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_ उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्लि राधाकृष्णन्‌ - 
द्वारा के. 
वि० सं० २०१८ फाल्गुन कृष्णा दशमी, गुरुवार 
_ ता० १मार्चे, १६९६२ 
के दिन गंगाशहर (बीकानेर) में 
अणुब्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी 

््ः को ॥ 
सादर समर्पित 


सम्पादकीय 


आचार्यश्री तुलसी अ्भिनन्‍्दन ग्रन्थ में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय श्रद्धाज्जलि और संस्मरण प्रधान है। 
देश और विदेश के विभिन्‍न क्षेत्रीय लोगों ने आचार्य श्री तुलसी को अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित की है । वे आचाय॑ श्री के 
व्यापक व्यक्तित्व और लोक-सेवा की परिचायक हैं । दूसरे अध्याय में आचार्य श्री तुलसी की जीवन-गाथा है। जिनका 
समग्र जीवन ही अहिसा और अपरिय्रह की पराकाष्ठा पर है, उनकी जीवन-गाथा सर्वेताधारण के लिए उद्बोधक होनी 
ही है। तीसरे अध्याय की आत्मा अणुब्रत है। समाज में अर्नेतिकता क्‍यों पैदा होती है और उसका निराकरण क्या है 
आदि विपयों पर विभिन्‍न पहलुझों से लिखे गए नाना चिन्तनपूर्ण लेख इस अध्याय में हैं। समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान 
और अर्थशास्त्र के आधार पर विभिन्‍न विचारकों द्वारा प्रस्तुत विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में इस 
अध्याय को हम एक सर्वागीण नैतिक दर्शन कह सकते हैं । चौथा अध्याय दर्कषेन और परम्परा का है। विद्वानों द्वारा अपने- 
अपने विपय से सम्बन्धित लिखे गए शोधपूर्ण लेख इस अध्याय की ही नहीं, समग्र ग्रन्थ की अनूठी सामग्री वन गए हैं । 
हालांकि अधिकांश लेख जेन दर्शन और जैन-परम्परा से ही सम्बन्धित हैं; फिर भी वे नितान्त शोध-प्रधान दृष्टि से लिखे 
गए हैं और साम्प्रदायिकता से सर्वथा अछूते रहे हैं। स्पाद्वाद जैन दर्शन का तो हृदय है ही, साथ-साथ वह जीवन-व्यवहार 
का अभिन्‍न पहलू भी है । यह सिद्धान्त जितना दाशनिक है, उतना वैज्ञानिक भी | डा० आइन्स्टीन ने भी अपने वैज्ञानिक 
सिद्धान्त को सापेक्षवाद की संज्ञा दी है। इस प्रकार चार अध्यायों का यह अभिनन्दन ग्रन्थ दर्शन और जीवन-व्यवहार का 
एक सर्वागीण शास्त्र वन जाता है। अभिननन्‍्दन-परम्परा की उपयोगिता भी यही है कि उस प्रसंग विशेष पर ऐसे ग्रन्थों का 
निर्माण हो जाता है। अभिनन्दन में व्यक्ति तो केवल प्रतीक होता है। वस्तुत: तो वह अ्भिनन्दन उसकी सत्प्रवृत्तियों का 
ही होता है। 

भारतवपं में सदा ही त्याग और संयम का अभिनन्दन होता रहा है। आचार्य श्री तुलसी स्वयं अहिला व अपरि- 
ग्रह की भूमि पर हैं और समाज को भी वे इन झ्ादर्शों की ओर मोड़ना चाहते हैं। सामानन्‍्यतया लोग सत्ता की पूजा किया 
करते हैं । इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में चलने वाले लोगों का अभिननन्‍्दन समाज करती रही, तो सत्ता और अर्थ जीवन पर 
हाथी नहीं होंगे । 

ग्रन्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्षेय मुसिश्ली नगराजजी को है। साहित्य और दर्शन उसका विपय है। 
में सम्पादक मण्डल में अपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह कार्य उनकी देख-रेख में होना है। व्यक्तिश: मैंने इस पुनीत 
कार्य में अधिक हाथ नहीं वटाया, पर नाम से भी सबके साथ रह कर आचार्यश्री तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर 
सका, इस वात का मुझे ह॑ है । 


पटना...) 


प ८ _ऑशेजीदाशाआ नारा २२... 
ता० २६-१२-६१ है 


धवल समारोह : परिकल्पना और परिसमापन 


विक्रम संवत्‌ २०१६ का वर्ष मेरे लिए ऐतिहासिक संस्मरण छोड़ गया। वर्ष की आदि में आचाय॑ भिक्षु स्मृति- 
ग्रन्थ की रूपरेखा और कार्य दिशा के निर्धारण में अपने-अआपको लगाकर महामहिम आचार्यश्री भिक्षु को एक विनम्र 
श्रद्धाञ्जलि दे पाया और वर्ष के अन्त में आ्राचायंश्री तुलसी ्रभिनन्‍दन ग्रत्थ के आयोज॑न में अपने-आपको लगाकर कृत- 
कृत्य हुआ। 

इस वर्ष आाचाय॑प्रवर का चातुर्मास कलकत्ता में था। श्री शुभकरणजी दसाणी ने अ्रक॑स्मातू इस ओर ध्यान 
ग्राकृष्ट किया कि दो वर्ष बाद आचार्यवर को आचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। इस उपलक्ष में हमें 'सिलवर- 
जुबली' मनानी चाहिए। सिलवर जुबली का नास सुनकर मैं सहसा चौंका । मैंने कहा--यह तो वीसवीं सदी में श्रद्रहवीं 
सदी के सुझाव जैसा लगता है। उन्होंने कहा--सिलवर जुबली को भी हमें बीसवीं सदी के चिन्तन का पुट देकर ही तो 
मनाना है। वस यही प्राथमिक वार्तालाप समग्र धवल समारोह की भूमिका वन गया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' इस 
वार्तालाप में साथ थे ही और हम तीनों ने आदि से अन्त तक की सारी योजना उन्हीं दिनों गढ़ ली । 

योजना के मुख्यतः तीन पहलू थे--- 

१. आचार्य प्रवर की कृतियों का सम्यक्‌ सम्पादन हो। उनकी ऐतिहासिक यात्राओं का लेखबद्ध संकलनं हो। 

इसी प्रकार उनके भाषणों का प्रामाणिक संकलन व सम्पादन हो । 

२. आचार्यवर की लोकोपकारक प्रवृत्तियाँ सार्वदेशिक रूप से श्रभिनन्दित हों । 

३. धवल समारोह प्रश्स्ति परम्परा तक ही सीमित न रहे, वह दर्शन, संस्कृति व नैतिकता का प्रेरक भी हो । 

इसी समग्र परिकल्पना को लेखबद्ध कर आचार्य प्रवर के सम्मुख रखा। उन्होंने तो स्थितप्रज्ञ की तरह इसे सुना 
और चुप रहे। इससे अधिक हम उनसे भ्पेक्षा भी कैसे रखते । सं० २०१७ का वर्ष तेरापंथ छिशताब्दी का वर्ष था। 
आचार्यवर का चातुर्मास राजनगर में हुआ | द्विशताब्दी और धवल समारोह की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा 
चातुर्मास श्राचायवर ने दिल्‍ली ही करवाया । साहित्य-सम्पादन व साहित्य-लेखन का कार्य क्रमशः आगे बढ़ने लगा । धवल 
समारोह की अन्यान्य अपेक्षाएं भी क्रमशः: उभरती गई। अणुब्नत समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुगनचन्दजी श्रांचलिया 
प्रभूति कुछ लोग सक्तिय रूप से समारोह की प्रवृत्तियों के साथ जुटे रहे । उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव आामेट में हुआ । उस 
अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी हुई और धवल समारोह की रूपरेखा पर मुक्त रूप से चिन्तन चला। 
मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्नी बुद्धमललजी व मैंने भी इस गोष्ठी में भाग लिया। तेरापंधी महासभा के नव निर्वाचित 
श्रध्यक्ष श्री जबरमलजी भण्डारी, पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री नेमचल्दजी गधैयाव जैन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री 
जयचन्दलालजी कोठारी आदि के उत्साह और आत्म-विश्वास ने समारोह के कार्यक्रम को तेरापंथी महासभा का स्थायी 
आधार दे दिया। 

दिल्‍ली धवल समारोह के कार्यक्रम का केन्द्र वतन गई। श्री मोहनलालजी कठौतिया प्रभूति स्थानीय लोगों का 
विशेष सहयोग मिलना ही था। कार्यकर्ताओं का भी अनुकूल योग बैठता ही गया । दिल्‍ली अणुन्नत समिति व धवल समा- 
रोह समिति एकीभूत-सी हो गई। देखते-देखते भाद्रव शुक्ला नवमी झा गई वीदासर में घवल समारोह का प्रथम चरण 
सम्पन्न हो गया। आात्माराम एण्ड संस के संचालक श्री रामलाल पुरी ने श्रीकालू उपदेश वाटिका, अग्नि-परीक्षा' आदि 

. थच्चीस पुस्तकें प्रकाशित कर आचार्यवर को भेंद कीं। देश के अनेकानेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भावभीनी 


१० ] ह ग्राचायश्री तुलसी ग्रभिननन्‍्दन ग्रन्य 


श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत कीं। अव धवल समा रोह का व्यापक कार्य क्रम फाल्गुन कृष्णा १० से गंगाशहर (बीकानेर) में होने जा रहा 
है ।उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाक्ृष्णन्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करेंगे, ऐसा नि३चय हुआ है । श्राचायंवर का अ्भिनन्दन सत्य 
ओर अहिसा का अभिनन्दन है। प्रस्तुतआवचारयश्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ भारतवासियों की ही नहीं, विदेशी. मनीपियों 
की भी आध्यात्मिक निष्ठा का परिचायक है। सभी ने झाचायश्री का अभिनन्‍्दन कर सचगुच अध्यात्मवाद को ही अभि- 
नन्दित किया हैं । े हे 

चूंकि धवल समारोह की परिकल्पना से लेकर परिसमापन तक मैं इसकी अ्नवद्य प्रवृत्तियों में संलग्न रहा हूँ । 
मुझे यथासमय इसकी सर्वागीण सम्पन्नता देख कर परम हष॑ है। दिल्ली में अनेकों चातुर्मास व्यतीत किये और सघन कार्य 
व्यस्तता रही, पर ये दो चातुर्मास कार्य-व्यस्तता की दृष्टि से सर्वाधिक रहे। मेरे सहयोगी मुनिजनों का श्रमसाध्य सहयोग 
रहा है, वह निश्चित ही अतुल और अमाप्य है । 

... मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' और 'द्वितीय' ही भ्रन्थ के वास्तविक सम्पादक हैं । इन्होंने इस दिशा में जो कार्य - 
क्षमता व वौद्धिक दक्षता का परिचय दिया, वह मेरे लिए भी अप्रत्याशित था। समारोह के सम्बन्ध से मुनि मानमलजी 
की सफलताएं भी उल्लेखनीय रहीं। अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से जो सहयोग श्रजित हुआ, वह तो समारोह के प्रत्येक 
अ्रवयव में मूर्त है ही । ह 

'रजत' शब्द भौतिक वैभव का द्योतक है, अतः घवल' शब्द इसका ही भाववोधक मानकर अपनाया- गया है। 


रजत जयन्ती शब्द की अ्रपेक्षा धवल जयन्ती या घवल समारोह शब्द अधिक सात्तिक तथा साहित्यिक लगता है। मैं 
मानता हूं, इस दिशा में यह एक अभिनव परम्परा का श्रीगणेश हुआ है। ! 


१ जनवरी “६२ है 4 ह 
कठौतिया भवन, मुनि नगराज 
सब्जीमण्डी, दिल्ली । | 


प्रबन्ध सम्पांदक की ओर से 


सामान्यतः आज का यूय व्यक्ति-पुजा का नहीं रहा है, पर आद्शों की पुजा के लिए भी हमें व्यक्ति को ही 
खोजना पड़ता है। अहिसा, सत्य व संयम की अर्चा के लिए अणुत्रत्त-आन्दोलन-प्रवर्तक आचारय॑श्री तुलसी यथार्थ प्रतीक हैं । 
वेअणुन्रतों की शिक्षा देते हैं ओर महात्रतों पर स्वयं चलते हैं । 

भारतीय जन-मानस का यह सहज स्वभाव रहा है कि वह तक॑ से भी अधिक श्रद्धा को स्थान देता है। वह श्रद्धा 
होती है--त्याग और संयम के प्रति । लोक-मानस साधुजनों की वात को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जितनी श्रद्धा से 
ग्रहण करता है, उतनी अन्य की नहीं। अणुन्नतत-आन्द्रोलस की यह विशेषता है कि वह साधुजनों द्वारा प्रेरित है। यही 
कारण है कि वह आसानी से जन-जन के मानस को छू रहा है। अआचार्यश्री तुलसी समग्र आन्दोलन के प्रेरणा-ल्रोत हैं । 

आाचार्यश्री का व्यवितत्व सर्वागीण है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं श्रौर उनका दक्ष शिष्य-समुदाय उनकी परिपूर्णता में 
और चार चाँद लगा देता है। योग्य शिष्य गुरु की अपनी महान्‌ उपलब्धि होते हैं। प्रस्तुत अभिननदन ग्रन्थ व्यक्ति-प्र्चा 
से भी बढ़ कर समुदाय-अर्चा का द्योतक है। अपृन्नत-आन्दोलन के माध्यम से जो सेवा श्राचार्यजी व मुनिजनों द्वारा देश 
को मिल रही है, वह आज ही नहीं; युग-युग तक अभिननन्‍दनीय रहेगी । 

आचार्यश्री तुलसी अ्रभिनन्दन ग्रन्थ” केवल प्रशस्ति ग्रन्थ ही नहीं, वास्तव में वह ज्ञान-वृद्धि और जीवन-सश्ुद्धि 
का एक महान्‌ शास्त्र जैसा है। इसमें कथावस्तु के रूप में आचार्यश्री तुलसी का जीवनवृत्त है। महाव्रतों की साधना और 
मुनि जीवन की आराधना का वह एक सजीव चित्र है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाय 
सहज सस्भाव्य है की उक्ति को चरितार्थ करने वाला वह अपने आप में है ही। साहित्य मर्मज्ञ मुनिश्री बुद्धमललजी की 
लेखनी से लिखा जाकर वह इत्तिहास और काव्य की युगपत्‌ अनुभूति देने वाला वन गया है। नेतिक प्रेरणा पाने के लिए 
व नैतिकता के स्वरूप को सर्वागीण रूप से समभने के लिए अणुब्रत अध्याय” एक स्वतन्त्र पुस्तक जैसा हूँ। दर्शन 
व परम्परा अध्याय में मारतीय दर्शन के अंचल में जैन-दर्शन के तात्त्विक और सात्विक स्वरूप को भली-भाँति देखा जा 
सकता है। “श्रद्धा, संस्मरण व कृतित्व' अध्याय में आचायेश्री तुलसी के सावंजनीन व्यक्तित्व का व उनके कृतित्व 
का समग्र दर्शत होता है। साधारणतया हरेक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता हैं और उसे उस क्षेत्र से श्रद्धा के सुमन 
मिलते हैं । नैतिकता के उन्‍्नायक होने के कारण आचार्यजी का व्यक्तित्व सर्वक्षेतगीय वन गया है और वह इस अध्याय 
: से निब्रिवाद अभिव्यक्त होता है। | 

केवल छः मास की अवधि में यह ग्रन्थ संकलित, सम्पादित और प्रकाशित हो जाएगा, यह झाश्ा नहीं थी। 
किन्तु इस कार्य की पवित्रता और मंगलमयता ने अ्रसम्भव को सम्भव बना डाला है। ऐसे ग्रन्थ अनेकानेक लोगों के सक्रिय 
योग से ही सम्पन्त हुआ करते हैं। मैं उन समस्त लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर 
यथासमय लेख लिख कर दिये। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू, उपराष्ट्रपति डा० एस० 
राधाकृष्णन, सर्वोदियी संत विनोवा व राजपि पुरुपोत्तमदास टण्डन आदि ने अपनी व्यस्तता में भी यथासमय अपने सन्देद्य 
भेज कर हमें बहुत ही अनुगृहीत किया है। तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ के व्यवस्थापक श्री मोहनलालजी कणोतिया का 
व्यवस्था-कौशल भी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ की सम्पन्तता का अभिन्‍न अंग हैं । दिल्ली अणुत्रत समिति के उपमन्त्री 
थी सोहनलालजी वराफणा औरे श्री लाइूलालजी आच्छा, एम० कॉम० मेरे परम सहयोगी रहे हैं। इनकी कार्यनिप्ठा अन्ध- 
सम्पन्तता की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। श्री सुन्दरताल भवेरी, वी० एस-सी० ने आचार्वश्री तुलसी के सम्पर्क में आये हुए 


१२ ] श्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्दन प्रन्य 


विदेशी विद्वानों से ग्रन्थ के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित की तथा देश के विभिन्‍न भागों में अणुब्रती कार्यकर्ताओं ने 
भी लेख-सामग्री के संकलन में हाथ बँटठाया | और भी अश्रनेकानेक लोग इस पुनीत अनुष्ठान में सहयोगी हुए हैं। पूना के 
कलाकार श्री बसन्‍्तराव डेरे द्वारा चित्रित कतिपय महत्त्वपूर्ण रेखाकृतियाँ भी ग्रन्थ की साज-सज्जा में सहयोगी रही 
हैं। मैं उन सबके प्रति आभार-प्रदर्शन करता हूँ । ५ 

मैं अपने आपको हृतकृत्य मानता हूँ कि मैं अपने व्यस्त जीवन में भी यत्किचित्‌ परमार्थ साध पाया । 
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दरियागंज, दिल्ली 


अनुक्रम 


प्रथम अध्याय : श्रद्धा, संस्मरण, कृतित्व 


सन्देश 
शुभ कामना 
सन्देश 
संबम और सेवा का संगम 
श्रणुत्रत की कल्पना 
आचार्यश्री की सेवा में 
नैतिकता के पुजारी 
मानव जाति के अग्रदूत 
सौभाग्य की बात 
अणुन्नत और एकता 
एक अच्छा तरीका 
जनहितरता जीवतु चिरम्‌ 
युगपुरुष । तुम्हारा अभिनन्दन 
गति ससीम और मति असीम 
संकल्प की सस्पनन्‍नता पर 
जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व 
आचाय॑ंश्री तुलसी 
आचायेंश्री तुलसी का जीवन-दद्दोन 
आचार्यश्री तुलली और अणुश्नत-आन्‍्दोलन 
एक अमिट स्मृति 
भौतिक और नैतिक संयोजन 
भारतीय संस्कृति के संरक्षक 
तेजोमय पारदर्शी व्यवितित्व 
सम्भवामि युगे युगे 
आचायैश्री तुलसी के अनुभव चित्र 
जागृत भारत का अभिनन्दन ! 
भैविसको की श्रद्धांजलि 
एक आध्यात्मिक अनुभव 
मानव जाति के पथ-दर्शक 
सानवता का कल्याण 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 
उपराष्ट्रपति डा० सर्वेपल्लि राधाकृष्णन 
प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू 
आचार्य विनोवा भावे 

राजपि श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन 
राष्ट्रकवि श्री मैधिलीज्षरण गुप्त 
श्री लालवहादुर शास्त्री 
न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्व रप्रसाद सिन्हा 
जननेता श्री जयप्रकाश नारायण 
श्री उ० न॒० ढेबर 

राष्ट्रसंत श्री तुकड़ोजी 

मुनिश्री नथमलजी 

मुनिश्री बुद्धमभल्लजी 

मुनिश्नी नगराजजी 

मुनिश्वी महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' 
श्री जैनेन्द्रकुमार 

डा० सम्पूणनिन्द 

श्री चुडलेण्ड वहेलर 

सेठ गोविन्ददास 

श्री शिवाजी नरहरि भावे 

श्री श्रीमन्‍्नारायण 

डा० मोतीलाल दास 

श्री केदारनाथ च्र्जी 

श्री को० अ्र० सुब्रह्मण्य अय्यर 
मुनिश्वी नधमलजी 

श्री नरेन्द्र शर्मा 

डा० फिलिप पाडिनास 

श्री बारन फ्रेरी फोन ब्लोसवर्ग 
श्री हेलमुथ डीटमर 

डवल्यू ० फोन पोखाम्मेर 
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श्राधार्यश्री तुलसी प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ 


नैतिक जागरण का उन्मरुक्त द्वार 
ढाई हजार वर्ष पूर्व के जेन-संघ में 
महान्‌ काये और महान्‌ सेवा 

संत भी, नेता भी 

श्राधुनिक भारत के सुकरात 

सर्व सम्मत समाधान 

चारित्र और चातुर्य 

सत्य का पवित्र वन्धन 
समाज-कल्याण के लिए 

भारत का प्रमुख अंग 

पुरातन संस्कृति की रक्षा 
राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहयोग 
विद्वव-मेत्री का राज-मार्ग 
आ्राचार्यश्री का व्यक्तित्व 
मणि-कांचन-योग 

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का भ्रानदो लन 
पंच महाब्रत और अणुन्नतत 


भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन 


महान्‌ व्यवितत्व 

अपने श्रापमें एक संस्था 
प्रेरणादायक आ्राचार्यत्व 

श्रीकृष्ण के शाइवासन की पूर्ति 
बीसवों सदी के महापुरुप 
आचाय॑श्री तुलसी का एक सूत्र 

दो दिन से दो सप्ताह 

देश के महान्‌ आचाये 

नतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक 
स्वीकृत कर वर | घिर अभिननन्‍्दन 
सुधारक तुलसी 

मेरा सम्पर्क 

तुम ऐसे एक निरंजन 

आचारयश्री तुलसी मेरी दृष्टि में 


मानवता के पोपक, प्रचारक व उन्‍नायक 


वर्तमान शताब्दी के महापुरुप 
धर्म-संस्थापन का-दैवी प्रयास 
प्रथम देन और उसके बाद 
तुम्यं नमः श्रीतुलसीमृनीश ! . 
सम्प्रत्ति वासवः 


डा० लुई रेनु 

डा० डवल्यू ० नोम॑न ब्राउन 

श्री वी० वी० गिरि 

श्री गोपीनाथ अमन 

मह॒पि विनोद 

भारत रत्न मह॒षि डी० के० कर्वे 

श्री नरहरि विष्णु गाडगिल 
महामहिम श्री रघुवल्लभ तीथ्थस्वामी 
श्री विद्यारत्त तीर्थ श्रीपादा: 

श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा 

श्री श्रीप्रकाश 

> श्री जगजीवनराम 
. श्री यशवन्तराव चह्नाण 

श्री हरिविनायक पाटस्कर 

डा० कलाशनाथ काठजू 

श्री सुज्ञानेन्द्र त्तीर्थ श्रीपादाः 

स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती 
डा० बलभद्नप्रसाद 

डा० वाल्थर शुत्रिंग 


एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी 


श्री एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री 
श्री टी० एन० वेंकट रमण 
आर्चचिशप जे ० एस० विलियम्स 
आचार्य धर्मेनद्रनाथ 

डा० हवंट टिसी 

श्री जयसुखलाल हाथी 

क्री गोपालचन्द्र नियोगी 

श्री ओमप्रकाश द्रोण 

डा० विश्वेश्वर॒प्रसाद 

कामरेड यद्यपाल 

श्री कन्हैयालाल सेठिया 
सेवाभावी मुनिश्वी चम्पालालजी 
श्री विष्णु प्रभाकर 

प्रो० एन० वी० वेद्य 

श्री एल० ओ० जोशी 


श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


आ्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा 


मुनिश्वी कानमलजी 
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'निदेन्दो दन्द्रमाश्चितर '...... मुनिश्री चन्दनमलजी 
तुलसी  बच्दे ८ श्री यतीन्द्र विमल चौधरी 
चिर॑ जयतु श्रीतुलसी मुनी रद: * मुनिश्री ववरत्तमलजी 
न मनुजोष्मनुजो$ईहति तत्तुलम्‌ मुनिश्री पुष्पराजजी 
निर्मलात्मा यशस्वी मुनिश्री वत्सराजजी 
कोशपि विलक्षणात्मा मुनिश्वी डूंगरमलजी 
निरन्तरायं पदमाप्तुकाम: मुनिश्री शुभकरणजी 
वन्दो न केषां भवेत्‌ ? श्री विद्याधर शास्त्री 
निष्ठाशील शिक्षक मुनिश्नी दुलीचन्दजी 
आज्जनेय तुलसी आचार्य जुगलकिशोर 
तरुण तपस्वी आ्राचार्य श्री तुलसी श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 
चरेवेति चरवेति की साकार प्रतिमा श्री आनन्द विद्यालंकार 
नवोत्थान के सन्देश-वाहक श्री अमरनाथ विद्यालंकार 
कुशल विद्यार्थी मुनिश्री मीठालालजी 
' महान्‌ धर्माचार्यो की परम्परा में श्री पी० एस० कुमारस्वामी 
अभिनन्दन गीत श्री मतवाला मंगल 
तुलसी आया ले “चरैवेति' का नव' सन्देश थ्री कीतिनारायण मिश्र 
भगवान्‌ महावीर और बुद्ध की परम्परा में मुनिश्नी सुखलालजी 
जैसा मैंने देखा श्री कैलाशप्रकाश 
शत-शत अभिवन्दन ' मुनिश्नी मोहनलालजी 'शार्दूल' 
अणुक्नत, आचार्यश्री तुलसी और विश्व-शान्ति श्री अनन्त मिश्र 
सन्तुलित व्यक्तित्व साहू. शान्तिप्रसाद जैच 
आशा की भलक श्री मिलोकीसिह 
महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित - महाराजा श्री करणसिहजी 
विकास के साथ घामिक भावना श्री दीपना रायण सिंह 
आध्यात्मिकता के धनी श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन 
आप्त-जीवन में अमृत सीकर श्री उदयशंकर भट्ट 
नेतिकता का वातावरण श्री मोहनलाल गौतम 
प्राचीन सभ्यता का पुनरुज्जीवन महाशय बनारसीदास गुप्ता 
सर्वोत्कृष्ट उपचार श्री वृच्दावनलाल वर्मा 
आध्यात्मिमजागृति. सवाई मानसिहजी 
उत्कद साधक श्री मिश्रीलाल गंगवाल 
महानुआत्मा . | डा० कामताप्रसाद जैन 
प्रभावशाली चारित्रिक पुननिर्माण डा० जवाहरलाल रोहतगी 
तपोधन महपि श्री लालचन्द सेठी 
अनेक विशेषताओं के धनी है डा० पंजावराव देशमुख 
वास्तविक उत्तति : ्ि श्री गुरुमुख निहालसिह 
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ग्राचार्यश्री तुलसी झ्रभिनच्दन ग्रन्य 


समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान 
आचार-प्रधान महापुरुष 

अपना ही परिशोधन 

एक अनोखा व्यक्तित्व 

मानवता के उन्नायक 

महामानव तुलसी 

भारतीय संत-परम्परा के एक संत 
आाचाय॑श्री का व्यक्तित्व : एक अध्ययन 
द्वितीय संत तुलसी 

युवा आचार्य और वृद्ध मन्‍्त्री 
संत-फकीरों के अगुआ 

भारतीय दर्शन के अ्रधिकृत व्याख्याता 
परम साधक तुलसीजी 

जन-जन के प्रिय 


अनुशासक, साहित्यकार व आन्दो लव-संचालक 


अवतारी पुरुष 


शआ्राचायंश्री के शिष्य परिवार में आशुकवि 


अमा में प्रकाश किरण 
शत वार नमस्कार 
ग्राधुनिक युग के ऋषि 

वे हैं, पर नहीं हैं 

आचारयश्री के जीवन-निर्माता 
निर्माण लिए आए हो 

मानवता का नया मसीहा 

युगधर्म उन्‍्तायक आचार्य श्री तुलसी 
संघीय प्रावारणा की दिद्ा में 
तुम मानव ! 

इस युग के प्रथम व्यक्ति 

नहीं भक्त भी, किन्तु विभकत भी 
व्यक्तित्व-दर्शन 

आचारयंश्री तुलसी के जीवन प्रसंग 
अनुपम व्यक्तित्व 

भगवान्‌ नया आया 

एक रूप में अनेक दर्शन 

अमरों का संसार 

यशस्व्री परम्परा के यदास्वी आ्राचार्य 
सभी विरोधों से अजेय है 

तो क्यों ? 


श्री मोहनलाल सुखाड़िया 

श्री अलगूराय शास्त्री 

डा० हरिवंशराय बच्चन 
मुनिश्री धनराजजी 

श्री यशपाल जैन 

प्रो० मुलचन्द सेठिया 

डा० युद्धवीरसिंह 

मुनिश्री रूपचन्दजी 

श्री रामसेवक श्रीवास्तव 
मुनिश्नी विनयवर्धनजी 

बेगम अलीजहीर 

सरदार ज्ञानसिह राषड़ेवाला 
श्री रिपभदास रांका 

मुनिश्नी माँगीलालजी मधुकर' 
श्री माईदयाल जैन 

श्री परिपुर्णानन्‍्द वर्मा 

मुनिश्री मानमलजी 

महासती श्री लाडांजी 

श्री विद्यावती मिश्र 

श्री सुगनचन्द 

मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर ) 
मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' 
मुनिश्री बच्छराजजी 

- श्री एन ० एम० भुनभुनवाला 
डा० ज्योतिप्रसाद जैन 
मुनिश्री सुमेरमलजी सुदर्शन' 
मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' 
श्री गिल्लूमल वजाज 

मुनिश्नवी मानमलजी (वीदासर) 
श्री नथमल कठौतिया 

मुनिश्री पुष्पराजजी 

श्री फतहचन्द शर्मा आराधक' 
श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश' 
मुनिश्री शुभक रणजी 

मुनिश्री गुलावचन्दजी 

मुनिश्वी राकेशकुमारजी 
मुनिश्वी मनोहरलालंजी 

श्री अक्षयकुमार जैन 
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इ्रनुक्रम 
तीर्थकरों के समय का वर्तन डा० हीरालाल चौपड़ा 
इस युग के महान्‌ अशोक श्री के० एस० धरणेन्द्रेय्या 
सूम-बृझ और शक्ति के धनी पण्डित क्ृष्णचद्राचार्य 
कर्मण्येवाधिका र॒स्ते रायसाहव गिरधारीलाल 
विद्वान सर्वत्र पूज्मते श्री ए० बी० आचार्ये 
शतायु हों सेठ नेमचन्द गधैया 
गुरुता पाकर तुलसी न लसे श्री गोपालप्रसाद व्यास 
अचेना श्री जवरमल भण्डारी 
का विध करहु तव रूप बखानी श्री शुभकरण दसाणी 
युग प्रवर्तक आचायेश्री तुलसी डा० रघुवीरसहाय माथुर 
विशिष्ट व्यक्तियों में अग्रणी श्री कन्हैयालाल दूगड़ 
उज्ज्वल सन्त श्री चिरंजीलाल वड़जाते 
तुमने क्या नहीं किया ? । श्री मोहनलाल कठौतिया 
अहिसा व प्रेम का व्यवहार रायसाहव गुरुप्रसाद कपूर 
धरा के है चिर गौरव साध्वीश्री जयश्रीजी 
लघु महान्‌ की खाई साध्वीश्षी कनकप्रभाजी 
तपथूत्‌ मुनिश्री मणिलालजी 
पाप सब हरते रहेंगे मुनिश्ली मोहनलालजी 
शुभ अचेना न मुनिश्री वसन्‍्तीलालजी 
तुम कौन ? साध्वीश्नी मंजुलाजी 
गीत साध्वीश्नी सुमनश्नीजी 
असाधारण नेतृत्व श्री कष्णदत्त 
पृज्य आचार्यश्री तुलसीजी ' श्री तनसुखराय जैन 


आचार्येश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग मुनिश्री नगराजजी 
श्रीतुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहंगावलोकन पद्मभूषण पं० सूर्येचारायण व्यास 


हस्तरेखा-अध्ययन ' रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान 
एक सामुद्रिक अध्ययन श्री जयसिंह मुणोत्त 
आचार्यश्री तुलसी के दो प्रवन्ध काव्य डा० विजयेन्द्र स्नातक 
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श्रीकालू यशोविलास डा० दशरथ श्षर्मा 
भरत-मुक्ति-समीक्षा - डा० विमलकुमार जैन' 
श्रीकालू उपदेश वाटिका श्रीमती विद्याविभा 
आपाढद्भूति : एक अध्ययन * श्री फरजनकुमार जैन 
जब-जब मनुजता भटकी | -मुनिश्री दुलीचन्दजी 
शुभ भावना - पं० जुगलकिशोर 
आचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति _' . श्री सियारामशरण 


द्वितीय अध्याय + जीवन बृत्त 
जीवनवूत्त. ह . -मुनिश्री बृद्धमल्लजी 
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आए ठुत आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलती 
के धवल सपारौह के अवसर पर भें उ््हें अमिनन्दन ग्रन्थ 
मैंट करमे के निएाय का स्वागत करता हैं और आचार्य 
जी के प्रति ऋनी श्रद्धांजलि अश्र्षित कता है । अएा परत 
आनन्‍्यौलन का उद्देश्य मैतिक जागरण औए जनता घारए 
की सन्‍मा्ग की और प्रेरित करना है। यह प्रयास अपने 
आप में ही हतना महत्वपृर्णी हे कि इसका सभी को 
स्वागत काना चाहिये । बाज कै शुगर में जबकि मानव 
अपनी मौँ तिक.उन्‍नति से चकाचौंघ होता दिखाई दे रहा 
है, और जीवन के वैतिक तथा आराध्या तल्मिक तत्वाँ की 
 ऋडहैलना की आशेका है, सेसे बान्वोलनोाँ कैद्वारा ही 
_ मानव अपने सन्तुलन को बनाये रस सकता है ब्ौर मीतिक- 
बाद के विनाशकारी परिणा माँ से बचने की आशा कर 
सकता है। ह 
 मैत्री आचार्य तुलती घवल समारीह समिति कौ 
बधाई देता हूं और इस आयौजन की सफलता की कामना 
करता हूं। ; 
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शुभकामना 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आ्राचायंश्री तुलसी की 
सेवाश्रों की स्मृति में आप अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने जा रहे हैं। समा- 
रोह की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ और आशा ह 
करता हूँ अपंने कार्य-शील जीवन के द्वारा अनेकों वर्ष तक आचाय॑श्री 
देश की सेवा करते रहेंगे | 9 ३ 
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सन्देश 


में अणुव्गत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचायेश्री तुलसी को, उनके आचार्य-काल 
के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में, अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ । मैंने 
उनके अणुव्नत-श्रान्दोलन के अन्तर्गत होने वाले कार्य का विशेष रुचि व प्रश् प्तात्मक 
भाव से अनुशीलन किया है, जिसका उद्देश्य हमारे देशवासियों का और विशेषत: - 
नई पीढ़ी का नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है। | 


जवाहरलाल नेहरू 
प्रधानमन्त्री, भारत सरकार 


संयम और सेवा का संगम 


आचार्यश्री तुलसीजी के महान्‌ कार्यों के प्रति श्रद्धाऊ्जलि श्रपित करने का 
विचार योग्य ही है। संयम को सेवा-कार्य में जोड़ने का काम अपनी विशिष्ट 
पद्धति से उन्होंने चलाया, जिसका असर जीवन के अनेक क्षेत्रों में पड़ा है और 
पड़ेगा । संयम और सेवा के संगम से ही नव-समाज बनेगा । ह 


अपुत्रत की कल्पना 


यह मेरा सौभाग्य है कि आचायेश्री तुलसी को पास से देखने और उनसे 
बात करने तथा उनके भाषण सुनने का अवसर मुझे मिला है। दिल्‍ली में उनके 
कई अनुयायी मुनियों से मेरी भेंट हुआ करती थी | उनके चलाये अरणुत्रत-श्रान्दोलन 
के पक्ष में कुछ सभाओं में भी मैंने अपना मत प्रकट किया था। अ्रणुत्रत की कल्पना 
बहुत सुन्दर है और उसने बहुतों को ब्रती बनाकर उनके जीवन की गति में अच्छी 
भावना का प्रवेश कराया है । 

देश में नेतिकता की गहरी कमी दिखाई पड़ती है। उसमें परिवर्तंत करने 
के लिए अपुत्रत-आन्दोलन सहायक हो सकता है। आचाये तुलसी अपनी कल्पना 
की पूर्ति में अधिकाधिक सफलता पायें यह मेरी अभिलाषा स्वाभाविक है। 
आचार्यश्री तुलसी अ्रणुत्रत-आन्दोलन की सफलता के लिए हम सबकी श्रद्धा और 

सहयोग के अधिकारी हैं । । 


नेतिकता के पुजारी 


श्री लालबहादुर शास्त्री 
स्वदेश मन्त्री, भारत सरकार 


आचायेश्री तुलसी नैतिकता के पुजारी हैं, अहिसा जिसका मूलाधार है। 
सभा, सम्मेलन और साहित्य-निर्माण आदि के द्वारा उन्होंने एक नये आन्दोलन . 
को सम्बल प्रदान किया है। अ्रणुत्नत-आन्दोलन ने प्रत्येक वर्ग को अपनी ओर 
खींचने का प्रयास किया है श्र जैन समुदाय पर स्वभावतः इसका. विशेष प्रभाव 
पड़ा है । नैतिकता उपदेशों से कम, उदाहरण से ही पनपती है। आचायंश्री तुलसी 
स्वयं उस मार्ग पर आचरण कर दूसरों को उस ओर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका 
अभिनन्दन इसी में है कि लोग उनके इस आन्दोलन के स्वरूप को समझे और 
अपने जीवन को. एक नये रूप में ढालने का प्रयास करें। 


0८ 
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मानव-जाति के अग्रदत 


न्यायमूर्ति श्री भुवनेशवरप्रसाद सिन्हा 
मुख्य स्थायाधीद, सर्वोच्च न्‍्यायालय भारतवर्ष - 


यह जानकर श्रत्यन्त प्रसन्‍तता हुई कि आाचाय॑ेश्री तुलसी को तेरापंथ संघ 
के श्राचार्यं-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया 
जा रहा है। श्रणुत्रत-भ्रान्दोलन का, जो कि वर्तमान में न केवल भारतवर्ष के लिए 
अपितु समग्र विएव के लिए एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है, प्रारम्भ श्रापके आचार्य- 
काल की विशिष्ट देन है ।.इस आन्दोलन का उद्देश्य है--सत्य और अहिसा जैसे 
शाइवत मल्यों के प्रति मनुष्यों की श्रद्धा को उद्बुद्ध करना तथा इन मूल्यों को पुन 
प्रतिष्ठित करना । इस महान्‌ आचार्य ते न केवल उपदेश से अपितु अपने आ्रच रण 
के द्वारा प्रामाणिकता, सच्चाई और व्यापक श्रथ में चारितन्रिक दृढ़ता जैसे उच्च 
सदगणों को म॒तें रूप दिया है। इसलिए जहाँ तक भारतीय संस्कृति के विलक्षण 
तत्त्व सत्य-अहिंसा जैसे मौलिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रइन है, ये महान्‌ झाचाये 
केवल जैन धर्म के सीमित दायरे में ही नहीं, अपितु समग्र मानव-जाति के 
अग्रदूत हैं। मानव-जाति के कल्याणार्थ श्राचार्य तुलसी दीर्घायु हों । 


सौमाग्य की बात 


जननेता श्री जयप्रकाशनारायण 


हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य तुलसी ज॑सी विभूति हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है। 
वे मानवता की प्रतिष्ठापना द्वारा समता, सहिष्णुता स्थापित करना चाहते हैं तथा शोषण का ग्न्त चाहते हैं) भूदान और 
अगणुब्रत-आतन्दोलन की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हृदय के परिवर्तन द्वारा अहिसक समाज नव-रचना में अग्नसर हो रही हैं, 
जिसे कायम करने के लिए रूस आदि देश प्रायः असफल ही दीख पड़ते हैं । अपने देश की निर्धनता देखने से पता चलता 
है कि कितना श्रसीम दुःख समाज में व्याप्त है। निर्धनों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इन्हीं अन्याय एवं शोषणों 
के कारण ही शासित वर्ग के कुछ नवोदित नेता रक्‍्तरंजित कान्ति की दुन्दुभि बजाने तथा शोषकों को धनविहीन एवं 
उनकी प्रवृत्तियों को समुल नष्ट कर देने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं । 
| अणुन्त-आ्रान्दोलन भी सर्वोदिय आन्दोलन का एक सहयोगी ही है । इससे भी देश-विदेश के प्रायः सभी विचारक 
और नेता परिचित हो ही गए हैं। हमारे आदर्श की ओर बढ़ने के लिए आचार्य तुलसी ने बहुत सुन्दर आदर्श रखा है। 
विनोबाजी और तुलसीजी सभी जाति और वर्ग के लिए हैं, दोनों ही सवका भला चाहते हैं। आचार्य तुलसीजी से बम्बई में 
वार्तालाप करने पर उनके उच्च उद्देद्यों की ऋूलक मिली । उनका कहना है कि जब सारी हिंसक शक्तियाँ एकत्रित हो 
सकती है, तंव भ्रहिसक शक्तियाँ भी एक हो सकती हैं और सबके सामूहिक प्रयास और प्रयत्न से अवश्य ही अहिंसक 
समाज की कंल्पना पूरी हो सकेगी । सबको मिल कर काम करने में शी क्र सफलता मिलेगी । 


सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार 


हमारे सामने यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि किस पद्धति के द्वारा सबका हित हो सकता है, शोषण मिट सकता 
“है ? क्या सरकार शोषण को मिटा सकती है ? नहीं, विल्कुल असम्भव है। यह्‌ जनता कर सकती है। मनुष्य की आन्त- 
रिक शक्ति के द्वारा यह कार्य पूरा हो सकता है। संविधान द्वारा सर्वोदिय असम्भव है। जैसा कि आचार तुलसी कहा 
करते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति से समाज-परिवर्तत होगा और जब तक व्यवित नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। 
ध्यान से देखा जाये तो .उनकी इस वाणी में कितना तत्त्व भरा पड़ा है। समाज का मूल व्यक्ति ही है, व्यक्ति से समुदाय, 
समुदाय से समाज का रूप सामने आता है। समाज तो प्रतिविम्ब है, जैसा मनुष्य रहेगा वैसा समाज बनेगा और फिर जैसा 
समाज बनता रहेगा वैसा-बैसा परिवर्तन मनुष्यों में भी आता रहेगा। अस्तु, सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार पर जोर देना 
चाहिए। आचार्य तुलसी यह भी कहते हैं कि सव अपनी-अपनी आत्म-शुद्धि करें । यह और अच्छा है । अगर सब स्वत्तः आत्म- 
शुद्धि कर लें तो कान्ति की क्या आवश्यकता है ? महात्मा गांधी भी समाज-सुधार के पहले व्यक्ति-सुधार पर जोर देते 
"रहे हैं। साम्यवादी आदि कान्तियाँ वाह्य सुधार की द्योतक हैं। किन्तु जब तक आल्तरिक सुधार नहीं हुआ, तब तक 
: कुछ नहीं हुआ; बाह्य सुधार तो क्षणिक और सामयिक कहलायेगा, उसमें आच्तरिक सुधार के समान शारईवतता कहाँ ? 
अगर हम आन्तरिक सुधार और व्यक्ति-सुधार को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा कार्ये अधूरा ही रह जायेगा। रूस, 
अमेरिका, फ्रांस आ्रादि देशों में आज भी झसमानता, परतन्त्रता, असहिष्णुता, अआतृत्वहीनता,. पूँंजीवादिता आ्रादि किसी- 
किसी रूप में अवश्य विद्यमान हैं। विचार-स्वातन्ज्य की आज भी सुविधा नहीं, एक तरह से अधिवायकवाद का बोल- 


वाला ही है । बैतनिक असमानता अस्सी गृणा है। अस्तु, कहने का तात्पय यह है कि शक्ति और हिंसा पर आधारित 
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ऋत्ति से उद्देश्य-यूति नहीं, यह तो एकमात्र हृदय-परिवर्तेन पर श्राधारित है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उक्त 
देशों के समान दुदिन थाने से बचाने तथा समाज में उथल-पुथल न आने देने के लिए उचित मात्रा में त्याग और निःस्वार्थ 
भावना को जीवन में उतारे । महात्माजी ने भी व्यक्ति को केन्द्र मान कर उसके सुधार पर जोर दिया है और राजतत्त्र 
के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करने की अपनी नेक सूक हमें दी है । 


हृदय और विचारों में परिवर्तत श्रावश्यक 


राजनीति और कानून की चर्चा विशेष हुआ करती है । आचायेंश्री तुतसती तो राजनीति और क़ानून की खुले 
शब्दों में आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कानून किसी स्वार्थी को निःस्वार्थी या पर-स्वार्थी वना सकता है ? 
कानून तो एक दिशा मात्र है। इसलिए राजनीति और कानून के परे आचार्य विनोवा और आचार्य तुलसी के मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए । जिस क्रान्ति से हृदय और विचारों में परिवर्तन नहीं आया, वह क्रान्ति नहीं। हिसा पर आधा- 
रित ऋरान्ति से हृदय-परिवर्तन भी सम्भव नहीं । उसके लिए तो प्रेम और सदुभावना का सहारा लेना होगा । - | 

ऋन्ति कोई नहीं । जव-जब समाज में शिथिलाचार हुआ, तब-तव अवतारों व महापुरुषों द्वारा विचारों में 
ऋन्तिं लाई गई। धर्म और नीति में से अधर्म और अनीति को निकाल फेंका गया । समाज का सुधार किया गया । धर्म 
और नीति समाज के अनुकूल बनाये गये । समाज में एक नया विपर्यय हुआ | धामिक, सामाजिक और सांसारिक जीवन 
के बीच की दीवारें तोड़ी गईं। महात्मा गांधी, विनोवा भावे और आचार्य तुलसी भी ऐसी ही अध्यात्मनिष्ठ क्रान्ति की 
उद्घोषणा लिए हैं। अनावश्यक एवं समाज-हित के लिए घातक डढ़ियों का श्रन्त करना इन्होंने भी आवश्यक समभा । 
भगवान्‌ बुद्ध का धर्मचक्र' प्रवर्तेत या धामिक क्रान्ति भी सर्वोदिय या समाज-सुधार का दिल्ला-संकेत था। अ्रणुत्रत- 
आन्दोलन भी नैतिक कान्ति का एक चिर-प्रतीक्षित चरण है । 


एक ही भावना 


सम्पत्तिदान और अणुव्न त-आन्दोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे दे देने के लिए वाध्य 
करता है, प्रेरित करता है या उसे सीख देता है । दूसरा संग्रह को ही त्याज्य वताता है श्र जो कुछ है उसे दानस्वरूप देने 
को नहीं बल्कि त्यागस्वरूप समाज के लिए छोड़ देने की भावना प्रदर्शित करता है। अपुव्नत्त-आन्दोलन परिग्रह मात्र को 
पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार संग्रह ही हिसा की जड़ है। जहाँ संग्रह है वहाँ शोपण और हिंसा आप-से-आ्राप 
मौजूद हैं । ; 

अणुन्नत-आन्दोलन असाम्प्रदायिक और सार्वभौम है। यह चाहें जिस नाम से चले, हमें काम से मतलव है श्लौर 
इसका नामकरण चाहे जो भी कर दिया जाये, लाभ वही होगा । इसलिए श्रपेक्षा यह है कि आचाय॑ंश्री तुलसी द्वारा 
प्रवरतित नैतिक अभ्युत्थान के इस पथ को समझ, परख और सीखकर जीवन में अनुकरण करें। साथ ही उसके भ्राधार 
पर अपने व्यवसाय, उद्योग व धन्धे में ऐसे ठोस कदम उठाएं, जिनसे जन-जीवन को भी प्रेरणा मिल सके। धर्म केवल : 
नाम लेने, जय-जयकार करने और मस्तक भूकाने से नहीं होता, श्रपितु आचरणों में परिलक्षित होता है।.- 

आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में जो मंगलकारी कार्य हो रहा है, उसके साथ मैं तन्मय हूँ और मेरी जो कुछ भी 
शक्ति है, उसे इस पुण्य कार्य में लगाने को तत्पर हू । 


अणुत्रत और एकता 


श्री उ० न० ढेबर 


एकता के लिए यह आवश्यक है कि दो या अधिक पृथक्‌ इकाइयों का अस्तित्व हो और एक ऐसा संयोजक माध्यम 
हो जो दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण इकाई वना दे। हमारे देश में पृथक समुदायों की कोई कमी नहीं है ।,, जन्म हमें 
विभवत करता है, परम्पराएं हमें विभकत करती हैं, रीति-रिवाज हमें विभकत करते हैं, धर्म हमें विभक्त करते हैं, सम्पत्ति 
ने तो लोगों को हमेशा ही विभकत किया है। भारत में तो'*"'“'दशेन भी हमें विभकत करता है, चाहे हम उसको समभतते 
हों अथवा नहीं । अज्ञजनों की यही.-प्रवृत्ति होती है कि अन्तिम विश्लेषण में वे अंश के खातिर पूर्ण को खो जाने देते हैं, 
श्रंश को ही पूर्ण मान लेते हैं और ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता । इस देश, में श्रश्ञात का बोल- 
- बाला है। यह अज्ञान सामाजिक अहंकार, धार्मिक अहंकार, राजनैतिक और आध्िक अहंकार और अन्त में दार्शनिक 
अहंकार का पोषण करता है। भारत में सिद्धान्तों के संघर्ष की अपेक्षा अहम्‌ का संघर्ष अधिक दिखाई देता है । एक व्यक्ति 
के अहम्‌ से सारी जाति का नाश हो सकता है और किसी समुदाय का अहम्‌ भी कम हानिकर अथवा कम विनाशक 
नहीं होता । 
राष्ट्र के सामने मुख्य कार्य यह है कि या तो इस झहम्‌ को समाप्त किया जाये, जो अत्यन्त ही कठिन है था उसे 
सुसंस्कृत बनाया जाये, जो कुछ कम कंठिन है। इसकां अर्थ यही हुआ कि हमें इस अहम्‌ को उसकी संकुचित गलियों से बाहर 
निकालना होगा | इसका यह अर्थ भी होता है कि हम यह याद रखें कि जिस स्तर पर हम व्यवहार करते हैं, उन स्तरों 
पर हमारा आचरण पशुओं जैसा होता है, जवकि हम वास्तव में मानव हैं। इसलिए हमको मानव की उत्तम और श्रेष्ठ 
वृत्तियों को अपनाना और विकसित्त करना चाहिए। > 
क्या अपणुन्नत्त इस सुसंस्करण की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है ? अणुन्नत यदि आचार का विज्ञान नहीं है तो 
फिर और कुछ भी नहीं है। छोटी बातों से प्रारम्भ करके वह ऐसी शक्ति संचय करना चाहता है जिसके द्वारा बड़े लक्ष्य 
सिद्ध किए जा सके । मनुष्य को दूसरे. मनुष्य के साथ व्यवहार में उसका प्रारम्भ करना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार करना 
चाहिए कि जिससे वह दूसरों के अधिक-से-अधिक निकट पहुँचत्ता चला जाये और अन्त में सारी दूरी समाप्त हो जाये। 
यह तभी हो सकता है, जब वह उपेक्षा के स्थान में सहमति उत्पन्न करेगा, घृणा के स्थान पर मित्रता और शत्रुता के स्थान 
पर लिहाज और आदर को स्थापना करेगा । आ्राचरण के द्वारा ही यह सब सिद्ध किया जा सकता है। 
विदव में बुराई भी है और अच्छाई भी । जहाँ भी दुनिया है, वहाँ अच्छाई और वुराई दोनों हैं। मनुष्य को 
निरन्तर यह प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति का भला, बलवान और उज्ज्वल पक्ष देखे और अपने मन को 
निरन्तर ऐसी शिक्षा दे कि विरोधी की वुराई को अथवा उसके जीवन के निर्वल या कृष्ण पक्ष को देखने की वृत्ति न हो। 
दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय, हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और अनब्राह्मण, सवर्ण और हरिजन, आदिवासी 
और अन्य, भाषा के झ्ाग्रही और निराग्रही, पंडित और निरेक्षर, सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता, बंगाली 
और बिहारी, विहारी और उड़िया, गुजराती और महाराप्ट्री, ईसाई और झ-ईसाई, सिक्ख और आर्यंसमाजी, कांग्रेसा - 
और अ-कांग्रेसी---सभी को उपेक्षा और पक्षपात के सदियों पुराने घेरे से बाहर आने का प्रयत्न करना होगा और सामने 
वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना होगा कि वह हमारे आदर, सहानुभूति और समर्थन का हकदार है | इसके विना हम 
सब उस भयंकर संकट से नहीं वच सकते जिसका विघटनकारी शक्तियाँ आज आ्वान कर रही हैं। 


१२ ] श्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनरदन प्रस्य [प्रथम 


स्वेधर्म समभाव अर्थात्‌ सव विश्वासों और धर्मों के प्रति आदर भाव का जो महान्‌ गृण है, उसका हर व्यक्ति 
गे प्रतिदिन और प्रतिक्षण आचरण करना चाहिए। इसके बिना भारत बलशाली और सुखी नहीं हो सकता और न 

मनुष्यों के एक अत्यन्त प्राचीन जीवित समाज के नाते इतिहास ने उसके लिए जो कतेंव्य निर्धारित किया है, उसकी पति 
कर सकता है। 

प्रत्येक व्यवित को, चाहे उसका जीवन में कोई भी स्थान या पद क्यों न हो, प्रतिदिन एक-दूसरे के प्रति आदर 
प्रकट करने और एक-दूसरे को समभने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी भारतीय के लिए यह महान्‌ देश भक्तिपूर्ण 
सेवा होगी । कर्तव्य की दृष्टि से यह सेवा बहुत आसान है और परिणाम की दृष्टि से वह उतना ही शक्तिशाली है। इस 
छोटी बात की तुलना हम अणु-शक्ति केन्द्र के एक छोटे श्रणु से कर सकते हैं । 

अणुन्न त-आन्दोलन और इस महान्‌ आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी का यही सन्देश है। 


एक अच्छा तरीका 
राष्ट्संत श्रीतुकड़ोजी 


भारत में ही नहीं, अपितु सारे संसार में श्रधिक-से-अधिक शान्ति, सत्य व अहिंसा का प्रचार हो, यह मेरी हादिक 
कामना रही है। मुझ में श्रभी तक किसी सम्प्रदाय विशेष का कड़वापन प्रविष्ट नहीं हुआ है । यद्यपि यह मैं अनुभव करता 
हूँ कि प्रत्येक सम्प्रदाय, पंथ अथवा धर्म में अच्छे तत्त्व होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धर्म की जड़ ही संसार से समाप्त हो 
जाती | धर्म या पंथ, जाति या संगठन, स्वार्थ और सत्ता के सीकचों में जकड़ जाते हैं, तव वे अपने तात्विक शिखर से 
नीचे गिरने लगते हैं और भ्रहिसा, सत्य तथा शान्ति जो कि धर्म के अभिन्‍न अंग होते हैं, छूटते चले जाते हैं भौर धर्म निष्पाण 
बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म को मिटाने की श्रावाज उठने लगती है। स्वयं उस धर्म के श्रनुयायी भी ऐसा करते 
हुए नहीं हिचकिचाते। वहाँ से क्रान्ति के नाम पर एक नया समाज जन्म लेता है। वह धर्म में फिर से प्राण-प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्न करता है । यह क्रम वार-बार इस सृष्टि में चलता ही रहता है। 

मैं आचार्यश्री तुलसी के व्यवितत्व, उन्तकी कार्य-विधि व सुविश्वुत अणुन्नत-आरन्दोलन से चिर-परिचित रहा हूँ। 
केवल परिचित ही नहीं, उसे निकट से भी देख चुका हूँ । कई वार उनसे मिलने का भी मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। 
उनके प्रिय शिष्य और आन्दोलन के कर्मठ प्रचारक मुनिश्री नगराजजी से भी मिलने का प्रसंग पड़ा है। श्राचार्यंजी ने 
श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के द्वारा अपने श्रनुयायी और जनता को व्यसन-मुक्त कर सच्चरित्र व त्यागी वनाने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न प्रारम्भ किया है। यह एक अ्रच्छा तरीका है। उनका कार्य सुसम्बद्ध और एक सूत्र से चलता है, यह मुरके बहुत ही 
अच्छा लगा। आचार्यश्री तुलसी के उपदेशों से व अणन्नतों की साधना से जनता को काफी लाभ होता है। उनका यह 
प्रचार प्रतिदिन बढ़े, यह मैं दिल से चाहता हूँ । 


2७ ४४६ 
जा फ़ 


जनहितरता जीवतु चिरम्‌ 


मुनिश्नी नधमलजी 


सब्बे वि पईवा अभविसु जत्थ अकयत्था 
तत्थ मए दिट्ठा पढ़मं तवालोयरेहा 
सब्वे वि सत्यथा अभविसु जत्थ अकयकज्जा 
तत्थ मए दिठो पढ़सं तव विक्क्रम-वकमो 
महापईव ! पप्प तव सन्निहि 
सयमंधयारों वि गच्छई पयासत्तण्णं 
अहिसव्वय ! अभिगम्म तव समीवयं 
सुमहंपि भवइ सत्यथमसत्थं 

असत्थ ! सत्थेसु अत्यि विउला तव मई 
तहावि नत्थि रुद्धा तव गई 

मइमं ! तव मई ण कुणइ विरोहं गईए 
गइमे ! तव गई अविक्खए मई 

तेणं करेमि तवाहिनंदर्ण । 


स्वयं जात: पन्थाश्चरणयुगलं येत्र विहृतं, 
स्वयं जात॑ शास्त्र वचनमुदितं यक्च सहजम्‌ । 
स्वयं जाता लब्धिर्मनसि यदिदं कल्पितमपि, 
न वा दृष्टो राग: क्वचन तव है कृत्रिमविधों । 


निमज्जन्तात्माव्धो नयसि पदवीमुन्नततमां, 
नयानोप्युच्चैस्त्वं पुतरपि पुनर्मज्जसि निजे। 
इंद निम्नोच्चत्वं नयत्ति नियत त्वां प्रभुपद॑, 
न यल्लभ्यं सम्यजलधि-वियतोन्येस्तनयनेः 


विचित्र॑ कतुत्व॑ प्रतिपलमितं चक्ष्‌रमलं, 
विचित्रा ते श्रद्धाउप्रतिहतगतिरयाति सततम्‌ | 
विचित्र चारित्र निजहितरतं सत्‌ परहितं, 
त्व॒दायत्ता लबव्धिजेंनहित्रता जीवतु चिरम्‌। 


सुगपुरुष ! तुम्हारा अमिनन्दन 
मुनिश्री बुद्धमललजी 
युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन । 


अपना अतिशय चेतन्य लिए इस घरती पर 
युग के इवासों को सुरभित करने आये हो, 
कलि के कर्देम में खड़े हुए तुम पंकज से 
अपनी सुषमा में सतयुग को भर लाये हो, 
फिर भी निलिप्त; निछावर करते आये हो 
जन-हेतु स्वयं के जीवन का तुम हर स्पन्दन । 


युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन | 


युग की पीड़ा का हालाहल खुद पीकर तुम 
पीयूष सभी को बाँट रहे हो निर्भय बन, 
वत्सलता की यह गोद हो गई हरी-भरी 
परहित जब से कि समर्पित तुमने किया स्वतन, 
युग के पथदर्शक ! आराज तुम्हारी सेवा में 

: युग-श्रद्धा आई है करने को पद-वन्दन । 
युगपुरुष ! तुम्हारा अभिननन्‍दन | 


मानवता की पांचाली का अपमान .भूल 
सत्साहस का अजु.न॒ जब श्रान्त हुआ पथ से, 
अणुत्रत की गीता तब तुमसे उपदिष्ट हुई 
कतंव्य-वोध के अंकुर फिर फूटे अ्रथ से, . 
नव-युग के पार्थ-सारथी ! तुम निज कौशल से 
संचालित करते युग-चेतनता का स्पन्दन । 

युगपुरुष ! तुम्हारा अ्भिनन्दन । 


गति ससीम और मति असीम 


मुनिश्नी नगराजजी 


शीतकाल का समय था। आचारयेवर चतुविध संघ के साथ बंगाल से राजस्थान की सुदीध्े पद-यात्रा पर थे | 
भगवान्‌ श्री महावी र की विहार-भूमि का हम अतिक्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल गाँव के उपान्त भाग में आचार्यवर 
यात्रा से मुड़ने वाले लोगों को मंगल-पाठ सुना रहे थे। हम सव साधुजन अपने-अपने परिकर में वँधे जी० टी० रोड 
पर लम्बे डग भरते लगे । यह सदा का क्रम था। कुछ ही समय पश्चात पीछे मुड़कर देखा तो आचार्यवर द्रुतगति से चरण- 
विन्यास करते और क्रमश एक-एक समुदाय को लाँघते पधार रहे थे । देखते-देखते सब ही समुदाय उस क्रम में श्रा गए। 
केवल हमारा ही एक समुदाय आचार्यवर से आगे रह रहा था। हम सव भी जोर-जोर से कदम उठाने लगे । कुछ दूर 
आगे चल कर देखा तो पता चला मैं और मुनि महेन्द्रकुमारजी प्रथम” ही आचायवर से आगे चलने वालों में रहे हैं। उस 
समय हमारे चलने की गति लगभग बारह मिनट प्रति मील हो रही थी । कुछ एक क्षणों के बाद पीछे की ओर भाँका तो 
मैंने पाया अब आचायवर से आगे चलने वालों में मैं स्वयं अकेला ही रह गया हूँ, मेरी और आचार्यवर की दूरी दस-बीस 
कदम भी नहीं रह पाई है। अ्रकेले को आगे चलते हुए देख आचायंवर के सहचारी और भनुचारियों में विनोद और कौतुक 
का भाव भी उभर रहा था । 

एक क्षण के लिए मन में आया, औरों की तरह मैं भी रुक कर पीछे रह जाऊं, परल्तु दूसरे ही क्षण सोचा 
आचार्यवर आज सबकी गति का परीक्षण ले ही रहे हैं, तो अपनी परीक्षा कस कर ही क्यों न दे दूं। गति का क्रम बारह 
मिनट प्रति मील से भी सम्भवतः नीचे आ गया था। अब पीछे काँकने को अवसर नहीं था। चलता रहा, आचायंवर के 
साथ चलने वाले स्वयं-सेवकों के जूतों की आवाज से हो मैं अपनी और आचार्यवर की दूरी माप रहा था। चौदह प्रस्तर 
फर्लांगों के भौर दो प्रस्तर मीलों को लाँघ कर ही मैंने पीछे की ओर भाँका । लगभग चार फर्लाग की दूरी मेरे और आचार्य - 
वर के वीच आ गई थी । 

अब मुझे सोचने का भ्रवसर मिला, यह अच्छा हुआ या बुरा ! सड़क के एक ओर हट कर बैठ गया। देखते-देखते 
आचायंवर पघार गये। मुझे शक था, आचायंवर इतना त्तो अवश्य कह ही देंगे, इस प्रकार आगे चलते रहे, तेतीस 
आसातनाएं पढ़ी हैं या नहीं ? इसी चिन्तन में मैं वन्दना करता रहा, आचाययवर अवोले ही आगे पधार गए । 

ग्यारह मील का विहार सम्पल्त कर हम सव भलवा की कोठी में पहुँच गए। दिन भर रह-रहकर मन में आता 
था, भेरे अविचार को आचारयवर ने कैसे लिया होगा | संतों में परस्पर नाना विनोद पूर्ण चर्चाएं रहीं, पर आचार्यश्री 
मे अपने भावों का जरा भी प्रकाशन नहीं किया । 

सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ मैं वन्दन के लिए आचार्यवर के निकट गया । मुनिश्वी नथमलजी प्रभृति अनेकों 
संत पहले से बठे थे। मैं भी वन्दव कर उनके साथ बैठ गया। आचायेंबर ने आकस्मिक रूप से कहा--तुम्हारी गति तो 
गेरी धारणा से बहुत अधिक निकली ! आचार्यवर की वाणी में प्रसन्‍्तता थी । उपस्थित साधुजन प्रातः काल के संस्मरण 
को याद कर हँस पड़े । उसी प्रसंग पर पृथक्‌-पृथक्‌ टिप्पणियाँ चलने लगीं। आचायवर ने सवका ध्यान श्राकपित करते 
हुए कहा--ऐसी घटना यह सर्वप्रथम ही नहीं है। बहुत पहले भी ऐसी एक घटना अपने यहाँ घट चुकी है। कालूगणाराज 
कहा करते थे, तेरापंथ के षष्ठम आचारयंश्री माणकगणी जो कि वहुत ही तेज चलने वालों में थे, एक दिन के विहार में एक- 
एक करके सव संतों को पीछे छोड़ते हुए पधार रहे थे। मैं उनकी भावना को भांप गया । अपने पूरे वेग से ऐसा चला कि 
अगले गाँव में सर्वेप्रथम पहुँचा। इस प्रकार आचायंवर ने उस दिन के प्रसंग को जिस तरह सेंवारा, उनकी अलौकिक 


"महत्ता और असाधारण संवेदनशीलता का परिचायक था। सचमुच ही उस दिन उन्होंने मेरी गति कोमापा और मैंने... 


उनकी मति को । मेरी गति ससीम रही और उनकी मति असीम रही । उनके प्यार में मेरी हार स्प्रष्ट दीख़ने लगी। 


संकल्प की सम्पन्नता पर 
मुनिश्नी महेन्द्रकुमारजी “प्रथम 


आचायंश्री के चौवीसवें पदारोहण दिवस के उपलक्ष पर कलकत्ता में मैंने एक संकल्प 
किया था। वह मैंने उसी दिन लिखकर आचार्यश्री को निवेदित भी कर दिया था । उसकी भाषा 
थी---धवल समारोह की सम्पन्नता तक ग्यारह हजार पृष्ठों के साहित्य का निर्माण, सम्पादन 
आदि करने का प्रयत्न करूँगा।” उसके श्रनन्तर ही मैं अपने कार्य में जुट पड़ा। आचार्यश्री . 
की कतियाँ, प्रवचन व यात्राएं सम्पादित करने व लिखने की दिशा में तथा तत्सम्वन्धी 
अन्य साहित्यिक कार्य श्रागे बढ़ा। नाना दुविधाएं अ्रस्वाभाविक रूप से सामने आईं। फिर भी 
कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो मुझे प्रसन्‍नता है कि मैं अपने विहित संकल्प की सम्पन्तता पर 
पहुँच गया हूँ । आज जब कि आचार्यश्री तुलसी का देश तथा बाहर के विद्वान अभिननन्‍्दन कर रहे 
हैं; मैं भी उस साहित्यिक भेंट के द्वारा अपनी हादिक श्रद्धा अपित करता हूँ । 


जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व 
श्री जनेन्द्रकुमार 


आचार्यश्री तुलसी उन पुरुषों में हैं, जिनके व्यक्तित्व से पद कभी ऊपर नहीं हो पाता । 
वे जैनमत के तेरापंथी सम्प्रदाय के पट्ट धर आ्राचाय हैं और इस पद की गरिमा और महिमा कम 
नहीं है । वे एक ही साथ आध्यात्मिक और लौकिक हैं । किन्तु तुलसी इतने जीवन्त और प्राणवन्त 
व्यक्ति हैं कि उस आसन का गुरुत्व स्वयं फीका पड़ सकता है। वेश-भूषा से वे जैनाचार्य हैं, किन्तु 
आन्तरिक निर्मेलता और संवेदन-क्षमता: से वे सभी मत और सभी वर्गों के आत्मीय वन सके हैं । 
मेरा जितना सम्पर्क आया है, मैंने उन्हें सदा जागृत व तत्पर पाया है। शैथिल्य कहीं देखने में 
नहीं आया । प्रमाद और अ्रवसाद उनमें या उनके निकट टिक नहीं पाता। आसपास का वाता- 
वरण उनकी कर्मंशीलता से चैतन्य और उन्‍नत वना दिखता है । परिस्थित से हारने वाले वे नहीं 
हैं, आस्था के वल से उसे चुनौती ही देते रहते हैं। परम्परा से उच्छिन्न नहीं हैं, लेकिन नव्यता 
के प्रति भी उद्यत हैं। उनकी नेतृत्व की क्षमता अ्रभिनन्‍्दनीय है। नेतृत्व उस वर्ग का जिसका 
प्रत्येक सदस्य निस्पृह, निस्‍्वार्थ और सर्वेथा मुक्त हो, आसान काम नहीं है। किसी प्रकार का लोभ 
और भय वहाँ व्यवस्था में सहारा नहीं दे सकता | अन्तर्भूत आत्मतेज ही इस नैतिक नैतृत्वं को 
सम्भव बनाये रख सकता है। तुलसी में उसी का प्रकाश दीखता है और मुझे उनके सान्निध्य 
से सदा लाभ हुआ है। इस अवसर पर मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि उनके श्रभिनन्दन में अ्पित ' 
करता हूँ । गा 


आचायश्री तुलसी 
कै, मे डा० सम्पूर्णानन्द 
भूतपुर्व मुख्य मस्त्री, उत्तरप्रदेश 


मेरी अनुभूति 


अणुक्षत-थ्रानदोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं । किसी दल या पार्टी से सम्बन्ध 
नहीं रखते । किसी वाद के प्रचारक नहीं हैं, परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करने के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे इस काल 
के उन व्यक्षितयों में हैं, जिनका न्‍्यूनाधिक प्रभाव लाखों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है। वे जैन धर्म के सम्प्रदाय-विज्येप के 
अधिष्ठाता हैं, इसीलिए आचार्य कहलाते हैं। अपने अनुयाबियों को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का अध्यापन कराते ही 
होंगे, श्रमणों को अपने सम्प्रदाय-विशेष के नियमादि की शिक्षा-दीक्षा देते ही होंगे; परन्तु किसी ने उत्तके या उनके अनु- 
यायियों के मूँह से कोई ऐसी वात नहीं सुनी जो दूसरों के चित्त को दुखाने वाली हो । 

- भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ के घामिक पर्यावरण की धर्म पर झास्था रखी जा सकती है और 
उसका उपदेश किया जा सकता है। आचार्य श्री तुलसी एक दिन मेरे निवास-स्थान पर रह चुके हैं। मैं उनके प्रवचन सुन 
चका हूँ। अपने सम्प्रदाय के आचारों का पालन तो करते ही हैं, चाहे अपरिचित होने के कारण वे आचार दूसरों को 
विचित्र से लगते हों और वर्तमान काल के लिए कुछ अनुपयुक्त भी प्रतीत होते हों; परन्तु उनके झ्राचारण और 
बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो अन्य मतावलम्बियों को अरुचिकर लगे। भारत सदा से तपस्वियों का 
आदर करता आया है। उपासना शैली और दाझनिक मन्तव्यों का आदर करना अस्वास्स्य होते हुए भी हम चरित्र और 
त्याग के सामने सिर भुकाते हैं । हमारा तो यह विश्वास है कि : 

यन्न तन्न समये यथा तथा, यो5सि सो$स्यनिधया यथा तथा 

जिस किसी देश, जिस किसी समय, महापुरुष का जन्म हो, वह्‌ जिस किसी नाम से पुकारा ,जाता हो, वीतराग 
तपस्वी पुरुष सर्देव ग्रादर का पात्र होता है। इसलिए हम सभी आचार्य तुलसी का अभिनन्दन करते हैं। उनके प्रवचनों 
से उस तत्त्व को ग्रहण करने की अभिलापा रखते हैं जो धर्म का सार और सर्वेस्व है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए 

कल्याणकारी .है। कक किक, है हि द 
भारतीव संस्कृति ते घर्म को स्देव ऊँचा स्थान दिया है। उसकी परिभाषाएं ही उसकी व्यापकता की चोतक 
* हैँ। कणाद ने कहा है यतोम्युदयनि:शेयससिद्धि: स धर्म: जिससे इस लोक और परलोक में उन्‍तति हो और परम पुरुषार्थ 
की प्राप्ति हो, वह धर्म है। मनु ने कहा--धारप्पद्‌ धर्म: समाज को जो धारण करता है, वह धर्म है। व्यास कहते हैं-- 
धर्मादर्थशच कामइच, स धर्स: किनन सेव्यते। धर्म से अर्थ और काम दोनों बनते हैं, फिर धर्म का सेवन क्यों नहीं किया 
जाता ? इस पाठ को भुला कर भारत अपने को, अपनी भारतीयता को खो वैठेगा; न वह अपना हित कर सकेगा और 
न संसार का कल्याण ही कर सकेगा। 80 ४७% २ ह 3 जम जे 


भौतिकता की घुड़-दौड़.... का महल आय अदा 


! इस समय जगत में भौतिक वस्तुओं के लिए जो घड़-दौड़ मची.हुई है, मारत भी उसमें सम्मिलित हो गया है । 
भौतिक दृष्टि से सम्पन्त होना पाप नहीं है, अपनी रक्षा के साधनों से सज्जित होनां बुर नहीं है; परन्तु भारत इस दौड़ 


श्ष ] ॥ शाचार्य श्री तुलसी भ्रभिनस्दन प्रन्य [प्रथम 


में अपनी आत्मा को खोकर सफल नहीं हो सकता। अनियन्त्रित स्पर्धा से धन प्राप्त हो जाये तो वह धन अविनय और 
अकरणीय कर्म की ओर ले जाता है। परमाणु वम जैसी नर-संहारवादी वस्तुओं का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य झ्ाज 
आाकाश्ञारहण करने जा रहा है। वात ता बुरी नहीं है; पर इसका परिणाम क्या होगा ! यदि वह राग-द्ेप का पुत॒ला- 
वना रहा, यदि लोभ ही उसको स्फू्ति देने वाला रहा और घन-सम्पत्ति का संग्रह ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य रहा तो 
बह दूसरे पिण्डों को भी पृथ्वी की भाँति रणस्थल झौर कसाईखाना वना देगा । यदि उन पिण्डों पर प्राणी हुए तो उनका 
जीवन भी दूभर हो जायेगा और वे मनुप्य जाति के क्षय को ही अपने लिए वरदान सानेंगे। मनुष्य.का ज्ञान-संसुच्चय उसके 
लिए अभिज्ञाप हो जायेगा श्र एक दिन उसे अपने ही हाथों सहस्रों वर्षों से श्रजित संस्कृति और सम्यता की पोथी पर 
हरताल फेरनी होगी । | 
लोभ की आग सर्चग्राही होती है । व्यास ने कहा है--- 
नाच्छित्वा परमर्माणि, नाकृत्वा कर्म दृष्करम। 
नाहत्वा मंत्स्यघातीव प्राप्नोति महंत्तीं क्रियम्‌ ॥ “ | ः 
विना दूसरों के मम का छेदन किये, विना दुष्कर कर्म किये, विना मत्स्यघाती की भाँति हनन किये (जिस प्रकार 
धभीवर अपने स्वार्थ के लिए निर्देयता से सैकड़ों मछलियों को मारता है) महती श्री प्राप्त नहीं हो सकती। लोभ के बच्ची- 
भूत होकर मनुप्य और मनुष्यों का समृह अन्घा हो जाता है; उसके लिए कोई काम, कोई पाप, श्रकरणीय नहीं रह जाता। 
लोभ और लोभजसन्य मानस उस समय पतन की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जब मनुष्य अपनी परपीड़न-अवृत्ति को 
परहितकारक प्रवृत्ति के रूप में देखने लगता है, किसी का शोप॑ण-उत्तीड़न केरते हुए यह समभतेलगता है कि मैं उसका 
उपकार कर रहा हूँ । बहुतें दिनों की वात नहीं है, यूरोप वालों के साम्राज्य प्रायः सारे एशिया और अफ्रीका पर फैले हुए 
थे। उन देशों के निवासियों का शोपण हो रहा था, उनकी मानवता कुचली जा रही थी, उनके आत्म-सम्मान का हनन हो 
रहा था, परन्तु यूरोपियन कहता था कि हम तो कतंव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे कन्बों पर ह्वाइट मेंत वर्डव (गोरे 
मनुष्य का बोक) है, हमने अपने ऊपर इन लोगों को ऊपर उठाने का दायित्व ले रखा है, धीरे-धीरे इनको सभ्य बना रहे हैं। 
सभ्यता की कसौटी भी पुथक्‌-पुथक्‌ होती है । कई साल हुए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी । थी तो कहानी ही, पर रोचक भी 
थी झौर पश्चिमी सम्यता पर कुछ प्रकाश डालती हुई भी । एक फ्रेंच पादरी श्रफ़ीका की किसी नर-मांस-भक्षी जंगली जातियों 
के चीच काम कर रहे थे | कुछ दिन बाद लौट कर फ्रॉस गये और एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने श्रपती सफलता की चर्चा 
की । किसी ने पूछा, “क्या अब उन लोगों ने तर-मांस खाना छोड़ दिया है ?” उन्होंने कहा, “नहीं; श्रभी ऐसा तो नहीं 
हुआ, पर अब यों ही हाथ से खाने के स्थान पर छुरी-काँटे से खाने लगे हैं।” मेरे कहने .का ताले यह है कि उस समय 
पतन पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब मनुष्य की श्रात्मवञ्चना इस सीमा तक पहुँच जाती है कि पाप पुण्य बंन जाता 
है। विवेक अ्रष्टार्ना सवति विनिपात: शतमुख़: ३ एक लोभ पर्याप्त है, सभी दूसरे दोष आनुषंगिक वते कर उसके साथ चले 
आते हैं। जहाँ भौतिक विभूति को मनुष्य के जीवन.में सर्वोच्च स्थान मिलता है, वहाँ लोभ से वचना असम्भव है । 


असत्य के कत्धे पर स्वतन्त्रता का बोझ - 


हम भारत में वेल्फेयर स्टैट--कल्याणकारी राज्य--की स्थापना-कर रहे हैं और 'कल्याण' शब्द की भौतिक 
व्याख्या कर रहे हैं। परिणाम हमारे सामने है। स्वतन्त्र होने के वाद चरित्र का उन्‍्तयन होना चाहिए था, त्याग की वृत्ति 
बढ़वी चाहिए थी, परार्थ-सेवन की भावता में. श्रभिवृद्धि होनी चाहिए थी। सब लोगों में उत्साहपूर्वेिक्रे लोकहित के लिए 
काम करने की प्रवत्ति दी ख पड़ती चाहिए थी । एड़ी-चोटी का पसीना एक करके राष्ट्र की हितवेदी पर सब-कुछ न्यौछा- 
वर करना था। परल्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वार्थ का वोलवाला है। राष्ट्रोय चरित्र का घोर पतन हुथ्ना है। कर्तव्यनिष्ठा 
इढ़े वहीं मिलती । व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, अ्रव्यापक, दाबदर किसी में लोकसंग्रह की भावना नहीं है। सब रुपयों 
बनाने की धुन में हैं; भत्ते ही राष्ट्र का अहित हो चाए। कार्य से जी चुराना, अंधिक-से-अंधिक पैसा. लेकर :केम-सै-कमः कार्म 
करना-- यह साधारण-सी बात हो गई है.। हम करोड़ों रुपया व्यंय कर रहे हैं, परन्तु उसके आंवि का भी लाभ नहीं उठ 
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रहे हैं। लोभ सर्वव्यापी हो रहा है. भर उसके साथ असत्य का साम्राज्य फंला हुआ है। असत्य-भापण, झसत्य आचरण्ण. 
और स्वोपरि असत्य-चिन्तन | एक वार १६१७ में महात्माजी ने कहा था कि हमारे चरित्र में यह दोष है कि हमारी हाँ: 
का भ्र्थ हाँ और हमारे नहीं' का अर्थ 'नहीं' नहीं होता । वह दोष आज भी हम में वेसा ही है ॥परन्तु असत्य के कन्धे पर' 
स्वतन्त्रता का बोक नहीं उठ सकता। दुर्बल चरित्र देश को ले ड्बेगा और मानव-समाज का भी अ्रहित करेगा। इसीलिए, 
मंहात्माजी ने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया था। उनका यह डिडिम-घोप था कि “साधन 
का महत्त्व साध्य से कम नहीं होता ।' वह राजनीति में भी सत्य और अ्रहिसा को अनिवार्य मानते थे और भावी भारत में 
धर्म को । अपनी कल्पना को रामराज्य के नाम से बराबर लोगों के सामने रखते गये । आज वह नहीं हैं । करोड़ों ने उनके' 
उपदेशों को सुना था, अ्रव भी पढ़ते हैं, परन्तु उनका अ्नुगमन कौन कर रहा है ? धर्म मूलक राज्य, रामराज्य की कल्पना 
पुस्तकों के पन्नों में ही रह गई। ह ह 

_ चरित्र की गिरावट की गति अवाध है. इससे घवरा कर कुछ लोगों का ध्यान स्व० श्री वुकमैंन और उनके 'मॉरल 
रिश्रार्मामेंट' (चैतिक पुनरुत्थान) कार्यक्रम की ओर गया। कार्यक्रम भले ही अच्छा हो, पर हमारी. सामाज़िक और 
आशिक परिस्थितियाँ भिन्‍न हैं और हम कम्युनिज्म के विरोध के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र का उन्‍तयन नहीं कर सकते । 
उससे हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी अपनी मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं, विश्वास हैं; हमारे अनुकूल वही उपदेश 
हो सकते हैं जो हमारी अ्नुभूतियों पर अवलम्बित हों, जिनकी जड़ें हमारे सहस्रों वर्षो के आध्यात्मिक धरातल से जीवन- 
रस ग्रहण करती हों । 
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प्रतिपादक हैं; पश्चिम में व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों पर जोर दिया जाता है; हम कर्तव्यों, धर्मों पर जोर देते 
हैं, इस भूमिका में जो उपदेश दिया जायेगा, वही हमारे हृदयों में प्रवेश कर सकता है। 

« » आचार्यश्री तुलसी ने इस रहस्य को पहचाना है । वह रवयं जैन हैं, पर जंनता को नैतिक उपदेश देते समय वह 
धर्म के उस मंत्र पर खड़े होते-हैं जिस पर:वैदिक, बौद्ध, जेन ओदि भारत-सम्भत सभी सम्प्रदायों का समान रूप से अधि- 
कार है। वह वालब्रह्म चारी हैं, सांधु हैं, तपरवी हैं, उनकी वाणी में ओज है । इसलिए उनकी बातों को सभी श्रद्धापुर्वक 
सुनते हैं। कितने लोग उनके «उपदेश क़ो व्यवहार में लाते हैं, वह न्यारी कथा है; परन्तु सुनने मात्र से भी कुछ लाभ तो 
होता ही है भर फिर : रसरी आदत जात तें। सिल पर होत निसेन । 

आचायेश्री लोगों से-जिन-बातों का संकल्य कराते हैं, वे सव धम-फिर के? श्रहिसा या अस्तेय के अन्तर्गत ही 

आती हैं। पतञ्जलि ने अहिंसा, सत्य, अ्स्तेय, अपरिग्रेह और ब्रेह्मचयय को -महाव्नत कहा है और यह ठीक भी है। इनमें 
से किसी एक को भी-निवाहना कठिन होता है भौर एक के निवाहने के प्रयत्त में सबक़ो ही निबाहना अनिवार्य हो जाता 

- एक को पकेड़ कर दूसरों से वंचा नहीं जा सकता । मान लीजिये कि कोई यह संकल्प करता है कि मैं त्राज से रिश्वत नहीं 

लूँगा और किसी माल में मिलावट नहीं कछेंगा। झंकल्प पूरा करने के लिए ही तो किया जायेगा, तोड़ने के लिए नहीं । 

'पंदे-पदे प्रलोभन भाते हैं, पुराने संस्कार नीचे की ओर खींचते हैं। लोभ का संवरण करना कठिन होता है। चित्त डाँवा- 

. डोल हो जाता है। वह जिन किन्‍्हों देवी शक्तियों पर विश्वास करता हो उनसे शक्ति की याचना करता है कि भेरा यह 

संकल्प कहीं टूट न जाये। मैं मिथ्याचरण को छोड़कर सत््याचरण की ओर आता हूँ , कहीं परीक्षा में डिग न जाऊँ। 

वैदिक शब्दों में वह यह कहता है---प्रस्ने, ब्रतपते, व्रत चरिष्यामि, तच्उक्षेयम्‌ तन्‍्मे राध्यताम्‌ इदमहमनतात्सत्यमुर्त॑प्ति--- 

: है दोषों को दूर करके पवित्र करने वाले भगवन्‌ ! हे ब्रतों के स्वामी, मैं त्रत का आचरण करने जा रहा हैं। मुझको शक्ति 

दीजिये कि मैं उसे पूरा कर सकूँ। उसको सम्पन्न कीजिये, मैं अनृत को छोड़ कर सत्य को अ्पनाता हूँ।.न्नत का निभ 

' जाना, प्रलोभनों पंर विजय पाना, सरल काम नहीं है। बड़े भाग्य से इसमें सफलता मिलती है; और यह. भी, निश्चित है 

कि व्रती की गति एक ब्रत पर ही अवरुद्ध न होगी। एक ब्रत उसको दूसरे त्रत की ओर ले जायेगा । एक को पूरा करने के 
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लिए युगपत्‌ सबव्गे अपनाना होगा; और जो आरम्भ में परम अणु प्रतीत होता रहा हो, वह अपने वास्तविक रूप में 
बहुत बड़ा वन जायेगा । इसी से तो कहा कि स्वल्पमप्पस्य धर्मस्य ऋायते महतो भयात्‌ । इसीलिए मैं कहता हूँ कि वस्तुतः 


कोई भी ब्रत अणु नहीं है। किसी एक छोटे से व्रत को भी यदि ईमानदारी से निवाहा जाये तो वह मनुष्य के सारे चरित्र - - 


को बदल देगा। ेु ८ ४ न्‍ 
आचार्य तुलसी के प्रवचनों में तो वहुत लोग दीख पड़ते हैं, स्त्रियाँ भी वहुत-सी .दीख' पड़ती हैं। सेठ-साहुकारों 
का भी जमघट रहता है | इसी से मैं घवराता हूँ । हमारे देश में साधुओं के दरबार में जाने और उनके उपदेशों को पलले- 
भाड़ विधि से सुनने का बड़ा चलन है। ऐसे लोग न आावें तो श्रच्छा है। सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करना है जो 
समाज का नेतृत्व कर रहे हैं । शिक्षित वर्ग को ग्राकृष्ट करना है। इसी वर्ग में से शिक्षक, श्रष्यापक, डाक्टर, इंजीनियर, 
राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी निकलते हैं| यदि इन लोगों का चरित्र सुधरे तो समाज पर ज्ञीत्र और प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़े । मैं प्रोशा करता हूँ कि आचार्य श्री का ध्यान मेरे इस निवेदंत की श्रोरे जायेगा। भगवान्‌ उत्तको चिरायु और 
उनके अभियान को संफल कंरे | ६ 
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श्री० बुडलेण्ड वहेलर 
भ्रध्यक्ष, श्रन्तर्राष्टीय शाकाहारी संघ, लन्दन 


अन्तर्रोष्ट्रीय-सम्बन्ध इस समय समस्त संसार की एक प्रमुख समस्या है। दो विश्व-युद्धों के बाद पुराने ढंग के 
संकीर्ण राष्ट्रीयवाबादी भी यह अनुभव करने लगे हैं कि विश्व-व्यापी रूप में,याती समग्र विश्व की दृष्टि से नई 
सीमाएं निर्धारित करनी आवश्यक हैं । इस कार्य में सहायता के लिए भारतवर्ष के ज॑नाचार्य श्री तुलसी अपने अनुयायियों 
को दुनिया में हर चीज पर परस्परावलम्बी झहिसिक दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते हैं। विश्वव्यापी मैत्री के फूल 
व्यक्तिंगत भात्म-संयम के बीज से ही उत्पन्न होते हैं, इस वात को मुख्य मानते हुए आचायेश्री तुलसी और उनके सर्वथा 
शाकाहारी अनुयायियों ने अ्रणुन्नत-आ्ान्दोलन संगठित किया है। यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का अयत्न है 
जिसमें जैन और अजन सभी ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो आद्शों को अमली रूप देने के लिए निश्चित की गई कुछ 
अनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं को अपनी क्षमता के अनुसार स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार हों । 
आचायंश्री तुलसी २० अवतूबर, १६१४ को लाडवनूँ में पैदा हुए थे, जो भारतीय संघ के राजस्थान राज्यान्तर्गत 
जोधपुर डिवीजन का एक कस्वा है। आचार्यश्ी तुलसी तीन वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया । पिता के 
देहावसान के वाद आचायंश्री तुलसी के सबसे वड़े भाई मोहनलालजी पर गृहस्थी का भार आया | मोहनलालजी झ्रवश्य 
कड़े भ्रनुशासन वाले व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि अपनी डायरी में आचायंश्री तुलसी ने लिखा हैं--“मैं उनसे इतना डरता 
था कि उनके विरुद्ध कुछ कहना तो दूर, उनकी उपस्थिति में कुछ करने में भी मु के संकोच होता था ।” 
आचार्येश्री तुलसी पर अपनी माता का भी बहुत असर पड़ा, जो आध्यात्मिक विचारों को थीं और वाद में 
साध्वी बन गईं। तेरापंथी साधु-साध्वियों के वातावरण में ज्ञाकाहारी तो वह जन्म से ही थे। वाल्यावस्था में ही अपने 
मानसिक घरातल को दृढ़ करने के लिए उन्होंने जीवन में कभी नशा और धूम्रपान न करने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह 
व्यक्तिगत आत्म-संयम का सहारा लेकर उन्होंने छोटी अवस्था से ही उस मार्गे को अपनाया जो कठिन होते हुए भी 
दुनिया में सुखी रहने का सबसे प्रशस्त मार्ग माना जाता है। 
वाल्यावस्था के अपने संस्मरणों में आचायश्री तुलसी लिखते हैं---“पाठ काण्ठाग्र करने की मु्के आदत थी। 
यहाँ तक कि खेलते समय भी मैं अपना पाठ याद करता रहता था ।” प्रारम्भ से ही वे बाहरी प्रभाव के वनिस्पत अन्त- 
रात्मा का अनुसरण करते थे और प्रारम्भिक काल के उनके सभी अध्यापकों ने उनमें नेतृत्व की क्षमता को अनुभव किया 
था। चार या पाँच साल की अवस्था में, जवकि वच्चे आमतौर पर ऐसी आदतों का परिचय देते हैं जो उनके भावी जीवन 
की रूपरेखा बनाती हैं, आचाय॑श्री तुलसी में जरा-जरा सी बात पर गुस्सा हो जाने की आदत पड़ गईं। कोध के दुष्प्रभाव 
में मनुष्य का पेट खाए हुए पदाथे को श्रच्छी तरह नहीं पचा सकता, लेकिन आचार्य श्री तुलसी वाल्यावस्था में ही इतने समझू- 
दार थे कि जब उन्हें गुस्सा आता तो खाना खाने से इन्कार कर देते थे । कभी-कभी तो ऐसा होता कि घर के सभी लोगों 
के बहुत कहने-सुनने पर भी सारे दिन या दो दिन तक वह खाना नहीं खाते। इसी समय किसी ने उन्हें नारियल चुरा कर 
भगवान्‌ पर चढ़ाने की सलाह दी। इस सलाह पर, जिसका ओऔचित्य निःसन्देह संदिग्ध है, चल कर कथित घामिक क्रिया 
के लिए उन्होंने अपने ही घर से कुछ दारियल चुराए । लेकिन सदाचार के जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया, उसमें वचपमे 
. के ऐसे अवधान विरले ही हुए। झ्राज्ञा-पालन और मृदुत्ता उनके विशेष गुण चन गए, जिनके कारण अपनी इच्छा न होते 
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ते रा 


आसान काम नहीं हैं । 
मोहंनलालजी की आँखे आचायंश्री तुलसी पर एकाग्र थीं। जन-समुदाय ज्यों-का-त्यों निःशब्द था। तुलसीजी को 
यह कसौटी थी। उन्हें लगा कि यहाँ उपस्थित हर एक उनसे प्रइन कर रहा है, ऐसी हालत में उन्हें वया करना चाहिए ? 
उन्होंने अभीष्ट निर्णय किया कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, अपनी आत्मा की दृढ़ता दिखाने का यही अवसर है 
और स्पष्ट वाणी में आचायेश्री से कहा--'आदरणीय आचार्यश्री, आप प्रतिज्ञा दिलाने को राजी हों या नहीं, मैं तो 
.आ्रापकी उपस्थिति में यह प्रतिज्ञा ले ही रहा हूँ ।” इसके वाद उस छोटे वालक ने आजीवन विवाह और धनोपाज॑न न 
करने की प्रतिज्ञा को गस्भीरता के साथ दोहराया | 
जन-समुदाय में इससे एक वार फिर आइचर्य की लहर दौड़ गई । यहाँ तक कि कठोर अनुशासक मोहनलालजी 
भी अपने छोटे भाई के वीरतापूर्ण शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। एक क्षण बाद मोहनलालजी अपनी जगह से उठे और 
आचायश्री को सम्बोधन करके बोले---आचाय॑श्री, मैं श्रपने भाई की इच्छा के आगे सिर भूकाता हूं श्लीर आपसे अनुरोध 
करता हूँ कि श्राप उसे तेरापंथ के साधुओं में वीक्षित कर लें । 
इस वार आचार्यश्री सोच में नहीं पड़े, वल्कि तुरत्त सहमति दे दी। दीक्षा के लिए ऐसी शीघ्र श्रनुमति बहुत 
असाधारण बात थी, जैसा कि पहले कभी विरल ही हुआ था। जन-समुदाय एक वार फिर भौंचकका रह गया । 

' आचार्यश्री चुलसी के वाल्यकाल का यह विवरण मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी द्वितीय द्वारा लिखित आचायंश्री 
तुलसी की जीवन-मझाँकी भारत की ज्योति! के आधार पर लिखा गया है। भारत की ज्योतति' के प्रति पूरा न्याय करना 
हो तो इस संक्षिप्त निवन्ध की परिधि से बाहर जाना होगा। झाात्म-संयम के लिए जो आध्यात्मिक जिज्ञासा का मार्ग 
ग्रहण करना चाहें, उनके लिए मैं अणन्नत-आनन्‍्दोलन का सदस्य बनने की हार्दिक प्रार्थन। करू गा। अणृक्षत-आंन्दोलेन के 
दो उत्साही सदस्यों रमगीकचन्द और सुन्दरलाल भतेरी की कृपा से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पहली वार भारत आने पर 
मुझे और भेरी पत्नी को आचार्यश्री तुलसी के चरंणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

आचायंश्री तुलसी से भेंट करने पर मेरी पत्नी ने कहा था--आचार्यश्ली आपकी आँखों में जो दिव्य ज्योति मैं 
देख रही हूँ, वैसी इससे पहले अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी ।' उनके चेहरे का निचला आवा हिस्सा यद्चेपि तेरापंथ 
की परम्परा के अनुसार घवल वस्त्र से ढका हुआ था, फिर भी ऊँन आचार्यश्री तुलसी की युन्दर चमकदार श्राँखें हमसे 
नहीं छिपी रह सकी और उनके द्वारा हम उनके हृदय की ऊष्मा, उनके व्यक्तिगत झाकर्षण और उससे भी अ्रधिक 
उनके मन व आत्मा की महान्‌ शुद्धता को अनुभव कर सकते थे । 

इस स्मरणीय पहली भेंट में इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि उनके आस-पास पलथी मार कर जमीन पर 
बेठे हुए सभी लोग हमें प्रसन्‍न दिखाई पड़े। पश्चिमी दुनिया के सुविधावादी दृष्टिकोण से प्रभावित अनेक धामिक 
व्यक्तियों के विपरीत साधु-साध्वियों तथा आचार्यश्री तुलसी के दूसरे अ्रनुयायियों ने स्पष्टतया प्राकृतिक जीवन के अपने 
आनन्द को नहीं खोया है ।.उनेके हास्य और स्वेच्छापूर्ण उल्लास से हमें लगा कि नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए उनका 
समय. बहुत अच्छा वीत रहा है। हमारी भेंट के बीच आचार्यश्री चुलसी ने कई अच्छी वातें कहीं, जिनमें से यह मुझ 
विशेषतया याद है --अपनी इच्छाओं पर झ्राप विजय नहीं पायेंगे तो वे श्राप पर हावी हो जायेगी । 

आचायंश्री तुलसी और उनके अनुयाग्रियों से विदा होने के पहले सैंते उनसे पूछा कि वीसवीं सदी के ढूंढे काल 
में जब प्रगति के नाम पर संहार और संहार की तैयारी जारी है, तव दुनिया में सच्चे सुख की प्राप्ति क॑से सम्भव है ? 
आचार्यश्री ने जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि शरीर एक अच्छा नौकर, पर दुरा मालिक है, अतः सचमुच सुखी 
होने के लिए मनुष्य को अहिसा की आवाज पर चलना चाहिए यानी किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। 

तेरापंथ के नवें आचार्य से अपनी और अपनी पत्नी की पहली भुलाकात के वाद से ही सुख के सम्बन्ध में मैं 
एक नई दुष्टि से विचार करने लगा हूँ और वासनाओं की भूख पर बहुत कुछ विचार करने के वाद इस निष्कर्प पर पहुँचा 
हैँ कि सुख की कुंजी, जैसा कि आचायंश्वी तुलसी कहते हैं, भ्रात्म-संयम में ही है। भौतिक शरीर तरह-तरह की नूटी 

.. आकांक्षाओं में आनन्दानुभव करता है और अगर हम उनके चंगुल में पड़ जायें तो अन्त में हमेशा निराज्ा ही हाथ 


ः 
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लगेगी । दुसरी ओर, श्रगर हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार रहने योग्य काफी अ्रनुश्ञासित यांनी संयमपूर्ण हो जायें तो 
हमें सुख की खोज करने की आवश्यकता नंहीं रहेगी। तब वह स्वयमेव हमारे पास झ्ायेगा। वास्तव में तो मनुष्य की 
सच्ची प्रकृति ही सुख है, वह उसमें भ्रवस्थित है, जिसे केवल पहचानने की आवश्यकता है । ह लि 

सांसारिक सुख का एक सबसे बड़ा खतरा, मुर्के लगता है, किसी चीज से ऊब जाना । हमारे व्यग्र, भौतिक युग - 
में अपनी आवश्यकता की पूर्ति होते ही मंनृप्प उस चीज से ऊब जाता है श्ौर उससे अपेक्षाकृत बड़ी, अच्छी, तेज तथा 
श्रधिक उत्तेजक चीज की श्राकांक्षा करने लगता है। श्रतः भौतिक इच्छाश्रों के विरुद्ध या उन पर विजय पाने के लिए, 
मनुष्य को आध्यात्मिक प्रेरणा' देने वाले जीवन-दर्शन को अपनाना श्रावश्यक है--सुख-ग्राप्ति की ऐसी जीवन-दृष्टि जिससे 
श्रन्त में निराशा पल्‍ले न पड़े। मुझे लगता है कि सुख के बारे में आचार्यश्री तुलसी की ऐसी ही जीवन दृष्टि है। 
श्राचार्य श्री की आँखों में देखते हुए मुझे और मेरी पत्नी को ऐसी ही फलक नजर झाई । 





आचायश्री तुलसी और अणुव्रत-अआन्दोलन 
सेठ गोविन्ददास, एस० पी० 


मानव, पूर्ण पुरुष परमात्मा की, एक अपुर्ण कृति है; और मानव ही क्यों, यह सारी सृष्टि ही, जिसका वह 
नायक बना है, अपूर्ण ही है। जब मानव अपूर्ण है, उसकी सृष्टि अपूर्ण है, तो निश्चय ही उसके कार्य-व्यापार भी अपूर्ण ही 
रहेंगे। मेरी दृष्टि में मनुष्य का अस्तित्व इस जगती पर उस सूर्य की भाँति है जो अन्तरिक्ष से अपनी प्रकाश-किरणें भु- 
सण्डल पर फेंक एक निश्चित समय वाद उन्हें फिर अपने में समेट लेता है। इस बीच सूर्य-किरणों का यह प्रकाश जगती 
को न केवल आलोकित करता है, वरन उसमें नित-नृतन जीवन भरता है और समभाव में सदा सबको प्राण-शक्ति से 
प्लावित रखता है। यहाँ सुर्य को हम एक पूर्ण तत्त्व मान कर उसकी अनन्त किरणों को उसके छोटे-छोटे अनन्त अपूर्ण 
अणु-रूयों की संज्ञा दे सकते हैं | यही स्थिति पुरुष और परमेश्वर की है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है, ईदवर 
श्रंश जीव अविनाशी--श्रर्थात्‌ मानव-रचना ईश्वर के अणुरूपों का ही प्रतिरूप है, जो समय के साथ अपने मूल रूप से 
पुथक्‌ और उससें प्रविष्ट होता रंहता है। सूर्य-किरणों की भाँति उसका अस्तित्व भी क्षेणिक होता है; पर समय को यह 
स्वल्पता, आयु की यह अल्पज्ञता होते हुए भी मानव की शक्ति, उसकी सामर्थ्य समय की सहचरी न होकर एक अतुल, 
अटूठ और अखण्ड शक्ति का ऐसा स्रोत होती है, जिसकी तुलना में आज सहर्ख़ाशु की वे किरणें भी पीछे पड़ जाती हैं जो 
जगती की जीवनदायिनी हैं । उदाहरण के लिए, अंग्रेजी की यह्‌ उक्ति '१४॥४९१९ (॥6 ४७ ०क0व 75९8 6 00०07 
60०8 4067 (॥0876.” कितनी यथार्थ है ! फिर आज के वैज्ञानिक युग में मानव की अन्‍्तरिक्ष-यात्राएं और ऐसे ही अनेका- 
नेक चामत्कारिक अन्वेषण, जो किसी समय सर्वथा अकल्पनीय और अलौकिक थे, आज हमारे मन में झाइचर्य का भाव 
भी जागृत नहीं करते । इस प्रकार की शक्ति और सामथ्य से भरा यह अयूर्ण मानव, आज अपने पुरुपार्थ के बल पर, प्रकृति 
के साथ प्रतिस्पर्धी बना खड़ा है । 

जगती में सनातन काल से प्रधान रूप में सदा ही दो वातों का हन्द्र चलता रहा है । सूप जब श्रपती किरणें 
समेटता है तो अवनि पर सबन अन्धकार छा जाता है| त्र्थात्‌ प्रकाश का स्थान अन्धकार और फिर अन्धकार का स्थान 
प्रकाश ले लेता है। यह कम अनन्त काल से अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार मानव के अन्दर भी यह हत का इन्द्र 
गतिशील होता है। इसे हम अच्छे और बुरे, गुण और दोष, ज्ञान और अज्ञान तथा प्रकाश और अन्धकार आदि अझ्गणित 
नामों से पुकारते हैं। इन्हीं गृण-दोपों के अनन्त-पम्रगणित भेद और उपभेद होते हैँ जिनके माध्यम से मानव, जीवन में 
उस्तति और अ्रवनति के मार्ग में अ्रनभ्यास से श्रनायास ही अग्रसर होता है। यहाँ हम मानव-जीवन के इसी अच्छे और . 
बुरे, उचित और अनुचित पक्ष पर विचार करेंगे। 


जीवत की सिद्धि श्ौर पुनर्जन्म की शुद्धि 


भारत धर्म प्रधान देश है, पर व्यावहारिक सचाई में बहुत पीछे होता जा रहा है । भारतीय लोग धर्म और दर्शन 
की तो बड़ी चर्चा करते हैं, यहाँ तक उनके देनिक जीवन के कृत्य, वाणिज्य-व्यवसाय, यात्राएं, ववाहिक सम्बन्ध श्रादि 
जैसे कार्य भी दान-पुण्य, पूजा-पाठ आदि धामिक वृत्तियों से ही आरम्भ होते हैं; किन्तु कार्यो के श्लारम्भ और अन्त को 
,. छोड़ जीवन की जो एक सम्बी मंजिल है, उसमें व्यक्ति, धर्म के इस व्यावहारिक पक्ष से सदा ही उदासीन रहता है। इस 
'. « धर्म-प्रधान देश के-मानव में व्यावहारिक सचाई में प्रामाणिकता के स्थान पर श्राउम्बर और आ्राधिनौतिक शक्तियों का 
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आ्रधिपत्य होता जा रहा है। जीवन में जब व्यावहारिक सचाई नहीं, प्रामाणिकता नहीं, तो धर्माचरण कँसे संम्भव है ! 
इसके विपरीत भौतिकतावादी माने जाने वाले देशों की जब भारतीय यात्रा करते हैं तो वहाँ के निवासियों की व्यवह्यरगत 
सचाई और प्रामाणिकता की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर जो विदेशी भारत की यात्रा करते हैं, उन्हें यहाँ की ऊँची दार्श- 
निकता के प्रकाश में प्रामागिकता का अभाव खलता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह धर्माचरण 
जीवन-शुद्धि के लिए नहीं; प्न्जन्म की शुद्धि के लिए है। किन्तु यहाँ भी हम भूल रहे हैं। जब यह जीवन ही. शुद्ध नहीं 
हुआ तो भ्रगला जन्म कंसे शुद्ध होगा ? यह सुनिश्चित है कि उपासना की अपेक्षा जीवन की सचाई को प्राथमिकता 'दिये * 
घिना इस जन्म की सिद्धि और पुन्जन्म की शुद्धि सर्वेथा असम्भव है । . 

अ्रव प्रश्न उठता है कि जीवन की यह सिद्धि और पूनजंन्म की शुद्धि कैसे हो सकती है ? स्पष्ट है कि चारित्रिक 
विकास के बिना जीवन की यह प्राथमिक और महान्‌ उपलब्धि सम्भव नहीं। च॑रित्र का सम्बन्ध किंसी कार्य-व्यापार तक 
ही सीमित नहीं, अ्रपितु उसका सम्बन्ध जीवन की उन मूल प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को हिंसक बनाती हैं। शोषण, 
अन्याय, असमानता, असहिष्णुता, श्राक्रमण, दूसरे के प्रभुत्व का अपहरण या उसमें हस्तक्षेप और असामाजिक प्रेवृत्तियाँ 
में सब चरित्र-दोप हैं । प्रायः सभी लोग इनसे आकान्त हैं। भेद प्रकार का है। कोई एक प्रकार के दोष से श्राक्रान्त, है, तो 
इूसरा दूसरे प्रकार के दोष से । कोई कम मात्रा में है, तो कोई अधिक मात्रा में । इस विभेद-विपमता के विष की व्याप्ति 
का प्रधान कारण शिक्षा और बअर्थ-व्यवस्था का दोयषपूर्ण होना माना जा सकता है। श्राज की जो शिक्षा-व्यवस्था है, उसमें 
चारित्रिक विकास की कोई निश्चित योजना नहीं है । भारत की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के भौतिक 
विकास के प्रयेत्त ही सन्निहित थे। कदाचित्‌ भूखे भजव ने होई गोपाला और श्ारत काह न करे कुकर्म की उक्ति के 
अनुसार भूखों की भूख मिटाने के प्राथमिक मानवीय कर्तव्य के नाते यह उचित भी था; किन्तु चरित्र-बल के बिना भर- 
पेट भोजन पाने वाला कोई व्यक्ति या राष्द्‌ आज के प्रगतिशील विश्व में प्रतिण्ठित होना तो दूर, कितनी देर खड़ा रह 
सकेगा, यह एक वड़ा प्रश्न है। अतः उदरपूर्ति के यत्न में अपने परम्परागत चरित्र-वल को नहीं गँवा बैठना चाहिए। यह 
हप॑ का विषय है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस दिलद्या में छुछ प्रयत्न श्रन्तनिहित है। हमारी शिक्षा.कंसी हो, यह भी 
एक गम्भीर प्रदत है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। अनेक तथ्य और तर्क शिक्षा के उज्ज्वल पक्ष के 
सम्बन्ध में दिये जाते रहे हैं और दिये जा सकते हैं । निश्चित ही भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैँ; किन्तु आज का 
यह बौद्धिक विकार्स एक अ्रसंयतत विकास है। कोरा-ज्ञान भयावह है, कोरा भौतिक विकास प्रलय है और नियंत्रणहीत 
गति का अन्त खतरनाक । दृष्टि ही विशुद्ध जीवन की घुरी है। दृष्टि शुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा; दृष्टि विकृत होगी तो 
ज्ञान विकेत हो जायेगा, चरित्र दूषित हो जायेगा। इस दृष्टि-दोष-से हम सभी बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं। भाषा, प्रोन्‍्त, 
राष्टीयता और साम्प्रदायिकता के दृष्टि-दोप के जो दृश्य देश में आज जहाँ-तहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ के 
चारित्रिक हास के ही पेरिचायक हैं । घृणा, संकी्ण मनोवृत्ति और पारस्परिक अविश्वास के भयावह गन्तराल में भारतीय 
आज ऐसे डव रहे हैं कि ऊपंर उठ कर बाहर की हवा लेने की वात सोच ही नहीं पाते। इस भयावह स्थिति को समय 
रहते समभना है. अंपने-आपको सम्भालना है। यह कार्य चरित्र-्वल से ही सम्भव है और चरित्र को सँजोने के लिए 
शिक्षा. में सुधार अपरिहार्य है। प्रशत है--यह शिक्षा कंसी हो ? है 

संक्षेप में जीवन के निदिष्ट लक्ष्य तक यदि हमें पहुँचना है, तो ऐसे जीवन के लिए निश्चित वही:शिक्षा उपयोगी 
होगी, जिसे हम संयम की शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं । संयमी जीवन में सादगी और सरलता का अनायास.ही सस्मिश्रण 
होता है भर जहाँ जीवन सादगी से पूर्ण होगा, उसमें सरलता होगी, वहाँ कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी ही । कंतंव्य निष्ठा के जागृत 
होते ही व्यक्ति-निर्माण का वह कार्य, जो झाजे के युग की, हमारी शिक्षा की, उसके स्तर के सुधार की माँग है, सहज ही 


पुरा हो जायेगा । 


उन्नति की घुरी के ह 
के अर्थ-व्यवस्था भी दोंपपूर्ण है। अर्थ-ब्यवस्था सुधरे बिना चरित्रवान्‌ बनने में कठिनाई होती है और चरिववान्‌ 
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बने बिना समाजवादी समाज बने, यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के कर्णघधार योजमाओओं के- 
क्रियान्वयन में चरित्र विकास के सर्वोपरि महत्त्व को दृष्टि से ओकल न करें। ईमानदारी चरित्र का एक प्रधान चरण है । 
यदि चरित्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से आयेगी, और जब ईमानदारी नहीं, तो इन दीर्घसूत्रीय योजनाओं से, जो झाज' 
क्रियान्व्रित हो रही हैं, भागे चलकर अर्थे-लाभ भले. ही हो, पर अभिशाप में अविचार, असंयम और असमानता का ऐसा 
घेरा समाज में पड़ेगा, जिससे निकलता फिर झ्रासान बात न होगी । ह 

इस प्रकार देशोनन्‍्नति की घुरी चरित्र ही है। विना चरित्र विकास के देश का विकास असम्भव है। चरित्र- 
निर्माण का सम्बन्ध हमारी शिक्षा और अर्थ-ब्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इनके दोपपूर्ण होने पर निष्कलंक चरित्र की कल्पना 


नहीं की जा सकती । 
आचार्य तुलसी का अ्रणुत्रत-आन्दोलन चरित्र-निर्माण की दिल्ला में एक अभूतपूर्व श्रायोजन है । अ्रणुन्नत का अर्थ 
है---छोटे व्रत । 
स्वभाव से ही मानव अन्धकार की परिधि से वाहर निकल प्रकाश की ओर बढ़ने का इच्छुक होता है। ब्रत- 
ग्रहण में भी यह तथ्य निहित है । मानव-समाज में व्याप्त विषमता, वेईमानी और अनैत्तिकता जब व्यक्ति को दृष्टिगोचर 
होती है तो उसके अन्दर इस वैषम्य, वैमनत्य, शोषण और ग्ननाचार को दूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सद्‌- 
भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होते ही त्याग की भावना से अभिभूत उसका अंन्त:करण ब्रतों की ओर आ्राकपित होता है। 
जीवन-सुधार की दिशा में ब्रतों का महत्त्व सर्वोपरि है। ब्तों में प्रधानरूप से आ्ात्मानुशासन की आवश्यकता होती है। 
जिस प्रकार सिद्धान्त कायम करना जितना आसान है, उस पर भ्रमल करना उतना ही कठिन, उसी प्रकार व्रत लेना तो 
आसान है, पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। ब्रत-पालन में स्व-नियमन वं हृदय-परिवर्तन से बड़ी सहायता मिलती है । 
अणुन्नत के पाँच प्रकार हैं--अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार-संतोष और अ्परिग्रह या इच्छा- 
परिमाण । | 
|  अहिस्ता--रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या भ्रात्मा की रागं-द्वेप-रहिते प्रवृत्ति । 
सत्य--अहिसा का रचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है। : 
अचौोर्य--अहिसात्मक अधिकारों की व्याख्या है । 
बह चर्ये---अहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। 
अ्रपरिग्रह---अहिंसा का परम-पदार्थं-निरपेक्ष रूप है। 
ब्रतं हृदय-परिवरतेन का परिणाम. होता है । वबहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित 
नहीं होता; अतः समाज की दुव्ध॑वस्था को बइलने के लिए भी प्रवत्व किया जाता है। उदाहरण के लिए आशिक दुर्व्यंवस्था 
'ब्रत्तों से सीवा सम्बन्ध नहीं रखती, किन्तु आत्मिक दु्येवस्था मिटाने के लिए और संयत, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन 
की दिश्ञा में ब्रत बहुत उपयोगी होते हैं। हृदय-परिवर्तेत और ब्रताचरण से जब आत्मिक दुर्व्यववस्था मिट जाती है तो 
' उससे झ्रा्थिक दुर्व्यवस्था भी स्वतः सुधरती है और उसके फलस्वरूप सामाजिक दुव्य॑वस्था भी मिट जाती है। 
व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता का उसकी अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है---बुभुक्षितः कि न करोति पापस्‌ ? 
की उक्त के अनुसार भूखा आदमी वया पाप नहीं कर सकता ! इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि 
संसार भें हरएक मनुष्य की आवश्यकता भरते को पर्याप्त से अधिक पदार्थ हैं, पर एकभी व्यक्ति की आशा भरते - 
को वह अपर्याप्तं है. हम दृष्टि से ओभल नहीं कर सकते। एक निर्धन निराशा से पीड़ित है तो दूसरा धनिक 
.' आशा से । यही हमारी अर्थ-व्यवस्था की सबसे वड़ी विडम्बना है। भगेवान्‌ महावीर ने झ्राशा की अनन्तता बताते हुए 
' कहा है--यदि सोने और चाँदी के कैलाश-तुल्य असंख्य पर्वेत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जायें तो भी उसकी तृष्णा नहीं 


है यहा 5 थाएपश्टी णि। €एश/णा०१४ ॥०४व 590६ ॥0६ 8५६7१/०१९१5 87280 हि 
२ सुबण्ण रूवस्स उ पच्चया भवे सियाहु फलास समा भणंतया । 
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रती, क्‍योंकि धन असंख्य है और तृप्णा आकाश की तरह अनन्त । 


गरीब कौन ? 


विचारणीय यह है कि वास्तव में गरीव कौन है ? क्‍या गरीब वे हैं, जिनके पास थोड़ा-सा धन है ? नहीं । 
यरीब तो यथार्थ में वे हैं जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी तृष्णा से पीड़ित हैं। एक व्यक्ति के पास दस हजार रुपये 
हैं। वह चाहता है वीस हजार हो जायें, तो आराम से जिन्दगी कट जाये। दूसरे के पास एक लाख रुपया है, वह भी 
चाहता है कि एक करोड़ हो जाये तो शान्ति ते जीवन बीते। तीसरे के पास एक करोड़ रुपया है, १ह भी चाहता है, दस 
करोड़ हो जायें तो देश|का बड़ा उद्योगपति वन जाऊँ। अब देखना यह है कि गरीव कौन है? पहले व्यक्ति की दस 
हजार की गरीदी हैं, दूसरे की निन्यानवे लाख की भर तीसरे की नौ करोड़ की । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाये 
तो वास्तव में तीसरा व्यक्ति ही श्रधिक यरीव है, क्योंकि पहले की वृत्तियाँ जहाँ दस हजार के लिए, दूसरे वी निन्‍्वानवे 
लाख के लिए तड़पती हैं, वहाँ तीसरे की नौ करोड़ के लिए। तात्पर्य यह है कि गरीबी का अन्त सन्‍्तोष है और अ्रसन्तोप 
ही भ्र्थ-संख्या का सबसे बड़ा अ्रभाव है। संग्रह के जिस बिन्दु पर मनुष्य सन्तोष को प्राप्त होता है, वहीं उसकी गरीबी 
का अन्त हो जाता है। यह विन्दु यदि पाँच अथवा पाँच हजार पर भी लग गया, तो व्यवित सुखी हो जाता हैं। हमारे देश 
की प्राचीन परम्परा में तो वे ही व्यक्ति सुखी और समृद्ध माने गए हैं, जिन्होंने कुछ भी संग्रह न रखने में सन्‍्तोष किया है। 
ऋषि, महूपि साधु-संस्यासी गरीब नहीं कहलाते थे और न कभी उन्हें श्र्थाभाव का दु:ख ही व्यापत्ता था। 

भगवान्‌ महावीर ने मुच्छा परिग्गहो-- मूर्च्छा को परिग्रह बताया है। परिग्रह सर्वथा त्याज्य हैं। उन्होंने आगे 
कहा है--वित्तेण ताणं न लगें पमत्ते, धन से मनुप्य त्राण नहीं पा सकता । महाभारत के प्रणेता महृपि व्यास ने कहा है-- 

उदरं प्रियते यावत्‌ तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम । 
अधिक योभिमस्पेतत स रतेनों दण्डमहूति ॥ 

शर्थात्‌--उदर-पालन के लिए जो श्रावश्यक है, वह व्यवित का अपना है। इससे अधिक संग्रह कर जो व्यक्ति 
रखता है, वह चोर है और दण्ड का पात्र है। 

आ्राधुनिक युग में श्र्थ-लिप्सा से वचने के लिए महात्मा गांवी ने इसी लिए घनपतियों को सलाह दी थी कि वे 
अपने को उसका ट्रस्टी मानें । इस प्रकार हम देखते हैँ हमारे सभी महज्जनों, पूर्व पुरुषों, सन्‍्तों और भवतों ने अधिक शअ्र्थ' 
संग्रह को अनर्थका री मान उसका निषेध किया है। उनके इस निषेध का यह तात्पर्य कृदापि नहीं कि उन्होंने सामाजिक 
जीवन के लिए श्रर्थ की आवश्यकता को दृष्टि से ओकल कर दिया हो। संग्रह की जिस भावना से समाज अनीति और 
अनाचार का शिकार होता है, उसे दृष्टि में रख व्यवित की भावनात्मक शुद्धि के लिए उसके दृष्टिकोग की परिशुद्धि ही 
हमारे महज्जनों का अभीष्ट था। वर्तमान युग अर्थ-प्रधान है। आज ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो आथिक समस्या 
को ही देश की प्रधान समस्या मानते हैं । श्राज के भौतिकवादी युग में झ्रथिक समस्या का यह जाधान्य स्वाभाविक ही है। 
किन्तु चारित्रिक शुद्धि और आध्यात्मिकता को जीवन में उत्तारे विना व्यक्ति, समाज और देश की उन्नति की परिकल्पना 
एक मगमरीचिका ही है। श्रणु-आयुधों के इस युग में अणुन्नत एक अत्प-अर्थी प्रयत्त है। एक शोर हिसा के वीभत्स रूप 
को अपने यर्भ में छिपाये अणुवमों से सुसज्जित आधुनिक जैट राकेट भ्रन्तरिल्ष की यात्रा को प्रस्तुत हैं; दूसरी शोर आचार्यश्री 
तुलसी का यह अपुन्नत-आन्दोलन व्यक्ति व्यवित के माध्यम से हिंसा, विपमता, शोपण, संग्रह और अ्रनाचार के विरुद्ध 
अहिंसा, सदाचार, सहिष्णुता, अपरिग्रह और सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नरत है। मानव और पश्चु तथा अन्य 
जीव-जीवाणओं में जो एक अन्तर है, वह है उसकी ज्ञान-शक्ति का । निसये ने श्रन्यों की अपेक्षा मानव को ज्ञान-शक्ति का 
जो विपुल-भण्डार सौंपा है, अपने इसी सामर्थ्य के कारण मानव सनातन काल से ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना हुआ है। 
आज के विश्व में जव॒कि एक और हिंसा और बर्बरता का दावानल दहक रहा, तो दूसरी शोर अहिसा और शान्ति की एक 
शीतल-स रिता जन-मानस को उद्देलित कर रही है। भ्रव आज के मानव को यह तय करना है कि उसे हिंसा और वर्बरता 
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के दावानल में भुलसना है अथवा श्रहिसा और शान्ति की शीतल सरिता में स्तान करना है। तराजू के इन दो पलड़ों 
पर प्रसन्तुलित स्थिति में ग्राज विश्व रखा हुआ है और उसकी वागडोर, इस तराजू की चोटी, उसी ज्ञान-शविति सम्पन्न 
मानव के हाथ में है जो अपनी ज्ञात सत्ता के कारण सृष्टि का सिरमौर है। 


सर्वंभान्य श्राचार-संहिता 


ग्राचार्य श्री तुलसी से मेरा थोड़ा ही सम्पर्क हुआ्ना है; परन्तु वे जो कुछ करते रहे हैं और अ्रणुब्रत का जो साहित्य 
प्रकाशित होता रहा है. उसे में ध्यान से देखता रहा हूँ । जैन साधुग्रों की त्याग-वृत्ति पर मेरी सदा से ही बड़ी श्रद्धा रही 
 है। इस प्राचीन संस्कृति वाले देश में त्याग ही सर्वाधिक पूज्य रहा है और जन साधुओं का त्याग के क्षेत्र में वड़ा ऊँचा 
स्थान है। फिर झ्राचार्य श्री तुलसी और उनके साथी किसी धर्म के संक्रुचित दायरे में कैद भी नहीं हैं। मैं आ्राचार्यश्री तुलसी के 
विचार, प्रतिभा और कार्य-प्रवी गता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । उनका यंह अणुन्नत-झ्रान्दोजन किसी पक्ष- 
विशेष का आन्दोलन त होकर समूची मानव-जाति के क्रमिक विकास और उसके सदाचारी जीवन का इन ब्तों के रूप में 
एक ऐसा अनुष्ठात है जिसे स्वीकार करने मात्र से भय, विषाद, हिसा, ईर्ष्य,विषमता जाती रहती है और सुख-शान्ति की 
स्थापना हो जाती है। मेरा विश्वास है हिसा भले ही ववेरता की चरम सीमा पर पहुँच जाये, पर उसका भी अन्त भहिसा 
ही है और इस दृष्टि से हर काल, हर स्थिति में श्रणुत्रत की उपयोगिता, उसकी अनिवार्यता निविवाद है। 

'आचाय॑श्री तुलसी एक समृद्ध साधु-संघ के वायक हैं, वृहत्‌ तेराप॑थ के आचार्य हैं और लाखों लोगों के पूज्य हैं । 
उनके इस बड़प्पन में जो सबसे बड़ी वात है, वह है उनका स्वयं का तथा अपने प्रभावशाली साधु-संघ का एक विशेष कार्य- 
क्रम के साथ जन-कल्याग के निमित्त समर्पण । उनके इस जन-कल्याण का जो स्वरूप है, उसकी जो योजना है, वह इस अणु- 

'ब्रत्त-आन्दोलन में समाहित: है। दूसरे शब्दों सें, उनके इस आन्दोलन को देश-निर्माण का आन्दोलन कहा जा सकता है। 
भारतीय संस्कृति और दर्शत के अहिसा, सत्य आदि सावभौम आधारों पर चैतिक ब्रतों की एक सर्वेमान्य भ्राचार-संहिता 
की संज्ञा भी इसे दे सकते हैं । 


व्यक्षित न होकर स्वयं एक संस्था 


आवचारयश्री तुलसी प्रथम धर्माचोये हैं जो अपने बृहत्‌ साधु-संघ के साथ सार्वजनिक हित की भावना लेकर 
व्यापक क्षेत्र में उत्तरे हैं। आचार्यश्री साहित्य, दर्शन और शिक्षा के अधिकारी आचाये हैं वे स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार: 
और दार्शनिक हैं। अपने साधु-संघ में उन्होंने निरपेक्ष शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया है तथा संस्कृत, राजस्थानी भाषा की 
भीं वृद्धि में उनका अभिननन्‍्दनीय योग है। उनके संघ में हिन्दी की प्रधानता आाचाय॑श्री की सूक-बूक की परिचायक है। 
आपकी प्रेरणा रो ही साधु-समुदाय सामयिक गति-विधि से दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में उतरा है। इसी के अनन्तर आप 
- देश की गिरती हुई वैतिक स्थिति को उध्व संवरण देने में प्रेरित हुए और उसो का शुभ परिणाम यह सर्वविदित अ्रणु- 
 ब्रत-आन्दोलन बना । 
आचाय॑ंश्री तुलसी एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था-रूप हैं। आपके इस उपयोगी झाचाये-काल को पच्चीस 
वर्ष पूरे हो रहे हैं। छब्बीसवें वर्ष में तुलसी-धवल समारोह मनाने का जो निश्चय किया गया है, वह आचार्य तुलसी के 
' घवंल व्यवित॒त्व के सम्मान की दृष्टि से भी तथा उनके द्वारा हो रहे कार्य की उपयोगिता और उसके मुल्यांकन की दृष्टि 
मे सर्वथा अभिननन्‍दनीय है | 
मैं इस शुभ अवसर पर आचार्यश्री तुलसी को, उनके इंस वास्तविक साथु-रूपे को तथा उनके द्वारा हो रहे जन- 
' क्र्याण के कार्य को, अपनी हादिक श्रद्धा अपित करता हैं । 


के ८ क् 


एक अमिट स्मृति 


श्री शिवाजी मरहरि भावषे 


महामहिम आचार्यश्री तुलसी बहुत वे पहले पहली वार ही धूलिया पधारे थे । इसके पहले यहाँ उनका परिचय 
नहीं था । लेकित घूलिया पवारते पर उतका सहज ही परिचय प्राप्त हुआ । वे सायंकाल से थोड़े ही पहले अपने कुछ साथी 
साधुओं के साथ यहाँ के गांवी तत्वज्ञान मन्दिर में पवारे। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने निःसंकोच स्वीकृति दी थी। यहाँ 
का शान्‍्त और पवित्र, निवास-स्थान देख कर उनको काफी संतोष हुआ । सायंकालीन प्रार्थना के बाद कुछ वार्तालाप करेंगे 
ऐसा उन्होंने आइवासन दिया था। उस मुताविक प्रार्थना हो चुकी थी। सारी सृष्टि चन्द्रमा की राह देख रही थी। सव 
और शान्ति और समुत्सुकता छाई हुई थी। तत्त्वज्ञान मन्दिर के बरामदे में वार्तालाप आरम्भ हुआ | सर्ता स्दिभः संग 
कथमवि हि पण्येत भवति भवभूति की इस उक्ति का अनुभव हो रहा था | 

वार्तालाप का प्रमुख विषय तत्त्वज्ञान और श्रहिसा ही था । बीच में एक व्यक्ति ते कहा--अ्रहिसा में निष्ठा 
रखने वाले भी कभी-कभी श्रनजाने विरोव के भले में पड़ जाते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने कहा--“विरोब को तो ह₹ 
विनोद समझ कर उसमें श्रानन्द मानते हैं ।इस सिलसिले में उन्होंने एक पद्म भी गाकर बताया । श्रोताओं पर इसकं। बहुत 
असर हुआ । कि ट 

मृगमीतसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनां । - 
व्यकधीदरपिशुना निष्कारणवैरिणों जगति। 

सचमुच भव हरि के इस कदु अनुभव को आचार्यश्री चुलसी ने कितना मधुर रूप दिया | सव लोग अवाक होकर 
वार्तालाप सुनते रहे । 

थ्राचायंश्री विश्विप्टपंथ के संचालक हैं, एक बड़े श्रान्दोलन के प्रवर्तेक हैं, जैन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हैं, किन्तु... 
इन सब बड़ी-बडी उपाधियों का उनके भाषण में श्राभास भी किसी को प्रतीत नहीं होता था । इतनी सरलंता ! इतंना « 
स्नेह ! इतनी शान्ति ! ज्ञान व तपस्था)के बिना केसे प्राप्त हो सकती हैं ? े 

आचार्यश्री तुलसी की हमारे लिये यही अमिट स्मृति.है। इस धवल समारोह के शुभ अवसर पर झाशा रखते ' 
हैं कि हम सब इन गुणों का अनुसरण करेंगे। ९ 


स्य 


मौतिक और नेतिक संयोजन 
०, ह श्रीमन्‍्तारायण 
सदरय--योजना श्रापोग 


निःसन्देह करोड़ों मानव आज प्राथमिक और मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अत: उनका जीवन- 
स्तर ऊपर उठाना परम आवश्यक लगता है। प्रत्येक स्वृतन्त्र आर लोकतस्त्री देश के नागरिक को कम-से-कम जीवनो- 
वस्तु तो अवश्य ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हमें प्रच्छी तरह समझ लेना होगा कि केवल इन भौतिक आवश्क- 
ताओों की पूर्ति कर देने से ही दान्तिपुर्ण औौर प्रभतिशील समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी । जव तक लोगों के दिलों 
दिमागों में संच्चा परिवतैत नहीं होगा, तब तक मनुष्य-जाति को भौतिक समृद्धि भी नसीव नहीं होगी । 


सादगी और दरिद्रता 


. आखिर मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता और न भौतिक सुख-सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानसिक 
और आत्मिक सुख ही मिल सकता है। हमारे देश की संश्कृति में तो अनादि काल से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को 
सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। इस देश में तो मनुष्य के धन-वैभव को देख कर नहीं, उसके सेवा-भाव और त्याग को 
देख कर उसका आदंर होता है। यह सच कि है दरिद्रता अच्छी चीज नहीं है और आधुनिक समाज को, एक निश्चित मात्रा में 
कम से-कम भौतिक सुख-सुविध तो सबको मिले, ऐसा प्रवन्ध करना .होता है। परन्तु सादगी का अ्रथे दरिद्रता नहीं है और 
न जरूरतें वढ़ा देता प्रगति की निशानी । हमें भौतिक और नैतिक कल्याण और विकास के वीच एक संतुलन उपस्थित 
करना/होगा। यह ध्यान प्रतिदिन रखना होगा कि आशिक संयोजन में लक्ष्यों को पुरा करने के साथ-साथ नैतिक पुनरु- 
त्थान के लिए भी: अनुकूल परिस्थितियाँ निमित करनेका काम भी करते रहना है, नहीं तो हम ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे 
. जो हमारी संस्कृति और .राष्ट की झ्रात्मो के प्रतिकूल-होगा । जव तक देश के निवासी---स्त्रियाँ शौर पुरुष---मेक और 

ईमानदार नहीं होंगे, हम -राष्ट्‌ की नींव को मजबूत नहीं क़र सकेंगे । राष्ट्‌ की असली सम्पत्ति बड़ी-वड़ी योजनाएं, कार- 
खाने या विज्ञाल इमारतें नहीं है। राष्टू की सच्ची संम्पत्ति और सुख का कारंण तो वास्तव में समभदार और नेति 
नागरिक हैं, जिन्हें अपने क॒तेव्यों और अधिंकारों का पूरा-पुरा भान होता है। भारतीय लोक-राज्य का चिह्न भी धर्मचक्र 
है, जिसका अर्थ है---संच्ची प्रगत्ति धर्म के अर्थात्‌ कर्तव्य और सत्मार्ग के अनुसरण में ही है। यदि इस चिह्न को हमक 
भुला देंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता । 
अणुन्नत-भान्दोलन की मैं तेतिक संयोजन का ही एक विशिष्ट उपक्रम भानता हूँ । यह थान्दोलन व्यक्ति की 
“नैतिक भावना को उद्बुद्ध करता है तथा विवेकपूर्वक जीवन का समत्व प्रत्येके व्यक्ति को समभाता है । 
मुझे यह प्रसन्‍नता है कि आचार्यश्री तुलसी का घवल समारोह मनाने का आय।/जन किया गया है। २४ वर्ष 
पहले आचार्यश्री आचाये पद पर आरूढ़ हुए थे । यह स्वाभाविक ही है कि इस अवसर पर उनका गौरव और अभिननंदन 
- किया जाये । 


प्रभावशाली व्यक्तित्व 


भारत के मुभ जैसे बहुत से व्यक्ति आज श्राचार्यश्री तुलसी को केवल एक पंथ के श्राचार्य नहीं मानते हैं । हम 


[ प्रथम _ 


न्द्न ग्रन्थ 


श्राचार्यश्षी तुलती अभिन 
मवितियों में से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, जिन्होंने भारत में नीति 
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मारतीय संस्कृति के स॑रक्षक 


डा० घोतीलाल दास, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी० 
संस्थापक्षमंत्री, भारत संस्कृति परिषद्‌, कलकत्ता 


भारतीय संस्कृति एक शाइवत जीवन शक्ति है। अत्यन्त प्राचीन काल से आधुनिक युग तक महान्‌ आत्माओं के 
जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा की लहरें प्रवाहित हुई हैं। इन संतों ने अपनी गतिशील आध्यात्मिकता, गम्भीर 


' झनुभवों और अपने सेवा और त्यागमय जीवन के द्वारा हमारी सम्यता और संस्कृति के सारभूत जज वर तत्त्व को जीवित रखा है। 
आचायेश्री तुलसी एक ऐसे ही संत हैं। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विशिष्ट महापुरुष के निकट सम्पर्क में आ सका । 


मैं श्रणुनश्नत समिति कलकत्ता के पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महान्‌ नेता से मिलने का अवसर दिया। 

आचार्यश्री तुलसी अवस्था में मुझसे छोटे हैं । उनका जन्म अवतूवर, १६१४ में हुआ और मैंने उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
की अस्तंगत किरणों को देखा है। उन्होंने ग्यारह वर्ष की सुकुमार वय में जैनधर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय के कठिन साधुत्व की 
दीक्षा ली। अपने दुर्लभ गुणों और भ्रसाधारण प्रतिभा के वल पर वाईस वर्ष की अवस्था में ही वे तेरापंथ सम्प्रदाय के नवे 
आचार्य वन गए। तब से आचार्य पद पर उनको पच्चीस वर्ष हो गए हैं और वे अपने सम्प्रदाय को नैतिक श्रेष्ठता और 


आध्यात्मिक उत्थान के नये-नये मार्गों पर अग्रसर कर रहे हैं । 


मंगलमयी श्राकृति 
दुनिया आज घृणोत्माद की शिकार हो रही है। लोभ और लिप्सा, श्रम और कोध का दुनिवार बोल-बाला 
है। भ्रष्टाचार और पतन के युग में महान्‌ आचाये का शान्त चेहरा देख कर कितनी प्रसन्तता होती है। उनके झ्ान्त 


चेहरे की ओर एक दृष्टि निक्षेप से ही दर्शक को शान्ति और आ्वाद प्राप्त होता है। संयम-पालन के कारण वह कठोर 


श्रथवा शुष्क नहीं हुए हैं। उनकी आकृति मंगलमयी है जो प्रथम दर्शन पर ही अपना प्रभाव डालती है। उनका चौड़ा 


, ललाट और ज्योतिमय नेत्र आप को आशा और शान्ति का आइचासन देते हैं और उनका सन्तुलित व्यवहार आपको अपने 


आलोक से मुग्ध कर देता है । 

.. उनमें और भगवान्‌ बुद्ध में समानता प्रतीत होती है । गौतम बुद्ध महानतम हिन्दू थे, जिन्होंने असीम मानवता- 
प्रेम से प्रेरित होकर श्रपने अनुयायियों को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा। उन 
महान्‌ धर्म-संस्थापक की तरह ही आचार्यश्री तुलसी ने पेंद-यात्राओं का आयोजन किया है ।' इस नवीन प्रयोग में कुछ 
असाधारण सुन्दरता है। तेरापंथ के साथु अपनी पद-यात्रात्रों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, नई भावता और नया वातावरण 


* उत्पन्न कर देते हैं । 


: धर्म का ठोस आधार 


अपनी पद-यात्रा के मध्य आचायेश्री तुलसी बंगाल आए झौर कुछ दिन कलकत्ता में ठहरें। उस समय मैंने 
उनसे साक्षात्कार किया और वातचीत की । उन्होंने मुझसे अरणुत्नतों की प्रतिज्ञा लेने को कहा। मुझे लज्जापूर्वक कहना 


पड़ता है कि मैंने अपने भीतर प्रतिज्ञाएं लेने जितनी शविते अनुभव नहीं की और फ्िमेक पूर्वक वैसो करने से इन्कार कर 


दिया। किन्तु वे इससे तनिक भी ताराज नहीं हुए। तटस्थ भाव से, जो उनकी विशेषता है और क्षमाश्ील स्वभाव से, 
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जो भ्रपूर्व है, उन्होंने मुझसे तौलने, विघार करने श्रौर फिर निर्णय करने को कहा। श्राचार्येश्री तुलसी की शिक्षाएं बुद्ध की 
शिक्षाओं की भाँति नैतिक आदर्शवाद पर झ्राधा रित हैं। उनके श्रनुसार नैतिक श्रेप्ठता ही धर्म का निश्चित और ठोस 
आधार है। जब कि भौतिकवाद का चारों ओर बोल-वाला है, उन्होंने मानवता के, नैतिक उत्थान के लिए अ्रणुक्नत- 
आन्दोलन चलाया है। 

दूसरे अनेक व्यक्तियों के साथ जो ज्ञान और अनुभव में विद्वत्ता और आध्यात्मिक भावना में मुभसे आगे हैं, 
पतनोन्मुख भारत के नैतिक उत्थान के लिए आचार्य श्री तुलसी ने जो काम हाथ में लिया है और जो झाशातीत सफलताएं 
प्राप्त की हैं, उनके प्रति इस धवल समारोह के श्रवसर पर अपनी हादिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ । 

अणक्नत-आन्दोलन एक महान्‌ प्रयास है और उसकी कल्पना भी उतनी ही महान है। एक श्रेष्ठ रत्य-धर्मी संभ्यासी 
के द्वारा उसका संचालन हो रहा है । भ्रपने सम्प्रदाय को संगठित करने के बाद उन्होंने १ मार्च, १९४९ को देशव्यापी 
नंतिक पतन के विरुद्ध अपना आन्दोलन आरम्भ किया | 


युग पुरुष व वीर नेता 


हम सदियों की दासता के वाद सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्र हुए, किन्तु हमने अपनी स्वतन्त्रता श्रनुद्ञासत के कठिन 
मार्ग थे प्राध्ति नहीं की । इसलिए श्रधिकार और धन-लिप्सा ने समाज-संगठन को विकृत कर दिया । जीवन के हर क्षेत्र 
में श्रकुशलता का बोल-वाला है। नीतिहीनता ने हमारी शक्ति को क्षीण कर दिया है श्र इसलिए जब तक हम नैतिक 
स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम राण्ट्रों के समाज में श्रपना उचित स्थान प्राप्त करने की श्राशा नहीं कर सकते । 
मानव पतन के सर्वव्यापी अन्धका र के मध्य नैतिक उत्थान की उनकी मुखर पुकार आइचर्यकारक ताजगी लिए हुए आई है 
और नंगे पाँव व ब्वेत वस्त्रधारी यह साधु अचानक ही युगपुरुप व वीर नेता बन गया है। ऐसे ही प्रुरुष की श्राज राष्ट्र को 
तात्कालिक शआ्रावश्यकता है । 

| शुक्ल यजुर्वेद में एक स्फूतिदायक मन्त्र है, जिसमें ऋषि अपनी सच्ची श्रास्था प्रकट करते हैं। “ऐ उज्ज्वल ज्ञान 

के आलोक, शक्ति की अग्नि-शिखा, मुझे श्रनीति की राह पर जाने से रोक | मुझे सत्पथ पर अग्रसर कर। मैं नये पवित्र 
जीवन को अंगीका र करूँगा, अमर थआत्माशओं के पद-चिह्वों पर चलता हुआ सत्य और साहस का जीवन व्यतीत करूँगा-। 

मनुप्य की आत्माभिव्यक्ति कर्म के माध्यम से होती है, ऐसा कर्म जो कष्टसाव्य और स्थायी हो और जो भ्ात्मा 
की मुक्ति और विजय की घोषणा करने वाला हो। मनुष्य को निःस्वार्थ भाव से फल की श्राकांक्षा का त्याग करके कर्म 
करना चाहिए । यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची चारित्रिक पूर्णता है। चरित्र और नैतिक श्रेष्ठता के बिना मनुष्य पशु बन - 
जाता है और सत्यं, शिव और सुन्दर का अनुसरण करके वह प्रेम के मार्ग पर ऊंचा शौर श्रधिक ऊँचा उठता जाता है और 
अन्त में अमर आत्माश्रों के राज-सिंहासन के घद पर आसीन होता है । 


नेतिक मूल्यों की स्थापना 


ग्रत: आत्तार्यश्री तुलसी ने भारत माता की सच्ची मुंक्ति के लिए अ्रणुन्नत-ग्रानदोलन का सूत्रपात करके वड़ा 
महत्त्वपूर्ण काम किया है। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से काम चलने वाला नहीं है | यहाँ.-त्क कि शिक्षा-सुधारों, झआाधिक 
सफलताशों श्रौर सामाजिक उत्थान से भी श्रधिक सहयोग वहीं मिलेगा । सर्वोपरि झ्रावर्यकता इस बात की है कि व्यक्तियों 
और सारे समाज के जीवन में नैतिक और आराध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो। नैतिक पुनरुत्थान. का सर्वोत्तम मार्ग 
यह नहीं है कि लोगों के सामाजिक जीवन में आमूल परिवतंन होने की प्रतीक्षा की जाये, वल्कि व्यवित के सुधार पर 
ध्यान केन्द्रित किया जाये । व्यक्तियों से ही समाज वनता है। यदि प्रत्येक व्यवित सज्जन बन जाये तो सामाजिक उत्थान - 
के पृथक प्रयारा के विना ही समाज धर्म-परायण वन जायेगा । 
जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता हैं तो वह अपने को मैतिक रूप में ऊँचा उठाने का प्रयास करता है। वह अपने 
द्वारा अंगीकृत कर्तव्य के प्रति धामिक भावना से प्रेरित होता हैः और इसलिए वह उस साधारण व्यक्त की.अपेक्षा जिसे 


भ्रध्याय |] भारतीय संस्कृति के संरक्षक [ ३५ 


कानून अथवा सामाजिक अप्रतिष्ठा के भय के अलावा और किसी बात से प्रेरणा नहीं मिलती, आज की दुनिया में ग्रधिक 
सफल होता है। 

प्रत्येक व्यक्ति में श्रेष्ठठा और महानता का स्वाभाविक गृण होता है चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से 
सम्बन्धित क्‍यों न हो । यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-सम्मान की भावना उत्पन्न कर सकें और उसे अपने इन स्वाभाविक 
गुणों का ज्ञान करा सकें, तो चमत्कारी परिणाम झा सकते हैं। यदि आात्म-ज्ञान व आत्म-निष्ठा हो तो व्यक्ति के 
लिए सत्पथ पर चलना अधिक सरल होता है। ऐसी स्थिति में तब वह सदाचार का मार्ग निषेधक न रह कर विधायक 
वास्तविकता का रूप ले लेता है। 


प्रतिज्ञा-प्रहण का परिणाप्त 


अणन्नत आन्दोलन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह के सुविदित सिद्धान्तों पर आधारित है, किन्तु 
वह उनमें नई सुगन्ध भरता है। कुछ लोग प्रतिज्ञाओं शौर उपदेशों को केवल दिखावा और बेकार की चीजें समभते हैं, 
किन्तु असल में उनमें प्रेरक शक्षित भरी हुई है । उनसे निःस्वार्थ सेवा की ज्योति प्रकट होती है जो मानव-मन में रहे पु 
वल को जला देती है और उसकी राख से नया मानव जन्म लेता है, अमर और दंवी प्राणी । 

कुछ लोग यह तक कर सकते हैं कि ये तो युगों पुराने मौलिक सिद्धान्त हैं और यदि आचार्यश्री तुलसी उनके 
कल्याणकारी परिणामों का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई तवीनता नहीं है। यह तक॑ ठीक नहीं है । यह साहसपूर्वक कहना 
होगा कि आचार्यश्री तुलसी ने अपने शक्तिशाली दृढ़ व्यक्तित्व द्वारा उनमें नया तेज उत्पन्न किया है। 

आचायंश्री तुलसी अगणुक्नत-आन्दोलन को अपने करीव ७०० निःस्वार्थ साधु-साध्वियों के दल की सहायता से 
चला रहे हैं। उन्होंने आाचाय॑ श्री के कड़े अनुशासन में रह कर और कठोर संयम का जीवन विता कर आत्म-जय प्राप्त की 
है। उन्होंने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी अच्छा अध्ययन किया है। इसके भ्रतिरिक्त ये साधु-साध्वी दृढ़ संकल्पवान्‌ हैं 
. और उन्होंने अपने भीतर सहिष्णुता और सहनशीलता की अत्यधिक भावना का विकास किया है, जिसका हमें भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रसिद्ध शिष्यों में दर्शन होता है। 


आध्यात्मिक झभियोन 


यह आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं का दल जब गाँवों और नगरों में निकलता है तो आश्चर्यजनक उत्साह उत्पन्न 
हो जाता है और नतिक युणों की सच्चाई पर श्रद्धा हो आती है। जब हम नंगे पाँव साधुओं के दल को अपना स्वल्प 
सामान अपने कंधों पर लिए देश के भीतर गुजरते हुए देखते हैं तो यह केवल रोमांचक अनुभव ही नहीं होता, बल्कि 
वस्तुतः एक परिणामदायी आध्यात्मिक अभियान प्रतीत होता है । 
साधु-साध्वियाँ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वे किसी वाहन का उपयोग नहीं करते | उनका वाहन तो उनके 
अपने दो पाँव होते हैं । वे साधारणतः किसी की सहायता नहीं लेजे, उसका कोई निडिचत निवास-गृह नहीं होता और न' 
उनके पास एक पैसा ही होता है। जैसा कि प्राचीन भारत के साथु सन्‍्तों की परम्परा है, वे भिक्षा भी माँग कर लेते हैं। 
अमर की तरह वे इतना ही ग्रहण करते हैं, जिससे दाता पर भार न पड़े । 
े आचार्यश्री तुलसी का ध्येय केवल लोगों को अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देने का एक 
निःस्‍्वार्थ प्रयास है। पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य इसी धरती पर सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु उसके लिए हमको 
छोटी-छोटी बातों से प्रारम्भ करना चाहिए। एक-एक वूँद करके ही तो अगाथ असीम समुद्र बनता है। पहले एक प्रतिज्ञा, 
फिर दूसरी प्रतिज्ञा, इसी प्रकार नैतिक पुनरुत्यान की क्रिया आरम्भ होती है । 


. वज्ञानिक और सनोवेज्ञानिक्त जीवत-विधि.. +7 


आचार्यश्री की जीवन-विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है । नैतिक उत्थान का सन्देश सभी 


३६ ] आचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍्दन प्रन्थ | - प्रथम. 


को भाता है। वह जाति और धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता, शिक्षा श्रौर वातावरण के भेद से परे है। उसका सम्बन्ध बांश्वत 
गुणों से है जिनकी सभी युगों के धामिक पुरुषों ने महिमा बखानी है। आचार्यश्षी ने चरित्र निर्माण कार्य को नई दृष्टि 
प्रदान की है और नैतिक श्रेष्ठता में अट्ट श्रद्धा ने चरित्र निर्माण की कला को एक रचनात्मक कार्य बना दिया है। 

आ्राध्यात्मिक दुप्काल और आत्म-शिथिलता के इस युग में अणुब्रत-प्रान्दोलच ने जीवन की पवित्र कला को 
पुनर्जीवित किया है। पशु की भाँति जीवन विताना, आहार, निद्रा और मैथुन में ही सन्‍्तोप मानना कोई जीवन नहीं है । 
बही मनुष्य जीवित है जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। यह धर्म ही है जो मनृष्य की पाशविक वृत्तियों को देवी 
गुणों में बदल सकता है। अतः हम सवको इस आन्दोलन का हादिक समर्थन करना चाहिए। उससे धामिक सौमनस्य . 
उत्पन्न होगा, फूट दूर होगी और सदभावना और प्रेम का प्रसार होगा । 


समस्वयमूलक भ्रादशेवाद 


आाचार्यश्वी तुलसी अगुत्नत-आन्दोलन से भी महान्‌ हैं। निम्सन्देह यह उनकी महान्‌ देन है, किन्तु यही सव कुछ. 
नहीं है। उनकी प्रवृतियाँ विविध हैं और उनकी दृष्टि सर्वव्यापी है। उनका समन्वयमूलक श्रादर्शवाद उनकी सभी 
प्रवृत्तियों में नये प्राण फूंक देता है, ऐसी प्रफुल्लता ला देता है जो वुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होती । अगर दुर्गुणों का लोप हो 
जाता है तो संस्कृति का आगमन अवर््यम्भावी है। जब दुर्गुण, बुराई भौर पतन नाम शेप हो जाये तो संस्कृति का अपने 
ग्राय विकास होता है । | 

वे प्राचीन भारत के अधिकांश धर्माचार्यो से सहमत हैं कि इच्छा ही सारे दुःखों की जड़ है। वे उनकी इस राय 
से भी सहमत हैं कि जब इच्छा का प्रभाव नप्ट हो जाता है, तभी हम सर्वोच्च शान्ति और आनन्द की प्राप्ति कर सकते हैं। 

कलकत्ता के संस्कृत कालेज में एक साध्वी ने संस्कृत में भाषण दिया था और हमें पता चला कि झ्राचार्य श्री साधु 
साध्वियों को शिक्षा देने में अपना काफी समय खर्च करते हैं। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, ओजस्वी वक्‍ता और गम्भीर 
चिन्तक हैं। वे अपने विचारों में अ्रग्रगामी हैं। वे श्रथक उत्साह और श्रसीम श्रद्धा के साथ देश के एक कोने से दसरे कोने 
तक अपना नैतिक पुनरुत्थान का सन्देश दे र 

बहुत काम हुआ है और अभी बहुत कुछ होना शेप है। इस कठिन कार्य में हम प्रत्येक भारत प्रेमी से हृदय से 
सहभागी बनने की प्रार्थना करते हैं। उत्थान के ऐसे निरन्तर प्रयास से ही कवियों श्रौर दाशनिकों की महान भारत की . 
बह कल्पना साकार हो सकेगी। भारतीय संस्कृति के इस संरक्षक का सभी अ्रभिननन्‍दन करते हैं। राजस्थान का यह सपुत 
दीरघजीवी हो और अपने पावन ध्येय को सिद्ध करे। 





तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व 
ः श्री केदारनाथ चर्जी 
सम्पादक--मार्ड्न रिव्यू, कलकत्ता 


प्रथम सम्पर्क का सुयोग 


बीस वर्ष पूर्व सन्‌ १९४१ के पतभड़ की बात है । एक मित्र ने मुझ सुक्काया कि मैं अपनी पूजा की छट्ठियाँ बीकानेर 
राज्य में उनके घर पर बिताऊँ। इससे कुछ पहले मैं झ्स्वस्थ था और मुझे कहा गया कि वीकानेर की उत्तम जल-वायु से 
मेरा स्वास्थ्य सुधर जायेगा। कुछ मित्रों ने यह भी सुझाया कि ब्रिटिश भारत की सेनाओं के लिए देश के उस भाग 
में रंगझूटों की भरती का जो झ्ान्दोलन चल रहा है, उसके वारें में मैं कुछ तथ्य संग्रह कर सकूंगा। किन्तु यह तो दूसरी 
कहानी है। मैंने अपने मित्र का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय पटना में ठहरने और राजगृह, नालन्दा तथा 
पावापुरी की यात्रा करने के वाद मैं बीकानेर राज्य के भादरा नामक कस्वे में पहुँच गया । 

वीकानेर की यात्रा एक से अधिक अर्थ में लाभदायक सिद्ध हुई । निस्सन्देह सबसे सुखद अनुभव यह हुआ कि जैन 
सवेताम्बर तेरापंध-सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य श्री तुलसी से संयोगवद भेंट करने को अचसर मिल गया । कुछ मित्र भादरा 
ग्राए और उन्होंने कहा कि बीकानेर के मध्यवर्ती कस्वे राजलदेसर में कुछ ही दिलों में दीक्षा-समारोह होने वाला है। उसमें 
सम्मिलित होने के लिए आप आने का कष्ट करें। कुछ नये दीक्षार्थी तेरापंथ साधु-समाज में प्रविष्ट होने वाले थे और 
आ्राचार्यश्री तुलसी उनको दीक्षा देने वाले थे । 

मेरे आतिथेय ने मुझसे यह निमनन्‍्त्रण स्वीकार करने का अनुरोध किया, कारण ऐसा भ्रवसर क्वचित्‌ ही मिलता 
है और मुझे जैन धर्म के संयम-प्रधान पहलू का गहराई से अध्ययत करने का मौका मिल जाएगा। इसी सम्भावना को 
ध्यान में रख कर मैं अपने आतिथेय के भतीजे और एक अन्य मित्र के साथ राजलदेसर के लिए रवाना हुआ । 

यह किसी दर्शनीय स्थान का यात्रा-वर्णन नहीं है और न ही यह साधारण पाठक के मन-वह॒लाव के लिए लिखा 
जा रहा है; इसलिए दीक्षा-समारोह के अवसर पर मैंने जो कुछ देखा-सुना, उसका अलंकारिक वर्णन नहीं करूँगा और न 
ही उस समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूँगा। मैंने दीक्षा की प्रतिज्ञा लेने के एक दिन पहले दीक्षाथियों को भड़- 
कीली वेश-भूपा में देखा । उनके चेहरों पर प्रसन्‍तता खेल रही थी। उनमें से अधिकांश युवा थे और उनमें स्त्री और पुरुष 
दोनों ही थे। मुझे यह विशेष रूप से जानने को मिला कि उन्होंने अपनी वास्तविक इच्छा से साधु और साध्वी बनने का 
निश्चय किया है। वे ऐसे साधु-समाज में प्रविष्ट होंगे, जिसमें सांसारिक पदार्थों का पूर्णतया त्याग और आत्म-संयम 
करना पड़ता है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि न केवल दीक्षार्थी के संकल्प की दी्घ समय तक परीक्षा ली जाती है, वल्कि 
उसके माता-पिता व संरक्षकों की लिखित अनुमति भी आवश्यक समभी जाती है। इसके वाद मैंने व्यक्तिगत रूप से इस 
वात की जांच की है और इसकी पुष्टि हुई है। जहाँ तक इस साधु-समाज का सम्बन्ध है, मुझे उनकी सत्यता पर पूरा विश्वास 
हो गया है । न्‍ 

मेरे सामने सीधा और ज्वलन्त प्रशन यह था कि वह कौन-सी शवित है, जो इस कठोर और गम्भीर दीक्षा-समा- 
रोह में पूज्य आचार्यश्री के कल्याणकारी नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होने वाले दीक्षाियों को इस संसार और उसके विविध 
आकर्षणों, सुखों और इच्छाओं का त्याग करने के लिए प्रेरित करती है ? 


शेष | . श्राचार्यश्री तुलसी अ्रभिननदन ग्रन्य | प्रथम 


अपनी पृष्ठभूमि 


इस विपय में श्रधिक लिखने से पूर्व मैं इस संसार और मनुष्य-जीवन के बारे में अपना दुष्टि-विन्दु भी उपस्थित 
करना चाहूँगा। मेरे पूर्वजों की पृष्ठभूमि उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों की है जो अपनी आँखें खुली रख कर जीवन बिताते ये और 
उनके मन में निरन्तर यह जिज्ञासा रहती थी--तत्‌ किस ? मेरी तात्कालिक पृष्ठभूमि ब्रह्म समाज की थी। यह- 
हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है जो उपनियदों की ज्ञानमार्गी व्याख्या पर आधारित है। मुझे विज्ञान की शिक्षा मिली है और 
मैंने लन्दन में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया है। बाद में मेरे पूज्य पितांजी ने मुझे पत्रकारिता की शिक्षा दी, जो . 
अपने समय में इस देश के एक महान्‌ श्रौर उदार सम्पादक थे । मैंने विस्तृत अमण किया और तीन महाद्वीपों का जीवन 
भी देखा है । मेरे पिताजी को सावंजनिक जीवन में जो स्थान प्राप्त था, उसके कारण मैं देश के प्रायः सभी महापुरुषों 
और कुछ विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भी मिल चुका हूँ । 
इस प्रकार मुझे यह गौरव है कि मेरी पृष्ठभूमि एक सघे हुए निरीक्षक की थी, जो जीवन को एक यथार्थवादी 
दृष्टि से देख सकता है। पूज्य आचायश्री तुलसी से भेंट के समय मेरी अवस्था ५० वर्ष की थी और जीवन के सम्बन्ध 
में मुझे कोई विशेष भ्रम नहीं थे । मैंने सन्‌ १६१४-१८ की अवधि में प्रथम महायुद्ध को निकट से देखा था और इसलिए 
मानव-स्वभाव और मानव-दुर्वलताओों एवं विकारों के सम्बन्ध में काफी शंकाशील वन गया था। मैं यह सव इसलिए लिख 
रहा हूँ कि दीक्षार्थियों के सम्बन्ध में मेरी जिज्ञासा का हल घामिक उत्साह से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि बात इसके 
बिल्कुल विपरीत थी । 
वह ऐसी कौन-सी श्षक्ति थी, जिसने इन दीक्षाथियों को कठोर संयम और सम्पूर्ण त्याग का जीवन अपनाने को 
प्रेरित किया ? मैंने एक दिन पूर्व उनमें से कुछ को भड़कीली वेश-भूषा में जीवन का उपभोग करते हुए देंखा था। 
दीक्षा-समारोह में में इतना निकट बैठा हुआ था कि दीक्षाथियों को साफ-साफ देख सकता था | उनमें दो या तीन लड़के और 
एक लड़की थी और वे यौवन की देहली में पाँव रखने जा रहे थे। एक दिन पहले मैंने जो कुछ देखा, उसके बाद यह तो 
प्रइन ही नहीं उठता कि उन्होंने श्रभाव से प्रेरित होकर यह निर्णय किया होगा । अवश्य ही धारमिक वातावरण के प्रभाव: 
से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रत्येक उदाहरण में क्या यही एकमात्र प्रेरक कारण हो सकता है ? यदि इस धर्म को 
भानने वाले मेरी जान-पहिचान के कुछ लोगों की व्यावसायिक नैतिकता और सामान्य जीवन-पद्धति पर विचार किया जाये 
तो यही कहना होगा कि यही एक मात्र कारण नहीं है। मुझे यह खेदपूर्वंक लिखना पड़ रहा है, किन्तु उस समय मेरा यही 
तक॑ था और स्वयं पूज्य आचाय॑श्री ने अपने अनुयायियों के बारे में, अणुत्रत-आन्दोलन के सिलसिले में, अपनी पद-यात्रा 
के दौरान में कलकत्ता में जो कुछ कहा था, उसके आधार पर यह लिखने का साहस कर रहा हूँ । 
अपने प्रदन का जो उत्तर मिला, उसे मैं सीधे और स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दूं। इस पार्थिव संसार में, साधारण 
मनुष्यों के लिए मानव प्राणियों पर दँवी प्रभाव किस प्रकार काम करता है, यह मालूम करना आसान नहीं होता। जहाँ 
तक सामान्य जन का सम्बन्ध है, तीत्रता और प्रकाश का प्रसार आत्मा के श्रान्तरिक विकास पर निर्भर करता है जो मशाल- 
वाहक का काम करता है। मशाल की ज्योति मशालचाहक की आन्तरिक शवित के परिमाण पर मन्द या तीन होती है। 
जरूरतमन्दों और पीड़ितों में श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए असीसी के संत फांसिस जैसी समर्पित 
शआ्रात्मा की आवश्यकता थी। इसी प्रकार आचार्यश्री भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। इसलिए मुझे अपने प्रश्न का 
उत्तर आचार्य श्री तुलसी के व्यक्तित्व में खोजना पड़ा । दे | 
दीक्षा-समारोह के पहले मैं उनसे मिल चुका था। -उन्होंने सुना था कि बंगाल के एक पत्रकार आये हैं। 
उन्होंने दीक्षार्थियों के चुनाव की विधि और दीक्षा के पहले की सारी क्रियाएं मुझे समभाने की इच्छा प्रकट की । 
इसका यह कारण था कि उनके साथु समाज के उद्देश्यों और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ अ्रपवाद फैलाया गया था । उन्हें 
यह जानकर वड़ी प्रसन्‍तता हुई कि मैं हिन्दी अच्छी तरह वोल और समभ सकता हूँ और उन्होंने सारी विधि मुझे 
विस्तार से समझा दी। भक्‍त लोग दशेन करने और पृज्य आचार्यश्री के आशीर्वाद प्राप्तकरने के लिए आते रहे और 
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इससे बीच-बीच में बाधा पड़ती रही । वे भक्तों को आशीर्वाद देते जाते और शास्तिपूर्वक दीक्षा की विधि विस्तार से 
. समभाते रहे । ह 

अन्त में उन्होंने हँसते हुए मुझे कोई प्रश्न पूछने के लिए संकेत किया। मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न थे, 
कित्तु उनमें से दो मुख्य और नाजुक थे; कारण उनका सम्बन्ध उनके धर्म से था। काफी संकोच के बाद मैंने कहा कि यदि 
मेरे प्रश्न श्रापत्ति जनक प्रतीत हों तो वे मुझे; क्षमा कर दें। मैंने कहा कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मुझे भय है कि 
उन पर झापको बुरा लग सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि प्रइन ईमानदारी से पूछोगे तो बुरा लगने की कोई वात 
नहीं है। तब मैंने प्रश्न पूछे । 


दो प्रहन 


पहला प्रइन जीवन के प्रकार और मेरी विनीत मान्यता के अनुसार पाप और मोक्ष के बारे में था। जिस धर्म 
में मेरा पालन-पोषण हुम्ना था, उसमें गृहस्थ आश्रम को मूलत्त: पापमय नहीं समझा जाता; जबकि जैन धर्म के सिद्धास्तों के 
अनुसार संसार के सम्पूर्ण त्याग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अत: यदि मैं अपने धर्म पर श्रद्मा रख कर चलूँ 
तो क्या मेरे जैसे प्राणी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता ? 

दूसरा प्रश्न था कि दुनिया किस तरह चल रही है ? उस समय द्वितीय महायुद्ध अपने पूरे वेग, रक्‍तपात और 
विनाश के साथ चल रहा था । मैंने पूछा कि जब दुनिया में सत्ता और अ्रधिकार की लिप्सा का बोलवाला है, शक्तिशाली 
वही है जो सूक्ष्म नैतिक विचारों की कोई परवाह नहीं करता और उनको कमजोरों और अज्ञानियों का अरस-मांत्र 
समभते हैं, क्या अहिसा की विजय हो सकती है ? उनके निकट नेतिकता और धर्म-सापेक्ष शब्द हैं। विज्ञान में दक्ष और 
युद्ध करने में समर्थ लोगों के लिए जो उचित है, वह कमजोरों और अ्रकुशल लोगों के लिए उचित नहीं है। अपने कथन के 
प्रमाण स्वरूप वे इतिहास की साक्षी प्रस्तुत करते हैं । 

मेरे साथ एक परिचित सज्जन थे, जो तेरापंथ सम्प्रदाय के अ्रनुयायी थे | उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा प्रइन 
आचार्यश्षी की समझ में नहीं आया । इससे मेरे मनमें शंका पैदा हुई और मैंने अपने मित्र की ओर एवं फिर आचार्यश्री की 
ओर देखा। आचार्य श्री, जव मैं प्रइत पूछ रहा था, तो चुप.थे और मेरे प्रदवों का विचार करते प्रतीत हुए । किन्तु मैंने देखा 
कि उनके शात्त नेत्रों में प्रकाश की किरण चमक उठी और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शान्त वाता- 
वरण की आवश्यकता होगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब आयेंगे, मैं प्रतिक्मण व 
प्रवचन समाप्त कर चुकूंगा और तव एकान्त में वार्तालाप अच्छी तरह हो सकेगा। 

मुझे पता था कि मुझे विद्येप अवसर दिया जा रहा है; क्योंकि सूर्यास्त के वाद आचार्यश्नी से उन्ते निकट 
शिष्यों के अतिरिक्त बहुत कम लोग मिल पाते हैं। मैंने यह सुकाव सहर्प स्वीकार कर लिया । 


धर्स-गुरुओ्नों से विशेष चर्चा 


भेरे प्रन्‍त घिसेधिसाए और सामान्य थे, कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षो में दुनिया वहुत श्रधिक बदल 

गई है। किन्तु जिस समय मैंने ये प्रइन पूछे थे, उस समय उनका विभिन्‍न जातियों, धामिक सम्प्रदायों और जीवन-दर्शनों 

के बीच विद्यमान मतभेदों की दृष्टि से कुछ भौर ही महत्त्व था । उस समय मनुष्य और मनुष्य के मध्य सहिष्णुता के अभाव 

कारण से मतभेद इतने तीत्र और अनुल्लंघनीय थे कि विचारों का स्व॒तस्त्र आदान-प्रदान न केवल असम्भव; वल्कि 

व्यर्थ हो गया था। इस प्रकार के आदान-प्रदान के फलस्वरूप प्रतिदिन सुस्थिर रहने वाले तनाव में वृद्धि ही हो सकती थी। 

मैं पहला प्रइन थोड़े हेर-फेर के साथ भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के अनेक विद्वान्‌ धर्म-गुरुओं से पूछ चुका हूँ। उनमें एक 

रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुक्ति-पंथी पादरी, एक मुस्लिम मौलाना और एक हिन्दू संन्यासी शामिल थे। मुझे जो 

उनसे उत्तर मिले, वे या तो अत्यन्त दयनीय या निश्चित रूप से उदण्डतापूर्ण थे । उनको समाधानकारक तो कभी नहीं 
'कहा जा सकता। हु 
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दूसरे प्रदन के सम्बन्ध में, द्वितीय महायुद्ध जो मौत और विनाझ के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, अहिंसा . 
की विजय की समस्त आशज्षाओं को निर्मूल करता हुआ प्रतीत होता था । जैसा कि व्रिए्व कवि रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी एक 
निराशाजनक कविता में इसी आ्राशय की पुष्टि करते हुए कहा भी था--करुणावन, धरणी तले करो कलंक शुन्‍्य । अवश्य _ 
ही शान्ति के दूसरे उपासक महात्मा गांधी स्वयं अपने अनुयायियों के विरोध और शंकाशील उद्गारों के वावजूद भी भ्रपती ' 
अ्रहिंसा की मान्यता पर अविचल भाव से डटे हुए थे। यह स्थिति तो केवल भारत में थी। शेष दुनिया में जंगल के कानून 
का बोलवाला था और केवल अहिसा का नाम लेने मात्र पर हल्की और तिरस्कारपूर्ण हँसी सुनने को मिलती थी । 

इस पृष्ठभूमि में मैंने अपने दो प्रश्न पूछे थे और मैं जिज्ञासा और प्रत्याशामिश्रित भाव से उनके उत्तरों की 
प्रतीक्षा कर रहा था; वर्योकि उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले थे जो भारतीय ज्ञान के प्रकाण्ड विह्ान्‌ समझे जाते _ 
हैं; भले ही उन्हें पश्चिम की रीति-नीति की प्रकट जानकारी न हो । मैं अपने परिचित साथी के कथन से, जो उनके अ्रनु- 
यायी थे, कुछ ऐसा ही समझा था । । 

मैं निराश नहीं हुआ। उन एकास्त शान्त नेत्रों की चमक से जो आशाएं मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थीं, उनको 
निराशा में परिणत नहीं होना पड़ा । मेरे परिचित मित्र ने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के दर्प में इस प्राचीन और युगमान्य 
उक्ति को या तो सुना नहीं या उस पर ध्यान नहीं दिया कि प्रज्ञा भिनत्तु से तमः अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान अ्रज्ञान के समस्त 

अन्धकार का नाश कर देता है। 

जव मैं झ्राचार्य श्री से संध्या के शान्त समय में पुन: मिला तो मुझसे कहा गया कि मैं अपने प्रदनों को विशेषकर 
दूसरे प्रदन को विस्तार से पुनः पूछूं। मैंने अपने दूसरे प्रश्न का विस्तार करते हुए कहा कि पश्चिम में लोग पौरुष और 
शौर्य को हमारे प्राचीन क्षत्रियों की भाँति मानवी गृण मानते हैं और जीवन में साहस को सर्वोपरि स्थान देते हैं । उत्तर 
स्पष्ट और निश्चित थे और अच्छा होता कि मैंने उनको पुरा लिख लिया होता । किन्तु अब अपनी स्मृति के आधार पर 
संक्षेप में ही उनका विश्लेषण कर पाऊँगा। ॥ 

प्रथम प्रइघन का उत्तर देते हुए आचार्य॑श्री ने कहा कि किसी धर्म, मान्यता या सम्प्रदाय और उसके संतों या 
धर्माचार्यों के बारे में निन्‍दात्मक या हीन भापा का प्रयोग करना स्वयं उनके धर्म के विरुद्ध है। 

दूसरे प्रइन का उत्तर काफी विस्तृत और लम्बा था। उनका कहना था कि हिंसा और संदेह-लिप्सा दो मूलभूत 
वुराइयाँ हैं, जिनसे मानव-जाति पीड़ित है और ये युद्ध के भ्रत्यन्त उग्र और व्यापक प्रतीक हैं । इन दोनों नग्न बुराइयों पर 
विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग श्रहिसा ही है और दुनिया को यह सत्य एक दिन स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य 
सबसे बड़ी वुराइयों पर विजय प्राप्त किये विना कंसे महत्तर सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? 

अन्त में आचार्य श्री मेरी ओर मुस्कराये और पूछा कि क्या मेरा समाधान हो गया । मैंने उत्तर दिया कि मुझे 
उत्तर अत्यन्त सहायक प्रतीत हुए हैं और मैंने प्रणाम कर उनसे विदा ली । 


उसके बाद 


इस घटना के वर्षों वाद, मैंने कलकत्ता में एक विशाल जनसमूह से भरे हुए पण्डाल में आचायंश्री को श्रणुन्नत- 
आन्दोलन पर प्रवचन करते हुए सुना। उसके वाद उन्होंने थोड़े समय के लिए मुझसे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए कहा | 
उन्होंने देश के भीतर नैतिक मूल्यों के छास पर श्रपनी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार और नैतिक 
पतन की शक्तियों के विरुद्ध आन्दोलन करने की भ्रग्तरतम से प्रेरणा हो रही है, विशेषकर जबकि स्वयं उनके अपने सम्प्र- 
दाय के लोग भी तेजी से पतन की शोर जा रहे हैं । 

मैंने पूछा कि अपनी सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनके मुख पर वही मुस्कराहट खेल गई, हालाँकि 
उनके नेत्नों में उदासी की रेखा खिंची. हुई दिखाई दी । उन्होंने कहा, जब वह नई दिल्‍ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले 
थे तो उन्होंने पंडितजी से पूछा था कि अणुव्रत-आन्दोलन की सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है। पंडितजी ने कहा 
था कि वह दिन-प्रतिदिन दुनिया के सामने भ्रहिंसा का प्रचार करते रहते हैं, किन्तु उनकी वात कौन सुनता है ? पंडितजी 
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ने कहा कि हमको अपने ध्येय पर अटल रहना है और उसका प्रचार करते जाना है। आचार्यश्री ने कहा कि शान्ति और 
पविन्नता के ध्येय पर उनकी भी ऐसी ही श्रद्धा और निष्ठा है। 
तेजोमय महापुरुषों की अगली पंक्ित में 


. मुझे सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य वश अपने जीवन के ७० वर्षो में ऐसे वहुसंख्यक लागों से मिलने का काम पड़ा जो 
प्रसिद्ध और महान्‌ व्यक्ति की ख्याति अजित कर चुके थे । खेद है कि उनमें से बहुत कम लोगों के मुख पर मैंने सत्य और 


4 आस जा क 


. . पविन्षता की वह उज्ज्वल ज्योति अपने पूरे तेज के साथ चमकते हुए देखी, जैसी कि एक शुद्ध आवदार हीरे में चमकती 


दिखाई देती है। मैं पारदर्शी और तेजोमय महापुरुषों की अगली पंक्ति में आचार्य श्री तुलसी का स्थान देखता हूँ 





सम्मवामि युगे युगे 
श्री को ० श्र० सुब्बह्मण्य अ्रय्यर 


भूतपुर्वं उपकुलपति---लखनऊ विश्वविद्यालय 
प्रगति की गति कप 


आज संसार एक भयंकर स्थिति में हैं। एक ओर तो पाइ्चात्य विद्वान और वैज्ञानिक अपने बुद्धिवल और 

परिश्रम से विज्ञान की श्रदृभुत वृद्धि करा रहे हैं और दूसरी ओर वहीं के राजनैतिक नेता वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत 
तत्त्वों के श्रांधार पर नये-नये विध्वंसक अस्च्र-शस्त्र बनवा रहे हैं शरीर सारे संसार को विनाशोन्मुख वना रहे हैं। जहाँ 
मनुष्य-निमित ग्रह सुर्थ का परिभ्रमण कर रहा है, वहाँ यह समाचार भी सुनने में श्राता है कि एक क्षण में एक विस्तृत भूमि- ह 
भाग को निर्जीव बनाने की शक्ति रखने वाले 'कोवाल्ट वर्मा का निर्माण अत्यन्त निकट है । प्रेम को ऐहिक ओर पारलौकिक 
सुख का मुख्य उपाय घोषित करने वाले ईसाई धर्म में उसी के श्रनुयायियों की श्रद्धा प्रतिदिन शिथिल होती जा रंही है। 
विमानों के नये-तयें प्रकार झ्राविष्कृत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी में दूरता का लोप-सा हो रहा है। विप्रक्ृष्ट भनृप्य-जातियाँ 

न्तिकृष्ट हो रही हैं। इसके फलस्वरूप भव सभी मनुष्य-जातियाँ अन्य मनुष्य जातियों को साक्षात्‌ देख सकती हैं और 
उनसे सम्पर्क और व्यवहार कर सकती हैं । परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक आदर ही वढ़ रहा हो, यह वात नहीं 
है; कभी-कभी पारस्परिक द्वेप भी बढ़ता है। जव तक विजातीय और विधर्मी लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, विप्रकृष्ट ही 
रहते हैं, तब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही बुद्धि श्रधिकांश वनी रहती है। अब तो सव लोग सब जगह जल्दी पहुँच जाते 
हैं। श्रव॒ भारतीय अधिक संख्या में विदेशों में संचार करते हैं और निवास भी करते हैं। इसी प्रकार विवेश्ञी श्रव 
अधिक संख्या में भारत आने लगे हैं। इसलिए परस्पर भेद अधिक स्पष्ट होने लगा है। 


सभ्यता, संस्कृति श्रौर युग 


इस नये संसार में भारत, अपने स्वभाव भर अपनी संस्कृति के अनुसार, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के 

लिए यत्न कर रहा है। अब भारत ने राजनैतिक स्वातन्त्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु स्वातन्त्य एक उपाय-मात्र है। 
उसके ठारा एक बड़े लक्ष्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नवीन वनाना है। यह एक बहुत बड़ा काम है और 
उसमें हर व्यवित का सहयोग अपेक्षित है । इस देश की पुरानी सम्यता और संस्कृति को इस नये युग के अनुरूप बनाना 
हैं। जीवन के हरएक विभाग में आमूल परिवर्तन लाना है। यह काम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पंच- 
वर्षोष योजनाएं चल रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है । उनमें यद्यपि आ्राथिक सुधार पर भ्रधिक जोर विया जा रहा है, 
फिर भी अधिकारियों को इस वात का पूरा ज्ञान है कि केवल आर्थिक उन्नति से, केवल दारिद्रच-निवारण से, देश की 
उन्नति नहीं हो सकती हैं। साथ-साथ अनेक सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुआ 
है । इस युग में यह लज्जा और परिभव की वात है । यद्यपि इस देश में अच्छे-अ्रच्छे विद्यान्‌ भी मिलते हैं । परन्तु इस युग 
में उन्तति की कसौटी ही इसरी है। केवल वीस प्रतिशत आदमी ही. पेट-भर खा सके और सव भूखे रह जायें तो यह देश 
की समृद्धि नहीं कही जा सकती है। अच्छे-अरच्छे विद्ान्‌ भले ही मिलते हों, परन्तु अधिकांश जनता यदि निरक्षर है तो 

दा उन्नति की नहीं समभी जा सकती है । इत्तनी विद्वत्ता तो व्यर्थ गई, क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई असर 
ही नहीं हुआ । इस युग में साधारण जनता की उन्नति ही उन्नति समझी जाती है। इस दृष्टि से अभी भारत में बहुत 
काम वाकी है। ; 
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.. काम इतना बड़ा और सर्वतोमुख है कि सारी जनता यदि बड़ी तत्परता और एकता के साथ मिरन्तर 
प्रयत्न करे, तब कार्य-सिद्धि की सम्भावना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है । कुछ इने-गिने व्यक्तियों के इस काम में भाग लेने 
से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। सारी जनता का सहयोग अपेक्षित है; वड़ा ऐकमत्य हो और उत्साह हो । चीन के सम्बन्ध 
में भारत में तरह-तरह की भावनाएं हैं । वहाँ की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में यहाँ काफी मतभेद भी हैं । 
कुछ भारतीय चीन हो आये हैं और उन्होंने अपने-अपने अनुभवों का वर्णन भी किया है। इस वर्णनों को पढ़ने के वाद और 

लौटे हुए कुछ व्यक्तियों से वार्तालाप करने के अ्रनन्तर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन में उत्साह है और एकता है। 
चीन की जनता अपने देश की उन्नति के लिए बड़े उत्साह के साथ भगीरथ प्रयत्न कर रही है। इस वात की भारत 
में अ्रत्यन्त आवश्यकता है। क्या यहाँ भ्रपेक्षित उत्साह और एकता है ? कुछ अंश में तो दोनों हैं। कुछ अंश में एकता है 
इस वात का प्रमाण यह है कि सारे भारत में एक ही राजनैतिक दल राज्य कर रहा है । भारत ते संसार का सबसे बड़ा 
प्रजातन्त्र स्थापित किया हैं और वह चल भी रहा है। देश की उन्नति के लिए बड़ी-वड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और 
कार्यान्वित की जा रही हैं। इस काम में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी लगे हैं, असंख्य साधारण व्यक्ति भी व्यापृतत 
हैं । जहाँ स्वातन्ब्य के पहले न केवल अंग्रेजी राज था, श्रनेक छोटी-छोटी देशी रियासततें भी थीं, राजा-महा राजे और नवाव 
अपने-अपने राज्य में स्वेच्छानुसार राज करते थे; वहाँ तब इन रियासतों गें प्रजा का कोई भी अ्रधिकार नहीं था । इस 
समय तो भारत का कोई भी अंश नहीं, जहाँ प्रजातस्त्र चल नहीं रहा हो और जहाँ प्रजा का अधिकार न हो | इस दृष्टि 
' से समस्त भारत एक ही सूत्र में बाँधा गया है। यह एक प्रकार की एकता है। यह अ्रवश्य उन्नति का लक्षण है। इसके 
आधार पर बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं । 


चरिन्न-श्रंश 


कुछ सन्‍्तोषजनक बातों के होते हुए भी स्वातन्त्य के बाद देश में असन्तोप फैल रहा है । पंचवर्षीय योजनाओं 
के सफल होने पर भी देश में शिकायतें सुनने में भ्रा रही हैं । ये दु:ख की आवाजें साधारण जनता की दरिद्रता और पिछड़ी 
हुई स्थिति के सम्बन्ध में नहीं हैं। चारों ओर से एक ही शब्द-प्रयोग सुनने में आता है और वह है 'चरित्र-भ्रंश|। लोग 
अपने साधारण वार्तालाप में, नेतृ-वर्ग अपने भाषणों में, यही घोषित करते हैं कि देश के सामने सबसे वड़ी समस्या जनत्ता 
के चरित्र-भ्रंश की है। धर्म और मानवता का प्रा तिरसकार करके लोग अपना स्वार्थ साधने में तत्पर हैं । जीवन के हर- 
एक क्षेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है । जनता का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चरित्र-अ्रंश से वचा हो । 
किसी वर्ग, दल, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ण को दूसरों पर इस विषय में अभियोग करने का अधिकार नहीं है । जब तक गांधीजी 
हमारे वीच थे, तव तक हम लोगों के एक बड़े पथ-प्रदरुेंक थे। वे हर एक व्यक्ति को, हर एक दल को, हर एक वर्ग को, 
शासन के अधिका रियों को, समस्त देश को चरित्र की दृष्टि से देखा करते थे । उनकी वही एक कसौटी थी | राजनीति के 
क्षेत्र में धर्म और चरित्र की रक्षा करते हुए काम करता असम्भव समभा जाता था ! उंनका सारा जीवन इस वात का 
प्रमाण है कि यह विचार अत्यन्त भ्रममूलक है। प्रतिदिन अपनी प्रार्थना-सभाओं में जो छोटे-छोटे दस-दस मिनट के भाषण 
दिया करते थे, उनका मुख्य उद्देय जनता का चरित्र-निर्माण ही था। उनके ये भाषण बड़े मामिक थे, विचारशील लोग 
उनकी प्रतीक्षा करते थे, समाचार-पत्रों में सबसे पहले उन्हीं को पढ़ा करते थे और दिन में अपने मित्रों के साथ उन्हीं 
की चर्चा करते थे | इन भाषणों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर, अध्यापक और विद्यार्थियों पर, व्यापारियों पर, 

: गृहस्थों पर, धर्मपिदेशकों पर, सारी जनता पर पड़ता था। गांधीजी के स्वरगंवास होने के वाद उनका वह स्थान अब 

भी रिक्त है। कोई भी उसको ग्रहण करने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा है। ला 


धर्म निरपेक्षता बनाम धर्म-विमुखता 


देश के पु्िर्माण में सबसे बड़ा काम केन्द्रीय और प्रादेशिक शासनों के द्वारा ही- किया जा रहा है। यह 
: स्वाभाविक भी है। उनके पास शक्ति भी है, घन भी है। परन्तु इस काम में शासतों की एक विश्लेप दृष्टि होती है। उनकी 
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दृष्टि अधिकांश श्राधिक होती है। हमारे शासन को धर्म-निरपेक्ष शासन होने का बड़ा गर्व है। वास्तव में तो हमारा शासन 
धर्म-निरपेक्ष शासन नहीं है। धर विशेष निरपेक्ष भले ही हो, परन्तु सर्वथा धर्म से विमुख नहीं है। कोई भी शासन 
सामान्य धर्म की उपेक्षा नहीं कर श्वकता । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि शासन की बड़ी-वड़ी योजनाएं धर्म की द्वष्टि से नहीं 
बनाई जा रही हैं । हमारा शासन तो अवश्य चाहता है कि जनता का चरित्र ऊँचा हो | हमारे शासन को बहुत दुःख है कि - 
देश में स्वातन्न्य के बाद चरित्र गिर रहा है । परन्तु शासन का विचार यह है कि देश में आर्थिक उन्नति के साथ-साथ चरित्र 
उन्नति स्वयं ही हो जायेगी । चरित्र-उन्तति के साक्षात्‌ प्रयत्न करना झासन का काम नहीं है, वह तो जनता का काम है।.. 
प्राचीन भारत में परिस्थितियाँ भिन्‍न थीं। जनता में धर्म बुद्धि अधिक थी, परलोक से डर था, धर्माचार्यो के 


नतत्व में श्रद्धा थी । प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के अनेक धर्माचायें होते थे भर जनता पर बड़ा प्रभाव था । शासन और - 


धर्माचायों का परस्पर सहयोग था। दोनों मिलकर जनता को चरित्र-श्रंश से वचाते थे। वह परिस्थिति अब नहीं है। 
इन यह है--अब क्या हो ? 


धर्माचार्यों के लिए स्वणिम श्रवसर 


परिस्थिति तो अवश्य बहुत बदल गई है; परन्तु स्मरण रहे कि हम लोग अपने-्पने धर्म को सनातन मानते 
हैं। हम लोग मानते हैं कि परिस्थिति के भिन्‍न होते हुए भी मानव-जीवन में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो सनातन हैं, जिनको 
स्वीकार किये बिना मनुष्य-जीवन सफल नहीं हो सकता है, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में अनेक धर्मों 
और सम्प्रदायों का जन्म हुआ । हर एक धर्म और सम्प्रदाय अपने तत्त्वों को सनातन मानता है और उनको हर एक परिस्थिति 
में उपयुक्त मानता है। इन तत्त्वों का रहस्य हमारे धर्माचार्य ही जानते हैं, वे ही साधारण जनता में उनका प्रचार कर सकते 
हैं। भारत में जो-जो धर्म श्र सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, वे सव भारत में आ्राज भी किसी-न-किसी रूप. में विद्यमान हैं। उनकी 
परम्पराएं भी अ्रधिकांश सुरक्षित हैं। इन धर्मों के रहस्य जानने वाले धर्माचायें और साधु-संन्‍्यासी हमारे ही बीच हैं 
और जगह-जगह काम भी कर रहे हैं। हाँ, भव शासन से उनका इतना सम्बन्ध नहीं है जितना ग्रादीन काल में था। 
तथापि इन धर्मों का रहस्य जानने वाले जनता ही के बीच रहते हैं और जनता के अन्तर्गत हैं। क्‍या हमको यह श्राशा | 
करने का अधिकार नहीं है कि इस भयंकर समय में जव चरित्र-भ्रंश के कारण जनता अधिक पीड़ित है, हमारे धर्माचार्य 
और साधु-संन्यासी अपने को संगठित करके देश के चरित्र निर्माण का काम अपने हाथ में ले लें। जनता में इस प्रकार की 
आशा होना स्वाभाविक है और धर्माचार्यों को यह दिखलाने के लिए एक स्वरणिम अवसर प्राप्त है कि हमारे प्राचीन धर्मों 


और सम्प्रदायों में श्राज भी जान है। 


आचार्यश्री तुलसी की दिव्य दृष्टि 


जिन धर्माचार्यो ने वर्तमान परिस्थितियों को अ्रच्छी तरह से समक कर इस नये अवसर पर, भारतीय जनता और 
भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम से प्रेरित होकर उनकी रक्षा और सेवा करने का निश्चय किया, उनमें 
आचार्य श्री तुलसी का नाम प्रथम गण्य है। आाचार्यश्री ने अपना 'अ्रणुब्रत-भ्रान्दोलनन' प्रारम्भ करके वह काम किया है जो _ 
हमारे सबसे बड़े विदवविख्यात नेता नहीं कर सकते थे । उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि चरित्र-भ्रंद् के क्या- 
क्या बुरे असर देश पर हो चुके हैं और अ्रधिक क्या-क्या हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि इसके कारण देश का कच्छू-समु- 
पाजित स्वातन्त्य खतरे में है। चरित्र-भ्रंश के कारण व्यवित, वर्ग, दल और जातियाँ अपने-अपने स्वार्थ-साधन में तत्पर हैं, 
देश, धर्म और संस्कृति का चाहे जो भी हो जाए। चरित्र-श्रंश का एक बहुत कड़वा फल यह होता है कि जनता में पार- 
स्परिक विश्वास सर्वेधा समाप्त हो जाता है। जहाँ परस्पर विश्वास नहीं है, वहाँ संगठन नहीं हो सकता है; जहाँ फूट 
होती है, वहां एकता नष्ट होती है। श्रव देश में फिर अलग-अलग होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नये-नये सूों की माँग 
चारों ओर से उठ रही है । इनके पीछे व्यक्तियों का और वर्गों का स्वार्थ छिपा हुआ है। भाषा-सम्वन्धी कगड़े जिस प्रकार 
उत्तर भारत में द्रोह और हिंसा के कारण हो रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत और लंका.में भी। व्यक्तिगत जीवन में 
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इतना शैथिल्य आ गया है. कि संयम का कुछ भी मूल्य नहीं रहा । भारतीय संस्कृति का प्राण ही संयम है। संयम-प्राण 
: अणक्नत-आन्दोलन प्रारम्भ करके आचार्यश्री तुलसी ने श्रपनी धर्मनिप्ठा और दूरदशिता दिखलाई है।' 

'.. अंणक्त के अन्तर्गत जो पाँचब्नत हैं, श्र्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मच्य और अ्रपरिश्ह--ये भारतीय 
संस्कृति से स्वल्प परिचय भी रखने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत में जितने धर्म उत्पन्त हुए, उन सबसें 
. इनका प्रथम स्थान है। क्योंकि ये सब संयममूलक हैं और संयम ही भारतीय धर्मों का प्राण है। अथवा धर्म-मात्र, का, 

चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, संयम ही किसी-न-किसी रूप में प्राण है। इन क़्तों को स्वीकार करने में किसी भी 
धर्म के अनुयायियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। | 
ये ब्रत इसलिए अ्रणुद्गत कहे गये हैं कि महाव्रत इनसे भी बढ़कर हैं और उनके पालन करने में श्रधिक आशध्या- 
त्मिक शवित अपेक्षित है। परन्तु साधारण व्यक्तियों के लिए अणुक्नतों के पालन में भी चरित्र चाहिए। जनता में इन पाँचों 
तत्त्वों के अभाव असंख्य रूप ग्रहण किये हुए हैं। भ्रहिसा ही को लीजिये । इसके श्रभाव का बहुत स्पष्ट रूप तो आमिप- 
भोजन है। परन्तु इसके और भी असंख्य रूप हैं जिनको पहचानने के लिए विकसित बुद्धि अपेक्षित है। इनके पालन में 
त्याग की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर कोई ज्यक्ति सच्ची निष्ठा से इनका पालन करे तो उसके 
* जीवन सें एक बड़ा परिवर्तेत हो जाता है। समाज से उसका सम्बन्ध आनन्दमय हो जाता है, वह भीतर से सुखी वन 
जाता है। शर्त यह है कि श्रद्धा हो | ब्रतों का पालन भीतरी प्रेरणा से हो, वाहर-के दवाव से नहीं । 


भारतीय संस्कृति का एक पुष्प 


जिस पद्धति से आचाय॑श्री तुलसी ने अणुन्नत-श्रांच्दोलन प्रारम्भ किया और उसको समस्त भारत में फैलाया, 
उससे उनके व्यक्तित्व का प्रावल्य और माहात्म्य स्पष्ट होता है। पहले तो उन्होंने इस काम के लिए अपने ही जेच- 
. सम्प्रदाय के कुछ साधुओं और साध्वियों को तैयार किया । भ्रव उनके पास अनेकों विद्वान, सहतशील, हर एक परिस्थिति 
का सामना करने की शक्ति रखते वाले सहायक हैं जो पद-यात्रा करते हुए भारत के भिन्न-भिन्न पदेशों में संचार करते हैं 
और जनता में नये प्राण फूँक़ देते हैं। उनकी नियमवद्ध दिनचर्या को देख कर जनता झाइचर्य-चकित हो जाती है । उसके 
पीछे गताब्दियों की परम्परा काम कर रही है! झाचाय श्री और उनके सहायकों की जीवनशैली प्राचीव भारतीय संस्कृति 
का एक विकसित पुष्प है। इस प्रकार की जीवन शैली भारत के वाहर नहीं देखी जा सकती है । इस पुष्प को झाचार्यजी ने 
भारतमाता की सेवा में समपित किया है। आजकल ' के गिरे हुए भारतीय समाज में श्राचार्यश्री का जन्म हुआ। यही 
लक्षण है कि इस समाज का पुनरुत्यान अवश्य होगा। ; 





का िएरभीा९+ 


आचार्यश्री तुलसी के अनुभव चित्र 
मुनिश्री नधमलजी 


आचार्यश्री तुलसी विविधताश्रों के संगम हैं। उनमें श्रद्धा भी है, तक॑ भी है, सहिष्णुता भी है, झ्रावेग भी है, 
साम्य भी है और शासक का मनोभाव भी है। हृदय का सुकुमारता भी है श्रौर कठोरता भी है, अ्रपेक्षा भी है और उपेक्षा 
भी है। राग भी है भर विराग भी है 


विरोधी युगलों का संगम 


अनेकान्त की भाषा में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में अनन्त विरोधी युगल होते हैं। झ्राचार्यश्री भी एक 
व्यक्ति हैं। उनमें भी श्रनन्‍्त विरोधी युगलों का संगम हो, वह कोई झ्राइचर्य नहीं। अस्तित्व की दृष्टि से आराश्चर्य-जैसा 
कुछ है भी नहीं। प्रत्येक भ्रात्मा में अनन्त ज्ञान है, अनन्त-दर्शन है, अनन्त आनन्द है भौर अ्रनन्त शक्ति है। भ्राइचर्य का क्षेत्र . 
है, अभिव्यक्ति | अदृश्य जब दृद्य बनता हैं, तव मन को चमत्कार-सा लगता है। पानी का योग मिलता है, मिट्टी की गन्ध 
ग्रव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। अग्नि का योग मिलता है, अगर की गंध अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में और 
अगर में गन्व जो है, वह अ्सत्‌ नहीं है; वस्तु के वहुत सारे पर्याय, वहुत सारी शक्तियाँ अव्यक्त रहती हैं; अनुकूल 
निर्मित्त मिलता है, तब वे व्यक्त हो जाती हैं। वह भ्रभिव्यक्ति ही चमत्कार का केन्द्र है। पौदूगलिक विज्ञान और वया है ! 
यही पुद्गल की अव्यक्त शक्तियों के व्यक्तीकरण की प्रक्रिया । 

धर्म और क्या है ? यही चैतन्य की श्रव्यक्त शक्तियों के व्यकतीकरण की प्रक्रिया। इसीलिए उनके संस्थान 
चमत्कार से परिपूर्ण है। आचार्यश्री का व्यक्तित्व भी इसीलिए आइचर्यजनक है कि उसमें वहुत सारी शक्तियों को व्यक्त 
होने का अवसर मिला है। हमें आचार्यश्री के प्रति इसीलिए आकर्षण है, उनकी उपलब्धियाँ विशिष्ट हैं। और सर्वोपरि 
आकर्षण का विपय है उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। हम उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देख केवल प्रमोद 
का अधिकार पा सकते हैं; किन्तु श्रभिव्यक्ति की प्रक्रिया को जान कर हम स्वयं आचार्यश्री तुंससी वनने का अधिकार पा 
सकते हैं । 


प्रायोगिक जीवन 


तपे बिना कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं वनता और खपे बिना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं बनता, यह शाश्वत 
स्थिति है; पर जनतन्त्र के युग में तो यह,वहुत ही स्पष्ट है । भ्राचार्यश्री ने बहुत तप तपा है, वे वहुत खपे हैं। जनता की 
भाषा में, उन्होंने जन-हित-सम्पादन के लिए ऐसा किया हैं। उनकी अपनी भाषा में; उन्होंने अपनी साधना के लिए ऐसा 
किया है। आत्मोपकार के बिता परापकार हो सकता है, इसमें उचका विश्वास नहीं है। उनके अभिमत में प्रोपकार का 
उत्स आत्मोपकार ही है । जो अपने को गँवाकर दूसरों को बनाने का यत्न करता है, वह औरों को बना नहीं पाता और 
स्वयं को गँवा देता है। दूसरों का निर्माण वही कर सकता है, जो पहले अपना निर्माण कर ले। आचारयश्री को व्यक्ति- 
निर्माण में जितना रस है, उससे कहीं अधिक रस अपने : निर्माण में है। लगता है, यह स्वार्थ है; पर उनकी मान्यता में, 
परमार्थ का बीज स्वार्थ ही है। उन्होंने अपने विपय में जो अनुभव प्राप्त किये हैं; वे उन्हीं की भाषा में' इस प्रकार हैं--- 
“मेरा जीवन प्रयोगों का जीवन है। मैं हर वात का प्रयोग करता रहता हूँ; जो प्रयोग खरा _उतरता है, उसे स्थायी 


प्रध्याय ] श्राचायंत्री तुलसी के श्रनुभव चित्र [ ४७ 


रूप देता हूँ ।* 

' आचायंश्री का जीवन वैयक्तिक की अपेक्षा सामुदायिक अधिक है। उनका चिन्तन समुदाय की परिधि में अधिक 
होता है। वे तेरापंथ के शास्ता हैं। शासव में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मानुशासन से फलित हो तो। संगठन में उनका 
- विश्वास है, यदि वह आत्मिक पवित्रता से श्ंखलित हो तो । उनकी मान्यता है, “मेरा आत्मा जितनी भधिक उज्ज्वल रहेगी, 
शासन भी उतना ही समुज्ज्वल रहेगा ।* 


 स्तवना में खुश न होने की साधना 


आचार्यश्री की आस्था आत्मा से फलित है और धर्म में क्रियान्वित है। इसलिए वे आत्म-विजय को सर्वोपरि 
. प्राथमिकता देते हैं। लक्ष्य की सिद्धि का अंकन करते हुए आचार्यश्री ने लिखा है---“लाडवनूँ का एक व्यक्ति' "आया और 
उसने कहा---इन वर्षों में मेरे मनोभाव आपके प्रति बहुत बुरे रहे हैं। मैंने अवांच्छनीय प्रचार भी किया है ।' उसने जो 
किया, वह मुझे सुनाया । उसे सुन क्रोध उभरना सहज था, पर मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आया। मैंने सोचा, निन्‍दा सुन कर 
उत्तेजित न होना, इस बात में तो मेरी साधना काफी सफल है; पर स्तवतना या प्रशंसा सुन कर खुश न होना, इस वात में मैं 
कहाँ तक सफल होता हूँ, यह देखना है ।* 


गसमर्थता की अ्रनुभूति 


आचायंश्री सत्य की उपासना में संलग्न हैं। सत्य को अभय की वहुत बड़ी अपेक्षा है। जहाँ भ्रभय नहीं हाता, 
वहाँ सत्य की गति कुण्ठित हो जाती है। सत्य और झ्भय की समन्चिति ने आचार्य श्री को यथार्थ कहने की शक्ति दी है 
और इसीलिए उनमें अपनी दुर्वलताओं को स्वीकार करने व दूसरों की दुर्वलताओं को उन्हीं के सम्मुख कहने की क्षमता 
विंकसित हुई है। तेरापंथ के आचार्य जो चाहते हैं, वह उनके गण में सहज ही क्रियान्वित हो जाता है। किन्तु कुछ 
' भावनाएं ऐसी हैं, जिन्हें झाचार्यश्री समूचे गण में प्रतिविम्वित नहीं कर पाए। इस असमर्थता का उल्लेख आचार्यश्री ने 
इस भाषा में किया है---/मेरा हृदय यह कह रहा है कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा व्यापक वनाना चाहिए। पर समूचे संघ 
में में इस भावना को भरने में समर्थ नहीं हुआ । हो सकता है, मेरी भावना में इतनी मजबूती न हो, अथवा अन्य कोई 
कारण हो 8 
| गआ्राज रविवार के कारण विशेष व्याख्यान था, पर मेरी दृष्टि में अधिक प्रभावोत्पादक नहीं रहा ।”* 
आचार्यश्षी किसी भी धर्म-सम्प्रदाय पर भ्राक्षेप करना नहीं चाहते; पर धार्मिक लोगों में जो दुवंलताएं घर कर 
गई हैं, उन पर कट॒ प्रहार किये विता भी नहीं रहते | वीकानेर में एक ऐसा ही प्रसंग था। उसका चित्र आचार्य श्री के शब्दों 
में यों है--आज साल्हे की होली वाले चौक में भाषण हुआ । उपस्थिति अच्छी थी । लगभग पाँच-छह हजार भाई-वहिन 
होगें। दस बजे तक व्याख्यान चला । इस स्थान में जैनाचार्य का व्याज्यान एक विशेष घटनां है। यहाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण 
रहते हैं। जैनवर्म के प्रति कोई श्रभिरुचि नहीं; फिर भी बड़ी शान्ति से वचन हुआ। यद्यपि ग्राज का प्रवचन बहुत 
: स्पष्ट और कद्ु था, फिर भी कटुकौषध-पान-न्यायेन लोगों ने उसे वहुत अच्छे में ग्रहण किया ।”* . 





१ वि० सं० २०१० चंनत्र कृष्णा १४ 
२ घवि० सं3 २०१४ झाहिवत शुक्ला ५, सुजानगढ़ 
३ वि० सं० २०१४ दीपावली, सजानगढ़ 

४ वि० सं० २०१० चेत्र कृष्णा ७, पुनरासर 

प्‌ 'वि० सं० २०१० श्रावण कृष्णा ८, जोधपुर 

६ घि० सं० २०१० वेसाख कृष्णा ६, बीकानेर 


डंद ] श्राचायंत्री तुलसी अ्रभिनसदन प्रन्‍्थ - [ प्रथम 


उदार दृष्टिकोण का परिणाम 


आचारय॑श्री केवल वाक्‌-पटु ही नहीं, समयज्ञ भी हैं। वे कटु वात भी ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि श्रोता को 
वह असह्य नहीं होती। आचार्यश्री बहुत वार कहते हैं कि मुझ में व्यवहार-कौशल उतना नहीं, जितना कि एक शास्ता 
में चाहिए। पर सचाई यह है कि उनका कठोर संयम उन्हें कृत्रिम व्यवहार की ओरोर प्रेरित नहीं करता | वे औपचारि- 
कताश्ों से दूर हटते जा रहे हैं, फिर भी उनकी सहृदयता परिपक्व है। आचायंश्री के मानस में क्रमिक विकास हुआ है। 
उनकी प्रगति तत्त्ववेत्ता की भूमिका से स्थितप्रज्ञता की भूमिका की ओर हुई है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के झाचार्य हैं, फिर 
भी उनका दृष्टिकोग सम्प्रदायातीत हैं। उनकी विशेषताएं इसलिए चमकी हैं कि उन्होंने दूसरों की विशेषताओं को मुक्त 
भाव से स्वीकार किया है। वे इसी लिए सबके बने हैं कि उन्होंने सवको अपनत्व की दृष्टि से देखा है। वे अतीत और 
वर्तमान की तुलना करते हुए अनेक वार कहते हैं--“झाज हम भी उदार वने हैं, आ्राप लोग भी उदार बने हैं। मैं मानता 
हैँ कि सव सम्प्रदाय उदार बने हैं । उदार बने बिना कोई व्यक्ति ग्रहणशील भी नहीं बनता ।” आचार्यश्री के सामने जो 
. विशेषता आती है, उसे वे सहसा ग्रहण कर लेते हैं। यह उनके उदार दृष्टिकोग का परिणाम है। आाचायेंश्री की डायरी के 
पृष्ठ इसके स्वयंभू प्रमाण हैं। “आज दुपहरी में पौने तीन वजे विमला वहिन आई। वह विनोंवा के भूदान-यज्ञ की विशेषज्ञा 
है, विदुषी है। बड़ा अच्छा वक्‍तव्य देती है। आकृति पर ओज है। थोड़ा प्रवचन सुना। भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता अच्छे- 
श्रच्छे हैं । इससे प्रगति का सूचन मिलता है। श्रणुत्रत-आ्रान्दोलन के कार्यकर्ता भी ऐसे हों, तो बहुत काम हो सकता ।/* 

“आज वृन्दावन के बन महाराज वेण्णव संन्यासी आए। वे वृन्दावन में एक विश्वविद्यालय वनाना चाहते हैं। 
प्राथमिक तैयारी हो गईं । उसमें सब धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन के लिए तेरह पीठ रखे गये हैं। उनमें एक जैन-पीठ 
भी है। जैन-पीठ के लिए लोगों ने हमारा नाम सुभाया, इसलिए वे आए हैं। बहुत वातें हुईं । समन्‍्वयवादी व विद्वान्‌ 
व्यक्ति गालूम हुए ।/* 

इस उदार दृष्टि से ही श्राचायंश्री का अन्य दर्शनानुयायियों के साथ सम्पर्क बढ़ गया है। वे यहाँ भ्राते हैं और 
आ्राचर्यंश्री उनके वहाँ जाते हैं। इस क्रम से समन्वय की एक सुन्दर सृष्टि हुई है। आ्राचायंश्री ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख 
किया है--“भ्ाज तीन वौद्ध भिक्षु आए। एक लंका के थे, एक वर्मा के और तीसरे महायोधि सोसायटी वम्बई के मंत्री 
थे। प्रवचन सुना। आगामी रविवार को सोसायटी की तरफ से यहीं सिक्कानगर में व्याख्यान रखा है और मुझे अपने 
विहार में ले जाने के लिए निमंत्रण देकर गए हैं ।* 

“ग्राज हम बौद्ध विहार में गए। वहाँ के भिक्षुओ ते वड़ा स्वागत किया। अच्छी चर्चा चली। फिर फादर 
विलियम्स के चर्च में गए। ये सव वम्बई सेंट्रल स्टेशन की तरफ हैं ।* 


द्रतगामी पाद-विहारी 

आचार्यश्री पाद-विहारी हैं; किन्तु उनका कार्यक्रम यान विहारी से द्रतगामी होता है । एक प्रसंग है---“श्राज 
सिक्‍्कानगर में व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के वाद एक “रशियन' सुन्दरलाल के साथ श्राया । उसने कहा--/भारतीय लोगों 
की तरह रशियनों को स्वतंत्रता से फलने-फूलते का अवसर नहीं मिलता। बड़ा कष्ट होता है ।” उसकी बहुत 
जिज्ञासाएं थीं, पर हमें समय नहीं था । डेढ़ वजे जे० .जे० स्कूल ऑफ भ्रार्ट स, जो एशिया का सुप्रसिद्ध कला-शिक्षण केन्द्र है, 
में प्रवचन करने गए। फिर वोरीवन्दर स्टेशन होते हुए लौंकागच्छ के उपाश्रय में यत्ति हेमचन्द्रजी, जो दो वार भ्रपने यहाँ 
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आ चुके थे, से, मिलने गए। कुछ प्रवचन किया | उपाश्रय बड़ा है। फिर सिक्कानगर झाये । 

“गंगाशहर से विहार किया। दूसरे दित नाल पहुँचे । रास्ते में नथुसर दरवाजे के बाहर लांलीबाई का आश्रम 
है, चहाँ गए । वह-पुरुष-वेय में रहती है.। भगवा पहनती है। विधवा वहिनों के चरित्र-सुधार का कांम करती है। उसकी 
बहुत शिष्याएं हैं। वे सिर के वाल मुँडाती हैं और सफेद वस्त्र पहनती हैं। लालीवाई बोली--आचांय आशाराम जी 
से हम आपके विपय में वहुत बातें सुनती हैं, पर श्राज आपके दर्शन हो गए। वहाँ का वातावरण भ्रच्छा मालूम दिया।”* 


सिद्धान्त श्रौर समझोतावादी दृष्टिकोण 


आाचायेश्री सर्व धर्म-समन्वय के समर्थक रहे हैं।। साम्प्रदायिक एकता उनकी दृष्टि में ग्रसंभव या अस्वाभाविक प्रयत्न 
है। सिद्धान्त और समभौतावादी दृष्टिकोण उनके अभिमत में भिन्‍न वस्तुएं हैं। वे सम्प्रदाय-मैत्री के पोषक हैं । विचार-भेद 
मैत्री के अभाव में ही प्रलता है। सहज ही तक होता है, क्या विचार-भेद मेत्री में वाधक नहीं है ? -प्रति-प्रश्न भी होता 
है, बया जिनमें मंत्री है, उनमें कोई विचार-भेद नहीं है। अभ्रथवा जिनमें विचार-भेद नहीं है उनमें मैत्री है ही ? मेत्री का 
सम्बन्ध जितना सद्व्यवहार भौर हृदय की स्वच्छता से है, उतना विचारों की एकता से नहीं है। अंपने-अपने सिद्धान्तों को 
मान्य करते हुए भी सब सम्प्रदाय सित्र वत सकते हैं । जो विचारों से हमारे साथ नहीं है, वह हमारा विरोधी ही है--ऐसा 
मानना अपने हृदय की अपविन्नता का-चिह्नः है। दो विरोधी विचारों का सहावस्थान-या सह-अ्रस्तित्व सवेथा सम्भव है। 
इसी धारणा की नीति पर आचार्यश्री ने वि० स॑० २०११ बम्बई में सम्प्रदाय-मैत्री के पाँच ब्रत प्रस्तुत किए : 

१. मण्डनात्मक नीति वरती जाये। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये। दूसरों पर लिखित या मौखिक 
श्राक्षेप न किया जाये। 

२. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये । 

३. दूसरे संप्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये। 

४, कोई संप्रदाय-परिवतेन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अवांछनीय व्यवहार न किया जाये । 

५. धर्म के मौलिक तथ्य--अहिसा, सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह को जीवन-ब्यापी बनाने का सामूहिक 
प्रयत्त किया जाये । 

उन दिलों के आचाय श्री के मनोमच्थन के चित्र ये हैं: “इस वर्ष स्थानकवासी साधुझों का सम्मेलन भीनासर में 
होने वाला है। सुना है, वे थली की ओर भी जायेंगे। मैंते अपने श्रावकों से कहा है कि यदि वे वहाँ श्रायें तो उनके साथ 
किसी प्रकार का दुव्यंबहार न ही, इसका पूरा ध्यान रखा जाये ।* 

“ग्राज जयप्रकाशनारायण से मिलन हुआ | एक घंटे तक वातचीत हुई । विचारों का आदान-अदान हुआ | 

- अहिसक दृष्टियों का समन्वय हो, यह मैंने सुकाया | वात्तावरण बड़ा सौहादंपूर्ण रहा।* . , 

“जयप्रकाशजी आज तीन वजे फिर आये। उनसे जीवनदानी वनने का इतिहास सुना,बड़ा स्फूरतिदायी था । फिर 
उन्होंने पूछा---“अहिसक शव्ितियों का मिलत्न हो, इस बारे में झापके क्या सुझाव हैं ? मैंने कहा विचारों का. श्रादान- 
प्रदात हो, परस्पर एक-दूसरे को वल-दें, कठिनाइयों-के प्रतिकार.के लिए -सह-प्रयथल- हो और सामान्य-चीति-का निर्वारण 
हो ।” उन्होंने कहा---“मैं यहु विचार विनोवा.के-पास रखूँगा और आपसे भी-सम्मन्समय.प्र सम्पर्क वत्ताये. रखूँगा ।* 
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५० ] श्राचायेत्री तुलसी भ्रमिनस्दन प्रस्थ.. -.. [प्रथम ' 


मौन की साधना 


समन्वय की साधना के लिए आाचार्यश्री ने वहुत्त सहा है । मौन की बहुत बड़ी साधना की है। उसके परिणाम 
भी अनुकूल हुए हैं । इस प्रसंग में आचार्यश्री की डायरी का एक पृष्ठ है : । 

“आज व्याख्यानोपरान्त वम्बई समाचार के प्रतिनिधि मि० त्रिवेदी आए । उन्हें प्रधान सम्पादक सोरावजी 
भाई ने भेजा था । हमारा विरोध क्या हो रहा है ? उसे जानना चाहते थे । शौर वे यह भी जानना चाहते थे कि एक ओर 
से इतना विरोध और दूसरी ओर से इतना मौत । श्राखिर कारण क्या है ? ह 

“आज त्रिवेदी का लेख वम्बई-समाचार में आया । काफी स्पष्टीकरण किया है। वे कहते थे, अब हमने झ्ाक्षेप- 
पूर्ण लेखों का प्रकाशन बँद कर दिया है। यह निभेगा तो अच्छी बात है ।”* हे 

“समत्वय-साभथकों के प्रति प्रशंसा का भाव वन रहा है--विजयवल्लभ सूरीजी का स्वर्गंवास हो गया। उनकी 
भावना समन्वय की थी। वे अपना नाम कर गए ।/”* । 

“इस दिशा में सर्व धर्म-गोण्ठियाँ भी होती रही-+आज सर्वधर्म-गोष्ठी हुई | उसमें ईसाई धर्म के प्रतिनिधि डॉ० 

बेरन आदि तीत अमरीकंन; पारसी, रामकझृ्ण मठ के संन्‍्यासी सम्बुद्धानन्दजी, आर्य समाजी आदि वक्‍ता थे। _ 

अन्त में भ्रपना प्रवचन हुआ । फादर विलिग्रस्स ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया । बड़े भ्रच्छे ढंग से किया । कार्य- 
क्रम सफल रहा।* 

उन्हीं दिनों वम्बई-समाचार में एक विरोधी लेख प्रकाशित हुआ्रा । आचार्यश्री ने उस समय की मनःस्थिति का 
चित्रण करते हुए लिखा है--“झ्राज वम्बई समाचार में एक मुनिजी का बहुत बड़ा लेख आया है। आल्षेपों से भरा हुआ 
है। भिक्षु-स्वामी के पद्यों को विक्ृत रूप में प्रस्तुत किया गया है । जघन्यता की ह॒द हो गई। पढ़ने मात्र से आत्म-प्रदेशों 
में कुछ गर्मी आ सकती है । औरों को गिराने की भावना से मनुष्य क्या-क्या कर सकता है, यह देखने को मिला | उसका 
प्रतिकार करना मेरे तो कम जंचता है। भ्ाखिर इस काम में ( औरों को नीचा दिखाने के काम में ) हम कैसे वरावरी 
कर सकते हैं ! यह काम तो जो करते हैं, उन्हीं को मुबारक हो ! अलवबत्ता स्पष्टीकरण करना जरूरी है, देखें, किस तरहं 
होगा ।”* ह 

“इथर में विरोधी लेखों की बड़ी हलचल है। दूसरे लोग उनका सीधा उत्तर दे रहे हैं। उन्हें घृणा की दृष्टि से 

देख रहे हैं। अपना मीन बड़ा काम कर रहा है।* 


साधु-साध्वियों का निर्माण 


इस मौन का अर्थ वाणी का अ्ध्दयोग नहीं, किन्तु उसका संयम है। आचार्य श्री का जीवन संयस के संस्क ८|; में 
पला है, इसलिए वे इूसरों के असंयम को भी संयम के हारा जीतने का यत्व करते हैं । वे व्यक्ति-विकास में विश्वास करते 
हैं; उसका आधार भी संयम ही है। उन्होंने अ्रपने हाथों अनेक व्यक्तियों का निर्माण किया और कर रहे हैं । उनका सर्वा- 
धिक तिकट-क्षेत्र है--साधु-समाज । पहला दृष्दिपात वहीं हो, यहं अस्वाभाविक नहीं । निर्माण की पहली रेखा यही है। 
“साथु-साध्वियों में प्रारम्भ से ही उच्च साधना के संस्कार डाल दिये जायें तो वहुत संभव है कि उनकी प्रक्ृति में अच्छा 





१ थि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला १०, घस्तई 

२ वि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला १३, बम्वई 

३ वि०सं० २०११ भ्राइिवन कृष्णा ११, बम्बई 
४ वि० स॑ २०११ आाश्विन कृष्ण १२, बम्घई---सिक्कानगर - 
५ विउ सं० २०११ भ्राविवन शुक्ला ३, बम्भई--सिक्कानगर 
६ बि० सं> २०११ श्रावण शुवला ११, बस्चई---सिवकानगर 
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सुधार हो जाये। इसे प्रामाणिक क रने के लिए मैंने इधर में नव-दी क्षित साधुओं पर कुछ प्रयोग किये हैं । चलते समय इधर- 
उधर नहीं देखना, बातें नहीं करना, वस्त्रों के प्रतिलिखन के समय वातें नहीं करना, अपनी भूल को नम्रभाव से स्वीकार 
करता, उसका प्रायरिवत्त करना, आदि आदि । इससे उनकी प्रकृति में यथेष्ट परिवर्तत आया है | पूरा फल तो भविष्य 
बतायेगा ।* . 

“ग्राज के बालक साधु-साध्वियों के जीवन को प्रारम्भतः संस्कारी बनाना मेरा स्थिर लक्ष्य है। इसमें मुझे बड़ा 
आनन्द मिलता है ।”* 

“साधुओं को किस तरह वाह्य विकारों से वचा कर आत्तरिक वैराग्य-वृत्ति में लीन वनाया जाये, इस प्रइन पर 
मेरा चिन्तन चलता ही रहता है |? 

/इस वार साधु-समाज में आचार मूलक साधना के प्रयोग चल रहे हैं। साधु-साध्वियों से अपने-अपने अनुभव 
लिखाए। वे प्राम्राणिकता के साथ अपनी प्रगत्ति व खामियों को लिख कर लाये। मुझे प्रसन्‍्तत्ता हुई। आगामी चातुर्मास में 
वहुत कुछ करने की मनोभावना है |“ 

; साधु-साधना में ही है, सिद्धि में नहीं । वे समय पर भूल भी कर बैठते हैं। आचार्यश्री को उससे बहुत मानसिक 
वेदना होती है। उसी का एक चित्र है; “आज कुछ वातों को लेकर साधुओं में काफी ऊहापोह हुआ । आलोचनाएं चलीं, कुछ 
व्यंग्य भी कसे गये । न जानें, ये आदतें क्‍यों चल पड़ी । कोई युग का प्रभाव है या विवेक की भारी कमी ? आखिर हमारे 
संघ में ये बातें सुन्दर नहीं लगती । कुछ साधुओं को मैंने सावधान किया है। अब हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त को काम में 
लेकर कुछ करना होगा ।* 

यृहस्थों के जीवन-निर्माण के लिए भी आचारय॑श्री ने समय-समय पर अनेक प्रयत्न किये हैं । उन्हें जो भी कमी 
लगी, उस पर प्रह्मर किया है और जो विशेषता लगी, उसका समर्थेत किया है। “थ्राज मित्र-परिषद्‌ के सदस्यों को मौक़ा 
दिया। उन्होंने विशिष्ट सेवाएं दी हैं । एक इतिहास वन गया है। मैंने उनसे एक वात यह कहा है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना 
हैतो प्रतिशोध की भावना को दिल से निकाल दो ।”*. 

अणुन्नत-आन्दोलन इसी परिवर्तनवादी मनोवृत्ति का परिणाम है। वे स्थिति चाहते हैं, पर भ्राज जो स्थिति है, 
उससे उन्हें सन्‍्तोप नहीं है। वे न्यूनतम संयम का भी अ्रभाव देखते हैं तो उनका मन छुठपटा उठता है| वे सोचते रहते 
हैं--जो इण्ट परिवर्तन आना चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं आ रहा है ? इसी चिन्तन में से अनेक प्रवृत्तियाँ 
जन्म लेती हैं। 'नया मोड़' का उद्भव भी इसी धारा में हुआ है। समाज जब तक प्रचलित परम्पराओं में परिवर्तन नहीं 
लायेगा, तव तक जो संयम इणष्ट है, वह संभव नहीं । उसके बिना एक दिन मानवता और धामिकता दोनों का पलड़ा हल्का 
हो जायेगा। उनके हित-चिन्तन में वाधाएं भी कम नहीं हैं। कई वार उन्हें थोड़ी मनिराशा-सी होती है; किन्तु उनका 
आत्म-विश्वास फिर उसे भकभोर देता है--/इधर मेरी मानसिक स्थिति में काफी उत्तार-चढ़ाव रहा | कारण, मेरी 
प्रवृत्ति सामूहिक हित की ओर अधिक आक्ृप्ट है और मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसमें कई तरह की बाधाएं सामने 
आरा रही हैं, इससे मेरा हृदय सन्तुष्ट नहीं है। मेरा आत्म-विश्वास यही कहता है कि आखिर मेरी धारणा के अनुसार काम 
होकर रहेगा, थोड़ा समय चाहे लग जाए ।” 

१ बि० सं० २०१० चेत्र कृष्णा १४, उदासर 

२ घि० सं० २०१० श्रावण शुक्ला १५, जोधपुर 

३ वि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा ८, वम्बई--चर्चगेट 
४ वि० सं० २०१२ जेठ शुक्ला १०, डांगर--महाराष्ट 
५ वि० सं० २०१४ आ्राषाढ़ कृष्णा ९, बीदासर | 
६ बि० सं० २०१६ कातिक कृष्णा ६, कलकत्ता पा व 
७. थि० सं० २००६ पोष शुक्ला १०, श्रीडूंगरगढ़ ह॒ 


५२ ] आाचार्यश्री तुससी अ्रभिनन्‍्दन प्रस्य व प्रथम डर 


' श्रास्था का झालोक 


आचार्यश्री में चिन्तन है, विचारों के अभिनव उन्मेप हैं। इसलिए वे रूढ़ मार्ग पर ही नहीं चलते, उपयोगिता- . 
नुसार नये मार्ग का भी आलम्बन लेते हैं, नई रेखाएं भी खींचते हैं। यह सम्भवतः असम्भव ही है कि कोई व्यक्ति नई रेखा - 
खींचे और संघर्ष का वातावरण न बने । संघर्ष को निमन्त्रण देना वुद्धिमानी नहीं है, तो प्रगति के परिणामस्वरूप जो आये 
उसे नहीं भेलना भी वुद्धिहीनता है। संघर्ष बुरा क्या है ? वह सफलता की पहली तेज किरण है। उससे जो. चौंधिया 
जाता है, वह भटक जाता है और उसे जो सह लेता है, वह सफलता का वरण कर लेता है। असफलता और सफलता की 
भाषा में स्वामी विवेकानन्द ने जो कहा है वह चिर सत्य है--“संघर्ष और त्रटियों की परवाह मत करो । मैंने किसी गाय 
को भूछ बोलते नहीं सुना; पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं । इसलिए असफलताओों पर ध्यान मत दो, ये छोटी- 
छोटी फिसलनें हैं । श्रादर्श को सामने रख कर हजार:वार आगे बढ़ने का प्रयत्त करो | यदि तुम हजार वार ही असफल 
होते हो तो एक बार फिर प्रयत्त करो ।” आचार्यश्री को अपनी गति में श्रनेकानेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, पर वे. 
थके नहीं | विराम लिया, पर रुके नहीं | उस अवाध गति के संकल्प और तगाध श्रास्था ने उनका पथ प्रश्चस्त कर दिया । 
आस्था-हीन व्यक्ति हजार बार सफल होकर भी परिणाम काल में असफल होता है और आस्थावान्‌ पुरुष हजार श्रसफल- 
ताश्रों को चीर कर अन्त में सफल हो जाता है। आचाय॑श्री ने अपनी आस्था के आलोक में अपने-श्रापको देखते हुए 
लिखा है: " 

“यह तीन चार वर्ष का संक्रान्तिकाल रहा। इसमें जो घटना-चक्त चला, उसका हरेक झादमी के दिमाग पर ब्रसर 
हुए बिना नहीं रहता । इस समय मेरा साथी मेरा झात्म-वल था ओर साथ ही मैं अपने भाग्य विधाता गुरुदेव को एक 
घड़ी के लिए भी भूला हूँ, ऐसा नहीं जान पड़ता। उनकी स्मृति मात्र से मेरा वल हर वक्‍त बढ़ता रहा। मेरी आत्मा 
हर वक्‍त यह कहती रही कि तेरा रास्ता सही है श्र यही सत्य-निष्ठा मुर्के आगे बढ़ाए चल रही है। 

“ब्रिरोध भीषण था, पर मेरे लिए वलवर्धक वना | संघर्ष खतरनाक था, पर मेरे और संघ के आ्रात्मालोचन के 
लिए बना । इससे सतर्कता बढ़ी । साधु-संघ में प्राचीन ग्रन्थों व सिद्धान्तों के श्रध्ययन की भ्रभिरुचि चढ़ी । सजगता बढ़ी । 
पचासों वर्षों के लिए रास्ता सरल हो गया । इत्यादि कारणों से मैं इसे एक प्रकार की गुणकारक वस्तु समभता हूँ । फिर 
भी संघर्ष कभी न हो, शान्‍्त वातावरण रहे, संगठन अधिक दृढ़ रहे, हर वदत यही काग्य है। भिक्षु शासन विजयी है, 
विजयी रहे । साधु-संघ कुशल आचारवान्‌ है, वैसा ही रहे ।”' 


श्रपराजेय मनोवृत्ति 


विजय की भावना व्यवित के आत्म-बल से उदभूत होती है। आत्मा प्रबल होती है, तव परिस्थिति पराजित 
हो जाती है; श्रात्मा दुर्बेल होता है, परिस्थिति प्रवल हो जाती है। साथना का आय यही है कि आत्मा प्रवल रहे, 
परिस्थिति से पराजित न हो । इस अपेराजेय मनोवृत्ति का अंकन इस प्रकार हुआ है---स्वारध्य कुछ ठीक नहीं रहता। 
मौन व विश्राम से काम चल जाता है। वर्ष भर तक दवा लेने का प्रत्याख्यान है। आ्रात्म-चल प्रवल है, फिर क्या ? ”* 

आ्रात्मा में अनन्त वीर्य है उसका उदय अभिसन्वि से होता है। अ्रभिसन्बिहीन प्रवृत्ति से वीरय की स्फुरणा नहीं 
होती । जो कार्य वीर्य-अभिसन्वि के विना किया जाता है, वह सफल नहीं होता और वही कार्य अभिसन्धि द्वारा किया 
जाता है, तो सहज सफल हो जाता है। आचार्येश्री का अपना श्रनुभव है---परिश्रम की अधिकता के कारण सिर में भार, 
आँखों में गर्मी आज काफी बढ़ गई । रात्रि के विश्राम से भी आराम नहीं मिला, तब सवेरे डेढ़ घण्टे का मौन किया और 
नाक से लम्बे श्वास लिये । इससे बहुत आराम मिला । पुनः दक्ति-संचय-सा होने लगा। चित्त प्रसनन्‍त हुआ । मेरा विद्वास 
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१ विं० सं० २००६ फाल्पुन कृष्ण २, सरदारबहर 
२ वि० सं० २०१२ नाद्र शुक्ला २, उज्जेत 
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है कि मौन साधना मेरी प्रात्मा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, वहुत अ्रच्छी खुराक है। बहुत बार मुझे ऐसे अनुभव भी 
होते रहते हैं। यह मौन साधना मु के नहीं मिलती तो स्वास्थ्य सम्बन्धी वड़ी कठिनाई होती । पर वैसा क्यों हो ? स्वाभा- 
विक मौन चाहे पाँच घण्टा का हो उससे उत्तना आराम नहीं मिलता, जितना कि संकल्पपूर्वक किये गए एक घण्टा 
के मौन से मिलता है । इससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प में कितना बल है। साधारणतया मनुष्य यह नहीं समझ सकता, पर 
तत्त्वतः संकल्प में बहुत बड़ी आत्म-शक्ति निहित है। उससे आत्म-शक्ति का भारी विकास होता है। अवश्य ही मनुष्य 
को इस संकल्प-वल का प्रयोग करना चाहिए।”* 

आचार्य हरिभद्व ने अभिसन्धिपूर्वक वस्तु के परिहार को ही त्याग कहा है। संकल्प में कितना वीर्य केन्द्रित है 
उसे एक कुशल मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है। झ्राचारय॑श्री ने जो कुछ पाया है, उसके पीछे उनका कर्तृत्व है, पुरुषार्थ 
है और लक्ष्य पूर्ति का दृढ़ संकल्प । वे लक्ष्य की भोर बढ़े हैं, वढ़ रहे हैं। जब कभी लक्ष्य की गति में अन्तराय हुआ है 
उसका पुनः सन्धान किया गया है---/“इन दिनों डायरी भी नहीं लिखी गई। मौन भी छूट गया । अ्रव दोनों पुनः प्रारम्भ किये 
हैं । धनजी सेठिया बेंगलोर वाले आए, और बोले--आपने मौन वयों छोड़ दिया ? वह चालू रहना चाहिए। उससे 
विश्वाम, स्वास्थ्य और वल मिलेगा। मैंने कहा--“आउठ वर्षों से दलने वाला मौन यू ० पी० से वच्द हो गया, पर अब चालू 
करना है। जेठ सुदी १ से पुनः मौन प्रारम्भ है ।* 


सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति में श्रसहिष्णुता 


शआ्राचार्यश्री में समता के प्रति आस्था है और सिद्धान्त के प्रति अनुराग । इसलिए वे किसी भी सिद्धान्त-विरोधी 
प्रवृत्ति को सहन नहीं करते । “दुपहरी में संत्त व्याख्यान दे रहे थे। एक लाल दरी विछी हुई थी। सब लोग बैठे थे, कुछ 
भांभी (हरिजन) भी उस पर बैठ गए। सुनने लगे । जैन लोगों ने यह देखा तो बड़े जोश से वोले---तुम लोगों में होश नहीं 
जो जाजम पर आकर बैठ गए । यह पंचायती जाजम है। वे आक्रोश करते हुए हरिजनों को उठा कर जाजम खींच कर ले 
गये । बहुतों को बुरा लगा, हरिजनों को वहुत ही धक्का लगा। कई तो रोने लग गये, मैंने भीतर से यह दृश्य देखा | मन 
में वेदता हुई। इस मानवता के श्रपमान को मैं सह नहीं सका। मैं व्याख्यान में गया । स्पप्ट शब्दों में मैंने कहा---/जिन 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने जातिवाद के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया, उन्हीं के भक्त आज उसी दलदल में फंस रहे हैं 
बड़ा आश्चर्य है। मैंने आँखों से देखा--- मनुष्य किस प्रकार मनुष्य का अपमान कर सकता है। दरी आपको इतनी प्यारी 
थी तो विछाई ही क्‍यों ? ” मैंने उनसे कहा -- साधुओं के सान्निध्य में इस प्रकार किसी जाति का तिरस्कार करना क्‍या 
साधुओं का तिरस्कार नहीं है ? ” वहाँ के सरपंच को, जो जैन थे, मैंने कहा---'क्या पंचायत में सभी सवर्ण ही है?” नहीं, 
भांभी भी हैं ! “तो कैसे बैठते हो ?” वहाँ तो एक ही दरी पर बैठते हैं। “तो फिर यहाँ क्या हुआ ।” हमारे यहाँ ऐसी ही 
रीति है। आखिर उन्होंने भूल स्वीकार की । उन्हें छुआनाछत की भावना मिटाने की प्रेरणा दी और हरिजनों को भी ज्ञान्त 
किया ।/३ हे 





१ वि० सं० २०११ फाल्गुन शुक्ला ७, पूता 
२ वि० सं० २०१६ जेठ शुक्ला १, कलकत्ता 
हे वि० सं० २०१० चेसाख कृष्णा १० 


जागृत मारत का अमिनन्दन | . 
भ्रणुविस्फोटों के इस युग में अणुन्रत ही संबल मानव का, 
व्त-निष्ठा के बिना विफल है अनयंत्रित भुजवल मानव करा ! 


संघवद्ध स्वार्थों के तम में अपुब्रत ही प्रत्यूष-किरण-कण, 
महाज्योति. उतरेगी भू पर कभी अमखुत्रती के ही कारण ! 


सदा सुभग लधु लघु सुन्दर को महिमा से ही मंडित है जग, 
तापेंगे कल दिग-दिगन्त भी अ्रणुत्नत के कोमल वामनपग ! 


अगू की लघिमा शक्ति करेगी देशांतर का सहज संचरण, 
भूसिकिरण के किरण-बाण से होगा ऊध्वे बिन्दु का वेधन ! 


द्यावा की विराट शोभा ही अणुक्नत की दूर्वा है भू पर, 
दूर्वा का अतिशय लघु तृण ही मुक्ति-नीड़ में सबसे ऊपर ! 


अणुन्नतः के आचाये प्रवर, जो शील विनय संयम के दानी, 
व्यक्ति व्यक्ति का शुत्र आचरण वन जाती है जिनकी वाणी! 


अणुन्नत के महिमा-गायन में है उन श्री तुलसी का वंदन, 
अणुक्नत के अभिनन्दन में है जागुत भारत का अभिनन्दन ! 


--नरेनद्र शर्मा 


मेक्सिको की अ्रद्दार्जाल 


डा० फिलिप पाडिनास 
डॉन, इतिहास और कला संकाय, श्राईबे रो-पअमरीकाना विद्वविद्यालय, सक्सिको 


मैविसिको से आचायंश्री तुलसी को विनत प्रणाम । आचार्यश्री तुलसी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का अवसर 
पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मेरी यह छोटी-सी अभिलाषा रही है कि इस भारतीय जैन आचार्य के प्रति जिन्होंने 
विश्वक्षान्ति के लिए अपना समग्र जीवन समपित कर दिया है, विश्व के अनेक विद्वान्‌ जो श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, उसमें 
मैं भी मेक्सिको की ओर से अपना योग दूँ । 

मैक्सिको अभी तक एक युवा देश है, किन्तु सम्भवतः उतना युवा नहीं, जैसा बहुत लोग समभते हैं। यद्यपि 
हमारा इतिहास अर्थात्‌ में हमारे लोगों का जीवन-वृत्त ईसा पूर्व की दो सहल्ाब्दियों से प्रारम्भ होता है, फिर भी 
हमारी स्पष्ट जानकारी मैक्सिको की घाटी में अवस्थित टित्लोटिहुआकन (7००४॥४४०४॥ ) नामक एक धामिक केन्द्र 
के सम्बन्ध से प्रारम्भ होती है । इस केन्द्र के साथ-साथ ईसा पूर्व के लगभग छठी शताब्दी में दो और महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थे।लांवेंठा ([.8 एथ्या8) जो वर्तमान में टावरको प्रान्त में है और मोण्टे अलवान (/४०॥/४ 894॥) जो झ्ोक्साका 
प्रास्त में है । इन तीनों केन्द्रों ने लेखन-कला और तिथि-पत्र का विकास किया। तिथि-पत्र का उद्देश्य केवल मौसम पर ही 
नहीं, समय पर नियन्त्रण प्राप्त करना था, कारण तत्कालीन कृपि-प्रधान सभ्यता के लिए यह आवश्यक था। सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े-बड़े नगर युद्धों और शस्त्रों से परिचित थे । वह शान्ति का काल था और उस समय 
हमारे लोग श्रम करते, देवताओं की प्रार्थना करते और श्ास्तिपूर्वक रहते थे ।. 

दूसरे केन्द्रों के विषय में भी जो अ्रव ग्रश्माटेमाला गणराज्य में हैं, यही वात कही जा सकती है। उनके नाम 
हैं, टिकाल (778]) और युआक्साक्टन ( 0५७४४०८७॥ ) । यद्यपि ये समारोहिक सांस्कृतिक केन्द्र उल्लिखित केन्द्रों से 
-पश्चात्कालीन थे। 

दुर्भाग्यवश पश्चिम के सम्पर्क से पहले ही हमारे देश में विनाश और हिंसा का प्रादुर्भाव हो चुका था। उस 
महान्‌ युग के अन्त को, जो करीव ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी के मध्य था, हम “विद्विष्ट' ((9550) युग कहते 
हैं। उस समय हमारे लोगों के जीवन में अत्यन्त आकस्मिक और गहरा परिवर्तन हुआ । आत्तरिकं क्रान्ति और वाह्म 
प्रभावों ने इन समुदायों में आमूल परिवर्तन कर दिया। हमें वोत्ताम्पक (80770) योद्धाओ्ं और वलिदानी पुरुषों 
के आाइचर्यजनक भित्ति-चित्रों में हिसा का इतिहास मिलता है । दुर्भाग्यवज्ञ ऐसा प्रतीत होता है कि ठेठ पाइचात्यों के 
आगमन तक यह नई स्थिति स्थायी रही । ईस्वी सन्‌ १६१४ में जब हरमन कोर्टीज ने मेक्सिको के मुझ्य संस्कृति के केन्द्र 
देनोकिटिट्लान ([87000 04॥) चगर पर विजय प्राप्त की, तव से लेकर दीर्घकाल तक हिंसा का बोलवाला रहा। 
केवल अन्तिम २५-३० वर्षो में शान्ति दा नया जीवन हमें देखने को मिला है । 

' यह रोचक तथ्य है कि प्राचीच भारतीय सम्यता के अनेक विचार हमारे लोगों के मानस में गहरे वँठे 
किन्तु जो लोग केवल फिल्‍मों और कुछ साहित्य के ,आधार पर मविसकों के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं. 
, समझने में कठिताई होगी कि हमारे लोगों के मानस की एक विशेषता यह भी है कि वे शान्तिपूर्ण हैं, हिंसक नहीं। जब 
आप हमारे राजनीतिक इतिहास का नहीं, हमारे सांस्कृतिक इतिहास का थोड़ी गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो आप 

सरलता से हमारे अहिसा-प्रेम का पता लगा सकेगे। 
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प६ | श्राचायंश्री तुलसी प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ | प्रथम _ 


अपने पिछले भारत-प्रवास के समय मुझे अपने विद्याथियों के एक दल के साथ जब श्रपने मित्र श्रीसुन्दरलाल 
भवेरी के माध्यम से अगुत्रत-श्रान्दोलन और उसके मुख्य सिद्धाच्तों का परिचय प्राप्त हुआ, तो बड़ी प्रसन्‍तता हुई। इस 
प्रवास में मुझे झ्ाचार्यश्री तुलसी के आवचर्यजनक कार्य और उनके महान्‌ जीवन के सम्बन्ध में जानने का श्रवसर मिला | 

हमने मेक्सिको लौटने के पश्चात्‌ टेलीविजन पर व्याख्यानों द्वारा लोगों का श्रणुत्रत-आन्दोलन का परिचय 
दिया और लोगों ने इस आन्दोलन के सिद्धान्तों के विषय में सुत कर बड़ी जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता प्रकट की । .. 

इसलिए मैं यह विर्त्रासपूर्वक कह सकता हूँ कि इस महान्‌ भारतीय आचार्य के कार्य का हमारे आ्राधुनिक 
जगत्‌ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । हिसा के विरुद्ध एकमात्र शब्द और सन्देद मैत्री का ही हो सकता है। मनुष्यों के प्रति मैत्री, - 
जीबों के प्रति मंत्री और प्राणीमात्र के प्रति मैत्री । श्रतः मैं श्रापो| यह कहना चाहँँगा कि यह मेरी उत्कट आान्तरिक 
इच्छा है कि इस महान्‌ धर्माचाय की वाणी का असंख्य मानव-आत्माओं द्वारा श्रवण हो, जिससे कि वे इस विश्व को 
अधिक मानवीय और भझ्रधिक शातच्तिमय बनाने के प्रयास में सहयोग दे सके । ' ४ 





एक आध्यात्मिक अनुमव 


श्री बारन फ्र री फोन व्लोसबर्गं 
बोस्दन, अमेरिका 


जब मैं जैन धर्म के प्रमुख आचारयश्री तुलसी के सम्पर्क में आया, तव मेरे लिए चह एक नया आध्यात्मिक अनुभव 
था और उससे मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ । अनेक वर्षों से मैं यह मानने लगा हूँ कि अ्रध्यात्म ही सव कुछ है और आध्या- 
छ्मिक मार्ग से सब समस्याएं हल हो सकती हैं । 
दुनिया ने कूटनीति, राजनीति, बल-प्रयोग, अणुवों और भौतिक साधनों का प्रयोग किया, किन्तु सब श्रसफल 
रहे । मैं स्वयं एक ईसाई हूँ और मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन दश्न में सव धर्मो और विश्वासों का समावेश हो जाता है । 
आज दुनिया को आध्यात्मिक एकता की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी | जब दुनिया में 
थ्राग लगी हुई है तो हम वहुधा एक-दूसरे के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं? आज यदि हम सच्चे आध्यात्मिक प्रेम-भाव 
से मिल कर काम करें तो सभी लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं । 
मैं प्रति क्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन पूर्णतया आध्यात्मिक हो; मैं वचन और कर्म में सत्य का अनु- 
सरण कहूँ। यह प्रकट सत्य है कि भौतिक पदार्थों का सम्पूर्ण त्याग कर देने पर भी जैन साधु सुख और शान्तिपूर्वक रहते 
हैं । यथार्थ रूप में तो मुझे कहना चाहिए कि उनकी शान्ति त्याग कर देने पर भी नहीं, अपितु त्याग करने के कारण है । 
मैं चाहूँगा कि जैन धर्म और उसके सिद्धान्तों का हर देश में प्रसार हो। यह विश्व के लिए वरदान ही सिद्ध होगा। 
मैं यह मानता हूँ कि यह मेरे परम भाग्य का उदय था कि आचायंश्री तुलसी के सम्पर्क में मैं आया। जैनों 
की पुस्तिका मेरे हाथ में आई और उनके प्रतिनिधि बम्बई में मुझसे मिलने आए । मैं इस सबके लिए अत्यन्त आ्राभारी हूँ । 
सैं अपने कार्य के सम्बन्ध से दुनिया के नाना देशों में जाता हूँ, वरावर यात्रा करता रहता हूँ और सभी तरह 
के एवं सभी श्रेणियों के लोगों से मिलता हूँ । आ्राज सर्वत्र भय का साम्राज्य है---युद्ध का सय, भविष्य का भय, सम्पत्ति- 
अपहरण का भय, स्वास्थ्य-नाश का भय, भय और भय ! इस भय के स्थान में हमें विश्वास और श्रद्धा की स्थापना 
करनी होगी; वह श्रद्धा जिससे कि अच्ततः विश्व-शान्ति अवश्य स्थापित होगी । इतिहास हमें बार-बार यही शिक्षा देता 
है कि युद्ध से युद्धों का जन्म होता है । जीत किसी की नहीं होती, अपितु सभी की करुणाजनक हार ही होती है । 
पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मोक्ष और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो 
सके | असत्य, पर-निन्‍्दा, सांसारिक आकांक्षाएं--सभी का त्याग करना चाहिए और उनके स्थान पर जाति, धर्म और 
वर्ण का भेद भुलाकर सबके प्रति सच्ची मैत्री का विकास करना चाहिए तथा भ्रन्तिम लक्ष्य की ओर कदम-से-कदम 
मिला कर आगे वढ़ना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अणुन्नत-आन्दोलन स्थायी विश्व-शान्ति का सच्चा और शक्तिशाली 
- साधन बन सकता है | धीरे-धीरे ही सही, किन्तु यह आन्दोलन सारे विद्व में फेल सकता है। 
जैन दर्शन का मूल सत्य है। सत्य से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। 
हम अपने-आप सुख और दुःख की रचना कर सकते हैं । 
पश्चिम को जैन सिद्धास्तों की वड़ी श्रावश्यकता है। पूर्व और पश्चिम के धर्म एक-दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं। 
उन सबमें प्रेम और सत्य का स्थान है। इस विपय में उनमें कोई अन्तर नहीं है । 
दुनिया में आज पूर्वाग्रहों को लेकर गहरी खाई पड़ी हुई है। उस पर हमको सहमति को पुल निर्माण करना 
चाहिए। अध्यात्म के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है । 


मानव जाति के पथ-द्शक 


श्री हेलमुथ डीटमर, 
भारत सें पदिचमी,जमनी के अधान व्यापार हूत 


आचार्यश्ली तुलसी के धवल समारोह के अवसर पर मुझे कुछ वर्ष पहले माँगा 
(बम्बई) में आयोजित जेन समाज के धामिक समारोह की याद हो आती है, जो 
साथ्वीश्षी गोराजी के तत्वावधान में हुआ था और उससें मैं प्रथम वार जैनों के सम्पके 
में आया था। मैं उस समारोह से अत्यन्त प्रभावित हुआ । मैं श्रावक और श्राविकाश्रों 
के वीच बैठा हुआ था और _ मैंने साध्वीजी के मुख से धर्म-शास्त्रों की व्याख्याएं सुनी । 
उन्होंने काम, कोघ, मद लोभ, हिसा, दंभ, असत्य, चोरी, अहंकार और भौतिकवाद के 
विरुद्ध प्रवचन दिया। जब उन्होंने कहा कि श्रहिसा परम धर्म है, सबसे मुख्य विधान 
और सर्वोत्तम गृण है, तो मुझे उनका यह कथन चहुत सुन्दर लगा । मैं साध्वीजी के 
भव्य भ्राध्यात्मिक और शान्‍्त रूप को कभी विस्मृत नहीं कर सकूगा। 

इस अवसर पर जैन धर्म, उसके सिद्धान्तों, सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और 
सस्यग्‌ चरित्र की विधियों और अणुक्नत-आन्दोलत का मुभ पर गहरा और स्थायों 
असर पड़ा और मैं उनका प्रशंसक बन गया। मेरी कामना है कि जैन श्वेताम्वर तेरा 
पंथ के न्वें आचार्य और श्रणुब्रत-आ्रान्दोलन के प्रणेता आचार्यश्री तुलसी दीर्घायु 
हों और माचव-जाति का पथ-प्रदर्शन करते रहें । 





मानवता का कल्याण 


डब्ल्यू फोन पोखास्मेर 
बम्बई में जमेनी के भूतपुर्व प्रधान व्यापार दूत 


जब मैंने भारतीय धर्मों का अध्ययन शुरू किया तो मैं विज्येषतः जैन धर्म से 
श्रत्यन्त प्रभावित हुआ। वह मनुप्य का उसके श्न्तर में स्थित तैतिक व एकमात्र 
'देवीतत्त्व के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ता है। । 
मैं जनों की कुछ धामिक सभाओ्रों में सम्मिलित हुआ हूँ और मुझे यह जान कर 
प्रसन्‍नता हुई कि वे नैतिकता को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। वे हमको शिक्षा देते हैं कि - 
केवल श्रोता बन कर मत रहो, अपितु श्राचरण भी करो; सक्रिय मनुष्य वनो-। इसका 
यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक सत्संग का परिणाम ब्रत के रूप में आ्राना चाहिए । 
आचार्यश्री तुलसी मुर्के विशिष्ट पुरुष प्रतीत हुए, कारण वह अपने सम्प्रदाय के 
अनुयायियों को ही नहीं, अपितु सभी को नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार जीवन बिताने 
की प्रेरणा देते हैं । ई 
मेरी हादिक कामना है कि वह अपने उच्च लक्ष्यको सिद्ध करने में सफल 
होंगे, जिसके फलस्वरूप न केवल भारत का अपितु समस्त मानवत्ता का कल्याण 
होगा । 





नेतिक जागरण का उन्समुक्त द्वार 


ह डा० लुई रेनु, एस० ए०, पी-एच० डी० 
भ्रध्यक्ष, भारतीय विद्याध्ययन-विभाग, संस्कृत-प्राध्यापक, पेरिस विश्वविद्यालय 


ह आचार्यश्री तुलसी तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम अधिश्ञास्ता हैं, जिनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वे एक 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। वे युवक हैं जिनकी शारीरिक झ्राकृति सुन्दर है। उनकी आँखों में विशेष रूप से अआ्राकर्पण 
है, जिसका किसी भी दर्शक के हृदय पर अनायास ही गहरा असर पड़ता है । वे संस्क्ृत-साहित्य के अधिकारी विद्वान्‌ हैं और 
विशिष्ट कवि भी | सबसे अ्रधिक सब प्राणियों के प्रति उनकी दयालुता श्र जो सहिष्णुता है, वह बड़ी उच्चकोटि की 
है। उनके साढ़े छः सौ के करीब साधु-साध्वियाँ शिष्य हैं । उनके अनुयायी पाँच लाख के करीव हैं, जो हिन्दुस्तान के भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रान्तों में रहते हैं । 

मुझे ज्ञात है कि भारतीय जनता की प्रवृत्ति बहुत घामिक है। मैंने इस तथ्य को कुमारी अ्न्तरीप से दरभंगा तक 
के अपने दौरे में वहुधा श्रनुभव किया है। कित्तु धर्म के प्रति जितनी शुद्ध एवं सच्ची श्रद्धा मुझे तेरापंथ संघ में प्रतीत 
हुई, उतनी अन्यत्र कहीं भी नहीं । 

तेरायंथ संघ के लिए यह बड़े सोभाग्य का विपग्र है कि उनको श्ाचार्यश्री तुलसी जैसे महान्‌ व्यक्त आचार्य 
के रुप में प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हे कि उनके कारण ही यह संघ अपना व्यापक घिकास करेगा तथा अपनी महत्ता के 
साथ सारे संसार में प्रसार पायेगा । 

आचार्य श्री तुलसी का धवल समारोह उनके प्रति श्चद्धा प्रकट करने का अवसर देता है। आधुनिक भारत के 
वे एक अत्यन्त प्रमुख महापुरुष हैं और इस सम्मान के पूर्णतया अधिकारी हैं। उन्होंने न केवल तेरापंथ समाज का सही 
भार्ग-दशन करके पूर्व आचार्य के काम को प्रभावज्ञाली रूप से आगे बढ़ाया है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यह सम्यग दर्शन, 
सम्यस्‌ ज्ञान और सस्यग्‌ चरित्र का कार्यक्रम है; वल्कि नैतिक जागरण का. हार उच्मुक्त कर दिया है। यह कार्यक्रम 
हमारी श्राज की अशान्त और त्रस्त दुनिया में विवेक और शान्ति का सवल स्तम्भ है। 





ज॒ € €्‌ ज़ै ब्ध्‌ ५ ७ 
ढाई हज़ार वषष प्रूव के जैन-संघ में द 
डा० डब्ल्यू नोर्मन ब्राउन 
श्रध्यक्ष, दक्षिण-पुर्व एशियाई प्रदेश-प्रध्यपन विभाग तथा 
अध्यापक, संस्कृत, पेन्स्घालवेनिया विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०) 


तेरापंध सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे तभी प्राप्त हुआ 
जव कि मैं आचार्यश्री और उनके शिष्य साधु-साध्वियों के तथा श्रावक-श्राविकाश्रों 
के परिचय में आया। जब कभी मैं जैनों से मिलता हूँ, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती 
है और आचार्य श्री तुलसी के दर्शन पाकर भी मैंने यही श्रनुभूति की है। 

मेरे लिए वह एक मूल्यवान्‌ एवं आ्रानत्ददायक समय था जब कि आचार्यशत्रा 
से बातचीत करने का तथा गोष्ठी में भाग लेने का अवसर मुझे मिला था। आचार्य श्री 
की स्वयं की विद्वता और उनके साधु-साध्वियों की विद्वता से भी, कोई भी व्यक्ति 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | मुझे यह भी झाश्चर्य हुआ कि उनके श्रावकों में * 
भी यह क्षमता है कि वे गोष्ठी में चचित तात्तविक विपयों को, जो कि गुजराती, 
संस्कृत और प्राकृत आदि भाषाश्रों में होती रही, समझ सकते थे। यह तो मुझे 
श्रत्यधिक ही श्रदूुभुत लगा, जव कि एक संधु बिना किसी पूर्व तैयारी के प्राकृत 
भाषा में भाषण करने लगे । इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य श्री 
के मार्ग-दर्शन में उनका सम्प्रदाय जैन दर्शन और सिद्धान्तों का परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
और विकास कर रहा है। 

मैं यह मानता हूँ कि श्राचार्यश्री के साथ वार्तालाप करने से मुझे तेरापंथ के 
विशिष्ट सन्देश की जानकारी हुई है। उनसे तेरापंथ के भ्रादर्शों, पद्धतियों, संघ- 
व्यवस्था, विश्व-शान्ति की दिद्या में उसके प्रयत्नों श्रादि के विषय में स्पष्ट और 
अधिकारपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। आचार्यश्री के साथ के मेरे सम्पर्क के 
समय मुझे यह अनुभूति होती थी, मानो मैं ढाई सहसख्र वर्ष पूर्व के किसी जन-संघ में 
प्रविष्ट हुआ हूँ । 





महान्‌ कार्य और महान सेवा 
५ ः श्री वी० वी० गिरि 
राज्यपाल, केरल 


तीन वर्ष पहले की वात है। मैंने कानपुर में अणुन्नत-झ्ान्दोलन के चवम वाषिक श्रधिवेशन में भाषण दिया था तो 
मुझे इस आन्दालन का पूरा विवरण जानने का सौभाग्य मिला था। तभी से मैं ग्राचायेश्री तुलसी के उस महान्‌ कार्य और 
महान सेवा से प्रभावित हूँ जो वह मानव जाति की भावी प्रगति के लिए नैतिक आधार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं । 


एक मशाल 


आज दुनिया को नैतिक उत्थान की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। कोई राष्ट्र तव तक 
प्रगति नहीं कर सकता अथवा अपने को बलवान नहीं कह सकता, जब तक उसके लोग उच्च आद्शों का अनुसरण नहीं 
करते और सद्गुणी नहीं होते । जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है और भ्रष्टाचार एवं 
अण्ट व्यवहारों; जैसे कि रिश्वतखोरी और मिलावट ने भारतीय जीवन को तवाह्‌ कर दिया है। आज हम मासव भवि- 
तब्य के चौराहे पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे पास युगों पुरानी परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत 
में मिली हुई निधि विद्यमान है, तव समस्त अन्धकार को दूर करने के लिए केवल एक मशाल की झावश्यकता है। अणुन्न त- 
आन्दोलन वह मशाल है। 

जैसा कि झ्ाचायंश्री तूलसी ने स्वयं कहा है, अणुब्रत-आन्दोलन जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक सिंचन की 
योजना है| उसका उद्देश्र सामाजिक अथवा राजनीतिक हित की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। वह उद्देश्य आध्यात्मिक 
: कल्याण है और श्राध्यात्मिक कल्याण केवल सर्वोच्च श्रेय ही नहीं सम्पूर्ण श्रेय है। उसमें स्वयं के श्रेय और इसरों के श्रेय 
दोनों का समावेश होता है ।'._ 


नेतिक् मूल्यों से उपेक्षित श्र्थशास्त्र ग्रसत्य 


आज हमने समाजवादी ढंग के समाज को अपना राष्ट्रीय उद्देश्य स्वीकार किया है। मेरे विचार से यह केवल 

राजनीतिक अथवा आशिक नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्‍नति के लिए समात अवसर मिलना चाहिए 

और राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेना चाहिए प्रथवा प्रत्येक वागरिक को कुछ-न-कुछ आध्िक न्याय मिलना चाहिए, प्रत्युत ऐसा 

आदश है जो सर्वव्यापक है और राष्टू्‌ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को स्पर्श करता है एवं जिसका नैतिक 

आधार है। सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने यंग इण्डिया' में लिखा था, वह अर्थशास्त्र अस्तत््य है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा 

: ग्थवा अवहेलना करता है। भाथिक् क्षेत्र में भ्रहिसा! के नियम के विस्तार का इसके श्रतिरिक्‍त कोई ग्रर्थ नहीं होता कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाए।' 

...._ भारतीय पद्धति के समाजवाद में जो गांबीजी का स्वप्त था व हमारा राष्ट्रीय ध्येय है; दूसरे कथित समाज- 

वादी देशों के.समाजवाद में यह अन्तर है कि हम अपने ध्येयं की प्राप्ति के लिए सत्य और अहिसा पर सम्पूर्ण श्रद्धा 

रखते हैं जब कि अन्य समाजवादी देश शक्ति को नये समाज की प्रसव पीड़ा मानते हैं अथवा जैसा कि अन्य कुछ लोग 

. कहते हैं, अण्डे को तोड़े बिना आमलेट नहीं बन सकता । विदेजों में जो लोग समाजवाद की कल्पना के पृष्ठ पोषक बने 
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हुए हैं, उनके सिकट साधनों का कोई महत्त्व नहीं यदि राध्य स्योयोचित हो । किन्तु गांधीजी का कहना था कि साधनों को 
साथ्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | इसका यह अर्थ होता है कि न्यायोचित साध्य को अनुचित साधनों से प्राप्त करना 
नैत्तिक नहीं है। गांधीजी का कहना था कि हमको लोगों का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। : 

हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में यही नैतिक भावना निहित है। सन्‌ १६३७ में गांधीजी ने आर्थिक 
पुनरंचना के अपने सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और कहा, “तअर्थज्षास्त्र उच्च नैतिक मानदण्ड का कभी विरोधी नहीं. 
होता, जिस प्रकार कि सभी सच्चे नैतिक नियमों को उत्तम अर्थशास्त्र के भी अनुकूल होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र 
केवल लक्ष्मी की पूजा करने का आग्रह करता है और बलवान को निर्वल को हानि पहुँचा कर धन-संग्रह करने में 
समर्थ बनाता है, वह भूठा और दयतीय विज्ञान है। वह मौत का सन्देशवाहक होगा । इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र 
सामाजिक न्याय का पोपक होता है, वह सवका, निर्वल से निर्वबेल का हित साधन करता है और उत्तम' जीवन के लिए 
अनिवार्य होता है।” समाजवाद के नैतिक आधार की इससे अच्छी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती । 
अध्यात्म की नकेल 

आचार्यश्री तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है । उन्होंने भौतिकता पर आध्यात्म की नकेल लगाई है। , 
उनका तत्त्व ज्ञान व्यक्ति पर केन्द्रित है और सर्वोच्च सामाजिक श्रेय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशलता- 
पूर्वक पालन करना चाहिए । यह विधि संहिता कोई ऐसी कठोर नहीं है कि उसकी अ्रवहेलना करने पर न्यायालयों हारा 
किसी को दण्ड पाना पड़े। न्यायालय वास्तविक और प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने में सहायक्त नहीं हो 
सकते। यह वहुधा कहा गया है कि लोकतन्‍्त्र की सफलता मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि लोग अपने अधिकारों 
और सुविधाश्रों की माँग करने के पहले अपने कर्तव्यों और उत्त रदायित्वों को पूरा करें। लोकतन्त्र की भाँति समाजवाद 
की सफलता की भी यही कसौदी होगी। आदर्श की पूर्ति के लिए नागरिकों को राष्ट्‌ के सामने उपस्थित सभी कार्यों में 
विना किसी वाहरी सत्ता के आदेश के स्वेचछा और उत्साहपूर्वक योग देना चाहिए। 

इन प्रयत्नों में श्रणुत्रत और ऐसे ही अन्य श्रान्दोलन राजनीतिक, सामाजिक और आधिक ढाँचे में ठोस और 
स्थिर नैतिक आधार पर व्यापक परिवतंन लाने में हमारी सहायता कर सक्मते हैं 





संत मी, नेता भी 


श्री गोपीनाथ “अमन 
भ्ध्यक्ष, जन-सम्पर्के समिति, दिल्‍ली प्रशासन 


करीव आठन-नौ वर्ष पूर्व की वात है जवकि मैं दिल्‍ली विधान-सभा का उपाध्यक्ष था; एक दिन मेरे मित्र श्री जनेच्द- 
कुमारजी ने, जब हम दोनों एक अधिवेशन से वापस आ रहे थे, कहा कि चलिये, भ्रापको एक संत के दशन कराएं । मैंने 
पूछा, कौन ? उन्होंने बताया, आचार्यश्री तुलसी। मैंने आचारयश्री तुलसी का वाम तो सुन रखा था, न मैंने उन्हें 
देखा था और न उनके आन्दोलन को | मैं जैनेन्रजी के साथ नया वाजार में भावा । वहाँ झाचार्यश्री तुलसी के दर्शन हुए । 
सड़क के किनारे उनके श्रद्धालु भक्तों की वहुत वड़ी भीड़ थी। मेरा थोड़ा ही परिचय हुआ और मैं दर्शन करके चला 
झाया। कोई विशेष बातचीत नहीं हुईं। दर्शनों से मैं प्रभावित अवश्य हुआ, परन्तु इतना हो कि यह एक संत हैं और एक 
धामिक सम्प्रदाय के भ्राचार्य हैं। यद्यपि यह भी अपने-आप सें बहुत बड़ी वात है, परन्तु तब मैं अ्रणुन्नत-भ्रान्दोलन को नहीं 
जानता था। इसकी कुछ रूप-रेखा मुझ्के उनके संतों के दवरा उस समय ज्ञात हुई, जब मैं एक वर्ष बाद दिल्‍्ली-राज्य का 
सन्‍्त्री वन गया । मुनिश्ली चगराजजी और मुनित्री वुद्धमलजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी प्रथम” और मुनिश्री सथमलजी 
से मेरा परिचय हुआ और मैंने अ्रणुत्नत-झ्रान्दोलन का थोड़ा-वहुत अध्ययन किया । जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जोधपुर में 
पहला अधिवेश्षन देखा। फिर तो सरदार शहर और राजस्थान के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 
आचारयेश्री तुलसी के दर्शन निकट से हो सके । 
जब मैं भन्‍्त्री था, तो कुछ मेरे भ्रणु्बती होने की भी चर्चा चली, परन्तु मन्त्री होते हुए मैं अणुन्नत के नियमों को 
पूरी तरह विवाह वहीं सकता था। मैं यह नहीं कहता कि यह निर्वाह किसी मन्त्री के लिए सम्भव नहीं है, परल्तु मेरे-जैसे 
दुर्बेल मनुष्य के लिए असम्भव अवश्य था। फिर जब विधान सभा टूटी और में जन-सम्पर्क समिति का प्रधान वना तो 
उसी के कुछ सप्ताह पीछे मैंने एक रात्रि को आचार्यश्री तुलसी के सास्निध्य में अणुत्नत भी ग्रहण किये। भव एक अपुत्रती 
होने के नाते और दिल्‍ली अपुन्नत समित्ति के प्रधान तथा अखिल भारतीय अणुन्नत समिति के उपप्रधान होने के नाते 
आचार्यश्री से और निकट सस्पर्क हुआ । मैं जो अपने विचार लिख रहा हूँ, वह उनकी पूरी रूप-रेखा नहीं है; परन्तु इतना 
ही है, जितना कि मैं देख सकता था । 


सिद्धान्त की अपेक्षा व्यक्ति से प्रभावित 


में सिद्धान्त की अपेक्षा मनुष्य से श्रधिक प्रभावित होता हूँ | जब मैं सन्‌ १६२१ में कंगंग्रेस में आया तो गांधीजी 
के चरित्र से आकरपित होकर; और अणुत्रत-आनन्‍्दोलन में आया तो भ्राचायश्री तुलसी और उनके संतों से प्रभावित होकर। 
महाव्रती का जीवन वीसवीं शताब्दी में, वल्कि संवत्‌ के हिसाव से इकीसवीं शताब्दी में बड़ा आ्राइचर्यजनक हैं । 
मनुष्य से भ्रपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं और श्रावश्यकताओं का बढ़ाता सभ्यता का चिह्न स्मका जाने लगा है। एक 
ऐसे दौर में कोई व्यक्ति या उससे भी वढ़ कर कोई मण्डली अपनी आवश्यकताओं को इतना समेठ ले कि उसके पास एक- 
दो कपड़े भौरं पात्रों से ग्रधिक कुछ न हो, यह वड़े आइचर्य की वात्त है। और फिर ऐसे महान्न तियों का श्रपना संगठन है, 
यह और भी आाइचये की वात है। | . 

आ्राचार्यभ्री तुलसी एक संत ही नहीं, एक नेता भी हैँ। संत नेता होना बहुत कठित काम है। संत तो अपना ही 
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सुधार करते हैं और जो उनके सम्पक में श्रा जायें, तो कभी-कभो प्रभावित होकर उनका भी सुधार हो जाता है; परन्तु 
एक नेता तो सुधार का मिश्वन लेकर चलता है। श्राचार्यश्री तुलसी के पीछे साढ़े छः सौ संत और साध्वियाँ हैं और 
लाखों मनुष्य भी । इन साढ़े छः सौ महाव्रतियों को नियंत्रित रखना कोई साधारण काम नहीं। नेता की दृष्टि में तो हे ॥ 
वह सच्चा और पूर्ण नेता है जो सबकी कमजोरियों को भी, जो होती ही हैं, निवाह देता है। झाचार्यश्री तुलसी को भी 
कई ऐसी कठिनाइयाँ पेश झाती रहती हैं, जैसे महात्मा गांधी को आश्रम में पेश आती थीं। इसके विशेष वर्णन की 
आवद्यकता नहीं, केवल संकेत करना ही काफी है। परन्तु आचाय॑श्री तुलसी में नेतृत्व का इतना बड़ा जौहर है कि मैंने 
उन्हें कभी झशान्त नहीं देखा। यह एक नेता का सबसे वड़ा गुण है और यह एक संत नेता में ही हो सकता है। इस 
समय आचार्यश्री तुलसी एक तो तेरापंथ:सम्प्रदाय के आचार्य हैं और दूसरे अणुब्रत-आनन्‍्दोलन के नेता । तेरापंथी सम्प्रदाय 
तो एक धामिक सम्प्रदाय है; परन्तु अ्रणुन्नत-आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन है, जिसमें जैन ही नहीं, वल्कि न जाने... 
कितने भुभ-जैसे अजनी भी सम्मिलित हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि जो लोग केवल जैनियों को अ्रणुत्रतों का 
अधिकारी मानते हैं या श्रणन्नत को केवल इसी रूप में मानते हैं कि वह महात्नती के लिए प्राथमिक साधन है, वे आचायंश्री 
तुलसी के अणुन्नत-प्रान्दोलत का विरोध भी करते हैं; परन्तु आचायेंश्री तुलसी ने न तो अपने स्तर से उतर कर कभी इन 
विरोधियों को उत्तर दिया है औरे न कभी उनसे प्रभावित होकर अपने आन्दोलन के काम को रोका है। यह भी एक 
सच्चे नेता की ही बात है | 


विरोध की एक लम्बी कहानी 


आचार्यश्री तुलसी के विरोध में क्या-क्या किया गया, क्या-क्या कहा गया, क्या-वया लिखा गया, यह भी एक 
लम्बी कहानी है । कलकत्ते में सन्‌ १६५६ के अधिवेशन में भी मुझे निमन्त्रित किया गया था। वहाँ मैंने भी इन विरोधों 
का कुछ रूप देखा । मैं कभी-कभी आवेश में भी आया, परल्तु आाचायंश्री मुरकराते ही रहे । ये संत माइक्रोफोन पर नहीं 
बोलते, इसलिए बड़ी सभाओं में उनकी आवाज पहुँचने में अ्रवश्य ही कठिनाई होती है; परन्तु आचार्यश्री तुलसी की 
आवाज बहुत तेज है। मैंने देखा कि कलकत्ते में उनके वोलते समय जोर-जोर से पटाखे छोड़े गए, ताकि सभा के काम में 
खलवली मचे; परन्त आचार्यश्री न केवल स्वयं शान्त रहे, बल्कि उनमें इतना शअ्रभाव था कि उन्होंने सारे सम्‌ह को शाच्त 
रखा । उस समूह में मुझ-जसे लोग भी थे, जो जल्दी श्रावेश् में झा जाते हैं; परन्तु यह उनका प्रभाव और आकर्षण था 
कि कोई ग्ावेद में नहीं श्राय/ । उन्होंने अपने व्याख्यान में भी कहा कि जो मेरे भाई मेरे विरोधी हैं, वे मुझे अवसर दें कि 
वे मुझे समझा दें या मैं उनको समभा दूं। इतने बड़े महान्‌ नेता के लिए यह बात कहना उसकी महानता का परिचायक 
है। मैंने आचार्यश्री से जंव-जथ वातें की हैं तो मैंने यह देखा कि विरोधियों के प्रति उनमें जरा भी रोप नहीं । संसार के 
अन्य महान व्यक्तियों की तरह वे विरोधियों को निपटाते तो हैं, परन्तु न उन्हें कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं और न उनके 
स्तर पर उतर कर कोई जवाब देना चाहते हैं, यह वहुत वड़ी वात है। 


जीवन में स्याद्राद 


दूसरी महानता जो मैंने आाचार्यश्री में देखी; वह यह कि स्थाह्ाद को उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण 
कर लिया है । उनके दर्शकों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी वर्गों के और सभी जातियों के लोग होते हैं। यह भी स्पप्ट 
है कि जैन-धर्म जितना अहिंसा पर जोर देता है, अत्य सभी धर्म उतना जोर नहीं देते, परन्तु आचार्यश्री यह देख लेते हैं 
कि मेरे साथ कोई कितना चल सकता है और उससे उतनी ही.आशा करते हैं। इससे संगठन में बहुत सहायता मिलती 
. है।इन दिनों आचायेश्री मे 'नया मोर्ड' आन्दोलन चलाया है। समाज-सुधार का 'काम वैसे ही बड़ा कठिव है, परच्तु 
मारवाड़ी समाज जितना.पिछड़ा हुआ है, उसमें यह काम श्रौर भी कठिन है। परे के विरोध में, दहेज के विरोध में, व्याह- 
शादियों में श्रधिक धन खच करने और दिखावा करने के विरोध में, विधवाओं के तिरस्कार करने के विरोध में श्राचार्य भी 
में एक पिछड़े हुए समाज में जिस प्रकार आवाज़ उठाई, उससे कुछ लोग भ्रसंतुष्ठ भी हैं। आचौयश्री ने ऐसे हरिजनों के 


भ्रध्याय . ] - ॥ संत भी, नेता भी [ दशए 


. यहाँ, जिनका खानपान शुद्ध है, अपने संतों को भिक्षा लेने को भी आज्ञा दे दी। इस पर भी उनका विरोध हुआ और जब 
. ऐसीज़ातों में उनका विरोध होता है तो मुभे गांधीजी की याद आती है। महात्मा गांधी भी जीवन-दर्यन्त समाज को 
उठाने का प्रयत्न करते रहे भर उनके विरोधी उन्हें बुरा-भला कहते रहे। आज जो लोग सच्चा धर्म नहीं चाहते, जो 
लकीर के फकीर वने रहना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि साधु-संत उन्हें पिछली कथाएं सुनाते चले जायें और भविष्य 
के बारे में कुछ न कहें, क्रान्ति की वात न करें, ऐसे लोगों में आचाय॑श्री के प्रति भ्रश्नद्धा और अ्रविश्वास होना प्राकृतिक ही 
है । परन्तु आचार्य श्री जिस मार्ग पर चल रहे हैं या.जिस पर चलना चाहते हैं, उससे उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता । 


कुशल वक्ता 


कुशल वक्‍्तृत्व का भी आ्ाचार्यश्री में एक विशिष्ट गुण है ।एक तो उनकी झावाज ही बहुत ऊँची है, मधुर भी है 
और वह यह देख लेते हैँ कि जिस जनता में मैं वोल रहा हैँ, वह कितना ग्रहण कर सकती है। वा ऊंचे व्यक्तियों में यह्‌ 
दोष होता है कि वे कभी-कभी विल्कुल वे-पढ़े-लिखे लोगों में दर्शन शास्त्रों का वर्णन करने लगते हैं। आचार्यश्री को इतना 
अनुभव हो गया है कि वह जिंस-जनता में वात करते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि उसके हृदय में उतर जाये ।-यह वात और 
है कि वह जनती कहाँ तक उस उद्देश्य को क्रिया-रूप में परिजत-कर सकती है ।+ - - 9 
णा हजारों मील पैदल चल कर लाखों मनुष्यों से सम्पर्क रखते हुए आचार्य श्री तुलसी को कक सोचने-का और लिखने 
का समय, मिलता है, यह भी झाइचर्य की वात है | सब-कुछ करते हुए भी वे मनन-भी करते रहते हैं और लिखते भी रहते 
हैं। गद्य में भी लिखते हैं और पद्च-में भी वे लिंखते हैं. दोनों में. मधुरता-है; दोनों में सरसता है, दोनों में गम्भीरता है 
और दोनों में एक ऊँचे दर्जे का उद्देश्य है। 


: ऊँचे विचार-कार्य-बुद्धि में विध्न नहीं 


आचार्यश्री तुलसी उस गुण के भी धनी हैं, जो महात्मा गांधी में था। ऊँची-ऊँची बातों का विचार करते हुए 
भी छोटी बातें उनकी आँखों से ओभल नहीं होतीं और वे कुशलतापूर्वक छोटे-छोटे मसलों को भी निपटाते रहते हैं। किस 
संत को कहाँ जाना है, किस गृहस्थी से बात करनी है, कार्यक्रम कैसे बनाना है, सभा में किस-किस कां वर्णन करना है, 
किसको कहाँ बैठना है, कौन किस प्रकार वेठा है, कौन सुन रहा है, कौन वात कर रहा है, यह सब उनकी नजर में रहता 
है। उनके उच्च विचार, उनकी काये-बुद्धि में विष्न- नहीं डालते । मैंने अधिवेशनों में उनका यह गृण विज्ञेष रूप से देखा 
है छोटे-से-छोटा मनुष्य हो या देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, या वाहर के देश से आया हुआ कोई विद्वान्‌ या उच्च पदा- 
धिकारी, उनसे मिल कर सबको संन्‍्तोष होता है। हरिजन उनके कमरे में आते भिम्रकते थे, परन्तु उनके हौसला दिलाने 
उन्हें चरण-स्पश का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

अगुब्रत-प्रान्दोलन की गति से आचाय॑ंश्री तुलसी को नहीं जाँचना चाहिए । उसकी प्रगति यदि मर्द है तो उसके 
लिए हम जैसे भ्रकर्मण्य लोग जिम्मेदार हैं 
' पूरा सत्गुरु क्या करे, जो सिर्खाँ सें चूक। 
अन्धा लोक न तेते रह्मो, कहे कवीरा कूक ॥ े 

आज जवकि आचार्यश्री तुलसी का धवल-समारोह्‌ मनाया जा रहा है, मैं नम्नतापूर्वक उनके चरणों में अपनी 
श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हैं।  - | 


4 
ज्ष्निः 


आधुनिक मारत के सुकरात 


महषि विनोद, एम० ए०, पी-एच० डी०, न्यायरत्त, दर्शनालंकार 
प्रतिनिधि विश्व शान्ति श्रान्दोलन, टोकियो (जापान) सदस्य, रायल सोसाइटी श्राफ श्रार्टसू, लन्दन - 


तपस्या सर्वश्रेष्ठ गुण है 
--पौरुविस्त (तैत्तरीय उपनिषद्‌, १-६) 

आचार्य तुलसी एक भ्र्थ में आ्राधुनिक भारत के सुकरात हैं। वह एक पारंगत तर्क॑विद्‌ हैं, किन्तु उनकी मुख्य . 
शिक्षा यह है कि सत्य केवल वाद-विवाद का विषय नहीं, प्रत्युत आचार का विषय है। एक शताब्दी से अधिक की अंग्रेजी 
शिक्षा ने भारतीय मानस को तक्कप्रधान वना दिया है। महात्मा गांधी और पं ० मदनमोहन मालवीय, डा० राधाक्ृंष्णन्‌ 
ने इस बुराई का प्रकटतः वहुत कुछ निवारण किया है। आ॥्राचाय्य तुलसी ने भारत में मिथ्या तकेवाद की बुराई को दूर ' 
करने के लिए एक नया ही मार्ग श्रपनाया है। उनका श्राग्रह है कि मनुष्य को नैतिक अनुशासंनों का पालन करके सत्यमय 
झौर ईश्वरपरायण जीवन बिताना चाहिए 


छोटा आझ्राकार, विज्ञाल परिणाम 


इन दिनों हम घटनाओं और वस्तुओं की विशालता से प्रभावित होते हैं श्रौर उनके आन्तरिक महत्त्व की उपेक्षा 
करते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ पोयंकेर मे कहा है कि एक चींटी पहाड़ से भी बड़ी होती है। पहाड़ की एक छोटी-सी चद्ठान 
लाखों चींटियों को मार सकती है, किन्तु पहाड़ को यह पता नहीं चलता कि उसे स्वयं को अथवा चींटियों को क्या हुआ । ह 
इसके विपरीत हर चींटी को पीड़ा और मृत्यु का अर्थ विदित होता है। आचार्य तुलसी की अ्रणुब्रत-विचारधारा नैतिक 
अनुशासन का महत्त्व प्रकट करती है। यह अनुशासन आकार में छोटे होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से वहुत विशाल है । 

अपने प्रारम्भिक जीवन में आ्राचार्य तुलसी ने अत्यन्त कड़े अनुशासन का पालन किया। वे यह मानते थे कि 
कठोर तपस्या के धारा ही मनुष्य इस संसार में नया जीवन प्राप्त कर सकता है। नये जीवन का यह पुरस्कार प्रत्येक 
व्यवित अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है | नया जीवन अपने आप नहीं मिलता । उसे प्राप्त करना होता है। आचार्य - 
तुलसी के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत जैसे देश में ही आचार्य तुलसी जैसे 
महापुरुष जन्म ले सकते हैं । तपस्या के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए भारतीय पूर्वजों का उदाहरण और भारतीय 
सांस्कृतिक सम्पदा अत्यन्त मूल्यवान्‌ थाती है। 

मैं आचार्य तुलसी से मिला हूँ। मैंने ग्रनुभव किया कि वे ईश्वरीय पुरुष है श्रौर उन्होंने ईश्वर का सन्देश फैलाने 
और उसका कार्य पूरा करने के लिए ही जन्म धारण किया है। वे न भूत काल में रहते हैं, न भविष्य काल में | वे तो 
मित्य वर्तमान में रहते हैं । उनका सन्देश सब युगों के लिए और सारी मानव जाति के लिए है। 


ईइवर हारा मनृष्प की खोज 


अज्ञात काल से मनष्य का आन्तरिक विकास केवल एक सत्य के झ्रावार पर हुआ है। वह सत्य है---मानव की 
ईश्वर की खोज । इस वात को हम बिल्कुल दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी मनुष्य की खोज कर रहा है 
ईदबर को मनप्य की खोज उतनी ही प्रिय है जितना कि मनुप्य ईश्वर की खोज करने के लिए उत्सुक है। एक बार यदि 


: भ्रध्याय | आधुनिक भारत के सुकरात | [ ६७ 


हम यह समझ लें कि ईश्वर और मनुष्य दो पृथक्‌ सिद्धान्त नहीं हैं, पूर्ण मनुष्य ही स्वयं ईश्वर होत है तो दुनिया के सभी 
धर्म श्रात्म-ज्ञान प्राप्त करने के भिन्‍म-भिन्‍न मार्ग प्रतीत होंगे। जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह केवल 
अपनी सर्वश्रेष्ठ आत्मा का ही साक्षात्कार करता है । 

. आचार्य तुलसी के सन्देश का आज के,मानव के लिए यही आशय है कि वह स्वयं अपने लिए अपनी अन्तरात्मा 
के अन्तिम सत्य.का पता लगाये। यही देवत्व का सिद्धान्त है। उन्होंने स्वयं पूर्ण दर्शन की स्थापना की है, जिसके हारा 
मनष्य आत्म-ज्ञान के श्रन्तिम लक्ष्य को.ग्राप्त कर सकते हैं । अ्रणुत्रत उनके व्यावहारिक दर्शन का नाम है और वह झ्रज 
के अणु-युग के सर्वंथा उपयुक्त हैं। 

अण शब्द का अर्थ होता है--छोटा और ब्रत शब्द का भर्थ है--स्वयं स्वीकृत अनुशासन । जैमिनी के अनुसार 
 ब्रत एक मनो व्यापार है, वाह्म कर्म नहीं । अ्रणु भौतिक पदार्थ का सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग होता है। आधुनिक विज्ञान ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि एक भौतिक अणु में अनन्त शक्ति छिपी हुई है। 


त्रिसूत्री उपाय 


आचार्य तुलसी ने इस वैज्ञानिक सत्य का मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक प्रयास के क्षेत्र में प्रयोग किया है। 
उन्होंने यह पता लगाया है कि छोटे-से-छोटा स्वयं स्वीकृत अनुशासन मनुष्य की हीन प्रकृति को आमूल वदल सकता है। 
मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए दिखाऊ त्याग करने भ्रथवा भक्तिषुर्ण कार्यो का प्रदर्शन करने की 
आावश्यकर्ता नहीं होती । यह उपाय त्रिसूत्री है: १. गहरी व्याकुलता, २. असंदिग्ध संकल्प और ३. एकान्त निष्ठा । 

पहले हममें आत्म-विकास की गहरी व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। हम बाहरी वस्तुओं भर वातावरण में 
बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं । हमको अपनी अन्तरात्मा की नवीन विशालता को पहचानना चाहिए। फ्रांसीसी यथार्थवादी 
लेखक सरतरे ने इस व्याकुलता को ही वेदना का नाम दिया है। व्याकुलता की यह भावना इतनी तीन्न होनी चाहिए कि 
हर क्षण वेचेनी और व्यग्रता अनुभव हो । 

दूसरे ग्राध्यात्मिक प्रगति के लिए स्पष्ट सुनिश्चित संकल्प अत्यन्त आवश्यक है । इच दिनों किनारे पर रहने का 
फंशन चल पड़ा है। लोग कहते हैं, हम न इस तरफ हैं, न उस तरफ । राजनीति में यह उचित हो सकता है, किन्तु आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में तटस्थता का श्र्थ जड़ता होता है। तटस्थता की भावना भय का चिह्न होती है। यदि हममें श्रद्धा है और 
यदि हम भय से प्रेरित नहीं है तो स्पष्ट संकल्प करना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता । 

तीसरे एकान्त निष्ठा का अर्थ है--सम्पूर्ण आत्म समर्पण की पावन क्रिया | विभवत आत्मा उस जीवन में कुछ भी 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनिश्चय हमारे समय का अभिकज्ञाप है। प्रायः सारी दुनिया में शिक्षा प्रणालियाँ इस 
आन्तरिक विधटन की बुराई का पोषण कर रही हैं। एमर्सेन ने बहुत समय पूर्व इस बुराई के विरुद्ध हमें चेताया था। 
आत्म-समपंण की भावना हमको आत्तरिक अनुशासन का जीवन विताने में समर्थ बनायेगी। 


इस शताब्दी के शान्ति-दूत 


आधुनिक जीवन दिखावटी हो गया है। उसमें कोई गंभीरता, कोई सार व कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य सम्पूर्ण 

आत्म-घात के किनारे पहुँच गया है। मनुष्य यदि आचार तुलसी के झात्मानुशासन के मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपने 

को आत्म-नाश से वचा सकता है। अ्णत्नत की विचारधारा मनुष्य को अपने झ्रान्तरिक शत्रुओं से लड़ने के लिए अत्यन्त 

शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करती है। अल्प अनुशासन आध्यात्मिक शक्ति का विशाल भण्डार सुलभ कर सकता है। 

आचार्य तुलसी अपने अणुन्नत के अस्त्र के साथ इस शताब्दी के शान्ति के दूत हैं । हम अगुत्रत्तों का व्याकुलता, दृढ़ संकल्प 
और निष्ठापूवंक पालन करके उनके दैवी पथ-प्रदर्शन के अधिकारी बनें। 





सव सम्मत समाधान 


भारतरत्न, मह॒षि डी० के० कर्वे 


स्पूतनिक के इस युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान सफलताओों और प्रकृति 
पर मानव के प्रभुत्व की वात सुनते हैं। किन्तु साथ ही हम नई खोजों की बुराइयों 
से भयभीत हैं, जो मानव जीवन का ही अ्रस्तित्व समाप्त कर सकती हैं । श्रराजकता 
की इस स्थिति में ग्राचार्य श्री तुलसी ग्रणुत्रत-आन्दोलन के रूप में दुनिया की सब 
बुराइयों का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वसम्मत है। वह है--आत्म-शुद्धि 
कावह प्राचीन सम्मार्ग जो मनुष्य के जीवन को शृखद बना सकता है। 


रे ४४ 





चारित्र और चांतुथ 
श्री मरहरि विष्णु गाडगिल 
राज्यपाल, चण्डीगढ़ 


गीता के अनुसार जव धर्म का क्षय होता है और अधर्म की भ्रवस्था बढ़ती है, 
तब-तवभगवान्‌ श्रवतार लेते हैं और श्रधर्म को समाप्त करके धर्म संस्थापत का 
कार्य करते हैं । सर्वे समर्थ ईश्वर निराकार होने की वजह से श्रवतार-कार्य व्यक्ति 





के द्वारा किया जाता है। श्राधुनिक भाषा में यदि हम इसी श्रर्थ को करें, अब कोई 
बड़े महात्मा या युगपुरुष बार-बार नहीं होते । समाज के मार्ग-दर्शन का कार्य नई- 
नई विचारधाराओों हारा किया जाता है। मैं तो यह समभता हूँ कि नवीन दृष्टि 
समाज के परिवर्तन में अवध्य हो जाती है और वह दृष्टि रखने वाले जो सज्जन 
होते हैं, वे प्रधान विभूति माने जाते हैं। विद्यमान दुनिया में श्रसन्‍्तोष और भ्रशान्ति 
इतनी फैली हुई है कि कल क्या होगा, कोई कह नहीं सकता । न जाने जानकीनाथ 
प्रभाते कि भविष्यति । अणु से ब्रह्माण्ड का नाश करने का पड़यंत्र रचा जा रहा 
है। बैर से वैर का नाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परिणाम यह नजर झा 
रहा है कि वैर बढ़ता जा रहा है और असन्तोष की एक चिनगारी का स्वरूप महान्‌ 
ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रहा है। शान्ति तो नजर ही नहीं श्राती और अगर 
मूर्खता से या अविवेकी साहस से कोई एक कदम उठाया जाये तो जगत का नाश 
अनिवार्य है। इसी लिए श्राज शान्ति का और सच्चरित्र का सन्देश आवश्यक है और 
यही काम आाचार्यश्री तुलसी वर्षों से कर रहे हैं। श्रणु का मुकावला अणुत्रत से 


किया जा रहा है । एक-एक व्यक्ति अपने जीवन में साधु आचार करे तो समाज 
का जीवन स्थिर नैतिक दृष्टि से बढ़ता ही जायेगा। आज झावश्यकता है, चरित्र 
की, चातुर्य की नहीं | श्राज श्रावश्यकता है, सम्यक्‌ आचार की, समलंकृत वाणी की 
नहीं; कार्य की आवश्यकता हैं, विवरण की नहीं और यही मार्ग-द्शन श्राज 
आचारयंश्री तुलसी कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि श्रपेण कर रहा हूँ. वे श्रपने 
कार्य में सफल हों और उनके द्वारा देश के चरित्र की संस्थापना हो, यही मेरी 


प्रार्थना है । 


सत्य का पवित्न बन्धन 


श्रीमत्परसहंस परिन्नाजकाचार्य 
महामहिम श्री रघुवल्लभ तीर्थस्वामी 
श्री पालिभार मठाधीजश, उडीपी 


आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवरतित अपुन्नत-आन्दोलन अत्यन्त प्रशंसनाय है 
और सही रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान करता है। 

सहमग्रस्तित्व के लिए यह आन्दोलन निश्चित ही वहुत सहायक होगा, श्रतः 
समस्त मानव जाति सत्य के इस पविन्न वन्धन के प्रकाश से आवद्ध होगी, ऐसी हम 
कामना करते हैं । 





समाज-कल्याण के लिए 
श्री विद्यारत्व तीर्थ श्रीपादाः डर 
श्री माध्वाचार्य संस्थानम्‌ श्री कृष्णापुर मठ, उडीपी 


भौतिकवाद के इस युग में जव कि जनसाधारण का जीवन नैतिक ह्वास और 
नैतिक पतन की ओर जा रहा है, यह सर्वथा उपयुक्त है कि उस पतन को रोका 
जाये और लोगों के सम्मुख नेतिक महानता के समृद्ध आदर्शो को प्रस्तुत किया 
जाये, जिनके लिए कि देश के महान आचार्यों ने अपने जीवन काल में' कठोर 
परिश्रम किया और उनके वाद उनके द्वारा स्थापित मठ यही काम कर रहे हैं । 
तुलसी धवल समारोह समिति निस्संदेह अ्रभिनन्दन की पात्र है, जो तेरापंथ के 
आ्राचार्यश्री तुलसी की एकचतुर्थ शताव्दी की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत 
कर रही है। इस अभिनन्दन ग्रन्थ का व्यापक प्रसार होना चाहिए और उससे देश 
के नास्तिकों और भ्रमित नवयुवकों की आँखें खुल जानी चाहिए कि इस देश के 
: विभिन्‍न सम्प्रदायों के साधुग्रों, संतों और संन्यासियों ने कितनी महान्‌ सफलताएं 
प्राप्त की हैं। हम भगवान्‌ कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस लौकिकता के और 
राजनीतिक नेताश्रों की लम्बी-चौड़ी वातों के आवरण में जन-साधारण की, पवित्र 
हिन्दुओं की मौलिक आकांक्षाएं डूबने न पायें। तुलसी धवल समारोह समिति के 
प्रयास की सफलता की कामना करते हुए हम एक वार पुनः प्रार्थना करते हैं कि 
आचार्य श्री तुलसी और उनके जैसे संत समाज के कल्याण के लिए दीर्घजीवी हों । 





भारत का प्रमुख अंग 


श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा 
श्रम सन्‍त्री, भारत सरकार 


मुझ यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अणुक्नत-आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचाय॑श्री तुलसी के सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के -उपलक्ष में 
उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का नि३चय किया गया है। अध्यात्मवाद.ह 
भारत का प्रमुख अ्रंग है। इसे विना श्रपनाये हम अपने चरित्र को ऊँचा नहीं उठा 
सकते । इस दिशा में झ्राचार्य श्री तुलसी ने जो कार्य किया है, वह स्तुत्य एवं स्पृहणीय 
है। ऐसे विद्वानों का अभिनन्दन करने से सर्वसाधारण में स्फूर्ति आती है और 
उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। अभिनन्दन ग्रन्थ की सफलता 





के लिए मेरी शुभकामनाएं । 
पुरातन संस्कृति की रक्षा 
श्री श्रीप्रकाश _ 
राज्यपाल, महाराष्द्‌ 


श्राचायश्री तुलसी से मेरा प्रथम परिचय झ्राज से करीब पद्धह-सोलह वर्ष पूर्व 
बीकानेर के चुरू नामक स्थान में हुआ था। तब से उनसे और उनके समुदाय से 
मेरा सम्पर्क बना रहा और कई वार मु भे उनसे मिलने और उनका प्रवचन सुनने 
का सुअवसर मिला । इससे मैंने बहुत आनन्द का अनुभव किया । . 

मुझे यह देख कर भी वहुत सन्‍्तोष हुआ कि उनके अनुयायी बहुत ही उत्साही 
स्त्री-पुरुष हैं जो कि उनके विचारों को सक्रिय प्रचार करते हैं। उनके द्वारा जन- 
साधारण की सेवा होती है और जनता को धाभिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती 
है। अपने देश में धर्म का सदा से ही प्रवल प्रभाव रहा है। आधुनिक विचार शैलियों 
के कारण इस ओर से कुछ लोग उदासीन होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में उनको 
पुनः इस ओर ध्यान दिलाते रहना उचित है; क्योंकि इसी में हमारा कल्याण भी है 
और अपनी पुरातन संस्कृति की रक्षा भी है। 

मेरी शुभ कामना है कि आचायेश्री तुलसी हमारे बीच में बहुत दिनों तक 
रह कर हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहें और इनके जीवन और वचन से अधिकाधिक 
नर-नारी दिंन-प्रतिदिन प्रभावित होते रहें। अपनी शारीरिक; मानसिक और 
आध्यात्मिक उन्‍नति करते रहें और व्यक्तिगत मानमर्यादा बनाये हुए देश और 
समाज की सेवा भी उनके द्वारा होती रहे । ० 





हु 


राष्ट्रोत्थान में सक्रिथ सहथोग 


श्री जगजीवनराम 
रेल सन्नी, भारत सरकार 


आत्मोत्थान और नैतिक चारिध्य-निर्माण अन्योन्याश्ित हैं। एक को छोड़ 
दूसरा सम्भव नहीं। धर्माचार्य दोनों का मार्ग-दर्शन करने में अधिक समर्थ होते 
हैं । ऐसे श्राचार्यो में ही झाचार्य श्री तुलसी का स्थान है । 

आचार्यश्री ने अपने गत पच्चीस वर्षो के आचार्यत्व एवं सार्वजनिक सेवा- 
काल में राष्ट्‌ के आध्यात्मिक व नैतिक उत्धान में सक्रिय सहयोग दिया है। 
अ्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के रूप में आपकी सेवाएं सराहनीय हैं । इस उपल्क्ष में उनका 
अभिनन्दन करना अपने दायित्व को निभाना ही है। आचार्यश्नी के सन्देशों व 
उपदेशों का समावेश करके ग्रन्थ को स्थायी महत्त्व की वस्तु बनाने का प्रयत्न किया 
जायेगा, इस आशा के साथ मैं अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ । 





विश्व-मैत्री का राज-माग 


श्री यशवन्त राव चह्नाण 
मुख्यमंत्री, सहाराष्टू 


सितम्बर मास के अन्त की बात है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने मैं 
दिल्‍ली पहुँचा हुआ था । अकस्मात्‌ आचार्यश्री तुलसी के अनुयायी मुनि (मुनिश्री 
भहेन्द्रकुमारजी प्रथम”) से साक्षात्कार हुआ | उन्होंने आचार्यश्री तुलसी धवल 
समारोह का ब्यौरा मुझे वताया । वर्षों की सुपुष्त स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने 
झा गईं। आचार्यश्री वम्बई आये थे। लगभग ८ महीने तक अणुन्नतआन्दोलन 
का प्रभावशाली कार्यक्रम चेला था । मैं अनेकों वार उस समय आचार्यश्री के 
सम्पर्क में आया । उनका व्यक्तित्व अविस्मरणीय है । 

प्रत्येक मनुष्य शान्ति चाहता है, पर वह शान्ति व सुख के मार्ग पर चलता 
नहीं | यही तो कारण है कि आज भीषणतम आणविक अस्त्रों के परीक्षण चल रहे 
हैं। मनुष्य सत्ता-लोलुप होकर संस्कृति और सम्यता के साध खिलवाड़ कर रहा 
है। यह आध्यात्मिक शुन्य भौतिक प्रगति का परिणाम है । आचार्यश्री जैसे लोग 
आध्यात्मिकता के उन्नयन में लगे हैं। यह चिर शान्ति का मार्ग है, मानवता के 
विकास का मार्ग है। मनुष्य हैवान रहते हुए चन्द्रलोक में भी यदि पहुँच गया तो 
वहाँ भी उसे आत्मिक श्ञात्ति के ग्रभाव में घधकते अंगारे ही मिलेंगे। अणुव्नत- 
आन्दोलन विश्ववन्धचुता और विश्वमेत्री का राजमार्ग है । आचार्यश्री भूले-भटके 
लोगों को राह लगा रहे हैं। उनके प्रति मेरे हृदव में भगाथ श्रद्धा और असीम 
सस्मान है। 





आचायश्री का व्यक्तित्व 


श्री हरिविनायक पाटस्कर 
राज्यपाल, मध्यप्रदेद 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आचार्यश्री तुलली के आचारयकाल वे 


सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में उन्हें एक अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थ भेंट कर श्रद्धांजलि श्रपित की जा रही है। आचार्यजी का व्यक्तित्व तथा दर्शन, 
साहित्य आदि क्षेत्रों के श्रेष्ठत्व के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । मैं इस महान्‌ 
ग़यास की सराहना करता हुआ अभिननन्‍दन ग्रन्थ के लिए हादिक शुभ कामनाएं 
भेजता हूँ । 32%. 








मणि-कांचन-थोग 
 डा० कैलाशनाथ काटजू 
मुख्य मंत्री, भध्यप्रदेद 


मुझे यह जान कर हादिक प्रसन्नता हुई कि अभुन्नत-आ्रान्दोलन के प्रवर्तक 
आचार्यश्री तुलसी को उनके सार्वजनिक सेवा के गौरवश्ञाली पच्चीस वर्ष पूरे होने 
पर अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। श्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ वास्तव में हम सवकी 
उनके प्रति वनी हुई सम्मान-भावना का अ्रतीक है। पिछले - वर्षों में देश के सभी 
क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर आपने राष्ट्र के नैतिक एवं चारित्रिक पुनरुत्थान का जो 
महान्‌ कार्य हाथ में लिया है, वह हमारे पूज्य भारतीय सन्‍्तों की उज्ज्वल परम्परा 
के अनुरूप ही है । इतिहास जानता है कि इस विद्याल देश के सभी क्षेत्रों को एकता 
के पावन सूत्र में वॉधने के लिए कितने महापुरुषों तथा सन्‍्तों ने सारे देश का अनेक 
कठिनाइयों श्र वाधाओं के वावजूद भी भ्रमण किया है। आचार्यश्री तुलसी उसी 
परम्मपरा की नई कंड़ी हैं, जो देश में नैतिक जागरण के लिए श्रपता सारा जीवन 


दे रहे हैं। सेवा की पवित्र भावना के साथ आचार्यश्री तुलसी में अध्ययन की जो 
गहराई है, वह मणि में कांचन-योग के समान है। इस अवसर पर मैं कामना करता 
हूँ कि आचार्यश्री तुलसी के सेवामय जीवन की आयु बहुत वड़ी हो और उन्हें अपने 


कार्यो में सफलता प्राप्त हो । 


आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन 


श्री सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः 
श्री पुत्तगी मठ, उडीपी 


भाचायंश्री तुलसी ने अणुन्नत-आन्दोलन का प्रवर्तत ऐसे समय पर किया है 
जबकि भारत अपनी लुप्त आध्यात्मिक स्वतन्त्रता को पुन: धाप्त करने में लगा हैं। 
आच्यरय॑श्री ने भारत में सर्वत्र अपने अनुयायियों फो भेज कर इस आन्दोलन के रूप 
में एक सन्देश दिया है। 

अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन से हमें सचमुच ही प्रसन्नता होती है। 

सभी लोग शआाचार्यश्री तुलसी के इस आन्दोलन में अपना सहयोग दें और वे 
अपने पूरे प्रयत्त के साथ इस आन्दोलन को चलाते रहें, ऐसी हमारी शुभ- 
कामना है। 





पंच महाव्रत और अगुव्रत 


स्वाप्ती नारदानन्दजी सरस्वती, नेमिषारण्प 


श्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्तिधौ बेर त्याग: ॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
श्यत्वमु। भ्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्वोपस्थानम्‌॥। ब्रह्मचययप्रतिष्ठायां वौ्यंलानः। 
अपरिग्रहस्थेथें जन्मकथन्तासंबोधः ॥ | 
| --थोग दक्ष 


राजनीति व राष्ट्रीय संस्थाएं इनको पंचशील कहती हैं। मह॒पि पतंजलि उप- 
रोकत पाँचों को पंच महाब्त कहते हैं। सार्वभौम एकता के लिए शास्त्रीय पद्धति 
से इनके पालन द्वारा विश्व अपना चारित्रिक निर्माण कर सर्वप्रकारेण सुखी हो 
सकता है। जातिदेशकालसमयानवछिल्ना: सार्वभौमा महान्नतम्‌, महर्षिपतंजलि ने 
इनको पंच महाव्रत बताया है। 

आचाय॑श्री तुलसी ने इन्हीं त्रतों की एक सुगम विधि उपस्थित करते हुए 
सरलता के भ्रर्थों में इनको पंच अ्रणुत्रत के नाम से प्रचारित करके जनता को चरित्र 
की शिक्षा दी और समाज का विज्ञेप कल्याण किया है। ईश्वर के भजन करने 
वालों को, शास्त्र पर चलने वालों को इन नियमों से बड़ी सहायता मिलती है। 
वेद सिद्धान्त के मानने वाले आज भौतिकवाद की ज्वाला से जलते हुए समाज को 
बचाने के लिए इन नियमों में मिल कर विश्व शान्ति करने में सफल हो सकेंगे । 

हम वैदिक धर्म को मानने वाले भी आचार्य जी के दया, सत्य, त्याग, त्पस्था 
से प्रभावित हुए । भौतिकवाद की कठोरता से पीड़ित जनता को इन नियमों से 
शान्ति मिलेगी। 





भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन 


डा० बलभद्रप्रसाद, डी० एस-सी, एफ० एन० आई० 
उपकुलपति, इलाहाबाद विइ्वविद्यालय 


देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याश्रों को 
जान लेते हैं; किन्तु ऐसे व्यक्ति वहुत थोड़े ही होते है, जो समस्याओं का सामना 
करते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। झ्राचायंश्री तुलली एक 
ऐसे ही महापुरुष हैं । उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्र की नैतिक भित्ति उसके 
साधारण विकास के लिए भी सुदृढ़ नहीं है, भ्रतः उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण 
एवं विकास के आवश्यक कार्य में ग्रपनगा जीवन भोंक दिया है। इस कार्य को 
करते हुए वे अ्रनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हैं। समाज सेवा और 
नंतिक उत्थान के कार्य में मिली हुई सफलता का अ्रंकन अत्यन्त ही कठिन हुआ 
करता है। बहुधा ऐसा होता है कि वर्षों पश्चात्‌ इनका परिणाम दिखाई पड़ता 
है। मुझे इस वात में तो सन्देह ही नहीं है कि पूज्य आचार्यश्रा तुलसी मे जो कार्य 
किया है, उसका फल अ्रवद्य मिलेगा श्रीर यह भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने में 
सहायक भी होगा । आचार्यश्री तुलसी अपने इस कार्य के लिए श्रभिननन्‍्दन के पात्र 
हैं और ग्रन्थ के सम्पादकों को भी मेरी बधाई है कि वे आचार्येश्री के कार्य का 
ग्रन्थ रूप में सम्पादित कर रहे हैं।. आचार्यश्री तुलसी को मैं श्रपनी शुभकामना 
और वन्दन प्रेषित कर रहा हूँ । 





महान्‌ व्यक्तित्व 


डा० वाल्थर शुत्रिग एम० ए०, पी-एच० डी० 
हेम्वुगे विद्वविद्यालय 


आचार्यश्री तुलसी के घवल समारोह का समाचार मिला | झनेक धन्यवाद। 
मुझे झाचार्यश्री की गत पच्चीस वर्ष की निःस्वार्थ, नैतिक और सामाजिक सफल- 
ताश्रों और उनके महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए परम 
प्रसन्‍नता हो रही.है और इस कार्य में मैं उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के साथ 
हूँ । मेरी हादिक कामना है कि तेरापंथ सम्प्रदाय के पूज्य आचार्य भर अणुब्नत 
आन्दोलन के प्रणेता अपने उद्देश्य में और श्रधिक सफल हों । मुझे यह बताते हुए 
प्रसन्‍तता होती है कि स्विट्जरलैण्ड में नैतिक उत्थान का एक आन्दोलन चल रहा 
है, जिसे इण्टर नेशनल कौक्स मुवमेन्ट ([शगरक्षा०78 (80 ऐर्श0एश॥३४॥) 
कहते हैं। मैं इसे पश्चिम में अ्रणुन्नतआन्दोलन की ही प्रतिच्छाया समभता हूँ। मैं 
अभिनन्दन ग्रन्थ व धवल समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित 


करता हूँ । 








प्रेरणादाथक आचायत्व 


श्री एव० लक्ष्मीनारायण शास्त्री, 
निजी सचिव, जगदुगुरु शंकराचायें, 
जगद्गुरु महासंस्थानं, शारदा पीठ, 
शुंगेरी (संसूर राज्य) 


आचायश्री तुलसी ने अपना जीवन 
के लिए समपित कर दिया है। झंगेरी 


महास्वामीजी ने इस वात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि आचार्यश्री तुलसी धवल 


समारोह समिति ने श्राचार्यश्री तुलसी 


समारोह करने तथा तुलसी अभिनन्दन ग्रंथ निकालने का निश्चय किया है। 


अपने आप में एक संस्था 


एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वासी 
श्री पेजावर मठाधीश, उडीपी 


आचार्यश्री तुलसी अपने आप में एक संस्था हैं और प्राचीन काल के ऋषियों 
द्वारा प्रदत्त हमारी सम्यता के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यधिक प्रकाशमान पह- 
लुओों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक श्रेष्ठता की अगम्य गहराइयों में 
पैठ कर मोती निकालने का जो काम वे कर रहे हैं, वह लौकिक मस्तिष्क की पहुँच 
के परे की वात है। 

निराशा से पीड़ित जो विश्व घृणा, अविश्वास तथा छल के कगार पर है, 
उसमें आचारय॑श्री, तुलसी प्रकाशस्तम्भ हैं.। वे सख्भावना एवं पारस्परिक विकास 
पर आधारित दया और क्षमा के सर्वोत्तम गुणों का प्रसारकर इस समय विद्यमान 


: घोर अन्धकार में सुन्दर मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । 


उनके अणुव्नत-आन्दोलन में उन्हीं ऊँचे आदर्शों का समावेश है, जो उनके 
अपने जीवन में फल्ीभूत हुए हैं। अतएव मनुष्य के रोगग्रस्त मस्तिष्क में सन्‍्तुलन 
तथा उसके कार्यों में विवेक लाने के लिए उनसे बहुत सहयोग मिलना चाहिए। 


जन-कल्याण और उनके नेतिक उत्थान 
शारदा पीठ मठ के जगदुगुरु शंकराचार्य 


के प्रेरणा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर 





इस समारोह की सुखद एवं सफलतापूर्ण समाप्ति के लिए जगद्गुरु अपनी 
 शुभकामना भेजते हैं और भगवान्‌ चर्धमौलेशवर तथा श्री शारदम्वा से प्रार्थना 
करते हैं कि आचायंश्री तुलसी दीर्घजीवी होकर दीर्घकाल तक मानव जाति के 


कल्याणार्थ कार्य करते रहेंगे। 


श्रीकृष्ण के आश्वासन की पूर्ति 


श्री टी० एन० बेंकट रमण 
भ्रध्यक्ष, श्री रमण आश्रम 


भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आचारय॑श्री तुलसी ने जीवन के नैतिक व आध्यात्मिक अभिसिचन के 
लिए देश में अगुन्नत-आन्दोलन का सूत्रपात किया है । | 

भारत वेदिक और उपनिपदीय गाथाओं का देश है, किन्तु उसे राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होने के 
पदचात्‌ अब इस अणुन्नत-आन्दोलन की आवश्यकता है। देह ने यह स्वतन्त्रता श्रहिसा के अस्त्र द्वारा प्राप्त की और इस 
अस्त्र का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी थे। गांधीजी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और जीवन में उनका एक-मात्र ध्येय 
सत्य की नौका खेना था और उनकी एक-मात्र इच्छा थी कि अ्रसत्य पर सत्य की जय हो । 


शाध्यात्मिक परम्पराश्रों का धनी 


देश को स्वतन्त्र हुए चौदह वर्ष हो गये। इस अ्रवधि में देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ्ना और राष्ट्‌ निर्माण 
की बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इसका प्रकट प्रमाण है--औ्ौद्योगिक क्रान्ति और सामाजिक पुनर्गठन। ससे हमारा 
राष्ट्‌ क्रशः बलवान होगा और अन्य पूर्वी और पाइ्चात्य देशों के साथ-साथ विश्व-कल्याण के लिए नेतृत्व कर सकेगा। 
पश्चिमी देश भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उद्यत हैं । केवल इसलिए नहीं कि राप्ट्पिता महात्मा गांधी . 
की कीति चारों ओर फैल गई हैं, प्रत्युत इसलिए भी कि भारत अत्यन्त प्राचीन आध्यात्मिक परम्पराओ्ों का धनी है। 
किन्तु यदि हमारे राष्ट्र की दूसरे देशों को आध्यात्मिक मूल्य सुलभ करने की श्राकांक्षा की पूर्ति करना हो तो उसे आ्ात्म- 
निरीक्षण करना होगा । इस आत्म-निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि नैतिक पतन का संकट भी इस समय-राष्ट्‌ 
पर मँडरा रहा है, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भुला देने की वात तो दूर रही, वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और 
भगवद्गीता के होते हुए, महात्मा गांधी की महान्‌ नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के उठ जाने के पश्चात्‌ भारतीय 
सामूहिक रूप में पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने समस्त उच्च श्रादक्षों को भुलाते जा रहे हैं। इसलिए अ्रणुन्नतत 
जैसे आन्दोलन की अत्यन्त आवश्यकता है। राप्ट्‌ को आचार्यश्री तुलसी और उनके सैकड़ों साधु-साध्वियों के दल के प्रति 
कृतज्ञ होना चाहिए जो इस आन्दोलन को चला रहे हैं 
हमें यह देखकर बड़ा सन्‍्तोप होता है कि इस आन्दोलन का आरम्भ हुए यद्यपि दस-वारह वर्ष ही हुए हैं, किन्तु 
ह इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारे राप्ट्‌ के जीवन में एक महान्‌ नैतिक शवित वन गया है। हम इस श्रान्दोलन 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आइवासन की पूर्ति मानते हैँ। उन्होंने भगवद्गीता के चौथे अध्याय के आ्राठवें इलोक में कहा है 
कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य कार्य हैं और वह स्वयं समय-समय पर नाना रूपों में भ्रवतार धारण करते हैं । 


साधन चतुष्टय की प्राप्ति में सहयोगी 

हमारे देश के नवयुवक हमारे संतों और महात्माओ्रों के जीवन चरित्रों और धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करके इस 
निपष्कर्प पर पहुँचते हैं कि शाइवत सुख जैसी कोई वस्तु है और उसे इंसी लोक भर जीवन में प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे 
घर्मश्ास्त्र कहते हैं--- तुम अनुभव करो अथवा नहीं, तुम आत्मा हो। उसका साक्षात्कार करने में जितना बड़ा लाभ है. 


अध्याय ] श्रीकृष्ण के श्राइवासन को पूर्ति [ ७७ 


: उतनी ही बड़ी हानि उसे प्राप्त न करने में है। इसलिए वे भ्रात्म-साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह भ्ात्मा है 
* क्या और उसे कैसे प्राप्त किया जाए? यही उनकी समस्या वन जाती है। वे आत्म-ज्ञान का फल तो चाहते हैं, किन्तु उसका 
' मुल्य नहीं चुकाना चाहते । वे साधन चतुष्टय ( साधना के चार प्रकार ) की उपेक्षा करते हैं, जिसके द्वारा ही आत्म-ज्ञान 

प्राप्त होता है। आचार्य श्री तुलसी का अणुन्नत-आन्दोलन साधन चतुष्टय की प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा और झात्म- 

साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करेगा । ेल्‍ 

आत्म-साक्षात्तार जीवन का मूल लक्ष्य है; जैसा कि श्री शंकराचार्य ने कहा है और जैसा कि हम भगवान्‌ श्री 

रमण महषि के जीवन में देखते हैं। भगवान्‌ श्री रमण ने अपने जीवन में और उसके द्वारा यह बताया है कि आत्मा का 

वास्तविक आनन्द देहात्म-भाव का परित्याग करने से ही मिल सकता है । यह विचार छुटना चाहिए कि मैं यह देह 

हूँ। 'मैं देह नहीं है! इस का अर्थ होता है कि मैं नस्थृल हूँ, न सूक्ष्म हुँ और न आकस्मिक हूँ । 'मैं झात्मा हूँ का अर्थ होता है मैं 

: साक्षात्‌ चेतन्य हूँ, तुरीय हूँ जिसे जागृति, स्वप्त और सुपुप्ति के अनुभव स्पर्श नहीं करते । यह 'साक्षी चैतन्य' अथवा 'जीव 

साक्षी' सदा सर्व साक्षी' के साथ संयुक्त है जो पर; शिव भौर युरुं है। अतः यदि मनुष्य श्रपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो 

ह फिर उसके लिए कोई अन्य नहीं रह जाता, जिसे वह धोखा दे सके अथवा हानि पहुँचा सकें। उस दशा में सब एक हो 

जाते हैं। इसी दशा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वर्णन किया है--ऐ गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ जो हर प्राणी के हृदय 

में निवास करता हूँ; मैं सव प्राणियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ / आ्चार-सेवन के महात्नत ठारा और श्रवण, मनन; 

निदिध्यासन के द्वारा अरहंकार-शुन्य अ्रवस्था अथवा अहम्‌ ज्रद्मास्मि की दशा प्राप्त होती है। महाव्रत के पालन के लिए 

आराचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित अणुब्नत प्रथम चरण होंगे । 

आचार्यश्री तुलसी ने नैतिक जागृति की भूमिका में ठीक ही लिखा है, “मनुष्य बुरा काम करता है। फलस्वरूप 

उसके मन को अशात्ति होती है। अशान्ति का निवारण करने के लिए वह धर्म की शरण लेंता है । देवता के आगे गिड़- 

गिड़ाता है। फलस्वरूप उसे कुछ सुख मिलता है, कुछ मानसिक शान्ति मिलती है। किन्तु पुनः: उसकी प्रवृत्ति गलत मार्ग 

पकड़ती है और पुनः अशान्ति उत्पन्त होती है भर वह पुनः धर्म की शरण जाता है।” भ्रसल में घर्म और घामिक पअ्रभ्यास 

निर्वाण के लिए है। जब मनुष्य एकदम निरावरण होता है, वह सुख और दुःख से ऊपर उठ सकता है और सुख एवं दु:ख 

* को समभाव से अनुभव कर सकता है | यही कारण है कि विष्णु सहस्ननाम में, निर्वाणम्‌, भेषजम्‌, सुखम्‌ झादि नाम गिनाये 
हैं। निर्वाण हमारे सब रोगों की भैपज है और अगर वह प्राप्त हो जाये तो वही सच्चा सुख है--सर्वोच्च आनन्द 


निषेध विधि से प्रभावक 


आपका आदर्श ज्ञान-योग, भक्ति-योग अथवा कर्म-योग कुछ भी हो, अपने अहम्‌ को मारना होगा, मिटाना होगा । 

एक वार यह अनुभूति हो जाये कि आपका अहम्‌ मिट गया, केवल चिद्भास शेप रह गया है, जो अपना जीवन और प्रकाश 

पारमार्थिक से प्राप्त करता है । पारमाथिक और ईश्वर एक ही हैं, तव आपका अस्तित्वहीन अहम्‌ के प्रति प्रेम अपने-शाप 

सष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ श्री रमण महपि के समान सब महात्मा यही कहते हैं । इसलिए हम सव अगुव॒तों का पालन 

, करें, जिनके बिना न तो भौतिक और न आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। अणुत्रत की नि्ेधात्मक प्रतिज्ञाएं 

विधायक प्रतिज्ञाओं से अधिक प्रभावकारी हैं और वे न केवल धर्मं और आध्यात्मिक साधना के प्रेमियों के लिए प्रत्युत 

सभी मानवता के प्रेमियों के लिए पूरी नैतिक आचार-संहिता वन सकती हैं । 

- भगवान्‌ को भ्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ कहा है । आत्मा हृदय के अन्तरतम में सदा जागृत और प्रकाशमान 

/ रहता है, इसलिए वह मनुष्य के हाथ-पाँव की अपेक्षा अधिक निकट है और यदि मानवता इस वात को सदा ध्यान में 

. रखे तो मानव अपने सह मानवों को धोखा नहीं दे सकता भौर हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो 
स्वयं अपनी आत्मा को ही धोखा-देगा अथवा हानि पहुँचाएगा, जो उसे इतन। प्रिय होता है ५ 


ल्‍ 


ये दर 


बीसवीं सदी के महापुरुष 


सहामहिम मार अझथनेशियस जे ० एस ० विलियस्स, 
एस० ००, डी० डी०, सी०८ी०, एस० आर० एस ० टो० (इंग्लेण्ड ) 
[ बम्बई के श्रार्च विशप एवं प्राइमेट, श्राजाद हिन्द चचे 


संसार में हजारों धामिक नेता हो चुके हैं और पैदा होंगे । परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लोगों के हृदय 
परिवततित किये हैं, संसार में प्रेम भर शान्ति के स्नोत वहाये हैं और लोगों के दिलों को इसी दुनिया में स्वर्गीय आनन्द ' 
से सरोबार करने के अमूल्य प्रयत्न किये हैं। बीसवीं सदी में हमारी इंन आँखों ने भी एक ऐसे ही महापुरुष झ्राचार्यश्री . 
तुलसी को देखा है । 

यही वह व्यक्ति है जिसके पवित्र जीवन में जेनी भगवान्‌ श्री महावीर को देखते हैं और वौद्ध भगवान्‌ बुद्ध 
को देखते हैं। हम जो महाप्रभु यीशु स्थ्रीष्ट के अनुयायी हैं यीश्‌ स्त्रीष्ट की ज्योति भी उनमें देखते हैं । आाचायंश्री तुलसी 
ने महाप्रभु यीशू स्थीष्ट के उस कथन को अपने वेरियों से भी प्रेम करो, को.इतना सुन्दर रूप विया है कि विरोध को विनोद 
समभ कर किसी की ओर से मन में मैल न आने दो । 


चर्च से बिदाई 


पुथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जा भ्राचार्य श्री तुलसी को प्यारा न हो। हमें वह दिन भी याद है, जब 
आचारयप्रवर वम्बई की वेलासिस रोड पर आजाद हिन्द चर्च में पधारे थे। अपने अ्रनुयायियों के साथ मिल कर उन्होंने 
भजन सुनाये थे और भाषण दिया था। चने में|ग्राशीवाद देकर अपने साधु और साध्वियों को भारत के कोने-कोने में नैतिकता 
और धर्म-प्रसार के लिए विदा किया था। इस दृश्य को देख कर वग्वई में हजारों व्यक्तियों को यह श्राइचर्य होता था कि 
जैन साधु ईसाइयों के चर्च में कैसे झा जा रहे हैं । [केवल यह तो आाचार्यश्री ही की महिमा थी जो ईसाइयों का मिरजा- 
घर भी हिन्दू भाइयों के लिए पवित्र-स्थान और धर्म-स्थान वन गया था । 


जीवन में एक बड़ी कऋान्ति 


अणुन्नत-आ्ान्दोलन का प्रसार कर आचार्यश्ली ने जनता के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रान्ति कर दी है। यह 
हमारा सौभाग्य है कि श्राज भारत के कोने-कोने में सत्य और प्रेम का प्रसार हो रहा है। जनता जनादेन अपने साधारण 
जीवन में ईमानदारी का व्यवहार कर रही है। सरकारी कर्मचारी भी अपने कतंव्य को ईमानदारी से पूरा करने का 
उपदेश ले रहे हैं। व्याप्रारी वर्ग से धोखेवाजी और चोरवाजारी दूर होती जा रही है। केवल भारतीय ही नहीं, दूसरे देश 
भी आचार्येश्री के उच्च विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। 

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अणब्रत-आनन्‍्दोलन का एक साधारण सदस्य हूँ श्र मुझे देश-देश की यात्रा करने 
का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जब यूरोप और रूस की कड़कती ठंडक में भी मैंने चाय और कॉफी तक को हाथ नहीं 
लगाया तो वहाँ के लोगों को आइचयें होता था कि यह कैसे सम्भव है ? किन्तु यह केवल आचायेंश्री के उन शब्दों का 
चमत्कार है जो आपने सन्‌ १६५४ के नवम्बर महीने के प्रारम्भ में बम्बई में कहे थे--फादर साहव, श्राप शराव तो नहीं 


पीतेहँ ? 


': भ्रध्याय ] कि * ह वीसवीं सदी के महापुरुष [ ७६ 


आचायंत्री के साथ सैकड़ों साधु और साथ्वी जन-सेवा में अपना जीवन वलिदान कर रहे हैं। इन तेरापंथी जैनी 
 साधुम्रों जैसा त्याग, तप और सेवा हमारे देश और मानव समाज के लिए बड़े गौरव की वात है। आचार्यश्री के शिष्य 
और वे लोग भी जो आपके सम्पर्क में आ चुके हैं, अपने आचार-विचार से मनुष्य जाति की श्रनमोल सेवा कर रहे हैं । 

.. आचार्यश्री ने हर जाति के और धर्म के लोगों को ऐसा प्रभावित किया है कि आपके आदर्श कभी भुलागे नहीं 
जा सकते शोर वे सदा ही मनुष्य जाति को जीवन ज्योति दिखाते रहेंगे । 
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आचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र 
आचार्य धर्सद्धनाथ 


तीन वर्ष पूर्व सन्‌ १६५६८ में आ्राचारयेश्री तुलसी श्रागरा जाते हुए जयपुर पधारे। उस समय- उनके प्रवचन 
सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। श्राचार्यश्री जिस तेरापंथ-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं, उसे उद्भव-काल से ही स्वकीय 
समाज में अनेक विरोधों और भेदों का सामना करना पड़ा। किसी भी सम्प्रदाय में जब नई शाखा का प्रसव होता है तो 
उसके साथ ही वर और विरोधों का श्रवसर भी आता ही है। पूर्व समाज नये समाज को पुरातन लीक से हटाने वाला और 
अधामिक बताता है और नया समाज पहले समाज की व्यवस्था को सड़ी-गली और नये जमाने के लिए अनुपयुवत बताता है। 
बाद में दोनों एक-दूसरे को अनिवार्य मान कर साथ रहना सीख जाते हैं और विरोध का रूप उतना मुखर नहीं रह जाता, / 
लेकिन मौन-हैप की गाँठ पड़ी हो रह जाती है। आचार्यश्री के जयपुर-आगमन के अ्रवसर पर कहीं-कहीं उसी पुरानी गाँठ - 
की पूंजी खुल-खुल पड़ती । विरोची जितना निन्दा-प्रचार करते, उससे अधिक प्रशंसक उनकी जय-जयकार करते । 


सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि 


इस सब निन्दा-स्तुति में कितना पूर्वाग्रह और कितना वस्तु विरोध है, इस उत्सुकता से मैं भी एक दिन आ्राचार्य श्री 
का प्रवचन सुनने के लिए पण्डाल में चला गया. पण्डाल मेरे निवासस्थान के पिछवाड़े ही वनाया गया था। आचार्यश्री 
का व्याख्यान त्याग की महत्ता और सावुझों के आचार पर हो रहा था : “किसी घनिक ने साधु-सेवा के लिए एक 
चातुर्मास-विहार वनवाया जिसे साधुओं को दिखा-दिखा कर वह वता रहा था कि यहाँ महाराज के वस्त्र रहेंगे, यहाँ पुस्तकें, 
यहाँ भोजन के पात्र और यहाँ यह, यहाँ वह । साथु ने देखभाल कर कहा कि एक पाँच खानों की अलमारी हमारे पंच-महा- 
द्रतों के लिए भी तो वनवाई होती, जहाँ कभी-कभी उन्हें भी उत्तर कर रखा जा सकता।” आचार्यश्री के कहने का मतलब' 
था कि साधु के लिए परिग्रह का प्रपंच नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उसमें लिप्त होकर उद्देश्य ही भूल जायेगा । 

मैं जिस पण्डाल में बैठा था, उसे श्रद्धालु श्रावकों ने रुचि से सजाया था। श्रावक-समाज के वैभव का प्रदर्शन 
उसमें अ्भिप्रेत न रहने पर भी होता अवश्य था। निरन्तर परिग्रह की उपासना करने वालों का अपने अपरिय्रही साधुझों 
का प्रदर्शन करना और दाद देना मुझे खासा पाखण्ड लगने लगा। आचार्यश्री जितना-जितना अपरिग्रह की मर्यादा 
का व्याख्यान करते गये, उतना-उतना मुझे वह सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि मालूम होने लगा | हमारा परिग्रह मत देखो, 
हमारे साधुओं को देखो ! अहो ! प्रभावस्तापसाम्‌! अगले दिन के लिए भोजन तक संचय नहीं करते। वस्त्र जो कुछ नितानन्‍्त 
आवश्यक हैं, वह ही अपने छरीर पर धारण करके चलते हैं । थे उपवास, यह ब्रह्मचव॑, ये अदृश्य जीवों को हिंसा से बचाने 
के लिए बाँवे गए मुँछीके, यह तपस्या और यह झणुवम का जवाब अणुब्रत ! मुझे लगा कि अपने सम्प्रदाय के सेठों की 
लिप्सा और परिय्रह पर पर्दा डालने के लिए सावुओों की यह सारी चेष्टा है, जिसका पुरस्कार अनुयायियों के हारा जय-. 
जयकार के रुप में दिया जा रहा है। जब और नहीं रह गया तो मैंने वहीं बैठे-बैठे एक पत्र लिख कर आचाय॑ श्री. को भिजवां 
दिया, जिसमें ऐसा ही कुछ बुखार उत्तारा गया था। | 


श्रश्नद्धा और हुठ का भाव 


आचार्यश्री से जब मैं अगले दिन प्रत्यक्ष मिला, तव तक अथेद्धा और हठ का भाव मेरे मन पर से उतरा नंहीं था। 


न 


: “अध्याय ] 'झ्राचायेश्री तुलसी का एक सूत्र [ ५१ 


आचायंश्री अणुन्नत-आन्दोलन के प्रवर्तक कंहे जाते हैं, इसपर अनेक इतर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। “अणुब्रत तो 
बहुत पहले से चले आते हैं। साधुओं के लिए अहिंसा, ब्रह्मचये, अपरिय्रह आदि पंच ब्रतों का निविशेषतया पालन महात्रत 
'कहलातों है और इन्हीं ब्रतों का अणु (छोटा) किवा गृहस्थवर्मीय सुविधा-संस्करण अणुन्नत है। फिर आचार्यश्री अणुव्नतों 
- के प्रवर्तक कैसे ?” इस प्रकार की आपत्ति अक्सर उठाई जाती रही है। आचार्यश्री के प्रिकर वालों को ख्याल हुआ कि 
“भ्णुब्रत-आन्दोलन के प्रवर्तेक' शब्द से चिड्ठ कर मैंने आचायेश्री को यह सव लिखा है । लेकिन मुझे तब तक इसका भान भी 
. नहीं था। अणुन्नतों और महान्तों का चाहे पू्वे मुनियों ने निरूपण भी किया हो, लेकिन इसको एक जवान्दोलन का रूप आचार्य- 
श्री तुलसी ने ही दिया है, इसलिए उनके झ्ान्दोलन के प्रवर्तकत्व से मुक्के विरोध क्यों होता। वस्तुतः मेरे विरोध के मूल में 
अंशतः परिग्रह की प्ृष्ठ-भूमि में अपरियग्रह के विरोधाभास से उत्पन्न एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी और अंशतः कुछ पूर्व 
धारणाएं थीं, जिनकी संगति मैं आज भी जेन-दर्शन से पूर्णतः नहीं मिला पाया हूँ । 
उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि आहार की दृष्टि से मनुष्य न. भेड़-बकरी की तरह 
हाकाहारी है और न शेर-तेंदुओं की तरह मांसांहारी। वल्कि उभयाहारी जस्तुओों जैसे भालू, चूहे या कौए की तरह 
'शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का आहार खा-पचा सकता है। इसलिए मानव-प्रकृति के विरुद्ध होने से आदमी के लिए 
आहार का दावा मूलतः: गलत है। दूसरे; आहार चाहे वानस्पतिक हो अ्रथवा प्राणिज, उसमें जीवरूपता होती .ही है, 
अन्यथा आहार देह में सात्म्य किवा तंद्रप नहीं वन सकता । अत्त:ः जैव आहार के ऊपर, स्थिति और हिसा का त्याग, ये 
दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । आहार-मात्र हिसामूलक है, वल्कि श्राहार और हिंसा अभिन्‍न अथच पर्यायवाची 
ऐसी मेरी धारणा रही है । 
इसके अतिरिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की आवश्यकता आदि कितने ही विषयों पर मेरी मान्यताएं जैन 
विश्वासों से भिन्‍न थीं। जत्र वात चल निकली तो मैंने अपना कैसा भी मतभेद आचार्यश्री तुलसी से छिपाया नहीं । 
मेरा खयाल था कि आचार्यश्री इस विषय को तर्कों से पाट देंगे; लेकिन उन्होंने तक॑ का रास्ता नहीं अपनाया 
और इतना ही कहा कि “मतभेद भले ही रहे, मनोभेद नहीं होना चाहिए ।” मैं तो यह सुनते ही चकरा गया। तक की 
तो अब वात ही नहीं रही | चुप बैठ कर इसे हृदयंगम करने की ही चेष्टा करने लगा । 


श्रद्धा बढ़ी 


बाद में जिंतना-जितना मैं इस पर मनन करता गया, उतनी ही आचार्यश्री तुलसी पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई । 
वास्तव में विचारों के मतभेद से ही तो समाजों और वर्गों में इतना पार्थक्य हुआ है। एक ही जाति के दो सदस्य जिस दिन 
से भित्न मत-अपना लेते हैं, तो मानो उसी दिन से उनका सब-कुछ भिन्‍न होता चला जाता है। भिन्‍न आचार भिन्‍न 
विचार, भिन्‍न व्यवहार, भिन्‍न संस्कार, सब्‌-कुछ भिन्‍त । यहाँ तक कि सव तरह से अलग दिखना ही परम काम्य वन जाता 
है। मतभेद हुआ कि-मनोभेद उसके पहले हो गया । मनोभेद से पक्ष उत्पन्न होता है और पक्ष -पर वल देने के साथ-साथ 
उत्तरोत्तर भाग्रह की कट्टरता बढ़ती जाती है। अन्त में आग्रह की अधिकता से एक दिंन वह स्थिति आ जाती. है, जेब भिन्‍न 
मतावलम्बी की हर चीज से नफरत और उसके प्रति हमलावराना रुख ही अपने मंत के अस्तित्व की रक्षा का एकमात्र 

* उपाय मालूम देता है। - 
मुझे यहाँ तक याद आता है, किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह वात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही । 
. मत की स्वतन्त्रता की रक्षा की वांछनीयता का हवा में शोर है। जनतस्त्र के स्वस्थ विकास के लिए भी मतभेद आवश्यक 
बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए भी मतभेद रखना जरूरी समभा जाता है। वल्कि मतभेद 
का प्रयोजन न हो, तो भी मतभेद रखना फैशन की कोटि में आने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि 
चाहे लोगों के दिल फट कर राई-काई क्‍यों न हो जायें, लेकिन असूल के नाम पर मतभेद रखने से आप किसी को नहीं रोक 


सकते। 
यदि मुझे किसी एक चीज का नाम लेने को कहा जाये, जिसने मानव-जाति का सबसे ज्यादा खून वहाया हैं 
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और मानवता को सबसे ज्यादा काँटों में घसीटने पर मजबूर किया है तो वह यही मतभेद है। इसी के कारण, अंलग धरम, 
सम्प्रदाय, पंथ, समाज आदि बने हैं, जिन्होंने अपनी कट्टरता के झ्रावेश में भतभेद को आमूल और समूल नष्ट कर डालना 
चाहा है । मतभेदों का निपटारा जब मौखिक नहीं हो पाया तो तलवार की दलील से उन्हें सुलभाने की कोशिशें की गई 
हैं। एक ने अपने मत की सच्चाई सावित करने के लिए कुर्वान होकर अपने मत को भ्मर मान लिया है, तो दूसरे ने अपने 
मत की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने हाथ खून से रंग कर अपने मत की जीत मान ली है । दुनिया का अधिकांश इत्ति- 
हास इन्हीं मतभेदों और इनके सुलभाने के लिए किये गए हृदयहीन संघर्पों का एक लम्बा दुःखान्त कथानक है। 

अव प्रदत उठता है कि जब मतभेद रखना इतना विषाक्त और विपरिणम्य है, तो क्या मतभेद रखना अपराध . 
करार दिया जा सकता है, या शास्त्रीय उपाय का अ्वलम्बन करके इसे पाप और नरक में ले जाने वाला घोषित कर दिया 
जाये ? न रहेंगे मतभेद, न होगी यह खून-खराबी और अश्ञान्ति । े न्‍ 

लेकिन समाधान इससे नहीं होगा । अगर आदमी के सोचने की और मत स्थिर करने की क्षमता पर समाज का 
क़ानून अंकुश लगायेगा, तो क़ानून की जड़ें हिल जायेंगी शोर यदि धर्मपीठ से इस पर प्रतिवन्ध लगाने की आवाज उठी 
तो मनुष्य धर्म से टक्कर लेने में भी हिचकेगा नहीं । धर्म ने जब-जव मानव को सोचने और देखने से मना करने की कोशिश 
की है, तभी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा है । अपना स्वतन्त्र मत बताने और मतभेद को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता 
तो मानव को देनी ही होगी; जो पात्र हैं उनको भी और जो पात्र नहीं हैं उनको भी । 

फिर इसे निविप कैसे किया जाये ? विशुद्ध तक॑ से तो सवको अनुकूल करना सम्भव है नहीं, भ्ौर शस्त्र-वल से 
भी एकमत की प्रतिष्ठा के प्रयोग हमेशा असफल ही रहे हैं। क्रिया, फिर प्रतिक्रिया--फिर प्रति-प्रतिक्रिया; हमले और 
फिर जवाबी हमले । मतों और मतभेदों का अन्त इससे कभी हुआ नहीं । ऐसी अ्रवस्था में श्राचायंश्री तुलसी का सूत्र कि 
मतभेद के साथ मनोभेद न रखा जाये, मुझे भ्रपूर्व समाधानका रक मालूम देता है। विप-बीज को निविप करने का इससे 
अधिक अ्रहिंसक, यथार्थवादी और प्रभावकारी उपाय मेरी नजरों से नहीं गुजरा । 


भारत के युग-द्रष्टा ऋषि 


इसके उपरान्त भी मैं आचार्यश्री तुलसी से अनेक वार मिला, लेकिन फिर अपने मतभेदों की चर्चा मैंने नहीं 
की । भिन्न मुण्ड में भिन्‍न मति तो रहेगी ही । मेरे श्रनेक विश्वास हैं, उनके श्रनेक आधार हैं, उनके साथ श्रनेक ममत्व के 
सूत्र सम्बद्ध हैं। सभी के होते हैं। लेकिन इन सव भेदों से अतीत एक ऐसा भी स्थल होना चाहिए, जहाँ हम परस्पर सहयोग 
से काम कर सके । मैं समभता हूँ कि यदि चेप्टा की जाये तो समान आधारों की कमी नहीं रह सकती । 

आचायश्री तुलसी एक सम्प्रदाय के धर्मगृरु हैं। और विचारक के लिए किसी सम्प्रदाय का गुरु-पद कोई बहुत 
नफे का सौदा नहीं है । बहुधा तो यह पदवी विचारबन्धन और तंगतजरी का कारण वन जाती है। लेकिन आचार्य श्री की . 
दृष्टि उनके अपने सम्प्रदाय तक ही निगडित नहीं है। वे सारे भारत के युग-द्रष्टा ऋषि हैं। जैन-शासन के प्रति मेरी 
आदर-बुद्धि का उदय उनसे परिचय के बाद ही हुआ है, श्रतएव मैं तो व्यक्तिश: उनका झाभारी हूँ । उनके घवल समा- 
रोह के इस अवसर पर मेरी विनम्र और हादिक श्रद्धांजलि ! 


दो दिन से दो सप्ताह 
डा० हबंट दिसी, एम० ए०, डी० फिल०, आस्ट्रिया 
“” मैं अपने निद्चित कार्यक्रम के अनुसार केवल दो दिन ही ठहरने वाला था, लेकिन दो सप्ताह ठहरा। मैं उस अदु- 
भत मनष्य का चित्र खींचना चाहता था और उस मानव का, जो महात्मा पद के उपयुक्त था, अध्ययन करना चाहता था। 
प्राय: एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में क्वचित्‌ ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही मैंने उनके प्रथम बार दशन किये, उनका 
असाधारण व्यक्तित्व मेरे हृदय को छने लगा । उनके नेत्र स्नेहिल और तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने भेरी ओर दृष्टिपात 
किया, मेरा अहम्‌ नष्ट हो गया अपर मुझे उनकी महानता का अनुभव हुआ। मैं वहाँ गया तो था उनके कुछ फोटू खींचने 
के लिए, किन्तु जैसे ही मैंने उनको जाना, उनका परिचय पाया, फोटू खींचना तो भूल ही गया । उनके विचारों को और 
शब्दों को समभने लगा । 
उनके अनुयायियों.व साधु-साध्वियों के लिए वे महान्‌ प्रेरक के रूप में होने चाहिये, जो कि उनके प्रति अगाध 
श्रद्धा रखते हैं और उनके बारे में निःशंक हैं । उनका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि वे चाहें तो वे.एक बहुत ही भयंकर 
व्यक्ति बन सकते हैं और मनुष्यों को अशान्ति के कगार तक पहुँचा सकते हैं और भ्रपना कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त कर 
सकते हैं। किन्तु उनका केवल एक ही विचार व घ्येय है जिसे कि अहिंसा-विकास कह सकते हैं । 
पूर्ण अहिसा पर उनकी श्रद्धा का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण ही मेरे हांसी जाने का कारण वना है। इस धर्म के 
अनुयायी मुह पर पट्टी वाँधते हैं : जेसे डाक्टर लोग आपरेशन के संमय मूँह पर 'मास्क' लगाते हैं। उसका प्रयोजन है कि 
उनकी श्रावाज़ से निःसृत ध्वनि तरंगों से हवा की, जो कि उनके श्रभिमतानूसार सजीव है,हत्या न हो । वे अन्धेरे में चलते 
समय भूमि का प्रमार्जेन कर पाँव रखते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या न हो। इसलिए मैं हांसी गया और वहाँ पर इस 
संघ के आाचाये ने मुझे समझाया । 
उनका पूरा नाम है पूज्य श्री १००८ आचार्यश्री तुलसी रामजी स्वामी। आप जैन इ्वेताम्बर तेरापंथ के चवम 
आचार्य हैं। उनका नाम उतना ही बड़ा है, जितना कि उनका नम्नता गुण। “१००४८! की संख्या जो दो श्री के बीच में है, 
वह १००८ गुणों की द्योतक है। 'तुलसीराम' उनका व्यक्तिगत नाम है और उसके पीछे जो 'जी' जुड़ा है, वह जर्मन भाषा 
के (॥०॥ के समान आदर का सूचक है । स्वामी का अर्थ है--वह व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग करता है। “जैन' 
एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जो हिन्दू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म के अधिक निकट है। स्वेताम्वर तेरापंथी सम्प्रदाय जैन 
धमम में ही एक सुधारक.श्रान्दोलन के रूप में २०० वर्ष का प्राचीन सम्प्रदाय है। मैं उनके सामने बैठ गया और वे मेरी 
और देखने लगे | श 
वह एक आन्तरिक अनुभव था जो कि केवल हृदयग्राही ही था, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता | किन्तु यदि 
प्रथम अनुभव को व्यवत्त.न कर सका तो प्रस्तुत उपकम अवूरा ही रह जायेगा। - 

: मैं जब वहाँ गया, वे एक ऊँचे तख्त पर बेठे हुए थे और दैनिक प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने लगभग हजार 
आदमी जमीन पर बैठे हुए थे। मैं प्रकेला ही वहाँ विदेशी था, अतः मेरे मित्र मुझे आचार्य श्री के समीप ले गये । आचार्यश्री 
बोलते हुए थोड़े रुके और मेरा परिचय उत्को दिया गया । हम आचाय॑श्री की ओर देखते हुए शान्ति से बैठ गये। दुर्भाग्य- 

वश, बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरी ओर खिंचा रहा, किन्तु कुछ समय बाद मैं यह भूल गया और मैं और आचार्यश्री 
: अकेले रह गये । 
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प्राय: यह होता है कि यदि मनुष्य किसी भी व्यक्ति की ओर मसंत्यन्त ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके मुख पर 
ह्वेप, प्रेम या उत्तेजना के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु झ्राचार्यश्री के विशाल विवेक पूर्ण और काले नेत्रों में इनमें से एंक 
भी नहीं पाया गया । मुझे ऐसा लगा उनकी दृष्टि मेरे शरीर को चीर कर हृदय तक पहुँच रही है और उन्होंने मेरा श्रन्तर , : 
हृदय पहचान लिया है। पहले-पहल मुझे इस प्रकार का अकेलापन थोड़ा अखरा, किन्तु वाद में उनके सामने मेरी यह 
भावना लुप्त हो गई। मेरे हृदय में ताना प्रकार के भाव तरंग उछलने लगे। मैंने एकाएक ही अनुभव किया कि मैं झच 
अकेला नहीं हूँ । मुझे लगा कि मेरे अनुकूल विचार समझे गये हैं और प्रतिकूल विचारों की निन्‍दा नहीं की गई है। भ्र्थात्‌ 
भेरे श्रच्छे विचार के कारण मुझे स्वागत मिल रहा है और बुरे विचारों के कारण मेरी निन्‍दा नहीं की जा रही है। भ्रचा- 
नक ही मेरी स्मृति में अपने दोशव काल का विस्तृत स्वणिम जगत्‌ स्पप्ट हो गया--निराशा के कारण से नहीं । युवाकाल 
की स्मृति रहती है, किन्तु उसके साथ जो संशय होता है, वह नष्ट हो गया । मेरा हृदय अच्छे श्रौर आ्रानन्‍ददायक विचारों 
से भर गया । 
मैं जानता हूँ कि इन शब्दों में जो कुछ मैंने लिखा है, वह अतिशयोक्ति-रा लगता होगा, किन्तु वह झपना कार्य 
समुचित रूप से करता है भ्ौर आाचायंश्री के साथ वार्तालाप के समय प्रत्येक क्षण में मेरे हुदय पर नियन्त्रण करने वाली 
भावनाओं का वर्णन मैंने किया है। वास्तव में तो, संत पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों के मन में अच्छे 
विचारों को उत्पन्न कर देते हैं और उन विचारों को अच्छे कार्य के रूप में परिणत करना तो यह हमारा काम है ) 
प्रतिदिन तीन बार आ्राचाय॑ श्री प्रवचन देते हैं, जिनमें सहस्नों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। उनके 
अनुयायी लोग बहुत अंशों में राजस्थान भौर पंजाब के वासी हैं और उनमें से श्रधिकतर माड़वाड़ी हैं, जो कि भारत के 
व्यापारियों में सबसे श्रघिक धनिक और परिग्रहासकत हैं । २ ' 
आचार्यश्री उनको अपरिग्रह और सदाचार का उपदेश देते हैं। वह एक कैसा विरोधाभास था । एक शोर जहाँ 
उनके भ्रनुयायी---जो कि वहुत अच्छे व्यापारी लोग हैं, जो कि घोखावाजी से लाखों रुपये कमाते हैं, जो सारी दुनिया के 
साथ व्यापार का सम्वन्ध रखते हैं, जो कर की चोरी करने के सब तरीकों को काम में लेते हैं औ्रौर विश्वासघात करते हैं। 
दूसरी ओर ये छोटे कद के झ्राचार्यश्री जिनके पास अपना कुछ नहीं है न घर है, न मन्दिर है, न पुस्तकें हैं--केवल हाथ 
से लिखे हुए सुन्दर शास्त्र हैं, मामूली विछाने का कपड़ा ओर गअत्यस्त सामान्य प्रकार के वस्त्र और स्वाभाविकतया मुख- 
वस्त्रिका और रजोहरण--यही उनका सब कुछ है 
वे एक कुशल मनोवैज्ञानिक हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालेबाजार 
करते हैं, उनके पास से बड़े त्याग की श्राशा नहीं रखी जा सकती । उनमें से किसी को भी संसार को त्याग करने का उप- 
देश नहीं दिया जा सकता | किन्तु उनके पास से कम-से-कम यह आशा तो की जा सकती है कि वे सच्चे श्र्थ में मानव बनें 
इसलिए उन्होंने अ्रणुन्नत-आ्रान्दोलन का प्रवर्तेन किया है। यह आन्दोलन छोटे-छोटे ब्नतों का श्रानदोलन है। उनके अनु- 
यायियों को इस प्रकार के त्रत्त दिलाये जाते हैं कि मैं अ्प्रमाणिकता नहीं करू गा। मैं अनैतिकता और झ्ाडम्वर को छोड़ 
दूँगा। मैं अन्य स्त्रियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा । 
कुल मिलाकर ४६ व्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयय, शोर अ्परियग्रह इन पाँच विभागों में विभवत हैं। इनमें 
से प्रायः सभी व्रत स्वाभाविक हैं, और प्रायः सभी धर्मो के मूल-भूत सिद्धान्त हैं। उनमें से थोड़े त्रत ऐसे हैँ जो कि केवल 
भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं मद्यपान नहीं करू गा, दो सौ व्यक्तियों से अधिक वृहत्‌ भोज नहीं करूँगा। . 
थे नियम बहुत ही कम यूरोपवासियों द्वारा ग्राह्म हो सकते हैं। किन्तु एक औसत भारतीय विवाह के असंग में उक्त 
संख्या का उल्लंघन सामान्यतया करता है, तथापि आचार्यश्री के इस आराह्वान से उनके अनुयायियों में एक नई चेतना 
आई है । 
मैं अपने एक मित्र के घर ठहरा था। वह एक बहुत ही श्रच्छे स्वभाव का और मोटा झादमी था । उसने डेरी _ 
के व्यापार से धनार्जन किया था। एक बार सायंकाल मैं उसकी दूध की दुकात पर उसके साथ गया। उसने उत्साह से 
बताया कि भव में पहले की तरह अधिक घन नहीं कमाता हू; क्योंकि मैं अणुत्रती हैँ । इसलिए दूध के व्यापार में कमाई 
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कम होती है। यह स्वाभाविक है कि अणुत्रत में मिलावट छोड़ देने से मेरे मित्र के कहने के अनुसार उसको कमाई पहले 
जैसी नहीं होती । अ्रणुत्नती बनने से पूर्व वह मित्र यह सव जानता था। 

यह हो सकता है कि अणुन्नतों के बारे में मेरा अध्ययत केवल ऊपर-ऊपर का ही हो, किस्तु मैं विदेशी के साथ 
मैत्री करने से अवश्य लाभान्वित हुआ हूँ । एक प्रसंग ऐसा वना, जिससे मैं हाँसी को कभी नहीं भूल सकता । केवल एक 
रुपये के बारे में वात थी। मैं प्रतिदिन एक दुकानदार के पास से सिगरेट खरीदता था | मैं जो सिगरेट पीता था, उस प्रकार 
की गाँव में और कोई नहीं पीता था। मुझे सड़क पर सिगरेट पीने में भी लज्जा का अनुभव होता था। उस सिगरेट की 
कीमत उस दुकान पर लिखी हुई थी। मैं जब उसके लिए पैसा देने लगा, तब उस दुकानदार ने बहुत ही नम्र भाषा-में मेरे 
से पैसा लेने से इन्कार किया । यदि गर्मी के दिनों में मुझे किसी होटल पर्‌ ठंडा लेमन पिलाया जाता, तो उसको भी मुझे 
भेंट रूप में ही स्वीकार करना होता । 

अणुनब्नत के नियम बहुत ही सरल हैं । क्योंकि वे श्रणु यानी छोटे-छोटे ब्रत हैं। झाचायंश्री ब्रत लेने के लिए किसी 
पर भी दवाव नहीं डालते । अपने प्रवचनों में वे अनुयायिओ्रों को उपदेश देते हैं कि यदि वे पारलौकिक सुख चाहते हैं तो 
उन्हें पाप करने से डरवा चाहिए । जव वे बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब ही झ्राचार्यश्री प्रसन्‍न होते हैं । जो 
४९ ब्रतों को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है, वही पूर्ण अणृत्रती हो सकता है । 

आचार्यश्री के श्रधिकांश अनुग्रायी व्यापारी हैं। आचार्यश्री अणुव्रतों के बारे में उनके साथ घण्टों तक उत्साह- 
पूर्वक चर्चाएं करते हैं। उस चर्चा में वे लोग इतने जल्दी-जल्दी बोलते थे कि मुझे उनकी वात का कुछ पता नहीं चलता था। 
विन्तु जब भी वे लोग ब्लैक मारकेट शब्द का प्रयोग करते थे, मुझे पता चल जाता था; क्योंकि प्रायः भारतीय 
लोग बातचीत में अंग्रेजी शब्द ब्लेक मारकेट का प्रयोग करते हैं। ये व्यापारी लोग अपने व्यापार:सम्वन्धी कागजात झादि 
साथ लेकर आचायेश्री के पास आये और वे आचार्यश्री को यह बताना चाहते थे कि बिना कालावाजार आ्रावि अनैतिक 
कार्य किये यदि वे व्यापार करें तो, निश्चित ही उनका दीवाला निकल जाये । आचार्यश्री ने उनकी सब बातों को ध्यान से 
सुना, उन कागजातों को ध्यान से देखा और उनके मुनाफा और घाटा सम्बन्धी सव वातों को सुना । अन्त में तो वे अपनी 
माँग पर निश्चल ही रहे कि व्यापारियों को अनैतिक व्यापार को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा के बाद में सभी 
व्यापारी कालावाजार आदि को पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किन्तु बहुत से व्यापा रियों ने थोड़ी छूटके 
साथ में नियम लिए कि 

मैं अनेतिक व्यापार को अमुक मर्यादा से अधिक नहीं करूँगा । 

मैं रिश्वत नहीं लूँगा । 

मैं भूठे खाते नहीं रखूंगा । 

मैं समाहित हो गया था कि वे लोग इन नियमों को अच्छी तरह से पालेंगे । 

इसके बाद आचाय॑श्री ने मुझसे कहा--मैं चाहता हूँ कि लोग संयम को अपनायें । श्रणुब्रत श्रासानी से अपनाये 
जा सकते हैं। इन ब्तों का नाम अमुव्रत इसलिए रखा है कि हमें अणुवम के साथ लड़ना है और उससे सम्बन्धित सभी 
बुराइयों से लड़ना है। यदि थोड़े लाख व्यक्ति भी अणुब्रती वन जायें तो यह वैज्ञानिक सफलता--अश्रणुबम के भय को नष्ट 
कर देगी। 

. इस पर मैंने पूछा--क्या आपका उद्देश्य राजनंतिक है । उन्होंने उत्तर दिया--नहीं, हमारा उद्देश्य केवल धामिक 

है। गांघीजी महात्मा भी थे और राजनैतिक नेता भी । मैं केवल एक महात्मा वनना चाहता हूँ।.. - 

मैंने उनसे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे दाशनिक प्रदन पूछे व कुछ उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके साथु 
संघ के वारे में भी जिज्ञासाएं कीं । उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न व जिज्ञासा का अत्यन्त मधुरता के साथ समाधान किया। 
मुझे भय था कि कहीं आचार्यश्री को मैंने नाराज तो नहीं कर दिया। मेरे लम्बे-लम्वे प्रइव जो कि मैंने उनके पवित्र 
जीवन को जानने की दृष्टि से पूछे थे, मूल विषय से काफी दूर थे और मेरे तुच्छ उत्साह को प्रकट करने वाले 
थे, उनसे शायद वे नाराज हो गये हों । फिर भी उन्होंने उस प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया, प्रत्युत मेरे 
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जैसे एक विदेशी व्यक्ति के ऊपर आाचार्यश्री की पूर्ण कृपा रही ओर इसलिए सम्भवतः -मैं'लोंगों की. ईर्ष्या का पांत्र भी 
बना । ः की 0 
एक बार विनोद में मैंने श्राचार्य श्री से कहा---मैंने अपके घर्म की एक प्रार्थना (नमस्कार) मन्त्र के कुछ पद कण्ठस्थ . 
किये हैं। क्या आप सुनने की कृपा करेंगे। आचार्य श्री ने घीरे से हाथ हिलाते हुए लोगों को शान्त किया | वह नमस्कार मंत्र _ 
मुझे उनके मुनियों ने सिखाया था। उसको मैंने कण्ठस्थ कर लिया था और कई बार पुनरुच्चारण भी कर लियां थ 
ताकि बिना कोई भूल किये मैं उसका उच्चारण कर सकूँ। मैंने कहा-- की 
| नमो श्ररिहंताणं | 
नमो. सिद्धाणं 
नमो झायरियाणं 
नम्तो उवज्कायाणं | 
नमो लोएं सब्वसाहुर्ण कक कल 
मैं उन महात्मांत्रों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मोह, राग और द्वेप रूप शत्रुओं को जीत लिया है। मैं उत् 
महात्माश्रों को नमस्कार करता हूँ जो कि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मैं धर्मेनायकों को, झ्राचायों को--नमस्कार 
करता हूँ। मैं घामिक शिक्षा गुरुओं को---उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ । मैं संसार के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार . 
करता हूँ । आचार्यश्री ने स्मित हास्य के साथ कहा--यह तो तुम्हारा इस दिशा में प्रथम चरण है। अव तुम मुँह पर मुख 
वस्त्रिका और हाथ में रजोहरण कब लेने वाले हो ? इस प्रकार से अ्रन्त में वह दिन झा गया, जिसके दूसरे दिन सुबह पाँच 
बजे ही मैं दिल्‍ली के लिए प्रस्थान करने वाला था। जव मैं विदा लेने लगा, तब आचाययश्री ने हाथ ऊँचा कर आशीर्वाद 
दिया । | ! 
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'देश के महान आचाय । 
श्री जयसुखलाल हाथी 
विद्य त्‌ उपमंत्री, भारत सरकार 


किशोर के लिए एक कसौटी 


दुनिया में सभी संतों के जीवन में एक विशेषता होती है, वही विशेषता आचार्यश्री घुलसी के जीवन में भो 
दिखाई देती है । उनके वाल्यकाल में ही उनकी महानता के चिह्न दिखाई देने लगे थे । बचपन में ही उन्होंने ऐसे गुणों का 
, परिचय दिया, जिनसे यह पता चलता था कि वे भविष्य में एक महान्‌ धर्म गुरु बनेंगे । ग्यारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की । उनके परिवार के सभी लोगों को बड़ा आइचये हुआ कि ग्यारह वर्ष का किशोर इतनी 
कम अवस्था में दीक्षा लेने की बात कैसे सोच सकता है। उनके वड़े भाई अनुमति देने को तैयार नहीं थे, किन्तु किशोर 
तुलसी की अन्तरात्मा ने उनको साधु-श्रेणी में प्रविष्ट होने को प्रेरित किया और वे अपने संकल्प से विरत नहीं हुए । क्‍या 
उन्हें त्याग का अर्थ विदित था ? उनके पारिवारिक जनों के लिए यह एक समस्या थी । जिस दिन वे संन्यास लेने वाले थे, 
उसके पूर्व पहली रात को उनके बड़े भाई मोहनलालजी मे उनको सौ रुपए का एक नोट दिया और कहा कि वह इसे 
अपने पास रख ले, जब कि वह उन सबसे अगले दिन विदा ले रहे थ | झ्राचार्य श्री तुलसी को यह पता था कि साधु का क्या 
कर्तव्य होता है और उन्होंने हँसकर पूछा--“मैं इन रुपयों का क्या करूँगा। साधु तो एक पैसा भी अपने पास नहीं 
रख सकता ।” यह किशोर तुलसी के लिए एक कसौटी थी । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के प्रलोभनों और भोग- 
विलास का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है । 
उनमें प्रारम्भ से ही त्याग और संयम के गुण मौजूद थे। आगे चल कर उनका साधु-जीवन विकसित हुआ भौर 
वे महान्‌ धर्म-गुरु वन गए। वाईस वर्ष की अवस्था में आचायेश्री कालूगणी ने मुनिश्री तुलसी को अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया। आचार्य बनने के लिए यह अवस्था छोटी ही थी, किन्तु मुनिश्री तुलसी ने जो युग विकसित कर लिए 
थे, उनके कारण उनका यह चुनाव सर्वथा उचित सिद्ध हुआ | संस्कृत में एक उक्ति है: गुणा: पूजास्थानं गुणिपु, न च 
लिगं न च वयः अर्थात्‌ न तो आयु का और न लिंग का महत्त्व है; असली महत्त्व तो गुणों का ही होता है। आचार्यश्री 
तुलसी भी अपने गुणों के कारण अपने शिष्यों की श्रद्धा और आदर के अधिकारी बने । 


अगणुव्नत का प्रवर्तन 


सन्‌ १६४६ में उन्होंने अणुव्रत-आ्रान्दोलन चलाया । चैतिक मापदण्डों की गिरावट के विरुद्ध यह ग्रान्दोलन था। 
नेतिक पतन के पाश से राष्ट्र को मुक्त करना उसका उद्देश्य है। आज जब कि दुनिया आध्यात्मिक केन्द्र से दूर जा रही 
है, मानव का दृष्टिकोण अधिकाधिक भौतिकवादी वनता जा रहा है, नैतिक मूल्यों को विस्मृत किया जा रहा है, अगुब्रत- 
आन्दोलन मनुष्य को नैतिक अधः-पतन के दलदल में फेसने से रोकता है और उसे आान्तरिक शान्ति और सुख की उपलब्धि 
कराता है। जैसा कि 'अ्रणुत्रत' शब्द से ही प्रकट है, वह छोटी-छोटी प्रतिज्ञा से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
पूर्ण! बनना सम्भव नहीं हो सकता, किन्तु अल्प प्रारम्भ करके वह सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अणुन्नत- 
आन्दोलन समाज के नैतिके चरित्र का निर्माण करना चाहता है। इस आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य ये हैं--- १. जाति, वर्ण, 
राष्ट्रीयता और धर्म का कोई भेद न करते हुए सव लोगों के लिए संयम का आदर्श प्रस्तुत करना और उस आदर्श के अनु- 
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सार अधिकाधिक जीवन विताने के लिए प्रेरित करता; २. समाज में विश्व-शान्ति का प्रचार करने के लिए प्रचारक 
तैयार करना और उन्हें प्रेरित करना । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अ्रणुब्रत-आन्दोलन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिय्रह की पाँच प्रतिज्ञाएं लेते को कहता है । यदि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में इन पाँच बतों का पालन करने का प्रयत्त 
करे तो वह पूर्ण आदर को प्राप्त कर सकेगा। जीवन के हर क्षेत्र में वह इन ब्रतों का पालन कर सकता है। 

हम आज देखते हैं कि धर्म, भापा, जाति और सम्प्रदाय के नाम पर लोग परस्पर लड़ रहे हैं। धर्म की भावना 
को लोगों ने ठीक प्रकार से नहीं समझा है। धर्म केवल मन्दिर जाने और दैनिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है। 
वह इन सबसे कुछ अधिक है । वास्तविक धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाने में है। पूजा की विधि कुछ भी हो, . 
उसका तात्पय यह है कि मनुप्यं श्रपने को नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाए और रचनात्मक दृष्टिकोण अप- 
नाए बिना यह लक्ष्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। 3 
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आचायश्री तुलसी ने एक धर्माचार्य के रूप में अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है; कारण वह कहते 
हैं कि दूसरे धर्मो के प्रति किसी को निनन्‍्दात्मक भाषा का लेखनी या वाणी द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए । केवल अपने. 
विचारों का ही प्रचार करना चाहिए । दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए । दूसरे धर्मों के संतों और आराचार्यो 
के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं फैलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म या सम्प्रदाय बदल लेता है तो उसके 
साथ दुर्व्यंबहार नहीं करना चाहिए और न उसका सामाजिक बहिष्कार ही करना चाहिए। धर्म के सर्वमान्य मूल 
तत्वों का यथा--अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरि ग्रह का प्रचार करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए । भ्रगर 
मनुष्य इत आचार-नियमों का पालन करने लगे तो वर्तमान दुनिया में महान्‌ क्रान्ति हों जायेगी । 

राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की सर्देव आवश्यकता होती है भर अ्रणुत्नत- 
आन्दोलन. एक प्रकार से देश के नैतिक उत्थान का आन्दोलन हैं। जो आन्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का सामना नहीं 
कर सकता, वह चल नहीं सकता | श्रणुन्नत आ्रान्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का उत्तर देता है। वह लोगों को केवल 
भौतिक विचारों का परित्याग करने और नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने का श्राह्वान करता है! 


संत और धर्माचार्य युग-युग से शान्ति का प्रचार करते आए हैं; किन्तु जव तक अहिंसा और सत्य के ग्रणों का विकास. ., 


नहीं होगा, तव तक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि अ्रणुन्नत-आन्दोलन के पाँचों ब्रतों 
का पालन किया जाये तो युद्धों की सम्भावना टल जायेगी। इस प्रकार यह आन्दोलन वर्तमान युग-की चुनौती का 
समाधान है। 

झौर जब श्रणुब्रत-आन्दोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी अपने आ्राचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूरे कर रहे हैं, यह 
उचित ही है कि देश अपने इस महान्‌ आचार्य के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित कर रहा है। 4 





नेतिंक- पुनरुत्थान के नये सन्देदावाहक द 
* । श्री गोपालचन्द्र नियोगी 
सम्पादक---दनिक वसुसति, बंगला, कलकत्ता 


नई श्राशा का नया सन्देश 


मनुष्य का जीवन केवल खाने-पीने और मौज उड़ाने अथवा कष्ट और दुविधाएं भेलने के लिए ही नहीं है । वह 
उपन्यास के पृष्ठों की भाँति भी नहीं है। मनुष्य समाज का प्राणी है और समाज भी मानव भ्राणियों से ही बना है। 
उसका जीवन सामाजिक जीवन है और सामाजिक वातावरण से उसका घनिष्ठ सम्पन्ध है। साथ ही वह सामाजिक 
सम्वन्धों से उत्पन्न होने वाली समस्याञ्रों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को केवल अधिकार ही प्राप्त नहीं है, 
उसे कुछ कर्तव्यों का पालन और दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। स्वभाव से वह चेतन और सक्तिय प्राणी है 
और उसे तक शवित प्राप्त है। उसका पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक और आशिक जीवन होता है और वह भिन्‍न- 
भिन्‍न व्यक्तियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है। अनिवार्य: वह जीवन की ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न 
करता है, जिससे उसके शरीर और मत की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वह जीवन की आवश्यक समस्याश्रों को हल 
कर सके किन्तु उसे मार्ग में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो दुर्लध्य प्रतीत होती हैं। सामाजिक परि- 

: स्थितियाँ ही ये समस्याएं हैं | उन्होंने एक सुविधा भोगी वर्ग को जन्म दिया है जो प्रगति के फलों का उपभोग करता है। 

समाज सत्ता-प्रेम, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के दृढ़ पाश में जकड़ा हुआ है। फलस्वरूप वहुसंख्यक जन समाज घोर 
दुःख में जीवन बिता रहा है। कठोर परिश्रम करने पर भी अधिकतर लोग दो जून पेट भर कर रोटी नहीं खा सकते | 
विफलता और निराशा का अँधेरा उनके मानस पर छाया रहता है । वर्षों के गहरे चिन्तन के बाद आचार्य श्री तुलसी 
करोड़ों शोपितों और श्रमजीवियों के लिए नई आशा और मानव जाति के लिए वैतिक पुनरुत्थान का नया सन्देश लेकर 
अवतरित हुए हैं । 

आचार्यश्री तुलसी जैन धर्म के ब्वेताम्वर तेरायंथ सम्प्रदाय के आध्यात्मिक आचार्य हैं। साधारणतः कहा 
जाता है कि जैन धर्म का सबसे पहले भगवान्‌ महावीर ने प्रचार किया, जो भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन थे। किन्तु श्रव 
यह स्वीकार कर लिया गया है कि जैन धर्म भारत का अत्यन्त प्राचीन धर्म है, जिसकी जड़े पूर्व ऐतिहासिक काल में पहुँची 
हुई हैं। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व आचार्य भिक्षु ने जैन धर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय की स्थापना की; जिसका अर्थ होता है-- 
वह समुदाय जो तेरे (भगवान्‌ के) पथ का अनुसरण करता है। आाचार्यश्री तुलसी इस सम्प्रदाय के नवम गुरु अथवा 
आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। केवल ग्यारह वर्ष की झल्प आयु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण' की और फिर ग्यारह वर्ष की 
आध्यात्मिक साधना के पश्चात्‌ वे उस सम्प्रदाय के पूजनीय गुरुपद पर आसीन हुए। आचार्यश्नी तुलसी का हृदय जन- 
साधारण के कष्ठों को देख कर द्ववित्‌ हो गया। उनके प्रति असीम प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने अगुत्रत आन्दोलन का सूचर- 
पात किया। उसका उद्देश्य-उच्च नैज्ञिक मानदण्ड को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति को शुद्ध करना ही नहीं है, प्रत्युत 
जीवन के प्रत्येक पहलू में. प्रवेश कर समाज की पुनरंचना करना है। अषणुन्नतत जीवन का एक प्रकार और समाज की एक' 
कल्पना है। भ्रणुन्नती बनने का अर्थे इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है कि मनुष्य भला और सच्चा मनुष्य बने | - 
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नेतिक जास्त्र का आविष्कार 


प्रत्येक आन्दोलन का अपना आदर्श होता है और अणुव्नत-आन्दोलन का भी एक आदर्श है। वह एक ऐसे 
समाज की रचना करना चाहता है जिसमें स्त्री और पुरुष अपने चरित्र का सोच-समभझा कर परिश्रम पूर्वक निर्माण 
करते हैं,मौर अपने को मानव जाति की सेवा में लगाते हैं । श्रण॒त्नत-आन्दोले पुरुषों और स्त्रियों को-कुछ विशेष अभ्यास 
करने की प्रेरणा देता है,जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है । हमारे साधारण जीवन में भी हमको यह विचार करना पड़ता है 
कि हमको क्‍या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सही मार्ग पर नहीं. चल पाते । हम क्यों - 
असफल होते हैं और किस प्रकार सही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। पूज्य 
झाचार्यश्री तुलसी ने उन विपयों पर पर्थाप्त प्रकाश डाला है और अपुत्नत-आन्दोलन के विषय में अपने विभिन्‍न सार्व- 
जनिक और व्यक्तिगत प्रवचनों में उनकी थअत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है ! ' " 
लोकतनन्‍्त्र एक ऐसी राजनेतिक प्रणाली है, जिसके द्वारा समाज का ऐसा संगठन किया जाता है कि सब मनुष्य ' 
उसमें सुखो रह सकें। किन्तु जब हम लोकतन्‍्त्री सामाजिक जीवन की श्रोर देखते हैं तो हमें हृदयहीन धन-सत्ता और 
शापण के दर्शन होते हैं। राज्य शासकों और शासितों में विभकत दिखाई देता है। लोकतन्च की उज्ज्वल कल्पना और 
भयानक वास्तविकता में भ्रन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है । मानव प्रेम और अगाध निष्ठा से प्रेरित होकर वारह वर्ष 
पूर्वे श्राचायंश्री तुलसी ने अ्रणुत्रत के नैतिक शास्त्र का आविष्कार किया और उसको व्यावहारिक रूप दिया । श्रणुत्रत 
निःसन्देह जैन शास्त्रों से लिया गया है, किन्तु अणुन्रत-आ्रान्दोलन में साम्प्रदायिकता का लवलेश भी नहीं है। 
इस आन्दोलन का एक प्रमुख स्वरूप यह है कि वह किसी विशेष धर्म का आन्दोलन नहीं है। कोई भी स्त्री- 
पुरुष इस आन्दोलन में सम्मिलित हो सकता है और इसके लिए उसे अपने धामिक सिद्धान्तों से तनिक भी इधर-उधर - 
होने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता इस आन्दोलन का मूल मन्त्र है। वह न केवल असास्प्र- 
दायिक है, प्रत्युत सर्वव्यापी आन्दोलन है। । 
अणुकब्नत जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, अत्यन्त सरल वस्तु है। श्रणु का श्रर्थ होता है--किसी भी वस्तु का 
छोटे-से-छोटा अंग । अतः अ्रणुब्रत ऐसी प्रतिज्ञा हुई, जिसेका आरम्भ छोटे-से-छोटा होता है। मनुष्य इस लक्ष्य की ओर . 
अपनी यात्रा सबसे नीची सीढ़ी से श्रारम्भ कर सकता है । कोई भी व्यक्ति एक विन में, अ्रथवा एक महीने में वांछित 
परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता । उसको धीरे-धीरे किन्तु गहरी निष्ठा के साथ श्रयत्त करना चाहिए और शरनन:शनेः 
अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। मनुष्य यदि व्यवसाय में किसी उद्योग में या और किसी धन्धे में लगा हुआ 
हो तो अ्रणुब्रत-आन्दोलन उसे उच्च नैतिक मानदण्ड पर चलने की प्रतिज्ञा लेने की प्रेरणा देता है। इस प्रतिज्ञा का झच- . 
रण बहुत छोटी बात से आरम्भ होता है और धीरे-धीरे उसमें जीवन की सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। श्रणु- 
व्रत मनष्यों को वुद्धि-संगत जीवन की सिद्धि के लिए आत्म-निर्भर बनने में सहायता देता है। उसके फलस्वरूप श्रहिसा, 
शान्ति, सद्भावना और अस्तर्राष्ट्रीय सहमति की स्थापना हो सकेगी । " 


पैतिक ऋत्ति का सन्देश 


भारत चौदह वर्ष पूर्व विदेशी शासन के जुए से स्वत्तन्त्र हुआ । विशाल पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी हम . 
आ्रथिक और सामाजिक शान्ति नहीं कर पाये। जब तक हम ऐसी नई समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं करेंगे, जिसमें 
निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सुखी जीवन विता सकेगा, तब तक हमारा स्वराज्य इस विशाल देश के करोड़ों व्यक्तियों का 
स्वराज्य नहीं हो सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सिर पर सर्वसंहारकारी अणुयुद्ध का भयानक खतरा मंडरा रहाहै। 
इस आणविक युग में जबकि शस्त्रों की प्रतियोगिता चल रही है, सर्वनाश प्राय: निश्चित दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय .* 
और अन्‍्तर्साष्टीय दोनों क्षेत्रों में समस्याएं अ्रधिकोधिक जटिल होती जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लोकमतत 
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सम्बन्धित सरकारों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इस संकट में आचार्यश्री तुलसी का अगुन्नत आन्दोलन एक नई 
सामाजिक आ्थिक,राजवीतिक और नेतिक कान्ति का सन्देश देकर हमको मार्ग दिखा रहा है । यह न तो दवा का कार्यक्रम 
हैऔरन ही दान-पुण्य का। यह तो आत्म-शुद्धि का कार्यक्रम है। इसमें केवल व्यक्ति की ही भ्रात्म-रक्षा नहीं है, प्रत्युत 
संसार के सभी राष्ट्रों की रज्ञा निहित है । जबकि विनाश का खतरा हमारे सम्मुख है, अणुव्न त-भान्दोलन हमें ऐसी राह 
दिखा रहा है, जिस पर चल कर मानव जाति त्राण पा सकती है।' 
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श्री ग्रोमप्रकाद द्रोण 


ग्रमल अकुल नव ज्योति विभाकर 
सार्वभौम हित दयोति दिपाकर 
जन-जन के मन के दूषित वर 
न्धथन सकल अवन्धनमय कर। 


अगुव्त, सत्य, अहिसात्मकः वल 
पा कर हो जन-जन-मन अविचल 
पंकिल जल रत ज्यों नव उत्पल 
किजलकीरत, त्यों जग-हृत्थल । 


प्रसरित. धवल-कमल-वर-चन्दन 
पुलकित चपल भ्रमर दल जन-मन 
गुंजित अमल समल जग-फानन 
'चरवेति' रत वर जन-जीवन 


अरुण राग लांछित मम वन्दन 
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिननन्‍दन 
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सुधारक तुलसी 


डा० विद्वेश्वरप्रसाद, एमं०ए०, डी० लिद्‌ 
श्रध्यक्ष--इतिहास विभाग, दिल्‍ली विद्वविद्यालय 


विश्व के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधा रक॑ होते रंहे हैं, जिनके प्रभाव से समाज की गति एक 
सीधे रास्ते पर बनी रही है। जव-जव वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है, तव-तब कोई 
महान्‌ नेता, उपदेशक और सुधारक आकर समाज की नकेल पकड़ उसे ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास 
में तो वह बात और भी सही है । इसीलिए गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था कि “जव-जव धर्म की हानि होती है, तव-तब 
अधर्म को हटाने के लिए मैं श्रवतरित होता हूँ ।” महान्‌ सुधारक ईइ्वर के अंश ही होते हैं और उसी की प्रेरणा से वह 
समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं । समाज की स्थिरता और दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े । 
यह धर्म बया है ? मेरी समभ में धर्म वही है, जिससे समाज का अस्तित्व बने । जिस चलन से समाज विश्वृंखल हो और 
उसकी इकाई को ठेस लगे, वह अ्रथर्म है। समाज को शंखलावद्ध रखने के लिए और उसके अंगों-प्रत्यंगों में एकता और 
सहानुभूति बनाये रखने के लिए धर्म के नियम बनाये जाते हैं। यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी 
होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समान रहते हैं और उनके अ्रकुलित होने पर समाज में 
शिथिलता आ जाती है, अ्रनाचार बढ़ता है और समाज का अस्तित्व ही नष्ट होने लगता है। ये नियम सदाचार कहलांते 
हैं और हर युग तथा काल में एक समान ही रहते हैं। शास्त्रों में धर्म के दस लक्षणों का वर्णन है। ये लक्षण मौलिक हैं... 
और उनमें उथल-+पुथल होने से समाज की स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है । सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह आदि ऐसे ही नियम 
हैं जो समाज के झ्ारम्भ से आज तक भर भविष्य में समाज के जीवन के साथ सदेव ही मान्य होंगे और उनमें श्रद्धा घटने : 
पर या उनके विरुद्ध आचरण होने पर समाज मिट जायेगा । इसीलिए पूर्वकाल से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा गुरुजनों 
का संकेत सदेव इन नियमों के पालन की ओर रहा है और जब भी सामुदायिक रूप से व्यवितयों ने इनके विरुद्ध आचरण 
किया है; सुधार की झावाज तेज हुई है और कोई बड़ा नेता उत्पन्न हुआ है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ओर 
मोड़ दिया है। हि 
बैदिक काल में वेदों और उपनिपदों में सदाचार और धर्म के कुछ नियम बनाये गए | उपनिषदों ने झ्राचरण पर 
बल दिया और मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के कर्मो पर अवलम्वित माना । परन्तु यह रास्ता कठिन था, श्रतः लोगों ने 
एक सहज मार्ग को खोज निकाला झौर यज्ञादि के फल पर भरोसा करके अपने और परमात्मा के बीच पुरोहित के माध्यम. 
को स्व्रीकार किया । इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की भरमार होने लगी और सभी प्रकार की बलि दी जाने लगी। 
हिंसा का बोलवाला हुआ और धर्म केवल ढोंग रह गया। यह भावना मनुष्य के जीवन के दूसरे अंशों में भी व्याप्त हो गई 
और पारस्परिक कलह, राज्यों के झगड़े, लड़ाई और अत्याचार का जोर हुआ । सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान 
पर अस्थिरता आने लगी और सैन्य या पाशविक वल-के आधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्‍न वर्गो के सम्बन्धों में भी 
यही आ्लाधार होने लगा जिससे निर्वल और पिछड़े हुए वर्ग पद-दलित हुए और उनके अधिकारों को क्षति पहुँची | ऐसे समय 
पर दो महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया,-भगवान्‌ महावीर तथा गौतम बुद्ध । उन्होंने धर्म के सच्चे तत्त्वों का विश्लेषण 
किया और समाज की दृष्टि वाह्म रूप से हटा क्र पुनः मौलिक नियमों की ओर झाकृप्ट की । आचरण पर वल दिया गया 
और निर्वाण को, समाज में मनुष्य के पारस्परिक व्येवहार पर ही प्राप्य वताया | हिसा से हट कर अहिंसा में आस्था हुई 
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और अशोक ने इस सदाचरण को ही राज्य का धर्म वनाया। व्यक्ति का अपने परिवार, अपने पड़ौसी और समाज के प्रति 
क्या कर्तव्य है, यह अशोक ने पूर्ण रूप से अंकित किया और अहिंसा को शासन-दण्ड वनाया। समाज फिर धर्म-मार्ग की 
ओर उन्मुख बना । परन्तु इस अवस्था में पुनः परिवर्तत हुआ और सदाचरण की वागडोर फिर ढीली पड़ने लगी । बुद्ध 
और महावीर के अनुयायी ही उस सच्चे मार्ग से विचलित होने लगे और धर्म के सच्चे तत्त्वों को भूल कर पुन: कर्म-काण्ड 
में लिप्त हुए। मठों और मन्दिरों के निर्माण, ब्रतों और वाहरी लिवास को ही सव कुछ माना गया, जिससे आचरण में 
शिथिलता झायी । समाज ढीला पड़ने लगा और फिर आपसी सम्बन्ध विगड़ने लगे । राजनीतिक स्तर पर साम्राज्यों का 
' धनना-विगड़ना सैनिक बल पर ही आधारित था और देश की एकता को हानि पहुँची। हे के काल में यह भावना उत्त- 
रोत्तर और प्रवल होती गईं तथा देश पर वाह्य आक्रमण हुए। देश के भीतर युद्धों की परम्परा चल पड़ी और विदेशी धर्म 
का भी प्रादुर्भाव हुआ | जनसमूह घबड़ा उठा और सच्चे मार्ग को पाने के लिए छटपटा उठा। इस काल में अनेक धर्म- 
सुधारक और नेता देश्ष में अवत्तरित हुए जिनका उपदेश फिर यही था कि अपना आचरण ठीक करो, भक्ति-मार्ग का अबव- 
लम्बन करो और पारस्परिक सहानुभूति, सामंजस्य और सहष्णिता को बढ़ाओ जिससे मत-मतान्तरों के भंगड़ों से अपर 
उठ कर सत्य-मार्ग का श्राश्नय लिया जाये। अत्याचार से इसी मार्ग द्वारा मुक्ति मिल सकती थी। 

“शंकराचार्य, रामानज, रामानन्द, कबीर, नानक, तुलसी, दादू आदि अनेक सुधारक कई सौ वर्षों में होते रहे और 
समाज को सीधे सार्ग पर चलाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे उस समय के शासन और राजनीति की कठोरताओं के बाव- 
जूद हिन्दू-समाज और व्यक्ति शान्ति और भात्म-विश्वास कायम रख सका । 

देश पर पुनः एक संकट अठारहवीं शत्ती में आया और इस वार विदेशी शासन और विदेशी संस्कृति ने एक 
जोरदार झ्राक्मण किया, जिससे भारतीय समाज और देश के धर्म का पूर्ण अस्तित्व ही नष्ट प्राय हो गया था। पश्चिम के 
ईसाई-सम्प्रदाय ने हिन्दुओं को अपने मत में लाने का घोर प्रयत्त किया और इस कार्य में मिशनरी लोगों को शासन से 
सर्वविध सहायता प्राप्त थी। उन्नीसवीं शती के आरम्भ में देश में प्रन्धविश्वास, आडम्धरपुर्ण घामिक आ्राचरण और 
शास्त्रयुवत नियम और भझाचरण के प्रति अश्वद्धा बढ़े, जिससे यहाँ के वासी पाइचात्य धर्म और संस्कृति के सहज ही शिकार 
होने लगे । विशेषत: नई अंग्रेजी शिक्षायुक्त कलकत्ते का नवयुवक-समुदाय तो देश की सभी परम्पराम्रों, वुरी या भली, 
सभी का घोर विरोध करने लगा और ईसाई मत या नास्तिकता की ओर अग्रसर हुआ । इस सर्वेग्रासी आयोजन से देश और 
संस्कृति को बचाने का श्रेय राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द प्रभूति महान्‌ सुधारकों और 
धर्मोपदेशकों को है, जिन्होंने भारतीय दशंच और धर्म का शुद्ध रूप वलपूर्वक दर्शाया और उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा की 
पुतःस्थापना की । इन सभी सुधारकों ने सामयिक कुरीतियों और संयमशुन्य॒ पद्धतियों का जोरदार खंडन किया और बताया 
कि उनके लिए शास्त्रों में और पुनीत वैदिक धर्म आदि में कोई भी पुष्टि नहीं है। उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्मंका पवित्र रूप 
सामने रखा और उसी का अनुगमन करने का उपदेश दिया। उस धरम में आचरण पर बल दिया गया; ज्ञान को सर्वोपरि 
माना गया; और मनुष्य अपने शुभ कर्मो द्वारा अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, इस तथ्य को बताया गया। इस प्रकार 
शाइवत, सनातन धर्म केवल पाखंड और पोपलीला न होकर बुद्धिसिद्ध (78007४॥) और समाज के लिए कल्याणकारी 
है, इस बात को दर्शाया गया । इन सुधारकों के यत्न से देश की संस्कृति जागृत हुई और जन समुदाय में नई चेतना और 
आत्मविश्वास का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीयतता का जन्म हुआ और देश स्वतन्वता की ओर अग्रसर हुआ । 
इस शताब्दी के आरम्भ में जिस समय राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा था और हिंसा की प्रवृत्ति प्रवल हो रही थी, 
उस समय महात्मा गांधी ने उसकी बागडोर संभाली और आन्दोलन को अहिंसात्मक मार्ग पर चलाया और सत्य व 
सदाचार पर जोर दिया; क्योंकि इनके विना स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी राष्ट्र उन्तति नहीं कर सकता है। त्याग सत्य 
'का प्रेरक है और सदाचार का प्रणेता । इसी त्याग पर गांधीजी ने वल दिया और सत्याग्रह का मार्ग दिखा कर देश के जन- 
_ समुदाय को राष्ट्रहित के लिए त्याग.की ओर प्रेरति किया। जहाँ त्योग और सेवा प्रमुख कतंव्य हैं, वहाँ ऊँच-नीच का 
भेद, छोटे-चड़े और अफसर-मातहत की संज्ञा का ही लोप हो जाता है भौर समाज में एकता, समता झौर सद-व्यवहार 
का आधिपत्य हो जाता है। विना इन गुणों के समावेश के समाज सुसंगठित नहीं होता । इस महान्‌ तथ्य को महात्मा गांधी - 
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देश के सामने रखा और इसी के आधार पर देश को स्वतन्त्र किया। उनके निर्वाण के बाद जब भारतवर्ष सर्वेसत्ता- 
सम्पन्न गणराज्य वना और देश में विकास की योजनाएं वनायी गईं, तव लाभकारी कार्यों की कमी न रह गई और विभिन्‍न 
वर्गो की उन्नति के नये रास्ते खुल गये | देश को विकास की ओर ले जाना था, उसकी श्राथिक उन्नति करना था, जिससे “ 
सम्पुर्ण जनता का उत्थान हो और उसकी झ्ाथिक दशा सुधरे | इस योजना के लिए आवश्यक था कि सच्चरित्र, परहित- 
रत, कर्तव्य-परायण, सदाचारी नेता, हाकिम, व्यापारी, शिक्षक, कारीगर आदि देश के विकास की वागडोर अपने हाथ 
में लें। यदि इन वर्गों में सदाचार की कमी हुई तो देश का हित न होकर अहित हो जाये और देश उन्नति की ओर 
अग्रसर नहीं हो सकता । दुर्भाग्यवश जिस समय यह सुअवसर आया और शाशा हुई कि भ्रव इतने वर्षों के कठोर परिश्रम - 
और त्याग के फलस्वरूप देश की उन्‍त्ति होगी और गरीवी मिटेगी, उस समय देखा गया कि कर्मचारियों, 'मेताओं, 
व्यापारियों आदि में श्रनाचार और स्वार्थ की वृद्धि हो रही है; क्योंकि अब इनके लिए नित्य नये अवसर आने लगे। 
अगर यही क्रम बना रहा तो नई योजनाञ्रों का कोई लाभ न होगा और उनकी सफलता संदिग्ध वन जायेगी । देश में चारों 
ओर यही आ्रावाज उठने लगी कि शासन को इस प्रकार के भगरमच्छों से वचाया जाये और भ्रष्टाचार (7077७॥0॥) 
गे दूर किया जाये । 
ऐसे समय में आचार्य तुलसी ने अ्रपने अणुन्नत-भ्रानदोलन को प्रवल किया और अनेक वर्गों के सदस्यों को पुन 

सदाचार की ओर प्रेरित किया । आचार्य तुलसी ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया था, पर इसकी प्रधानता और गति- 
शीलता. स्वतंत्रता के वाद, विज्येप रूप से बढ़ी । इनका यह आन्दोलन अपने ढंग का निराला है। धर्म के सहारे व्यक्ति को 
ये ब्रती बनाते हैं और उसको इस प्रकार वल देकर कुमार्ग और कुरीतियों से श्लग करके सदाचार की ओर अग्रसर 
करते हैं। यह ब्रत छोटे-छोटे होते हैं, पर इनका प्रभाव वहुत ही गम्भीर होता है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन में 
क्रान्ति ला देता है। व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों श्रादि में यह आन्दोलन चल चुका है” और इसके प्रभाव 
में सहस्रों व्यक्ति आ चुके हैं। आ्राज इसकी महत्ता स्पष्ट न जान पड़े, पर कल के समाज में इसका असर पूरी तरह दिखाई 
पड़ेगा, जव समाज पुन: सदाचार भौर धर्म द्वारा अनुप्लावित होगा झ्ौर भविष्य में आज की बुराइयों का अस्तित्व न_ 
होगा। भ्राचार्य चुलसी और उनके शिष्य मुनिगण का कार्य भविष्य के लिए है और नये समाज के संगठन के लिए सहायक 
है। इसकी सफलता देश के कल्याण के लिए है। आशा है, यह सफल होगा और आचार्य तुलसी सुधारकों की उस परम्परा , 
में, जो इस देश के इतिहास में बरावर उन्नति लाते रहे हैं, भ्रपना मुख्य स्थान' बना जायेंगे। उनके उपदेश और नेतत्व से 
समाज गौरवशील बनेगा । 





मेरा सम्पर्क 


का० घशपाल 


लाहौर-पड्यन्त्र के शहीद सुखदेव और मैं लाहौर के नेशनल कालेज में सहपाठी थे। एक दिन लाहोर जिला- 

कचहरी के समीप हमें दो इवेताम्बर जैन साधु सामने से आते दिखाई दिये | हम दोनों ने मस्त्रणा की कि इन साथधुओरों के 

अहिसा-ब्रत की परीक्षा की जाये। हम उन्हें देखकर बहुत जोर से हँस पड़े । सुखदेव ने उदकी ओर संकेत करके कह दिया, 

“देखो तो इनका पाखंड ! ” उत्तर में हमें जो क्रोष-भरी गालियाँ सुनने को मिलीं, उससे उस प्रकार के साधुश्रों के प्रति 

हमारी ग्रश्नद्धा, गहरी विरक्ति में वदल गई । 

मेरी प्रवृत्ति किसी भी सम्प्रदाय के अध्यात्म की ओर नहीं है। कारण यह है कि मैं इहलोक की पाथिव परि- 

स्थितियों और समाज की जीवन-व्यवस्था से स्वतन्त्र मनुष्य की, इस जगत्‌ के प्रभावों से स्वतन्त्र चेतना में विश्वास नहीं 

कर सकता | अध्यात्म का आधार तथ्यों से परखा जा सकने वाला ज्ञान नहीं है, उसका आधार केवल शचब्द-प्रमाण ही है । 

इसलिए मैं समाज का कल्याण आध्यात्मिक विश्वास में नहीं मान सकता। अध्यात्म में रति, मुर्के मनुष्य को समाज से 

उन्मुख करने वाली और तथ्यों से भटकाने वाली स्वार्थ परक आत्मरति ही जान पड़ती है। इसलिए अमुक्नत-आन्दोलन के 

लक्ष्यों में, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देने की घोषणा से, मुझे कुछ भी 
उत्साह नहीं हुआ था । े 

जैन-दर्शन का मुझे सम्यक्‌ परिचय नहीं है। 'काकचंचु-न्याय से ऐसा समझता हूँ कि जैन-दर्श्न ब्रह्माण्ड और 

संसार का निर्माण और नियमन करने वाली किसी ईइवर की शक्तिति में विश्वास नहीं करता । वह कभी अजर-अमर झआात्मा 

'में विश्वास करता है, इसलिए जैन मुनियों और झाचारयों द्वारा श्राध्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देने के श्रान्दोलन की बात 

मुझे बिल्कुल असंगत और निरर्थक जान १ड़ी। ऐसे आत्दोलन को मैं केवल अ्रन्तर्मुख-चिन्तन की ग्ात्मरति ही समझता था । 

दो-तीन व पूर्व आचार्य तुलसी लखनऊ में आये थे। आचायंश्री के सत्संग का आयोजन करने वाले सज्जनों ने 

मुझे सूचना दी कि आचार्य श्री ने अ्त्य कई स्थानीय नागरिकों में मुझे भी स्मरण किया है। लड़कपन की कटु स्मृति के 

बावजूद उनके दर्शन करने के लिए चला गया था। उस सत्संग में आये हुए अधिकांश लोग प्रायः आचार्य तुलसी के दर्शन 

करके ही सन्तुष्ट थे। मैंने उनसे संक्षेप में आत्मा के अभाव में भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रइन पूछे थे शोर उन्होंने 

मुझसे समाजवाद की भावना को व्यावहारिक रूप दे सकने के सम्बन्ध में वात की थी । 
आचार्य का दर्शन करके लौटा, तो उनकी सौम्यता झौर सद्भावना के गहरे प्रभाव से सन्तोष अनुभव हुआ । 
अनुभव किया, जैन साधुओं के सम्बन्ध में लड़कपन की कटु स्मृति से ही धारणा वना लेना उचित नहीं था । 

दो बार और----एक वार झकेले और एक वार पत्नी-सहित आाचाय॑ तुलसी के दर्शन के लिए चला गया था और 

उनसे आत्मा के अभाव में भी पुनर्जेन्म की सम्भावना के सम्बन्ध में बातें की थीं। उनके बहुत संक्षिप्त उत्तर मुझे तके- 

संगत लगे थे। उस सम्बन्ध में काफी सोचा; और फिर सोच लिया कि पुनर्जन्म हो या न हो, इस जन्म के दायित्वों को ही 

निबाह सक, यही बहुत है । 

एक दिव मुनि नगराजजी व मुनि महेलद्धकुमारजी ने मेरे मकान पर पघारने की कृपा की। उनके आने से पूर्व 

,.. उनके बंठ सकते के लिए कुर्सियाँ हटा कर एक तख्त डाल कर सीतलपाटी बिछा दी थी। भुन्तियों ने उस तख्त पर चिछी 

, सीत॑लपाटी पर आसन ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तख्त हठा देना पड़ा। फर्श की दरी भी हटा देनी पड़ी । तब 


९६ ] ध्राचाय्य श्री तुलसी प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ .[ प्रथम 


मुनियों ने अपने हाथ में लिये चँवर से फर्श को फाड़ कर अपने श्रासन बिछाये और बैठ गये । मैं और पत्नी उनके सामने 
फर्श पर ही बंठ गए 
दोनों मुनियों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से शोपणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझसे कुछ प्रश्न किये । 
मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिये । मुनियों ने वताया कि आचार्यश्री के सामने श्रणुत्रत-आन्दोलच की भूमिका पर 
एक विचारणीय प्रवन है । अणुब्रत में आने वाले कुछ एक उद्योगपति अपने उद्योगों को शोषण-मुक्त बनाना चाहते हैं, पर 
अब तक उन्हें एक समुचित व्यवस्था इस दिद्या में नहीं दीख रही है। लाभ-विभाजन का मान-दण्ड क्या हो; यह एक प्रइन 
अगुत्नरती नहीं सुलभा पा रहे हैं। इस दिशा में सन्तुलन विठाने के लिए वे अपना लाभांझ कम करने के लिए भी तैयार हैं। 
मैंने भ्र्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि उद्योग-धन्धों से यदि लाभ नहीं होगा, तो हानि होगी। उद्योग- 
धन्वों श्रथवा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में श्रम औरं व्यय के रूप में जितना मूल्य लगे उससे 
अधिक मूल्य का फल हो | सेर-भर गेहूँ वोकर सेर-भर गेहूँ पांने के लिए खेती नहीं की जाती | शोपण उद्योग-बन्धों से होने . 
वाले लॉभ के कारण नहीं होता, वल्कि वह लाभ एक व्यक्त द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या लाभ का वितरण 
सब श्रम करने वालों में समान रूप से ने किया जाने के कारण होता है। अरणुन्नती जनहित के विचार से उद्योग-धन्धे - 
आरम्भ करें तो उनकी सफलता न्यूनतम व्यय और अ्रधिक-से-अधिक उत्पादन में होगी । उन उद्योग-धन्धों: द्वारा श्रमिकों 
को उचित जीविका देने के वाद भी यथेप्ट लाभ होना चाहिए, परन्तु वह लाभ किसी व्यक्ति-विशेष की' सम्पत्ति नहीं, 
बल्कि श्रमिकों की ही सम्मिलित संम्पत्ति मानी जानी चाहिए। साधनों को कायम रखने और बढ़ाने के अतिरिक्त वह 
लाभ-धन उन उद्योग-धन्वों में लगे हुए श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्क्ृतिक सुविधाएं देने के लिए उपयोग किया 
जा सकता है। परन्तु उद्योग-धन्धों से लाभ अवश्य होना चाहिए; समाजवादी देशों में ऐसा ही किया जाता है। 
मेरी बात से मुनियों का समाधान नहीं हुआ ।' उन्होंने कहा--जिस प्रणाली और व्यवस्था में लाभ का-उद्देश्य 
रहेगा, उस व्यवस्था से निश्चय ही शोषण होगा । वह व्यवस्था और प्रणाली अहिसा और पारस्परिक-सहयोग की नहीं हो 
केगी | 
मैं मुनियों का समाधान नहीं कर सका; परन्तु इंस बात से मुझे अवश्य सन्‍्तोष हुआ कि श्रणुक्नत-भ्रान्दोलन के. 
अन्तर्गत शोषण-मुक्ति के प्रयोगों पर सोचा जा रहा है । 
मैंने मुनिजी से अनुमति लेकर एक प्रश्न पुछा--श्राप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर समाज-सेवा करना 
चाहते हैं; ऐसी अवस्था में श्रापका समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक रहकर जीवन विताना कया तकंसंगत और 
सहायक हो सकता है ? इसमें वैचित््य के अतिरिक्त कौन सार्थकंता हैं ? इससे आपको असुविधा ही तो होती होगी। 
मुनिजी ने वहुत शान्ति से उत्तर दिया--हमें असुविधा 'हो, तो उसंकी चिन्ता हमें होनी चाहिए । हमारे वेश 
अथवा कुछ व्यवहार आपको विचित्र लगे हैं, तो उन्हें हमारी व्यक्तिगत रुचि या विश्वास की बांत समझे कर उसे सहना 
चाहिए । हमारे जो प्रयत्त आपको समाज के लिए हितकारी जान पड़ते हैं, उनमें तो आप सहयोगी वन ही सकते हैं। 
मुनिजी की वात तककंसंगत लगी। उन्तके चले जाने के वाद खयाल आया कि यदि किसी की व्यक्तिगत रुचि 
झौर सनन्‍्तोष, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनसे खिन्‍न होने की वया जरूरंत ? यदि मैं दिन-भेर सिगरेट फूंकते 
रहने की अपनी आदते को अ्रसामाजिक' नहीं समभरता, उसआदतं को क्षमा कर सकता हूं, तो.ज॑न मुनियों के मुख पर 
कपड़ा रखने भौर हाथ में चेँवर लेकेर चलने की इच्छा से ही क्यों खिन्‍्त हूँ ? आचार्य तुलसी की प्रेरणा से अगुत्रत-आन्दो- 
लन यदि आव्यात्मिक उन्नति के लिए उद्बोधेन करता हुआ भी जनसाधारण के पाथिव कण्टों को दर करने भौर उन्हें 
मनुष्य की तरह जीवित रह सकते में भी योग॑भ्रृत बनता है तो मैं उसका स्वागत करता है । 


- «29७ 
जिद 


तुम ऐसे एक निरंजन 


श्री कन्हैयालाल सेठिया 


तुम ऐसे एक विसजंन 
जो सृजन लिये चलते हो. ! 


कब घन अपनी बूंदों से 
अपनी ही तृषा बुभाता ? 
कब तरु अपने सुमनों से 
अपना झअजद्धार सजाता ? 


तुम ऐसे एक समर्पण 
जो ग्रहण लिये चलते हो ! 


देते हो दान विभा का 
लेते हो जग की ज्वाला, 
तुम सुधा बाँट कर शिव सम 
पीते हो विष का प्याला, 


तुम ऐसे एक निरंजन 
. जो भुवन लिये चलते हो! 


तुम- महामृक्ति के पंथी 
बन्धन की महत्ता कहते, 
तुम आत्म रूप अपने में 
पर देह रूप से रहते ॥ 


तुम ऐसे एक : विचक्षण 
जो द्वत बने दलते हो! 


तुम ऐसे एक | विसजंव 
“जो सुजन लिये चलते हो! 


अचायश्री तुलसी मेरी दृष्टि में ५ के 
ह सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी 


आचार्यश्रा तुलसी निःसन्देह एक महापुरुष हैं। महापुरुष कोई जन्म से नहीं होता, वंश्-परम्परा, समाजया - 
स्थात उसे महान्‌ नहीं बनाता । व्यक्ति अपनी चारित्रिक प्रवृत्ति से ही महान्‌ होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया एक अवि- 
चिछिन्न सत्य से ओत-प्रोत होती है, किन्तु उस क्रिया का प्रयोग होता है--सर्वजन-हिताय | हित का जहाँ तक प्रइन है, वह 
मनोनीत नहीं होता । उसे सीमाश्रों की परिधि में भी नहीं वाँधा जा सकता और जो रेखांकित होता है, सम्भवतः वह 
विशुद्ध हित भी न हो। हित सदा उन्मुक्त रहा है। उसकी कसौटी आत्म-भावना है। जहाँ निविवाद निर्ममत्व, निस्‍्वार्थता 
हो, वही श्रसंदिग्ध क्रिया हित है। सीधे शब्दों में जो क्रिया जीवन नैर्मल्‍्य का प्रतीक है, औरों को जिससे आझात्म-संवल 
मिले; वही सर्वोत्तम हित है। आचार्य श्री तुलसी सर्वजनहिताय वढ़ रहे हैं। उनका वह वहुमुखी व्यक्तित्व सबके 
सामने है । 
मुझे आज भी वे दिन याद हैं, जिन दिनों झ्राचार्यश्री तुलसी का जन्म हुआ था । उस समय मेरी आयु छः वर्ष ' 
को पार कर चुकी थी। अपने नन्हे भाई को देखने के लिए मन में तीत्र उत्सुकता थी। जन्म के तीसरे ही दिन मैंने सबसे 
पहले तुलसी को देखा । एक पीत वस्त्र में लिपटा हुआ गुलाबी फूलों का गृच्छा-सा, सिंदूरं ढ़ालते से नन्‍्हे-नन्‍्हे पैर, खिलता 
हुआ चेहरा, एक प्रभा-सी सामने ग्राई । हर्प-विभोर मन नाच उठा | जी चाहता था कि उसे गोद में ले लूँ, पर नहीं मिला । 
नामकरण के अ्रवसर पर घर में एक नवीन चहल-पहल थी । हम तुलसी, तुलसी पुकारने लगे । 
तुलसी मुझे बहुत भाता। मैं नहीं भूल रहा हूँ, जव तुलसी दो वर्ष का हुआ होगा, गुडाली चलने और धड़ी करने 
ही लगा था; न जाने किस कारण से, आपसी खींचातान में या गिर जाने से उसका एक पैर चढ़ गया। तुलसी बहुत 
गया, वहुत रोया । डाक्टर को बुलाया, वंद्यों को बुलाया, सयाने को वुलाया, पर पर नहीं उतरा । 
हमारे मामा श्री नेमीचन्दजी कोठारी अ्रच्छे श्रनुभवी व्यवित थे। मैं उन्हें वुला लाया । माँ ने कहा---भाई तुलसी 
का पैर श्रव “'मामाजी ने लोहे का एक भारी-सा कड़ा तुलसी के पैरों में पहना दिया । उसको गोदी में लिये लिये रखना 
होता । सारी-सारी रात माताजी खड़ी-खड़ी निकालती। धीरे-धीरे कुछ दिनों में पेर वोभ के खिंचाव से अपने आप पूर्व- 
् हो गया । उन दिनों जो मानसिक कष्ट होता, वह अनुभव की ही वात है। तुलसी को रोता देख मैं रोता तो नहीं, पर 
बाकी कुछ नहीं रहता । मैंने भी उन दिनों घण्टों-घण्टों तक तुलसी को गोद में रखा । ह 
मभसे छोटा भाई सागर बड़ा ही तूफानी था। जब तब वह तुलसी को तंग करता, पर तुलसी नहीं भलकता । 
बहधा तलसी की शोर से मैं डटता और सागर के तूृफानों से वचाता । कभी-कभी तो ठुलसी के लिए मुझे भड़प भी करनी 
होती । प्रायः तुलसी बच्चों में नहीं खेलता | एकास्त-प्रियता और अपने आपमें व्यस्त रहना उसका सहभावी धर्म-सा था। 
वाल्य-चपलता जो सहज है और होनी भी चाहिए, पर तुलसी की चपलता उससे सर्वथा भिन्‍त थी। उन दिनों पुस्तक 
बहत कम थीं । प्रायः विद्यार्थी स्‍्लेट (पाटी) वस्ता ही रखते थे। तुलप्ती बरते का शौकीन था। मैं उसे बहुचा छोटे-छोटे 
बरतों के टुकड़े दिया करता और तुलसी दिन भर उन दुकड़ों से आँगन में उल्टी-सीधी लाइनें खींचते रहता या 
एकान्त पा अपने आप गुनतगुनाना ही उसकी चपलता थी । निप्कारण न कभी हँसना, न रोना और न बोलना तुलसी का 


स्वभाव था। 5 
एक दिन तुलसी बरते से कान कुरेद रहा था। किसी श्रचानक धक्के से वरता अन्दर दृट गया। सुनार के यहाँ 
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बरते को समाणी से निकालने का प्रय॒त्त किया, पर नहीं निकला । डाक्टर के यत्न भी असफल रहे । शायद तुलसी समस्त 
विद्या को मस्तिष्क में लिख लेना चाहता हो, इसीलिए कान के द्वार से उसे अपने अन्दर प्रवेश करवाया हो । उसी कारण से 
कान का परदा विकृत हो गया । उसमें रसी, मवाद-पीप पड़ गई, कान बहने लगा । डावटरों ने सलाह दी कि इसे पिच- 
कारी से साफ करो । एक दित कान में, पिचकारी मारते-मारते बरता बाहर निकल पड़ा । तब से कान में थोड़ी-सी कमी 
रह गई। हु हा 
मैं इस बीच कलकत्ता यात्रा को गया । तुलसी उदास था, खित्न-सा डवडवाई आँखें लिये मुझे पहुँचाने आया। 
वह कितना स्नेहिल,मृदु और मुँह लगा था। भाई का अलगाव. बहुत दिनों तक अखरा।। मैं पुतः लौटा । तुलसी- के लिए कुछ 
खिलौने लाया, किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला । खेलना पसन्द भी कम था। एक प्रढ़ने की धुन में वह मग्न रहता । 

तुलसी वचपन में जितना सरल, गम्भीर और घैरयंशील था, उतना ही जिद्दी भी था| जिद्दी इस माने में था कि 
. जब तक उसे कुछ नहीं जचता,-वह नहीं मानता, चाहे कोई कितना हीं समभाशो और कहो । जब समझ -में आती तो 
उसका आग्रह वहीं समाप्त हो जाता । कभी-कभी अति आग्रह होता तो वह खंभा पकड़ कर बठ जाता ।: - - 

जब वह थोड़ा समभने लगा,चिन्तन जैसी स्थिति में आया, मैंने प्रव्नज्या ले ली। तेरापंथ के अ्रष्टमाचार्य श्रीमद्‌ 
कालगणी के चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मिला । उनके दयाद्व हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे लिये भी सुरक्षित था। 
उनकी कृपा और वात्सल्य शब्दों में नहीं, आ्ाँखों में तेरता है। आज भी वह दिग्गज मूर्ति ज्यों की त्यों आँखों के आगे 
सदृश हो उठती है। 

प्रत्नजित होने के डेढ़ साल वाद श्रद्धेय गुरुदेव ससंघ लाडनूं समवसरित हुए । वहाँ मुझे तुलसी क़ी मनःस्थिति 
आँकने को मिली। एकान्त वार्तालाप किया । उसकी भावना की कसौटी पर चढ़ाने की सोचने लगा। वह सझंक मनोवृत्ति, 
भद्गता और वाल्य-भीरुता वश एक-दो बार तो मेरी बातों को ठालता रहा, पर टालने से मतलव हल नहीं होता 
था । तुलसी ने साहस बटोर कर हृदय खोल दिया । उसकी दृढ़ता हृदय को चिह्नित कर गई-। मैं गुरुदेव के समक्ष अपनी 
और तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा । मुस्कराहट ने उत्साह बढ़ाया। तुलसी साध्वोचित आचार-प्रक्रिया सीखने लगा। 
अनेकों प्रयत्न किये, माताजी राजी हुई, पर बड़े भाई श्री मोहनलालजी के विना काम बन नहीं सकता था । वे बड़े कड़े 
और निश्चय के पक्के जो थे। बंगाल से उन्हें संवाद हारा बुलाया गया । कई दिनों तक वार्तालाप चला, अस्त में उन्होंने 
स्वयं तुलसी की परीक्षाएं कीं। वहिन लाडांजी के साथ ही दीक्षा-संस्कार निश्चित हुआ और वि० सं० १६८२ पोष कृष्णा 
५ को दीक्षा-संस्कार सम्पन्त हुआ | 

एकादश वर्षीय वालक तुलसी अब मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुआ । वे प्रारम्भ से ही कृशकाय और तीत् 
प्रतिभा के धनी थे । संयम साधना को मुखरित करने का माध्यम अध्ययन बना । वे दत्तचित से अध्ययन में जुट गये । एक 
गुरुकुल के विद्यार्थी की तरह वे रात को सबके सोने पंर सोते और सबसे पहले जगते, उठते । कह देना चाहिए रात-दिन 
एक कर दिया । जब देखो, पुस्तक हाथ में रहती,और अधीत पाठ-आवत्तेन सतत चालू रहता । 

धीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से अध्यापक, की स्थिति में आये, फिर भी उनमें शासक भाव नहीं जागे। सत्ता का 
ब्यामोह उन्हें नहीं सताया। मैंने कभी नहीं देखा अध्यापक तुलसी ने मुनि छात्रों के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का 
अपव्यय किया हो । पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बंठ जाती । पहरे पर दरवान बन कर मैं वैठता। जिस 
श्रम से तुलसी मुनि ने ज्ञानाजंव किया, वह किसी श्रमोपलब्धि से कम नहीं था। 

मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की त्रुटियाँ ढूँढने के लिए लुक-छिप कर जाया करता। मेरा आशय स्पष्ट था--मैं अपने 
भाई को नितान्त निर्दोष देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुनि मेरे पास आये और बोले--आपको भेरे प्रति क्या * 
अविश्वास है, आप लुक-छिप कर क्‍या देखा-करते हैं ? इतने पूछने.का -साहस सम्भवतः उन्होंने कई दिनों के चिन्तन 
के बाद किया होगा। मैंने अधिकार की भाषा में कहा--तुम्हें कोई जरूरत नहीं । मुझे जैसा उचित जचेगा, करूँगा,देखूँगा. 
पूछूंगा । स्पष्ट आऊँ या लुक-छिप, तुम्हें क्या प्रयोजन ? मैं मानता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा, आज का 
विद्यार्थी क्या अपने बड़े का रखेगा ? न विशज्ञेप मैं वोलता और न वे। ऊपर में वीस-बीस छात्र उनके छात्रावास में रहे, 
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पर तुलसी के प्रत्ति सव में समान आदर भाव और श्रद्धा देखी । 
एक दिन मैंने तुलसी मुनि से कहा--तुलसी ! तुम अपना समय औरों ही औरों के लिए देते रहोगे या स्वयं का . 
भी कुछ करोगे ? पहले अपना पाठ पूरा करो फिर औरों को कराग्नो। मेरी इस भावना को तंत्रस्थ छात्रों ने विपरीत 
लिया और बंदा-कदा यह भी सांमने झया--मर चेम्तालालजी हमें पढ़ाने के लिए आचार्यश्री को टोकते हैं, किस्तु मेरा 
आशय था कि पहले स्वयं अ्रध्ययन नहीं करोगे तो फिर विशेष जिम्मेबारी झाने पर नहीं होगा । तुलसी मुनि ने बड़े विवेक 
से उसका उत्तेर ठीक में दिये । 
गुरंदेव श्री कॉलूगणी का वह वास्सल्य भरा आदेश आज भी कानों में गूंज उठता है-+चम्पालाल ! यदि तुलसी 
में कोई कंर्सरे रंही तो दण्ड तुँके मिलेगा। मैं उने हृदय भंरे शब्दों का विस्तार कैसे कहूँ; वहीं श्रातो । ॥ 
आज भी लिंखतें-लिंखते ऐसें सकेंडों संस्मरेण मंस्तिंप्क में दौड़ रहे हैं। एके के शब्दों में ्रावद्ध होने से पूर्व ही 
'दूश्नरां भरौर सामने ग्रे! खा होते है। उसे लेनी चाहती हैं, इतने में तीसरा उंसेंसे ग्रेधिक प्रिय लगेने लग जाता है। लेखभी _ 
लिंख नहीं पाती । ह 
एंक दिन श्रीकेर्तृगणी ने मुँक्े आदेश फरंमार्या->तुलेंसी को बुलाओो। मैं बुलां लायां | भ्रच्छा तुम दरवाजे 
पर बाहर बैठ कषाओं | मैं बैठ गया । कई दिनों तक यह क्रम॑ चलता चला । उन विनों गुरुदेव रुग्णावस्था में थे। उन्होंने 
ग्रपने उत्तेरेवेर्ती के भांरे हंलके। करना शुरू करे दियां था | तुलसी दिने-प्रेतिदिन और विनयांवनतता होते गये । 
एक दिन बह भी श्राया, जब मैंने अपने हाथों से सूर्योदय होते-होते स्थाही निकाली और एक श्वेत पत्र, लेखनी 
व मसीदान ले गुरुदेव के श्री चेरणों में उपस्थित हुआ । गंगापुरे मेवाड़ का वंह रंगभवन, उसके मंध्येवर्ती उस विशाल हाल 
इशानोस्पुख पूज्य गुरुदेव विराजे और अपना उंत्तराधिंकार तुलसी मुनि को समंधित किया। 
वि० सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला € को आप श्री ने आचार्य-भार संभाला । तब से भ्रव तक की प्रत्येक प्रवत्ति से . 
मैं ही क्यों समूंचा साहित्य-जेगत्‌ किसी न किसी रूप में परिचित है ही। श्राज उनके शासन काल को पूरे पंच्चीस वर्ष हो 
अले हैं। सेंध की उदीयेमान अवस्था का यहं श्रसाधारण काल रही है। _ 
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किसी व्यक्ति के बारे में लिखना बहुत कठिन है। कहूँगा, संकेट से पूर्ण है। फिर किसी पंथ के आचार्य के बारे 
में | तव तो विवेकबुद्धि की उपेक्षा करके श्रद्धा के पुष्प अर्पण करना ही सुगम मार्ग है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि 
श्रद्धा सहज होती ही नहीं; परन्तु जहाँ श्रद्धा सहज हो जाती है, वहाँ प्रायः लेखनी उठाने का अवसर ही वहीं आता | श्रद्धा 
का स्वभाव है कि वह वहुधा कर्म में जीती है। लेखनी में भ्रक्सर निर्णायक बुद्धि ही जागृत हो श्राती है और वही संकट 
का क्षण है। उससे पलायन करके कुछ लेखक तो प्रशंसात्मक विशेषणों का प्रयोग करके मुक्ति का मार्ग दूँढ़ लेते हैं। कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो उतने ही विशेषणों का प्रयोग उसकी विपरीत दिशा में करते हैं। सच तो यह है कि विशेषण के मोह से 
मुक्त होकर चिन्तन करना संकटापस्न है। वह किसी को प्रिय नहीं हो सकता । इसी लिए हम प्रशंसा अथवा निनदा के अ्रर्थो 
में सोचने के आदी हो गए । 

फिर यदि लेखक मेरे-जैसा हो, तो स्थित्ति और भी विषम हो जाती है। आचार्यश्री ठछुलसी गणी जैन स्वेताम्वर 
तेरापंथ की गुरु-परम्परा के नवम पद्ुधर आचार्य हैं और मैं तेरापंची तो क्या, जैन भी नहीं हूँ। सच पूछा जाये तो कहीं 
भी नहीं हूँ । किसी मत, पंथ अथवा दल में अ्रपने को समा नहीं पाता । धर्म ही नहीं, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में 
भी] लेकिन यह सब कहने पर भी मुक्ति क्या सुलभ है ! यह सव भी तो कलम से ही लिखा है। अ्रव तर्क आश्वस्त 
करे या न करे, पराजित तो कर ही देता है । इसीलिए लिखना भी अनिवायें हो उठता है। 


विष अमृत बन सकता है ? 


आज के युग में हम कगार पर खड़े हैं। अस्तरिक्ष-युग है। धरती की गोलाई को लेकर सुदूर व्यतीत में 
हत्याएं हुई हैं। उसी तथ्य को आज का मानव आँखों से देख आया है । इस प्रगति ने मानस की पटभूमि को आन्दोलित भी 
किया है । दृष्टि की क्षमता बढ़ी है। विवेक-बुद्धि भी जागृत हुई है, पर मातव का अन्त रूमन अभी भी वहीं है । हिंसा भौर 
घृणा की बात विवादास्पद मान कर छोड़ भी दें, लेकिन साम्प्रदायिकता और जातीयता, अर्थलोलुपता और मात्सर्य--ये 
सव उसे भ्रसी पूरी तरह जकड़े हुए हैं। धर्म, मत अथवा पंथ में न हों, राजनीति और साहित्य में हों, तो क्या उनका विप 
अमृत वन सकता है ? भले ही-हम चन्द्रलोक में पहुँच जाएं अथवा शुक्र पर शासन करने लगें। उस सफलता का क्या अर्थ 
होगा, यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता से ही हाथ घो बैठे ? मनुष्यता सापेक्ष हो सकती है, परन्तु दूसरे के लिए कुछ करने की 
कामना में, भ्र्थात्‌ स्व को गौण करने की प्रवृत्ति में, सापेक्षता है भी, तो कम-से-कम । वहाँ सत्र को गौण करना स्व को 
उठाना है। । 
आचार्यश्री तुलसी गणी के पास जाने का जब अवसर मिला, तव जैसे इस सत्य को हमने फिर से पहचाना हो । 
या कहें, उसकी शत से फिर से परिचय पाया हो । जब-जब भी उनसे मिलने फा सौभाग्य हुआ, तव-तव यही अनुभव 
हुआ कि उनके भीतर एक ऐसी सात्तविक अ्रग्ति है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी के साथ झातुर 
हैं। जो अपने चारों ओर फैली अनास्था, भ्राचरणहीनता और अमानवीयता को भस्म कर देना चाहती है। 


फ़ला में सोन्दर्य के दर्शन 


पहली भेंद बहुत संक्षिप्त थी। किन्‍्हीं के आग्रह पर किन्‍हीं के साथ जाना पड़ा । ज़ाकर देखता हूँ कि शुश्रवेत 


१०२ ] 'आचायंश्री तुलसी अ्रभिनन्दन प्रस्थ ... [ प्रथम, 


वस्त्रधारी, में कले कद के, एक जैन आचार्य साधु-साध्वियों से घिरे हमारे प्रणाम को मधुर-मन्द मुस्कान से स्वीकार करते 
हुए आाज्ञीर्वाद दे रहे हैं । गौर वर्ण, ज्योतिर्मय दीप्त नयन, मुख पर विद्वत्ता का जड़ गाम्भीय नहीं, वल्कि ग्रहणशीलता का. 
तारल्य देख कर ग्ाग्रह की कटुता धुल-पुछ गई । याद नहीं पड़ता कि कुछ बहुत वातें हुई हों; पर उनके शिष्य-शिष्याश्रों 

को कला-साधना के कुछ नमूने भ्रवश्य देखे । सुन्दर हस्तलिपि, पात्रों पर चित्रांकन; समय का सदुपयोग तो था ही, साधुओं , 

के निरालस्य का प्रमाण भी था। यह भी जाना कि यह साधु-दल शुष्कता का अनुभोदक नहीं है, कला में सौन्दर्य के दर्शन 
करने की क्षमता भी रखता है। | 


सोम्य और आग्रह-विहीन 


दूसरी बार जोधपुर में मिलना हुआ । कोई उत्सव था, भाषण देने वालों और सुनने वालों की श्रच्छी-खासी भीड़ , 
थी। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी । कुछ वहुत अ्रच्छा नहीं लगा । भाषण और भीड़ से मुभे श्ररुचि है; और 
अगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं हैं, तो वह भी एक वोक बन कर रह जाता है। परन्तू यहीं पर आचार्यश्री 
तुलसी को जी भर कर पास से देखा | विचार-विनिमय करने का अवसर भी मिला । बहुत अच्छी तरह याद है कि रात 
को बाल-दीक्षा भ्रादि कुछ प्रदनों को लेकर आचायेंश्री से काफी स्पष्ट बातें हुई थीं। तभी पाया कि वे सौम्य और आग्रह- 
विहीन हैं | अहिसा और अपरिय्रह के अपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वास है कि शंकालु का समाधान करने में मस्तिष्क 
पर कुछ अधिक जोर देना नहीं पड़ता । आलोचना से उत्तेजित नहीं होते । सहिष्णुता उनके लिए सहज है, इसीलिए 
उहिग्नता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता और शभराग्रह-विहीन पक्ष-समर्थन । वे कुशल वक्‍ता हैं । जो कुछकहना चाहते 
बिना किसी आक्षेप के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं | श्राइवस्त तो न तव हुआ था, न श्राज तक हो सका हूँ; परन्तु 
"विराट मानवता में उनकी अटूट आस्था ने मुझे निश्चय ही प्रभावित किया था। वह अ्रणब्रत-श्रान्दोलन के जन्मदाता हैं । 
उनकी दृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। कवि की भाँति मैं अणुन्नत की श्रणु-वम से काव्यात्मक तुलना 
नहीं कर सकता । करना चाहूँगा भी नहीं । उस सारे आन्दोलन के पीछे जो उदात्त भावना है, उसको स्वीकार करते हुए 

भी उसकी संचालन-व्यवस्था में मेरी झ्रास्था नहीं है। परन्तु उन ब्रतों का मूलाघार वही मानवता है, जो कालातीत है. 
अभिन्‍न है ओर है अजेय । रा 
विश्व में सत्ता का खेल है। सत्ता, अर्थात्‌ स्व की महिमा; इसीलिए वह अ्रकल्याणकर है । इसी झ्रकल्याण का दंश 
निकालने के लिए यह अणुब्नत्त-आन्दोलन है । इन सवका दावा है कि चरित्र-निर्माण द्वारा सत्ता को कल्याण कर वनाया जा 
सकता है; परल्तु मु्े लगता है कि उद्देश्य शुभ होने पर भी यह दावा ही सबसे बड़ी बाधा है । क्योंकि जहाँ दावा है, वहाँ 
साधन और साधन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के शिकार हो जाते हैं,इसी लिए उनके आस-पास दल उग श्ाते हैं । पंसा देते हैं भौर ' 
देकर मन-ही-मन सहस्र गुना पाने की आकांक्षा रखते हैं । इसी लिए जैसे ही सिद्धि-प्राप्त व्यवित का मार्ग-दर्शन सुलभ नहीं 
रहता, वे सत्ता के दलदल में आाकण्ठ फेस जाते हैं। स्वयं आचायेश्री ने कहा है---“धन श्र राज्य की सत्ता में विलीन धर्म * 
को विप कहा जाये तो कोई अतिरेक न होगा ।” इससे अधिक स्पष्ट और कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। 


फक्रिपात्मक शक्ति श्रौर संवेदनशीलता 


पर शायद यह तो विपयान्तर हो गया । यह तो मेरी अपनी शंकामात्र है। इससे भ्रणुत्नत-थानदोलन के जन्मदाता 
की मानवतां में आशंका क्‍यों हो ! जो व्यक्ति निवृत्तिमुलक जैन धर्म को जन-कल्याण के क्षेत्र में ले आया, मानवता में 
उसकी थास्वा निश्चय ही अद्भुत है । इसीलिए अ्रनुकरणीय भी है। उनकी क्रियात्मक शक्ति और उनकी संवेदनशीलता 
निदचय ही किसी दिन मानवता के रेगिस्तान को नाना वर्णो के परुप्पों से आ्राच्छादित हरे-भरे सुरम्य प्रदेश में परिवर्तित 
कर देगी । कारलाइल ने कहीं लिखा है, “किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वहु 
अपने से छोटे के साथ कैसा बर्ताव करता है ।” आचार्यश्री स्वाभाव से ही सवको समान मानते हैं। वचपन से ही धर्म में 
उनकी रुचि रही है शरीर ये संस्कार उन्हें अपनी मातुश्ली की ओर से विरासत में मिले हैं । उन्होंने शूद्रों को कहीं छोटा 


श्रध्याय ] मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्तायक [ १०३ 


नहीं समझा । स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, “धर्म ब्राह्मणों का है, बनियों का है; शुद्रों का नहीं, यह ऊान्ति है। धर्म 
का द्वार सबके लिए खुला है ।” वे धर्म को सत्य की खोज, अपने स्वरूप की खोज, मानते हैं। जो सत्य का खोजी है, जो 
अपने को जानता चाहता है, उसके लिए न तो कोई बड़ा है, न छोटा । यही नहीं, वे मानव के एकीकरण में विद्वास रखते 
हैँ । उनकी दृष्टि समानता और समन्वय के तत्त्वों को ही देखती है; विषमता और विश्वंखलता के तत्त्वों को नहीं। उन्होंने 
बार-बार कहा है, “धर्म-सम्प्रदायों में समन्वय के तत्त्व अधिक हैं। विरोधी तत्त्व कम ।” इसी लिए उनके अषणुब्रत-बआान्दोलन 
में अजैन तो हैं ही, हिन्दू धर्म के वाहर के लोग भी हैं । ः 

सव विरोधों, विसंगतियों और मतभेदों के बावजूद ये सब तथ्य क्या यह प्रमाणित नहीं करते कि आचार्य॑श्री 
तुलसी गणी का जीवन-लक्ष्य विराठ और अखण्ड मानवता का कल्याण है, लघु और खण्डित मानवता का नहीं और 
उनका यह विश्वास शाब्दिक भी नहीं है, क्रियाशील है। तभी यह अणुद्रत-भान्‍्दोलन है। तभी उनका वल आचार पर 
अधिक है; क्योंकि व्यास भगवान्‌ के शब्दों में आचार ही धर्म हैं! और बीसवीं सदी में आचार ही मानवता है। आाचाये- 
श्री तुलसी इसी मानवता के पोषक, प्रचारक श्र उन्नायक हैं | 





वर्तमान दाताब्दी के महापुरुष 


प्रो० एन० ची० वेच्य, एम० ए० 
... फर्ग्यूसन कालेज, पुना 


सद्बोध विदधाति हन्ति कुर्मात सिथ्यादज्ञं चाधते, 
धत्ते घममेर्मात> तनोति परमे संवेगनिवंदने । 
रागादीन्‌ विनिहन्ति नौतिममर्ला पुष्णाति हन्त्युत्प्॑, 
यहा कि न करोति सद्गुरुमुखादभ्युद्गता भारती। 
महान और सद्गृुरु के मुख से निकले हुए वचन सदज्ञान प्रदान करते हैं, दुर्मति का हरण करते हैं, मिथ्या 
विश्वासों का नाश करते हैं, धामिक मनोवृत्ति उत्पत्न करते हैं, मोक्ष की आ्राकांक्षा और पाथिव जगत के प्रति विरवित पैदा 
' करते हैं, राग-द्ेष झ्रादि विकारों का नाश करते हैं, सच्ची राह पर चलने का साहस प्रदान करते हैं और गलत एवं भ्रामक 
मार्ग पर नहीं जाने देते । संक्षेप में, सदगुरु वया नहीं कर सकता ? 
दूसरे शब्दों में, सदगुरु इस जीवन में और दूसरे जीवन में जो भी वास्तव में कल्याणकारी है, उस सवका उद्गम 
और मूल स्रोत है ।” 


शलाकापुरुष 


इन पंक्तियों का असली रहस्य मैंने उस समय जाना, जब मैंने चार वर्ष पूर्व राजगृह में आ्राचार्यश्री तुलसी का 
प्रवचन सुना । कुछ ऐसे व्यवित होते हैं, जो प्रथम दर्शन में ही मानस पर अतिक्रमणीय छाप डालते हैं। पृज्य आचार्य श्री 
सचमृच में ऐसे ही महापुरुष हैं। जैन इ्वेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य को उनके चुम्बकीय भ्राकर्षण और 
प्राणवान्‌ व्यक्तित्व के कारण आसानी से युगग्रधान, वर्तमान शताब्दी का महापुरुष अथवा शलाकापुरुष (उच्चकोटि का 
पुरुष अथवा अ्रति मानव) कहा जा सकता है। मेरा यह अत्यन्त सद्भाग्य था कि मुझे उनके सम्पर्क में आने का अवसर 
मिला और मैं उस सम्पर्क की मधुर और उज्ज्वल स्मृतियों को हमेशा याद रखूंगा; कारण सत्तां सद्धिः संगः कथसपि 
हि पुण्येन-भवति श्र्थात्‌ सत्संग किसी पुष्य से ही प्राप्त होता है । 

उत्तराध्ययन सून्र में लिखा है कि चार वातों का स्थायी महत्त्व है। वह इलोक इस प्रकार है: 

चत्तारि परमंगराणि वुल्लहाणीह जेंतुणो। 
साणुसत्त सुई सद्धा संजमम्मि य वीरियं ॥३-१॥ 

अर्थात किसी भी प्राणी के लिए चार स्थायी महत्त्व की बातें प्राप्त करना कठिन है| मनुष्य जन्म, धर्म का ज्ञान, 
उसके प्रति श्रद्धा और आत्म-संयम का सामंथ्य | 

उसी प्रकरण में आगे कहा गया है-- 

साणुस्स बिग्गहूं लद्ं सुई धम्मस्स दुल्लहा । ३-८॥। 
अर्थात्‌ मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी धर्म का श्रवण कठिन है । 





१ उत्तराध्ययन पर देवेन्द्र की टीका 


भ्रध्याय ] वर्तमान शत्ताव्दो के सहापुरुष [ १०५ 


दुमपत्तयं नामक दशम अध्ययन में भी इसी भावना को दोहराया गया है: 
अ्रहोण पंचिदियत्त पि से लहे 
उत्तम धम्म सुई हुदुल्‍ललहा। १०-१८ 
अर्थात्‌ यद्यपि मनुष्य पाँचों इन्द्रियों से सम्पन्न हो, किन्तु उत्तम धर्म की शिक्षा मिलना दुर्लभ होता है। 
इसलिए किसी व्यक्ति के लिए यह,परम सौभाग्य का ही विपय हो सकता है कि उसे महान गुरु अथवा सच्चे 
'पथ प्रदर्शक का सम्पके प्राप्त हो--रैसे गुरु का जो विश्वधर्म के सच्चे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हो। सबसे महत्त्व- 
पूर्ण बात यह कि जो अपने उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण भी करता हो। आचार्यश्री तुलसी के चुम्बकीय आकर्षण, 
' सच्ची श्रद्धा और उनकी उच्च और भव्य शिक्षाओं का प्रभाव तत्काल ही मन पर पड़ता है। उनका दृष्टिकोण तनिक 
कट्टरतापूर्ण अथवा संकुचित साम्प्रदायिकता युक्त नहीं है। इसके विपरीत वे अपने चारों ओर उदारता, व्यापकता और 
विशालता का वांतावरण विकीर्ण करते हैं। जब हजारों व्यक्ति ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तों कम-से-कम 
थोड़े समय के लिए तो वे नित्य-प्रति की चिन्ताओं और भौतिक स्वार्थों के लिए होने वाले अपने मेरन्तरिक संघर्षो को 
भूल जाते हैं और संकुचित और दकियानूसी दृष्टिकोण त्याग कर मानो किसी उच्च, भव्य और झालौकिक जगत में पहुँच 
जाते हैं । 


बुराइयों की राम बाण औषधि 


अणुक्रत-आन्दोलन जिसका पूज्य आचायंश्री संचालन कर रहे हैं और जो प्रायः उनके जीवन का ध्येय ही है, 
वास्तव में एक महान्‌ वरदान है और वर्तमान युग की समस्त बुराइयों की रामवाण औपधि सिद्ध होगी। दुनिया में 
जो व्यक्ति लोगों के जीवन और भाग्य-विधाता बने हुए हैं, यदि वे इस महान्‌ आन्दोलन पर गम्भीरता से विचार करें तो 
हमारे पृथ्वी-मण्डल का मुख ही एकदम वदल जाए और दुनिया में जो परस्पर आत्म-नाश को उन्मत्त और शआ्ावेशपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा चल रही है, वन्‍द हो जाएं। तव निशशस्त्रीकरण, आणविक अस्त्रों के परीक्षण को रोकने और मानव जाति के 
सम्पूर्ण विनाश के खतरे को टालने के लिए लम्बी-चौड़ी बेकार की वहसें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी । 
मनुष्य अपने को सृष्टि का मुकुट समभने में गये अनुभव करता है। किन्तु अकस्मात्‌ ये उद्गार फूट पड़ते हैं, मनुष्य ने 
मनुष्य को क्या बवा दिया है ।' 

अणुक्नत-आान्दोलन वास्तव में असाम्प्रदायिक आन्दोलन है और उसको हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार का भी 
समर्थन मिलना चाहिए। यदि इस आन्दोलन के मूलभूत सिद्धास्तों की नई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए तो वे बहुत भ्रच्छे नाग- 
रिक बन सकेंगे और वास्तव में विश्व नागरिक कहलाने के अ्रधिकारी हो सकेंगे । राजनैतिक नेताओं की लम्वी-चौड़ी 
बातों के बजाय जो प्रायः कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इस प्रकार का आन्दोलन राष्ट्रीय एकता के ध्येय को श्रधिक 
शीक्षतापूर्वक सिद्ध कर सकेगा । 

धवल समारोह समिति के आयोजकों ने पूज्य आचार्यश्री के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेंट करने का जो 
अवसर सुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित और परम सौमाग्यशाली समझता हूँ) श्रभिनन्‍्दन ग्रन्ध 
के प्रबन्ध सम्पादक ने जब मुझसे आचायेश्री के बारे में अपने उंस्मरण लिखने का अनुरोध किया तो मैंने उसे तुरन्त सह 
स्वीकार कर लिया, कारण कवि ने कहा है : 

प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपजा व्यतिकमः 


धर्म-संस्थापन का देवी प्रयास मेः 
श्री एल० ओं ० जोशी 
मुख्य सचिव, दिल्‍ली प्रशासन 


मनुष्य और शेप सृष्टि में एक मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य में मनन व विचार की शक्ति अधिक प्रखर एवं 
प्रबल होती है। मन्‌” (>>सोचना, विचार करना ) धातु से ही मनुष्य शब्द की भी व्युत्पत्ति मानी जाती है, अतः मनन: 
मनुष्य की न केवल स्वाभाविक भ्रवृत्ति ही है, वल्कि उसका वैशिष्ट्य भी है। यही प्रवृत्ति नर को नारायण बनाने की 
आद्या भी उपजाती है और वानर बनाने की झ्राशंका भी । इसीलिए कहा गया है, सन एवं सनष्याणां कारणं बंधमोक्षयों: 
मन ही मनुष्यों के वत्धन का कारण है और मोक्ष का भी । 
यह मन, यह वुद्धि, मनुष्य को सामान्यतः निविकार शान्‍्त नहीं रहने देता । सामान्यतः इसलिए कि इस पर 
स्वामित्व प्राप्त कर लेने वाले मनीधियों पर तो इंसका वद्च नहीं चलता; किन्तु शेष सव तो इसी के नचाये चाचते रहते हैं। 
एक दृष्टि से इस प्रवृत्ति का, और इससे उत्पन्न जिज्ञासा का, बड़ा महत्त्व है। अंग्रेजी कवि एवं दार्शनिक ब्राउनिंग” लिखता 
है कि मनुष्य एक मिट्टी का ढेला तो नहीं है, जिसमें शंका व जिज्ञासा की एक चितगारी भी न चमकती हो । और जो 
समझे कि जीवन केवल इसी लिए है कि खाश्ो-पीओ और मौज करो---श्रथवा जैसे कि टाल्स्टाय ने अपनी “मुक्ति की कहानी ' 
((:०7०४5078 ॥॥0 ५४॥७६ । 9०॥०५७) में सविस्तर व्याख्या की है--प्रत्येक विचा रशील व्यक्ति के मन में एक प्रइन 
उठता है, टाल्स्टाय के लिए भी यह प्रश्त था---/इस ससीम जीवन का कोई निःसीम प्रयोजन अ्रथवा भ्रर्थ है या नहीं ?” 
और यह प्रइन उसे इस तरह भक्भोर देता है, अभिभूत कर लेता है कि जब तक उसका समाधान न हो, न कोई शान्ति ि 
मिलती है, तन विश्वाम । - 
में कौन हूँ ? किस लिए यह जन्म पाया? 
क्या-वया विचार मन में किसने पठाया ? 
माया किसे ? सन फिसे ? किसको झारीर ? 
ग्रात्या किसे कहे सब धमंधीर? 
ये प्रश्न श्रनादिकाल से मनुप्य के मस्तिष्क में उठते चले आये हैं और महापुरुषों ने भिन्‍्न-भिन्‍्त देश, काल एवं 
परिस्थितियों में भ्रत्यन्त उत्तट साधना, अनन्य निप्ठा एवं प्रखर प्रतिभा के द्वारा इनका उत्तर खोजा है। इस खोज में 
उन्हें जिस सत्य के दशन हुए उसे उन्होंने प्राणी-मात्र के हित के लिए अभिव्यक्त तथा प्रसारित भी किया है। कालान्तर 
में इन्हीं उत्त रों का वर्गीकरण हो गया झौर वे देश, काल अथवा व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध होकर किसी विशिष्ट धर्म के नाम 


से सम्बोधित किये जाने लग गये । 


मानव समाज की श्रपूर्व निधि 


इस सन्दर्भ में एक विलक्षण तथ्य की ओर ध्यान सहसा झ्राक्ृष्ट होता है। जिस अकार अध्यात्म अथवा दर्शन के 
क्षेत्र में इस प्रकार के अ्रनुभव एवं प्रयोग मानव-इतिहास के प्रारम्भ से चले झ्रा रहे हैं, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र 


2 धाताभीछ्व शाएं गी६6 0०४६, छा:700४09९९ 9५ 59भा८, 


झध्याय ] » घर्म-संस्थापन फा देदी प्रयास [ १०७ 


में भी होते आये हैं। परन्तु इन दोनों में एक महान्‌ अन्तर यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक 
के वाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा 
परीक्षणों से उनके असत्य प्रमाणित होने पर नये सिद्धान्त नवीनतम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं, वहाँ जीवन दशेन 
के क्षेत्र में ऋषि-महपि, विभूत्तियाँ, अवतार, मसीहा, पैगम्वर, संत भिन्‍न-भिन्‍न देश-काल आदि में सत्य की खोज करने 
. तिकले भर मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे । कितनी अद्भुत है यह अनुभूति ! यही धर्म की सनातनता है। इसी के फल- 
स्वरूप सत्तरोत्तर प्रयत्नों द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्व वर्ती अनुसन्धान से प्राप्त सत्य की ही पुष्टि एवं व्याख्या हुई। यह 
शांइवत्त अविकल दिक्‌-कालादि-अ्रनवच्छिन्त तत्त्व, यह सत्य दर्शन, मानव-समाज की अपूर्व निधि है, यही उसकी मानवत्ता 
का माप-दण्ड है। 

दुर्भाग्य से, समय-समय पर बड़ी चर्चा होती है--धर्म और अधर्म के भेदों की, उनसे उत्पन्न कदुताओं की और 
धर्म-आचरण के दुष्परिणामों की। झ्राजकल हमारे देश में भी धर्म एक विभीषिका-सा वना हुआ है । धर्म के नाम पर जो 
विकृृत परम्पराएं श्रादि धर्म का छह्वास होने पर सबल हो जाती हैं, उत्त परम्पराम्ं, अन्धविश्वासों, संकुचित दृष्टिकोणों 
को ही धर्म मान कर हम धर्म के शाइवत्त तत्त्वों की उपेक्षा करने लगेंगे तो वह्‌ विनाश का मार्ग अपनाने जैसा होगा। धर्म 
की विक्ृतियों से हट कर गहराई में घुसने और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का अनुभव करने के लिए धर्म-निप्ठा, 
धर्म-चिन्तन, धर्म-आचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा; धर्म-दवेप, धर्म-उपेक्षा या धर्म-अज्ञान का नहीं । 


धर्मों में मुलभूत भेद नहों 


वास्तव में एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई मूलभूत भेद न तो है, त हो सकता है । इन भेदों की कल्पना और उनके 
आधार प्र धर्मों के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोप-प्रत्यारोप सब अ्रामक एवं श्रान्तिमूलक हैं । वास्तव में कोई विरोध या 
संघ हैं तो वह धर्ग और धर्म के बीच नहीं, वरन धर्म और अभ्रधर्म के वीच है और यह विरोध श्रनादि काल से चला आा रहा 
है और चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोचें तो कितनी सुन्दर लीला यह है--मनुष्य युग-युग से प्रतिपादित 
उच्चतम दर्शन (धर्म तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है; उसमें स्वयं इतनी क्षमता निहित है कि वह इन 
तत्वों का आचरण तथा चिन्तन करके विकास की चरम सीमा तक पहुँच सके; फिर भी, प्रायः वह मोह में पड़ कर पथ- 
अष्ट हो जाता है झौर पशुवत्‌ भ्रथवा पशु से भी निम्न श्रेणी का जीवन व्यतीत करता है; फिर यही मानव-समाज किसी 
ऐसी विभूत्ति को जन्म देता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसकी मनुष्यता के मुल स्रोतों की ओर खींचता है, जो नये-तये 
ढंग से उस शाइवत सत्य को प्रतिपादित करता है और घमर्मं की फिर से अच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है । 
मनुष्य को ऊब्वे गत्ति की ओर तथा अधोगति की ओर ले जाने वाली शक्तियों के इसी अनवरत संघर्ष--सुरासुर-संग्राम 
के कारण जगन्तियन्ता को स्वयं अवतीर्ण होकर धर्म-संस्थापन करना पड़ता है, जिससे कि इन शक्तितियों का सन्तुलन 
बिगड़ न जाये, अधर्म धर्म पर हावी न हो जाये । 
. इस संघर्य का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने श्रपनी कविता 
सत्य और स्वर्ण में कितना सुन्दर कहा है--- 
स्वर्ण भी चिरकाल से है इस धरा पर, 
सत्य भी रहता चला आया निरन्तर । 
स्वर्ण की चेष्ठा सदा से ही रही यह, 
सत्य का मुख ठके माया-जाल से वह । 
सत्य का यह यत्न उतना ही पुराना, 
स्वर्ण. के सोहक प्रलोभन.में न ब्राना । 
झ्रादि से यह इन्द्र चलता श्रा रहा है, 
झनन्‍त कोई भी न "इसका .पा रहा है | 


१०६८ ] प्राचायंश्री तुलसी श्रसिनन्‍दन, प्न्य॑ | प्रथम 


इस चिरन्तन इन्द्र - की जो- है कहानी, 
* कथा मानव-साधना को बह पुराती ॥ 


सत्य श्रन्तर्वाह्म सम श्रविराम श्रविजित, 
स्वर्ण से संघर्ष करता है पअ्रकम्पित । 
स्वर्ण के जो दास वे हैं हाथ उसके, 
सत्य के. निःस्वार्थ साथी साथ .उसके ।. 
जो न इसके, समर्थक उसके बने हैं, 
सार्ग दो ही भानवों के सामने हैं । 
तीसरा दल बिशव में कोई नहीं है, 
सत्य ने श्राशा कभी खोई नहीं है । 
प्रदन यह-इतिहास का सबसे सतत है--- ः 
कौन किसके साथ इस रण में निरत है ?* 


श्रेय और प्रेथ से उपलब्धि 


सब धर्मों के सार अथवा अपरिवतंनीय मूल तत्त्व का संक्षेप में उल्लेख करना सरल नहीं है, तथापि प्रस्तुत संदर्भ - 
में यह कहना अप्रासंगिक न होग। कि यह है आव्यात्मिकता--अथवा शान्ति या सुख की खोज बाहर न करके अंन्दर 
करना । यही श्रेय मार्ग है, जिसे उपनिपदों ने प्रेय मार्ग से भिन्‍त बताया और कहा कि श्रेय मार्ग ग्रहण करने से कल्याग 
होता है, परन्तु प्रेय मार्ग ग्रहण करने से ऐसा 'हीयते&र्थ: प्रयोजन ही विफल हो जाता है। इस श्रेय मार्ग का आनन्द 
त्याग के द्वारा मिलत्ता है, भोग के द्वारा नहीं; श्तएवं यह आनन्द वास्तविक, पूर्ण तथा झ्ञाइवत होता है| भोग द्वारा 
प्राप्त सुख मिथ्या, अपूर्ण तथा अनित्य होता है, इसलिए यदि सुख ही अ्रभीष्ठ हो तो विपयेन्द्रिय-संयोग-जन्य विपाक्त 
सुख के स्थान पर अ्रतीन्द्रिय सुख का आनन्द लेना मनुष्य को शोभा देता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते हैं--- 
“मैं ही ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही अव्यय श्रमृत की, शाववत धर्म की, तथा एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ।” श्र्थात्‌ चाहे 
अमृतत्व के लिए साधना हो, चाहे धर्म के अथवा सुख के लिए, हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि जिस अमृत-की हम 
चाहे करते हैं, वह अव्यय हो; जिस धर्म में हमारी निष्ठा है, वह शाइवत (अपरिवर्देनशील) धर्म हो, जिस सुख की हम 
खोज-करें, वह एकान्तिक हो; ऐसा न हो कि वह दुःख में परिणत हो जाये । अ 
उपर्युक्त प्रकार से जीवन की दिशा निश्चित हो जाने पर यह कहा जा सकेगा कि सम्यग्‌ व्यवस्तितो हि सः 
यह दिशा ठीक स्थिर हुई। इसके पश्चात्‌ लक्ष्य की ओर बढ़ने की वात आती है। यह प्रगति हमारे दैनिक आचरण, 
व्यवहार व अभ्यास पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हमें आचार्यों, संतों और महापुरुषों की जीवन-चर्या से बड़ी प्रेरणा तथा 
भार्ग-दर्शन मिलते हैं। साधना-पथ की ओर उन्मुख व्यवित के पर पथ की विकटता के वर्णनों से डगमगाते हैं-- 
ऊँसे कि छ्षुरत्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्ततु कवयो वदन्ति; 50 75 6 8० धाते ॥70७ (॥6 
04) अथवा कभी-कभी इस भय से कि कहीं वह उभयतः विश्वप्ट न हो जाये---माया मिली न राम । गुरुदेव रवीन्द्र- 
नाथ ठाकर ने गीतांजलि' के एक गीत में इस दुविधा का एक सुन्दर चित्र खींचा है : - 
सेरे बन्धन बड़े जदिल हैँ, किन्तु 

जब में उन्हें तोड़ने का प्रयत्त करता हूँ 

तो मेरा दिल बुखने लगता है।. 

मेरा बृढ़ विश्वास है 

कि तुममें अमूल्य निधि- है शोर 


प्रध्याय |. धर्म-संस्थापन का देवी प्रयास [+ १०६ 


' तु ही मेरा सच्चा सखा है, किन्तु 
मुझ में इतता साहस नहीं कि मेरे 
अन्तर के कूड़े-कर॒कट को निकाल फेंक । 


यह ग्रावरण जो मुझे भ्रभिभूत किये हुए है, 
मिट्टी श्रौर मृत्यु का दता है--- 

में इससे घृणा करता हूं, परन्तु इसे ही 

प्रेम से श्रालिगन किये हूँ । 


मुझ पर भारी आभार है, मेरी विफलताएं विराह हैं, 
मेरी लज्जा गोपनीय एवं गहरी है, किन्तु 

जब में प्रपने कल्याण कौ याचना करने 

लगता हूँ तो इस श्राशंका से काँप उठता हूँ कि 

कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाये । 


ऐसी मनःस्थिति में ही साधक को आवश्यक जीवन.दृष्टि तथा साहस प्रदान करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ते कहा है--/इस मार्ग में अभिक्रम का नाश या प्रत्यवाय नहीं होता; इस धर्म का स्वल्पांश भी महान्‌ भय से रक्षा 
करता, है”; --“कल्याण मार्ग का कोई पथिक दुर्गति को नहीं जाता”; “निस्सन्देह मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और 
: बड़ी कठिनाई से निग्नह में ग्राता है, फिर भी वैराग्य तथा अभ्यास से यह सम्भव है ? ” आदि-आदि। 


' आध्यात्मिकता के पुर्न्नागरण का शंखनाद 


आचार्यश्री तुलसी ने आज के भौतिकता-प्रधान युग में धर्म अर्थात्‌ आध्यात्मिकता के पुरर्जागरण के लिए जो 
 शंखनाद किया है, वह धर्म-संस्थापन के समय-समय पर होने वाले दैवी प्रयासों की शंखला की ही एक कड़ी है। व्यवहार 
क्षेत्र में उन्होंने अणुत्रत' की. नई व्याख्या करके साधना के मार्ग को सरल बनाया है। धर्म-पथ पर एक श्रणु के वरावर 
. भी प्रगति की तो उसके अनेक हितकर प्रभाव होंगे, यह स्पष्ट है। सबसे बड़ा हिंत तो यही है कि श्रधर्म से विमुख होने 
पर ही धर्म-पथ पर एक पग भी बढ़ा जा सकेगा, भ्रतएव हम अ्रधोगति से पूर्णतः बच जायेंगे। दूसरे, साधना के पथ की 
- लम्बाई या दुरूहता पर ध्यान लगने से जो आशंका व दुविधा हमें अ्भिभूतत कर लेती है, उसके वजाय हम केवल अगले 
एक कदम की ही सोचें तो रास्ता सरलता से कटता जायेगा | बहुत चलना है, मुश्किल चलना है, इस भय के स्थान पर 
अणुब्तत यह भावना सामने रखता है कि एक कदम तो चलो। महात्मा गांधी कहते थे, “मेरे लिए एक कदम काफी है 
: (0॥6 8[९9 शा०परह 07 76 )। संसार जानता है कि एक-एक करके वे कितने कदम चले झौर मनुष्य-मात्र के लिए 
साधना का कितना ऊँचा -मानदण्ड स्थापित कर गए । यदि हम इस प्रकार एक-एक कदम भी चलें तो उस पश्चात्ताप के 
गतें में न पड़ेंगे, जिसके बारे में एक ईसाई संत्र ने कहा है--+ 
जिसे सन्मार्ग समक्ा, उस पर चल न पाया। 
| ॥ जिसे कुसार्ग समझा, उससे ठहल न पाया। 
ब्रथवा-+« - 
ट किमहूं साधु नाकरवम्‌ किमहं पापम्करवमिति। 
: सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का उपदेश आध्यात्मिक जीवन-दर्शन की मानी हुई झाधार- 
-: शिलाएं हैं। यह उपदेश धर्म के प्रारम्भकाल से दिया जाता रहा है। शाश्वत धर्म के इत मूल सिद्धान्तों को मानव-जीवन 
' के प्रारम्भिक युग में ही तपस्या, चिन्तन एवं स्वानुभव के आधार पर प्रतिपादित किया गया था, किन्तु इसका बह तर्थ 


११५ ] श्राचार्यश्री तुलसी श्रभितरदन ग्रन्थ... : [ प्रथम 


नहीं कि इस कारण हम अणुब्नत-श्रान्दोलन के मूल्य को न समझें और कहें कि इसमें तो नवीनता नहीं है। जैसा कि पहले ' 
कहा गया है--जीवन-दरन के क्षेत्र में मौलिक नवीन सिद्धान्तों की खोज ने प्राचीनतम सिद्धान्तों की सत्यता को खंडित 
नहीं, पृष्ट ही किया है । यहाँ नई खोज, नये प्रयास का लक्ष्य पिछले सिद्धान्त का उखाड़ना नहीं, वर्तमान स्थितियों में - 
उसकी व्यावह्ा रिकता प्रतिपादित करके उसे नया-तया रूप देना होता है। इस दृष्टि से अणुन्रत-आनन्‍्दोलन अत्यन्त 
हत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहा है। कालान्तर से धर्म भौर व्यवहार में जो खाई पड़ गई है, जो हत उत्पत्न हो गया 
है, उसे मिटा कर धर्म को व्यावहारिक जीवन में सम्यक प्रकार से स्थापित करने का यह तवीनतम प्रयास, इस दृष्टि से 
अत्यन्त श्रभिनन्‍दनीय 
इस पुनीत अवसर पर आचायंश्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के हेतु से इन कुछ वाक्य-पुष्पों की अंजलि अपित 
है। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि आचार्य श्री के उपदेशों की ओर हमारा ध्यान जाये, हम उत पर विचार करें, उन्हें 
समझे उत पर आचरण करें जिससे हममें मानवोचित आध्यात्मिकता फिर से जागे, हमारी धर्म में श्रास्था दृढ़ हो 
और धर्म-व्यवहार में उतरे | 





प्रथम दर्शन और उसके बाद 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


वे प्रथम दर्शन मैं कभी भूल नहीं सकता । राजस्थान के कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद मैं जयपुर पहुँचा | उन 
दिनों जयपुर के जैन समाज में कुछ सामाजिक संघपें चल रहा था। जयपुर पहुँचने पर उसके वारे में कुछ जानकारी प्राप्त 
करने की इच्छा स्वाभाविक थी । जैन समाज के साथ मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था | अखिल भारतीय दिगम्वर जैन महा- 
सभा के प्रधानमंत्री लाला प्रसादीलालजी पाटनी, कई वर्ष हुए, 'जैन-दण्डनम्‌' नामक पुस्तक लेकर मेरे पास आये। पुस्तक 
में जेन समाज पर कुछ गहित आक्षेप किये गए थे। उनके कारण वे उसको सरकार द्वारा जब्त करवाना चाहते थे। मेरे 
प्रयत्त से उनका वह कार्य हो गया । इस साधारण-सी घटना के कारण मेरा अखिल भारतीय दिगम्वर महासभा के माध्यम 
से जेन समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ और पाटनीजी के अनुग्रह से वह निरन्तर बढ़ता ही चला गया । इसी कारण 
उस संघर्ष के बारे में मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई । 

मैंने एक भिन्र से उसका कारण पूछा; वे कुछ उदासीव भाव से बोले कि आ्रपको इसमें क्या दिलचस्पी है। मैंने 
विनोद में उत्तर दिया कि पत्रकार के लिए हर विषय में रुचि रखनी आवश्यक है। इस पर भी उन्होंने मुझे टालना ही 
चाहा | कुछ आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि जैन समाज के विभिन्‍न सम्प्रदायों में बहुत पुराना संधर्ष चला आता है। 
दिगम्बर और ब्वेताम्वर सम्प्रदायों में तो फौजदारी तथा मुकदमेवाजी तक का लम्बा सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा । 
इसी प्रकार इन सम्प्रदायों का स्थानकवासियों तथा तेरापंथियों के साथ और उनका आपस में भी मेल नहीं बैठता । यहाँ 
तेरापंथ-सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास चल रहा है और उनके प्रवचनों के प्रभाव के कारण दूसरे सम्प्रदायों 
के लोग उनके प्रति ईर्ष्या करने लगे हैं। उनका आपस का पुराना वैर नये सिरे से जाग उठा है। 

मेरी दिलचस्पी के कारण उन्होंने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि वया आप आचायंश्री के दर्शन करने के लिए 
चल सकेंगे ? मैंने कहा कि मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है! एक आचाये महापुरुष के दशनों से कुछ लाभ ही 
मिलेगा । उन्होंने कुछ समय बाद मुझे सूचना दी कि दोपंहर को दो बजे वाद का समय ठीक रहेगा । 


प्रथम दोॉन 


लगभग अढ़ाई बजे मैं उनके साथ उस पण्डाल में पहुँच गया, जिसमें आचार्यश्री के प्रवचन हुआ करते थे। मैं 

अपने मित्र के साथ अजनवी-सा बना हुआ उपस्थित लोगों की पीछे की पंक्ति में एक कोने में जा बैठा । यदि मैं भूलता नहीं, 

तो पूज्य आचार्यश्री उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दौलतमल भण्डारी के साथ बातचीत करने में संलग्न थे । 

आचाय॑ंश्री की निर्मल, स्वच्छ और पवित्र वेश-भूवा तथा उनके रौबीले चेहरे में कुछ अद्भुत-सा आकर्षण दीख पड़ा । मैं 

चुपचाप २०-२५ मिनट बैठ कर चला आया। मैंने कोई वातचीत उस समय नहीं की और न करने की मुझे इच्छा ही हुई । 

कारण केवल यह था कि मैं उनकी वातचीत में खलल पैदा नहीं करना चाहता धा। परन्तु जैसे ही उठ कर मैं चला, पूज्य 

आचायंश्री की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि उनकी आँखों ने मुझे घेर लिया हो । फिर भी चुपचाप वहाँ 
से लौट आया । वह थे पहले दर्ंन, जिनका चित्र मेरे सामने आज भी बैसा ही बना हुआ है । 

. जयपुर से प्रवास करने के वाद आचार्य॑श्री का दिल्ली में आगमन हुआ अणुव्रत-आन्दोलन का सूत्रपात किया जा 

चुका था। नैतिक चरित्र-निर्माण के, अणुक्नत-आसन्दोलन के सन्देश को लेकर आचार्यश्री अपने संघके साथ राजधानी पवारे 
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थे। इसी कारण आाचार्य श्री के पधारने की विशेष चर्चा थी | नई दिल्‍ली होते हुए अपने संघ के साथ आचायंश्री ने जय 
दिल्‍ली-दरवाजे.की ओर से राजधानी की पुरानी नगरी में प्रवेश किया और दरियागंज से चाँदनी चौक होते हुए आप नया- 
वाजार पहुँचे तो दर्शक वह दृश्य देख कर मुग्ध रह गये । ऐसा प्रतीत होता. था जैसे कि महाकवि तुलसी के सन्त हंस गुण 
गह्ाह पय परिहरि वारि विक्वार शब्दों के अनुसार क्षीर-नीर का मन्‍्थन करने के लिए मानसरोवर से राजहंसों की टोली 
राजधानी में अ्रवतरित हुई हो । सचमुच भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट तथा अनैतिकता के वातावरण 
को शुद्ध व पवित्र करने के लिए आचार्य श्री के श्रणुन्नत-आन्दोलन का नैतिक संन्देश दूध को दूध और पानी को पानी कर 
देने वाला ही था । 5 ; 


तोन घोषणाएं 


नयावाजार में पदार्पण करने के वाद जो पहला प्रवचन हुआ, उसके कारण मेरे लिए आचार्य श्री का . राजधानी 
की ऐतिहासिक नगरी में शुभागमन एक श्रनोखी ऐतिहासिक घटना थी । वह प्रवचन मेरे कानों में सदा ही गूंजता रहता 
है और उसके कुछ शब्द कितनी ही वार उद्धृत करने के कारण मेरे लिए शास्त्रीय वचन के समान महत्त्वपूर्ण बन गये हैं । 
आचार्यश्री की पहली घोषणा यह थी कि यह तेरापंथ किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं है । यह प्रभु का पंथ है। इसीलिए 
इसके प्रवर्तक आचार्यश्री भिखनजी ने यह कहा कि यह मेरा नहीं, प्रभु | तेरा पंथ है। इस घोषणा द्वारा आचार्यश्री ने यह 
व्यक्त किया कि वे किसी भी प्रकार की संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित न होकर, राष्ट्र-कल्याण तथा मानव-हित की 
भावना से प्रेरित होकर राजधानी आये हैं । 
दूसरी घोषणा आाचार्यश्री की यह थी कि मैं भ्रणुव्रत-श्रान्दोलन द्वारा उन राष्ट्रीय नेताश्रों के उस आन्दोलन को 
'वलशाली तथा प्रभावशाली वनाना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जीवन को ऊँचा उठा कर उसमें पवित्रता का संचार करने में 
लगे हैं । ह 
इसी प्रकार तीसरी घोषणा आचार्यश्री ने यह की थी कि मैं ग्रपने समस्त साधु-संघ तथा साध्वी-संघ को राष्ट्र 
के नैतिक उत्थान के इस महान्‌ कार्य में लगा देना चाहता हूँ । 
इन घोषणाओं का स्पप्ट अ्रभिप्राय यह था कि जिस नेतिक नव-निर्माण के महान आन्दोलन का सूत्रपात राज- 
स्थान के सरदारबहर में किया गया था, उसको राष्ट्रव्यापी वना देने का शुभ संकल्प करके आचारयंश्री राजधानी पधारे 
श्रे। स्थानीय समाचारपत्रों में इसी कारण आचार्य श्री के शुभागमन का हादिक स्वागत एवं अ्रभिनन्दन किया गया । मैं उन 
दिनों में दैनिक अमर-भारत' का सम्पादन करता था| इन घोषणाओं से प्रभावित होकर मैंने 'श्रमर भारत' को अणुब्नत- 
आन्दोलन का प्रमुख पत्र बना दिया और उसके लिए:-भारी-से-भारी लोकापवाद को सहन करते हुए मैं अपने इस व्रत पर 
आडग रहा। 


उपेक्षा, उपहास और विरोध 


श्रेयांसि बहु विध्धानि की कहावत आचाय्यंश्री के इस शुभागमन और महान्‌ नैतिक आन्दोलन.पर भी चरिता प्र 

हुई। आन्दोलन का राजवानी में खूनपात होने के साथ ही विरोध का ववण्डर भी उठ खड़ा हुआ ऐसे प्रत्येक आन्दोलन 
को उपेक्षा,उपहास, भ्रम और विरोध का प्रारम्भ में सामना करना ही पड़ता है। फिर उसके लिए सफलता की भाँक़ी दीख 
पड़ती है। अगुद्वत-आन्दोलन को उपेक्षा और उपहास का इतना सामना नहीं करना पड़ा, जितना कि विरोध का । इस 
विरोबपूर्ण वातावरण में ही अपुन्नत-आन्दोलन के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का भ्रायोजन दिल्ली में टाउन-हाल के 
सामने किया गया । न केवल राजधानी में, अ्रपितु समस्त देश के कोने-कोने में उसकी प्रतिध्वनि गूँज उठी । कुछ प्रतिक्रिया 
विदेशों में भी हुई । हमारे देश का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा नगर बचा होगा, जिसके प्रमुख समाचारपत्रों में श्रणुन्नत-आन्दो- 

- लग और सम्मेलन की चर्चा प्रमुख रूप से नहीं की गई झीर उस पर मुख्य लेख नहीं लिखे गये | वम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
तथा अन्य नगरों के समाचासपत्रों ने वड़ी-बड़ी ग्रशशात्रों से श्रानतीलन एवं सम्मेलन का स्वागत किया। बात यह थी-कि 
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प्रनैतिकता और भ्रष्टाचार दूसरे महायुद्ध की देन है और इन वुराइयों से सारे ही विश्व का मानव-समाज पीड़ित है। वह 
इनसे मुक्ति पाने के लिए बेचैन है । इससे भी कहीं श्रधिक विभीषिका विदव के मानव के सिर पर तीसरे सम्भावित महा- 
युंद्ध की काली घठाओं के रूप में मंडरा रही है। तब ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि आचार्यश्री ने अणुन्नत-आन्‍्दोलन द्वारा 
मानव की इस पीड़ा व वेचैनी को ही प्रकट किया हो और उसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित अभियान शुरू किया 
हो, इसी लिए उसका जो विश्वव्यापी स्वागत हुआ, वह सर्वथा स्वाभाविक था। 


सबसे बड़ा श्राक्षेप 


इस विश्व-व्यापी स्वागत के बावजूद राजधानी के अनेक क्षेत्रों में अणुन्नत-आान्दोलन को संन्देह एवं आशंका से 
देखा जाता रहा और उसको अविश्वास तथा विरोध की घनी घाटियों में से गुजरना पड़ा। विरोधियों और आलोचकों 
का सबसे बड़ा आक्षेप यह था कि आचार्य श्री एक पंथ-विशेष के आचार हैं और वह पंथ संकीर्ण साम्प्रदायिकता, अनुदारता 
तथा असहिष्णुता से ओत-प्रोत है। आ्रान्दोलन का सूत्रपात उस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया गया है और उस 
सम्प्रदाय के अनुयायी अपने झाचार्य को पुजवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। यह भी कहा जाता था कि इस सम्प्रदाय की 
सारी व्यवस्था अधिनायकवाद पर आधारित है। उसके आचार्य उसके सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अ्धिनायक हैं। वर्तमान प्रजा- 
तत्तरन्युग में अधिनायकवाद पर आश्रित आन्दोलन बड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार के तरह-तरह के आरोप व आक्षेप 
आन्दोलन पर किये जाते ये । तेरापंथी सम्प्रदाय की मान्यताओं व मर्यादाओं के सम्वन्ध में संकुचित व संकीणण साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से विचार व विरोध करने वाले इसी पक्षपातपूर्ण चश्मे से श्रणुक्रत-प्ान्दोलन को देखते थे और उस पर मनमाने 
आरोप व आक्षेप करने में तनिक भी संकोच न करते थे । तरह-तरह के हस्तपत्रक छाप कर वाँटे गए और दीवारों पर बड़े- 
बड़े पोस्टर भी छाप कर चिपकाये गए। विरोध करने वालों ने भरसक विरोध किया और आन्दोलन को हानि पहुँचाने में 
कुछ भी कसर उठा न रखी । . 
इस ववण्डर का जो प्रभाव पड़ा, उसको प्रकट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। कुछ 
साथियों का यह विचार हुआ कि अणुन्नत-आन्दोलन का परिचय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को देकर उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाना चाहिए। उनका यह अनुमान था कि राष्ट्रपतिजी नंतिक नव-निर्माण के महत्त्व को 
अनुभव करने वाले महानुभाव हैं। उनको यदि इस नेतिक आ्रान्दोलन का परिचय दिया गया तो अवश्य ही उनकी सहानुभूति 
प्राप्त की जा सकेगी ।.श्रीमान्‌ सेठ मोहनलालजी कठोतिया के साथ मैं राष्ट्रपति-मवन गया और उनके निजी सचिव से 
चर्चा-वार्ता हुई, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यह आन्दोलन विशुद्ध रूप से साम्प्रदायिक है और ऐसे किसी साम्प्रदायिक 
आन्दोलन के लिए राष्ट्रपति की सहानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने अनुरोध किया कि राष्ट्रपतिजी से एक बार 
मिलने का अवसर तो आप दें, परन्तु वे उसके लिए भी सहमत न हुए। यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए; यह 
दिखाने के लिए कि आचाय॑श्री को राज़वानी में प्रारम्भिक दिनों में कैसे विरोध, भ्रम, उदासीनता तथा प्रतिकूल परि- 
स्थितियों में अणुव्नत-आंन्‍्दोल की नाव को खेना पड़ा। इसके विपरीत जिस घैये, संयम, साहस, उत्साह, विश्वास तथा 
“निष्ठां से काम लिया गया, उसका परिचय इतने से ही मिल जाना चाहिए कि विरोधी आन्दोलन के उत्तर में एक भी 
हस्त-पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई । एक भी वक्तव्य समाचारपत्रों को नहीं दिया गया और किसी भी कार्यकर्ता ने अपने 
किसी भी व्याख्यान में उसका उल्लेख तक नहीं किया--प्रतिवाद करना तो बहुत दूर की वात थी । जबकि आचार्य श्री के 
प्रभाव, निरीक्षण और नियन्त्रण सें इस आयूर्व धैये और अपार संयम से कार्यकर्ता आन्दोलन के प्रति अपने कर्तव्य-पालन में 
संलग्न थे, तव यह तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि पृज्यश्नी के प्रवचनों में कभी कोई ऐसी चर्चा की जाती । 
' अणुब्रत-सम्मेलन के अधिवेशन में भी कुछ विध्न डालने का प्रयत्व किया गया, परन्तु सम्पूर्ण अधिवेशन में विरोधियों की 
-चर्चा तक नहीं की गई और.प्रतिरोष अथवा असन्‍्तोप का एक शब्द भी नहीं कहा गया । आन्दोलन अपने सुनिश्चित मार्गे 
पर अव्याहत गति से निरन्तर आगे बढ़ता गया । 


११४ | थ्राचार्य श्री तुलसी श्रभिनन्दन प्रन्य . [ प्रथम 


अधिकाधिक सफलता 


आचार्यश्री के उस प्रथम दिल्ली-प्रवास में राजधानी के कोने-कोने में अणुन्नत-आन्दोलन का सन्देश पृज्यश्री के 
प्रवचनों द्वारा पहुँचाया गया और दिल्ली से प्रस्थान करने से पूर्व ही उसके प्रभाव के अनुकूल आसार भी चारों ओर दीखने 
लग गए थे। राजवानी के अतिरिक्त आसपास के नगरों में आन्दोलन का सन्देश और भी अधिक तेजी से फैला । यह प्रकट 
हो गया कि तपस्या और साधना निर्थक नहीं जा सकती । विश्वास, निप्ठा और श्रद्धा अपना रंग दिखाये बिना नहीं रह 
सकते । रचनात्मक और नव-निर्मा गात्मक प्रवृत्तियों को असफल बनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाये, वे 
असफल नहीं हो सकतीं । अरणुब्रत-आन्दोलन का १०-१२ वर्ष का इतिहास .इंस तथ्य का साक्षी है कि कोई भी लोक- 
कल्याणकारी शुभ कार्य, प्रवृत्ति अथवा आन्दोलन असफल नहीं हो सकता। राजधानी की ही दृष्टि से विचार कियां 
जाये तो आचार्य श्री की प्रत्येक दिल्‍्ली-यात्रा पहली की अपेक्षा दूसरी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी और तीसरी की श्रपेक्षा चौथी 
अधिकाधिक सफल, आ्राकर्षक और. प्रभावशाली रही है। राष्ट्रपति-भवन, मन्त्रियों की कोठियों, प्रशासकीय कार्यालयों 
और व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानों एवं शहर के गली-कूचों व मुहल्लों में अणुक्षत-आन्दोलन की गज ने एक-सरीखा 
प्रभाव पैदा किया | उसको साम्प्रदायिक्र वता कर ग्रथवा किसो भी अन्य कारण से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी और 
उसके प्रभाव को दवाया नहीं जा सका । पिछले बारह वर्षों में पूज्य आ्ाचार्यश्री ने दक्षिण के सिवाय प्रायः सारे ही भारत 
का पाद-विहार किया है और उसका एकमात्र लक्ष्य नगर-तग र, गाँव-गाँव तथा जन-जन तक भअ्रणुत्रत-आ्रान्दोलन के सन्देश 
को पहुँचाना रहा है । राजस्थान से उठी हुई नैतिक निर्माण की पुकार पहले राजधानी में गूंजी और उसके बाद सारे देश 
में फंल गई। राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, खानदेश, वम्बई और पूना; इसी प्रकार दूसरी दिद्या में उत्तरप्रदेश 
विहार तथा बंगाल और कलकत्ता की महानगरी में पधारने पर पूज्य आचार्यश्री का स्वांगत तथा अभिनन्दन जिस हादिक 
समारोह व धूमधाम से हुआ, वह सव अणुद्रत-आन्दोलत की लोकप्रियता, उपयोगिता और झाकर्पण शक्ति का ही सूचक है । 
मैंने बहुत समीप से पूज्य आाचार्यश्री के व्यक्तित्व की महानता को जानने व सेमभने का प्रयत्न किया है। अणु- 
ब्रत-प्रान्दोलन के साथ भी मेरा बहुत निकट-सम्पर्क रहा है। मुझे यह गर्व प्राप्त है कि पृज्यश्री मुझे प्रथम अ्रणुन्नती 
कहते हैं । आचार्य श्री के प्रति मेरी भक्ति और अपुत्रत-आन्दोलन के प्रति मेरी श्रनुरक्ति कभी भी क्षीण नहीं पड़ी । 
आचार्यश्री के प्रति श्रद्धा और अणुब्रत-आन्दोलन के प्रति विश्वास और निष्ठा-में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। महात्मा 
गांधी ने देश में नैतिक नव निर्माण का जो सिलसिलां शुरू किया था, उसको आचायंश्री के भ्रणुत्रत-अ्रान्दोलन ने निरन्तर 
आगे ही बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया है। यह भी कुछ अत्युक्ति नहीं है कि नैतिक नव-निर्माण की दृष्टि से पूज्य 
आचार्यश्री ने उसे और भी अधिक तेजस्वी वनाया है। चरित्र-निर्माण हमारे राष्ट्र की सवसे वड़ी महत्त्वपुर्ण समस्या है । 
उसको हल करने में भ्रणब्रत-श्रान्दोलन जैसी प्रवत्तियाँ ही प्रभावश्याली ढंग से सफल हो सकंती हैं, यह एकमत से स्वीकार 
किग्रा गया है। राष्ट्रीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताश्ों, विभिन्‍न राजनैतिक दलों के प्रवक्‍ताओं और लोकमत का प्रति- 
मिधित्व करने वाले समाचार-पत्रों ने एक स्वर से उसके महत्व और उपयोगिता को स्वीकार किया है। संत विनोवा 
का भूदान और पृज्य आचार्यश्री का अगुव्नत-आन्‍न्दोलन, दोनों का प्रवाह दोनों के पादविहार के साथ-साथ गंगा और 
जमुना की पुनीत धाराश्रों की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रहा है । दोनों की श्रमुतवाणी सारे देश में एक जैसी गूंज रही 
और भौतिकवाद की घनी काली घटाओं में विजली की रेखा की तरह चमक रही है। मानव-समाज ऐसे ही संत महा- 
परुपों के नव जीवन के आशामय सन्देशों के सहारे जीवित रहता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जब अणुवमों और महा- 
विनाशकारी साधनों के रूप में उसके हार पर मृत्यु को खड़ा कर दिया गया है, तब ऐसे संत महापुरुषों के अमृतमय 
सन्देश की और भी अधिक आवश्यकता है। आचार्य-प्रवर श्री तुलसी और संत-प्रवर श्री विनोबा इस विनाशकारी युग में 
सव जीवन के अमृतमय सन्देश के ही जीवन्त प्रतीक हैं। धन्य हैं हम, जिन्हें ऐसे संत महापुरुषों के समकालीन होने और 
उनके नैतिक नव-निर्वाण के अमत सन्देश सुनने का सौभाग्य प्राप्त है ! । 
अणुतत-आन्दोलन के पिछले ग्यारह-वारह वर्षों का जब में सिहावलोकन करता हूँ, तव मुझे सबसे अधिक 


- श्रध्याथ ] प्रथम दर्शन और उसके बाद . ..[ ११४ 


शआ्राशाजनक जो आसार दीख पड़ते हैं, उनमें उल्लेखनीय है--आचार्यश्री के साधु-संघ का आधुनिकीकरण । मेरा अभिप्राय 
यह नहीं है कि साधु-संघ के अनुशासन, व्यवस्था अथवा मर्यादाओरों में कुछ अन्तर कर दिया गया है। वे तो मेरी दृष्टि 
में और भी भ्रधिक दृढ़ हुई हैं। उनकी दृढ़ता के विच्ा तो सारा ही खेल विगड़ सकता है; इसलिए शिथिलता की तो मैं 
कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरा अभिप्राय यह है कि आचार्यश्री के साधु-संघ में अपेक्षाकृत अन्य साधु संघों के सावे- 
जनिक भावना का अत्यधिक मात्रा में संचार हुआ है और उसकी प्रवृत्तियाँ अ्रत्यधिक मात्रा में राष्ट्रोन्मुखी बनी हैं। 
श्राचायंश्री ने जो घोषणा पहली बार दिल्‍ली पधारने पर की थी, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। उन्होंने अपने साधु 
संघ को जन-सेवा तथा राष्ट्र-सेवा के लिएअपित कर दिया है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। वह यह कि 
जितने जनोपयोगी साहित्य का निर्माण पिछले दस-ग्यारह वर्षों में आचार्यश्री के साधु-संघ द्वारा किया गया है और जन- 
जागृति तथा नेतिक चरित्र-निर्माण के लिए जितना प्रचार-कार्य हुआ है, वह प्रमाण है इस बात का कि समय की माँग 
को पूरा करने में झ्राचार्यश्नी के साधु-संघ ने अभूतपूर्व कार्य कर दिखाया है और देश के समस्त साधुझों के सम्मुख लोक- 
सेवा तथा जन-जागृति के लिए एक अनुकरणीय आदर उपस्थित कर दिया है। युग की पुकार सुनने वाली संस्थाएं ही 
अपने अस्तित्व को साथ्थेक सिद्ध कर सकती हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आचार्यश्री के तेरापंथ साधु-संघ ने अपने 
अस्तित्व को पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध कर दिया है। 
५४ ५४ ५/ 

तुम्थ॑ नमः श्रीतुलसीमुनीश | 

ह आशुकविरत्त पण्डित रघुनन्दन शर्मा, आयुर्वेदाचार्य 
अणुत्रते: शान्तिनितान्तशीले रस्त्रे रमोघे: कलहं विजेतुम्‌। 
त्वं भारतोर््याँ कुरुषे विहारं, तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ॥॥१॥ 
त्वं लोकबन्धो: सदुशों विभासि, लोकान्धकारस्य विनाशनाय । 
पापाधमैधांसि विदग्धुमहे:, प्राज्ञ: प्रतीतोषस्यकृशः कुशानु: ॥२॥ 
चिन्ताग्निना प्रज्वलिताड्भभाजां, शान्तं सुशीत॑ हृदयं करोषि। 
दोषरशेष रहित॑ ब्रुवन्ति, विदांवरा स्त्वामशर्शं शशाद्भुम्‌ ॥३॥ 
रत्तोपमानि प्रवरत्रतानि, दीनाय द्ारिद्रच-हताय दत्से। 
विद्वद्दरा स्त्वां मंधुरं वदन्तमक्षारतोय॑ जलधि विदन्ति ॥४॥ 
अहिसया निहत लोकदु:खं, सद्‌ ब्रह्मचयंत्रतभूषिताड़ुम्‌ । 
अपुत्रभार्य विजह॒द गृहं त्वां, मन्यामहे गान्धिमगाघवुद्धिम्‌ ॥५॥ 
अशेषशव्दाम्बुधिपारयातं, सारस्वता: संप्रति सन्विहन्ति। 
त्वं पाणिनि वा तुलसीमुरनि वा, दाक्षी' सुतं वा बदना* सुतं वा ॥६।॥ 
साध स्त्वदीयान्‌ सम भोज्यवस्त्रान्‌, एक क्रिया नेक गुरी निवद्धान्‌ । 
वीक्ष्य प्रवीणा इह निर्णयन्ति, न साम्यवादं न समाजवादम्‌ ॥७9॥॥ 
गीतामपि त्वां परितः पठन्तं, जैनागमान्‌ पूर्णतया रटन्तम्‌। 
शौद्धोदने ग्रेन्थवरान्‌ भणस्तं, स्व॑ं-स्वं विदुर्वेदिकजैनवौद्धा: ॥5८॥॥ 

छ (छ ्् 
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३ दाक्षी, पाणिनिमाता २ बदना, तुलसी भाता 


सम्प्रति वासव' 


मुनिश्नी कानमनलजी 
सुरसभेव सभा तव॒ राजति, सुरसभाव सभा नव राजति। | 
त्वमपि संसदसंप्रति वासवः, कुतुहलं मम विश्रति वासवः ॥१॥ 
यमवलोक्य भवन्तमिवोज्ज्वलं, परिवृतं भगणै: रिव साधुमि:। 
अवकिरन्तमिवामृतधा रया, सितरुच॑ परमंचसिताम्बरे २॥ 
कुमुदिनी मुदिती मुदितीरधि रधिपतिः स्वगृहं स्वगृहं प्रति। 
सुभगवां भगवान्‌ भगवांछया, सकल साध्यल साध्यल चाध्यय ॥३॥ 


्षै 


निहन्द्दों हन्द्दमाभितः 


तुलसों वन्दे 


मुनिश्री चन्दनमलजी 
विनयेन वराविद्या, विवेक्ो विद्यया सह॒। 
वकारत्रयमावाल्यात्‌, समगंस्त त्वयि प्रभो ॥१॥ 
पाठक: पाठकालेय:, सेव्यमानोसि सेवक:। ह 
तितीषु स्तारकइचापि, निहेन्द्रो दन्दरमाश्रित: ॥२॥ . 
वृद्धिकद्‌ वद्धमानों यः, श्रमण: श्रमतत्पर:। 
विरोधिपु महावीर:, संगताल्यात्रयी त्वयि ॥३॥ 
पञ्चविशतिवषेंपु, अ्ामं अ्राम॑ भुवस्तले । 
गुप्त नैदंयुगीनैस्तदू, यत्त्वयोपकृतं गणे ॥४॥ - 
पुत्रस्त्वमतिजातोसि, देव ! पुत्र चतुष्टये | 
वृत्ति सर्वे जनीनां यत्तू, समाश्चित्य विराजसे ॥५॥ 
व्वान्तं दुर्णयसंभूतं, दूरयनू धवलेश्वर। 
घवलस्ते समारोहो, विश्व धवलयिष्यति ॥६॥ 
स्वयं प्रकाशमानोथो, अ्रथेसार्थ प्रकाशयन। 
भानुमानिव लोकेस्मिनू, जयतात्तुलसी प्रभु: ॥७॥ 


श्री यतीन्द्र विमल चौधरी 
सन्त्री-बड्भीय संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ 


आचार्यतुलसीं वन्दे जैनधर्मस्वरूपकम्‌ | 
तिरापन्थि' महासद्ू-मेत्रीवन्धचनहेतुकम्‌ ॥। १॥ 
महावीर भहाधर्म-सुधारसप्रदायकम ॥ 
अणुव्नत-प्रचारेण विश्वशुद्धिविधायकम्‌ ॥२॥ 


५ 


ह हर | क्‍ $ का व हर 2 
. . चिर॑ जयतु श्रीतुलसामुनीन्द्रः 
। | मुनिश्री नवरत्वमलजी 
अहन त्वमेव भगवन्नुपकारकत्वात्‌ सिद्धोपि विद्ववसुधातल आश्रयत्वात्‌ 
आचारचिन्तनपटोरनुयोगक्ृच्चोपाध्याय ओये ! सुनि उज्ज्वलसाधकत्वात्‌ ॥१॥ 
विद्याथिनोवितयशासनशीलयुक्तान्‌ू._ व्यापारिण: सरलसत्यपथप्रविष्टान्‌ 
कर्माधिकारिमनुजान्‌ तयनीति निष्ठान्‌ कुर्वेनू चिरं जयतु श्रीतुलसीमुनीस्ध: ॥॥२॥ 


न मतुजोःमनुजोईति तत्तुलम्‌ 


मुनिश्री पुष्पराजजी 


सु तुलसी भुवने स्त्यमरः प्रियो, न मनुजो5मनुजोऋहंति तत्तुलम्‌। 

हत विधि सुविधि शरणागतं, प्रकुरुत हरते च तदापदम्‌ ॥१॥ 
तदमले कमले चलने5धुता, सुमन मनसोपहरच्तरम्‌, 

सुमनसा प्रणमन्नहमुत्सुक', सुसमये धवले हाभिनन्दनम्‌ ॥२॥ 


.निम्लात्मा घशस्वी 


मुनिश्नी वत्सराजजी 


लोकोद्धारं समयविदुरः: कतु मृग्दद॒ वचस्वी, 
स्वात्मोद्धारं समयविदुरों नित्यमीशों मनस्वी । 
स्वान्योदभासी गृहमणिनिभ: सत्तपस्वी महस्वी, 
चेतस्तल्पे लसतु तुलसी निर्मलात्मा यशस्वी ॥१॥ 
को नो विद्यात्‌ तरुणतरणि तीक्न तेज: प्रतापं, 
भूम्याकाशंयदुदयवशाद भासते सप्रकाशम्‌ । 
तोष॑ यात॑ निखिलभुवनं क्रान्तिशीलं निरीक्ष्य, 
शोष॑ यातो जनपथ ततः केवल पंकराशिः ॥२॥ 
कल्याणाभ दिवि दिनमर्णि नित्य मुच्चेद्चरिष्णु, 
मीर्ष्षा-म्लाना तिरयितु मिमे वारिवाहा यतन्ते। 
पातस्तेषां भवति तरसा वीक्षणीयो विपाक:, 
श्रद्धा स्फीता भवति भुवने भास्वतां तद्‌ विरोधातू ॥३॥। 


कोपि विलक्षणात्मा 


मनिश्री डंगरमलजी _ 


आचार्यवर्यपदमाप्प सुशास्त्रसिन्धुं, निर्मेथ्य तत्त्वसुमणीनुपगम्य पूज्य । 
श्रीमान्‌ स्वयं समभवत्‌ कृतवांश्च सद्धू , विष्णुभवानजनि कोपि विलक्षणात्मा ॥ १॥ 
योगात्मवद्‌ बेदिक ब्रह्मवत्‌ किम, व्याप्तं त्रिलोके सुयश् स्त्वदीयम्‌। 
तेषां तु वाधाब्तुयलब्धिमात्रातू, प्रत्यक्षतस्ते सुयश:-प्रसिद्धि:॥॥२॥ 
अस्तं॑ कदा याति कदा ह्यदेति, न ज्ञानमाप्नोति जनस्तवान्तिके। 
वेशेषिक॑ मुक्तिपदं समर्पयन्‌, वेशेषिक: कोपषि विलक्षणों - भवान्‌ ॥३॥ 
प्रत्यक्षसिद्धान्‌ सुगुणांस्त्वदीयानू, मीमांसका नैव विलोकयन्ति। 
गुणा न संतीति मतं मतं यत्‌, सत्येषि सूर्य जनुषान्धका यथा॥ड।. 
प्रतिभया चकित जगतीतलं, मधुरया सुगिरा तृषिता नराः। 
तमभिनन्दितवानू धवलोत्सवे, गुरुवरं तुलसीं मुनि डुँगरः ॥५॥ 
७ 
निरन्तराथ॑ पदमाप्तुकाम: 
मुनिश्री शुभकरणजी . 
कल्याणकांक्षिन्‌ सृक्षतिन्‌ प्रयोगिन्‌ कृतिन्‌ प्रयोगिन्‌ तुलसीमुनीश। 
सर्वानु सदा पाहि निरन्तरायं निरन्तरायं पदमाप्तुकाम: ॥१॥ 
जीयाच्चिरं विश्वदिनेशतेजो,  दिनेशतेजोपि भवेदणीयम्‌ । 
गतागतिप्रज्ञ॒समागमज्ञ,. समागमज्ञ॒ स्थितधिन्‌ मुमुक्षो ॥२॥ 
| 


वन्द्यो न केषां मवेतू ९ | 
._ श्री विद्याधर शास्त्री, एम० ए० 

राष्ट्रे नित्यमणुन्नतादिपु जनान्‌ संयोजयन्‌ पावयन्‌, हु ह 

अ्रष्टाचारतम: सदा स्वविषयात्‌ सोन्मूलमुच्छेदयन्‌ । 
तत्तच्छास्त्रनयादिशो धनप र: ह शिष्यप्रदेयागम:, 

आचार्यस्तुलली सभादिनकरो वन्दयों न केषां भवेत्‌ ॥१॥ 
रत्न॑ भारतसंस्कृते मु निवरो मान्यो मनस्वी महान्‌, 

' नेता कोडपि कृती स्वशुअ्रयशसा सर्वा दिश: पूरयन्‌। 

भव्येषस्मिन्‌ धवले महोत्सवदिने विश्राजमानो5घिकम्‌ 

आचार्यस्तुलर्सी विलक्षणमतिर्जातो5भिनंद्योडखिले: ॥79/” है 


निष्ठाशील शिक्षक | | 
ह मुनिश्नी दुलोचन्दजी 


े आचार्यश्री तुलसी केवल भारत में ही नहीं, भ्न्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में ख्याति प्राप्त महापुरुष हैं। इसमें उन्तके मौलिक 

विचार और उन पर पूर्ण निष्ठा ही मुख्य कारण है। जैन परम्परा में, एक बड़े संघ के अधिनायक होने के कारण उन्हें अपने 
संघ में विद्या और प्रचार-कार्य में अनवरत रत रहना पड़ता है। जैन साधुओं के लिए नियमानुसार निरन्तर एक स्थान में 
रहना तो निषिद्ध है ही, फिर भी वे साधारणत: एक क्षेत्र में एक महीने तक और चातुर्मास की स्थिति हो तो एक क्षेत्र में 
चार महीने तक रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे घुमते रहते हैं। किन्तु आचार्यश्री इससे भी कुछ आगे बढ़े और उन्होंने 
एक देशव्यापी यात्रा प्रारम्भ की । इन कुछ वर्षो में उन्होंने करीव १५-१६ हजार मील की यात्राएं की हों तो कोई आइचर्य 
की वात नहीं । गुजरात, महाराष्ट्‌, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाव, उत्तरप्रदेश, विहार, वंगाल आदि अनेक प्रान्तों में घूम- 
घूम कर उन्होंने जनता में नैतिकता की मशाल जगाई। यह सव कार्य चातुर्मास के अतिरिक्त निरन्तर विहार करते रहने 
पर ही बन पाया -है। यदि एक-एक गाँव में महीने-महीने भर बंठे रहते तो इस प्रकार एक देशव्यापी यात्रा कभी सम्भव 
नहीं थी । 

. पैदल विहार करते हुए भी उन्होंने अपने संघ में विद्या की एक मन्दाकिनी वहायी है । यह उनकी एक निष्ठा का 
फल है। प्रातः और साय॑ दोनों समय विहार करते रहना और उसके साथ-साथ अध्ययव-कार्य भी चालू रखना, यह एक 
अनहोनी-सी बात लगती है। दिन-भर में १५-१६ मील चल लेने के पडचात्‌ शरीर की क्या दण्षा होती है, यह तो सर्वविदित 
है ही | इसके उपरान्त भी आचार्यश्री अपनी शिष्य मण्डली को विश्वाम करने की बेला में भ्रव्ययन रत रखते थे । साधु-संत 
भी इस समय अत्यन्त मनोयोय के साथ अध्ययन कार्य में संलग्न रहते थे। कभी-कभी जब आचार्यश्री एकनिप्ठ होकर 
अपने शिष्य समुदाय को अध्ययन करवाते तो प्राचीन महपि-मुनियों की याद हो श्राती थी। आचार्यश्री अनेक कार्यो में 
व्यस्त होते हुए भी अपने शिष्यों को संस्क्ृत-व्याकरण, दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य आदि अनेक कठिन विषयों का अध्ययन 
कराने में पूर्ण रुचि रखते हैं । 

इस प्रकार आचार्य प्रवर ने अध्ययन-परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए एक परीक्षाक्रम भी बनाया। योग्य, 
योग्यतर और योग्यतम यह एक परीक्षा क्रम है। योग्य में तीन वर्ष, योग्यतर में दो वर्ष और योग्यतम में दो वर्ष; इस 
प्रकार सात वर्ष का यह आध्यात्मिक शिक्षा-क्रम है। इस परीक्षाक्रम में अध्ययनार्थ कुछ वैदिक, वौद्ध और जैतेतर धर्म के 
ग्रन्थ भी लिए गए हैं। उदाहरणार्थ--गीता, महाभारत, घम्मपद श्रादि-प्रादि । 

इस परीक्षा क्रम के ऊपर भी एक 'कल्प' नामक परीक्षा है जोकि दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण आदि किसी भी 
विषय में विशेषज्ञ होने की इच्छा रखने वाला दे सकता है। उपर्युक्त विहारादि की कठिवाइयों के वावजूद भी अनेक साथु 
संतों ने इस परीक्षा कम में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है । 

वस्तुतः यह देखा जाये तो आचार्यश्री के सान्तिध्य में चलने वाला यह अध्ययन कार्य किसी भी विद्यालय से 
कम नहीं कहा जा सकता | इसको यदि हम एक चलता-फिरता विश्वविद्यालय भी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
एक स्थान पर रह कर अध्ययन-अव्यापन होना चड़ा सरल है, किन्तु इस प्रकार ग्रामानुग्राम घूमते हुए इस कार्य में दक्षता 
प्राप्त कर लेना, एक टेढ़ी खीर है । यह एक आचार्यश्री जैसी तपःपूत आत्मा की प्रेरणा का ही सुफल है; अन्यथा भ्ाज हम 
देख रहे हैं कि अनेकानेक सुविधाओं व प्रलोननों के वावजूद भी आज के विद्यार्थी कैसा अध्ययन करते हैं, यह किसी से 


६१० ] श्राचाय भ्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ ॒ कक, | ' प्रथम 


छिपा हुआ नहीं है। साधुओं ने जिस प्रकार आचार्य प्रवर के इस तात्त्विक अध्ययनक्रम को सफल बनाने के लिए प्राणंप्रण 
चेपष्टा की, उसी प्रकार साध्वी समाज ने भी दत्त चित्त होकर ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी नहीं रखी । फलत: उनके साधु : 
संत्त संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बंगला, गजराती, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, मारवाड़ी आदि अनेकों भाषाओं के प्रभावशाली 
पंडित बने । ; 
आचार्यश्री के साधु समाज में आज अनेक साधु संस्कृत व हिन्दी के आश्यु कवि हैं। अनेक साधु-साध्वियाँ कविता 
लिखने में सिद्धहस्त हैं। अनेक साथु गद्य-पद्य के लेखक हैं। उनके कुछ साधुम्रों ने संस्कृत, हिन्दी व प्राकृत की नवीन , 
व्याकरणों की भी रचना की है। उदाह रणार्यें--भिक्षुशव्दानुञ्ञासनमहाव्याकरण, कालूकौमुदी, तुलसी प्रभा, तुलसी मंजरी - 
व जय हिन्दी व्याकरण आदि । अनेक साथु तात्त्विक ग्रन्थों के लेखक व अ्रनुशीलक बने। अनेक साधु अवधान विद्या के 
पारंगत भी बने। जिनमें कुछ शत्तावधानी, पंचशतावधानी, सहस्नावधानी और सार्धसहस्रावधानी भी हैं। इस प्रकार आचार्य 
प्रवर की उत्साहदायिनी प्रेरणा पाकर अनेक साधु उच्चकोटि के विद्वन्‌ बने । पारस लोहे को कंचन बनाता है, 'पारस' 
नहीं, किन्तु आचार्य श्री अपने अनेक श्षिष्यों को अपने समकक्ष लाये। आचार्यश्री में यह एक विशेष ध्यान देने की वात है . 
कि वे विद्याव्ययन कराने के लिए किसी के भी साथ संकीर्णता का बरताव नहीं करते । आचार्य प्रवर ने अपने कुछ शिष्यों 
को जैन-सिद्धान्तों के शोधकार्य में भी जोता । वह कार्य इतनी यात्राओं के होते हुए भी सुचारु रूप से चल रहा है। जहाँ 
पर प्रचार, पर्यटन, जन-संम्पर्क, अध्ययन, अ्रध्यापन आदि अनेक कार्य साथ-साथ चल रहे हों, वहाँ सब कार्यो की गति 
स्वभावत: ही मंद पड़ जाती है। किन्तु आचार्यप्रवर के वचनों में न जाने कौन-सी अद्भुत शक्ति भरी हुई है कि उनके. ' 
सान्निध्य में चलने वाले अनेक कार्य उसी तीत्न गति से चल रहे हैं। अनेक कार्यक्रमों की व्यस्तता में भी उनका एक भी , 
शिष्य पठन-पाठन के परिश्रम. से पीछे नहीं हटता । 
आचार्यश्री के कन्धों पर संघ के गुरुतर दायित्व का भार है, श्रतः उन्हें अ्रन्यान्य कार्यो के लिए अवकाश मिल 
पाना आसान नहीं है, फिर भी वे व्याख्यान, प्रचार, वातचीत, चर्चा आदि अनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तेरापंथ 
सम्प्रदाय की प्रणाली के अनुसार छोटे-से-छोटे और बड़े-से-वड़े सारे कार्य उन्हीं की आाज्ञा के अनुसार सम्पादित होते हैं । 
अतः इन छोटे-मोटे कार्यों में भी उन्हें ही ध्यान वटाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक समय में ये कार्यों से सावन भादों' में 
बादलों से नीले नभ की तरह घिरे रहते हैं। सुबह चार बजे से लेकर रात को नौ बजे तक वे अत्यन्त उत्साहपूर्वक 
अपने एक-एक कार्य के लिए सजग रहते हैं । यहाँ तक कि वे अपने नियोजित कार्यों के लिए कभी-केभी भोजन को भी 
गौण कर देते हैं। चर्चा, प्रइनोत्तर, अध्ययन, अध्यापन आदि कार्य करते समय तो वे अ्रपने-आपको भूल से ही जाते हैं। 
चर्चा, वार्ता व प्रदनोत्त रों के कारण रात को कभी-कभी ग्यारह व. वारह वजे तक जागते-रहते हैं। उधर पश्चिम रात्रि 
में साधुम्रों को स्वाध्याय व पढ़ाने के लिए वे नियमित रूप से चार बजे उठते हैं। इस प्रकार उनकी एकनिष्ठा ने साधु- 
समाज को जो विद्या की एक अमोघ शवित दी है, वह अतुलनीय है। 
विहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अनेक देशों में आचार्यश्नी के अनुयायी लोग 
रहते हैं । वे लोग सहस्नों ही नहीं, अपितु लाखों की संख्या में हैं। वे लोग भी तात्विक और सद्व्यवहारिक ज्ञान से वंचिंत 
न रह जाएं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उपर्युक्त प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक गाँव व नगर में अपने साधु-साध्वीगण के 
दल भेज कर उन्हें भी ज्ञानाजन करने का अवसर प्रदान किया । इस प्रकार लोगों को तात्त्विकं ज्ञान की अ्वगति कराने 
के लिए आचार्य प्रवर ने एक नई दिशा दी। इसका भी एक परीक्षाक्रम निर्धारित किया गया। कलकत्ता तेरापंथी महा- 
सभा द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षाक्रम में अध्ययन करने वालों को परीक्षा ली जाती है। सहस्नों वालक, वालिकाएं व तरुण 
इसमें अध्ययन कर अपने ज्ञानकुर को विकसित करने में अग्रसर होते हैं । 
आचार्य प्रवर आचार के क्षेत्र में जितने निप्ठाशील आचारी, विचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील विचारक 
सद्व्यवहार के क्षेत्र में जितने सद्व्यवहारी और चर्चा के क्षेत्र में जितने चर्चावादी हैँ, उतने ही शिक्षा क्षेत्र में एक 
निष्ठाश्षील शिक्षक भी हैं । तेरापंथ संघ में आ्राज जो अप्रत्याशित शैक्षणिक प्रगति देख-रहे हैं, उसका सारा-श्रेय उसी एक 
उत्कट निष्ठाज्षील आत्मा को है, जिसने अपना अमूल्य समय देकर चतुविध संघ को आगे लाने का प्रयत्न किया है।' 


आग्जनेय तुलसी 
| ग्राचार्य जुगलकिशोर 
शिक्षा-मंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 
संजीवन विद्या का रहस्य 
' मानव विचार, मनन और मन्धन में अनेकानेक शक्तियों का पूंज है। वह अपने जीवन को साधना द्वारा 
नितान्त उज्ज्वल बना सकता है। वैसे तो प्राणीमान्र में सिद्धत्व और वुद्धत्त जैसे गुणों की उपलब्धि की सम्भावनाएं हैं. 
किन्तु वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताशं के कारण इसके महत्त्व को हृदयंगम करने में वहुत कम क्षमता रखते 
हैं। मानव के अलावा अन्य प्राणियों का यह दुर्भाग्य है कि वे उसकी भाँति अपने हिताहित व क्ृत्याकृत्य को परख नहीं 
' सकते । विवेकबुद्धि का उनमें भ्रभाव है। इस भाँति केवल मानव ही एक ऐसा विचारशील एवं मननशील प्राणी है, जिसमें 
अपने हित-अहित और कृत्य-अकृृत्य को परखने की अद्भुत क्षमता पायी जाती है। मानव ही अपने जीवन की संजीवन 
विद्या के रहस्य को समझ सकता है। 
यह सब होते हुए भी श्राज परिस्थिति कुछ भिन्‍न-सी नजर आती है। किसी कारणवश आज मावव की वह 
चेतना-शवित मन्द पड़ गई है। यही मूलभूत कारण है, जिससे वह स्वार्थ में भन्धा होकर अनैतिकता की ओर अग्रसर हो 
गया है। उसके जीवन में सात्त्विकता की कमी हो रही है और अवांछनीय तत्त्व घर करने लगे हैं । मानव मानव में विश्वास 
.... की भावना का ह्ास हो रहा है वह दूसरों के श्रधिकारों की परवाह नहीं करता । ऐसी स्थिति में उसके विवेक को जगाने 
' का कोई उपक्रम चाहिए। अ्रनैतिकता की व्याधि को स्वाहा करने के लिए कोई भ्रमोष औषधि चाहिए। 

.. मानव की यह सुपुप्त चेतना तभी पुनर्जायृत हो सकती है जब उसमें चरित्र का वल हो । उसके प्रत्येक कार्य में 
अहिसा व नेतिकता की पुट हो। जनवंद्य झ्राचाय॑श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुत्रत-आन्दोलन इस दिशा में एक अभिनव प्रयास 
. कर रहा है। वह दिग्‌आरान्त मानव-समाज को नैतिकता की खुराक दे रहा है और उसे एक दिशा-दर्शन देता है। भणुन्नत- 

आन्दोलन वास्तव में एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें मिलावट, चोरवाजारी, दुराचार, अनाचार, वेई- 
- मानी, ठगी, धूतेता और स्वार्थान्धता आदि का पूर्ण रूप से अन्त हो जाये तथा मानव शीलवातू, सच्चरित्र व सद्गुण- 
सम्पन्न हो। 


एक रचनात्मक भ्रतष्ठान 


आचार्यश्री तुलसी ने समस्त मानव समाज को मैत्री, प्रेम और सदभावना का सन्देश ऐसे समय में दिया है जबकि 
उसे उसकी परम आवश्यकता थी । भारतवर्ष के गाँव-गाँव में पैदल घम-घम कर शझ्ााचार्यश्री ने जनता को यह बताया कि 
उनके विचारों की यह त्रिवेणी किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण कर सकती है। महात्मा गांधी ने जिस समय अहिंसा 
के वल पर स्व॒राज्य दिलाने का वचन दिया था, तव अधिकांश लोगों ने यह सोचा था कि क्या गांधीजी अपने सम्पूर्ण 
जीवन में भी यह कर दिखाने में सफल होंगे। उन्होंने आलोचकों की परवाह न करते हुए अपना प्रयास जारी रखा और 
अन्त में परतन्त्रता की सदियों पुरानी बेड़ियाँ तोड़ फेंकी । जिस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अहिंसा व सत्य का आश्रय 
'लिया गया, उसी प्रकार उसकी रक्षा के लिए भी अहिंसा और सत्य का ही आश्रय लेना होगा । इन गुणों को विकसित 
करने की आवश्यकता है। अंगुन्नत-आन्दोलन इस दिला में एक स्पृहणीय प्रयास हैं। यह हमारे सौभाग्य और उज्ज्वल 


११२ ] श्राचायश्री तुलसी अ्सिनन्दन प्रश्य ..._ | प्रयेभ 


भविष्य का सूचक है। राजस्थान की तपोभूमि से नि:सुत आज यह आन्दोलन केवल भारतवर्ष की ही चार- 
दीवारी में सीमित नहीं रहा है, वल्कि विदेज्षों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। वास्तव में यह्‌ एक रचनात्मक अनुष्ठान 
है। अपने जीवन-काल के विगत लगभग बारह वर्षो में इस आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रवृत्तियों का विकास हुआ है ' 


और उनमें आ्रशातीत सफलता भी मिली है। संक्षेप में यह आन्दोलन जन-जीवन का परिमार्जन चाहता है। जहाँ वह नैतिक . 


पतन की ओर जाते हुए मानव को नैतिक नव-जाग्रण की प्रेरणा देता है, वहाँ वह मनोमालिस्य, वैमनस्य व संघर्ष की 
ओर जाते हुए मानव-समाज को मंत्री की बात भी कहता है। वास्तव में यह आन्दोलन एक विचार-कान्ति है। यह मनुष्य ' 
को आदि से अ्रन्त तक जकड़ता नहीं। इसका काम विचारों में स्वच्छता ला देना है। निः:सन्देह यह उपक्रम सभी श्रर्थों में 
विचार-उच्चता का पोपक है और इसके प्रवर्तक जनवंद्य आचाय॑श्री तुलसी सव के लिए वन्दनीय हैं; क्योंकि उन्होंने एक 
सम्प्रदाय-विशेष के अ्रधिशास्ता होते हुए भी साम्प्रदायिक भावनाओं से परे रह मानव-मात्र को धर्म ग्रन्थों का नवनीत * 
निकाल कर जीवन-संहिता के रूप में अ्रणुब्रत-आन्दोलन का अनुपम पाथेय दिया है, जिसका उपभोग कर वह (मानव) 
अपने जीवन को तो सात्त्विक ढंग से विता ही सकता है, पर साथ-ही-साथ दूसरों के लिए भी वह सुविधाशील बने 
सकता है। | है ई 
ऐसे कल्याणकारी महापुरुप के चरणों में मानव का शीक्ष स्वयं ही भुक जाता है और उसकी ह॒त्तंत्री से स्वतः ही. 
यह भावना मुखर हो उठती है कि ऐसा युगपुरुष सदियों तक मानव-मात्र का पथ-प्रदर्शन करता रहे और अपने आ्राध्यात्मिक 
बल से मूच्छित नैतिकता में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए संजीवनी का अ्रवतारण कर आज्जनेय बने । ह 
आचार्यश्री तुलसी के श्राचार्य काल एवं सावंजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर उनके प्रति मैं अपनी 

हादिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ । इन पच्चीस वर्षो के सेवाकाल में अगुव्नत-आन्दोलन को जो बल प्राप्त हुआ है, वह 
किसी से छिपा नहीं है । हम सवकी यही कामना है कि उस वहुमुखी व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चरित्र पुननिर्माण के कार्य में ' 
उनका नेतृत्व हमें सवंदा प्राप्त होता रहे। इस शुभ अवसर पर मैं अणक्नत-आन्‍्दोलन के प्रवर्तक आचायेश्री तुलसी को 
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अ्रपित करता हूँ । 





तरुण तपस्वी आचार्यश्री तुलसी 
- श्रीमती विनेशनन्दिनी डालसिया, एम्‌० एु० 


'आचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन-म्रन्थ में मुझे भी कुछ लिखने के लिए आमन्त्रित किया गया, पर मैं क्या लिखूँ ? 
जिनको हम इतनी निकटता से जानते हैं, उनके बारे में कुछ कहना उत्तना ही कठिन है, जितना प्रसुप्त प्रजा के द्वारा 
शक्ति को सीमा-बद्ध करना । 

... मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ । कई बार सोचा भी था कि मैं सुविधा से उनके बारे में अपनी ग्रनुभूतियाँ लिखूँगी। 
उनके व्यक्तित्व.को जितनी निकटता से देखा, उतना ही निखरा हुआ पाया । उस जमाने में वे इतने विख्यात न थे, किन्तु 
विलक्षण अवश्य थे । उनकी तपश्चर्या, मत और शरीर की अद्भुत शक्ति और आध्यात्मिकता के तत्त्वांकुर गुरु की दिव्य- 
दृष्टि से छिप न सके और वे इस जैन संघ के उत्तराधिकारी चुन लिये गए। इन्होंने प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करते 
हुए, सम्पूर्ण व्यवस्था को, मौलिकता का एक नया रूप दिया। सारे संघ की वल-बुद्धि और शक्ति को इकट्ठा कर तपइचर्या 
और आत्म-शुद्धि का सुगम मार्ग बतलाते हुए, संकीर्णता के वन्धनों को काठते हुए, थान्ति-स्थापना का संकल्प ले आगे 
बढ़े । जन-समूह ने इनका स्वागत किया और तव इनका सेवा-क्षेत्र द्रौपदी के चीर की तरह विस्तृत हो गया। आचायंश्री 
*' तुलसी ने घामिक इतिहास की परम्पराओं पर ही वल नहीं दिया, वल्कि व्यक्ति और समय की आवश्यकताओं को 
समझ उसके अनुरूप ही अपने उपदेशों को मोड़ा। संघ के स्वतस्त्र व्यक्तित्व और वैशिष्ट्य का निर्वाह करते हुए साम्प्र- 
, दायिक भेदों को हटाने का भगीरथ प्रयत्न किया। 
| सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरियग्रह को जीवन-व्यवहार की मूल भित्ति मानने वाले इंस संघ के सूत्र- 
' धार के उपदेशों से जनताआाश्वस्त हुई। आज के विश्व की इस विपम परिस्थिति में, जब सेवा का स्थान स्वार्थ ने, 
- विश्वास का सन्‍्देह ने, स्नेह और श्षद्धा का स्थान घृणा ने ले लिया है, त्तव इन्होंने भगवान्‌ महावीर की अहिसा-नीति का 

हर व्यक्ति में समन्वय करते हुए नये दृष्टिकोण से एक नई पृष्ठभूमि तैयार की । 
मानव को देव नहीं, मानव बनाने का इनका गम्भीर प्रयत्न, विना किसी फल और कीति की आकांक्षा के 
'मिरन्तर चलता है। इनको अपने जीवन अथवा सेवा के लिए कोई आर्थिक साधन नहीं जुटाने पड़ते । विना किसी प्रति- 
इन्द्िता की भावना से प्रभावित हुए अपने कार्यो को रचनात्मक रूप देते रहते हैं। पद और प्रशंसा की भावना से उपराम 
होकर ये मानव की असहिष्णु हृदय-भूमि को नैतिक हल से जोतते हैं। प्रेम और धर्म के वीजों को वोते हैं। शास्त्रों के 
निचुड़े हुए भर्क से उन्हें सींचते हैं । क्षेत्र की तरह उसको रखचाली करते हैं, यही उनके अस्तित्व और सफलता की 
: कुंजी है। यही इस पंथ का गुह्यतम इतिवृत्त है कि इतने थोड़े काल में विज्ञान और विनाक्ष की इस कसमसाती वेला में 

' भी समाज में इन्होंने श्रपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। 

| नगरों और ग्रामों में घूम कर, छाया, पानी, शीत, आतप आदि बातनाएं सहन कर लौक-कल्याण करते हूँ । 
जीवन की सफलता के अचूक मन्त्र इस अणुन्नत को इस अहिसा के देवदूत ने एक सरल जामा पहना कर लोगों के सामने 
रखा। सुगन्धित द्व्यों के धूम्रसमुह-सा यह अनन्त आसमान में उठा और इहलोक और परलोक के द्वार पर प्रकाञ्म डाला। 
ना जब आचार्यश्री पद्मासन की तरह एक सुगम आसन में बैठते हैं तो उनके पारदर्शी ज्योति-विस्फारित 
भेत्रों से विशद आनन्द और नीरव शान्ति का ज्लोत वहता है। उनकी वाणी में मिठास, सामिकता और सहज ज्ञान का 
. एक प्रवाह-सा रहता है, जिसे सर्व-साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है ।. जीवन को सुन्दर बनाने के लिए इनके 


श्श्ड ] श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍दन ग्रन्थ हे | प्रथम 
पास पर्याप्त सामग्री है । का 

मैं इतना कुछ जानते हुए भी इस धर्म के गृढ़ तत्त्तों को आज तक हृदयंगम नहीं कर सकी हूँ, वयोंकि इन्हे 
अपसे आपको इतना विशाल वना लिया है कि इनको जान लेना ही इनके आदक््शों को सटीक समभ लेना है, क्योंकि ये ही 
इनकी सत्यता के साकार प्रतीक हैं। वैसे तो सारे ही धर्म-पंथ बड़े कठिन और ऊबड़-खाबड़ हैं, परन्तु इस पंथ के पथिक तो 
खाँड़े की तीखी धार पर ही चलते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों का पूर्ण आात्म-समर्पण और उनके व्यक्तित्व इस तरुण तपस्वी . 
के आदेशों में इस तरह समा जाते हैं, जेसे वृहत्‌ साम का स्तुति-पाठ इन्द्र में समा जाता है । 

त्याग की वेदी पर कर्मों का होम करने के वाद भी ये बड़े कर्मठ हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इनके क्षण 
बेचे हुए होते हैं। काल की अनन्तता में विदवास करते हुए भी इनका पलार्धपल का हिसाव उसी तरह होता है, जेसा 
अवसान-बेला में वणिक्‌ की दूकान का । इनके जीवन की कीई मिसल या मसला दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता। 
सारे दिन की आलोचना करने के वाद इनका मानस-पटल उस गहरे जलाशय-सा मालम देता है, जिसकी तरंगें विलीन 

से गई हों--थाह हीन, शान्त ! 

इस धार्मिक फिरके के संतों ने अपने-आपको आधुनिक प्रलोभन से इतता ऊपर उठा रखा है कि आज के अपूर्ण , 
युग में ये अपनी कठिन मर्यादाश्रों से बँघे हुए जीते कंसे हैं ? है * 

त्याग और तप की प्रतिमृत्ति ये आचाये और सुई की अ्रनी से ऊंट को मिकालने वाला इनका धर्म श्रेय और प्रेय 
का ज्ञान कराने में समर्थ है। 





पर ४ रे 

चरवेति चरवेति की साकार प्रतिमा 
श्री श्रानन्द विद्यालंकार 
सहसम्पादक- नवभारत दाइस्स, दिहली 
चरवेति' का आदि और सम्भवतः अन्तिम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण के शुन-शेप उपाख्यान में हुआ है। उसमें इन्द्र 
के भुख से राजपुत्र रोहित को यह उपदेश दिलाया गया है कि पद्य सूर्यस्य श्रेमार्ण यो न तन्द्रयते चरन्‌ । चरैवेति चरेवेति। 
इसका अर्थ है--है रोहित ! तू सूर्ये के श्रम को देख। वह चलते हुए कभी आलस्य नहीं करता | इसलिए तू चलता ही 
रह, चलता ही रह ! यहाँ चलता ही रह' का निगृढ़ार्थ है कि 'तु जीवन में निरन्तर श्रम करता रह ।' इच्ध ने इस प्रकरण 
में सूय॑ का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे सुन्दर और सत्य अन्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता | इस समस्त ब्रह्माण्ड 
में सूर्य ही सम्भवतः एक ऐसा भासमान एवं विश्व-कल्याणकर पिण्ड है, जिसने सृष्टि के आरम्भ से अपनी जिस आदि- 
अनन्त यात्रा का आरम्भ किया है, वह आज भी निरन्तर जारी है। इस ब्रह्माण्ड में गतिमान पिण्ड और भी हैं; परन्तु जो 
गति प्ृथ्वी.पर जीवन की जनक तथा प्राणिमात्र में प्राण की सर्जक है, उसका स्रोत सूर्य ही है। वह सूर्य कभी नहीं थकता। 
अपने अन्तहीन पथ पर अना लस-भाव से वह निरन्तर गतिमान है। श्रम का एक अतुलनीय प्रतीक है वह ! 'चरैवेति' अपने 

सम्पूर्ण रूप में उसी में साकार हुआ है । 


जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि 


सूर्य के लिए जो सत्य है, वह इस युग में इस पृथ्वी पर आचार्यश्री तुलसी के लिए भी सत्य है। जोधपुर-स्थित 
लाड़नूं नगर के एक सामान्य परिवार में जन्म-प्राप्त यह पुरुष शारीरिक दृष्टि से भले ही सूर्य की तरह विशाल एवं भास- 
मान न हो, परन्तु उसका जो श्रन्तर्मेन भौर प्रखर बुद्धि है, उसकी तुलना सूर्य से सहज ही की जा सकती है। उसके मान- 
सिक ज्योति-पिण्ड ने अपने चेतन्य-काल से जनहितकारी किरणों का जो विकिरण आरम्भ किया है, उसका कोई अन्त 

” नहीं है। वह अविराम जारी है। भौतिक शरीर जरा-मरण और क्लान्ति-धर्मा है, किन्तु आचार्येश्री तुलसी ने अ्विराम 
श्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि काल-क्रम के अनुसार जरा-मरण उन्हें भले ही भात्मसातू कर ले, परन्तु वलान्ति उन्हें 
यावज्जीवन स्पर्श नहीं करेगी । जीवन में यह कितनी बड़ी व श्रेष्ठ उपलब्धि है। कितना महान्‌ झादर्श है उस मानव- 
समाज के लिए, जिसका भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण भी इसमें ही निहित है---वानाश्रान्ताय भ्रीरस्ति । 

भाग्य और श्रम दोनों ही मानव की भ्रवमोल निधि हैं। इनमें से एक सहज प्राप्त है भौर दूसरी यत्न-साच्य 
भाग्य की महिमा संसार में कितनी ही दृष्टिगोचर होती हो और भाग्यं फलित सर्वत्र पर मानव का कितना ही अ्रखण्ड 
विश्वास हो, परन्तु श्रम की जो गरिमा है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। भाग्य तो परोपजीवी है और श्रम ' 
भाग्य का निर्माता | यह श्रम का हीं प्रताप है, जिससे घरती शस्यश्यामला होती है और मनुज महिमा को प्राप्त होता है । 

' संसार में जो कुछ सुख-समृद्धि दृष्टिगोचर है, उसके पीछे यदि कोई सर्जक शक्ति है तो वह श्रम ही हैं। नितान्त वन्य 
जीवन से उन्नति और विकास के जिस स्वर्ण शिखर पर मानव आज खड़ा है, वह श्रम की महिमा का ही स्वयं-भाषी प्रतीक 
है। जिस श्रम में इतनी -शवरित हो और जो सूर्य की तरह उस शक्ति का सागर हो, उससे अधिक “चरंवेति' की साकार - 
प्रतिमा अन्य कौन हो सकता है ? आचार्यश्री तुलसी ने अपने अब तक के जीवन से यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि श्रम ही जीवन 


का सार है और श्रम में हीं मानव की मुक्ति निहित हैं। 





१२६ ] प्राचायंश्री तुलसी प्रभिनन्‍दन प्रस्थ. ह ....[ भथम 


आाचाय॑श्री तुलसी ने अपने वाल्यकाल से जो अथक श्रम किया है, उसके दो रूप हैं--ज्ञान-प्राप्ति और जन- 
कल्याण । वालक तुलसी जब दस वर्ष के भी नहीं थे, तभी से ज्ञानाजंन की दुर्देननीय अभिलापां उनमें विद्यमान थी। . 
अपने वाल्यकाल के संस्मरणों में एक स्थल पर उन्होंने लिखा ग्रध्ययन में मेरी सदा से बड़ी रुचि रही। किसी भी 
पाठ को कण्ठस्थ कर लेने की मेरी आदत थी । धर्म-सम्वन्धी अनेक पाठ मैंने वचपन में ही कण्ठाग्र कर लिये थे ।' अध्ययन 
के प्रति उनकी तीत्र लालसा और श्रम का ही यह परिणाम था कि ग्यारह वर्ष की अल्प वय में तेरापंथ में दीक्षित होने 

के बाद दो वर्ष की अ्रवधि में ही इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने श्रन्य जैन साधुओं का. अ्रध्यापन प्रारम्भ कर दिया। 

उनकी यह ज्ञान-यात्रा केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए भी थी। निरन्तर श्रम कें परिणामस्वरूप वे स्वयं तो 
संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित हो ही गए, अ्रपितु उन्होंने एक ऐसी शिप्य-परम्पण की स्थापना भी की, जिन्होंने: 
ज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में ग्रसाधारण उन्नति की है। उनमें से अनेक प्रसिद्ध दार्ग निक, ख्यातनामा लेखक, श्रेष्ठ कवि - तथा 
संस्कृत और प्राकृत के प्रकाण्ड उद्भट विद्वान हैं। 

आचार्यश्री की स्मृति-शक्तति तो अद्भुत एवं सहजग्राही है ही; परन्तु उनकी जिह्ा पर साक्षात्‌ सरस्वती के रूप 
में जो बीस हजार घ्लोक विद्यमान हैं, वे उठते-वैठते निरन्तर उनके श्रम-साध्य पारायण का ही परिणाम है। उनमें जो 
कवित्व श्रौर कुशल वकक्‍्तृत्व प्रकट हुआ है, उसके पीछे श्रम की कितनी शक्ति छिपी है, इसका अनुमान सहज ही नहीं लगाया 
जा सकता। ब्रह्म मुहर्तं से लेकर रात्रि के दस वजे तक का उनका समस्त समय ज्ञानार्जन और ज्ञान-दान में ही बीतता . 
है। भगवान महावीर के 'एक क्षण को भी व्यर्थ न गँवाश्रो' के आदर्श को उन्होंने साक्षात्‌ अपने जीवन में उतारा है। स्वयं 
की चिन्ता न कर सदा दूसरों की विन्ता की है। वे प्रायः कहा करते हैं कि दूसरों को समय देना श्रपने को समय देने के 
समान है। मैं अपने को दूसरों से भिन्‍त नहीं मानता ।' जिस पुरुष की समय ओर श्रम के प्रति यह भावना हो और जो 
स्वयं ज्ञान का गोमुख होकर ज्ञान की जाह्नवी वहा रहा हो; उससे अधिक “चरैवेति' को सार्थक करने वाला कौन है ? 
उपदेष्टा इन्द्र को कभी स्वप्न भी नहीं हुआ होगा कि किसी काल में एक ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो 
उसका मूतिमन्त उपदेश होगा । 


३ 


सर्वतः अग्रणी सम्प्रदाय 


आ्राचार्यश्री तुलसी के तेरापंथ का थ्राचार्यत्व ग्रहण करने से पूर्व, अ्रधिकांश साध्वियाँ बहुत श्रधिक शिक्षित नहीं 
थीं। यह आचार्यश्री तुलसी ही थे, जिन्होंने उनके अन्दर ज्ञान का दीप जगाया । जिस समय उन्होंने साध्वियों का विद्या- 
रम्भ किया था तो केवल तेरह शिप्याएं थीं; परन्तु आज उनकी संख्या दो सौ से श्रधिक है और वे विभिन्‍न विषयों का 
अध्ययन कर रही हैं । इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा-पद्धति में भी संयोधन किये। पाठ्यक्रम को उन्होंने तीन भागों में: ' 
बाँट दिया--परथम में उन्होंने दर्शन, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोप, इतिहास, फलित ज्योतिप तथा विभिन्‍न कला एवं 
भाषाओं के ज्ञान की व्यवस्था की; दूसरे में जेन धर्म की शिक्षा की तथा तीसरे में धर्म-प्रन्थों के ज्ञान की | साधु-साध्वियों के 
वीडिक एवं मानसिक स्तर को उन्नत करने के उद्देध्य से प्रवन्ध-लेखन, कविता-पाठ और धामिक एवं दार्शनिक बाद- 
विवादों की व्यवस्था भी की । ग्यारह वर्ष तक वे निरन्तर ज्ञानाजन और ज्ञान-दान की पवित्र प्रवत्तियों में संलग्न रहे। 
इस अदुभुत श्रम का ही यह फल है कि तेरापंथ आज भारत के सर्वतः अग्रणी सम्प्रदायों में से एक हैं । 

ज्ञान के क्षेत्र में आाचार्यश्ी तुलसी ने जो महान्‌ कार्य किया है, उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग और भी है और वह 

--जैन धर्म-पन्थों--आगमों पर उनका अनुसन्धान । ये आगम भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का संग्रह हैं। वे ज्ञान के 

भण्डार हैं; परन्तु भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उत्तरकालीन पच्चीस सी वर्ष के समय-प्रवाह ने इन आगमों में अनेक 
स्थलों पर दुर्वाब्यता उत्पन्त कर दी है। आचार्येश्री तुलसी के पथ-प्रदर्शन में अव इन* झागमों का हिन्दी-अनुवाद तथा: 
घब्दकोप तैयार किया जा रहा है। जिस दिन यह कार्य पूर्णतः: सम्पन्न हो जायेगा, उस दिन संसार यह जान सकेगा कि 
तप-पूत इस व्यक्तित में श्रम के प्रत्ति कैसी अ्रटूट भक्ति है ! यह कहना अतिज्योक्तितपुर्ण न होगा कि अपनी नान-साधना से 
आचार्यश्री तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया है श्रम के ही दूसरे रूप हैं । 


>अ्रध्याय ] चरंदेति चरंबेति की साकार प्रतिमा [ १२७ 


| आचार्यश्री तुलसी की दिनचर्या भी अविराम श्रम का एक उदाहरण है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शय्या छोड़ देते हैं । 
एक-दो घण्टे तक आत्म-चिन्तन और स्वाध्याय के अनन्तर प्रतिकमण--सब नियमों और प्रतिज्ञाओं का पारायण करते 
हैं ।.हलासन, सर्वागासन, पद्मासन उनका प्रिय एवं नियमित व्यायाम है | इसके पश्चात एक घण्टे से अधिक का समय वे 
जनता को उपदेश तथा उनकी जिज्ञासाश्रों को शान्त करने में व्यतीत करते हैं। भोजनानन्तर विश्वाम-काल में हल्का-फुल्का 
'साहित्य पढ़ते हैं । उसके बाद दो से ढाई घण्टे तक का उनका समय साधुओं और साध्वियों के अ्रध्यापन में वीतता है । 
विभिन्‍न विषयों पर विभिन्‍न लोगों से वार्ता के बाद वे दो घण्टे तक मौन धारण करते हैं श्र इस काल में वे पुस्तक-लेखन 
और अध्ययन करते हैं | सूर्यास्त से पूर्व ही रात्रि का भोजन ग्रहण करने के अनन्तर प्रतिक्रणण और प्रार्थना का कार्यक्रम 
रहता है। एक घण्टे तक पुनः स्वाध्याय अथवा ज्ञान-गोष्ठी के बाद आचार्यश्री शय्या ग्रहण कर लेते हैं। उनका यह कार्य- 
_क्षम घड़ी की सुई की तरह चलता है और उसमें कभी व्याघात नहीं होता । जब तक किसी व्यक्ति में श्रम और वह भी 
परार्थ के लिए श्रम करने की हादिक भावना न हों, तव तक उक्त प्रकार का यंत्रवत्‌ जीवन असम्भव है । 
आचार्यश्री के श्रम का दूसरा रूप है--जन-कल्याण । वैसे तो जो ज्ञानाजंन और ज्ञान-दान वे करते हैं, वह सब ही 
जन-कल्याण के उद्देश्य से है; किन्तु मानव को अपने हिरण्यमय पाश में वाँधने वाले पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो 
देशव्यापी यात्राएं की हैं और अपने शिष्यों से कराई हैं, उनका जन-कल्याण के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्त्व है। इन 
यात्राओं से आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के शिष्यों हारा की गई वे यात्राएं स्मरण हो आती हैं जो उन्होंने 
* मानवमात्र के कल्याण के लिए की थीं । जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने इस यात्रारम्भ से पूर्व अपने साठ शिष्यों को पंचशील 
का सन्देश प्रसारित करने का आदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार आचार्यश्री तुलसी ने आज से बारह वर्ष पूर्व अपने छः 
सौ पचास शिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था--साधुओ और साध्वियो ! तुम्हारे जीवन आत्म-मुक्ति और जन- 
कल्याण के लिए समपित हैं । समीप और सुदर-स्थित गाँवों, कस्वों और शहरों को पैदल जाओ। जनता में नैतिक पुनरुत्थान 
का सन्देश पहुँचाओ ।” तेरापंथ का जो व्यावहारिक रूप है, उसके तीन अंग हैं--१. पवित्र एवं साधुतापूर्ण आचरण, 
२. भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवहार और ३. सत्य में निष्ठा एवं अहिंसक अवृत्ति । आचार्यश्री तुलसी ने अपने शिष्यों को जो 
उक्त आदेश दिया था, उसका उद्देश्य तेरापंथ के इसी रूप की जनता-जनार्दन के जीवन में श्रवतारणा थी । 


अणुव्रत चक्र प्रवर्तेन 


वर्तमान में भारतीय समाज की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। प्राचीन आध्यात्मिकता का स्थान 
नितान्त भौतिकता ने ले लिया है। अन्तर्मुख होने के स्थान पर व्यक्ति सर्वथा वहिर्मुख हो गया है । विलासिता संयम पर 
आरूढ़ हो गई है और सर्वत्र भोग और भ्रष्टाचार का ही वातावरण दृष्टिगोचर होता है । यह स्थिति किसी भी समाज के 
लिए बड़ी दयनीय है। इस दुरवस्था से मुक्ति के लिए ही आचार्यश्री ने जनता में अणुन्नत चक्र प्रवर्तत का निश्चय किया । 
'यह अपुन्नत ही वस्तुत: तैरापंथ का व्यावहारिक रूप है। इस 'अणुत्रत' शब्द में अणु का भर्थ है--सवसे छोटा और ब्रत का 
अर्थ है--वचन--दुढ़ संकल्प । जब व्यक्ति इस ब्रत को ग्रहण करेगा तो उससे यही अभिप्रेत होगा कि उसने अन्तिम मंजिल 
पर पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया है। इस अणुत्नत के विभिन्‍त रूप हो सकते हैं और ये सब रूप पूर्णता के 
ही आरम्भक बिन्दु हैं। आचार्यश्री तुलसी ने इसी अणुत्रत को देश के सुदूर भागों तक पहुँचाने के लिए अपने शिष्यों को 
आज से बारह वर्ष पूर्व आदेश दिया था। तव से लेकर श्रव तक ये शिप्य शिमला से मद्रास तथा बंगाल से कच्छ तक 
सैकड़ों गाँवों और शहरों में पैदल पहुँचकर अणुब्त की दुन्दुभी बजा चुके हैं। इस अवधि में आचार्यश्री ने भी अ्रणुत्रत के 
सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो अत्यन्त आयासकर एवं दीर्घ यात्राएं की हैं, वे उनके सूर्य की तरह अविराम 
श्रम की शानदार एवं अविस्मरणीय प्रतीक हैं । राजस्थान के छापर गाँव से उन्होंने,अपनी अणुन्नत-बात्रा का आरम्भ किया। 
उसके बाद वे जयपुर आये और वहाँ से राजधानी दिल्‍ली। दिल्‍ली से उन्होंने पदल-ही-पैदल पंजाब में भिधानी, हाँसी, 
संगरूर, लुधियाना, रोपड़ और अम्बाला की यात्रा की । इसके वाद राजस्थान होते हुए वे वम्वई, पूना और हैदरात्राद के 
: समीप तक गये । वहाँ से लौटकर उन्होंने मध्यभारत के विभिन्‍न स्थानों तथा राजस्थान की पुनः यात्रा की। इसी प्रकार 





११८ ] श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍दन प्रन्थ | . .[ प्रथय 
उन्होंने उत्त रप्रदेश, विहार और बंगाल के लम्बे यात्रा-पथ तय किये । 
भारत के आध्यात्मिक ज्नोत 


आचायेश्री तुलसी की ये यात्राएं चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में अपना अशभतपूर्व स्थान रखती हैं । उनकी तुलना अरे. 
तिकता के विरुद्ध निरन्तर जारी धर्मयुद्धों से की जा सकती है। अपने शिष्यों समेत स्वयं यह महान्‌ एवं अविराम श्रम 
करके आचार्य श्री तुलसी ने समस्त देश में शान्ति एवं कल्याण का एक ऐसा पवन प्रवाहित किया है, जिसकी शीतलता जन- 
भानस को स्पर्श कर रही है और जो अपने में सागरं सागरोपमः की तरह अनुपम है। जो आध्यात्मिक सन्‍्तोप और आात्म- 
विश्वास की भावना इन यात्राओं के परिणामस्वरूप जनता को प्राप्त हुई, उसने समाज को चरित्र के चारु, किन्तु कठिन. 
पथ पर चलने के लिए नवीन प्रेरणा प्रदान की है। अब तक लगभग एक करोड़ व्यक्ति अगुन्रत-आन्दोलन के सम्पर्क में आ 
चुके हैं और एक लाख से अध्नविक व्यक्तियों ने उससे प्रभावित होकर बुरी आदतों का परित्याग कर दिया है। आ्राचायंश्री 
तुलसी सूर्य की तरह ही न केवल दिव्यांग हैं, अपितु सूर्य की तरह ही उनकी समस्त दिनचर्या है। वे भारत के आध्यात्मिक 
स्रोत हैं| उन्होंने अपने चैतन्य काल से श्रव तक जो कार्य किया है, उस सव पर उनके श्रान्तिहीन श्रम की छाप विद्यमान 
है । वह जनता-जनार्दत का एक ऐसा इतिहास है जिसकी तुलना धर्म-संस्थानों के इतिहास से की जा सकती है या 
सकाम संसार में वह निष्काम दीप की तरह जल रहा है। जीवन का एक पल भी उनका ऐसा नहीं है, जिसमें उन्होंने श्रपनी 
ज्योति का दान दूसरों को न दिया हो । वह “चरैवेति' की तरह एक ऐसी साक्षात्‌ प्रतिमा है जिसके सम्मुख सिर सहज ही 
श्रद्धा से नत हो जाता है । | ॥ * 





नवोत्थान के सन्देद-वाहक 
॥ न्‍ श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार 
शिक्षामंत्री, पंजाब सरकार 


आचार्य तुलसी का अणुक्नत-आन्दोलन वस्तुतः देश में नैतिकता और नियस्त्रण के प्रचार का आन्दोलन है। 
महात्मा यांधी ने श्रपनी पचास वर्ष की कठोर तपस्या द्वारा देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया, जिससे हम खन का एक 
' कृतरा बहाये विना ही आजाद हो गये । इतिहास में अ्रहिसा भौर नैतिकता की इतनी वड़ी विजय इतने बड़े विशाल राज- 
नेतिक क्षेत्र में प्रथम बार ही प्राप्त हुईं। आज जव मानव समाज को संगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए इतने प्रकार 
सोचे जा रहे हैं भौर मानव स्वभाव तथा भावनात्रों के विकारों को बाह्य भौतिक उपायों द्वारा शान्त करने के नये-नये 
: प्रकार उपस्थित किये जा रहे हैं; इस वात की नितान्त आवश्यकता है कि नैतिक तथा आध्यात्मिक उपायों की यथार्थता 
तथा श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जाये । भारतीय विचारधारा के अनुसार इतिहास में अनेक बार क्षात्र भावनाओं 
पर ब्रह्मत्व की श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप से सिद्ध की जा चुकी है। 
महात्मा गांधी के पद्चात्‌ आचार्य विनोवा और आचार श्री तुलसी ने नैतिकता के सन्देशवाहक का कठित भार 
' अपने कन्धों पर लिया है। और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। | 
आचार्यश्ली तुलसी की गणना उन महान्‌ धर्म-नायकों और संतों में है, जो केवल धर्मोपदेश देने ही में अपने 
कर्तव्य की इतिश्री नहीं करते, अपितु. जन-कल्याण की भावना से ओत्त-प्रोत होकर अपने समस्त क्रिया-कलाप को जनसेवा 
की साधना में समर्पित कर देते हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े ऐसे धर्म-गुरु हैं जो स्वयं विद्वान्‌ तथा ज्ञानवान होते हुए भी 
अपनी विंद्वता तथा पाण्डित्य पर सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहते, अपितु लोकैषणाश्रों से निलिप्त रह कर ही जन साधारण 
के सांथ उठते-बैठते, चलते-फिरते हैं और इस प्रकार अपने सदाचरणों के माध्यम से सामान्य जनों का मार्म-दर्शन 
करते हैं। 
आचार्यश्री तुलसी ने जैन मुनियों और थेरो के परम्परागत महान्‌ दर्शन शास्त्र को जीवन दर्शन की भाषा में अनू- 
दित किया और उसे 'अणुक्नत-आन्दोलन' का रूप दिया। प्राचीन दर्शन नवोत्थान का सन्देश लेकर भारतीय जन-साधारण 
को नव युग की प्रेरणा देने लगा । 
समाज व्यवस्था के बिना क्षण-भर भी जीवित नहीं रह सकता। विश्यृंखल व्यवितयों को परस्पर जोड़ कर समाज 
के रूप में सुसंगठित करने वाली कड़ियाँ कानून की तलवारों से गढ़ी नहीं जा सकती।॥ मानव को मानव से जोड़ने वाली 
कड़ियाँ भावनात्मक होती हैं। लाठी से हाँके जाने वाले भेड़ों के रेवड़ की भाँति इन्सान भी मजमे के रूप में इकट्ठे भले 
ही किये जा सकते हैं, परन्तु जब तक उनकी हृदयतन्त्री के तार सम्मिलित होकर एक सुर में वज नहीं उठते, तव तक 
समाज नहीं बनेता। 
ह मैं जानता हूँ, झाचार्य श्री तुलसी के संवेदनशील व्यक्तित्व तथा नैष्ठिक नैतिकतापूर्ण सदाचरण से प्रभावित होकर 
ग्रनेक वंतुर दुनियादार भौतिक सफलता के उंपासकों ने नैतिकतापूर्ण जीवन का प्रसाद पाया है । 
आचार्यप्रवर का सार्वजनिक अभिननन्‍्दन किया जा रहा है, इस अचसर पर शुद्ध प्रसूनों की यह तच्छ भेंट उनके 
: चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपने-आपको घन्य मानता हूँ । 


कुठाल विद्यार्थी 


: भुनिश्री मीठालालजी 


वस्तुतः कुशल विद्यार्थी ही कुशल अध्यापक होता है और कुशल शअ्रध्यापक ही औरों को प्रशिक्षित कर सकता 
है। जो बहुत अभिज्ञ होने पर भी जिन्नासु भाव को संजोये रखे और सत्य के अनुसन्धान में 'मम-तव' के भेद में न उलभे 
वही व्यक्ति कुशल विद्यार्थी एवं अध्यापक होता है । विद्यालय विशेष से उसका लाग-लगाव नहीं होता । बंहं जहाँ होता है 
वही उम्तके लिए विद्यालय वन जाता है और निरवकाश उसका कार्य सुचारु रूप से चाल रहता है। मेरा यह कहना . 
सम्भवतः लोगों को अ्रचरज में डालेगा कि आचाय॑श्री तुलसी एक विद्यार्थी हैं| 

मैं क्या कहूँ, वे स्वयं अपने को ऐसा मानते हैं और ऐसा बने रहने में ही उन्हें अपना और संसार का भावी 
विकास-दर्शन होता है। वे वहुत बार दूसरों को परामर्श भी यही देते हैं कि साहित्य की तह तक पहुँचने के लिए सदा 
प्रत्येक व्यक्ति को वयोवृद्ध और ज्ञान-बृद्ध हो जाने पर विद्यार्थी ही वना रहना चाहिए । ज्ञान की जब इयत्ता नहीं तब 
धाड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने को इयत्ता-प्राप्त या सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँचा मान लेना निरा अज्ञान है। वैचारिक 
दुराग्रह भी इसी स्थिति में पनपता है श्र वही व्यक्ति को सत्य से बहुत परे ढकेल देता है। सत्य का आग्रह अवश्य उपा- 
देय है, किन्तु सत्य वही नहीं है जो व्यक्ति ने जाना, माना या अपना लिया । तो सत्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
अथ से इति तक विद्यार्थी बने रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। 


सत्य को उपलब्ध करने की कुंजी 


विद्यार्थी दुराग्रही या स्वमताग्रही नहीं होता और जो दुराग्रही या स्वमताग्रही होता है, वह विद्यार्थी भी नहीं 
होता। विद्यार्थी में निकेवल सत्य का आग्रह होता है । वह अपने अभिमत को ही सत्य नहीं, किन्तु सत्य को ही भ्रपना 
अभिमत मानता है। वह किसी भी अभिमत को अ्रपना तव तक ही मानता है, जब तक उसे वह सत्य लगता है। असत्य 
लगने के पश्चात्‌ उसके परित्याग में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता । झ्राचार्य श्री ने एक चिन्तन गोष्ठी में अपना चिन्तन 
नयनीत प्रस्तुत करते हुए कहा धा--हमें जो समीचीन लगे उसे निःसंकोच भाव से आात्मसात्‌ करना है । हम अनुकरण 
प्रिय नहीं, सत्य-प्रिय और सत्य-गवेपक हैं । सत्य पर श्राधारित बड़े-से-वड़ा परिवर्तन हमारे लिए श्रपेक्षणीय है और श्रसत्य 
पर आधारित छोटे-से-छोटा परिवर्तेन हमारे लिए उपेक्षणीय है, हेय है। कोरी अ्ननुकरण-प्रियता में सत्य ओमल रहता है । 
नवीन चिन्तन के लिए अपने मस्तिप्क को सदा उन्मुबतत रखना चाहिए। किसी भी समय सत्य का कोई पहलू स्पष्ट हो 
सकता है जो अतीत में हमारे लिये अस्पप्ट रहा हो । चिन्तन का द्वार वन्द करने में विकास की इतिश्री हो जाती है ।' यह 
है सत्य को उपलब्ध करने की आचार्य श्री की कुंजी । ेृ 4 

आचार्यश्री प्राचीन परम्परा को आवश्यक और उचित महत्त्व प्रदान करते हैँ, किन्तु प्राचीनता के साथ सत्य का 
गठ-बन्चन है और अर्वाचीनत के साथ नहीं, ऐसा उन्हें स्वीकार्य नहीं । 

वे सर्ववा न प्राचीनता के समुत्थापक हैं और न सर्वथा अ्र्वाचीनता के सम्पोपक। वे प्राचीनता और भ्र्वा- 
चीनता दोनों को तुल्य महत्त्व देते हैं, वद्तें कि उसमें सचाई भर ओऔचित्य हो । सच्चाई से रिवत न प्राचीनता उनके लिए 
उपादेय है और न भ्र्वाचीनता । सच्चाई प्राचीनता में भी हो सकती है और भअंवचिीनता में भी । प्राचीनत्ता मात्र हेये नहीं 
शौर अर्वाचीनता मात्र उपादेय नहीं । दोनों में हेय अंश भी है और उपादेय अं शभी | ये हैं उतके एक और एवा दो जैसे 


* श्रध्याय | | कुशल विद्यार्थी .. [ १३१ 


स्पष्ट विचार | प्राचीनता के हेय अंश को छोड़ने में और अ्रवाचीनता के उपादेय अंश को स्वीकार करने में वे कभो भी 
नहीं सकुचाते । यह उनकी स्पष्ट और मूलभूत रीति है। यही तो उनकी कुशल विद्या्थिता है। विद्यार्थी पारखी होता है। 
उसका लगाव सत्य के सिवाय दूसरे के साथ हो भी कैसे सकता है ! 


तटस्थ दृष्टि 


विद्यार्थी की दृष्टि तटस्थ होती है और उसके आलोक में वह सबको पढ़ता हैं। आचार्यश्री ने तटस्थ दृष्टि 
के आलोक-में भारतीय: दर्शनों का अध्ययन किया। दर्शनों में जहाँ अतटस्थ दृष्टिवाले लोगों को पूर्व-पश्चिम का विभेद 
दीखता है, वहाँ आचार्यश्री को अभेद अधिक दीखा | वे कहते हैं --“सभी ग्रास्तिक दर्शनों के मूलभूत उद्देश्य में साम्य है, 
उपासना या साधना पद्धति में थोड़ा-बहुत विभेद अवश्य है । सभी दश्ुनों में हमें एक्य के वीज अधिक उपलब्ध होंगे और 
अनैवर्य के कम । थोड़े से अनैक्य के आधार पर लड़ता, रगंड़नां और रागं-हेष को उत्तेजना देना घर्म के नाम पर अधर्म का 
सम्पोषण करना है। उचित यह हैं कि हम अनैक्य के प्रति, सहिष्णु वर्नेऔर एक स्वर से एवय के प्रसार में दत्तचित्त बनें। 

* यह सहीं है कि तटस्थ दृष्टि रखे विना किसी भी दर्शन के हृदय को छुम्रा नहीं जा सकता । किसी भी दर्शन के 

प्रति गलत धारणा को लेकर उसे पढ़ना उंसके प्रति अन्याय करना है। अतः दर्शन के विद्यार्थी के लिए तटस्थ दृष्टि ही 
स्पृह्वणीय है, जिसका कि आचार्यश्री में स्पष्ट प्रतिभास होता है| ह 

आचार्येश्री समन्वय की भाषा में बोलते हैं, समन्वय की दृष्टि से सोचते हैं और लिखते हैं। समत्वयमूलक वृत्ति 
ने ही उन्हें जनप्रिय बनाया है। वे जो वात कहते हैं, वह सीधी लोगों के गले उतर जाती है। उनकी वाणी में ओज, हृदय 
में पवित्रता और साधना में उत्कर्ष है। उत्साह उनका अनुचर है। अत्यधिक कार्य व्यस्तता भी उनके सतत प्रसन्न स्वभाव 
को खिन्‍्न बनाने में सर्वथा अक्षम्य ही रहती है । जन-जन के जीवन को नैतिकता से प्रशिक्षित करना ही उनका व्यसन है । 
उनका जीवन एक प्रेरक जीवन है, इसलिए वे नैसगिक कुशल अध्यापक हैं। उनके जीवन से लोगों को जो विद्व-वन्घुता 
और नैतिकता की प्रवल प्रेरणाएं उपलब्ध हुई हैं, वे सतत अविरमरणीय हैं । 

भारत के कोने-कोने से समायोज्यमान धवल समारोह आचार्य श्री की अविस्मरणीय सेवाओं की स्मृति मात्र है। 
इस अवसर पर मैं भी अपने को आचायंश्री के अभिननन्‍्दन से वंचित रख, यह मुझे अभीष्ट नहीं । 





महान्‌ धर्माचार्यों की परम्परा में 


श्री पी० एस० कुमारस्थासी ' 
: भूतपूर्व राज्यपाल, उड़ीसा 


जब मैं यह सोचता हूँ कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है भौर वह भी भारत जैसी पुण्य भूमि में, तो मेरा मस्तिप्क 
महान विचारों से भर उठता है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि समय-समय १२ इसमें महान विवेकी प्ररुषों ने जन्म 
लिया है और उन्होंने हमारे धर्म पर चढ़े हुए मेल को घोया है तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों 
ने देश की छीति को आलोकित किया है और उनके विचारों ने सभी के हृदय को प्रभावित किया है। यह भव्य परम्परा 
चैदिक युग से प्रारम्भ हुई। जैन और वौद्ध धर्म के संस्थापकों ने भी हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है और उनके 
बाद भी ऐसे सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आध्यात्मिक शवित में वृद्धि की है। आज भारत के लिए यह 
समभा जाता है कि वह मानव-कल्याण के लिए अ्रपना नैतिक योग दान देने में समर्थ है तो इसका कारण यही है कि भूत- 
काल में संतों और ऋषि-मुनियों ने भारत के लोगों को झ्राध्यात्मिक शक्ति सम्पन्त बनाया था। 
इस परम्परागत ज्ञान और विवेक का आधार यह विचार है कि सद विचार, सद्ज्ञान और सदाचार से सुख की 
प्राप्ति होती है । मुझे यहू जानकर बड़ी प्रसन्तता हुई है कि यही शाइवत्त और प्रेरक सन्देश अणुन्नत-प्रान्दोलन का भी 
मूलाघार है जिससे जीवन की शुद्धि होती है और दैनिक मानव-व्यवहार में नत्तिकता और सत्य का-समावेश्न होता है। . 
वर्तमान समय में जब मानव मन भौतिकवाद के जाल में फँस रहा है, हमें भ्रपना पथ श्रालोकित करने के लिए एक व्याव- : 
हारिक और प्रेरक धर्म की आवश्यकता है। आचार्यश्री तुलसी उपयुवत अवसर पर अवतंरित हुए हैं। वे हमारे महान्‌ 
धर्माचार्यों की परम्परा में हैं। वे हमें सदृविचार झऔर सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं । 
आज जगत की क्या अ्रवस्था है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश ने भी यदि वर्तमान असंस्कारी 
विचारधाराओं को अपनाया होता तो वह बुरे मार्ग पर चल पड़ता। किन्तु सौभाग्य से महात्मा गांधी ने हमारी समाज- 
नीति को प्रभावित किया। उन्होंने हमारी राजनीति को अआरध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया और हमें गहित भौतिक- 
बाद से बचा लिया । मुझे विश्वास है कि अणुन्नत-आनन्‍्दोलन भी श्रहिसा, सत्य, स्वावलम्बन और स्वार्थ-त्याग पर बल दे 
कर राष्ट्र का कल्याण सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किसी एक धर्म की वपौती नहीं हैं, सभी - 
धर्म उनको मान्यता देते हैं। यह हो सकता है कि कोई धर्म उनके पालन पर न्यूनाधिक बल देता हो । 
मुझे यह ज्ञात हुआ है किआचार्यश्री तुलसी जन श्वेताम्वर तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम चाय हैं। इससे मुझे 
स्थाल ग्राता है कि जैन धर्म वर कितना व्यापक प्रचार रहा है। उसके प्राचीन और उदात्त सिद्धान्तों ने श्रकवर जैसे महा- 
पुरुषों को और आधुनिक काल में महात्मा गांधी को भी प्रेरणा दी है। जैन जीवन-दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अंग ही 
बन गई है। अतः यह कोई आदचर्य की वात नहीं है कि जैन साहित्य और उसकी कलात्मक परम्परा भारतीय संस्कृति के 
समकक्ष वन गई .. दि 
मैं इसलिए कहता हें कि दक्षिण भारत में भी जैन प्रन्थकारों ने तमिल साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे 
होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को अपने धर्म की महत्ता और सन्देश का माध्यम बनाने में कोई हानि नहीं 
समझी । कला और नैतिकता के छ्षेत्र में जैनों की उपलब्धियाँ और जीवन के इस क्षेत्र में जैद समाज की उल्लेखनीय 


भ्रंध्याय ] ह प्रभिनन्दन गौत [ १३३ 


सफलताएं महत्त्वपूर्ण रही हैं। यह भी सर्वविदित है कि गांधीवाद पर जैन धर्म का कितना भारी प्रभाव पड़ा था। 
मैं आशा करता हूँ कि आचार्यश्री तुलसी उत्तम और व्यवह्रिक नागरिकता का विकास करने का अपना पावन 
' कार्य निरन्तर करते रहेंगे और सभी सत्य-शोधकों के लिए समान मंच उपलब्ध करंगे। मेरी कामना है कि वह लोगों को 
सही मार्ग बताएं और उनमें सरल और साहसी जीवन एवं सदाचार की नई चेतना उत्पन्न करके राष्ट्र का न॑तिक कल्याण 
- सिद्ध करने में यशस्वी हों । ह | मे 


| 


_ः- रे 


अभिनन्दन गीत 
श्री सतवाला संगल 
हे! युग-स्रष्टा, युग-द्रष्टा, युग के नूतन पंथ-प्रवर्तेक 
हे! विश्व-शान्ति के अग्रदूत, हे, नृतत विश्व-प्रदर्शक 
_ पट-शत करोड़ भयभीत हस्त 
भौन्तिक प्रवाह में पड़े पस्त 
तव अभय-पंथ लखते प्रशस्त 


कर रहे तुम्हारा वन्दन, हे, लोक-वन्द | तव वन्दन 
तव कोटि-कोटि अभिनन्दन। 
तुम अति उदार, उन्‍्तत, विशाल, जाज्वल्यमान शुभदायक 
युग के चिन्तन-मन्धन-दर्शन के तुम प्रकाण्ड विधायक 
उद्भव तुम से लख अणु-प्रकीर्ण 
हो रहा रुद्ध तिमिरावतीर्ण 
अऋर रहे पत्र सब जीर्ण-शीर्ण 
बन रहा इच्धवन मर्वन, हे लोक-दीप ! तब वन्दन 
तव कोटि-कोटि अभिनच्दन। 
भौतिक सुषुप्ति में लीन लोक-नेत्नों के तुम उन्मेषक 
अध्यात्म-प्रात के नवल सूर्य, अणुन्नत के तुम अ्रन्वेपक 
तुमने उच्चारा दिव्य मन्त्र 
हर व्यक्ति धरा का है स्वतनत्र 
है मेत्रि-भाव सुशस्त्र-श्रस्त्र 
है ताज्य झ्राज रण-अचेन, हैं लोक-देव तव अचेन 
तव॒कोटि-कोटि अभिनन्दन | 


हि 


तुलसी आया ले “चरैवेति' का नव सन्देद 


“४ ८» श्री कीतिनारायण मिश्र, एम० ए०- 


फंला जब चारों ओर तिमिर का अन्ध जाल ० के 
अन्याय-अनय-हिसा का नित दंशन कराल, ्््््ि 
शोपण-मर्दत की पीड़ा से जब .चस्त देश. 
तुलसी आया ले 'चरेवेति' का नव. सन्देश । .- 
इसकी वाणी में नवयुग का नृतन प्रकाश 
संस्कृति-दशेन का तेज अ्रमित जीवन-विकास, 
आदश-समुज्ज्वल शान्त-स्तिग्ध-शु चि-सो म्य-रूप 
गढ़ता विक्ृतियों में मानव-आकृति अनूप । 


यह तुम्हें न कोई नयी बात कहने जाता 
या तर्क-वितर्कों में न तुम्हें यह उलभाता; 
जो भूल चुके तुम मांगे उसे फिर अपनाग्रो 
सात्विक जीवन के तत्त्वों से परिचय पाओ | 


|. संयमित बनालो आज कि अपने जीवन को 
परिग्रह की ओर न ले जाओो अपने मन को, 
संक्ल्प-वरण कर जीवन को पावन कर लो 
अन्तर ज्योतित करने का ब्रत धारण कर लो । 


तुम भूल चुके उस तीर्थंकर का शुभ- सन्देश 
जिसकी किरणों से ज्योतित होता था स्वदेश, 
यह आज उसी का गान सुताने आया है 
जागों-जागो यह तुम्हें जगाने आया है।. 


तुलसी का '“अणुत्रत' जागृति का अभिनव प्रतीक 
. अध्यात्मवाद का परिपोपक, सद्धर्म-लीक; 
दिश्श्नान्तों का वह करता है पथ-निर्देशन. 
सभ्यता-संस्कृति के तत्त्वों का अनुशीलन। 


प्रध्याथ | 


तुलसी झाया ले 'चर॑वेति' का नव सन्देश 


यह अनाचार की आज रहा दीवार तोड़ 
जागरण के लिए नीति-भीत्ति को रहा जोड़; 
अज्ञान तिमिर को चीर, ज्ञान का भर प्रकाश 
कर रहा श्राज वह मानव का अच्तविकास। 


' करता न कभी आमर्ष-कलह की एक बात 
या धर्मभेद की इसके सम्मुख क्या विसात ? 
बस एक लक्ष्य इसका--'जीवन मंगलमय हो 
अन्याय-अनय औ' कल्मषका क्षण में लय हो ।' 


हो गये आ्राज तुम हो अतिशय आचरण-अरष्ट 
कर रहे झ्राज तुम स्वयं आत्म-बल को विनष्ट; 
अपनी आँखें खोलो, यदि तुम कुछ सको देख 
तो देखो अपने धर्मदूत की ज्योति-रेख। 


व्रत करते हैं कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि-हेतु 
ब्रत करते हैं कुछ लोग, बनाने स्वगं-सेतु; 
लेकिन यह 'अणुव्नत' कैसा जिसमें नहीं स्वार्थ 
निष्काम कर्म यह है नैतिकता प्रचारार्थ। 





[ १३६५ 


मगवानू्‌ महावीर और बुद्ध की परम्परा में ः 
मुनिश्री सुखलालजी : 


भगवान्‌ महावीर और बुद्ध का नाम उन अत्यल्प व्यक्तियों में से है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई 
चेतना दी है। बसे रत्नगर्भा वसुन्धरा पर न जाने कितने महावीर और बुद्ध उतरे होंगे, पर उनकी अपनी यह एक विशे- 
पता रही है कि श्रपने पीछे वे एक पुष्ट-परम्परा-प्रवाह को छोड़ गये हैं। निश्चय ही परम्परा में श्रविरल चेतन्य नहीं - 
रहता। कभी-कभी उसे मन्दता का प्रकोप भी सहना पड़ता है, पर सततवाहिता की यह एक सहज उपलब्धि है कि 
उसमें समय-समय पर कुछ ऐसे उन्मेप आते रहते हैं जो उसकी अतीत की मच्दता को भी कुछ होने से बचा देते हैं । यही . 
कारण है कि ढाई हजार वर्षों के वाद भी हम महावीर और बुद्ध को भूल नहीं पाये हैं। श्रमण-संस्कृति के क्षितिज पर : 
आज एक ऐसे तेज-पुंज का उदय हो रहा है, जो भगवान्‌ महावीर और बुद्ध को एक वार पुनः अ्रभिव्यवित देने का 
प्रयास कर रहा है। 
हमारा संसार प्रतिध्वनियों का एक स्रोत है। युग-युग में यहाँ सदा कोई-न-कोई महामहिम मानव प्रतिध्वनित 
होता ही रहता है। पर भारत की प्रतिघ्वनि-पंक्ति में भगवान्‌ महावीर और बुद्ध का विश्ञेप प्रभाव रहा है। उन्होंने - 
न जाने कितने महापुरुषों को पैदा कर अध्यात्म के अंकुर को प्रकाशसिक्त किया है। नि३चय ही भगवान्‌ महावीर और 
बुद्ध भी अपने आपमें किसी ध्वन्ति की ही प्रतिध्वनि रहे होंगे । पर उनकी प्रतिध्वनि अपने आपमें इतनी दूरगामी थी कि 
वर्तमान में भी हम उसे भ्राचार्यश्री तुलसी के रूप में सुन रहे हैं । 
महावीर और बुद्ध आज हमारे वीच साहित्य के रूप में उपस्थित हैं। यद्यपि इतिहास की यह दुर्वलता है कि 
बह सब स्थितियों को अपने में प्रतिविम्बित नहीं कर पात्ता | पर इसके वाद भी आज उनके विषय में जो कुछ अवशेप 
रह गया है, वह उनके महत्त्व को अच्छी प्रकार से व्यवत कर देता है ।' कालक्रम से उन पर बहुत से आवरण भी चढ़ाये 
गये हैं, इसलिए हमें उनका वास्तविक स्वरूप समभने में कठिनाई भी हो सकती है। पर भग्रवान्‌ के महत्त्व को भवत ही . 
बढ़ाता है, यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस.-प्रकार कुल मिला कर उनका स्वरूप जो हमारे सामने है, वह 
अत्यन्त आकर्षक है । 
अपने समय में महावीर और बुद्ध को कितना महत्त्व मिला था, यह एक विवादास्पद. विपय है । उस. समय 
भी एक साथ छः तीर्थंकरों का अस्तित्व जैन और वीद्ध दोनों साहित्य स्वीकार करते हैं। पर परिस्थिति के प्राघात- 
प्रत्याधातों से वच कर हम तक केवल वे दो ही पहुँच पाये हैं। यह तथ्य पूर्ण अनावृत है; अतः उनके साहित्य को पढ़ 
कर आचार श्री तुलसी के जीवन पर दृष्टिपात. किया जाये तो वहुत-सी घटवाएं उनमें एक अलभ्य-साम्य रेखा हमारे 
सामने खींच देती हैं। अतः कुछ घटनाओं को मैं यहाँ भ्रंकित करना चाहता हूँ, जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है। 
बयोंकि विचारों का हिम ही पिघल कर घटनाओं के सलिल-प्रवाह के रूप में हमारे सामने बहता है। निश्चय ही झाचार्य श्री 
तुलसी के सामने वे ही आदर हैं जो श्रमण संस्कृति के उद्भावकों के सामने रहे थे। अतः विचार-साम्य तो उनमें 
होगा ही, पर आचायंत्नी ने उद पर अपने अपनत्व की जो मुद्रा लगाई हैं, वह निश्चय ही उनके अपने व्यक्तिगत 
व्यवहार की देन है । 
महावीर भर बुद्ध के जीवन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मूर्ति के सामने बैठे हैं जो चारों - 
| मय है। सचमुच श्रद्धा जीव॑ंन का एक विद्येप गुण है। कुछ लोग उसे झन्धी कह कर उससे परहेज कर सकते 


अध्याय ] भगवान्‌ सहादौर और बुद्ध कौ परम्परा में [ १३७ 


हैं, पर व्यवहार में उससे किसी भी प्रकार से वचा जा सकता है; ऐसा नहीं लगता। बल्कि प्रत्येक सरस व्यक्तित्व में 
श्रद्धा का अपूर्व स्थान रहेगा ही। श्रद्धेय स्वयं श्रद्धाशील बन कर ही अपने पद तक पहुँच पाता है। जिसने श्रद्धा का 
. अनुगमन नहीं किया, वह कभी श्रद्धेय नहीं बन सकता । भगवान्‌ महावीर और बुद्ध भी श्रद्धा के आदान-पदान में पूर्ण प्रवीण 

- थे। यही कारण है कि हम उन्हें सदा श्रद्धालुओं से घिरा पाते हैं। उनके चारों ओर लिपटा श्रद्धा-सिचय कभी-कभी 
इतना अपारदर्शी हो जाता है कि वे स्वयं भी उसमें छिप जाते हैं। पर श्रद्धा में इतनी अकल्प्य शक्ति होती है कि कभी- 
कभी तर्क उसका साथ ही नहीं दे पाता । 


महापुरुष का पुण्य प्रसाद 


मुझे कलकत्ते की वह घटना याद है। उस दिन आचार्यश्री कलकत्ता के विवेकानन्द रोड़ पर स्थित चोपड़ों 
के मकान में ठहरे हुए थे। लोगों का आवागमन भरपूर था। उसी के वीच एक बंगाली दम्पति ने आचार्यश्री के कक्ष 
में प्रवेश किया। बंगाल की भव्ति-भावना तो भारत विश्वुत है ही, अतः आते ही उस युगल ने प्रणिपात किया और 
एक ओर हट कर खड़ा हो गया। आचार्यश्नी ने अपनी दृष्टि उनकी ओर उठाई तो पति कहने लगा--गुरुदेव ! सच- 
भूच आप हमारे लिए भगवान्‌ हैं। आचार्यश्री के लिए यह शब्द प्रयोग नया नहीं था, अतः उनकी प्रशस्ति सुन शान्त 
, हो गए। पर पति ने फिर दोहराया--गुरुदेव ! आप सचमुच हमारे लिए भगवान्‌ ही हैं। उसकी मुख-मुद्रा में इतनी 
* स्वाभाविकता थी-कि इस बार शआ्राचायं श्री के चेहरे पर एक प्रश्त चिक्ठ उभर आया। 
पति श्रपनी पत्नी की ओर संकेत कर कहने लगा--यह मेरी पत्नी हैं। कई वर्षों से क्षय-ग्रस्त थी। अनेक उप- 

चार करवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ्ना | श्राखिर वढ़ते-बढ़ते यह भ्रन्तिम किनारे पर आ गई और हम लोगों ने सोच 
लिया, बस अब यह ठीक होने की नहीं है, अतः दवा वन्द कर दी और शान्तिपूर्वक आयु शेप की प्रतीक्षा करने लगे । पर 
इसी बीच एक दिन मैंने अणु्नत-पण्डाल' में आपका प्रवचन सुना। तो मुझे उसमें कुछ दिव्य-व्वनि-सी अनुभव हुई। मैं 
आपकी मुखाकृति से अपरिचित होकर ही तो पण्डाल में आया था और जब आपकी वीणा-वाणी के स्वरालापों को सुना 
'तो मन में आया--जरूर यह कोई दिव्य पुरुष है । 
| . उस दिन मैं फिर आपके दर्शन की भावना लेकर अपने घर लौट गया। पर दूसरी वार जब मैं प्रवचन-पण्डाल 
से लोटा तो खाली हाथ नहीं लौटा | उस दिन मेरे साथ आपकी चरण-धूलि भी थी। घर आकर मैंने उसे स्वच्छ वर्तन में 
रख दिया और पत्नीं से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी करके इस पुण्य-प्रसाद को खाते रहने का आदेश दे दिया। मैंने इसे 
यह भी वता दिया कि यह एक महापुरुष की चरण-रेणु है। पत्नी ने श्रद्धा से इस क्रम को निभाया और इसी का यह परि- 
. णाम हैं कि आज यह बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ी है । 
| सुनने वालों को थोड़ा विस्मय हुआ, पर श्रद्धा में अपरिमित शक्ति होती है, यह जान कर मैंने मन-ही-मन झाचार्य 
. चरणों में सिर भूका दिया। मैं नहीं जानता स्वास्थ्य-विज्ञान इंस प्रसंग को कैसे सुलभायेगा ? पर इतना निश्चित है कि 
' श्रद्धा से बड़े-बड़े भ्रकल्प्य कार्य सुगम हो जाते हैं। आचार्यश्री वे वैसा स्थान पाया है, यह न केवल यही घटना वता रही 

है, भ्रपितु इस प्रकार की अनेकों घटनाएं लिखी जा सकती हैं । हो सकता है, यह सव स्वाभाविक ही होता हो, पर यदि 
- कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा अजित वर सकता है, उसे महापुरुष कहने में शब्दों का दुरुपयोग नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है । 


सप्ान श्रद्धंय 


कुछ लोगों का विश्वास है कि श्रद्धा अज्ञान की सहचारिणी है, पर आचार्यश्री ने अपने व्यक्तित्व-बल से जहाँ 
साधारण जन की श्रद्धा का अर्जन किया है, वहाँ देश-विदेश के शिक्षित मानस को भी अ्रपनी ओर खींचा है। यह सच है कि 
ज्ञान-विज्ञान में आज बहुत तेजी से प्रगति हो रही है और इस युग में किसी को पुरानी वातें नहीं चुहाती हैं, पर रुचि और 
अरुचि के प्रइन-को मेरे विचार से नये और पुराने के साथ नहीं जोड़ता चाहिए; क्योंकि ज्यों-ज्यों नई बातें पुरानी होती 
जा रही हैं, त्यों-त्यों पुरानी बातें भी नवींनता धारण करती जा रही हैं। उसमें आ्रावश्यकता केवल उचित माध्यम की है। 


१३८ ] श्राचार्य श्री तुलसी प्रभिननन्‍दन प्रन्य .... प्रथम 


यदि उसे संप्रसारित करने वाला व्यवितत्व प्रवुद्ध होगा तो पुरानी बातें भी नवता का आकार अहण करने लगेंगी। यही 
कारण है, झ्राचार्य श्री के व्यक्तित्व ने बीसवीं सदी के इस विज्ञान बहुल युग में भी पदयात्रा के महत्त्व को ध्वनित किया है। 
संयम और साथना के प्रति युग में एक अनुराग भाववा संप्रसारित हुई है। भगवान्‌ महावीर शौर बुद्ध को जिस प्रकार 
ओऑॉपड़ी से लेकर राजप्रसादों की श्रद्धा समान रूप से मिलती थी, उसी प्रकार आचार्यश्री ने भी झोंपड़ियों से लेकर राज- 
प्रसादों तक का समान सम्मान पाया है । राष्ट्रपति भवन में भी उन्हें जिस प्रकार एक संत के रूप में देखा गया था; उसी 
प्रकार गरीबों को भोपड़ी में भी उन्हें एक संत के समान ही समझा गया । राष्ट्रपति ने उनसे राष्ट्र के सुधार के लिए 
श्रणुन्नत-आन्दोलन की आवश्यकता वताई तो उस हरिजन-दम्पति की घटना भी उनके महत्त्व पर कम प्रकाश नहीं डाल 
रही है । ह 

थ्राचार्यश्री जयपुर से आगे श्री माधोपुर की ओर जा रहे थे | बीच के एक गाँव में विश्वाम के लिए ठहरे तो उनके 
चारों ओर लोग एकत्रित हो गए। आचायेंश्री ने उन्हें व्यसन-मुक्ति का उपदेश दिया और आगे चल पड़े । बीच मार्ग में 
एक हरिजन महिला आई और वोली--वावाजी ! क्या आप मेरे घर में भी आा सकते हैं ? श्राचार्यश्री ने तत्क्षण अपने 
चरण उसके घर की ओर बढ़ा दिए | महिला के हर्प का पारावार नहीं रहा | अपने घर में आचार्यश्नी को पाकर कहने 
लगी--बावाजी ! यह मेरा पति तमाखू बहुत खाता है। मैंने इसे बहुत समझाया, पर यह मेरी बात मानता ही नहीं है । 
में इससे कहती हँ--तू कोई कमाई न कर सके तो मत कर; घर का कार्य मैं चला लूँगी, पर कम-से-कम . व्यसनों से तो 
पैसों को बर्बाद मत कर । अव आपने श्राज हमारे झांगण को पविन्न कर दिया है तो इसकी तमाखू भी छुड़वा दीजिये । 

आचार्यश्री ने श्रपनी बड़ी आँखें उस हरिजन पर गड़ाईं श्र वोले---तू तमाखू नहीं छोड़ सकता ? 

एक क्षण के लिए उसके हृदय में दन्द्र हुआ और फिर वह वोला--अच्छा वावा ! आ्राज से नहीं खाऊँगा, प्रतिज्ञा 
करवा दीजिये। आचार्यश्री यह भिक्षा पाकर प्रसन्‍त मुख वापस लौट आये, मानो कहना चाहते हों, मेरा परिश्रम व्यर्थ 


नहीं गया है । 
पुष्करजी जा रहा हूँ ! 

आचार्यश्री जब ग्रामीणों से वात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनका गाढ़ परिचय रहा है। एक बार 
लाइनूं में मध्याह्न के समय आ्राचार्यश्री भाई-वहिनों के वीच बैठे थे कि दो किसान भाई जल्दी से आये और वंदना कर 
जाने लगे। आचार्यश्री ने उन्हें पुछा--कौन हो ? कहाँ से आये हो भाई ? जाने की इतनी क्या जल्दी है ? उनमें से एक ने 
कहा--महाराज हम किसान हैं। यह आज इसी गाड़ी से पुष्करजी जा रहा है; अ्रतः जल्दी है। 

आचार्यथ्षी--अच्छा ! पुप्करजी जा रहे हो ? क्‍यों जाते हो वहाँ ? . 

क्रिसान--चहाँ स्तान करेंगे। भगवान के दर्शन करेंगे, साधुओं के भी दर्शन होंगे । 

आचार्यश्री--स्तान करने से क्या होगा ? 

किसान--सब पाप धुल जायेंगे । 

आचार्यश्षी--तव तो वहाँ तालाब में रहने वाली मछलियों के पाप सबसे पहले धुलेंगे ? 

बात कुछ चमकाने वाली थी। किसान बोला--वहाँ हमारे साधुप्रों के दर्शन होंगे । 

आचार्यश्री--तो वया साधुओं में भी हमारे और तुम्हारे दो होते हैं ? साधु तो सभी के होते हैं, बश्तें कि वे 
वास्तव में ही साधु हों और समझो कि सच्चे साधु वे ही होते हैं जो अपने पास पंसा नहीं रखते । अच्छा तो तुम वहाँ 
साधुओं को कुछ भेंट चढ़ाओगे ? 

किसान--जरूर (आवाज में दृढ़ता थी) । 

आ्राचार्यक्षी--तो तुम साधु के पास आये हो, बया कोई भेंद लाये हो ? 

अपनी जैब टटोल कर उसने एक रुपया निकाला और आचाययश्री को देने लगा। आचार्यश्नी ने उसे हाथ में 
लिया और कहने लगे--अरे ! एक रुपये से क्‍या होगा ? 


भ्रंध्याय ] भगवान्‌ महावौर शोर बुद्ध कौ परम्परा में [ १३६ 


किसान--बस, महाराज ! हम तो एक रुपया ही चढ़ाते हैं और आपके पास तो अनेक भक्त लोग झाते हैं, एक- 
एक रुपया देंगे तो भी वहुत हो जायेंगे । 
आचार्यश्री--पर बताझो रुपये का हम करें क्या ? 
किसान--किसी धर्मार्थ काम में लगा देना । 
आचार्यश्री--पर धर्म के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती । वह तो आत्मा से ही होता है। तब फिर साथुग्रों के 
पास पैसा किस काम का ? हम तो पैसा नहीं लेते । यह लो तुम्हारा रुपया । 
किसान को बड़ा आइचर्य हुआ । कहने लगा--महाराज ! हमने तो आज तक ऐसा साधु नहीं देखा जो पैसा 
नहीं लेता हो-। - वह कुछ दुविधा में पड़ गया । सोचने लगा पुष्करजी में नहाने से पाप नहीं उत्तरते और उन संतों के 
दर्शन करने से कोई कल्याण नहीं हो सकता जो पैसा रखते हैं, तव फिर पुष्करजी जाऊँ या नहीं जाऊं ? 
आचार्यश्री--भाई ! वह तुम तुम्हारी जानो । हमने तुम्हें रास्ता वता दिया है। करने में तुम स्वतन्त्र हो । 
“किसान कुछ विचार कर वोला--अच्छा महाराज ! अब पुष्कर जी नहीं जाऊंगा। आपके पास ही झाऊँगा । 
' आचार्यश्री--पर यहाँ झआाने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ नियम करोगे तो कल्याण होगा । 
किसान--क्या नियम महाराज ! ह 
आचार्यश्री ने उसे प्रवेशक अणुन्नती के नियम बताये और वह उसी समय सोच-समभ कर अणुब्ती वन गया। 
भगवान्‌ महावीर और वुद्ध के हाथ में कोई राज्य सत्ता नहीं थी, पर उन्होंने देश के मानस को बदलने के 
“लिए जो प्रयास किया है, वह सम्भवतः कोई भी राज्य-सत्ता नहीं कर सकती। आचार्यश्री ने भी यही कार्य करने का 
प्रयास किया है । 


सत्ता और उपदेश 


एक बार आचार्यश्री महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे। बीच में एक गाँव में सड़क पर ही अ्रभेक लोग इकट्ठ हो 
गये। कहने लगे--आचार्य जी ! हमें भी कुछ उपदेश देते जायें। अपनी शिष्य मंडली के साथ श्राचार्यश्री वहीं वृक्ष 
की छाया में बैठ गये और पुछने लगे--क्यों भाई ! शराब पीते हो ? ग्रामीण एक-दूसरे का मुँह देखने लगे । 

आचायंश्री--तुम्हारे यहाँ तो शराबवस्दी का कानून है न ? 

ग्रामीण--हाँ महाराज ! है तो सही । हा 

आचायंश्री---तव फिर तुम शराब तो कंसे पीते होंगे ? कोई नहीं बोला । चारों ओर मौन था। फिर आचार्य श्री 
कहने लगे--देखो भाई ! हम सरकार के आदमी नहीं हैं, हम तो साधु हैं। तुम हमसे डरो मत। सच्ची-सच्ची बात बता 
दो। धीरे-धीरे लोग खुलने शुरू हुए और कहने लगे---महाराज ! कानून है तो वाहर है। घर में तो नहीं है न ? अतः लुक- 
छिप कर पीने से कोन गवाह करने वाला है। 

आचार्यश्षी--पर सरकार के आदमी तो देख-रेख करने आते होंगे ? 

ग्रामीण--देख-रेख कौन करता है महाराज ! वे तो उल्टे हमारे घर पीकर जाते हैं । 

आचाययंश्री ने हम साधुओं से कहा--यह है कानून की विडम्बना । पर उपस्थित समुदाय की ओर उन्मुख होकर 
कहने लगे--देखो भाई ! शराव पीना अच्छा नहीं है । इससे मनुष्य पागल वन जाता है। 

ग्रामीण--वात तो ठीक है महाराज ! पर हमारे से तो यह छूटती नहीं है। 

आचायंश्री--देखो तुम मनुष्य हो । मनुष्य शराव के वज्च हो जाये, यह अच्छा नहीं, छोड़ दो इसे । 

ग्रामीण--पर महाराज | यह हमें बहुत प्यारी हो गई है । ः 

आचार्यश्री--अच्छा तो तुम ऐसा करो, एकदम नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों के लिए तो छोड़ दो । उपस्थित 
जनसमुदाय में से अनेक लोगों ने यथाशक्य मद्य पीने का स्याग कर दिया। कुछ ने अपनी मर्यादा कर ली कुछ व्यक्तियों 
ने विल्कुल भी त्याग नहीं किया। एक नौजवान भाई पास में खड़ा था। आचार्यश्री ने उसका नाम पूछा, तो वह भाग 


१४० | “ आंचारयत्री तुलंसो अभिननदन प्रस्य॑_ -..[ प्रयर् 


खड़ा हुआ । लोग उसे समका-बुका कर वापस लाये। आराचार्यश्री नें उससे पुछा--क््यों भाई ! तुम भाग क्‍यों गये ? कहने 

लगा मैं नहीं छोड़ सकता । आप सरकार में कहीं रिपोर्ट कर दें तो ? ॥ 

आचार्यश्री--हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते ! हम साधु हैं । हम तो उपदेश के द्वारा ही समभाते हैं। तुम 

सोचो, यह अ्रच्छी नहीं है। बहुत समभाने-वुकाने के वाद उसने महीने में केवल चार दिन शराव पीने का त्याग-किया | 
कानून और हृदय-परिवर्तन का एक चित्र । | 


हमने श्रापको नहीं पहिचाना 


पहले परिचय में आचायंश्री को समभना जरा कठिन होता है। क्योंकि आज साधु-वेष में जो श्रन्याय पल रहे 
हैँ, उन्हें देखते यह सम्भव भी नहीं है । पर ज्यों ही उन्होंने झ्राचाये-जी का परिचय पाया, उन्हें अपने-आप पर पश्चात्ताप 
हुआ हैं । 

आचार्यश्री जब सोराष्ट्र के समीप से गुजर रहे थे,रास्ते में एक गाँव झाया। हमारा वहाँ जाने का पहला ही भ्रवसर 

था। एक साथ इतने बड़े संघ को देख कर वहाँ के लोग दहल गये श्ौर हमारे विपय में तरह-तरह की वातें करने लगे । कई लोग 
कहते--ये कांग्रेसी हैं, अतः वोटों के लिए आये हैं ।॥ कई लोग कहते--ये साधु का वेष बनाये डाकू हैं । कई लोग कहते-- - 
ये अपने धर्म का प्रचार करने आये हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की आशंकाश्रों के कारण लोगों ने हमें वहाँ रहने को स्थान 
भी बड़ी मुश्किल से दिया | एक दूटा-फूटा मन्दिर था। उसी में हम सव जाकर ठहर गये। अनेक प्रकार के कुतूहल लेकर 
कुछ लोग आये तो आचायंश्री ने प्रवचेन करना शुरू कर दिया। लोग बैठ गये और प्रवचन सुनने लगे । प्रवचन सुन कर - 
उन लोगों के सारे संशय उच्छिन्तन हो गये | फिर हम शिक्षा के लिए गये | हमारी भिक्षा विधि को देख कर तो वे भर भी 
प्रभावित हुए। दोपहर को भ्नेक लोग मिल कर आये । वातचीत की, प्रवचन सुना तो उनकी अ्राँखें खुल गई । आ्ाचार्यश्री 
वहाँ से विहार कर शाम को जाने वाले थे, अतः उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे श्राया और कहने लगा--“वाप! श्राज- 
झाज तो आपको यहां रुकना पड़ेगा। आँखों में आँसू भरकर वह वोला--मैं श्रापको सच वताऊँ, हमने श्रापको पहचाना 
नहीं । हमने समभा ये कोई डाकू हैं। इसलिए न तो हम झ्रापकी भक्ति कर पाये श्ौर न झापसे कुछ लाभ ही उठा सके । 
आप तो महान हैं, हमें क्षमा करे और झ्राज रात-रात यहाँ जरूर ठहरें। पर आचार्यश्री को आगे जाने की जल्दी थी, 
श्रतः ठहर नहीं सके और चल पड़े । लोगों ने आँसू भरे चेहरे से आचार्य श्री को विदाई दी । 

महापुरुषों का क्षणमात्र जीवन में अकल्प्य परिवर्तन कर देता है, उसी का एक चित्र है। ढलते दिन ढलती अवस्था 
का एक जजंर देह हरिजन आाचार्यश्री के पास आया और कहने लगा--महाराज ! आपके दर्शन करने आया हूँ । पिछली 
घार जब आप यहाँ आये थे तो मैंने आपसे तमाख्‌ नहीं पीने का व्रत लिया था |. याद है न आपको ? आ्राचार्यश्री के उस 
समय मौन था, भ्रतः बोले नहीं। कुछ संकेत ही किये; बुद्ध ने अपना कहना जारी रखा। क्‍यों याद नहीं महाराज श्रापके 
सामने ही तो मैंने अपनी चिलम तोड़ी थी। अब तक पूरा पालन करता हूँ उस नियम का। आचार्यश्री को भी घटना याद ' 
हो आई । अपनी गर्दन हिलाकर उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और इशारे से वताया--अभी मेरे मौन है। वृद्ध ने फिर कहना 
प्रारम्भ क्रिया--महाराज ! वह नियम तो मैंने पूरा निभाया है, पर मेरी एक बुरी ग्रादत और है। मैं श्रफीम खाता हूँ । 
बिना उसके रहा नहीं जाता । पर सोचता हूँ, आज आपके पास आया हूँ तो उसे भी छोड़ता जाऊँ। मैं खुद तो छोड़ नहीं 
सकता, पर आपके पास त्याग करने पर किसी प्रकार मैं उसे निभा ही लूँगा। भ्रतः आज मुझे श्रफीम-सेवन करने का त्याग 


दिलवा दीजिए और सचमुच उसने भ्रफीम-सेवन का त्याग कर दिया । 


आत्म-विद्वास का जीता-जागता चित्रण 


एक छोटा-सा गाँव। पाठशाला का मकान । सायंकालीन प्रार्थना से थोड़े समय पहले का समय | एक प्रीढ़ 
किसान आ्राचार्यश्नी के सामने कर-वद्ध खड़ा है। आचार्यश्षीने पूछा--कहाँ से आये हो भाई ! कहने लगा--यहीं थोड़ी दूर 
पर एक गाँव है, वहाँ से आया हूं । " ; 


. भ्रध्याय | भगवान्‌ महावीर और बुद्ध की परस्परा सें [ १४१ 


आचार्यश्षी---इतनी देर से कैसे आये ? 
किसान--दिल में मेरा लड़का तथा स्त्री आ गये थे। उन्होंने कह्य---तुम भी जा झ्राओ। सो खेत से सीधा ही आपके 
दर्शन करने आया हूँ महाराज ! 

| आरचार्यश्री--पर केवल दर्शन करने से क्या होगा ? क्या तमाखू पीते हो ? 

“किसान--सीता हूँ महाराज ! वचपन से ही पीता हूँ । 

आचार्यश्री---हाथ दिखाओ तो तुम्हारे ? देखो इनमें तमाखू के दाग बैठ गये। धोने से भी नहीं उत्तरते, तो 
क्या पेट में ऐसे दाग नहीं बैठेंगे ? और सच तो यह है कि तमाखू से जीवन में भी दाग बैठ जाता है। यह अच्छी नहीं है 
भाई ! 

.... किसान--तो क्या छोड़ दूं इसे ? 

आधचार्यश्री--हाँ, जरूर छोड़ दो । 

किसान--तो लो भ्ाज से ही तमाखू पीने का त्याग है। 

आचायंश्री--पर निभाना पड़ेगा इसे ? केवल त्याग करने से ही कुछ नहीं हो जाता । 

किसान--इसमें क्या शक है। प्राण चले जायें, पर प्रण नहीं जायेगा । 

मानव के आत्म-विश्वास का यह एक जीता-जागता'चित्रण है। 

इतना सब कुछ होते हुए भी आाचार्यश्री अपने-आपको एक अकिचन भिक्षु मानते हैँ । उस समय जेठ का महीना 
'था। जोधपुर से लाड़न की ओर विहार हो चुका था। आआँधियाँ चलने लगी थीं, अतः भ्राचार्यश्री का सारा शरीर अला- 
इयों से भर गया था | वार-वार खुजली आती थी । एक साधु 'हैजलीन' लाये और निवेदन किया इसे लगाने से श्रापको 
आराम रहेगा। आचार्य श्री ने कहा--भाई ! यह तो अमीर लोगों की दवा है । हम तो अ्रकिंचन फकी र हैं; हमारे ऐसी 
दवाइयाँ काम नहीं आ सकतीं ? हमारी दवाई तो जब वर्षा आयेगी और ठण्डी-ठण्डी हवा चलेगी तो अपने-आप हो 
जायेगी । ; 
ह आचार्यश्री ने जहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा पाई है, वहाँ अनेक लोगों के विरोध को भी उन्हें सहन करना पड़ा 
: है।पर उन्होंने इसे इस प्रकार हँस कर टाल दिया जैसे मानो भगवान्‌ महावीर और बुद्ध की झात्मा ही उनमें बोल 
रही हो । 

यह जोधपुर की घटना है। दीक्षा प्रसंग को लेकर विरोध वातूल प्रवल वेग से वह रहा था। कुछ लोगों ने 
विरोध में कोई कमी नहीं रखी थी। अतः उन्होंने एक दिन उस सड़क को, जिससे होकर आचार्यश्री जंगल जाते थे, पोस्टरों 
से पाट दिया। थोड़े-थीड़े फासलों पर पोस्टर चिपके हुए थे । उस विरोध-बेला में भी आचार्यश्री के अ्रधरों से स्मित फूड 
' रहा था। बोले--इन लोगों ने कितने पोस्टर चिपकाएं हैं; पर एक कमी इन्हींने रख दी । यदि पोस्टर नजदीक-नजदीक 
लगाये होते तो हमारे पैर तारकोल से गन्दे होने से वच जाते । सचमुच ऐसी वात कोई महापुरुष ही कह सकता है। 





च्ण्् में 
जसा मैंने देखा ्््ः 
३ ये ० 5 श्रीकलाशग्रकाश, एम० एस-सी० 
स्वायत्त शासनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार. 


युग आये और चले गये। श्रनेकों उसके काल-प्रवाह में वह गये | उनका अस्तित्व के रूप में नाम-निशान तक नहीं 
रहा। अस्तित्व उसी का रहता है जो कुछ कर-गुजरता है। व्यक्ति की महानता इसी में है कि वह.युग के अनुख्रोत में नहीं 

वहे, बल्कि मानव-कल्याणकारक कार्य-कलापों से युंग के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ ले | इस रत्नगर्भा वंसन्धरा ने समय- 
समय पर ऐसे नररत्न पैदा किये हैं जो कि युग के अनुख्रोत में नहीं बहे, वल्कि स्व-साधना के साथ-साथ उन्होंने मानव 
मात्र का कल्याण किया। स्वनामधन्य आचार्यश्री तुलसी भी उसी गगन के एक उज्ज्वल नक्षत्र हैं जो कि भ्रपनी साधना में 
निरत रहते हुए भी श्राज के युग में परिव्याप्त अवांछतीय तत्त्वों का निवारण करने के हेतु मानव-समाज में नैतिकता का 
उद्घोपण कर रहे हैं । 

वर्षो के प्रयास के वाद हमें विदेशी दासता से मुक्ति सिली । अपनी सरकार वनी, जनता के प्रत्तिनिधि शासक 
बने। यद्यपि हम राजनैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्रत हैं, लेकिन अरनैतिकता की दासता से मानव-समाज आज भी 
जकड़ा है; भ्रतएवं सही स्वतन्त्रता का आनन्द हम तव तक अनुभव नहीं कर सकते, जब तक जन-मानस में श्रनेतिकता की 
जगह नैतिकता घर न कर ले, पारस्परिक देप-भावना मिटाकर उसका स्थान मैत्री न ले ले। वास्तव में, हमारे राष्ट्र की 
नींव त्तमी मजबूत हो सकती है, जबकि वह नैतिकता पर आधारित हो, वरना वह धूल के टीले की तरह हवा के भोंके 
मात्र से हिल जायेगी । फिर भी हमारे बीच एक आशा की किरण है| जनवन्ध झाचायेश्री तुलसी इस दिशा में अ्रभिनव 
प्रयास कर रहे हैं और जन-जन में आध्यात्मिकता का पाच््वजन्य फूंक रहे हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित श्रणुत्रत-आन्दोलन एक 
प्रकाश-स्तम्भ है जो मानव के लिए एक दिशा-दर्शन है तथा उसके लिए बया हेय, नेय या उपादेय है, यह मार्ग बताता है। 

वैसे तो श्रणुत्नत' कोई नवीन वस्तु नहीं। युगों. से उनकी चर्चा धर्मग्रास्त्रों में आती है। श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, 
बरह्मचर्य और अपरिसम्रह इन पाँच महाक्तों को अनेकों नामों से अभिहित किया गया है, जिनका उद्देश्य लगभग एक-सा है; 
परन्तु जहाँ तक अणुत्रत-आ्ान्दोलन का सम्बन्ध है, उनमें एक नवीनता है। इसके नियमोपनियम वनाते समय आचार्यश्री 
ने निस्सन्देह वहुत ही दूरदशिता से काम लिया है। जहाँ तक मैं समभा हूँ, उन्होंने प्रमुख रूप से यही प्रयास किया है कि 
मानव-समाज में वहुलता से वुराइयाँ व्याप्त हैं, पहले उन्हीं पर प्रहार किया जाये। वे यह भी जानते हैं कि श्राज का मानव 
प्राधिभीत्तिकता की चकाचौंध में चुंधिया गया है, आधारभूत ,नैतिक मान्यताओं के प्रति उसकी श्रद्धा कम होती जा रही 
है, शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; अतएव इस आन्दोलन के रूप में आपने मानव-समाज 
को एक व्यावहारिक संहिता दी है, जिस पर श्राचरण कर कम-से-कम वह दूसरों के अधिकारों को न हड़प, अनैतिकता से 
दूर रहकर, चरिववान्‌ बनने की ओर अग्रसर हो । 

मेरा आन्दोलन से कुछ सम्बन्ध रहा है। इसके साहिंत्य को पढ़ा, उस पर मनन किया और इस निपकर्ष पर 
पहुँचा हूँ कि वास्तव में यह एक आन्दोलन है, जिससे मानव-कल्याण सम्भव है। इस झान्दोलन की विशेषता यह पाई 
कि इसके प्रवतेक आचार्यंश्री तुलीसी या इसके प्रचारक उनके अन्तेवासी जितना स्वयं करते हैं, उससे कहीं कम करने का 
उपदेश देते हैं । वास्तव में प्रभाव भी ऐसे ही पुरुषों का पड़ता, है, जो स्वयं साघना-रत हैं श्रौर जिनका जीवन त्याग व 
तपस्या से मेजा है, जिनके जीवन में सात््विकता है। आचार्य श्री में संयम का तेज है, उनकी वाणी में श्रोज है, मुख-मण्डल 
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पर अदभुत आध्यात्मिक झ्राकपंण है। ऐसे सत्पुरुष जब इस प्रकार के आन्दोलनों का संचालन करते हैं तो उसकी सफलता 
में तनिक भी संशय नहीं रह जाता । 

आचार्यश्वी तुलसी ने इस आन्दोलन का प्रवर्तत कर मानव-समाज का हित किया है। वे सबके वन्दनीय हैं, पूज- 
' नीय हैं, आदरणीय हैं। उनके आचार्य-काल के इस धवल समारोह के पुण्य अवसर पर मैं भी इन शब्दों के साथ अपनी 
भाव-भरी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ तथा यह कामना करता हूँ कि वे युगों-युगों तक इसी प्रकार मानव-जात्ति का कल्याण 


और आध्यात्मिकता का पसार करते रहें ! 
छ छ ७ 


हत-डोॉंत अमिवन्दन 
मुनिश्री मोहतलालजी 'शादल' 
आये ! तुम्हारे चरणों में शत-शत., अभिवन्दन 
दीघे दृष्टि तुम; इसीलिए यह जगत तुम्हारे 
पद विन्यासों का करता आया अभिननन्‍्दन 
मानव उच्च रहा है सदा तुम्हारी मति में 
और उसी पर टिका अठल विश्वास तुम्हारा 
कब माना उसको नुशंस, विषयान्ध, विगहित 
क्योंकि हृदय का स्वच्छ सदा आकाश तुम्हारा 
बाहर सतत वही लोचन पथ में पाता है 
जो होता है निहित निगोपित अंतरंग में 
जैसा सलिल पयोनिधि में रहता बहता है 
वेंसा ही उभरा- करता चंचल तरंग में 
"तुम मानवता के उत्नायक बने प्रतिक्षण 
काट-काट कर युग के सब जड़ता मय वन्धन 
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आये ! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन। 


प्राण तुम्हारे सदा सत्य के लिए निछावर 
प्राप्प सत्य से बढ़ कर कोई है न तुम्हारा 
राग, रोष के सारे तिमिर तिरोहित होते 
सत्य अचल है विमल विभास्वर वह उजियारा 
जहाँ असत्य का पोषण होता, दुख ही दुख हैं 
इसीलिए बस सत्य-साधना तुम बतलाते 
आत्मोदय की उस प्रशस्त पद्धति का गौरव 
अपने मुख से गाते गाते नहीं अघाते 
. ताप शमन का कार्य सहा करते रहते हो 
मिटा रहे हो प्रतिषल वितथ जनित आकन्दव 
आये! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन। 


अणुव्रत, आचार्यश्री तुलसी और विद्वव-द्ांति 


हि श्री भ्रननन्‍्त सिश्र 
सम्पादक--सम्सार्ग, कलकत्ता 


नागासाकी के खण्डहरों से प्रइन 


विश्व के क्षितिज पंर इस समय युद्धऔर विनाश्य के वादल मँडरा रहे हैं। भ्रत्तरिक्ष-यान और ग्राणविक 
विस्फोटों की गड़गड़ाहट से सम्पूर्ण संसार हिल उठा है | हिंसा, देप और घृणा की भट्टी सर्वत्र सुलग रही है। संसार के 
विचारणील श्ौर झान्तिश्रिय व्यकिति आणविक युद्धों की कल्पना मात्र से आतंकित् हैं । ब्रिटेन के विख्यात दार्शनिक बद़ेंग्ड 
रसेल आणविक परीक्षण-विरफोटों पर प्रतिवनन्‍्ध लगाने के लिए ८५६ वर्ष की आयु में सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रश्ान्त महा- 
सागर, सहारा का रेगिस्तान, साइवेरिया का मेंदान और अमेरिका का दक्षिणी तट भयंकर श्रणुबमों के विस्फोट से अभि- 
गुंजित हो रहें हैं। सोवियत रूस ने ५० से १०० मेगानट के श्रणुबमों के विस्फोट की घोषणा की है तो अमेरिका ५०० मेगा- / 
टन के वमों के विस्फोट के लिए प्रस्तुत है। सोवियत्त रूस और अमेरिका हारा निित यान सैकड़ों मील ऊँचे भ्रन्तरिक्ष के 
पदें को फाड़ते हुए चन्द्रलोक तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं | छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता बड़े राप्ट्रों की कृपा पर - 
आश्रित है। ऐसे संकट के समय स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि संसार में वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो अणुवमों के : 
प्रहार से विश्व को वचा सकती है। जिन लोगों ने द्वितीय युद्ध के उत्तराद्ध में जापान, नागासाकी और हिरोश्षिमा जैसे 
शहरों पर श्रणुवमों का प्रह्मर होते देखा है, वे उन नगरों के खण्डहरों से यह पूछ सकते हैं कि मनुष्य कितना कर और 
पैज्ञाचिक होता है। ह॒ 

निस्सन्देह मानव की करता और पंग्राचिकता के शमन. की क्षमता एकमात्र श्रहिसा में है । सत्य और अश्रहिसा में 
जो शक्ति निहित है, वह अणु और उद्जन वमों में कहाँ ! भारतवर्ष के लोग सत्य और अ्रहिसा की श्रमोध शक्ति से परि- 
चित हैं; क्योंकि इसी देश में तथागत बुद्ध और श्रमण महावीर जैसे अहिसा-ब्रती हुए हैं। बुद्ध और महावीर ने जिस सत्य 
व अहिंसा का उपदेश दिया, उसी का प्रचार महात्मा गांवी ने किया। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए 
गांधीजी ने अहिंसा का ही प्रयोग किया था। सत्य और अहिंसा के सहारे गांधीजी ने सदियों से परतन्त्र देश को राज- 
नैतिक स्वतन्त्रता और चेतना का पथ्र प्रदर्शित किया । अ्रतः भारतवर्ष के लोग अ्रहिसा की अ्रमोघ झवित से परिचित हैं । 
सत्य, अ्रहिसा, दया और मैत्री के सहारे जो लड़ाई जीती जा सकती है, वह अ्रणुवमों के सहारे नहीं जीती जा सकती। 

वर्तमान यूग में सत्य, अ्रहिसा, दया और मैत्री के सन्देश को यदि किसी मे श्रधिक समभने का यत्न किया है तो 
तिःसंकोच अपणुब्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक के नाम का उल्लेख किय्रा जा सकता है । अणुवम के मुकावले आचार्य श्री तुलसी 
का श्रणब्रत अधिक दवितिशाली माना जा सकता है। अणुव्त से केवल वड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ ही नहीं जीती जा सकतीं, वल्वि 

हृदय की दुर्भावनाओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है । 


युद्ध के कारण का उन्मूलक 


जैन-सम्प्रदाय के झाचार्येश्री तुलसी का अ्रणुत्रत-प्रानदोलन नैतिक अ्रम्युत्यान के लिए किया गया बहुत बड़ा 
अभियान है। मनुप्य के चरित्र के विकास के लिए इस आ्रान्दोलन का बहुत बड़ा महत्त्व है। चोरबाजारी, भ्रप्टाचार, हिंसा, 


., श्रध्याय ] श्रणुक्षत, आाचायें श्री ठुलती और विश्व-शान्ति े0 [ १४५ 


हेष, घृणा भ्ौर अनैतिकता के विरुद्ध आचाये श्री तुलसी ने जो आन्दोलन प्रारम्भ किया है, वह अब सम्पूर्ण देश में व्याप्त है । 
अणत्रत का अभिप्राय है उन छोटे-छोटे ब्रतों का धारण करना, जिनसे मनुष्य का चरित्र उन्‍तत होता है। सरकारी कर्म- 
चारी, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, अपराधी और अनीति के पोपक लोगों ने भी अरणुत्रत को धारण कर अपने जीवन 
को स्वच्छ बनाने का यत्न किया है। कठोर कारादण्ड भोगने के वाद भी जिन अपराधियों के चरित्र में सुधार नहीं हुआ, 
वे अणुन्गती बनने के बाद सच्चरित्र और नीतिवान्‌ हुए। इस प्रकार अणुव्रत मानव-हृदय की उन बुराइयों का उन्मूलन 
करता है जो युद्ध का कारण वनती हैं। आचार्यश्री तुलसी का मैत्री-दिवस शान्ति और सद्भावना का सन्देश देता है। 
अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजन होवर और सोवियत प्रधानमंत्री श्री निकिता स्थ्‌ इचेव के मिलन के 
अवसर पर भ्राचार्य श्री तुलसी ने शान्ति और मैत्री का जो सन्देश दिया था, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। अन्त- 
रष्ट्रीय तनाव और संघर्ष को रोकने की दिशा में अणुन्नत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को उल्लेखनीय 
सफलता मिली है। उन्होंने विभिन्‍न धर्मों और विश्वासों के मध्य समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया है। यही 
आचार्य श्री तुलसी के भ्रणुत्रत-आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता है । । 


विद्व-शान्ति के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान 


अस्तर्राष्ट्रीय विचारकों के मत में झ्राचायेश्री तुलसी ने अगणुत्रत के माध्यम से विश्व-शान्ति और सदुभावना के 
प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान किया है। हिंसा की दहकती हुई ज्वाला पर वे अहिंसा का शीतल जल छिड़क रहे हैं। 
आचार्यश्री तुलसी का अणुन्नत-आन्दोलन अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वल्कि उसका प्रसार विदेश्षों में भी हो 
गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत का पंदल भ्रमण करके आचार्यश्री तुलसी ने श्रणुत्रत का जो सन्देश 
दिया है, उससे राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान में मूल्यवान्‌ सहयोग मिला है। अगर संसार के सभी भागों में लोग अणुन्नतों को 
प्रहण करें तो युद्ध की सम्भावना बहुत अंशों तक समाप्त हो जायेगी । विश्व-युद्ध को रोकने के लिए आचार्यश्री सुलसी का 
अणुन्नत एक अ्मोघ अस्त्र है। यूरोप में चलने वाले 'न॑तिक पुनरुत्थान आन्दोलन' की तुलना में अ्रणुक्नत्त-आन्दोलन का महत्त्व 
अधिक है। भ्रगर संसार के विशिष्ट राजनीतिज्ञ अणुव्रतों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें तो युद्ध का निवारण करना 
आसान हो सकता है। केनेडी, मेंकमिलन, दगाल और स्थ्‌ इचेव जैसे राजनीतिज्ञ जिस दिन अणुब्रत ग्रहण कर लेंगे, उसी 
दिन यद्ध की सम्भावना समाप्त हो जायेगी । 





आध्यात्मिकता के धनी 


श्री प्रफुल्लचन्द्रसेन, 
खाद्य मंत्री, बंगाल 


श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणृत्रत-आन्दोलन का प्रवर्तत कर भारत के धर्म गुरुओ्नों 
के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है। झ्राज जबकि जाति, प्रान्त, 
भाषा व धर्म के नाम पर अनेकानेक भगड़े खड़े हो रहे हैं, स्वार्थ-भावना की 
प्रवलता है, साम्प्रदायिकता निप्कारण ही पनप रही है, आचार्यश्री तुलसी हारा 
नेतिक क्रान्ति का आह्वान सचमुच ही उनके दूरदर्शी चिन्तन का परिणाम है । 
आचार्यजी विशुद्ध मानवतावादी हैं और प्रत्येक वर्ग में व्याप्त बुराई का निराकरण 
करना चाहते हैं। मुझे उनके दर्शन करने का अनेकशः सौभाग्य मिला है और निकट 
बठ कर उनके पवित्र उपदेश सुनने का भी। वे आध्यात्मिकता के धनी हैं और 
उनमें साधना का प्रखर तेज है। वे भारतीत ऋषि-परम्परा के वाहक हैं, अतः 
भारतीय जनता को उन्हें अपने बीच में पाकर गौरव की अनुभूति भी है। उनके 
प्रति श्रद्धा भ्रभिव्यक्त करना प्रत्येक देशवासी का अपना कर्तव्य है । 


४४ रैं/ 





के | 
कप्त-जीवन में अमृत सीकर: 
श्री उदयश्ंकर भट्ट 


आणविक युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय अणुत्रत-साधना है। युद्ध युद्धों ... 
को नहीं रोक सकते । मरण के साधनों से जीवन नहीं मिल सकता । शान्ति, अप- 
रिग्रह, क्षमा, आत्म-संतोप, सर्वेभूतहिते रति ही जीवन के कल्याण-मार्ग हैं। 
मनुष्य का सवसे बड़ा दु:ख तृष्णाओ्रों के पीछे भटकना है। इस भटकाव का कहीं 
अन्त नहीं है। मृगतृष्णा भ्रज्ञान संभूत है, जो निरन्तर एक तृप्णा से दूसरी, तीसरी 
इस प्रकार अनन्त तृष्णाओं को उत्पन्त करती है। तृष्णा अ्रज्ञानान्ध तम है। उसमें 
स्वार्थों का प्रकाशन है, प्रकाद्मासास; एवं कामना की पूर्ति से अन्य कामनाओं, 
अनन्त कामनाग्रों के चक्कर में हमारा जीवन भ्रमित होकर अतृप्ति का ग्रास हो 
जाता है। ऐसी अ्रवस्था में आत्म-संतोप, आत्म-चिन्तन ही हमें एकाग्र, शान्ति, 
मूर्वन्य सुख, परम तृप्ति दे सकता है। का 

आचार्यश्री तुलसी ने हमें इस दिद्या में ग्राप्त-जीवन में अ्रमृत सीकर की तरह 
नई दृष्टि दी है । अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, अपरिय्रह, क्षमा, दया के अक्षय शस्त्र देकर 
श्राजीवनीय तत्त्वों से संघ करके जीवन का प्रतिष्ठा-प्रण दान किया है। अहिसा 
सार्वकालिक अस्त्र है। भले ही वह कुछ काल के लिए निर्वल दिखाई दे, किन्तु उससे 
युगयुगान्तर प्रकाशित होते हैं और इससे पारस्परिक जीवन की चरम एवं परम 
प्राणमयी घाराएं गतिमान होती रहती है । सत्य श्राचरण, सत्य के प्रति निष्ठा 
और स्वयं सत्यात्मा के दर्शन होते हैं, जो हमारे जीवन का चरम उल्लास है। भेरी 
कामना है, झ्राचार्यम्री तुलसी के जीवन चिन्तन से निकले 'अषत्रत' के उद्गार 
निरन्तर हमारे लिए चिर सुख के कारण बनें। हम अपने में अपने सुख को खोज- 
कर आत्म-प्रकाशा हों । मेरा आचाय॑ तुलसी को शतन्झ्त अ्भिवन्दन | 





० कि , पॉँ 
नेतिकता का वातावर 
श्री मोहनलाल गोतस 


भूतपूर्व सामुदायिक विकासमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 


आचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना के वारे में जानकर 
अतीव प्रसन्नता हुई । 

आचारयंश्री तुलसी स्वयं अपने जीवन से तथा अपने अणुब्रत-आन्दोलन के हारा 
जिस नैतिकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, वह आज के युग में भारतीय 
जीवन को सजीव और सशक्त रखने के लिए आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य 
भी है। आनन्‍्तरिक शोध के अभाव में वाह्म प्रगति कल्याणप्रद के स्थान पर हानि- 
कर होगी, यह निविवाद है । 

मुझे विश्वास है कि इस अभिनन्दन ग्रन्थ द्वारा आचायेश्री तुलसी के जीवन, 
विचार पद्धति और कार्यप्रणाली पर जो बहुमुखी प्रकाश पड़ेगा, वह हमारे जन 
जीवन को आलोकित कर सही मार्ग की ओर उन्मुख करने में सहायक होगा | 


३४ ७! कई 
प्राचीन सम्थता का पुनरुज्जीवन 


महाशय बनारसीदास गुप्ता 
उपभन्‍्त्री, जेल विभाग, पंजाब सरकार 


आचार्यश्री तुलसी जैसे उस महान्‌ तपस्वी के दर्शन मैंने उस समय किये थे, 
जब कि वे हजारों मील की पदनयात्रा करते हुए हाँसी (पंजाव) पधारे थे। मैंने 
भी आपका पंजाब सरकार और पंजाब की जनता की ओर से, हजारों नर-तारी जो 
भारत के सभी प्रान्तों से वहाँ आये हुए थे, उनकी विशाल उपस्थिति में श्रभिनन्दन 
और स्वागत किया था। श्राचार्येश्री तुलली का यह परिश्रम भारत की प्राचीन 
सभ्यता को पुनरुज्जीवित करने में सफल हो रहा है और रहेगा । देश की स्वतन्नता 
के भरण-पोपण के लिए जहाँ त्माम साधने जुटाने कौ आवश्यकता है, वहाँ इस 
देश में चरित्र-निर्माण का महान्‌ कार्य चलाने की भी महती झ्ावश्यकता है । 
आपके पुनीत प्रयत्त के फलस्वरूप लाखों प्राणी इस महान्‌ कार्य में जुटे हुए हैं । 
परन्तु इतना ही काफी नहीं है। यह देश तो बड़ा महान्‌ है। इसका भूतकाल बड़ा 
महान्‌ रहा है। आओ ! मिल कर इसके भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएं । 

मैंने पिछले चार सालों में आचार्यश्री तुलसी के चरण-चिह्लों पर चलने का 
थोड़ा-सा प्रयास किया है। पदयात्राएं की और गाँव-गाँव में जाकर सांस्कृतिक 
जीवन का संदेश दिया । इससे मुझे यह अनुभव हुआ कि यह रास्ता महान्‌ कल्याण- 
कारी है। भारतवर्ष को झाप जैसे हजारों तपस्वी साधुओं की परम आवश्यकता है 
ताकि यह देश फिर से घर्मपरायण होकर ऊँचे भ्रादर्शों, अपनी सम्यता और संस्कृति 
की रक्षा के लिए आंपके बताये हुए मार्ग पर चल सके और संसार में फिर विख्यात 
होकर भाध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण उत्पन्त कर सके | मैं इस शुभ भ्रवसर पर 
भापका झभिननन्‍्दन करता हूँ । 








सर्वोत्कष्ठ उपचार 


श्री चुन्दावनलाल वर्मा, झाँसी 


मुझे झ्राचारयंश्री तुलसी के दर्शनों का सौभाग्य तो कभी प्राप्त नहीं हुआ, 
परल्तु मैं पत्रों में प्रकाशित उनकी वाणी को नत-मस्तक होकर पढ़ा करता हूँ । 
हमारे देश के लिए इस समय ऐसे महान सत्पुरुष की परम श्रावश्यकता है.) 
समाज और राष्ट्र का ही वह हित नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत मानव भर का भी । 
राष्ट्र में कुछ प्रवृत्तियाँ विधटन की ओर हैं। झाचार्य श्री घृणा और द्वेष को तिरो- 
हित करवाकर समाज को संगठित--सच्चे शौर कल्याणकारी रूप में संगठित 
करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति के विकास और उत्थान पर 
भी ध्यान दिये हुए हैं। तभी तो उत्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम 
पर्धह मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करे और एकाग्र मन होकर किसी स्वस्थ 
विपय का चिन्तन करे। आ्राजकल जहाँ देखिये वहाँ जीवन पर तरह-तरह का बोफ 
बढ़ता जा रहा है। व्यक्त में वेचेनी वढ़ रही है। इसके कारण समाज में खटपट 
श्रीर व्यक्तियों में नाना प्रकार के रोग फंल रहे हैं। आचार्यश्ली का बतलाया हुआ 
उपचार सर्वोत्कृप्ट है । जो जिस प्रकार इसे अपना सके, अवश्य अ्र पनाये|भ्नौ र उसका 
अभ्यास करे। मुझे रत्ती भर भी सन्देह नहीं कि इससे व्यक्ति को सन्तुलन प्राप्त , कक मिल जल 
होगा श्रोर साथ ही समाज को संगठन एवं उत्थान । । पी 


४ ७) ७; 
आध्यात्मिक जांगृति 


सवाई मानसिहजी 
महाराजा, जयपुर, 





थ्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवरतित श्रणुत्रत-आन्दोलत ने गत बारह वर्षों में 
जो प्रगत्ति की है,वह भ्राशातीत व सन्तोपप्रद है । इस भीषण संघर्ष के युग में जनता 
को श्रव्यात्म मार्ग-प्रदर्शन की श्रावश्यकता है। भौतिक जागृति से श्रधिक महत्त्व- 
पूर्ण हमारी आाव्यात्मिक जागृति है, जिसके झभाव में जीवन सुखी नहीं वन सकता | 
संसार का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है, जवकि जन-साधारण के चरित्र 
की ओर ध्यान दिया जाये। आचार्य श्री तुलसी ने इस दिशा में चारिभ्रिक जागृति ' 
का एक ठोस कदम रखा है। सबसे बड़ी विशेषता इस आन्दीलन' की यह है कि 
बिना किसी जाति, सम्प्रदाय और वर्य-भेद के जनता इसमें भाग लेकर लाभान्वित 
हो रही है। राष्ट्रव्यापी इस पुनीत कार्य की प्रगति में जिन महानुभावों ने अपना 
योग दिया है, वे भी वबाई के पात्र हैं 
मेरी हादिक कामना है कि नैतिक निर्माणकारी व जन-जीवन की शुद्धि का यह 
उपक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त करे एवं अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति की दिखा में एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रयास सिद्ध हो | 
श्रांचायंश्वी तुलसी “का तप:पूत जीवन सुपुप्त मानवता को उदवुद्ध- करने में 
जीवनी का कार्य कर रहा है। अ्द्यान्ति और हिसा से भ्ंताड़ित समाज को उनके * 
उपदिशों से राहत की अनुभूति होगी, इसमें सन्देह नहीं.है॥ 





. उत्कठ साधक 
श्री मिश्नीलाल गंगवाल 
वित्तमन्त्री, मध्यप्रदेश सरकार 
यह जांसकर अत्यस्त प्रसत्तता हुई कि आांचारयश्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित हो रहा है। भ्राचार्य श्री तुलसी अहिंसा और सत्य के उपासक तथा भार- 
तीय संस्कृति और दर्शन के उत्कट साधक हैं | वे सरल, मृदुभाषी साधु शब्द को 
वास्तविक रूप में चरितार्थ करने वाले आदर्श पुरुष हैं। उनके समक्ष किसी भी 
बुद्धिजीवी का मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है । उनकी गणना देश के गणमान्य 
साहित्य सेवियों और संस्कृत तथा दर्शन के गिने-चुने विद्वानों में की जाती है। 
उनसे अनेक व्यक्तियों को साहित्य और दर्शन में रुचि रखने की प्रेरणा मिली तथा 
उनके साम्निध्य में बैठ कर अनेक जनोपयोगी पुस्तकों का सृजन करने का अनेकों 
को अवसर मिला । उन्होंने केवल समाज का ही मार्ग-दर्शत नहीं किया वरन साधु- 
समाज में फैली अनेक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए संस्कृति, दर्शन और 
नैतिकता को नया मोड़ देकर अ्रध्यात्म का सही मार्ग प्रशस्त किया। उनका 
व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा जन हित में किये गए अनेक कार्य दोनों ही एक-दूसरे के- 
पूरक हौकर जनं-मानस के लिए श्रद्धा की वस्तु बने हैं। ऐसे महाने व्यक्ति का 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर निश्चित ही समाज के लिए एक बड़ा उपादेय कार्य 
किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जन-मानस को आत्मीय बोध 
प्राप्त होगा । मैं अभिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से सफलता चाहता हूँ । 
७ ७ ० 





महान क्षात्मां 
डा० कासताप्रसाद जैन, पी-एच० डी ०, एम० श्रार० ए० एसं० 
संचालक-भ्रखिल विश्व जन मिशन 
सुवासित फूलों की सुगन्धि अ्रनायास ही सर्वत्र फैलती है । तदनुरूप जो महान 

आत्मा अपना समय ज्ञानोपयोग रूप श्रात्मानुभूति-चर्या में वित्ताता हैं उसका यञ् 
भी दिगदिगन्त में फैल जाता है। कहा भी है--णाणोपयोग जो कालगभइ तसु 
तणिय कित्ति भुवणयला भमइ । श्रद्धेय आचार्य तुलसीजी इसी श्रेणी के संत हैं, 
महान आत्मा हैं। गत बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर जब दिल्‍ली में जैंनों ने 
जो सॉस्क्रृतिक संम्मेलन किया था, उसी में हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । मंच पर इवेत वस्त्रों में सज्जित वे बड़े ही सौम्य और शान्त दिखाई 
पड़ रहे थे। उचके हृदय की शुभ्र उज्ज्वलता मानो उनके वस्त्रों को चमका रही 
थी। उनका ज्ञान, उनकी लोकहित भावना और धर्म-प्रसार का उत्साह अपूर्व और 
अंनुर्करणीय है। अषुन्नत-आन्दोलन के द्वारा वे सर्वधर्म का प्रचार सभी वर्गों में 
करने में सफल हो रहे हैं । एक ओर जहाँ वे महामना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 
' नेहरू को सम्बोधित करते हैं तो दूसरी ओर गाँव और खेतों के किसानों और मज- 
: दूरों को भी संस्मार्ग दिखाते हैं। उनका संगठन देखते ही बनता है ? वे सच्चे श्रमण 

हैं उनका अभिननन्‍्दन सार्थक तभी हो, जब हम सब उनकी शिक्षा की जीवन में 

उतारें। इन शब्दों में मैं ्पनी श्रद्धा के फूंल उनको अपित करेता हुआ उनके दीर्घ- 
आयु की मंगल कामना करता हूं। . ## . . >> नल ब-- - 





प्रभावशाली चारित्रिक पुनर्निर्माण 
डा० जवाहरलाल रोहतगी 
उपमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 

हमारे देश की पुरातन परम्परा रही है-कि जब कभी- राष्ट्र. पर काई संकट 
आया, ऋषि-मुनियों ने अपनी साधना और तपोवल को लोकोपकार की दिला में 
उन्मुख किया और जन-साधारण में आत्म-विश्वास पैदा किया, जिसके फलस्वरूप 
दुरूह कार्य भी सरल और सुगम हो यये । यह परम्परा आज भी किसी-न-किसी 
झुप में विद्यमान है । 

श्राचायंश्री तुलसी सरीखे बिरले लोग हमारे बीच में हैं जो न केवलः राष्ट्र के 
नैतिक उत्थान में लगे हुए हैं, वरन्‌ उसकी छोटी-से-छीटी शक्ति के यथेष्ट उपयोग 
की चेप्टा कर रहे हैं। साथ ही आचार्य प्रवर के नेतृत्व में प्रभावशाली साधु समाज 
जन-सम्पर्क धवारा चारित्रिक पुन्तिर्माण के कार्य में लगा हुआ है । 

सच पूछा जाये तो आ्राज के युग में जब हम आधिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान 
के लिए योजनावद्ध कार्य कर रहे हैं, श्रणुत्रत जैसे झरान्दोलन का विशेष महत्त्व है । 
इससे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में बड़ा सम्बल मिलता है । 

| मुझे प्रसन्‍तता है कि श्राचार्य श्री तुलसी के सार्वजनिक सेवा-काल के पच्चीस वर्ष 

पूरे हाने के उपलक्ष में ग्रभिवन्‍्दन का आयोजन किया गया है। मैं श्रापके प्रयास की 
सफलता की कामना करता हूँ । 





छ 


तपोधन महर्षि 
श्री लालचन्द सेठी 

आचार्यश्री तुलसी वर्तमान भ्रशान्ति के युग में शोक-सन्तप्त श्रशान्त मानव 
की जीवन की श्ान्तिमय रूपरेखा के मार्गदशेक, तपोधन एवं महपि के रूप में भ्राज 
भारत में विद्यमान हैं । आाचाय तुलसीजी ने अपूर्व साधना से न केवल अपना ही 
जीवन धन्य किया है, वल्कि अपने प्रभावशाली साधु-संघ को भी एक विशेष गति-' 
विधि देकर जन-कल्याण के लिए अ्रपित किया है, जो बड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है।: 
वह केवल जैन-समाज के निमित्त ही नहीं, वरन्‌ समस्त मानव-जाति के लिए एक 
ध्येय के रूप में रहेगा । 

मेरी आचार्य तुलसी के प्रति भ्रदूट श्रद्धा है। जो पावन कार्य वे कर रहे हैं, 
वह दिगृदियस्त में उनके नाम को सदा अ्रमर रखेगा । | ह 

घवल समारोह मनाने के कार्यक्रम एवं अभिननन्‍्दन भ्न्य की रूपरेखा का जो 
निर्माण हुआ है, तदर्थ हादिक बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ये कार्य खूब ही 
समारोहपुर्वक सम्पन्त हों और आचार्यश्री तुलसीजी महाराज के तप, ज्ञान एवं 
सदुपदेश मानव की अश्ञान्ति मिटाकर उन्हें शान्ति प्राप्त कराने में सहायक हों, 
यही मेरी हादिक कामना है। 

मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि आकर महामहिम भ्री तुलसीजी 
महाराज के दर्शन कर अपने की धन्य समझ, किन्तु कार्याधिकय की उलभनों के 
कारण यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है श्रौर मन की मन में ही गोते खाती रहती 
है। आशा है कि यह शुभ दिन भी भ्रवश्य ही प्राप्त होगा । । 





अनैक विशेषताओं के धनी 


डा० पंजाबराबव देशमुख 

ऊृषिमंत्री, भारत सरकार 

: यह जानकर मुझे प्रंसन्‍तता हुई कि आचार्यश्री तुलसी जी के महान्‌ कार्यों के प्रत्ति 
श्रद्धांजलि अपित करने के उद्देश्य से उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय 
किया गया है।यों तो झआचार्यजी अनेक गुगों और विशेषताओं के धनी हैं-- 


अल हिन्दी साहित्य, दर्शन और शिक्षा भी उनके अधिक्षत्त क्षेत्र हैं । संसक्षत और हिन्दी 

पर भाषा के विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो 
यह है कि उन्होंने भ्रपने-आपको और अपने प्रभावशाली साधु-संघ को जन-कल्याण 
के लिए अपित किया है। 


मुझे आशा है कि अधिक-से-अधिक लोग उनके महान कार्यो तथा आदशों का 
नुसरण करते हुए लोक-कल्याण की भावना को अपनायेंगे । 


वास्तविक उन्नति 


श्री गुरुतुख निहालसिह 
राज्यपाल, राजस्थान 
भ्राचार्य तुलसी के जीवन व कार्य से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी और हमारा अहम 


यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो सिद्धान्त उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनको ग्रहण 
करें। देश का वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब कि सामाजिक और आर्थिक 
उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्थान भी हो । 


0 
सफल बन 
सरसंघचालक्क मा० स० गोलवलकर 


आचायंजी को यहाँ के सभी की झोर से एवं प० पू० श्री गुरुजी की ओर से 
विनम्र प्रणाम प्रेषित करने की कृपा करे । उनको परम कृपालु परमात्मा सुदीर्घे एवं 


76 निरामय श्रायु प्रदान करे ताकि दुःख से भरे हुए, शोषित, पीड़ित, मार्गदर्शन के 
लिए इधर-उधर भटकने वाले चस्त मानव समाज को पथ-प्रदर्शन करने में वे सफल 
यनें । 


--मु० कृ० चौधाईवाले 


समाज के मृल्थों का पुररुत्थान 
श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार 


मुर्भे यह जान कर प्रस॑न्‍तता है कि आचांय भी तुलसी घ॑वल-समारोह समिति 
की ओर से एक अभिननदन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है.) ॥ 24 
आचार्यश्री तुलसी देश के एक साधु-संब के नेता तथा अणुन्नत-आच्दोलन के ह मा 
प्रणेता हैं, जिसका उद्देश्य समाज के मुल्यों का पुनरुत्थान तथा समाज का चैतिक 
विकास है। अ्भिनन्दन ग्रन्थ में नतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रेरणाप्रद तथा 
उपादेय सामग्री का संकलन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 
मैं इस अवसर पर आचार्यप्रवर के दीर्घ जीवन के लिए शुभकामना करते हुए 


ग्रन्थ की सफलता चाहता हूँ । 


महक 
संधि 


अपना हो परिशोधन 


आचार-प्रधान महापुरुष 


श्री श्रलगराय शास्त्री 
बनमेंत्नी,. उत्तर प्रदेश सरकार 


श्री तुलसीजी वरतंमात युग के सदाचार प्रचारकों तथा झ्राचार-प्रधान महा- 
पुरुषों में सूये समान देदीप्यमान व्यक्ति हैं। उनकी प्रेरणांश्रों से जन-मानस में-उच्चे 
आचरण के लिए उधल-पुथल उत्पन्न हो जाती है। मुझे इनके दर्शन का सौभाग्य: 
प्राप्त हुआं है । श्री तुलसीजी दीर्घ आयु प्राप्त करें श्रौर मानच॑ समाज को आ्राचार- 
शिखर पर ले जाकर उन्हें सिद्धशिला का अधिकारी बनावें, यही कामना है, 
ईदवर से यही याचना है। 


डा० हरिवंद्राय बच्चन एम० ए०, पी-एच० डी० 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हैं कि आचार्यश्री तुलसी के अभिनन्दन का श्रायोजन 
किया गया हैं। संत का अभिनन्दन वया ? हम अपना ही परिझोवन कर रहे हैं । 


योजना की सफलता के लिए मेरी हादिक शुभकामना | सब कुछ झ्राचार्य के अनुरूप 


हो। 


उनके काय से कौन अपरिचित है। मुक-जैसे अपरा्थ को भी उनकी करुणा 


का प्रसाद मिल चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं पाद-विहार से आकर मेरे घर पर 
मुझे दर्शन दिये थे और मेरे घर को पवित्र किया था। ; 
मे उनके वियय में कहने का अधिकार नहीं। मेरा प्रणाम उनके चरणों में 


निवेदित कर दे । 


एक अनोखा व्यक्तित्व 
| मुनिश्वी धनराजजी 


मेरे दीक्षक, शिक्षक व गुरु होने के कारण मैं उन्हें असाधारण प्रतिभा सम्पन्त, साहित्य जगत्‌ के उज्ज्वल नक्षत्र, 
अमित आत्मवली, कुशल अनुशासक व अनुत्तर आचार-निधि आदि उपमाओरों से अलंकृत करूँ, ऐसी वात नहीं है। 
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता और जलधि का गाम्भीर्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, उसी 
प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता नहीं होती; वह स्वतः निखरित होता है| महापुरुष जिस ओर 
चरण बढ़ाते हैं, वही मार्ग; जो कहते हैं, वही शास्त्र और जो कुछ करते हैं, वही कर्तव्य बन जाता है। महापुरुष तीन कोटि 
के माने गये हैं, १. जन्मजात, २. श्रम व योग्यता के वल पर और ३. कृत्रिम, जिन पर महानता थोपी जाती है । 

आचायंश्री तुलसी को जन्मजात महापुरुष कहने में कोई झ्रापत्ति नहीं, किन्तु तो भी श्रम और योग्यता से बने 
इस स्वीकरण में भी दो मत नहीं होंगे । 

कर-कंकण को दपेण की तरह ही भत्यक्ष को प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । इतिहास कहता है---धूर्वजात महा- 
पुरुषों का अमर व्यक्तित्व स्वतः घरा के कण में चमत्कृत हुआ है तो फिर वर्तमान में हो तो आश्चर्य व नवीनता क्या हो 
सकती है ? 

आचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व का अरुण आलोक मजदूर की फोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फल चुका 
है; इसकी अनुभूत यथार्थता को स्पष्ट करके ही मैं आगे लिखना चाहूँगा । 

घटना जुलाई सन्‌ १६५६ की है । राजस्थान की राजधानी जयपुर की यातायात संकुल मिर्जा इस्माइल रोड 
स्थित दूगड़ विल्डिग की दूसरी मंजिल में मैं ठहरा हुआ था । एक युवक पारिवारिक कलह से ऊब कर मेरे पास झाया। 
कहने लगा मुझ्के मंगल पाठ सुनाओ | मैंने सुना दिया । वह उसी समय वहाँ से नीचे सड़क पर कूद पड़ा। मैं अ्वाक्‌ रह 
गया। उसके चोट भी लगी । जोरों से चिल्लाने लगा । सैकड़ों लाग इकट्ठे हो गये । वातावरण कुछ कलुपित हो गया । 
उसे थाने में ले जाया गया । वहाँ उसने कह दिया--उस मकान में तीन साधु भी ठहरे हुए हैं। उन्होंने किसी के कहने से 
निष्कारण ही मुझे पकड़ कर नीचे गिरा दिया। थानेदार ने पुछा--वे साधु कौन हैं ? उसने कहा--आचार्यश्री तुलसी के 
शिष्य तेरापंथी साधु हैं। थानेदार झाचार्य श्री के सम्पर्क में भ्रा चुका था। उसने कहा--चुम मूठ बोलते हो । आचार्य तुलसी 
व उनके शिष्य ऐसा काम कभी नहीं कर सकते । मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। आखिर दो-चार डण्डे लगने पर 
युवक ने सच्ची घटना रख दी और कहा मैं स्वयं ही नीचे गिरा था। साधुओं का कोई दोष नहीं। मैंने वहकावे में श्राकर 
भूछ ही उनका साम लिया है अस्तु ! यह है आपके वहुमुखी व्यक्तित्व की परिचायिका एक छोटी-सी घटना । 

आज आपका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। वम्बई 
में श्री वेरन आदि कतिपय अमेरिकनों ने आचार्य श्री से कहा---हम आपके माध्यम से अणुत्रतों का प्रचार अपने देश में 
करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी आवश्यकता है ।” 

सन्‌ १६५४ में जापान में हुए सर्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह निबचय किया कि अपुत्रतों का प्रचार यहाँ 
भी होना चाहिए । 

ह द्वितीय महायुद्ध की लपटों से कुलसे हुए संसार को अद्यान्त विश्व को शान्ति का सन्देश” नाम से आपने 

एक सन्देश दिया, जिस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा, “क्या ही भ्रच्छा होता, दुनिया इस महापुरुष 


१५६ ] श्राचार्यश्षी तुलसी प्रसिननन्‍दन प्रेस्य॑ :. प्रथर्म 
के बताये हुए मार्ग पर चलती ।” 
सात्त्विक विचारधारा की श्रपेक्षा 


आज अनेक व्यक्ति आपके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका मूल कारण है--आपका प्रसरणशील 
व्यवितत्व । लाखों व्यक्तियों ने आपका साक्षात्‌ सम्पर्क किया है। आपके नाम और नैतिक उपक्रमों से तो करोड़ों व्यक्ति 
परिचित हैं । आपके प्रति जन-मानस की जो श्रद्धा और भावना है, उसका सही चित्रण इस लघुकाय निवन्ध में श्रसम्भव 
है, किन्तु यह कहने का लोभ भी संवृत्त नहीं कर सकता कि प्राचीन और अर्वाचीन यूगल विचारधाराएं आपके प्रति आझं- 
सोपचित है। यद्यपि आप किसी को भौतिक समृद्धि अ्रथवा स्वराज्य-प्रदान नहीं करते, किन्तु आपके प्रेरणा पीयूष से 
मानव सहज उन्मरार्ग को छोड़ कर सन्मार्ग,को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त-करने में समर्थ हो सकता है। 
विविध समस्याश्रों की जड़ आप विचार-दा रिद्रथ को ही मानते हैं। मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों विचारों पर ही 
अवलम्बित है । शुद्ध और सात्विक विचारधारा की अपेक्षा है । इसके अभाव में अनेक समस्याञ्रों का उदगमन होता है । 

आपके विशाल व्यक्तित्व के अ्रनेक कारणों में मैं श्राचार को प्राथमिकता देता हूँ। जिसका आचार आकाश की 
तरह विशद भ्रौर सुस्थिर है, उसका व्यक्तित्व भी अनन्त व श्रतीम है। आचारहीन व्यक्तित्व बिना नींव के प्रासाद तुल्य 
होता है। किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है श्लौर किसी का नैंसगिक । आपका व्यवितत्व द्विधात्मक है । आचार की 
अपेक्षा नेंसगिक और विचार-दारिद्रथ को मिटाने की अपेक्षा प्रायोगिक | अतः आपके व्यक्तित्व के श्रागे अनोखा विशेषण 
युक्तिसंगत ही है । का 





मानवता के उन्नायक 


श्री यशपाल जैन 
सम्पादक--जीवन साहित्य 


आचार्यश्री तुलसी का नाम मैंने बहुत दिनों से सुन रख था, लेकिन उनसे पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुआ 
जबकि वे प्रथम वार दिल्‍ली आये थे भर कुछ दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके अन्तेवासी साधु-साध्वियों 
का विश्ञाल समुदाय था और देश के विभिन्‍न भागों से उनके सम्प्रदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे । 


विभिन्‍न आलोचनाएं 


आचार्यश्री को लेकर जैन समाज तथा कुछ जनेतर लोगों में उस समय तरह-तरह की वातें कही जाती थीं। 
कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ही सच्चे और लगन के आदमी हैं और धर्म एवं समाज की सेवा दिल से कर रहे हैं। इस 
के विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि उनमें नाम की वड़ी भूख है और वह जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे तेरापंथी 
सम्प्रदाय के प्रचार की तीज लालसा है। मैं दोनों पक्षों की वातें सुनता था। उन सबको सुन-सुन कर मेरे मन पर कुछ 
अजीव-सा चित्र वना। मैं उनसे मिलना टालता रहा । 

अचानक एक दिन किसी ने घर आकर सूचना दी कि आ्राचार्यश्री हमारे मुहल्ले में श्राये हुए हैं और मेरी याद 
कर रहे हैं। मेरी याद ? मुझे विस्मय हुआ । मैं गया । उनके चारों ओर वड़ी भीड़ थी और लोग उनके चरण स्पर्श करने 
के लिए एक-दूसरे को ठेल कर आगे शभ्ाने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे-तैसे उस भीड़ में से रास्ता बना कर मुझे आचारयंश्री 
जी के पास ले जाया गया । उस भीड़-भाड़ और कोलाहल में ज्यादा वात्चीत होना तो कहाँ सम्भव था, लेकिन चर्चा से 
अधिक जिस चीज की मेरे दिल पर छाप पड़ी, वह था आचायंश्री का सजीच व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और उन्मुक्तता । 
हम लोग पहली वार मिलें थे, लेकिन ऐसा लगा मानो हमारा पारस्परिक परिचय वहुत पुराना हो । 

उसके उपरान्त आचार्य श्री से अनेक वार मिलना हुआ । मिलना ही नहीं, उनसे दिल खोल कर चर्चाएं करने के 
अवसर भी प्राप्त हुए। ज्यों-ज्यों मैं उन्हें नजदीक से देखता गया, उनके विचारों से अवगत होता गया, उनके प्रति मेरा 
अनुराग बढ़ता गया। हमारे देश में साधु-सन्‍्तों की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। आ्राज भी साधु लाखों 
की संख्या में विद्यमान हैं; लेकिन जो सच्चे साधु हैं, उनमें से अधिकांश निवृत्ति-मार्गी हैं । वे दुनिया से वचते हैं और अपनी 
आ्रात्मिक उन्नति के लिए जन-रव से दूर निर्जेन स्थान में जाकर बसते हैं । आत्म-कल्याण की उनकी भावना और एकान्त 
में उनकी तपस्या निसन्देह सराहनीय है, पर मुझे लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनसे मिलना चाहिए, वह नहीं 

मिल पाता । जिद, 

रवीद्धनाथ ठाकुर ने लिखा है, “मेरे लिए मुक्ति सव कुछ त्याग देने में नहीं है। सृष्टि-कर्ता ने मुझे श्रगणित 
वन्धनों में दुनिया के साथ वाँघ रखा है ।' 

आचायंश्री तुलसी इसी मान्यता -के पोषक हैं। यद्यपि उनके सामने त्याग का ऊँचा आदर्श रहता है और वे 
उसकी ओर उत्तरोत्त र अग्रसर होते रहते हैं, तथापि वे समाज और उसके युख-दु:ख के बीच रहते हैं और उनका अहूनिश 
प्रयत्व रहता है कि मानव का नैतिक स्तर ऊँचा उठे, मानव सुखी-हो शऔौरसमूची मानव-जाति मिल-जुल कर प्रेम से रहे 

: बह एक सम्प्रदाय-विशेष के आचाये अवश्य हैं; लेकिन उनकी दृष्टि और उनकी करुणा संकीर्ण परिधि से आवृत नहीं है |. 


श्श्द ] श्राचायंश्री तुलसी श्रभितन्‍दन ग्रन्थ ह [ प्रथम 


वे सबके हित का चिन्तन करते हैं और समाज-सेवा उनकी साधना का मुख्य श्रंग है। 

गांधीजी कहा करते थे कि समाज की इकाई मनुष्य है और यदि मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए तो समाज 
अपने-आप सुधर जायेगा । इसलिए उनका जोर हमेशा मानव की शुचिता पर रहता था। यही वात आचार्यश्री सुलसी के. 
साथ है। वे वार-बार कहते हैं कि हर आदमी को अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी दुर्बंलताञों को जीतना चाहिए। 
वर्तमान युग की अ्रशान्ति को देख कर एक बार एक छात्र ने उनसे पुछा--ुनिया.में शान्ति कब होगी ?” आचार्य श्री ने. 
उत्तर दिया --जिस दिन मनुप्य में मनुप्यता आ जायेगी ।/ अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा--रोटी, मकान, कपड़े की 
समस्या से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानव में मानवता के श्रभाव की है । 


सानव-हित के चिन्तक 


मानव-हित के चिन्तक के लिए झ्रावश्यक है कि वह मानव की समस्याओं से परिचित रहे । आचार्यश्री उस 
विद्या में अत्यन्त सजग हैं। भारतीय समाज के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, राष्ट्र किस संकट से गुजर रहा है, अ्न्तर्रा- 
प्दीय जगत के क्या-क्या मुख्य मसले हैं, इनकी जानकारी उन्हें रहती है। वस्तुतः वचपन से ही उनका भुकाव अ्रध्ययन 
और स्वाध्याय की ओर रहा है और जीवन को वे सदा खुली श्राँखों से देखने के अभिलापी रहे हैं। श्रपने उसी अभ्यास के 

कारण आज उनकी दृष्टि बहुत ही जागरूक रहती है और कोई भी छोटी-बड़ी समस्या उनकी तेज आँखों से बची नहीं 

रहती। 

जैन-बर्मावलम्बी होने के कारण अहिसा पर उनका विश्वास होना स्वाभाविक है ।- लेकिन मानवता के प्रेमी के 
नाते उनका वहू विश्वास उनके जीवन की इवास बन गया है। हिंसा के युग में लोग जब उनसे कहते हैं कि श्राणविक भ्स्त्रों 
के सामने अहिसा कैसे सफल हो सकती है तो वे साफ जवाब देते हैं, “लोगों का ऐसा कहना उनका मानसिक अ्रम है। 
झाज तक मानव-जात्ति ने एक स्वर से जैसा हिसा का प्रचार किया है, वेसा यदि अ्रहिसा का करती तो स्वर्ग धरती पर 
उत्तर आता । ऐसा नहीं किया गया, फिर अहिंसा की सफलता में सन्देह क्‍यों ? ” 

आगे वे कहते हैं---/विध्व शान्ति के लिए श्रणवम आवश्यक है, ऐसा कहने वालों ने यह नहीं सोचा कि यदि वह 
उनके शत्रु के पास होता तो । 
धर्म पुरुष 

आचार्यश्री की भूमिका मुख्यतः आ्राध्यात्मिक है। वे धर्म-पुरुष हैं। धर्म के प्रति श्राज की बढ़ती विमुखता की देख 
कर-वे कहते हैं, “धर्म से कुछ लोग चिढ़ते हैं, किन्तु वे भूल पर हैं। धर्म के नाम पर फैली हुईं बुराइयों को मिटाना आवश्यक 
है, न कि धर्म को । धर्म जन-कल्याण का एकमात्र साधन है। 

इसी बात को झागे समभाते हुए वे कहते हैं---“जो लोग धर्म त्याग देने की बात कहते हैं, वे अनुचित करते हैं । 
एक आदमी गन्‍्दे विपैले पानी से बीमार हो गया । अ्रव वह प्रचार करने लगा कि पानी मत पीझो, पानी पीने से बीमारी 
होती है। क्या यह उचित है ? उचित यह होता कि वह अपनी भूल को पकड़ लेता और गन्दा पानी न पीने को कहत्ता । 
धर्म का त्याग करने की बात कहने वालों को चाहिए कि वे जनता को धर्म के नाम पर फैले हुए विकारों को छोड़ना सिखाएं, 
धर्म छोड़ने की सीख न दें । न्‍ 

धर्म क्या है, इसकी बड़े सरल सुवोध ढंग से उन्होंने इन शब्दों में व्याख्या की-है---“धर्म क्या है ? सत्य की खोज, 
पघात्मा की जानकारी, अपने स्वरूप की पहचान, यही तो धर्म है। सही अर्थ में यदि घर्म है तो वह यह नहीं सिखलाता कि 
मनुष्य मनुष्य से लड़े। धर्म नहीं सिखलाता कि पूंजी के मापदण्ड से मनुष्य छोटा या बड़ा है। धर्म नहीं सिखलाता कि 
कोई किसी का शोपण करे । घर्म यह भी नहीं कहता कि बाह्य श्राइम्बर अपना कर मनुप्य अपनी चेतना को खो बैठे । किसी 
के प्रति दुर्मावना रखना भी यदि धर्म में छुमार हो तो वह धर्म किस काम का । वैसे धर्म से कोसों दूर रहना बुद्धिमत्तापूर्ण 
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ह आज राजनीति का बोलवाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि “राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ चन और 
. चल रही हैं; जबकि चाहिए यह कि केन्द्र में मनुष्य रंहे और सारी नीतियाँ उसी को लक्ष्य में रख कर संचालित हों । उस 
अवस्था में प्रमुखंता मानव को होगी और वह तथा मानव-नीति राज और राजनीति के चीचे नहीं, ऊपर होगी ! झराज 
सबसे अधिक कठिनाइयाँ और गन्दगी इस कारण फैली है कि राजनीत्ति जिसका दूसरा अर्थ है सत्ता, पद, लोगों के जीवन 
का चरम लक्ष्य वत गई है और वे सारी समस्याओं का समाधान उसी में खोजते हैं। कहा जाता है कि सर्वोत्तम सरकार 
वह होती है जो लोगों पर कम-से-कम शासन करती है; लेकिन इस सच्चाई को जैसे भुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में 
आचार्यश्री का स्पष्ट मत हैं“ राजनीति लोगों के जरूरत की वस्तु होती होगी | किन्तु सबका हल उसी में ढूंढ़ना भयं- 
कर भूल है। आज राजनीति सत्ता और अधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो 
रही है। इससे संसार सुखी नहीं होगा। संसार सुखी तव होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी और प्रेम, समता तथा भाईचारा 
बढ़ेगा । 
' वे बाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा अवसर मिले; लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि 

' मनुष्य स्वतस्त्र हो। स्वतन्त्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई अंकुश ही न हो और वह मनमानी करे। 

' ऐसी स्वतन्त्रता तो अराजकता पैदा करती है शौर उससे समाज संगठित नहीं, छिन्त-भिन्‍न होता है । उन्ते कथनानुसार--- 
- “स्व॒तस्त्र वह है, जो न्याय के पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता | जिसे अपने स्वार्थ और 
गुट में ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है ।” 

आगे वे फिर कहते हैं---/मैं किसी एक के लिए नहीं कहता । चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी 

हो; उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरों का इस झर्ते प्र समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रता का 
समर्थन नहीं है ।” 


कुशल अनुशासक . 


वे किसी भी वाद के पक्षपाती नहीं हैं । वे चहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐसा वाह्य वन्धन रहे, जो उसके 
सार्ग को अवरुद्ध और विकास को कुण्ठित करे। पर इससे यह न समझा जाये कि संगठन अथवा अनुशासन में उनका 
विश्वास नहीं है। वे स्वयं एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं और हजारों साधु-साध्वियों के सम्प्रदाय और शिष्य मण्डली के 
सुखिया हैं । उनके भ्रनुशासन को देख कर विस्मय होता है । उनके साधु-साध्वियों में कुछ ती बहुत ही प्रतिभाशाली और 
कुशाम्रबुद्धि के हैं; लेकिन क्या मजाल कि वे कभी अनुशासन से वाहर हों । जब किसी क्षुद्र स्वार्थ के लिए लोग मिलते हैं 
तो उनके गुट बनते हैं और गुंट्वन्दी कदापि श्रेयस्कर नहीं होती । इसी प्रकार वाद का अर्थ है, आँखों पर ऐसा चश्मा 
चढ़ा लेना कि सव चीजें एक ही रंग की दिखाई दें। कोई भी स्वाधीनचेता और विकासक्ञील व्यक्ति न गुटबन्दी के 
चवकर में पड़ सकता है और न वादं के । मनुष्य अपने व्यक्तित्व के दीपक को लेकर भले ही वह कितना ही छोटा क्‍यों 
न हो, अपने मार्ग को प्रकाशमान करता रहे, जीवन को ऊध्वेगामी बनाता रहे, यही उसके लिए अभीष्ट है । 

वास्तविक स्वतन्त्रता का आनन्द वही ले सकता है, जो परिग्रह से मुक्त हो । अपरिग्रह की गणना पंच महात्नत्तों 
में होती है। आचारयंश्री अपरियग्रह के ब्रती हैं। वे पैदल चलते हैं; यहाँ तक कि पैरों में कुछ भी नहीं पहनते । उनके पास 
केवल सीमित वस्त्र, एकाघ पात्र और कुछ पुस्तकें हैं। समाज में व्याप्त आथिक विपमता को देख कर थे कहते हैं---/लोग 
. कहते हैं कि जरूरत की चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता । यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, आदि 
आझादि। मेरा ख्याल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि जरूरत की चीजें कम नहीं, जरूरतें वहुत बढ़ गई हैं, संघर्ष यह है । 
इसमें से प्रशान्ति की चिनगारियाँ निकलती हैं।" | 

अपनी आस्तरिक भावना को व्यक्त करते हुए वे आगे कहते हैँ---एक व्यक्ति महल में दंठा मौज करे और 
एक को खाने तक को न मिले, ऐसी आधिक विषमता जनता से सहन न हो सकेगी ।” 

“प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए. शर्म वी वात है, कि-वह रोटो की समस्या को 
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नहीं सुलका सकता ।” - | 

आज का युग भोतिकता का उपासक वन रहा है। वह जीवन की चरम सिद्धि भौतिक उपलब्धियों में देखता 
है। परिणाम यह है कि आज उसकी निगाह धन पर टिकी है और परिय्रह के प्रति उसकी आसक्ति निरन्तर बढ़ती जा 
रही है । वह भूल गया कि यदि सुख परिग्रह में होता तो महावीर भर बुद्ध क्यों राजपाट और दुनिया के वैभव को त्यागते _ 
और क्यों गांधी स्वेच्छा से श्रकिचन वनते । सुख भोग में नहीं है, त्याग में है और गौरीशंकर की चोटी पर वही चढ़ 
सकता है जिसके सिर पर वोभ की भारी गठरी नहीं होती। श्राचार्यश्री मानते हैं कि यदि आज का मनुष्य अपरिग्रह की 
उपयोगिता को जान ले और उस रास्ते चल पड़े तो दुनिया के वहुत्त से संकट अपने आप दूर हो जायेंगे । " 

मानव के वैयकितिक और सामाजिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिएआचार्यश्री ने कई वर्ष पूर्व अणुन्न त-पआन्दो 

लन का सूत्रपात किया था और वह आन्दोलन अ्रव देश व्यापी वन गया है। उस नैतिक क्रान्ति का मूल उद्देश्य यह है - 

कि मनुष्य अपने कपायों को देखे और उन्हें दूर करे । इसके साथ-साथ जो भी काम उसके हाथ में हो, उसके करने में 
नैतिकता का पूरा-पुरा आग्रह रखे । इस आन्दोलन को अधिक-से-प्रधिक व्यापक और सक्रिय बनाने के लिए आचायेश्री. ने 
बड़े परिश्रम श्रौर लगन से कार्य किया है और झाज भी कर. रहे हैं, चूँकि इस आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य मानव जाति. 
को सुखी बनाना है, इसलिए उसका द्वार सब के लिए खुला है। उसमें किसी भी धर्म, मत अ्रथवा सम्प्रदाय का व्यक्त 
भाग ले सकता है। अरणुब्रत के ब्रतियों में बहुत से जेनेतर स्त्री-पुरुष भी हैं । 

इसी आन्दोलन के अन्तर्गत प्रति वर्ष श्रहिंसा तथा मेत्री-दिवस भी देश भर में मनाये जाते हैं। जिससे तनाव" 
का वातावरण सुधरे और यह इच्छा सामूहिक रूप से व्यक्त हो कि वास्तविक सुख और शान्ति हिसा एवं वर से नहीं, 
बल्कि अहिंसा और भाईचारे से स्थापित हो सकती है । 


प्रभावशाली वक्‍ता और साहित्यकार 


आचार्य श्री प्रभावशाली वक्‍ता तथा अच्छे साहित्यकार भी हैं। उनके प्रवचनों में शब्दों का श्राइम्बर अथवा 
कला की छटा नहीं रहती । वे जो बोलते हैं, वह न केवल सरल-सुवोध होता है, श्रपितु उसमें विचारों की स्पष्टता भी 
रहती है | जटिल-से-जटिल बात को वे बहुत ही सीधे-सादे शब्दों में कह देते हैं। कभी-कभी वे अपनी बात को समभाने : 
के लिए कथा-कहानियों का आश्रय लेते हैं । वे कहानियाँ वास्तव में बड़ी रोचक एवं शिक्षाप्रद होती हैं। ; 

आचायंश्री प्रायः कविताएं भी लिखते रहते हैं। जब उन कविताओं का सामूहिक रूप में सस्व॒र पाठ होता है तो 
बड़ा ही मनोहारी वायूमण्डल उत्पन्न हो जाता है। | 

लेकिन वे प्रवचन करते हों भ्रथवा गद्य-पद्म लिखते हों, उनके सामने मानव की मूर्ति सदा विद्यमान रहती है और 
मानवता के उत्कर्प की उदाच भावना उनके हृदय में हिलोरे लेती रहती है। 

आचार्य विनोवा कहा करते हैं कि भूदान यज्ञ के सिलसिले में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है; लेकिन उन्हें 
एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला । मानव के प्रति उनकी यह आस्था उनका वहुत बड़ा सम्बल है। यथार्थतः प्रत्येक व्यवित 
में सद्‌ और असद्‌ दोनों प्रकार की वृत्तियाँ रहती हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि सद्वृत्तियाँ सदा जागृत रहें और 
असद वृत्तियों को मनुष्य पर हावी होने का अवसर न मिले । 

... आचार्ग्ंथी तुलसी भी इसी विश्वास को लेकर चल रहे हैं। वे लोगों को श्रपने अन्द< भ्रात्म-विश्वास पैदा करने 
की प्रेरणा देते हैं और कहते हैँ कि इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। अ्रच्छा काम करने की क्षमता हर किसी में 
विद्यमान है । 

आचार्यश्री के सामने वास्तव में बड़ा ऊँचा ध्येय है, पर मानना होगा कि कुछ मर्यादाएं उनके कार्य की उपयोगिता 
को सीमित करती हैं । वे एक सम्प्रदाय विश्वेष के हैं; अतः अन्य सम्प्रदायों को अवसर है कि वे मानें कि वे उनके उतने 
निकट नहीं हैं । फिर वे झ्राचार्य के पद पर वैठे हैं, जो सामान्य जनों के वरावर नहीं, वल्कि. ऊँचाई पर है । इसके अतिरिक्त 
उनके सम्प्रदाय,की प्रम्पराएं-भी हैं ।.मद्यपि उनके विकासशील व्यक्तित्व ने वहुत-सी अनुपग्रोगी परम्पराश्रों को छोड़ देने 
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का साहस दिखाया है। तथापि आज भी शनेक ऐसी चीजें हैं जो उंने पर वन्चर्न लाती हैं। 


२०. 


सहिष्णुता का आदरों कह 


जो हो, इन कठिनाइयों के होते हुए भी उनकी जीवन-यात्रा बराबर अपने चरम लक्ष्य की सिद्धि की ओर ही 
रही है। उनमें सवसे वड़ा गुण यह है कि वे बहुत ही सहिष्णु हैं। जिस तरह वे अश्रपनी वात बड़ी शान्ति से कहते हैं, उसी 
तरह वे दूसरे की वात भी उतनी ही शान्ति से सुनते हैं। अपने से मतभेद रखने वाले अथवा विरोधी व्यक्ति से भी वात 
करने में वे कभी उद्धिग्त नहीं होते । मैंने स्वयं कई वार उनके सम्प्रदाय की कुछ प्रवृत्तियों की, जिनमें उनका अ्रपना भी 
बड़ा हाथ रहता है, उनके सामने आलोचना की है; लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ी आत्मीयता से समझाने की कोशिश की 
है। एक प्रसंग यहाँ मुझे याद आता है कि एक जैन विद्वान उनके बहुत ही आलोचक थे । हम लोग वम्बई में मिले । संयोग 
से आचार्यश्री भी उन दिनों वहीं थे | मैंने उन सज्जन से कहा कि आपको जो शंकाएं हैं श्रौर जिन बातों से श्रापका मतभेद 
है, उनकी चर्चा आप स्वयं आचार्यश्री से क्‍यों न कर लें ? वे तैयार हो गये । हम लोग गये काफी देर तक बातचीत होती 
रही । लौटते में उन सज्जन से मुझसे कहा--यशपालजी, तुलसी महाराज की एक बात की मुझ पर बड़ी अच्छी छाप पड़ी 
है ।” मैंने पूछा--“किस वात की ?” बोले, “देखिये, मैं वराबर अपने मतभेद की वात उनसे कहता रहा, लेकिन उनके 
चहरे पर शिकन तक नहीं आई । एक डाव्द भी उन्होंने जोर से नहीं कहा । दुसरे के विरोव को इतनी सहनशीलता से 
सुनना और सहना आसान बात नहीं है ।” 

अपने इस गुण के कारण आचायेश्री ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया है, जो उनके 
सम्प्रदाय के नहीं हैं । 

अपनी पहली भेंट से लेकर अ्रव तक के अपने संस का स्मरण करता हूँ तो बहुत से चित्र आँखों के सामने घुम 
जाते हैं। उनसे अनेक वार लम्बी चर्चाएं हुई हैं, उनके प्रवचन सुने हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप तव दिखाई देता है, 
जव वे दूसरों के दुःख की बात सुनते हैं। उनका संवेदनशील हृदय तब मातनों स्वयं व्यधित हो उठता है और यह उनके 
चेहरे पर उभरते भावों से स्पष्ठ देखा जा सकता है । 

पिछली वार जब वे कलकत्ता गये थे तो वहाँ के कतिपय लोगों ने उनके तथा उनके साधु-साध्वी वर्गे के विरुद्ध एक 
प्रचार का भयानक तूफान खड़ा किया था। उन्हीं दिनों जब मैं कलकता गया और मैंने विरोध की वात सुनी तो आचार्य श्री 
से सिला | उनसे चर्चा की । आचार्यश्री ने वड़े विह्नल होकर कहा--'हम साधु लोग वरावर इस बात के लिए प्रयलतशील 
रहते हैँ कि हमारे कारण किसी को कोई प्रसुविधा न हो ।'"'स्थान पर हमारी साध्वियाँ ठहरी थीं। लोगों ने हम से झाकर 
कहा कि उनके कारण उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है । हम ने तत्काल साध्वियों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। 
यदि हमें यह मालूम हो जाये कि हमारे कारण यहाँ के लोगों को परेशानी या असुविधा होती है तो हम इस नगर को छोड़ कर 
चले जायेंगे।” 

आचार्यश्री ने जो कहा, वह उनके अन्तर से उठकर आया था । 

भारत-भूमि सदा से आध्यात्मिक भ्रूमि रही है और भारतीय संस्कृति की गूंज किसी जमाने में सारे संसार में 
सुनाई देती थी। आचार्यश्री की आँखों के सामने अपनी संस्कृति तथा सम्यता के चरम शिखर पर खड़े भारत का चित्र 
रहता है। अपने देश से, उसकी भूमि से और उस भूमि पर वसने वाले जन से, उन्हें बड़ी आझा है और तभी गहरे विश्वास 
केसाथ कहा करते हैं--“वह्‌ दिन थाने वाला है, जब कि पशु वल से उकताई दुनिया भारतीय जीवन से भ्रहिसा और 
शान्ति की भीख माँगेगी ।” 

आचार्यश्री शत .जीवी हों और उनके हाथों मानवत्ता की अधिकाधिक सेवा होती रहे, ऐसी हमारी कामना है । 


-े€€-- 


महामानव तुलसी 


_ प्रो० सूलचन्द सेठिया, एम० ए० 
बिरला आई स कालेज, पिलानी 


आचार्यश्री तुलसी का नाम भारत में नैतिक पुनरुत्थान के आन्दोलन का एक प्रतीक वन गया है। जीवन के 
विभिन क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विग्द्ध आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवरतित श्रणुक्रत-प्रान्दोलन श्रन्धकार में दीप-शिखा 
की तरह सबवा ध्यान आक्ृष्ट कर रहा है। एक मुग्ध विस्मय के साथ युग देख रहा है कि एक सम्प्रदाय के श्राच्षार्य में 
इतनी व्यापक संवेदनशीलता, दूरदश्षिता और अपने सम्प्रदाय की परिधि से ऊपर उठ कर जन-जीवन की नैतिक-समस्याओं 
से उलभने शौर उन्हें सुलझाने की प्रवृत्ति कसे उत्पन्त हुई ? आचार्यश्री तुलसी को निकट से देखने वाले यह जानते हैं कि 
इसका रहस्य उनकी महामानवता में छिपा है। मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर ही उन्होंने ग्रनेतिकता के विरुद्ध अण- 
ब्रत-आन्दोलन आरम्भ किया। झाज के युग में, जब कि प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे को भ्रष्टाचार के लिए उत्त रदायी सिद्ध करने 
का प्रयत्न कर रहा है और स्वयं अपने को निर्दोप घोषित करता है, ग्राचार्यश्ली तुलसी अपने मिलेंप व्यवितत्व के कारण 
ही यह अनुभव कर सके कि भ्रष्टाचार एक वर्ग-विशेप की समस्या न होकर निखिल मानव-समाज की समस्या है। जितनी 
व्यापक समस्या हो, उसका समाधान भी उतना ही मूलग्राही होना चाहिए। आचार्यश्री तुलसी ने इस मानवीय समस्या 
का मानवीय समाधान ही प्रस्तुत किया है। उनका रान्देश है कि जन-जीवन के व्यापक क्षेत्र में, जो व्यवित जहाँ पर खड़ा 
है, वह अपने बिन्दु के केन्द्र से वृत्त बनाते हुए समाज के अधिकाधिक भाग को परिशुद्ध करने का प्रयत्त करे। यही कारण - 
है कि जब अन्यान्य विचारक विवाद और वितर्क के द्वारा प्याज के छिलके उत्तारते ही रह गये, आचारयश्री तुलसी अपनी 
दृढ़ निप्ठा और अपार मानवीय संवेदना के सम्वल को लेकर भ्रष्टाचार की समस्या के व्यावहारिक समाधान में संलग्न 
हो गये । 
पवित्रता का वृत्त 


यह अस्वीकार नहीं क्रिया जा राकता कि किसी भी समरया को उसके व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा 

और सुलभाया जा सकता है; परन्तु जब तक सामाजिक वातावरण में परिवर्तन नहीं हो, तव तक हांथ-पर-हाथ धर कर 
बैठे रहना भी तो एक प्रकार की पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है। जो समाज-तंत्र की भाषा में सोचते हैं, वे बड़े-बड़े 
ञ्ॉकिष्ठों के माया-जाल में उलभे हुए निकट भविष्य भें ही किसी वमत्कार के घटित होने की झ्राशा में निश्चेष्ट बेठे रहते 
परन्तु जो मानव को व्यक्ति-रूप में जानते हैं और नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्तियों के सजीव सम्पर्क में श्ाते हैं, उनके लिए 
कार्य-प्षेत्र स्व खुला रहता है। श्राचार्यश्षी तुलली के लिए व्यवित समाज की एक इकाई नहीं; प्रत्युत तमाज ही 
व्यक्षितयों की सम्टि है। वे समाज से होकर व्यवित के पास नहीं पहुँचते, वरन्‌ व्यवित से होकर समाज के निकट पहुँचने 
का प्रयत्न करते हैं। समाज तो एक कल्पना है, जिसकी सत्यता व्यक्तियों की समष्टि पर निर्भर है, परन्तु व्यवित्त अ्रपने- 
आप में ही सत्य है, हालांविः उसकी सार्थकता समाज की मुखापेक्षिणी होती है। झाचार्यश्री तुलसी का अणुव्रत-आनन्‍न्दोलन 
इसी व्यक्ति को लेकर चलता है, समाज तो उसका दूरगामी लक्ष्य है। वे व्यक्ति को सुधार कर समाज के सुधार को चरम 
परिणति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं; समाज के सुधार की श्रनिवार्य परिणति व्यक्ति का सुधार नहीं मानते । इसलिए 
उनका प्रयत्न अपने प्रारम्भिक रूप में कुछ स्वल्प-सा, नगण्य-सा प्रतीत हो सकता है; परन्तु उसमें महान्‌ सम्भावनाएं छिपी 
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हुई हैं। कुछ निष्ठावान्‌ व्यवित समाज में एक ऐसा पवित्रता का वृत्त तो बना ही सकते हैं, जो उत्त रोत्तर विस्तृत होते हुए 
कभी सम्पूर्ण समाज को अपने घेरे के अन्दर ले सकता है । खेद है कि अणुन्नत-आन्दोलन की इस महती सम्भावना की ओर 
विचारकों का ध्यान बहुत कम आदक्षष्ट हुआ है । 


सिन्न, दाशनिक ओर सार्ग-दर्शक 


दस-वा रह वर्षों के सीमित काल में आचार्यश्री तुलसी ने श्रपने अ्रणुत्नत-आन्दोलन को एक नैतिक शवित का रूप 
प्रदान कर दिया है। इस झ्रानदोलत का मूलाधार कोई राजनैतिक या आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि आचार्यश्री तुलसी का 
महान्‌ मानवीय व्यक्तित्व ही है। एक सम्प्रदाय के मान्य आचार्य होते हुए भी आचार्यप्रवर ने अपने व्यक्तित्व को साम्प्र- 
दायिक से भ्धिक मानवीय ही वनाये रखा है | श्राचार्यप्रवर अणुन्नतियों के लिए केवल संघ-प्रमुख ही नहीं, उनके मित्र, दाश- 
निक और मारे-दर्शक (/07०॥0, 0॥]0$079॥07 ॥प॑ 5006) भी हैं। वे अपने जीवन की कठिनाइयों, उलभनों और सुख- 
दुःख की सैकड़ों वातें झाचाय्ं भ्री तुलसी के सम्मुख रखते हैं और उनको अपने संघ-प्रमुख द्वारा जो समाधान प्राप्त होता 
है, वह उनकी सामयिक समस्याओं को सुलभाने के साथ ही उन्हें वह नैतिक वल भी प्रदान करता है जो भ्रन्ततः झाध्या< 
त्मिकता की ओर अग्रसर करता है। आचार्येश्री तुलसी की दृष्टि में हल है हलकापन जीवन का। आचार्य प्रवर मनुष्य के 
जीवन को भौतिकता के भार से हलका देखना चाहते हैं, उसके मन को राग-विराग के भार से हलका देखना चाहते हैं 
और अन्ततः उसकी आत्मा को कर्मो के भार से हलका देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि भ्रुव-तारे की तरह इसी जीवे- 
मुक्ति की ओर लगी हुई है; परन्तु वे लघु मानव को अंगुली पकड़ कर धीरे-धीरे उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना चाहते 
हैं। मेरी दृष्टि में आचायेश्री तुलली आज भी समाज-सुधारक नहीं, एक आत्म-साधक ही हैं और उनका समाज-सुधार 
का लक्ष्य आत्म-साधना के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करना ही है। 

आज के युग में जबकि प्रत्येक व्यक्ति पर कोई-न-कोई 'लिवल' लगा हुप्ना है और दलों के दलदल में घेंसे हुए 
मानवता के पैर मुक्त होने के लिए छठपटा रहे हैं, किसी व्यक्ति में मानव का हृदय और मानवता का प्रकाश देखकर चित्त 
में आह्वाद का अनुभव होता है। हमारा यह आह्वाद आइचय में वदल जाता है, जव कि हम यह अनुभव करते हैं कि एक 
बृहत्‌ एवं गौरवशाली सम्प्रदाय के आचाये होने पर भी उनकी निविज्लेष मानवता आज भी अक्षुण्ण है। निस्सन्देह 
आचाय॑ंश्री तुलसी एक महान्‌ साधक हैं, सहस्नों साधकों के एकमात्र मार्ग-निर्दशक हैं। एक घधर्म-संघ के व्यवस्थापक हैं और 
एक नैतिक आन्दोलन के प्रवर्तक हैं; परन्तु और कुछ भी होने के पूर्व वे एक महामानव हैं। वे एक महान्‌ संत और महान्‌ 
आचार्य भी इसी लिए वन सके हैं कि उनमें मानवता का जो मूल द्रव्य है, वह कसौटी पर कसे हुए सोने के समान शुद्ध हैं। 

आचार्यश्री तुलसी ने अपने आचार्यत्व के पच्चीस वर्ष पूरे किये हैं और इसी उपलक्ष में घवल-समारोह मनाया 
- जा रहा है। सम्भव: रजत-समारोह इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वह तो उनके लिए मिट्टी है। हाँ, श्वेताम्बर- 
परम्परा के आचाय॑ होने के नाते घवल का, उनके लिए कुछ आकर्पंण हो सकता है । उनकी सम्पूर्ण साधना घवलता की ही 
तो साधना है--वसुत्र की घवलता, चित्त की घवलता,वृत्तियों की धवलता और अन्ततः आत्मा की अमल धवलता। आचार्य श्री 
तुलसी अपने को धवल वना कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वे युग की कालिमा को भी घो-पोंछुकर धवल वना देने पर तुले हुए 
हैं। इसी लिए तो आज उनके धवल-समारोह्‌ में एक विचार और एक लक्ष्य में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों और 
दलों के व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। इस घवल-समारोह के उज्ज्वल क्षणों में उन अ्रमल-धवल चरणों में मेरा भी प्रणत 
प्रणाम ! क्या मेरा यह प्रणाम भी उस महामानव के चरणों में जाकर धवल वन सकेगा ? 

हैं गौरच-गिरि उत्तुंग काय ! 
पद-पुजन का भो क्‍या उपाय? 


छ 


भारतीय संत-परम्परा के एक संत 
डा० युद्धवीर सिह 


श्रध्यक्ष, श्रौद्योगिक सलाहकार परिषद्‌, दिल्‍ली प्रशासन 


आचार्य प्रवर श्री तुलसी से मेरा सम्पर्क आज से लगभग कोई झाठ-दश वर्ष पूर्व स्थापित हुआ । उसके वाद उनके | 
दर्शन और उनके भाषण सुनने का लगातार अवसर मिलता रहा । उनकी कृपा से मैंने तेरापंथ, जिसके वे आचार्य हैं, उसक. 
कुछ साहित्य आदि और आचार्यश्री भिक्षु का जीवन-चरित्र भी पढ़ा । 

आचार्यश्री तुलसी भारत के सन्‍्तों की परम्परा में एक सन्त तुल्य हैं। भ्रापकी वाणी में रस है, भ्रापके सम्पर्क में 
मनुप्य अपनी ग्ात्मा का उत्थान होते हुए अनुभव करता है। आपका जीवन तपस्वी जीवन है और श्रापका व्यक्तित्व आवा- 
पंक है । एक छोटी-सी सम्प्रदाय के नेता होते हुए भी आपने हर गजह॒ब और हर प्रान्त के अच्छे-अच्छे लोगों को आाकपित 
किया है। आपके आचार्य -काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर मैं आपके चरणों में श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि 
समर्पित करता हूँ । 

आपने नैतिकता की ओर विशेष ध्यान दिया और उसी के लिए श्रणुक्नत-आन्दोलन चलाया। आन्दोलन में 
बहुत से लोग सम्मिलित हुए और निःसन्देह उसका असर भी लोगों पर पड़ा है । मेरी कुछ ऐसी धारण है कि यदि आ्राचार्य- 
प्रवर एक साप्प्रद्रायिक झ्राचार्य न होकर मुक्त होते हुए ऐसा आन्दोलन चलाते तो उसका व्यापक असर होता । झापके 
एक सम्प्रदाय के आचार्य होने के कारण जनता का ध्यान सम्भवतः इत्तना उस श्रीर आकधित न हम्मा हो, जितना होना 
चाहिए था। फिर भी आपके त्याग, तपस्या और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों का नैतिक उत्थान 
हुआ है और होगा । 

मेरी ईश्वर से हादिक प्रार्थना है कि आचार्य प्रवर दीर्घायु हों श्लौर उत्तको जो शिष्य मिलें, वे उनके कार्य को 

गे बढ़ाएं और वे शिप्य न केवल उनके पंथ में वल्कि उसके बाहर भी मिलें, जिससे उनका श्रत्युपयोगी भर श्रत्यावश्यक 

अणुन्नत-आनन्‍्दोलन देश में व्यापक रूप धारण करके देश की श्राचार-हीनता श्रीर गिरती हुई नैतिकता को रोकने में समर्थ 
हो; क्योंकि स्वतन्त्र भारत सर्वथा उन्‍्तत तभी होगा, जब त्याग और तपस्या एवं सत्य और श्रहिसा के मूल सिद्धान्तों को 
धारण करके उत्का श्राचार ऊँचा होगा। आआचार्यजी को मैं एक वार फिर नमस्कार करता हूँ प्लौर उनके प्रयत्नों की 
सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। * 





आचार्यश्री का व्यक्तित्व एक अध्ययन 


मुनिश्नी रूपचन्दजी 


जीवन अनन्त गुणात्मक है। उसका विकास ही व्यवितत्व की महत्ता का आधार वनता है। महान्‌ और साधा- 
रण; ये दोनों शब्द गुणात्मक तारतम्य ही लिये हुए हैं, जो कि व्यवित-व्यवित के व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। अन्यथा 
हम एक व्यक्ति के लिए महान्‌ और दूसरे व्यक्ति के लिए:साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आचार्यश्री महान्‌ 
हैं; क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान्‌ है। उनका व्यवितत्व महान्‌ इसलिए है कि वे साधारण की भूमिका को विशिष्ट बनाते 
हुए चलते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण से अस्पृष्ट रह कर महान्‌ नहीं वनता है । किन्तु वह साधारण को विशिष्ट बनने 
का विवेक देता है, इसलिए महान्‌ वनता है। मेरा विवेक सब पर छा जाये, यह चेतना का अहं है। महत्ता उससे भ्रतीत 
है। बह प्रत्येक सुपुप्त विवेक को जगाने के लिए पथ-निर्देशन भी करती है और उसके समुचित विकास के लिए पर्थाप्त 
झ्रवकाश भी देती है। जहाँ इसका श्रभाव होता है, वहाँ व्यक्ति अनुशास्ता बन सकता है, महान्‌ नहीं । सीधे शब्दों में कहें 
तो उसका भ्रधिकार केवल कलेवर तक पहुँच सकता है, प्राण उसके लिए सेव ही अगम्य रहते हैं। श्राचार्य्नी का 
व्यक्तित्व महान्‌ इसलिए है कि प्राण उनके लिए गरम्य ही नहीं बने, किस्तु प्राणों ने उनका अनुगमन कर उनका लक्ष्य भी 
पाया । 

आचार्यश्री का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे एक और जहाँ अ्रध्यात्म-साधना में तलल्‍लीन हैं, वहाँ दुसरी ओर एक 
बृहत्‌ संघ के अनुशास्ता भी । तीसरी भोर वे व्यक्ति-व्यक्ति की समस्याश्रों को समाहित करने में तत्पर हैं तो चौथी ओर 
अध्ययन, स्वाध्याय और शिक्षा-प्रसार के लिए अथक प्रयास करते दिखाई देते हैं। प्राचीन आगमिक साहित्य की शोध के 
लिए जहाँ वे अरहनिश जुटे हुए हैं तो इसके साथ ही जीवन की प्राचीन रूढ़ता के उन्मूलन में भी वे वद्ध परिकर हैं। इस 
प्रकार उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अदम्य उत्साह और सतत गतिशीलता से शत-प्रोत है। जीवन की डोर को हाथ में 
थामें जो उसको जितना अधिक विस्तार दे सकता है, वही व्यक्तित्व-विकास की समग्रता पा सकता है। व्यक्ति-व्यक्षित में 
अपनत्व की पुट विखेर देना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता है। यह तभी सम्भव है, जबकि “यक्ति अपने व्यवित' से 
ऊपर उठ कर अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे | जीवन अनस्त तृष्णाओं का संगम-स्थल है । यह प्रत्येक जीवधारी की सामान्य 
अवस्थिति थी। किन्तु चिन्तन की उदात्तता यहीं विश्वाम लेना नहीं चाहती। वह और आगे बढ़ती है और वहाँ तक बढ़ती 
है, जहाँ कि तृष्णाएं छिछली बनती हुई तृष्ति का भी पार पाने का यत्व करती है। तृप्णा और तृप्ति हमारी मानसिक 
क़ल्पनाओं की ही तो कलनाएं हैं | वे कलनाएं जब उनका पार पा लें, तब व्यक्ति देहातीत वन जाता है। वंसी स्थिति में 
उसके लिए आगत और झनागत, दृश्य और बदुश्य की सभी सीमाएं होने पर उनसे वह बाधित नहीं हो सकता। वयोंकि 
उन्हें वह उत्साहपूर्वक आत्म-सातू करने का प्रण लिये चलता है; उत्सुकता और उद्विग्तता जैसा कोई भी तत्त्व उसके 
लिए अवशेष नहीं रह जाता । 


जीवन की दो अवस्थाएं 


व्यक्ति और देवत्व जीवन की ये दो अवस्थाएं हैं | व्यक्तित्व वह है जो कि व्यक्ति का स्व होता है और देवत्व 
वह है जो कि व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट ऐश्वर्य में समारोपित करता है। व्यक्तित्व लोकिक होता हैं और देवत्व अलौ- 
' किक अलौकिक हमारे व्यवहार को नहीं साध सकता । वह व्यवहार के लिए सदा झ्राद्श और अगम्य ही वना रहता है, 
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इसलिए उसकी दृष्टि में उस (देवत्व) का कोई मूल्य भी नहीं। आचार्यश्री एक मानव.हैं। इसलिए उनका अंकन भी 
उनके अपने व्यक्तित्व से करना अधिक समुचित होगा । वे मानव हैं, इसलिए सभी मानव विवश्वताएं भी उनमें उसी रूप में 
विद्यमान हैं, जिस रूप में प्रत्येक सामान्य जीवन के समक्ष आती रहती हैं । फिर भी उनका व्यक्तित्व अन्य से विशिष्ट 
इसलिए है कि उन्होंने सामान्य की भूमिका पार कर विवशताश्रों को परास्त ही नहीं किया, किन्तु उसे सहयोगी गुणों के 
रूप में परिवर्तित भी कर दिया । तिमिर को मिठाना.उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, किन्तु उसको आ्रालोक में परिवर्तित कर 
देना, यही उनका आत्म-घोप रहा है। विरोधी के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना अहिंसा का विकास है। किन्तु 
अहिसा की पराकाष्टा वह है, जहाँ शत्रु नाम की कोई चीज रह ही न जाये, सब कुछ मिन्न में परिणत हो जाये । 

व्यवित की प्रत्येक प्रवृत्ति अपने आस-पास के वातावरण की अनुकूलता पाकर फले-फूले यह स्वयं एक निष्क्रियता 
है। सक्रियता वह है, जहाँ व्यक्ति जीवन भर स्थूल दृष्टि से निष्क्रिय रह कर भी गतिशीलता के लिए जूभता रहे | गति- 
शीलता कभी भी वातावरण की अनुकूलता सहने नहीं कर सकती | प्रतिकूल परिस्थिति में भी भ्रपना धैर्य नः खोये बह 
व्यक्ति की महत्ता का परिचायक है, किन्तु व्यविंत की महत्ता वहाँ दुगुनी हो जाती है, जब कि वह पथ में आने वाले प्रत्येक 
रोड़ों को भी लक्ष्य का महत्त्व समझा कर उसमें गति-प्रेरकता भर दे । इसमें आ्राचार्य श्री सिद्धहस्त हैं । वे चलते हैं, प्रति- 
कल परिस्थिति में भी चलते रहे हैं, किन्तु अकेले ही नहीं, समूह को साथ लेकर चलते हैं । वे प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व देते 
हैं और उसकी योग्यता का अंकन भी करते हूँ । उनकी गति का क्रम भी यही है कि जो गति से अ्रनजान हैं, उन्हें गति का 
भान कराना; जो जानते हैं, किन्तु फिर भी प्रमादवश रुद्ध हैं, उन्हें प्रेरणा देना और गति करने वालों को निरन्तर आगे 
बढ़ते रहने के लिए समुचित अवकाश देना । योग्यता का मूल्यांकन जहाँ नहीं होता, वहाँ नई प्रतिभाएं तो विकसित हो ही . 
नहीं सकती । किन्तु विकसित प्रतिभाएं भी मुरभा जाती हैं; अतः उसका समुचित रूप से नियोजन करना गतिमत्ता के 
लिए तअत्यन्त आवश्यक होता है । | ४ 


कुशल अनुशासक 


आचार्यश्री एक कुशल अनुशासक हैं । ग्रनुशास्ता वनना सहज है, किन्तु उसमें कुशलता.निखर आये, यह अनुशासन 
की सफलता है। शासक झासितों के साथ घुल-मिल जाये, यह कुशलता की कसौटी. है । उस पर खरा उतरने वाला ही_संघ - 
को विकास व विस्तार दे सकता है; क्योंकि वहाँ अनुशासकत्व भी त्याग-और वलिदान की परिधि में रह कर अपना कोर्य 
साधता है। आज जहाँ अनुक्ासन करने की व्यक्ति-व्यक्ति में भूख लगी है, वहाँ उसके दायित्व को समभने का प्रयास कहाँ 
है ? आचार्यश्री ने एक वार अपने प्रवचन में कहा--भ्रनुशासक बनने की श्रपेक्षा अनुशासंन का पालन करना अधिक सहज 
होता है। अ्रनुशासन-पालन में व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होती है, किन्तु अ्रनुशासकत्व में न जाने कितने अ्रनजानों 
की भी चिन्ता रखनी पड़ती है। अनुशासकत्व का दायित्व क्या लेना है, मानो काँटों का ताज धारण करना है ।” किन्तु 
इस गुरुतर भार का महत्त्व तभी है, जब श्रनुशासक उसके दायित्व को सम के। वस्तु सत्य हमें वताता है कि अनुशासन 
करना एक पृथक्‌ कर्म हैं और उसके दायित्व को समभना एक पृथक कर्म । दायित्व के अभाव में ही अनुशासन लड़खड़ाता 
अन्यथा अनुशासन में उच्छू खलता पनप ही नहीं सकती । वर्तमान राज्यतंत्र विकास नहीं पा रहा है, समाज-व्यवस्था 
भी अस्त-व्यस्त है और कह देना चाहिए कि बीते हुए 'कल' के माप-दण्ड “आज' के समक्ष लड़खड़ा और आने वाले 
कुल' के समक्ष आज'। ऐसा क्यों है ? इसलिए कि दायित्व का अंकन नहीं हो रहा हैं| अनुशासकत्व श्रनुशसन को विवेक 
देता है कि वह अपना कर्तव्य समभे | किन्तु उसके साथ ही यह प्रदन भी उभरता है कि उसका अपना भी कोई दायित्व 
होता होगा ? जहाँ यह चिन्तन नहीं होता, वहीं शासन कान्ति का रूप लेता है । 
तेरापंध शासन एकतंत्रीय परम्परा पर आधारित है, इसलिए यह अधिक अपेक्षित होता है कि उसका थ्ास्ता 
योग्यत्ता सम्पन्त हो । संघ के प्रत्येक व्यक्ति को नियन्ता के रूप में वह तभी स्वीकार्य हो सकता है जवकि शास्ता के भ्रति 
प्रत्येक हुदय समान रूप से श्रद्धा और समर्पण से अन्वित हो और श्षद्धा व समर्पण को शास्ता तभी प्राप्त कर सकता है जब 
कि उसके समस्त व्यवहार एंक इस प्रकार की कसौटी पर कसे हों, जो सर्वमान्य हैं। प्रजातंत्र में इसके लिए सम्मबतः 
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इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं । किन्तु एकतत्र में इसका सर्वोपरि स्थान है | एकतंत्र का प्रयोग वहीं असफल रहा है, जहाँ कि 
शास्ता के व्यवहारों पर अहंता ने अपना स्थान जमा लिया। एकतंत्र की यही सबसे बड़ी दुर्वलता है और यदि वह कुशल 
श्रनुशास्ता हारा पाठ दी जाती है तो वह्‌ समाज सम्भवत्तः अन्य किसी समाज से उन्नति और विकास की घुड़दौड़ में पिछड़ 
नहीं सकता । मुझे एक घटना याद आ रही है । एक वार की वात है कि आचार्य श्री के समक्ष एक विवादास्पद प्रसंग उप- 
स्थित हुआ दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष सबलता पूर्वक रखे | आचार्यश्री सुनते रहे और सुनते रहे किल्‍्तु एक शब्द भी 
उत्तर में नहीं कहा । वात की समाप्ति पर दोनों ही पक्ष निर्णय सुनने को आतुर थे। पर आचायंश्री ने निर्णय की अपेक्षा 
उसी दिन से एकासन (एक समय भोजन ) करता आरम्भ कर दिया। एकासन का पहला दिन वीता, दूसरा दिन बीता और 
तीसरा दिन भी बीत गया। दोजवों पश्ों के आग्रह पर यह निर्मम प्रहार था जो उसे सहन नहीं कर सका। उसके वन्धन ढीले 
पड़े ओर विवाद स्वयं समाहित हो गया । तब सभी ने माना कि विवाद के अन्त के लिए यह निर्णय उसे निर्णय की अपेक्षा 
कहीं अधिक भ्रमोघ व सहज था । ऐसे एक नहीं, अनेकों अवसर शास्ता के समक्ष झाते हैं जवकि अनुशासन स्वयं अनुशासक 
का परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण ही नहीं, कभी-कभी उसे अनुशासित भी करता है ताकि संघ की सुचारुता बनी 
रहे । भ्राचार्य श्री इसमें कितने कुशल और कहाँ तक सफल रहे हैं, इसके लिए तेरापंथ संगठन का सर्वागीण विकास एक 
ज्वलन्त प्रमाण लिये हमारे सामने है । 
प्रत्येक चेतना का यह स्वभाव होता है कि वह अपने से भिन्‍न चेतना में कुछ वेशिष्टय खोजना चाहती है। जहाँ 
से वह मिल जाता है, उसे वह सहर्षतया अपना समर्पण भी कर देती है, किन्तु समपंण भी अपना स्थायित्व नहीं गाड़ता है 
जहाँ उसे नित नई स्फुरणाएं और उसे संवारने वाली साज-सज्जा मिलती रहे । अन्यथा वह अस्थायी नहीं वन सकता । 
वेशिष्ट्य भी जब दूसरी चेतना को देने का उपक्रम करने लगता है तब क्ृत्रिमता पनपने लगती है और वह उस दुर्वलता 
को अवसर पाकर प्रकट कर ही देती है। सच तो यह है कि वृशिप्टच से चेतना का समर्पण जब तक स्वयं कुछ न कुछ ग्रहण 
करता रहेगा, तव तक ही वह निभ सकेगा | कृत्रिमता भले ही कुछ समय के लिए उसे भुलावे में रख सकती है, किन्तु 
समपंण उससे प्रेरणा नहीं पा सकता । इस दृष्टि से भी श्रद्धेय का व्यवितत्व उस रूप में निखरे यह अपेक्षित होता है, जिसमें 
कि वह सबकी श्रद्धा समान रूप से प्रा सके। क्षण-स्थायी आस्था को प्रतिपल' भटकने का भय बना रहता है तो उसे 
अन्त तक निभाने में श्रद्धेय भी सफल नहीं हो सकता । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कि मस्तिप्क की अपेक्षा हृदय का 
प्राधान्य होता है। यही कारण हैं कि तके उसे सिद्ध करने में सदा ही असफल रहा है। वस्तुवृत्त्या तेरापंथ संगठन में शासक- 
शासित की भावना के प्राधान्य की अपेक्षा उसमें गुरु-शिप्य भाव रहे, इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। नेतृत्व-पालच 
करने वालों में नेता की अनिवायेता का भान हो, तभी शिप्यत्व का भाव उभरता है । वहाँ हृदय का प्राधान्य रहता है, 
मस्तिष्क का नहीं | यही कारण है कि एक अकिचन संगठन जिसके संचालन में अर्थ का कोई प्रश्न ही नहीं, भ्राज दो सौ 
वर्षों से भी अ्श्षण्ण और गतिशीलता लिये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा है। मैं नहीं समझता कि विश्व के इति- 
हास में ऐसा एक भी उदाहरण मिलता हो जिसमें कि विना किसी प्रकार के भौतिक मुल्यों के आधारित कोई भी संगठन 
का स्थायित्व इतने लम्बे समय तक और वह भी अपनी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता और विकास को अपने में समेटे चला हो। 
प्रसिद्ध विचारक जैनेद्बजी से एक वार तेरापंथ के बारे में उनके विचार पूछे गये तो उन्होंने बत्ताया कि “जो कुछ मैं जानता 
हूँ, उससे इस संगठन के प्रति मुझमें विस्मय का भाव होता है। कारण कि उसके केन्द्र में सत्ता नहीं है । सत्ता को अधिकार, 
हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता हैं।” तो क्या तेरापंथ को एक ऐसे रूप में स्वीकार किया जा 
सकता हैँ जो कि सत्ता और सम्पत्ति से दूर कुछ परम तत्त्वों से ही अपनी मौलिकता संचित करता हो। यह पूछने पर 
उन्होंने वत्ताया कि मैं इससे सहमत हूँ | कारण कि मैं आस्तिक हूँ । आस्तिक का मतलव मैं समस्टि को चित्‌-केन्द्रित और 
चित्‌-संचालित मानता हूँ । यह चित्‌-अस्तित्व का संसार है ।''मेरी श्रद्धा है कि जहाँ संगठन के केन्द्र में बह चित तत्त्व 
है, वही संगठन का जीवन है और शुभ है। अन्यथा संगठन में संदिग्ध वा मेल होता है और उससे फिर जीवन का अहित 
होने लगता है । मानव संगठन के सम्बन्ध में यह श्रद्धा आज खत्म हुई-सी जा रही है कि बिना सत्ता और सम्पदा के वह 
उदय में थ्रा सकता या कायम रह सकता है ।'“इस अनास्था को टूटना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि कुछ और 


श्ध्द ] - भ्राचारयत्री तुलसी अभिनन्दन प्रस्य . :: [ प्रथर्म 


भी तत्त्व है---चिन्मय तत्त्व, आ्राध्यात्मिक तत्त्व, नेतिक तत्त्वआदि; जिस के चारों भोर मानव-संघटना हो सकती है 
और होनी चाहिए । यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास है, हम देख पायेगें कि यह संघटना काल को भेदंती हुईं स्थायी बनती 
उसमें उगने और बढ़ने के वीज रहते हैं । 


सप्राण नेतृत्व 


व्यक्ति और संगठन इतने संश्लिष्ट और एकात्मक होते हैं कि हम उनमें विभेद देख ही नहीं सकते । यह तभी 

. सम्भव है, जव उसका नेता संघटनात्मक प्रवृत्तियों में श्रनुयायी वर्ग को एक-रस कर दे । एक-रसात्मकता व्यक्ति संठन के 
बीच में अभिन्‍नता ही स्थापित नहीं करती, किन्तु वह उसमें अपनी अनिवार्यता भी आरोपित कर देती है| वहाँ न व्यक्ति . 
संघ के लिए भारभूत बनता है और न व्यक्ति के लिए संगठन ही स्वतंत्रता-अपहरण की स्थिति उपस्थित करता है। - 
जैनेन्द्र जी के शब्दों में---/मैं स्वतंत्रता शब्द को बहुत ऊँचा नहीं मानता। मेरे निकट स्वतंत्रता की सार्थकता सर्वथा देने में 
हैं, लेने में तनिक भी नहीं, अर्थात्‌ मुझे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतंत्रता उस नाते मुझे श्रप्रिय भी हो सकती है। आचार्य 
तो, मान लो, एक के बजाय अनेक भी हो सकते हैं। लेकिन क्या भ्रादमी में अन्त:करण और विवेक भी दो हो सकते हैं । 
क्या विवेक के आ्राधिपत्य को स्वतंत्रता का घातक कहना होगा ? यदि आचाये सत्ता भोगी नहीं है; उस समाज या संघ के | 
अन्तःकरण का प्रतीक है तो उसमें मैं पूरा-पूरा श्रीचित्य देखता हूँ ।” किन्तु यह सव तभी सम्भव है जवकि आचार्य या 
संघ-संचालक उसमें सजीवता भर दे। मानव की प्रत्येक कृति अपने में एक अकल्पित सम्भार 'लिए हुए है। पर वह 
सम्भार तभी खलता है, जब वह प्राण-शुत्य वन जाता है। प्रत्येक कला में अ्रमरत्व वहीं निखरता है, जव वह सजीव 
और जीवन्त हो । निष्प्राण तो यह शरीर भी भारभूत वन जाता है। आचार्यश्री की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि. . 
उन्होंने अपने नेतृत्व को सप्राण बनाये रखा है। इसे नेता की ही सफलता मानना चाहिए। अनुपालक वर्ग तो उसे रूढ़ व 
निष्प्राण बनाने को प्रतिपल तत्पर दिखाई देता है। वह संघ की प्रत्येक पद्धति को- शरीर से ही पकड़ने का प्रयत्न करता . ' 
है । उसके साथ चेतना कहीं छूट न जाये, यह कार्य उसके नेता से ही' सम्भव होता हैं। यही कारण है कि तेरापंध अ्रपनी 
उज्ज्वलतर धारा लिए अविरल गति से आगे वढ़ रहा है। 


सफल कलाकार 


उनके जीवन का कलात्मक पक्ष अ्रधिक प्रभाव और प्रवाह पूर्ण रहा है। सत्यं, शिवं, सुन्दर मनुप्य का स्वभाव 
है। वह उसे अपने जीवन में साकार देखना चाहता है। किन्तु वह तभी सम्भव है जबकि वह अपनी प्रत्येक कृति में कला- 
त्मकता भर दे। हम सत्यं, शिवं, सुन्दर का रचनात्मक रूप कला को मान लें तो कोई असंगत नहीं होगा। इस प्रकार 
प्रवृत्ति की प्राणवत्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कला का रूप निखरे। प्रत्येक वस्तु में जो सरसता और सौन्दर्य , 
का दर्शन होता है, वह कला का ही परिणाम है। कलाकार उसमें जितनी अधिक कलात्मकता भर पाता है, उसमें सौन्दर्य 
उत्तना ही अधिक चमत्कार लिये अ्रवतरित होता है। धरती का प्रत्येक श्रणु अपने में सौन्दर्य समेटे हुए है। परन्तु उसका 
प्रक्रियत्मक और प्रयोगात्मक रूप केवल कलाकार के हाथों से ही सम्भव होता है। उसकी कुशलता प्रत्येक नीरसता में 
सरसता उंडेल देती है। संस्कृत व्याकरण की दुरूहता से उसके छात्र अनभिन्न नहीं हैं । सम्भवत्ः व्याकरण की इस दुरूहता 
के कारण संस्कृत लोक-भाषा वनने में अभी तक सफल नहीं हो रही है । किन्तु यही विपय जब आचार्य श्री के द्वारा विद्यार्थी 
गण पढ़ते हैँ तो सचमुच ही यह अनुभव होता है कि यह विपय अन्य विपयों से कम रसात्मक नहीं। पर यह अनुभूति 
व्याकरण की सुगमता सिद्ध नहीं कर सकती । यह तो अध्यापक की विलक्षणता है जो कि अपने अ्रध्यापन में वह कलात्म- 
कता भर देता है जिससे विद्यार्थी उस्ते काव्य की-सी सरसता प्राप्त कर सके | इसका यह परिणाम है कि वे व्याकरण, 
दर्शन, तर्क-शास्त्र और झागमिक ज्ञान जैसे दुर्ग विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रसारित करते रहे हैं। उन्होंने संस्क्ृतत 
बस सांगोपांग अ्रच्ययन स्वयं तो किया ही, किन्तु संघ के शिक्षा-पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देकर मृत-भाषा कही जाने वाली 
स्कृत-भाषा को जीवन्तता दी है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने अपने प्रत्येक क्रिया-कलापों में कला की पुट-का आरोपण किया 


डा 


भ्रध्याय ] आचायंश्री का व्यक्तित्व : एक भ्रध्यंयन, [ १६६ 
है या उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में कला का स्फुरण सहज रूप से हुआ है; क्योंकि वे सफल कलाकार जो ठहरे | 
श्रपनी श्रात्म-साधना 


गाचार्यश्री के व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जिसे कि मैं मानता हूँ, उतकी अपनी आत्म-साधना है। 
प्रत्येक व्यक्तित्व अपनी दुर्बलत्ताओों से अधिक मर्माहत होता है। यह आघात भी ऐसा होता है जिसका कि कोई उपचार 
नहीं । व्यक्तित्व की सवसे बड़ी असफलता वह होती है, जहाँ व्यवित स्वयं अपने से ही कतरा जाता है। इसका भझ्भाव 
प्रत्येक क्रिया में कुप्ठा भरता है और अन्त: असफलता और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं ग्रेतता । 
सामान्यतया साधना और संसार दोनों के क्षेत्र सर्वथा पृथक्‌-पृथक होते हैं। साधना के अभ्यास काल के लिए 
यह भ्रावश्यक भी होता है। अन्यथा संसार की टेड़ी-मेड़ी पग्डंडियों में वह कभी ही भटक जाये । किन्तु साधना की परि- 
पक्‍्वता में संसार उससे अस्पृष्ट नहीं रहता है । साधक के लिए समूचा ब्रह्माण्ड साधनामय हो जाता है। वह साधना के 
उत्कर्ष का फल है। उसके लिए यह श्रावश्यक होता है कि साधक अपने क्रिया-कलापों में साधना का समारोहण कर दे। 
वह अपनी प्रवृत्ति और साधना के बीच विलगता न पनपने दे। प्रायः साधक वहीं फिसलता है जबकि वह साधना और 
प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य नहीं रख पाता | जो इस पर विजयी बना, वह अध्यात्म की भाषा में जीवन-मुकत बना । 
आचार्यश्री अपनी वर्तमान अवस्था में साधना की कौन-सी भूमिका पार कर रहे हैं, यह प्रश्व सम्भवतः उनके लिए नहीं 
है, किन्तु हमारे लिये अवश्य है जो कि वृद्धि के कठघरे में बँधे हुए हैं। वे अपने में जो कुछ वनना चाहते हैं या जो कुछ हैं 
वह उनके लिए कुछ भी विशेष नहों। क्योंकि वे अपने में एक-रस हैँ । एक-रसता में कुछ भी भिन्‍न नहीं रह जाता और 
उसी एंक-रसता में वे साधना और संसार को घुला-मिला देखना चाहते हैं। व्यवित और साधनाके बीच में समय की रेखाएं 
खिंच जायें, यह उनको विल्कूल मान्य नहीं। उनके अपने शब्दों में “विचार प्रवाहमान रहते हैं, तव तक उनमें स्वच्छता 
रहती है । उसका प्रवाह रकता है, वे पंकिल बन जाते हैं। रूढ़ियाँ श्रनावश्यक नहीं होतीं। व्यक्ति या समाज को जीवित 
रखने के लिए देश-काल के अनुरूप रूढ़ि का ग्रालम्बन लेना होता है। यहाँ पर रूढ़िवाद नहीं है। रूढ़िवाद वह है, जो देश- 
काल के बदले जाने पर भी देश-काल-जनित स्थिति को न बदलने का भराग्रह करे ।” इसी भावना को लक्षित करते हुए 
कहा गया : 
इस काल पुरुष की रेखा में सिसटे जीचन को 
उस श्रस्मीम की श्र बढ़ाना चाहते हो, 
व्यवहार जहाँ पर तरल रूप ले बह जाता 
उस चरम सत्य को व्यक्त बनाना चाहते हो । 
सच तो यह है कि आचायंश्री जो कुछ हैं, हमारे समक्ष हैं भर जो कुछ वनना चाहते हैं, वह्‌ भी दृष्टि से ओकल 
नहीं है। फिर हमारे अन्तर-चक्षु या चर्म-चक्षु उन्हें कहाँ तक परखते हैं, यह अपनी-अपनी योग्यताओों पर भी 
अवलम्बित है । 





द्वितीय संत तुलसी क्‍ 
श्री रामसेवक श्रीवास्तव 
सहसम्पादक--नवभारत टाइस्‍्स, बस्बई 


सन्‌ १६५५ की वात है, जब अणुब्रत-आ्रन्दोलन के प्रव्तक झ्राचार्यश्री चुलसी वम्बई में थे और कुछ दिनों के 
लिए वे मुलुण्ड (वम्बई का एक उपनगर) में किसी विश्विष्ट समारोह के सिलसिले में पधारे हुएं-थे । यहीं पर एक प्रवचन 
का आयाजन भी हुग्ना था । सार्वजनिक रथान पर सार्वजनिक प्रवचन होने के नाते मैं भी उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से . 
पहुँचा हुआ था । | 


प्रवचन मैं कुछ श्रभिच्छा से ही सुनने गया था, क्योंकि इससे पूर्व मेरी धारणा साधुश्रों तथा उपदेशकों के प्रति, - 


विशेषतया धर्मोपदेश्कों के प्रति कोई वहुत अच्छी न थी और ऐसे प्रसंगों में प्रायः महात्मा तुलसीदास की उस पंक्ति को 
दोहराने लगता था जिसमें उन्होंने पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे श्राचरहि ते नर न धनेरे कहकर पाखंडी धर्मोपदेशकों की 
अच्छी खबर ली है। परन्तु आचारयश्री तुलसी के प्रवचन के वाद जव मैंने उनकी और उनके शिष्यों की जीवनचर्या का 
निकट से निरीक्षण कियातव तो मैं स्वयं अपनी लघुता से वरवस इतना दव-सा गया कि आत्म-रलानि एक अभिशाप वन 
कर मेरे पीछे पड़ गई शौर आदाय॑ श्री तुलसी जैसे निरीह संत के प्रति अनजाने ही अश्वद्धा का भाव मन में लाने के कारण 

बड़ा परचात्ताप हुआ। मारे लज्जा के मैं कई दिनों तक फिर किसी ऐसे समारोह में गया ही नहीं । रे 


मुनिश्री से भेंट 


कुछ दिन बाद मुनिश्री नगराजजी की सेवा में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला । आपने मुझे अणुन्नरत पर 

कुछ साहित्य तैयार करने की प्रेरणा दी। मैंने अपनी असमर्थता के साथ अपनी हीनता का भी स्पष्टतः निवेदन किया 
झीर बताया कि अ्रणुब्रत-आन्दोलन के किसी भी नियम की कसौटी पर मैं खरा नहीं उत्तर सकता; तब, ऐसी स्थिति में 
इस विपय पर लिखने का मुझे क्या अधिकार है ? मुनिश्री ने कहा कि अणुन्नत का मूलाधार सत्य है और सत्य-भाषण कर 
आपने एक नियम का पालन तो कर ही लिया | इसी प्रकार आप अन्य नियमों का भी निर्वाह कर सकेंगे । मुझे कुछ प्रोत्सा- 
हन मिला और मैंने अ्रणुन्नत तथा आाचार्यश्री तुलसी के कतिपय ग्रन्थों का अध्ययन कर कुछ समभने की चेप्टा की और ' 
एक छोटा-सा लेख मुनिश्री की सेवा में प्रस्तुत कर दिया । लेख अत्यन्त साधारण था, तो भी मुनिश्री की विज्ञाल सहृदयता 
ने उसे अपना लिया । तव से अणुन्नत की महत्ता को कुछ अ्रकिने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरी यह श्रान्ति भी मिट 
गई कि सभी धर्मोपदेशक तथा संत निरे परोपदेशक ही होते हैं। सच तो यह है कि गोस्वामी तुलसी को वाणी की वारत- 
विक सार्थकता मैंने आचार्यश्वी तुलसी के प्रवचन में प्राप्त की । 


जीवन झोर मृत्यु 


” गोस्वामी तुलसी ने नैतिकता का पाठ सर्वप्रथम अपने गृहरथ जीवन में और रदयं अपनी गृहिणी से प्राप्त किया 
था; किन्तु झाचार्यश्री तुलसी ने तो आरम्भ से ही साधु-वृत्ति अपनाकर अपनी साधना को नैतिकता के उस सोपान पर 
पहुँचा दिया है कि गृहस्थ और संन्‍्यासी, दोनों ही उससे क्तांर्थ हो सकते हैँ। तुलसी-कृत रामचरितमानस की सृष्टि 
गोस्वामी तुलसी ने 'स्वान्त: सुखाय' के उद्देश्य से की, किन्तु वह सर्वान्त:सुखाय' सिद्ध हुआ; वर्योकि संतों की सभी विशभु- 
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तियाँ और सभी कार्य अन्यों के लिए ही होते आए हैं । परोपकाराय सता विभुतयः । फिर आचाय॑ंश्री तुलसी ने तो आरम्भ 
से ही अपने सभी कृत्य परार्थ ही किए हैं और परार्थ को ही स्वार्थ मान लिया है। यही कारण है कि उनके अपुव्नत- 
आन्दोलन में वह शक्ति समायी हुई है जो परमाणु शवित-सम्पन्न वम में भी नहीं हो सकती; क्‍योंकि अणुन्नत का लक्ष्य 
रचनात्मक एवं विश्वकल्याण है और आणविक शस्त्रों का तो निर्माण ही विश्व-संहार के लिए किया जाता है। एक जीवन 
है तो दूसरा मृत्यु । तो भी जीवन मृत्यु से सदा ही बड़ा सिद्ध हुआ है और पराजय मृत्यु की होती है, जीवन की नहीं । 
नागासाकी तथा हिरोशिमा में इतने बड़े विनाज्ष के बाद भी जीवन हिलोरें ले रहा है और मृत्यु पर अरद्टहास कर 
रहा है । 


वास्तत्रिक सृत्यु 


मानव की वास्तविक मृत्यु नैतिक हास होने पर होती है। नैतिक आचरण से हीन होने पर वस्तुतः मनुष्य 
मृतक से भी बुरा हो जाता है, क्योंकि साधारण मृत्यु होने पर आत्मा' श्रमर वनी रहती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
(गीता) । किन्तु नैतिक पतन हो जाने पर तो शरीर के जीवित रहने पर भी आत्मा' मर चुकती है और लोग ऐसे 
व्यवित को 'हृदयहीन', 'अनात्मवादी, मानवता के लिए कलंक' कहकर पुकार उठते हैं। इसी प्रकार चैतिकता से हीन 
राष्ट्र चाहे जैसा भी श्रेष्ठ शासनतन्त्र क्यों नअंगीकार करे, वह जनता की आत्मा को सुखी तथा सम्पन्न नहीं बना सकता। 
ऐसे राष्ट्र के कानून तथा समस्त सुधार-कार्य प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते और न उसकी क्ृतियों में स्थायित्व ही आने 
पाता है; क्योंकि इन कृतियों का आधार सत्य और नैतिकता नहीं होती, अपितु एक प्रकार की झवसरवादिता श्रथवा 
अवसरसाधिका वृत्ति ही होती है। नतिक संवल के विना भौतिक सुख-साधनों का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं होता। 


अ्रणु और अशुन्नत-झान्दोलन 


आज के युग में आणविक शक्ति का प्राधान्य है और इसीलिए इसे अणु युग की संज्ञा देना सर्वधा उपयुक्त 
प्रतीत होता है। विज्ञान आज अपनी चरम सीमा पर है और उसने अणुमात्र में भी ऐसी शवित खोज निकाली है, जो 
अखिल विश्व का संहार कुछ मिनटों में ही कर डालने में समर्थ है। इस सर्वसंहारकारी शक्ति से सभी भयभीत हैं और 
तृतीय विश्वव्यापी युद्ध के निवारणार्थ जो भी प्रयास प्रकारान्तर से आज किये जा रहे हैं, उनके पीछे भी भय की यही 
भावना समायी हुई है । 

पश्चिमी राष्ट्रों की संगठित शक्ति से भयभीत होकर रूस ने पुनः आणविक शसस्त्रास्त्रों के परीक्षण की घोषणा 
ही नहीं कर दी है, वस्तुतः वह्‌ दो-चार परीक्षण कर भी चुका है। रूस के इस आचरण की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भ्रमरीका 
पर हुई है और अमरीका ने भूमिगत झ्रागविक परीक्षण आरम्म कर दिये हैं। 

अमरीका भक्षेपास्त्रों की होड़ में रूस से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इसीलिए रूस को उस विशा में और 
अधिक बढ़ने का मौका वह कदापि नहीं दे सकता। साथ ही, विश्व के श्रन्य देशों पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है और 
वेल्प्रेड में आयोजित तटस्थ देशों का सम्मेलन इस घटना से कदाचित्‌ अत्यधिक प्रभावित हुआ है; क्योंकि सम्मेलन शुरू 
होने के दिन ही रूस ने अपनी यह आतंककारी घोषणा की है। इस प्रकार झ्राज का विश्व आणविक दवित के विनाश- 
कारी परिणाम से वुरी तरह त्रस्त है। सभी ओर त्राहि-त्राहि-सी मची हुई है; क्‍योंकि युद्ध शुरू हो चुकने पर कंदाचित्‌ 
कोई त्राहि-बाहि' पुकारने के लिए भी शेष न रह जायेगा । इस विपम स्थिति का रहस्य है कि झ्ान्ति के आवरण में युद्ध 
की विभीषिका सर्वेत्र दिखाई पड़ रही है ? 


परित्रहु और शोषण की जनयित्री 


जब मानव भौतिक तथा शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए पाशविकता पर उतर आता है और अपनो झात्मा 
की ग्रान्तरिक पुकार का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं रहता, तव उसकी महत्त्वाकांक्षा परिग्रह और शोपण को जन्म 
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देती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य अथवा प्रभुत्व-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। अ्रपने लिए जब हम 
आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करते हैं, तव निदचय ही हम दूसरों के स्वत्व के अपहरण की कामना कर उठते हैं; . 
क्योंकि औरों की वस्तु का भश्रपहरण किये बिना परिग्रह की भावना तृप्त नहीं की जा सकती। यही भावना औरों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसका व्यवहारिक रूप हम 'उपनिवेशवाद' में 
देखते हैं। शोषण की चरम स्थिति क्रान्ति को जन्म देती है, जैसा कि फ्रांस और रूस में हुआ और अन्ततः हिंसा को ही 
हम मुवित का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सवल साधन के रूप में उसका प्रयोग कर शान्ति पाने की लालसा 
करते हैं, किन्तु शान्ति फिर भी मृग-मरीचिका वनी रहती है। यदि ऐसा न होता तो रूस शान्ति-के लिए श्राणविक परी- 
क्षणों का सहारा क्यों लेता और किसी भी समभौता-वार्ता की पृष्ठभूमि में शक्ति-सन्तुलन का प्रश्न क्यों सर्वाधिक महत्त्व 
पाता रहता ? | 


मिथ्याचरण 


भारत के प्राचीन एवं भ्र्वाचीन महात्माओं ने सत्य और अहिसा पर जो अत्यधिक बल दिया है, उसका मुख्य 
कारण मानव को सुख का वह सोपान प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तृप्णा और वितृष्णा का कोई चिह्न शेष नहीं रह 
जाता | सभी धर्मो ने श्रपरिग्रह और त्याग पर अत्यधिक वल दिया है, जो मूलतः सत्य और अहिसा के ही रूपान्तर हैं। 
सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का श्राचरण अनिवार्य बताया गया है---सच्च॑ लोगस्मि सारभूयं (जैन ) यम्हि सच्चे च 
धम्मो च॒ सो घुची (बौद्ध) भ्रहमनृतात्‌ सत्ष्यमुपसि (वैदिक) । ' कह. 
वास्तविक धर्म मनसा, वाचा और कर्मणा शुद्धाचरण माना गया है भर मन से भी प्रतिकूल आचरण करने 
वाल को 'पाखण्डी' तथा 'मिथ्याचारी' बताया गया है-- 
कर्मेन्द्रियाणि संबम्ध य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमृदात्मा सिथ्याचार: स उच्यते॥ --गीता 
मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है, तव औरों में भी अविश्वास उत्पन्न करे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 
वेश्य की महान्‌ शक्तियाँ शान्ति के नाम पर युद्ध की गुप्त रूप से जो तैयारियाँ कर रही हैं, यह मिथ्याचरण 
का ही द्योत्तक है और इसीलिए पूर्व तथा पश्चिम में पारस्परिक विश्वास का नितान्त हास होकर भय की भावना उद्दीप्त 
हो उठी है । 
भारत में आज सर्वोत्कृष्ट प्रजातन्त्र विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) सुखी एवं सन्तुष्ट क्‍यों नहीं है ? 
मद्यनिपेघ के लिए इतने कड़ें कानून लागू होने पर और केन्द्र द्वारा इतना अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह कारगर 
होता क्यों दिखाई नहीं पड़ता ? अ्रप्टाचार रोकने के लिए प्रशासन की ओर से इतना श्रधिक प्रयास किये जाने पर भी 
बह कम होने के स्थान में बढ़ क्यों रहा है ? इन सबका मूल कारण मिथ्याचरण नहीं तो झ्रीर क्या है ? ग्रान्तरिक अ्रथवा 
आात्मिक विकास किये बिना केवल वाह्म-विकास वन्धन-म्‌क्ति का साधन नहीं हो सकता | विज्ञान तथा श्रणु शक्षित का 
विकासमात्र ही उत्थान का एकमात्र साधन नहीं है । 
अणुशक्ति (विज्ञान) केसाथ-साथ आज अणुव्रत (नैतिक आचरण ) को अपनाना भी उतना ही, श्रपितु उससे 
कहीं अधिक, महत्त्व रखता है, जितना महत्त्व हम विज्ञोन के विकास को देते हैं श्रौर जिसे राजनीतिक स्वतन्त्रता के वाद - 
आशिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बठे हैं। - 
अणक्रत के प्रव्तक ग्राचार्यश्री तुतसी के दब्दों में भारतीय परम्परा में महान वह है जो त्यागी है । यहाँ का साहित्य - 
त्थाग के आादर्यों का साहित्य हैं। जीवन के चरम भाग में निग्नंन्थ या संन्‍्यासी बन जाना तो सहज वृत्ति है ही, जीवन के 
आदि भाग में भी प्रव्नज्या आदेय मानी जाती रही है : यदहरेव विरजेत्‌ तबहरेव प्रश्नजेत्‌ । पा 
त्यागपूर्ण जीवन महान्नत की भूमिका या निर्ग्रन्थ वृत्ति है। यह निरफ्वाद संग्रम-मार्ग है, जिसके लिए अत्यन्त 
विरमित की अपेक्षा है। जो व्यवित अत्यन्त विरक्ति और अत्यन्त अविरक्ति के बीच की स्थिति में होता है, बह अणुब्नती 


झ्रध्याय ] दितीय संत तुलसी [ १७३ 


वनता है। आनन्द गाथापति भगवान्‌ महावीर से प्रार्थना करता है---भगवन्‌ ! श्रापके पास बहुत सारे व्यक्ति निर्भन्थ बनते 
हैं, किन्तु मुझमें ऐसी शवित नहीं कि मैं निर्ग्रन्थ वनूँ। इसलिए मैं आपके पास पाँच अणुन्नत और सात शिक्षात्रत; हादश 
ब्ुतरूप गृही धर्म स्वीकार करूँगा। 

यहाँ शक्ति का श्र्थ है विरक्ति । संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति जिसमें विरक्ति का 
प्रावल्य होता है, वह निर्भन्थ वन सकता है। अहिसा और अपरिग्रह का ब्रत उसका जीवन-धर्म वन जाता है। यह वस्तु 
सबके लिए सम्भव नहीं । ब्रत का अणु-रूप मध्यम मार्ग है। अव्रती जीवत शोषण और हिंसा का प्रतीक होता है और महा- 
ब्ती जीवन दुःशक्य । इस दशा में अजृत्नती जीवन का विकल्प ही शेप रहता है। 

अगुब्रत का विधान ब्रतों का समीकरण या संयम और असंयम, सत्य और असत्य, अहिसा और हिसा, अप रिश्रह 
और परिग्रह का मिश्रण नहीं, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है। 


चारिनिक आन्दोलन 


अगुव्नत-आनन्‍्दोलन मूलतः चारित्रिक आन्दोलन है। नैतिकता और सत्याचरण ही इसके मूलमंत्र हैं। झात्म-विवे- 
चन और भ्रात्म-परीक्षण इसके साधन हैं। झ्राचायश्री तुलसी के झ्रनुसार यह आन्दोलन किसी सम्प्रदाय या घर्म-विज्ञेप के लिए 
नहीं है। यह तो सवके लिए और सार्वजनीन है। अणुन्नत जीवन को वह न्यूनतम मर्यादा है जो सभी के लिए ग्राह्म एवं 
शक्‍्य है। चाहे आत्मवादी हों या अनात्मवादी, बड़े धर्मन्न हों या सामान्य सदाचारी, जीवन की न्यूनतम मर्यादा के बिना 
जीवन को निर्वाह सम्भव नहीं है। भनात्मवादी पूर्ण अहिसा में विश्वास न भी करें, किन्तु हिंसा अच्छी है, ऐसा दो नहीं 
फहते | राजनीति या कूटनी ति को श्रनिवार्य मानने वाले भी यह तो नहीं चाहते कि उनकी पत्तियाँ उनसे छलवापूर्ण व्यव- 
हार करे। असत्य और अप्रामाणिकता बरतने वाले भी दूसरों से सच्चाई और प्रामाणिकता की आशा करते हैं। बुराई 
मानव की दुलवंता है, उसकी स्थिति नहीं । कल्याण ही जीवन का चरम सत्य है जिसकी साधना ब्रत (आचरण) है। अगु- 
वृत-आन्दोलन उसी की भूमिका है। 


अपुन्नत-व्भाग 


अणुन्नत पाँच हैं--अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्म च्य वा स्वदार संतोष श्र भ्रपरिग्रह या इच्छा-परिमाण । 

१. भहिसा--अरहिसा-अणुन्रत का तात्पये है---अनर्थ हिसा से अनावश्यकता शुत्य केवल प्रमाद या अज्ञानजनित 
हिंसा से वचना। हिंसा केवल कायिक ही नहीं, मानसिक भी होती है और वह भ्रधिक घातक सिद्ध होती है। मानसिक 
हिसा में सभी प्रकार के शोषणों का समावेश हो जाता है और इसीलिए अहिसा में छोटे-वड़े अपने-विराने, सुपृश्य-अस्पृथ्य 
आदि विशभेदों की परिकल्पना का निपेध अपेक्षित होता है । 

२. तत्य--जीवन की सभी स्थितियों में नौकरी, व्यापार, घरेलू या राज्य अधवा समाज के प्रति व्यवहार में 
सत्य का आचरण अणुन्नती की मुख्य साधना होती है। 

३. श्रचोयें-- लो भाविले झाययद् श्रदत्तम्‌ (जैन) लोके प्रदित्त नादियति तमहूं न्र्‌मि ब्ाह्मणं (बौद्ध) अचौर्य 
में मेरी निष्ठा है। चोरी को मैं त्याज्य मानता हूँ । गृहस्थ-मीवन में सम्पूर्ण चोरी से बचना सम्भव न मानते हुए अ्रणुद्नती 
प्रतिज्ञा करता है---१. मैं दूसरों की वस्तु को चोर-बृत्ति से नहीं लूँगा, २. जानदवूभकर चोरी की वस्तु नहीं खरीदूंगा और 
त चोरी में सहायक बनूंगा, ३. राज्यनिषिद्ध वस्तु का व्यापार व झायात-निर्यात नहीं करूँगा, ४. व्यायार में अ्रप्रमा- 
शिकता नहीं बरतूंगा। 

४, तह्मचयें--१. तवेसु वर उत्तम बंभचेरं (जैन), २- साते कामगुणे रमस्सू चित्त (बौद्ध) ३. बह्म वर्षे ग 





१ नो सलु अहं तहा संचाएमि मुण्डे जाव पब्यइत्तए। भहण्ण देवाणुप्पियाणं च्रन्तिए पंचाणुच्दय सत्तसिज्यावइयं हराढ़ुस विहूं 
गिहिपस्सं पडिवज्जिस्सासि---डयासकदकांग 0१ है ॥ 
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तपसा देवा मृत्युमुपाध्चत (वेद) 
ब्रह्मचर्य अहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्रह्मचारी न वन सकने की स्थिति में एक पत्नीव्नंत का पालन 
अणुब्नती के लिए अनिवार्य ठहराया गया है। | 
४, श्रपरिप्रह--१. 'इच्छाहु श्रायाससम श्रणांतवा' (जैन ), २. तण्हक्तयों सब्व दुपख जिनाति (बौद्ध), ३. सागूवः 
कस्यस्विद्धनम्‌ (वैदिक) परियग्रह से तात्पय॑ संग्रह से है । किसी भी सद्गृहस्थ के लिए संग्रह की भावना से पूर्णतया विरत 
रहना असम्भव है। अ्रतः अ्रणुन्नत में अपरिग्रह से संग्रह का पूर्ण निषेध का तात्पय न लेते हुए श्रमर्यादित संग्रह के रूप में 
गृह्दीत है। अणुब्रती प्रतिज्ञा करता है कि वह मर्यादित परिणाम से अधिक परिग्रह नहीं करेगा | वह घूस नहीं लेगा । लोभवश- - 
रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय नहीं जगायेगा। विवाह आदि प्रसंगों के सिलसिले में दहेज नहीं लेगा, आदि । ह 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुन्नत विशुद्ध रूप में एक नेतिक सदाचरण है और यदि इस अभियान का सफल 
परिणाम निकल सका तो वह एक सहस्र काननों से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होगा और भारत या अन्य किसी भी देश में 
ऐसे भ्राचरण से प्रजातन्त्र की सार्थकता चरितार्थ हो सकेगी | प्रजातनत्र धर्मनिरपेक्ष भले ही रहे, किन्तु जब तक, उसमें 
नेतिकता के किसी मर्यादित मापदण्ड की व्यवस्था की गुंजाइश नहीं रखी जाती, तव तक वह वास्तविक स्वतन्त्रता की 
सृष्टि नहीं कर सकता श्रौर न ही जनसाधारण के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा सकता है। स्वतन्त्रता की ओट में स्वच्छ- 
न्दता और झ्ार्थिक उत्यान के रूप में परिग्रह तथा शोपण को ही खुलकर खेलने का मौका तब तक निस्संदेह बना रहेगा, 
जब तक इरा श्राणविक युग में विज्ञान की महत्ता के साथ-साथ अगुब्नत-जैसे किसी नेतिक वन्धन की महत्ता को भी भली- 
भाँति श्ाँका नहीं जाता । विदत्र-शान्ति की कुञ्जी भी इसी नेतिक वन्धन में निहित है। वरतुतः पंचशील, सह-अस्तित्व 
धामिक सहिण्णुता भ्रगुत्नत के अंगोंयांग जैसे ही हैं । श्रतः आचार्य श्री तुलसी का अणुब्रत-आन्‍्दोलन झ्राज के अणुयुग की एक 
विशिष्ट देन ही समझा जाना चाहिए। 
भारत विश्व में यदि प्राचीन अथवा अर्वाचीन काल में किसी कारण सम्मानित रहा अ्रथवा आज भी है तो अपने 
सत्य, त्याग, अ्रहिसा, परोपकार (अ्रपरिग्रह) आ्रादि नैतिक गुणों के कारण ही, न कि अपनी: सैन्य शक्ति अथवा भौतिक 
घक्ति के कारण । किन्तु, आज देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और नैतिक पतन जिस सीमा तक पहुँचा चुका है, उसे एक 
निहरू का श्रावरण' कब तक ढेके रहेगा ? एक दिन तो विश्व में हमारी कलई खुल कर ही रंहेगी और तव विश्व हमारी 
वास्तविक हीनता को जान कर हमारा निरादर किये विना ने रहेगा। शभ्रतः भारतवासियों के लिए आणविक शक्ति के ' 
स्थान में श्राज अ्रणन्नत-आन्दोलन को शवि्तिश्ाल्ी बनाना कहीं श्रधिक हितकारी सिद्ध होगा और मानव, राष्ट्र तथा विश्व 
का वास्तविक कल्याण भी इसी में निहित है । 
आचार्यश्री तुलसी का वह कथन, जो उन्होंने उस दिन अपने प्रवचन में कहा था, मुझे श्राज भी याद है कि “एक 
स्थान पर जब हम मिट्टी का बहुत बड़ा और ऊँचा ढेर देखते हैं तव हमें सहज ही यह ध्यान हो जाना चाहिए, किसी अन्य. 
स्थान पर इतना ही वड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया है। ह 
घोपण के बिना संग्रह असम्भव है । एक को नीचे गिराकर दूसरा उन्नति करता है। किन्तु जहाँ बिना किसी का. 
शोषण किये, बिना किसी को नीचे गिराये सभी एक साथ आत्मोन्नति करते हैं, वही है जीवन का सच्चा श्रौर ज्ञाइ्वत मार्ग । 
'अणुक्नत' नैतिकता का ही पर्याय है और उसके प्रवर्तक झाचार्येश्री तुलसी महात्मा तुलसी के पर्याय कहे जा 
सकते के 


ग्फि 





युवा आचाय और वृद्ध मन्त्री 


सुनिश्नी विनयवर्धनजी 


आचार्यश्री तुलसी ने वाईस वर्ष की अल्पतम श्रायु में आचार्य-पद का भार सम्भाला। उनके मन्‍्त्री मुनिश्री 
मगनलालजी उस समय लगभग उनसे तिगुनी आयु में थे। युवा आचार्य और वृद्ध मन्‍्त्री का यह एक अनोखा मेल था । 
योग्य सेवक का मिल जाना भी स्वामी के सौभाग्य का विपय होता है। योग्य मन्त्री का मिल जाना राजा का अपना 
सौभाग्य है ही । मन्त्रीमुनि एक तपे हुए राजसेवक थे । इससे पूर्व वे क्रमशः चार आचार्यों को अपनी असाधारण सेवाएं 
दे चुके थे | आचार्यश्री तुलसी ने उन्हें मन्त्री-पद से विभूषित किया, पर इससे पूर्वे भी वे अ्रपनी कार्य-क्षमता से मंत्रीमुनि 
कहलाने लगे थे । उनका मन्वीत्व सर्वेस्ताधारण से उद्भूत हुआ और यथासमय आचायेश्री तुलसी के द्वारा मण्डित हुआ । 
आचायंश्री के शासनकाल में लगभग तेईस वर्ष की सेवाएं उन्होंने दी। उनके जीवन की उपलब्धियाँ अगली पीढ़ी के लिए 
एक खोज का विपय वन गई है । प्रत्येक उपलब्धि के पीछे उनका नीति-कौशल ही आधारभूत था। एक-एक करके पाँच 
आधचारयों से वे सम्मानित होते रहे । यह एक विलक्षण वात थी। इसके मुख्य कारण दो थे : एक तो यह कि प्रत्येक आचार्य 
के पास समपित होकर रहे । अपनी योग्यता और प्रभाव का उपयोग उन्होंने उनके लिए किया। थे नितान्त निप्काम सेवी 
थे। सर्देवापद्गतों राजा भोग्यो भवति मंत्रिणां का विचार उत्तको छू तक नहीं गया था। झाचायंश्री तुलसी जब संघ 
के नूतन अ्रधिनायक बने तो उन्होंने अपना सारा कौश्षल चतुविध संघ का ध्यान उनमें केन्द्रित करने के लिए लगाया | 
उन्होंने आचाय॑भ्री को अन्त रंग रूप से सुकाया--आप समय-समय पर साधु-साध्वियों के वीच मुझे कोई न कोई उलाहना 
दिया करें, इससे अन्य सभी लोग अनुशासन में चलना सीखेंगे । आचार्यवर ने ऐसे प्रयोग अनेकों वार किये भी । एक वार 
की घटना है--$ुछ एक प्रमुख श्रावक किसी वात के लिए अनुरोध कर रहें थे। मन्न्रीमुनि ने भी उनके अनुरोध का 
समर्थन किया। श्रावकों ने कहा--अ्रव तो श्राप फरमा ही दीजिये; मंत्रीमुनि ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। 
आचार्यश्री ने शोजस्वी शब्दों में कहा---क्ष्या मैं सव बातें मगनलालजी स्वामी के निर्देश पर ही करता हूँ। सब श्रावक सन्‍न 
रह गए। युवक झाचारय॑ ने अपने दृद्ध मन्‍्त्री को कितना अवगणित कर दिया । पर विज्ञेपता तो यह थी कि मंत्रीमुनि का 
नूर जरा भी विगड़ा नहीं। वे श्राचारयों के लिए विनम्र परामर्शदाता थे । स्पप्टवादिता व सिद्धान्तवादिता का हौग्रा उनके 
सिर पर नहीं था। लोग उन्हें कभी-कभी “जी हुजूर' भी वतलाते, पर आचार्यों के साथ वरतने की उनकी अपनी निश्चित 
नीति थी। यही कारण था कि विभिन्‍न नीति-प्रधान आचार्यों के शासन-काल में समान रूप से रहे । नाना भंकावात उनके 
ऊपर से गुजरे, जिनमें अनेकों के चरण डगमगा गए, पर थे अपनी नीति पर झटल रहे भौर उनका सुन्दर परिणाम जीवन 
भर उन्होंने भोगा | 
वे अपने जीवन में सदंव लोकप्रिय रहे । जीवन के उत्तराड्ध में तो मानो वे सर्वधा श्रनालोच्य ही हो गए । इसका 
कारण था, विरोध का प्रतिकार उन्होंने विरोध से नहीं किया। 'अतुर्णे पतितों घह्धिः स्वयभेवोपज्ञास्यति' की कहावत 
चरितार्थ हुई। प्रतिस्पर्धी भी नि:सन्‍्तान होकर समाप्त होते गए । लोकप्रियता का एक अन्य कारण था कि वे द्यवित्व-मुकत 
रहना पसन्द करते थे। बहुत थोड़े ही काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखे थे। आचार्य ही सब काम निबदाते रहे, यह उनकी 
प्रवृत्ति थी। किसी को अनुगृहीत कर अपना प्रभाव बढ़ाने का शौक उनमें नहीं था | उनका विश्वास था---भलाई ग्रसन्दिग्व 
नहीं होती, उसमें किसी की बुराई भी वहुधा फलित हो जाती है । इसलिए निरलिप्तता ही व्यक्ति के लिए सुखद मार्ग है। 
इस विद्वास में सब लोग भले ही सहमत न हों, पर उनकी लोकप्रियता का तो यह एक प्रमुख कारण था 
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उनके जीवन में नित नये उन्नेष आते रहते थे। बहुधा अवकाश प्राप्त व्यक्ति बहुत दिनों तकलीफ कर अपना 


प्रभाव सीमित करता है। मंत्रीमुनि ६० वर्ष तक जीए। वर्षो तक वे वार्धय और रुण्णावस्था से पूरी तरह ग्रसित रहे, 


पर उनके जीवन की यह विलक्षण वात थी कि परिस्थितियाँ स्वयं बदलकर उनके लिए किसी न किसी प्रकार से श्रेय 
वटोर कर ले ब्ातीं । टाला गया भी श्रेय उन्हें चतुर्गणित होकर मिलता । इस प्रकार ये अपने जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक 
नूतन ही वने रहे । उनके जीवन का एक उल्लेखनीय आनन्द था--धोर  तपस्ती मुनिश्री सुखलालजी भर विद्या वारिधि *- 
मुनिश्री सोहनलालजी जैसे आत्म साथ मुनियों का योग । ह 

वे अत्यन्त मित-भाषी थे । उत्तके मुख से सदेव नपी-तुली बात निकलती | दूसरों को देने के लिए उनकी प्रमुख 
शिक्षा थी--- 

“वचन रतन मुखकोंट है, होड कपाद बणाय। 
सम्भल-सम्भल हरफ काढ़िये, नहीं परवश पड़ जाय । 

यही दोहा बचपन में उन्होंने मुझे याद करवाया था। - 

हो सकता है उनकी वाणी का संयम ही उनके लिए वाकसिद्धि बन गया हो। अश्रनेकानेक लोग झाज भी उनके 
वचन-सिद्धि की गाया गाते हैं। सरदारशहर की घटना है । मुनिश्री नगराजजी व मुनिश्री महेन्धकुमारजी दिल्‍ली की ओर 
विहार करा रहे थे । मंन्रीमुनि पहुँचाने के लिए कुछ दूर पधारे। बन्दन श्ौर क्षमायाचना की वेला में मंत्रीमुनि ने मुनिश्री 
नगराजजी के कान में कहा--दिखो, दिल्‍ली जाग्रो हो, जवाहरलाल नेहरू स्यू भी वात करनी पड़े तो भी मन में संकोच 
नहीं राखणो | शासण री वात बताने में कोई डर नहीं ।” मुनिश्री वहाँ से विहार कर गये। प्रधानमन्ची नेहरू से मुनिजनों 
का तब तक कोई सम्पर्क नहीं था। कोई आसार भी सामने नहीं थे। उसी वर्ष प्रथम वार भुनिश्री से प्रधानमन्त्री की 
४० मिनट बातचीत हुई | मुनिश्नी ने जिस निरुप्ंकीच भाव से अणुब्नत-प्रान्दोलन का कार्यक्रम सामने रखा वे अत्यन्त ' 
प्रभावित हुए। उन्होंने मुनिश्री से श्राचार्य श्री को दिल्‍ली बुलवाने का भी श्रामस्त्रण करवाया । अगुव्नत-सभा में भाग लेने 
की वात भी उत्ती समय निश्चित कर दी। यह वही वर्ष था जिस वर्ष आचारयवर सरदारशहर चंतुर्मास कराकर केवल 
ग्यारह दिनों में दिल्‍ली पधारे। राष्ट्रपति तथा नेहरुजी ने प्रथम वार भ्रणुक्नत आ्रयोजनों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्री- 
मुनि मगनलालजी स्वामी की वाकूसिद्धि के उदाहरणों को संजोया जाये तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ वन सकता है । 

उनकी सेवाएं तेरापंथ साधु-संघ के लिए महान्‌ थीं। कौन जानता था भेदपाट की पथरीली भूमि में जन्मा यह 
बालक महान्‌ पर्म-संघ का मन्त्री बनेगा | कौन जानता था, केवल वारह झआने की विद्या पढ़ने वाला बालक इतना असा- 
धारण, दूरदर्शी और अनुपम मेवाबी हो गा। पर यह कहावत भी सत्य है--' होनहार विरवान के होत चीकने पात” । जब ये 
पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरु ने बुद्धि-परीक्षा की दृष्टि से सभी छात्रों से पूछा--यज्ञोपवीत की खूँटी कौनसी है ? उपस्थित 
छात्र एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। गुरु ने इनकी ओर देखा तो उन्होंने भट से उत्तर दे डला---यज्ञोपवीत की खूंटी कान 
है । गुग और छात्र॑ सभी इस उत्तर से झ्ानन्द:विभोर हुए । 

ह है संक्षेप में युवा श्राचार्य के वृद्ध मंत्री की जीवन गाथा । 





संत-फकौीरों के अगुआा 
बेगम अलीज्ञही र 
भ्रध्यक्षा, सप्राज कल्याण बोर्ड, उत्तरभदेश 


यह जानकर निहायत खुशी हुई कि आचायंश्री तुलसी घवल समारोह समिति अणुव्रत-आन्दोलन के रहनुमा 
आचार्यश्री तुलसीजी का अभिनन्दन समारोह मनाने जा रही है और उनकी शान में एक अभिननन्‍दन ग्रन्थ भी तैयार कर 
रही है। 

आचार्यश्री तुलसी हमारे देश के उन संत-फकीरों के अगुआ हैँ, जिन्होंने इस वात को महसूस किया कि देश की 
आजादी को कायम रखने के लिए यह वहुत जरूरी है कि हमारे देश के रहने वालों का नैतिक और चारित्रिक स्तर ऊंचा 
हो | इसके बिना किसी तरह से हमारी श्रसली तरक्की मुमकिन नहीं है । इसलिए उन्होंने अपने साढ़े छः सौ शिष्य साधुश्रों 
और साध्वियों का रुकान इस ओर खींचा कि सारे देश का ध्यान अ्रणुत्रत-आन्दोलन के असूलों की ओर खींचने में जुट 
जाओ । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेरापंथ समाज के साथ सारे देश को यह महसूस कराया कि अणुव्नत के भ्रयूलों पर 
चलना हमारे लिए वहुत जरूरी है। 

एक बार जब अणषुन्नत-आन्दोलन का सालाना जलसा सन्‌ १६४५७ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में हुआ तो उत्तर- 
प्रदेशीय श्रणुत्रत समिति के संयोजक ने हमें भी उसमें भाग लेने की दावत दी । यह पहला मौका था जब हमने नजदीक से 
आचायंश्री तुलसी और उनके विद्वान्‌ व बहुत-सी विद्याओं व हुनरों में माहिर शिष्यों, साधुओं और साध्वियों को देखा । 
ये सभी अच्छे-अच्छे घरों के थे श्ौर सारे दुनियावी सुखों को छोड़ कर इस नये सुख की दुनिया में झा चुके थे, जिसे हम 
रूहानी जिन्दगी का सुख कहते हैं । 

आचायेंश्री तुलपी से मिलने पर हमने देखा कि वे सही माने में एक फकीर की जिन्दगी वसर करते हुए इस 
बात की कोशिक्ष में जुटे हुए हैं कि हमारी तरवकी के साथ-साथ सारी दुनिया की तरक्की हो । यही वजह है कि हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई सभी लोग उनके बताये हुए अ्रणुत्रत के असूलों को पसन्द करते हैं। 

आज के जमाने में हम इन्सान का आर्थिक स्तर तो ऊंचा करने में जुटे हुए हैं; लेकिन उसके मुकावले में उसके 
जीवन का स्तर ऊंचा करने की कितनी कोशिश हम कर रहे हैं, यह सोचने की वात है । हम अपने देश की तरक्की के लिए 
पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की कामयावी के लिए जरूरी है कि देश में रहने वालों का नैतिक 
ओर चारित्रिक स्तर काफी ऊंचा हो | इसके विना देश में राष्ट्रीय चेतना नहीं जाग सकती है। 

यह तो सभी लोग जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, दुनिया भर की दौलत बटो- 
रने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस वात पर अमल करते हैं ? आचार्य श्री तुलसी 
का आन्दोलन महज लेक्चर देने का या नसीहत देने का श्रान्दोलन नहीं है, वल्कि यह उन बातों पर भ्रमल करने का 
आन्दोलन है। आचाय॑श्री तुलसी और उनके शिष्य खुद महान्नतों का पालन करते हुए हरएक को इस वात के लिए राजी 
करते की कोशिश करते हैं कि कम-से-कम लोग अणुन्नतों पर चलने का अहद करें। इसके लिए वे, जो लोग इन भरसूलों को 
पसन्द करते हैं, उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवाते हैं कि कम-से-कम एक साल वे इन असूलों पर जरूर चलेंगे। इस तरह से यह 
. महज कहने की नहीं, वल्कि करने की तहरीक़ है, जगने श्रीर जगाने की तहरीक़ है, नामुमकिन को मुमकिन बना देने की 
तहरीक़ है। आचामंश्री सुलसी ने मरीज इंसान की नब्ज़ को अच्छी तरह से समझा है। उसे इंसानियत का पै ग्राम किस 
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तरह सुनाया जाये और उस पर चलने के लिए किस तरह जोश पैदा किया जाये, यहाँआ्राज के जमाने में श्रौर लोगों की वनि- 
स्पत ज्यादा अच्छी तरह समभा है। है 

आज सवसे ज्यादा कमी चरित्र की है। श्राज इस चरित्र की कमी की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का ऐत- 
वार खो चुका है, एक जमात दूसरी जमात का ऐतवार खो चुकी है और एक मुल्क दूसरे मुल्क का ऐतवार खो चुका है। 
इस वे-ऐतवा र (अविश्वास ) के जमाने में हरएक को एक-दूसरे से खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे का सामना करने 
के लिए दुनिया के मुल्क अणृवम और उद्जन वम आदि का सहारा ले रहे हैं; जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ एक मोहल्ला 
या एक शहर, बल्कि सूवे-के-सूवे, देश-के-देश साफ हो जायेंगे । ऐसे नाजुक जमाने में ग्रणुवम के मुकाबले में श्रणुब्नत-प्रान्दो- - 
लन चला कर आचार्य श्री तुलसी ने दुःख और निराशा के अन्धकार में भटकती हुई दुनिया को सुख-शान्ति की एक नई 

णेशनी दी है। है 

यह ठीक है कि अणुन्नत-आन्दोलन के चलाने वाले झाचार्यश्री तुलसी ज॑न-ववेताम्वर तेरापंथ-समाज के नवें 
श्राचायय हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में आचार्य श्री तुलसी दुनिया को- मानवता का वही सन्देश सुना रहे हैं जिसे कभी योगिराज 
कृष्ण ने सुनाया, महावीर स्वामी ने सुनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया, जिसके लिए हजरत मुहम्मद साहव ने हिज्- 
रत किया और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी शहीद हुए । आज उसी मानवता का सन्देश, इंसानियत का 
पैग्राम आचार्यश्री तुलसी और आचार्य विनोबा भावे हमें सुना रहे हैं । 

हमारा यह फर्ज है कि तन, मन शौर जी-जान से जहाँ तक मुमकिन हो, उनके इस आन्दोलन को कामयाब 
बनाने की हम पूरी कोशिश करें। इसी में हम सवकी भलाई है, हमारे देश की भलाई है और हमारी इस दुनिया की भी 
भलाई है! 

आ्राज ऐसे महात्मा आचार्य श्री तुलसी का घवल समारोह मनाया जा रहा है। समझ में नहीं श्राता, किन शब्दों 
में मैं अपने ज़ज्वात्‌ का इजहार कहूँ, किन शब्दों में भ्रपनी भावनांजलि पेश करूँ। फिर भी इन चन्द शब्दों में मैं अपनी 
ख्वाहिश का इजहार करती हूँ कि वे चिरायु हों और सब लोगों की इसी तरह अगुन्नत-श्रान्दोलन और मैत्री-दिवस श्रादि 
के जरिये रहनुमाई करें जिससे कि हमारी यह दुनिया आ्राज की फली हुई मुसीबतों से नज़ात पा सके, छुटकारा पा सके। - - 
आदमी सच्चे माने में श्रादमी वन कर एक-दूसरे का मान करना सीख सके । सव लोग मिल-जुलकर सुख से रह सके और 
इंसान की खुशहाली के लिए किन वातों की ज़रूरत है और किन वातों की नहीं है, यह समझ सके, एक जौहरी की तरह 
हीरे भौर पत्थर की पहचान कर सके । 





भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता 


सरदार ज्ञानसिह राड़ेवाला 
सिंचाई और विजली मंत्री, पंजाब सरकार 


संत और गुरु का महत्त्व भारतवर्ष में सदा से रहा है। गुरु नातक ने भी संत-सेवा और गुरु-भक्ति पर अधिक- 
से-अधिक वल दिया। आचाय॑ंश्री तुलसी केवल संत ही नहीं; वे संत-नायक हैं। उनकी वाणी साढ़े छः सौ साधु-साध्वियों 
की वाणी है। अणुन्नत-आान्दोलन का प्रवर्तत कर आपने सारे देश को नेतिक उद्वोध दिया है।देश में इसकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता थी। देश श्राजाद हुआ और बड़ी-वड़ी योजनाएं यहाँ क्रियान्वित हो रही हैं। पर देशवासियों का चारित्र यदि 
ऊँचा नहीं हो जाता तो वह भौतिक निर्माण केवल विना रूह का शरीर रह जाता है । रोटी और कपड़े से भी अधिक जरूरी 
मनुष्य का अपना चरित्र है, पर आज हम जो महत्त्व रोटी ओर कपड़े को दे रहे हैं. वह चरित्र को नहीं। रोटी और कपड़े 
की समस्या भी तभी बनती है, जब मनुष्य का चरित्र ऊँचा नहीं रहता । मनुष्य जो अपने वारे में सोचता है, वह पड़ोसी 
के बारे में नहीं सोचता। छोटे स्वार्थों के लिए बड़े स्वार्थों का हनन करता है । 

भारतवर्ष घामिक देश कहलाता है । हम वात-वात में धर्म की दुह्ाई भी देते हैं, पर धर्म का जो स्वरूप हमारे 
जीवन-व्यवहार में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आज धर्म केवल मठों, मन्दिरों, गुरुद्दारों तक ही सीमित कर 
दिया गया है। धर्म का सम्बन्ध जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षण से रहना चाहिए | वाजारों और आपफियसों में जब तक घर्म 
नहीं पहुँचता, तव तक देश का कल्याण नहीं है। धर्म के अभाव में ही भूठा तौल-माप, चोरबाजारी और रिश्वत भ्रादि चल 
रहे हैं। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ, अणुव्नत-आ्ान्दोलन का जन्म घर्म के इसी दवे पहलू को उठाने के लिए हुआ है। अ्रणुन्नत- 
आन्दोलन धर्म को बाजारों, श्ाफिसों श्र राजन॑तिक व सामाजिक क्षेत्रों में लाना चाहता है । अणुव्नतों का हार्दे है. किसी 
भी क्षेत्र में का करता हुआ व्यक्ति अपने धर्म-कर्म को न खोये । इन्सानियत का खयाल रखे । कोई भी अनंतिक कर्म न 
करे। अणुब्रत-आन्दोलन का जितना विस्तार हमारे देश में होगा, उतना ही देश हर माने में ऊँचा होगा । 

मुझे यह जान कर बहुत ही प्रसन्‍तता हुई कि आचार्य श्री के नेतृत्व में साढ़े छः सौ साधु-साध्विजन' व्यवस्थित 
रूप से सारे देश में नैतिक जागृति का कार्य कर रहे हैं। मैंने दिल्‍ली में मुनिश्नी नगराजजी के पास वह तालिका भी देखी, 
जिसमें अणुब्नत केन्द्रों का और वहाँ कार्य करने वाले साधुजनों का पूरा ब्यौरा था। सचमुच यह कार्य साथु-संतों से ही 
होने का है। भारतवर्ष के कोटि-कोटि लोग जिस श्रद्धा से उनकी बात सुनते हैं, उतनी और किसी की नहीं। उसका एक 
कारण भी है और वह यह है कि वे जो कहते हैं, उसका अपने जीवन में पालन करते हैं । वे शिक्षा अ्रणुब्रत की देते हैं और 
: स्वयं महान्नतों पर चलते हैं । दूसरे सभी लोगों में कथनी और करनी का वह आदर्श नहीं मिलता, श्रत: उनकी कही बात 
उतनी कारगर नहीं होती । 

किसी भी देश की महत्ता और सफलताओं का मुल्याकंन केवल भौतिक उपलब्धियों से ही नहीं किया जाता, 
बल्कि नैतिक धरातल से ही लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति का चिरकाल से यही दृष्टिकोण रहा है और स्वाधीनता 
के उपरान्त इसी लक्ष्य को मूते रूप देने की आवश्यकता थी। इस दिश्ञा में मनोयोग से काम करने वाले महानुभावों में 
आचायंश्री तुलसी तथा इनके द्वारा प्रवर्तित अणुन्नरत-आन्दोलन ने भ्रन्य संस्थाओं के लिए एक आदझ्षे स्थापित किया है । श्रतः 
ऐसे समाज सुधारक भारतीय संस्कृति के महान्‌ विद्वान और भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता के आचार्यत्व के पच्चीस 
चसन्त पूरे हो जाने के उपलक्ष में जो अभिनन्दन ग्रन्य प्रकाशित किया जा रहा है, वह न केवल आभार प्रदर्शन मात्र ही है, 
अपितु इससे हमें सतत कर्मरत रहने और राष्टू में भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी । 


परम साधक तुलसीजी 


श्री रिषभदास रांका _ 
. सम्पादक, जैन जगत्‌ 


बारह साल पहले मैं आ्राचार्यश्री तुलसीजी से जयपुर में मिला था । तभी से परस्पर में श्राकपंण और आत्मीयता 
वरावर वढ़ती रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षो से इच्छा रहते हुए भी मैं जल्दी-जल्दी नहीं मिल पा रहा हूँ, फिर भी निक- 
टता का सदा अनुभव होता रहता है और भ्राज भी उस अनुभव का आनन्द पा रहा हूँ। 

धवल समारोह उन पर आचार्य-पद का उत्तरदायित्व प्राप्त होकर पच्चीस वर्ष बीतने के निमित्त से मनाया जा 
रहा है, यही इसकी विशेषता है। व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसकी कितने साल की उम्र हुई, यह कोई महत्त्व की 
बात नहीं है। पर उसने अपने जीवन में जो कुछ बैशिष्ट्य प्राप्त किया, कोई विशेष कार्य किया हो, वही महत्त्वपूर्ण 
बात है। 

इस जिम्मेदारी को सौंपते समय उनकी झ्रायु बहुत बड़ी नहीं थी । उनके सम्प्रदाय में उनसे वयोवुद्ध दुसरे संत भी 
थे; परन्तु उनके गुरु कालूगणीजी ने योग्य चुनाव किया; यह तुलसीजी ने झ्राचार्य-पद के उत्तरदायित्व को उत्तम प्रकार 
से निभाया; इससे सिद्ध हो गया । 


कुछ श्राद्व॑काएं 


वैसे किसी तीर्थंकर, श्रवतार, पंगग्वर, मसीहा ने जो उपदेश दिया हो उसकी समयानुसार व्याख्या करने का 
कार्य आचार्य का होता है। उसे तुलसीजी ने वहुत ही उत्तम प्रकार से किया, यह कहना ही होगा । कुछ लोग उन्हें प्राचीन 
परम्परा के उपासक मानते हैं और कुछ उस परम्परा में क्रान्ति करने वाले भी । पर हम कहते हैं कि वे दोनों भी जो कहते 
हैं, उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर है, पर एर्ण सत्य नहीं है। तुलसीजी पुरानी परम्परा या परिपाटी चलाते हैं, यह ठीक है 
पर शाश्वत सनातन धर्म को नये शब्दों में कहते हैं, यह भी असत्य नहीं है। कई लोगों को इसमें छल दिखाई देता है तो 
कईयों को दम्भ । उनका कहना है कि यह सव अ्रपना सम्प्रदाय बढ़ाने के लिए है। लेकिन चुलसीजी छल या माया का 
आश्रय लेकर अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसा हमें नहीं लगता। क्योंकि उनमें हमें इस समझ के 
दर्शन हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों को तेरापंथी या जैन बनाने की अपेक्षा जैन धर्म की विश्वेपंता का व्यापक प्रचार करना 
ही श्रेयस्कर है । उनमें इच्छा जरूर है कि अधिक लोग नीतिवान्‌ चरिव्रशील व सद्गुणी बनें। यदि व्यापक क्षेत्र में काम 
करना हो तो सम्प्रदाय-वृद्धि का मोह वाधक ही होता है । 

यदि श्राज कोई किसी को अपने सम्प्रदाय में खींचने की कोशिश करता है तो हमें उस पर तरस आ्राता है। लगता 
है कि वह कितना बेंसमर है और तत्त्वों के प्रचार की एवज में परम्परा से चली भ्राई रुढ़ियों के पालन में धर्म-प्रचार 
मानता है। हमें उनमें ऐसी संकुचित दृष्टि के दर्शन नहीं हुए । इसलिए हम मानते हैं कि उनमें छल सम्भव नहीं है। 

दंभ या प्रतिष्ठा-मोह के बारे में मी कभी-कभी चर्चा होती है । उनके अतिकल विचार रखने वाले कहते हैं कि 
वे जैसा जो आदमी हो, वैसी वात करते हैं। मन में एक वात हो और दूसरा भाव प्रकट करना दंभ ही तो है । यदि इतने साल 
परिश्रम कर यही साधना की हो तो रत्त को चन्द रुपयों में वेचने जैसा है ही । जब साधना के मार्य में दंभ से बढ़ कर कोई 
दूसरा बाधक दुर्गुण न हो,तव क्या तुलसी जी जैसा साधक---विकास्त मार्ग का प्रतीक--इसी दंभ में उलक जायेगा,विद्वास नहीं 
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_ होता। हमने देखा है कि उनसे चर्चा करने के लिए गाने वालों में कई बहुत उत्तेजित होकर ऐसी बातें भी कह बैठते हैं जो 
सहसा समय और संस्कारी व्यक्ति के मूह से तहीं निकल सकतीं, फिर भी वे गरम नहीं होते, उन्हें उत्तेजित होते हमने 

: नहीं देखा | यह शान्ति साधना द्वारा प्राप्त है या दिखावा ? हमारी यह हिम्मत नहीं कि हम उसे दिखावा कहें । 

रही प्रतिष्ठा या बड़प्पन की भूख की बात, सो इस विषय में कई अच्छे लोगों के मन में गलतफहमी है कि उनके 
शिष्य बड़े-बड़े लोगों को लाकर उनका इतना अ्रधिक प्रचार क्यों करते हैं ? क्या यह वात्त आत्म-विकास में लगे हुए साधक 
के लिए उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। आज विज्ञापन का युग है। अच्छी वात भी बिना प्रचार के 
आगे नहीं बढ़ती । यदि अपनी अच्छी प्रवृत्तियों या आन्दोलन के प्रचार के हेतु यह्‌ सब किया जाता हो तो क्या उसे 
अयोग्य या त्याज्य माना जा सकता है ? * 

प्रतिष्ठा का मोह ऐसा है, जिसका त्याग करता हुआ दिखने वाला कई बार उसका त्याग उससे अधिक पाने की 
आशा से करता है। दूसरे पर आ्राक्षेप करते समय हम अपना आत्म-निरीक्षण करें, तो पता लगेगा कि हमारी कहनी भौर 
करनी में कितना अन्तर है। हमें कई वार अपने-आपको समझते में कठिनाई होती है। लोकैषणा को त्यागने का प्रयत्न 
करने वाले ही जानते हैं कि ज्यों-ज्यों वाह्मं त्याग का प्रयत्न होता है,त्यों-त्यों वह श्रन्तर में जड़ जमाता है । यह वात अपना 
मानसिक विश्लेषण,श्रपनी वृत्तियों का निरीक्षण-परीक्षण करने वाला ही जानता है । कई वार त्याग किये हुए ऐसा दिखाई 
देने वाले के हृदय में भी उसकी कामना होती है तो कई बार बाहर से दी हुई प्रतिष्ठा का भी जिसके हृदय पर असर न हुआ 
हो ऐसे साधक भी पाये जाते हैं। इसलिए तुलसीजी के हृदय में प्रतिष्ठा का मोह है या घर्म-प्रसार की चाह, इसका निर्णय 
हम जैसों को करना कठिन है, इसलिए इस वात को उन्हीं पर छोड़ दें, यही श्रेप्ठ है । 


कमोठ जीवन 


उन्होंने जो घवल समारोह के निमित्त से वक्तव्य दिया, वह हमने देखा । वह भाषा दिखावे की नहीं लगती, हृदय 
के उद्गार लगते हैं । हमारी जब-जब वात हुई, हमने जो चर्चा की, वह आन्तरिक और साधना से सम्बन्धित ही रही है । 
हाँ, कुछ समाज से सम्बन्धित होने से सामाजिक चर्चा भी हुई, पर अधिकांश से साधना सम्बन्धित होती रही है । इसलिए 
हम उन्हें परम साधक' मानते आये हैं और कोई अव तक ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ कि हमें अपने सत को बदलना 
पड़ा हो। हमें उनमें कई गुणों के दर्शन हुए। ऐसी संगठन-चातुरी, गुगग्राहकता, जिज्ञासावृत्ति, परिश्रमशीलता, अध्यवसाय 
व गान्ति बहुत कम लोगों में पाई । हमने प्रत्यक्ष में उन्हें वारह-वा रह, चौदह-चौदह घण्टे परिश्रम करते देखा है। कई बार 
हमले उनके भक्तों से कहा कि इस प्रकार वे उन पर अत्याचार न करे। वे सबेरे चार बजे उठ कर रात को ग्यारह बजे 
तक वरावर काम करते हैं, लोगों से चर्चा या वार्ता होती रहती है । हमने देखा न तो दिन को वे आराम करते हैं और न 
अपने साधुझों को करने देते हैं। ध्यान, चिन्तन, अध्ययन, व्याख्यान, चर्चा चलती ही रहती है। फिर जैन साधुयों की चर्या 
ऐसी होती है जिसमें स्वावलम्बन ही अधिक रहता है। सभी धाभिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इतने परिश्रम के वाद भी 
सन्तुलन न खोना कोई आसान वात नहीं है। कोई उनके साथ दो-चार रोज रहकर देखे तभी पता चल सकेगा कि वे कितने 
परिश्रमी हैं और यह विना साधना के संभव नहीं है । 

उन्होंने अपने साधुओं तथा साध्वियों को पठन-पाठन, अध्ययन तथा लेखन में निपुण बनाने में काफों परिधम 
और प्रयत्न किये। उनके साधु केबल अपने सम्प्रदाय या धर्म ग्रन्थों या तत्वों से ही परिचित नहीं, पर सभी धर्मो और वादों 
से परिचित हैं। उन्होंने कई ग्रच्छे व्याख्याता, लेखक, कवि, कलाकार तथा विद्वानों का निर्माण किया है । केवल साधुदों को 
ही नहीं, श्रावक तथा श्राविकाओं को भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ाया है। 


. आचार्य का कार्य 
राजस्थान और राजस्थान में भी थल्ी जैसा प्रदेश, ऐसा समझा जाता है, जहाँ पुराने रीति-रिवाज और झुद़ियों 
का ही प्रावल्य है । उस राजस्थान में पर्दा तथा सामाजिक रीति-रिवाजों को बदलने की प्रेरणा देवा सामान्य वात नहीं है, पर 


१८०२ ] श्राचायेश्री तुलसी असिननन्‍द्रन प्र्त्य ... [प्रथम । 


अत्यन्त कठिन काये है। उन्होंने पर्दा प्रथा तथा सामाजिक कुंरीतियों के प्रति समाज को सजंग कर नये मोड़ दिया है।. 
जैसे प्रगतिशील युवकों को लगता है कि वही पुरानी दवाई नई वोतल में भरकर दे रहे हैं, उसी तरह परम्पराव्रादियोंकोी . 
लगता है कि साथुओों का यह क्षेत्र नहीं, यह तो श्रावकों का--ग्ृहस्थों का काम है। उनका क्षेत्र तो धामिक है। वे इस 
भंभट में क्यों पड़ते हैं । पर प्रमतिशील तथा परम्परावादियों के सिवा एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो प्राचीन संस्कृति 
में विश्वास या निष्ठा रखते हुए भी अच्छी वात जहाँ से भी प्राप्त हो, लेना या ग्रहण करना श्रेयस्कर मानता है । उन्हें ऐसा 
लगता है कि तुलसीजी आचार्य हैं और आचाये का कार्य है, धर्म की समयोपयोगी व्याख्या करने का, सो वे कर रहे हैं। 
उन्होंने केवल ज॑नियों के लिए ही किया है, सो वात नहीं है। वे राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं, अपितु मानव-समाज की 
दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं । अणुन्रत-आन्दोलन उसीका परिणाम है | अणुव्रत-आन्दोलन मानव-समाज जिन जीवन-मूल्यों को - 
भुला रहा था, उसे स्थापित करता है। मानव का प्रारम्भ से सुख-प्राप्ति का प्रयत्न रहा है। ऋषि-मुनि, संत-साधक और 
मार्ग-द्र्टा तीर्थकर यह बताते आये हैं कि मनुष्य सद्‌गुणों को अपनाने से ही सुखी हो सकता है। सुख के भौतिक या बाह्य... 
साधनों से वह सुखी होने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वे उसे सुखी नहीं वना सकते । सुखी बना जा सकता है, सद्गुणों : 
को अपनाने से । अ्रणुन्नत उसे सच्ची दृष्टि देता है। केवल-किसी वात की जानकारी होने मात्र से काम नहीं चलता, पर जो 
ठीक बात हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हो, विचारों को आचार की जोड़ मिले, तभी उसका उचित फल प्राप्त 


होता है। श्रणुत्रत केवल जीवन की सही दिशा नहीं वताता, पर सही दिशा में प्रयाण करने का संकल्प करवाता है और 
प्रयत्वपूर्वक प्रयाण करवाता है । 


शुभ की शोर प्रयाण 


भारत में सदा से जीवन-ध्येय वहुत उच्च रहा है, पर ध्येय उच्च रहने पर यदि उसका झ्राचार संभव न रहे तो 
बह ध्येय जीवनोपयोगी न रह कर केवल वन्दनीय रह जाता है। पर अणुब्रेत केवल उच्च ध्येय, जिसका पालन न हो सके 
ऐसा करने को नहीं कहता । पर वहू कहता है, उसकी जितनी पात्रता हो, जो जितना ग्रहण कर सके, उतना करे । प्रारम्भ 
भले ही अ्रणु से हो, पर जो निश्चचिय किया जाये, उसके पालन में दृढ़ता होनी चाहिए । इस दृष्टि से अ्णुन्नत शुभ की ओर - 
प्रयाण कर दृढ़तापूर्वक उठाया हुआ पहला कदम है। 

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि संकल्प पूरा करने पर आत्म-विश्वास बढ़ता है और विकास की गति में तेजी आती 
है। इसलिए अ्रणुत्रत भले ही छोटा दिखाई पड़े, लेकिन जीवन-साधना के मार्ग में महत्त्वपूर्ण कदम है । इस दृष्टि से श्राचायंश्री 
तुलसीजी ने अ्रणुत्नत को नये रूप में समाज के सन्मुख रख कर उसके प्रचार में अपनी तथा अपने शिष्य-समुदाय और अनु- 
यायियों की शक्ति लगाई | यह झ्राज के जीवन के सह्दी मूल्य भुलाये जाने वाले जमाने में अत्यन्त महत्ववर्ण बात है । यवि 
इस आन्दोलन पर वे सारी शक्ति केन्द्रित कर इसे सफल कर सके तो केवल अपने धर्म या सम्प्रदाय का ही नहीं, श्रपितु मानव- 
जाति का वहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। किन्तु हमने देखा है कि आन्दोलन को जन्म देने वाले या शुरू करने वाले जब 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों में शक्ति को वाँट देते हैँ, तव वह कार्य चलता हुआ दिखाई देने पर भी वह प्राणरहित, परम्परा से चलने . 
वाली रूढ़ियों की तरह जड़ बन जाता है 
भारत का महान्‌ भ्रभियान 

यदि अ्रणुकब्रत-आन्दोलन को सजीव तथा सफल बनाने के उद्देश्य से आचार्येश्री अपना सारा ध्यान उस पर केन्द्रित 
कर पूरी शक्ति से इस कार्य को करेंगे तो वह्‌ भारत का महान्‌ अ्रभियान होगा, जो अश्यान्त संसार को श्ान्त करने का 

महान्‌ सामर्थ्य रखता है । 

हमारा तुलसीजी की शक्तित में सम्पूर्ण विश्वास है । वे इस“महान्‌ अभियान को गतिशील बनाने का प्रयास करें, 
जिससे अश्ञान्त मानव शान्ति की ओर प्रस्थान कर सके । 

हम भगवान्‌ से प्रार्थता करते हैं कि भ्राचायं तुलसीजी को दीरघायु तथा स्वास्थ्य प्रदान कर, ऐसी शक्ति दे, जिससे 
उनके द्वारा झपने विकास के साथ-साथ समाज का अधिकाधिक ऋत्याण हो । 


जन-जन के प्रिय 
" मुनिश्री सांगीलालजी 'मघुकर' 


आचार्य तुलसी की यात्रा का इतिहास अणुन्नत-आन्दोलन के आरम्भ से होता है । यों तो आचायेंश्री की पद-यात्रा 
जीवन-भर ही चलती है, परन्तु यह यात्रा उससे कुछ भिन्न थी ।पूर्ववर्ती यात्रा में स्व-साधन का ही विशेष स्थान था, पर 
इसमें स्व” के श्रागे 'पर' और जुड़ गया । इसलिए जनता की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व हो गया । 

इसके पीछे बारह वर्ष का लम्बा इतिहास है। प्रस्तुत निवन्ध में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, 
जिनसे आचार्यश्रो तुलसी तेरापंथ के ही नहीं, वल्कि जन-जन के आराष्य और पृज्य बन गये हैं । 
| आचायंश्री यात्रा प्रारम्भ करने के वाद राजस्थान, वम्बई, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल 
तथा पंजाव आदि देश के अनेक भागों में करीब पत्द्रह-सोलह हजार मील घूम चुके हैं। प्रतिवर्ष भारत के ही नहीं, अपितु 
विदेशों के भी अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उनके सामने पथवर्ती हरे-भरे लहलहाते खेत, कलकल वाहिनी ख्रोतस्वि- 
नियाँ, गगनचुम्बी पर्वत श्रेणियाँ, प्राकृतिक दृश्यों की वहारे और अनेक दर्शनीय स्थलों की मनोरमता का अ्रनिर्वेचनीय 
आनन्द लूटने का ही प्रमुख ध्येय होता है, परन्तु आाचायंश्री के लिए यह्‌ सव गौण है। वे इन सब बाहरी दृश्यों की अपेक्षा 
मानव के अन्तःस्थल में छिपे सौन्दर्य-दर्शन को मुख्य स्थान देते हैं। दस मील चले या पन्द्रह मील, स्थान पर पहुँचते ही बिना 
विश्वाम स्थानीय लोगों की समस्याओं का अध्ययन कर, उचित समाधान देना उन्हें विशेष रुचिकर है । वे थोड़े समय में ग्रधिक 
कार्य करना चाहते हैं, अत: कहीं एक दिन, कहीं दो दिन और कहीं-कहीं तो एक ही दिन में तीन-चा रऔर पाँच-पाँच स्थानों 
पर पहुँच जाते हैं। लोग श्रधिक रहने के लिए भ्ाग्रह करते हैं; पर उनका उत्तर होता है--जो कुछ करना है, वह इतने 
समय में ही कर लो । दशक को ग्ाइचय हुए बिना नहीं रहता, जव वे अपनी प्रभावोत्पादक शैली से अनेक विकट समस्याशरों 
का बहुत थोड़े समय में ही समाधान दे देते हैं । 


सामला एक दिन में सुलझ गया 


आचार्यश्री सेमड़' (मेवाड़) गाँव में पधारे। उन्होंने सुना उस छोटे-से गाँव में अनेक विग्रह हैं । वे भी दस-दस 
और पन्द्वह वर्षों से चल रहे हैं। भाई-भाई के साथ मन-मुटाव, चाचा-भत्तीजे, वाप-बेटे, शवसुर-जमाई और सास-बहुम्रों में 
भझंगड़ा है। वे इस कलह को दूर करने के लिए कटिवद्ध हो गये । उस दिन आचार्यश्री के प्रतिश्याय का प्रकोप था। कण्ठ 
भी कुछ भारी थे, फिर भी उसकी परवाह किये बिना उस कार्य में जुट गये । एक-एक पक्ष की राम-वहानी सुनी, कोमल- 
कठोर शिक्षाएं दीं और भविष्य में क्या करना है, यह दिग्दर्शन किया । वादी-प्रतिवादियों का हृदय बदला । आचार्यप्रवर 
ने दोनों पक्षों को सोचने के लिए अवसर दिया | सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद पुनः दोनों पक्ष उपस्थित हुए और झाचाय॑श्ी 
की साक्षी से परस्पर क्षमायाचना करने लगे । कल तक जो ३६ के अंक की तरह पूर्व-पश्चिम थे और जिनको आँखें ही नहीं 
मिलती थीं, वे आज गले मिल रहे थे। अनेक पंच व न्यायाधीश जिन मामलों को वर्षो तक नहीं सुलझा सके थे, वे एक दिन 
में सुलक गये । क्या वे परिवार इस उपकार को जीवन-भर भूल सकेंगे ? 
यह धर्मे स्थान है 

आचार्यश्री के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण है। वे जहाँ-कहीं भी चले जाये सहल्ों व्यक्षितयों की उपस्थिति 
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सहजतया हो जाती है । गाँव चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रवचन के समय स्थान पूर्ण न भरे, ऐसे अवसर कम ही माते हैं।- 
थ्राचार्यथ्री के शब्दों में “कहाँ से आ जाते हैं इतने लोग | न धूप की परवाह है और न वर्षा की। पता लगते ही पन्द्रह- 
पन्द्रह मील से पैदल चले आते हैं । कितनी श्रद्धा है इन ग्रामीणों में | मैं बहुत सुनता हूं कि ग्राजकल. लोगों में धामिक 
भावना नहीं रही, पर यह वात मैं कैसे मान लूँ कि यह बात सही है। 
एक समय था जब कुछ पुराणपन्थियों ने कहा--स्त्री और शूद्र को धर्म-अ्रवण का अधिकार नहीं । आचार्यश्री 
की दृष्टि में यह गलत है। धर्म पर किसी व्यक्ति या जाति विश्ेप की मुहर छाप नहीं है। वह तो जाति-पाँति और वर्ग के - 
भेदभावों से ऊपर उठा हा है। क्या वक्षों की छाया, चन्द्रमा की चांदनी और सरिता का शीतल जल सामान्य रूप से 
सभी के लिए उपयोगी नहीं होता ? उसी तरह धर्म भी किसी कठपरे में क्‍यों बेंधा रहे | जितना अधिकार एक महाजन को 
है, उतना ही श्रधिकार एक हरिजन को भी है। | 
अभी-भ्रभी मारवाड़ यात्रा के दौरान में आ्राचायंश्री सणया' नामक गाँव में थे | प्रवचन स्थल पर स्थानीय लोगों 
ने एक जाजम विछाई। आचार्यप्रवर परीक्षार्थी साधु-साध्वियों को अध्ययन करवा रहे थे, अतः एक साधु ने प्रवचन 
आरम्भ किया । सभी वर्गों के लोग आ-आकर जमने लगे । एक मेघवाल भाई भी श्राया और उस जाजम पर वंठ गया। 
तथाकथित धार्मिकों को यंह कैसे सह्य होता । वे उठे, आँखें लाल करते हुए उस भाई के पास पहुँचे और वुरा-भला कहते 
हुए वहाँ से उठने के लिए उसे वाध्य करने लगे । इस हरकत से उस भाई की आँखों में शँसू आ गये। आ्राचार्य प्रवर सामने 
से सारा दृश्य देख रहे थे । उनका कोमल हृदय पसीज उठा | अ्रध्यापन में मन नहीं लगा | तत्काल प्रवचन स्थल पर पहुँचे . 
और कहने लगे---भाइयो, यह क्‍या है ? एक व्यक्ति को अस्पृश्य मान कर उसका अपमान करंना कहाँ तक उचित है। धर्म- 
स्थान में इस प्रकार का अनुचित वर्ताव, यह तो साधुओं का अपमान है । यह कोई भ्रापकी साज-सज्जा देखंने नहीं आया है 
अपितु संतों का प्रवचन और आध्यात्मिक वांतें सुनने के लिए आया है। उसे नहीं सुनने देना कितना बड़ा अपराध है ! 
एक स्थानीय पंच बोला--पर यह जाजम तो आगन्तुक भाइयों के लिए बिंछाई थी। यहं बैठा ही बयों । इसे 
क्या अ्रधिकार था ? * हा 
आचार क्षी---किसने कहा तुम इसे विछाओ । यह आपकी है, आप चाहे जिसे विठाएं, किन्तु सार्वजनिक स्थान 
पर विछा कर किसी व्यक्ति विशेष को जातीयता के श्राधार पर वंचित करना, शान्ति से बैठे हुए को अनुचित तरीके से 
उठाना, विल्कुल गलत है| यहाँ श्रापके पंचायतं भी तो होगी ? उसमें जिंतने पंच हैं, क्या सारे महाजन ही हैं ? 
पंच--नहीं, एक हरिजन भी है । 
आचार्येश्री--तो क्या पंचायत के समय उसके बंठने की भ्रलग ब्यवस्था द्वोती है ? 
पंच--नहीं महाराज ! वहाँ तो सभी साथ में ही बैठते हैं । 
आचार्य॑श्री---तो फिर इस बेचारे ने आपका क्‍या विगाड़ा है। इसके साथ इतना भेदभाव क्‍यों ? याद रखो, यह 
धमं-स्थान है। 
इस प्रकार आचार्यश्री ने अनेक तकं-वितर्कों से अस्पुद्यता की ओट में होने वाली धृणा की भावना को दर करने - 
पर बल दिया । प्रवचन समाप्ति पर घटना से सम्बन्धित व्यवित श्राये और इस बात के लिए माफी भाँगने लगे । वह मेंघ- 
वाल भाई तो गदुगद्‌ हो रहा घा। 
में निहाल हो गया 
बहुधा सुना जाता है कि आजकल लोगों पर घामिक उपदेश्ों का असर नहीं,होता । ठीक है,हो भी कैसे जब तक 
उपदेश के पीछे वक्ता का जीवन न वोले । वक्‍ता में अगर आस्था हो तो .श्रोता का जीवन तो पल भर में वदल जाये । क्या 
दयाराम की घटना इस तथ्य को अभिव्यक्त नहीं करती । दयाराम की उम्र साठ वर्ष से ऊपर होगी। पर अभ्रव भी पति- 


परनी मिंलकेर हीथीं से एक कैग्रां खोदने में व्यस्त हैं। लम्बा कंद, गठीला चंदन, धड़ी-बड़ी डरावेनी श्रै्खिं व बिखरे हुए 
बाल देख कर हरेक व्यनित तो उसे बतलाने का भी उम्भवतः साहस न करे। बह अपने जीवन में अनेक लोगों की तिजोरियाँ 
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उड़ा चुका था। यही उसका प्रमुख धन्धा है । 

अपने पार्वंवर्ती गाँव में आचायेश्री का शुभागमन सुन कर दर्शनों की उत्कण्ठा जगी तो चल पड़ा । उपदेश सुना, 
अच्छा लगा । राजिभर चिन्तन चला । सवेरे आचायेश्री उंसी की ढाणी के पास से गुजरे। पैर पकड़ लिये और कहने लगा--- 
'थोड़ा-सा दूध तो लेना ही पड़ेगा । आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी साक्षी से आज श्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से चोरी नहीं 
कछूँगा, चाहे सौ मत सोना भी क्‍यों न हो, मेरे लिए हराम है। आचाय॑प्रवर मे नियम दिलाते हुए दूध लिया तो वह हर्ष 
विह्नल हो गया । उसके मुंह से निकले शब्द “मैं निहाल हो गया” अब भी मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं । 


बाबा तो बोलता-देखता है 


आचायंश्री पदराडे में थे । इधर-उधर की वस्तियों के भीलों को पता लगा कि एक बड़े वावा आये हैं, तो करीब 
पचास भाई इकट्ठे होकर आये और बाहर से ही आचार्येश्री को देखने लगे । वे कुछ सकुचा रहे थे। सम्भवतः: सोच रहे 
थे कि बाबा हमारे से वात करे या न करे। आाचाय॑श्री ने उन्हें देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। आचार्यश्री की मृदु- 
वाणी से वे इतने मुग्ध बने कि वहीं पर जम गये और कहने लगे---वावा, हमें भी कुछ रास्ता बतलाइये । 

आचार्य श्री ने वुराइयों के वारे में कहा, जो उनके जीवन में व्याप्त थीं तो एक वृढ़ा भील खड़ा होकर कहने लगा--- 
“वाह! वाह! बाबा तो बोलता-देखता है ।' तन्रस्थ श्रोताओं को आश्चर्य हुआ, जव उन भीलों ने परस्पर विचार-विमर्श कर वर्षो 
से पलने वाली चुराइयों को तिलांजलि देते हुए शिकार, शराव और महीने में एक दिन से अधिक मांस खाने का त्याग कर 
दिया और यह विश्वास दिलाया कि हम हमारी जाति के अन्य व्यक्तियों को भी इन उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। 


साहित्य और सेठ 


बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, यह सभी को काम्य है, पर वे कैसे श्राएं, यह कोई नहीं सोचता । वे कया करते 
हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दिये बिना इस स्थिति में परिवर्तन आ जाये, यह कम सम्भव है। इस कार्य 
को सम्पादित करने में अभिभावकों का आदेश-निर्देश तो मुख्य है ही, सत्साहित्य भी कम महत्त्व नहीं रखता। पर व्यापारी 
समाज का साहित्य से क्या वास्ता ! इन वर्षों में झ्राचायश्री की वरद प्रेरणा पाकर जहाँ अनेक वालक व युवक इस ओर 
रुचि लेने लगे हैं, वहाँ अनेक प्रौढ़ भी इस ओर आक पित हुए हैं । 

आचार्यंप्रवर 'भिक्षु भ्रन्थ रत्नाकर' पढ़ा रहे थे । एक भरे-पूरे परिवार वाले सेठजी भाये । वे अच्छे तत्त्वज्ञ और 
समभदार श्रावक हैं। पुस्तक को देख कर पूछने लगे---कौनसी पुस्तक है ? 

आचायंश्री---'भिक्षु भ्रस्थ रत्ताकर' | स्वामीजी का समग्न साहित्य ऐसे तीन भागों में द्विशताव्दी के ग्रदसर पर 
प्रकाशित हुआ है । पढ़ा है वा नहीं ? घर पर तो होगा ? 

सेठ--नहीं, गुरुदेव । मैं पोते--स्वयं तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या करूँ मेंगा कर ! 

आचायंश्री ने पोते शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयुक्त करते हुए कहा--पोते, स्वयं नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ 
पोते (पौच) तो पढ़ सकते हैं? पर कौन ध्यान दें । हजारों रुपये के गहने व अन्य आडम्बर की चीजें मेंगा देंगे, पर साहित्य 
नहीं | घर पर रहने से कहीं कोई पढ़ ले तो ? कहते हैं, बच्चों में संस्कार नहीं पड़ते । कहाँ से आये संस्कार ? उन्हें अपने 
घर के साहित्य का ही पता नहीं है । | 

सेठ--गुरुदेव ! आ्राप ठीक फंरमाते हैं। ऐसी ही वात है। घर पर रहने से तो कोई पढ़ेगा ही । इस छोटी-सी 
घटना से उसमें साहित्य के प्रति काफी रुचि जागृत हो गई। अब वे बहुधा वाचन के समय अनुपस्थित नहीं रहते और 
साहित्य भी श्रपने पास रखने लगे हैं । ः 


अ्रपना अ्रहोभाग्य समभूँगा 


महता जी अच्छे पढ़े-लिसे और प्रत्येक वात को तर्क की कसौदी पर कंस कर मानने वाले व्यवित हैं । वे अ्रणुत्नत- 


$ 
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आन्दोलन के माध्यम से आचार्यश्री के सम्पर्क में आये, एक बार नहीं अनेक वार। सूक्ष्मता से आचार-विचारों का अध्य- 
यन किया और अणुन्नती वन गये । उन पर अणुन्नतों की गहरी छाप है। ग्राहक को आइचर्य हुए विना नहीं रहता, जब ह 
नकी दुकान पर पर धरते ही निम्नोक्त हिदायतें पढ़ता है 
१. भाव सबके लिए एक है जो कि प्राइस कार्ड पर लिखे हुए हैं । 
२. भाव में फर्क आने पर तीन दिन के दरम्यान कपड़ा वापस लेकर पूरे-दाम लौटाने का नियम है। 
खरीद कर जाने के वाद भी मित्र-गण नापसन्द कर दें तो कपड़ा वापस लेकर दाम लौटाने की सुविधा है। 
ऐसा केवल लिखा ही नहीं गया है, इसे अक्षरश: क्रियान्वित किया जाता है। यही कारण है कि उनकी दुकान ' 
की प्रतिष्ठा प्रतिदिन वृद्धिगत है। इस वार उन्होंने आचाय श्री की पद-यात्रा में साथ रहने का कार्यक्रम बनाया । वे केवल - 
१५ दिवस साथ में रहे, पर इस दौरान में झ्राचायंश्री द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का खूब सृक्ष्मता से अध्ययन किया। अ्रणु- 
व्रतों का प्रचार तो उनका मुख्य घ्येय ही वन गया है | ,वे जाने लगे तो उनका जी भर आया, पर जाना जरूरीथा, श्रतः 
विवश थे | दो दिन वाद अपनी इस यात्रा की चर्चा करते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखा उसमें उनके मानसिक भावों 
की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है । कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि सारी जिन्दगी में सिफफ ये 
-१५ दिन ही काम के रहे हैं, वाकी सब निकम्मे । जो कृपा गुरुदेव की मुझे पर इन दिनों रही, उसको जन्म-जन्मान्तर 
भी भूल नहीं सकता । मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा पत्र श्रज कर देना कि मैं तेरापंथ तत्त्व, श्रणुत्रत-आन्दो- 
लगन, नया मोड़ व भविष्य में आपके किसी भी झ्रादेश पर श्रपता सव कुछ अ्र्पण करने में अपने आ्रापका अहो भाग्य समझूँगा । 
झापका 
चन्दनमल मह॒ता 


लो बावा इसे ही स्वीकार करो 


आचार्यप्रवर जहाँ कहीं भी जायें, अपने कार्य को गौण नहीं करते | उनका यह ध्येय रहता है कि कोई भी व्यक्ति. 
उनके पास न तो खाली हाथ आये और न खाली हाथ जाये । इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई अर्थ चाहिए । उसे त्तो 
वे छूते भी नहीं । जब उन्होंने मेवाड़ यात्रा के दौरान में आ्रादिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया तो वहुत से गरासियों (भीलों) ने 
उनका स्वागत किया। आचार्य श्री ने मन्‍्द-मन्द मुस्कराहते हुए पूछा--अरे भाई ! खाली हाथ ही आये हो या भेंट के लिए 
भी कुछ लाये हो ? 

सव एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे । एक भाई कुछ 
इतने ही पैसे हैं । श्राप स्वीकार कीजिये । 

स्मितवदन आचार्य श्री ने कहा---ब्स इतने ही ? इस छोटी-सी भेंट से क्या होगा ? मैं तो ऐसी भेंट चाहता हूँ 
जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो। - 

वह वेचारा असमंजस में पड़ गया | श्रिखिर जब आचायं श्री ने सारा भेद खोला तो वह प्रसन्‍त होकर बोला-- 
बावा ! और तो कोई लत नहीं है एंक शराव जरूर पीता हूँ । 

आचारयंश्री--कितनी पीते हो । | 

व्यक्ति--बाबा ! कितनी का मत पूछिये, वर्ष में पाचसौ, सातसी, हजार का कुछ भी पता नहीं है । 

आचायंश्री--भाई, शराब तो बहुत खराब है, अनेक वुराइयों की जड़ है। इसको तुम इतना प्रश्नय क्यों देते हो? 
जिस अर्थ को प्राप्त करने के लिए दिन-भर कड़ी मेहनत कर खून-पसीना एक करते हो, उसे यों वरवाद करो, क्या यह - 
उचित है ? क्या मैं तुमसे यह भेंट माँग लूँ ? 

कुछ देर तो वह सोचता रहा | आखिर पीरुप जागा, आगे आया और वोला--लो बाबा इसे ही स्वीकार 
करो। मैं आपके चरण छूकर कहता हूँ कि भव इसकी ओर ग्रांख उठा कर भी नहीं देखूँगा । 


रा 


जप 


लेकर आगे आया और कहने लगा--वावा . मेरे पास तो 


... श्रध्याय |. ॥ जन-जन के प्रिय [ १८७ 


में तो मनुष्य हूँ 


आचार्यश्री के जीवन में जहा पुण्णस्स कत्यई, तहा तुच्छस्स कत्यई, जहा तुच्छस्स कत्थई, तहा पृण्णस्स कत्थई 
यह महावीर की वाणी पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। वे किसी व्यक्ति को, वह छोटा या हीन है, इस दृष्टि से नहीं 
आँकते, किन्तु उसकी मनुष्यता का अंकन करते हैं। उनके सामने अन्य भेद अतात्त्विक हैं। वे मानवता को विभकत देखना 
नहीं चाहते । ह 

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया--आप हिन्दू हैं या मुसलमान । 

आचायश्री--भाई न तो मैं हिन्दू हैँ और न मुसलमान। क्योंकि अगर मुझे हिन्दू कहें तो मेरे सिर पर चोटी नहीं 
है और भगर मुसलमान कहें तो दाढ़ी नहीं है । अतः मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्यता का ही विकास चाहता हूँ। 


जन-प्रियता के तीन सूत्र 


व्यक्ति साधना का फल पाना चाहता है, क्योंकि वह उसे प्रिय है पर साधना के क्षेत्र में उतरते हुए सकूचाता है, 
क्योंकि उसमें कुछ वलिदान करना पड़ता है, वह उसे अ्भिप्रेत नहीं है। आचार्य श्री का अटल विश्वास है कि हमें कुछ कार्य 
करना है तो बाधाओं को पार करते हुए भी चलना होगा। याद रहे हीरे में तभी चमक आती है, जब वह खरसाण पर 
चढ़ता है। अतः भश्राज की परिस्थितियों को देखते हुए आचारात्मक धर्म के .साथ-साथ विचारात्मक धर्म को भी विकसित 
' किया जाना चाहिए। हमारा है इसलिए सत्य है, यह आग्रह व्यक्ति की बुद्धि को कुंठित कर देता है। उसमें नये-नये अन्चे- 
षणों की आशा आकाश कुसुम ही सिद्ध होगी । जो व्यक्ति चिन्तन के द्वार खुले रख कर सत्य का अ्रन्वेषण करता है, उसके 
सामने कठिनाइयाँ टिक नहीं सकतीं, वे स्वयं कपूर हो जाती हैं। आचाय॑श्री इसी के मू्त रूप हैं। अगर संक्षेप में कहा जाये 
तो आाचायंश्री की जन-प्रियता के तीन सूत्र हैं 

१. आचार व विचारों में उच्चता । 

२. अनाग्रह बुद्धि । 

३. दूसरों के विचारों को सहने की क्षमता । । 

इस वर्ष उन्हें आचाये पद प्राप्त किये पूरे २५ वर्ष सम्पन्न हो रहे हैं ॥ इस वीच में उन्होंने सहस्नों व्यक्तियों का 
नेतृत्व किया है, लाखों व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन दिया है व करोड़ों व्यक्तियों को अपने विचारों से लाभान्वित किया है। 
आज भारत में ही नहीं, विदेशी व्यक्तियों की जबान पर भी उनका नाम है। जनता के लिए उनके चरण-चिह्न मार्ग-दर्शन 
का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे श्राज जन-जन के प्रिय बन गये हैं । 





ऋ्रनुआसक, साहित्यकार व आन्दोलन-संचालक 


श्री.माईदयाल जेन, बी० ए० (आ्रानसे ), बी०.टी० 


इस युग को ज्ञान-विज्ञान का युग कहते हैं ओर श्राज के साधारण से शिक्षित स्त्री-पुरुप का यह दावा है कि वह 
सु-सूचित (४४८॥-7१ ०77९0) भी है, पर वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस वात का मुझे तव पता लगा जबकि 
श्रप्रैल सन्‌ १६५० में आचार्यश्री तुलसी अपनी शिण्य-मण्डली सहित दिल्‍ली पधारे और मैंने उनके आने की बात जेन , 
जनता से सुनी । वें बातें विपक्षीय आलोचना से पूर्ण थीं । पर मैं मानूं कि जैन-समाज की प्रवृत्तियों में तीस वर्ष तक भाग 
लेने पर भी मैंने र्वेताम्बर तेरापंथ या आचार्यश्री तुलसी का नाम नहीं सुना था । उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था। इस 
अज्ञान से मुे दुःख ही हुआ । ' 

और यदि मैं यहाँ यह कह दं कि जैन-समाज के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदाय वालों में आज भी इतनी विलगता है कि 
वे एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। हमारे ज्ञान की यही स्थिति दूसरे धर्मों के 
सम्बन्ध में है। यह है हमारे ज्ञान की सीमा ! इस स्थिति को बदलने के लिए परस्पर श्रधिक मेल-जोल बढ़ाना होगा। 

और मैं ठहरा उग्र सुधारक, वुद्धिवादी तथा लेखक । पर श्रद्धा, धर्म-प्रेम तथा जिज्ञासा की मुझमें न तव कमी 
थी, न अव है। इसलिए मैं उनके भाषण में गया। पास ही बैठा--विल्कुल अनजान-सा, अज्ञात-सा । उनके भाषण की ओर 
तो मेरा ध्यान था ही, पर मेरी आँखें--पैनी आँखें---उनके व्यक्तित्व तथा उनके हृदय को जाँचने-पड़तालने की कोशिश 
कर रही थीं। 

उनके तेजस्वी चेहरे, सुगठित गौर वदन, मेँमले कद और श्राकर्षक चुम्ब्रंकीय व्यक्तित्व और उनके विद्धत्तापूर्ण , 
सन्तुलित तथा संयत भाषण की मेरे मन॑ पर अच्छी छाप पड़ी । मैं निराश नहीं हुआ, वल्कि उनकी तरफ खिंचो भ्ौर उनसे 
फिर मिलने की तीत्र अभिलापा लेकर घर लौटा । 

यह थी मेरी उनसे पहली भेंट--साक्षात्‌, पर मौन; या यों कहिए कि यह था उनका प्रथम दर्शन । 

और तव से आज तक तो मुझे उनसे दिल्‍ली, हिसार, पानीपत तथा सोनीपत में कई वार मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । उनसे बातें हुई हैं, उन्हें पास से देखा भी है। उनके कई शिष्य-साथुओं से मेरा व्यक्तिगत गहरा परिचय है 
ओऔर उनका तथा उनके योग्य विद्वान्‌ मुनियों द्वारा रचित बहुत-सा साहित्य पढ़ा है। उनके द्वारा संचालित अपुव्रत- 
आन्दोलन को सब रूपों में मैंने देखा है, उसकी सराहना भी सुनी है और परोक्ष में उस आन्दोलन की आलोचना, जैन- 
अजैन दोनों से सुनी है। जैसे राष्ट्रपति आदि की झ्राचार-सीमाएं हैं, वैसे जैन साधु तथा पट्टवर आचार्य के पद के अनुसार 
उन्हें कुछ आ्राचार-मर्यादाएं निभानी होती हैं और उन सीमाझओं में रह कर वे प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इसलिए उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है। उनके महत्त्व का मैं कायल हुआ हूँ और मैं उनको जैन-समाज श्रौर देश की गौरवपूर्ण, महान्‌ 
विभूति मानता हूँ । हे 

में उनके जीनव को इन तीन पहलुओं से देखता हें---१- जन श्वेताम्बर तेरापंथ के पट्टथर आचार्य, २. कला- 
प्रेमी तथा साहित्य-सेवी और ३. अपुव्रत-आन्दोलन के प्रवतेक तथा संचालक। किसी महात्मा के व्यक्तित्व को अलग 
बाँटना कठिन है; क्योंकि वहु तो एक ही है, पर विचार करने के लिए इस पद्धति में आसानी रहती है। 

ग्राचार्यश्षी तलसी ग्यारह वर्ष की वाल्यावस्था में दीक्षा लेकर जन साधु हुए और ग्यारह वर्ष तपस्या, साथु 
जीवन तथा कठोर प्रशिक्षण के वाद और भ्पनी योग्यता पर अमने गुरु--आाचार्य के द्वारा वाईस वर्ष की आयु में (वि०- 
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सं० १६६३) में आचार चुने गए श्रोर तब से अब तक, पच्चीस वर्षों से, अपने इस पद के उत्तरदायित्व तंथा कर्तव्यों को 
बड़ी योग्यता से पूरा कर रहे हैं। इनके साधु तथा साध्वी शिष्य-मण्डल की संख्या सात सौ के लगभग है और अनुयायी 
श्रावक-श्राविकाओ्रों की संख्या भी बड़ी है। तमाम साधु-साध्वियों के अनुशासन और समस्त तेरापंथ की धामिक प्रवृत्तियों 
का संचालन आप करते हैं । झ्राज जव॒कि समस्त देश में राजनतिक दलों, मंत्री-मण्डलों, दफ्तरों और कालेजों तथा विश्व- 
विद्यालयों में अनुशासन हीनता या अनुशासन कम होने की बात देख-सुन रहे हैं, तव क्या यह वात कम आइचय की है कि 
उनके शासन के विरुद्ध कहीं कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती । इस पद को जैन-समाज में इतनी सुन्दरता से चलाने का श्रेय 
जैन तेरापंथी समाज को ही है। ऐसी व्यवस्था जैन-समाज के दूसरे सम्प्रदायों में है ही नहीं,भारत के दूसरे सम्प्रायों में भी 
नहीं है। साधुत्व के साथ-साथ प्रेमपूर्ण शासकत्व के इस सम्मिलन से आज, के शासक वहुत-कुछ सीख सकते हैं। अपमे 
आधीन साधु-साध्वियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञानवर्द्धन तथा उनकी गुप्त योग्यतताओ्ों को उभारने में वे कितने दत्तचित्त 
तथा प्रयत्नशील हैं, इसका मुझे कुछ ज्ञान है। सन्‌ १६९५१ को दिन के दो बजे मैं पानीपत धर्मशाला में उनसे मिलने गया 
आर तव मैंने देखा कि वे अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत-ग्रंथ पढ़ा रहे थे | मैं यह देखकर चकित रह गया। मैंने उन्हें प्रातः 
चार बजे से रात के नौ-दस बजे तक भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों में व्यस्त देखा है और यह दिनचर्या एक-दो दिन की नहीं, वल्कि 
नित्य की है। काम करने की इतनी भ्रथाह शक्ति का कारण उनकी लगन समाज, धर्म तथा देश के लिए कुछ कर गुज् रने 
की तीत्र इच्छा ही हो सकती है। 

जैन-समाज अपने विपुल साहित्य तथा कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। पर मानना पड़ेगा कि गत दो-चार सौ वर्षो 
में इस प्रवृत्ति में कमी ही आई है। किन्तु भाचार्य तुलसी ने राजस्थान के अपने गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु-साध्वियों में 
साहित्य-पठन, साहित्य-सजेन और कला की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। उनके कई शिष्य आशुकवि, अच्छे वक्‍ता, 
लेखक, विचारक तथा चिन्तक हैं। अवधान या स्मृति के धनी भी कई साधु हैं और ये सव काम या इन प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे इन वात्तों में स्वयं रुचि हो, जो स्वयं इन गुणों से विभूषित हो । 
और ये साधु इन प्रवृत्तियों से समाज, साहित्य तथा कलाओं के लिए प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं । 

और अब अन्त में उनके महत्त्वपूर्ण आन्दोलन अणृद्गत-प्रान्दोलन' के संचालक के सम्बन्ध में लिखना 
चाहुँगा। अणुक्रतों की कल्पना पूर्णतया जैन कल्पना है भौर वह गृहस्थों के वास्ते है। छोटे रूप में अहिंसा सत्य, चोरी 
ते करने, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को पालन करना ही अगुन्नत है। वे विभाज्य नहीं हैं, सवको पालन करना पड़ता है। पर 
आज के युग में जब मानव ब्तों, वन्धनों तथा नियमों से दूर भागता है, तब उसे अणुत्नतों की वात कह कर उसे ब्नत्तों में 
स्थिर करना है। इसलिए आचाय॑श्री ने इनके चहुत से भेद-प्रभेद करके उन्हें आज की स्थिति के अनुकूल बनाकर देश 
की करोड़ों जनता तथा विदेशों के रहने वालों के सामने नैतिक उत्थान के लिए रखा है। अपने-आ्रापको तथा अपने सैकड़ों 
शिव्य तथा शिष्याओ्रों को उसकी सफलता के लिए आन्दोलन में लगा दिया है। इस आन्दोलन की तुलना आचार्य विनोबा 
के 'भूमिदान आन्दोलन तथा अ्रमरीका वालों के नैतिक पुनरुत्यान आन्दोलन (!र्थणथ ए४-य॥यध्राएशां /४०एश॥०7) 
से की जा सकती है । मुझे मालूम हुआ है कि भारत के बुद्धिवादी तथा पत्रकार और राजनीतिज्न इसे शंका की दृष्टि से 
देखते थे, कुछ को झाज भी दंका है, पर यह आचार्य श्री के सतत प्रयत्त का फल है कि यह आन्दोलन आज लोकप्रिय बन 
गया है। इस झान्दोलन की सफलता समय लेगी और इससे देश का लाभ ही होगा । पर इस आन्दोलन को स्थायी बनाने 
के लिए इसके संचालकों को इसके संचालन-प्रवन्ध को किसी महान्‌ संस्था के ग्रधीन करना होगा, जैसे कि गांधीजी अपनी 
प्रवृत्तियों को संस्था-आधीन कर देते ये । पर यह दूसरी बात है कि इस आन्दोलन के संचालक के रूप में आपने अपने सक्रिय 
तथा रचनात्मक कल्पनाशील व्यक्ति होने का परिचय दिया है। 

आचार्यजी अभी पचास के इधर ही हैं और यह आशा या कामना करना ठीक ही है कि आगामी पचास वर्षों 
में उनसे समाज, देश तथा धर्म को अत्यधिक लाभ होगा | 
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अवतारी पुरुष 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 


भारत संतों का देश है। हमारे यहाँ एक से एक वढ़कर संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की कृपा तथा. प्रसादी से यह 
देश नैतिक, सामाजिक, तथा धामिक दृष्टि से सब देशों से महान्‌ है। यह गर्व की बात है। यह मिथ्या अहंकार नहीं है। 
मैंने दो वार संसार का अ्रमण किया है। मैं उसी आधार पर यह बात दावे के साथ लिख रहा हूँ । पुलिस तथा जेल के 
महकमे से मेरा घना सम्बन्ध है। मैं अ्रपराध शास्त्र का विनम्र सेवक हूँ । इसी नाते मैं कह सकता है कि धनी-से-धनी, उम्र 
समाजवादी तथा वर्गवादी, प्रजातन्त्रीय तथा पूँजीवादी देशों में आ्राज जितनी अ्रनेतिकता तथा अष्टाचार है, उतना भारत 
में नहीं है । किन्तु संसार के दूषित वातावरण से हम कब तक बचे रह सकते हैं । हमको भी उसी गत्ते में जाने की आशंका 
है । हम अभी तक सम्हले हुए हैं इसलिए कि अब भी बड़े-बड़े साधु संत जन्म लेकर हमको उँगली पकड़ कर सही रास्ते पर 
चला देते हैं । 

सुमन्तभद्राचार्य हमें एक वड़ी सीख दे गए थे । वह थी मानवता की । मानवता के सेवक साधु के चरणों में सिर 
नवाते समय एक चीज ध्यान में रखते हैं। वह यह कि उनके चरण वहाँ नहीं हैं, जहाँ दिखाई पड़ते हैं, वहाँ नहीं हैं, जहाँ . 
हमारा सिर टिकता है। उनके चरण उन दीन दुःखी आत्माओं की टोलियों और वस्तियों में हैं, पीड़ित तथा पतित कहे 
जाने वालों की गोद में हैं, श्रतएव बड़े-बड़े धनी मानी लोग जो संतों की सेवा को ही सब कुछ समभते हैं, वे एक बड़ी 
भारी भूल करते हैँ । संतों के कथन का पालन करने से उनकी असली सेवा होती है । 

मैं ऊपर लिख आया हूँ कि हमारे देश में बड़े-बड़े संत सदेव श्राते रहे हैं--भ्रवतार लेते रहे हैं। ऐसे भ्रवतारी, 
पुरुष आचार्यश्री तुलसी भी हैं। मैंने जब कभी इनसे भेंट की, इनसे बातें की, इनका उपदेश सुना, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली । . 
मुझे ऐसा लगा कि उनके उपदेशों का श्रनुकरण कर हम अपने देश तथा समाज को बहुत ऊँचा उठा सकते हैं । | 

आचार्य श्री तुलसी जैसे संत भाग्य से पंदा होते हैं। जित्तना हो सके हम इनसे ले लें--उपदेश और इनकी विकेट. 
तपस्या का वरदान और उसी के सहारे अपनी नया चलाएं 





आचायश्री के शिष्य परिवार में आाशुकवि 


मुनिश्नी मानमलजी 


शताब्दी के इस पाद में सारा विश्व ही नव-नव उन्सेपषमूलक रहा। सभ्यता, संस्कृति और समाज-व्यवस्था की 
दृष्टि से मौलिक उन्मेष इस अवधि में हुए। घटनाक्रम की इस द्वुत गति के साथ तेरायंथ साथु-संघ में आचार्यश्री तुलसी 
के शासनकाल के पच्चीस वर्ष भी अप्रत्याशित उन्मेषक बने | अनेकों अभिनव उन्मेषों में एक उन्मेप आशुकवित्व का बना । 
कविता यों ही कठिन होती है भ्ौर संस्कृत भाषा का माध्यम पाकर तो वह॒नितान्‍्त कठोरतम ही वन जाती है। प्राचीन 
काल में भी कुछ एक मेधावी लांग ही संस्क्ृत के आशुकवि हुआ करते थे। तेरापंथ के इतिहास में मुनिश्नरी मथमलजी, 
मुनिश्री वुद्धमल्लजी, मुनिश्ली नगराजजी श्राद्य श्राशुकवि हैं। इस नवीन धारा के प्रवाहित होने में आशुकविरत्त 
पं० रघुनन्दन शर्मा प्रेरक स्रोत बने हैं। उनका सहज और मधुरिम झ्राशुकवित्व मेघावी मुनिजनों के कर्ण कोटर पर गुन- 
गुनाता-सा ही रहता था । मुनिजनों की स्फटिकोपम मेधा में उसका प्रतिविम्बित होना स्वाभाविक ही था। प्रकृतिलब्ध 
माने जाने वोली आशुकविता अनेक मुनियों की उपलब्धि हो गई। सर्वसाधा रण और विद्वत्‌-समाज में इस अलौकिक देन 
का अदुभुत समादर होने लगा। आचार्यश्री तुलसी के शिष्यों की यह एक अनुपम ऋद्धि समझी जाने लगी। हर विशेष 
प्रसंग पर, राष्ट्रपति डा० राजेद्धप्रसाद की और आचारय॑श्री के वार्तालाप पर, विनोवा भावे और आचाययेश्री के वार्तालाप 
प्रसंग पर मुनिश्री नथमलजी और मुनिश्ी बुद्ध मल्‍लजी की प्रभावात्पादक आशु कविताएं हुई । पूना में संस्क्ृत वाग्वधिनी 
सभा की ओर से आचाय॑श्री के श्रभिनन्‍्दन में. एक सभा हुई । मुनिश्नी नथयमलजी को श्राशु कविता के लिए विषय मिला-- 
स्नग्धरावृत्तमालस्व्य घटी यन्त्र विवर्ष्यताम अर्थात सरग्धरा छन्दों में घटी यन्त्र का वर्णन करें। मुनिश्री ने तत्काल प्रदत्त 
विपय पर चार स्रग्धरा छन्द वोले। सारी परिपद्‌ मन्त्र-मुस्ध-सी हो गई । 

आचार्यश्री पंजाव पधारे। अ्रम्वाला छावनी के कॉलेज में आचारयश्री के प्रवचन का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री 
बुद्धमललजी ने आधुनिक शिक्षा विषय पर धारा प्रवाह आशु कविता की। श्रोताओं को ऐसा लगने लगा कि मुनिजी पूर्व 
रचित श्लोक ही तो नहीं वोल रहे हैं। चालू विषय के वीच में ही प्रिसिपल महोदय ने एक जटिल से राजन॑तिक पहलू पर 
भाषण दिया और कहा--इस भाषण को आप संस्कृत इलोकों में कहें | मुनिश्नी ने तत्काल उस विलष्टतर भाषण को 
संस्कृत में ज्यों का त्यों दुहराया और सारा भवन आइचर्य-मर्त हो उठा । 

मुनिश्री नगराजजी संस्कृत भाषा की राजधानी वाराणसी में पधारे। रातिकालीन प्रवचन में प्राशुकवित्व का 
भ्रायोजन रहा। अश्रनेकानेक संस्कृत के विद्वान्‌ व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। प्रदत्त विषय पर आशुकवित्व हुआ ! 
पं० महेद्धकुमार न्यायाचार्य ने श्राशुकवित्व पर अपने विचारप्रकट करते हुए उपस्थितलोगों से कहा--संस्क्ृत पद्य रचना 
को कितना सहज रूप मिल सकता हैं, यह मैंने जीवन में पहली वार जाना । 

वम्बई में बंगाल विधान परिपद्‌ के अध्यक्ष और देश के शीर्षस्थ भाषाश्ञास्त्री डा० सुतीतिकुमार च्जी ने 
मुनिश्री नगराजजी से भेंट की । श्राशुकवित्व का परिचय पाकर उन्होंने मुनिश्नी से निवेदन किया, श्राप एक ही श्लोक में 
जैन-दर्शन का हादे बतलाएं। मुनिश्री ने जीवन श्रौर मृत्यु श्रात्मा की पर्याय है, मोक्ष आत्म-स्वभाव का श्रन्तिम विकास 
है, भ्तः उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सतत प्रयत्तशील रहना चाहिए, इस भाव का एक सुन्दर इलोक 
तत्काल उन्हें सुनाया । डा० सुनीतिकुमार गदुगद्‌ हो उठे और बोले, इस इलोक में अपूर्व भाव-यरिमा भरी है। संस्कृत में - 
ऐसा ही एक इ्लोक प्रचलित है, जिसमें सारे वेदान्त का सार झा गया है । 
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यह प्रसंग पाँच वर्ष से भी श्रधिक पुराना हो चला है। विद्वानेव हिं जानाति विदृज्जनपरिश्रमम्‌ की उक्ति इस 
प्रसंग पर एक अपूर्व ढंग से चरितार्थ हुई है। कलकत्ता से प्रकाशित 'जेन भारती' के ता० २७ अगस्त, १६६१ के एक अंक में 
एक संवाद प्रकाशित हुत्ना है, जिसमें वताया है--दिनांक १६ अगस्त, ६१ शनिवार को इण्डियन मिरर स्ट्रीट स्थित कुमार- 
सिंह हॉल में श्रीपूर्णवन्दजी श्यामसुखा अभिनन्दन समिति की ओर से श्यामसुखाजी की अस्सीवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष में 
माननीय डा० सुनीतिकुमार चटर्जी की प्रध्यक्षता में एक अ्भिनन्‍्दन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री ्याम- 
सुखाजी को एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया। समिति के मन्‍्त्री श्री विजयर्सिह नाहर व अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिहजी 
सिंघी प्रभृति सज्जनों ने इयामसुखाजी के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये। अ्रध्यक्ष श्री चटर्ज़ी ने श्री श्यामसुखाजी के बंगाल में 
जेनधर्म के प्रचार-कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जैन दर्शन हमेशा संसार को एक नया भ्रालोक देता ही है ! गत कुछ 
वर्ष पूर्व वम्बई में जैन मुनिश्री नगराजजी से मेरा साक्षात्कार हुआ, जो संस्कृत के आशुकवि थे । उनके द्वारा तत्काल रचित 
संस्कृत के दो पद्मयों का उच्चारण करते हुए श्री चटर्जी ने कहा कि इन दो पच्चों में जेनधर्म क्या है ? इसका एक सुन्दर 
चित्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में जैनधर्म और जैन विद्वानों के प्रत्ति निष्ठा व्यक्त करते हुए अ्रध्यक्ष महोदय ने 
श्री दयामसुखाजी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित किया । 

मुनिश्री का आशुकवित्व बहुत ही सरल और मामिक होता है। आ्राचायंश्री तुलसी जब राजगृही के वैभारगिरि 
की सप्तपर्णी गृहा के द्वार पर साधु-साध्वियों की परिपद्‌ में विराजमान थे, उस प्रसंग पर मुनिश्री नगराजजी के आशुः 
कवित्व रचित इलोकों का एक इलोक था 

श्राचार्यागामागमात्‌ साधुव॒न्दे:, साध्वीवृन्द: साधंमत्र प्रपुतेः। 
विश्वस्याता सप्तपर्णी गुहेयम्‌, संजाताद्य इ्वेतवर्णी गुहेयम्‌ ॥। 

मुनिश्नी महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के भी झ्राशुकवित्व सम्बन्धी रोचक संस्मरण बने हैं। कुछ वर्ष पुव॑ उनका एक 
अवधान प्रयोग कान्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली में हुआ । उसमें वहु संख्यक संसद संदस्य, राजपि टण्डन, लोकसभा के 
अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर झादि अनेकों गणमान्य व्यक्ति तथा गृहमंत्री पं० पन्‍्त झ्रादि अनेक केन्द्रीयमंत्री उपस्थित 
थे। संस्कृतज्ञ श्री अनन्तशयनम्‌ झायंगर ने आशुकविता का विषय दिया--मसक गल  रन्प्ने हस्तियूव॑ प्रविष्दम्‌ श्र्थात्‌ 
मच्छर के गले में हाथियों का भुण्ड चला गया । इस विचित्र विषय पर मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ने बहुत सुन्दर इलोक 
प्रस्तुत किए, जिसका सारांश था--श्राज बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणुओं की शोध में अपने-ग्रापको इस तरह खपा दिया 
है कि मानो मच्छरों के गले में हाथियों का भुण्ड समा गया हो | सारी सभा वहुत ही चमत्कृत हुई। यह रोचक संस्मरण 
अगले विन प्रायः सभी देनिक पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ । 

राष्ट्रपति भवन में जव उनका एक विशेष अवधान-प्रयोग हुआ तो प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने झ्राशु 

कविता के लिए उन्हें विषय दिया---स्पूतनिक' अर्थात्‌ कृत्रिम चाँद । रूस ने उन्हीं दिनों अ्रन्तरिक्ष कक्षा में स्पूतनिक छोड़ा 
था। मुनिश्री ने तत्काल कतिपय इलोक इस अद्भुत विपय पर बोले, जिन्हें सुन कर सारे लोग विस्मित रहे । * 

आचायेंश्री के शिष्य परिवार में आज तो इने-गिने ही नहीं, किन्तु अनेकानेक आ्राशुकवि हैं। झ्ाचायंवर की 
पुनीत प्रेरणाओं ने अपने संघ को एक उवेर क्षेत्र बना दिया है । 





- ज्प्रमा में प्रकाश किरण 
भहासती श्री लाडांजो 


आचाय॑श्री तुलसी अ्रमा के सघन निशीथ में प्रकाश किरण लेकर आये । तव जनता जड़ता की नींद में डूबी हुई थी । 
आपने तिमिर की गोद में सोये हुए एक-एक व्यक्ति को सहलाया, जागे हुए को पथ वतलाया । पथिक को प्रकाश दिखाया, 
प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का आभास दिया । इसीलिए जन-मानस आपको अमा में प्रकाश किरण 
मानता है। आपने आत्म-आलोक में स्वयं को पहचाना, तत्परचात्‌ अपनी ही अनुभूतियों को जनता तक पहुँचाया, जिसे 
. जनता अपनी ही अनुभूति मान लीन हो रही है। पथ-दर्शंत पा रही है। आपका दिव्य आलोक अनेक रूपों में निखरा। 
अज्ञानियों के लिए ज्ञान का अक्षय कोष बन कर झाया। संघीय विद्या-विकास आज आपको सरस्वती पुत्र के रूप में देख 
रहा है। अनेतिक जीवन जीने वालों को सुगम साधना का पथ दिखाया। साधना से कतराने वालों का साहस बढ़ाया । 
संयम को अनावश्यक समझते वालों की मान्यता का परिष्कार किया, दानवीय वृत्तियों से लोहा लिया। सदाचार और 
सहनीति की नई व्याख्या दी और एक ही वाक्य में कहें तो आपने दिग्मूढ़ मानव को राजपथ दिखलाया | 

आज कृतज्ञ मानव समाज आपके प्रति श्रद्धांजलि अपित कर रहा है । आपको पाकर जगत गौरवान्वित है। आप 
जैसे जगत वन्धु को वन्धु रूप में प्राप्त कर मैं विशेष रूप से गौरवान्वित हूँ । 


छत बार नमस्कार 
श्री विद्यावती मिश्र 


करता है आज युग तुम्हें शत वार नमस्कार ! 
शत बार नमस्कार ! ! 
भूले हुए पथी को तुमने राह दिखायी, 
फिर ध्येय-प्राप्ति' की पुनीत चाह जगायी, 
ऐसा लगा कि लक्ष्य धाम ही रहा पुकार ! 
शत बार नमस्कार !! 
तुमने न बहुत ही बड़े आदशे सजाये, 
पारस से छू के लौह भी हैं स्वर्ण बनाये, 
भय-शोक-पग्रस्त विश्व को तुमने लिया उदार ! 
शत वार नमस्कार ! ! 
चाहे जो आये इसमें कोई रोक नहीं है, 
ऐसा सुरम्य अन्य कोई लोक नहीं है, 
तम तोम कर्ाँ ज्योति राशि का हुआ प्रसार ! 
दत बार नमस्कार !! 


आधुनिक युग के ऋषि 


। श्री सुगंनच॑न्द 
सदस्य, उत्तरप्रदेश विधान परिषद्‌ 


आधुनिक युग के ऋषि आचार्य तुलसी आज वही कार्य कर रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने उठाया-था। पश्रात्म- 
बत्‌ सर्वेभृतेषु और वसुधेव कुटुम्बकस्‌ की भावना को स्वयं जीवन में उतार कर वे सारे समाज को उसी तरफ ले जांने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । 
भारतीय समाज ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी दयानन्द, गांधी, विनोवा आदि महापरुषों को पैदा 
कर जिस ऊँचाई का परिचय दिया है, आप उसी परम्परा को अक्षुण्ण कर रहे हैं। हमारा दर्शन सत्य, शिवं, सुन्दर श्ौर 
सत्य, प्रेम तथा करुणा की जिस सुदृढ़ नींव पर आधारित है, उस नींव को आपसे बल मिलेगा, ऐसी झ्राशा है। ह 
आप सादा जीवन और उच्च विचार तथा तप, त्याग, संयम की भारतीय परम्परा को समाज में उतारने के . 
प्रयत्न में निरन्तर लगे हुए हैं । | हा 
अणत्रत-आन्दोलन यह सिद्ध करता है कि जब तक व्यक्ति ऊँचा नहीं उठेगा, तव तक समाज ऊँचा नहीं उठ 
सकता और व्यक्ति का निर्माण छोटी-छोटी बातों को जीवन में उतारने से ही होता है। जिनको हम छोटी बात और 
छोटा काम कहते हैं, उन्हीं कामों ने संसार के महान्‌ पुरुषों को महान्‌ बनाया है। राम ने शबरी के बेर खाये, कृष्ण ने 
भूठी पत्तलें उठाई, गांधीजी कातने और बुनने वाले वने, विनोवा ने भंगी का काम किया । इन्हीं छोटे कामों ने इन्हें महान्‌ 
बनाया । यही नहीं, इस देश में जितने भी ऊँचे साधु-संत हुए हैं वे भी ऐसा ही छोटा-मोटा काम करते रहे | कबीरदास 
जुलाहे का काम करते थे। वे कपड़े का ही ताना-वाना नहीं बुनते रहे, वल्कि जीवन का ताना-वाना भी उसी के साथ बुनते 
रहे । उनका प्रसिद्ध भजन भीनी भीनी वीनी चदरिया में पंच तत्त्व और शरीर-तत्त्व का कितना सुन्दर विश्लेषण किया ,': 
गया है, जिसे कोई योगी ही कर सकता है । पर कवीर ने सीधी-सादी भाषा में बहुत ही सुन्दर ढंग से इसे व्यक्त किया है । 
इसी तरह रैदास ने मोची का काम किया, दादृदयाल ने धोंवी का और नामदेव ने दर्जी का।.ये सभी संत भारत के 
अमत्य रनों में हैं । | 
साथ-संत्तों का आविर्भाव समाज-संचालन के लिए सदेव होता रहा है और झागे भी होता रहेगा | सरकारें 
समाज को अनुशासित कर सकती हैं, पर उसे वदल नहीं सकती । श्राज तक दुनिया की किसी सरकार ने समाज को या 
सामाजिक मूल्य को नहीं वदला, न उनमें बदलने की क्षमता ही है। यह काम तो साथु-संत्र ही कर सकते हैं और भश्रव तक 
करते आए हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। कानून द्वारा किसी को रोका नहीं जा सकता है, डराया जा सकता है; किसी 
का हृदय नहीं बदला जा सकता । आज के युग में भी विज्ञान ने प्रकृति पर बहुत-कुछ विजय पा ली है, मनुप्य चन्द्रमा तक 
पहुँचने की तैयारी में है, पर विज्ञान स्वयं मनुष्य को बदलने में अ्रसफल रहा है। यही कारण है कि आज विज्नान का उप- 
गगनिर्माण के बजाय संहारक शभस्त्रों में किया जा रहा है । 
आ्राज दुनिया के सामने दो ही मार्य हैं, सर्वोदिय या सर्वनाथ । इनमें से ही किसी एक को चुनना होगा। यदि 
विज्ञान का सम्बन्ध अहिसा से हुआ तो इस घरा पर ऐसा स्वर्गोपम सुख श्रायेगा जो आज तक कभी आया भी नहीं; पर ' 
अगर विज्ञान का सम्बन्ध हिंसा से हुआ तो जैसा कि झाज हो रहा है, इतना बड़ा विनाश भी इसी पृथ्वी पर होगा, जितना 
कभी हम नहीं, बल्कि सप्टि ही समाप्त न हो जाये, यह खतरा भी पैदा हो गया है । 


अध्याय | । झाधुनिक युप के ऋषि [ १६५ 


विज्ञान अपने-आप में प्रशस्त है, पर प्रश्न है उसके प्रयोग का। प्रयोग करने वाला मनुष्य है, इसलिए सबसे 
: * आवश्यक अब यही है कि मनुष्य को कैसे बदला जाये और कौन वदले ? कैसे बदला जाये, इसका उत्तर है, मनुष्य के 
संस्कार बदले जायें; और कौन बदलेगा, इसका उत्तर है, ऋषि-मह॒षि, साधु-संत । इसलिए आज विज्ञान के यूग में, जहाँ 
सर्वनाश खड़ा है, साथु-संत्तों का मूल्य और भी बढ़ जाता है। आज मानव-सूष्टि का कल्याण इन्हीं के हाथों सुरक्षित है । 
आज लोगों के मन में यह शंका होने लगी है कि नंतिकता का कोई मूल्य है भी या नहीं और समाज को उससे 
. कुछ लाभ भी होगा या नहीं ? क्योंकि आज चारों ओर विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अनैतिकता का भी 
: फैलाव होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों का ह्ास होता जा रहा है। जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है 
कि नैतिकता हमारा संरक्षण और अ्रनैतिकता का सुकावला कर भी सकेगी या नहीं या समाज में जीने के लिए अनैति- 
. क॒ता काआश्रय ही लेना पड़ेगा । पर जरा गंभी रतापूर्वक सोचने पर लगता है कि नेतिकता के बिना एक क्षण भी समाज 
- चल नहीं सकता । यही वन्धन समाज को एक तत्त्व में पिरोये हुए है। यदि यह वन्धन टूट गया तो न तो समाज रहेगा, न 
अ्रष्टाचार रहेगा । 
नैतिकता का प्रभाव समाज में क्या है और कितना है, यह नापा नहीं जा सकता । बल्कि इसका प्रवाह 
लोगों के दिलों में निरन्तर वहता रहता है| कभी धारा वेगवती हो जाती है, कभी मन्द पड़ जाती है। साधु-संतों के, 
महापुरुषों के प्रभाव से यह बढ़ती-घटती रहती है। झ्राज विनोवा के प्रभाव ने लोगों से कई हजार ग्रामदान दिलवा दिया, 
जो इतिहास की सर्वंथा अभूतपूर्व घटना है । इसी तरह आ्राचायंश्री तुलसी जो कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ 
रहा है। हजारों लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। पेदल ही नंगे पाँव सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं । 


वह 
प्र 


वे हैं, पर नहीं हैं 


मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर) 


वे शासक हैं, उन्होंने अनुझासन किया है, पर तलवार -से नहीं, प्यार से। 
वे आलोचक हैं, उन्होंने कड़ो आलोचनाएं की हैं, पर धर्म की नहीं, धर्म के दम्भ की । 
वे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनेक आविष्कार किये हैं, पर हिसक शास्त्रों के नहीं, शान्ति के गस्त्रों के । 
वे ऋन्तिकारी हैं, उन्होंने बगावत की है, पर पापियों के विरुद्ध नहीं, पापों के विरुद्ध । 
ये चिकित्सक हैं, उन्होंने सफल चिकित्सा की है, पर मानव के तन की नहीं, मन की | 
वे द्रष्टा हैं, उन्होंने सब के सुख-दुःख को देखा है, पर तुला से तोलकर नहीं, स्वयं से तोलकर । 
से युगपुरुष हैं, उन्होंने युग को नई मोड़ दी है, पर औरों को मोड़कर नहीं, पहले स्वयं मुडकर 


ख्राचार्यश्री के जीवन-निर्माता 


मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' . | 


जो एक को जानता है, वह सवको जानता है और जो सवको जानता है, वही एक को जानता है। एक और सब - 
में इतना सम्बन्ध है कि उन्हें सर्वथा पृथक्‌ कर, जाना ही नहीं जा सकता | इस शायवत सत्य की भाषा में. कहा जा सकता 
है, जो आचायंश्री तुलसी को जानता है, वह पूज्य कालूगणी को जानता है और जो पूज्य कालूगणी को जानता है, वही 
आचार्यश्री तुलसी को जानता है। इन दोनों में इतना तारतम्य है कि उन्हें पृथक कर, जाना ही नहीं जा सकता। आचार्यश्री . 
तुलसी वाईस वर्ष में महान संघ के सर्वाधिकार सम्पन्न आचार्य बने, यह उतना आइचर्य नहीं, जितना आइचर्य यह है कि _ ह 
उस श्रल्प अवस्था में इतना वड़ा दायित्वं एक महान्‌ आचार्य ने एक युवक को सौंपा । आचार्यश्री तुलसी पूज्य कालूगंणी पर 
इतने निर्भर थे कि उनकी व्राणी आपके लिए सर्वोपरि प्रमाण था। श्राज भी इतने निर्भर हैं कि अपनी सफलता का वहत 
कुछ श्रेय उन्हीं को देते हैं । प्रमोद और विरोध दोनों स्थितियों में उन्हीं का श्रालम्बन लेकर चलते हैं। अपने कर्तत्व पर 
विश्वास करते हुए भी उस नाम से महान्‌ झ्रालोक और अपूर्व श्रद्धा का संवल पाते हैं । कोई विचित्र ही परस्परता है। ऐसा 
तादात्म्य मैंने अपने जीवन में अ्रन्यत्र नहीं देखा । 

कालगणी करुणा और वात्सल्य के पारावार थे । तेरापंथ के साधु-साश्वियों और श्रावक-श्राविकाएं आज भी - 
उनके वांत्सल्य की मधुर स्मृतियों से ओत-प्रोत हैं। उनका वात्सल्य सर्वे सुलभ था। विद्या की अभिवृद्धि में उन्होंने अमित 
प्यार बिखेरा | इतने पुरस्कार बाँटे कि विद्या स्वयं पुरस्कृत हो गई । छोटे साधुओं की पढ़ने में रुचि कम होती । संस्कृत - 
व्याकरण के अध्ययन को वे स्वयं अलूणी' शिला चाटना कहते थे । चटाने वाले कुशल हों तो चाटने वालों की कमी नहीं 
है । उन्होंने अपना श्रमृत सींच-सींच उसे इतना स्वादु बना दिया कि उसे चाटना प्रिय हो गया । | 


कठोर भी मृदु भो 


आचायें बनते-बनते उन्होंने एक स्वप्न देखा | उसमें सफेद चमकीले छोटे-छोटे बछड़े देखे । शिष्यों की बहुत वृद्धि 
। केवल वृद्धि का महत्त्व नहीं होता । कसीटी संरक्षण में होती है । उनका हृदय मस्तिप्क पर सदा श्रधिकार किये रहा, 


इसलिए उनके सामने तर्क उठा ही नहीं । दर्पण में सबका प्रतिविम्ब होता है, पर उसका प्रतिविम्ब सबमें नहीं होता । वे . 


कोई विचित्र ही थे । स्फटिक से कम उज्ज्वल और पारदर्शी नहीं थे, फिर भी उनका प्रतिविम्ब उन सबने लिया, जो 
उनके सामने आये । उन्होंने च।हा तो किसी का प्रतिविम्ब लिया, नहीं तो नहीं । उनकी झात्मा में सतत प्रतिविम्बित थे 
मघवागणी, जो अपने देहिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं, किन्तु अपने आत्मिक सौन्दर्य के लिए भी विश्रुत थे। गंगाजल- 
सा निर्मेल था उनका जीवन । स्फटिक-सा स्वच्छ था उनका मानस | वे नहीं जानते थे गाली क्या होती है और क्या होता 
है ऋध ? विपयों से इतने विरत कि उन्हें इन्द्रिय-कामनाओं की पूरी जानकारी भी नहीं थी। जिन्हें आत्मलीन कहा जाता 
है, उन्हीं की पंक्ति के थे वे महान योगी। उनका मानस प्रतिविम्बित हुआ कालूगणी में । जब कभी उनके मंह से मधवागणी 
का नाम निकल पड़ता तो उसकी आँखों में मघवागणी का चित्र भी दीखता। जिसे जीवन में एक वार भी वासना न छू पाए, 
जो केवल अपने अन्तर में ही रम जाए, वह कितना पवित्र होता है, इसकी कल्पना वे लोग नहीं कर सकते, जो वासना की 
दृष्टि से ही देखते हैं भ्रीर वासना के मस्तिप्क से ही सोचते हैं। जितने पवित्र मघवागणी थे, उतने ही पव्रित्च कालूगणी थे 
और जितने मृद्‌ मघवगाणी थे, उतने ही मृद कालूगणी थे । पर मघवागणी कहीं भी कठोर नहीं थे। उनके भनुणासन में 


अध्याय ]. जे ः ग्राचार्यक्षी के जौवन-मिर्माता [ १६७ 


भृदुता बोलती और शासन मौन रहता । पर कालूगणी के व्यक्तित्व के एक कोने में कठोरता भी छिपी थो | उनका मानस 
मृदु था, पर श्रनुशासन मृदु नहीं था। वे तेरापंथ को व्यक्ति देना चाहते थे। व्यक्ति-निर्माण अनुशासन के विना नहीं 
होता । इसलिए उनकी कठोरता मृदुता से अधिक फलवती थी। वे कोरे स्नेहिल ही होते तो दूसरों को केवल खींच पाते, 
बना नहीं पाते । वे कोरे कठोर होते तो न खींच पाते और न बना पाते । उनकी मुदुत्ता कठोरता का चीवर पहने हुए थी 
झौर उनकी कठोरता मुदुता को समेटे हुए थी। इसी लिए वे वहुत्त रूखे होकर भी बहुत चिकने थे और बहुत चिकने होकर 
भी बहुत रूखे थे । जिन व्यक्तियों ने उनका स्निग्ध रूप देखा है, उन्होंने उनका रूखा रूप भी देखा है । ऐसे विरले ही होंगे 
जिन्होंने उनका एक ही रूप देखा हो । 

वे कर्तेव्य को व्यक्ति से ऊँचा मानते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की ऊँचाई क्तंव्य के समाचरण से ही फलित 
होती थी । मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामी उनके भ्रभिन्‍त हृदय थे । बचपन के साथी थे । सुख-दुःख के समयोगी थे । फिर 
भी जहाँ कर्ंव्य का प्रइन था, वहाँ करतेव्य ही प्रधान था, साथी नहीं। प्रतिक्रणण की वेला थी। मन्‍्त्री मुनि गृहस्थों से वात 
करने लगे | कालूगणी ने उलाहने की भाषा में कहा--थ्रेभी प्रतिक्रमण का समय है, वात्तों का नहीं।” जो व्यक्ति कर्तव्य 
के सामने अपने अ्रभिन्‍न हृदय की अपेक्षा नहीं रखता, वह दूसरों के लिए कितना कठोर हो सकता है, यह स्वयं कल्पना- 
ग़म्य है। वे यदि ध्मप्राण नहीं होते तो उनकी कठोरता निर्ममता में बदल जाती। पर वे महान्‌ धर्मी थे। विस्मृति का 
वरदान उन्हें लब्ध था। भूल परिमाजंन पर वे इतने मृदु थे कि उनके साथ शत्रु-भाव रखने वाला भी उनका अपूर्व प्यार 
पाता था। कठोरता और कोमलता का विचित्र संगम उस महान्‌ व्यवितत्व में था। 

वट के वीज को देखकर उसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती है, पर वह बीज से वाह्य नहीं होता। 
तेरापंथ के विद्या-विस्तार के बीज कालूगणी थे। विद्यार्जंज के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं होती । समृचा जीवन 
उसके लिए क्षेत्र है। कालूगणी ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। आचार्य बने, तव आ्रापकी अवस्था तेतीस वर्ष की थी। उस 
समय आपने ढाई महीनों में समग्र सिद्धान्त चन्द्रिका कण्ठस्थ की। आचार्य हेमचनद्धकृत अभिषधान विन्तामणि शब्दकोप 
आप पहले ही कण्ठस्थ कर चुके थे । आपने संकल्प किया--मैं और मेरा साधु-साध्वीगण संस्कृत व प्राकृत के पारगामी 
बने । आपने अपने जीवनकाल में ही उसे फलित होते देखा था। तेरापंथ की अधिकांश प्रतिभाएं उन्हीं के चरणों में पल्ल- 
वित्त हुई हैं । 

उनमें स्पृष्ा भर निस्पृहता का विचित्र योग था। विद्या के प्रति उनकी जितनी स्पृह् थी, उतनी ही वाह्म 
सस्वन्धों के प्रति उनकी निस्पृहता थी । दिए से दिया जलता है---इसमें वहुत बड़ी सच्चाई है। कालूगणी के आलोकित 
पथ से आचाय॑श्री तुलसी अपना पथ झ्रालोकित करते हैं । उन्हीं की भाषा में--“मैं जब सुनता हूँ कि कुछ लोगों की श्रद्धा 
हिल उठी, तव मुझे वह वृत्त स्मरण हो थाता है, जब कालूगणी ने कुछ संतों के सामने अपने भाव व्यक्त किये थे। उस 
समय थली (वीकानेर राज्य) में 'देशी-विलायती' का संघर्ष चलता था। तब वहाँ दूसरी सम्प्रदाय के साधु आए। कुछ 
लोग उनके पास जाने लगे, उनकी ओर भुके । तव कुछ संत्तों ने कालूगणी के सामने निराशाजनक वातें कीं | उनके उत्तर 
में आचायवर ने कहा, 'कोई किधर ही चला जाये, मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं। हमने दीक्षा किसी के ऊपर नहीं 
ली है, अपनी आत्मा का सुधार करने के लिए ली है। मेरे तो स्वप्न में भी यह नहीं आता कि अ्मुुक श्रावक चला जायेगा 
तो हम क्या करेंगे ? आखिर श्रावकों से हमें चहर के पसे तो नहीं लेने हैं। श्रावक हमारे अनुयायी हैं, हम श्वावकों के 
नहीं। साधुओ * तुम्हें निश्चिन्त रहना चाहिए। मन में कोई भय नहीं लाना चाहिए । न जाने कितनी बार ये बातें 
मुझे स्मरण हो आती हैं शोर इससे अपार झात्मवल बढ़ता है ।”* 

स्वावलम्वन उनके जीवन का ज्त था। वे आदि से ही अपनी धुन में रहे । न पद की लालसा थी और न कोई 
वस्तुओं के प्रति आकपण था। छठे आचाये मागकगणी दिवंगत हो गए। वे अपना उत्तराधिकारी चुन नहीं पाग्ने थे। 
तेरापंथ के सामने एक बहुत वड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक साधु इस स्थिति.से चिन्तित था। जयचन्दजी नामक एक 
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साधु ने कालूगणी से पूछा, “आचार्य कौन होगा ?” आपने उत्तर दिया, “तू और मैं तो नहीं होंगे। और कोई भी हो । 
उससे अपने को क्या ?” उस समय झाप बाईस वर्ष के थे। ढाई मास तक तेरापंथ में श्राचार्य की अनुपस्थिति रही । उस 
समय सारा कार्य-संचालन पूज्य कालूगणी और मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने किया, फिर साधु-परिपद्‌ ने डालगणी | 
को अ्रपना आचार्य चुना। उन्होंने इस युगल की कार्यकुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

डालगणी मनुष्य के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने मनन्‍्त्री मुनि से पुछा--यदि मैं आचार्य पद का दायित्व नहीं 
सेभालता तो तुम लोग किसे सौंपते ? ' मन्त्री मुनि ने कहा, यह कंसे हो सकता है ? जो दायित्व आये उससे कोई भी .गण- . 
हेत चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है ?” डालगणी ने कहा, 'फिर भी कल्पना करो, यदि मैं इस दायित्व को लेना 
स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग वया करते ? ' वे इस प्रइन को दोहराते.ही गए, तब मन्‍्त्री मुनि ने कहा, 'कालूजी को - 
सौंपते । डालगणी आश्चरयंचकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं सव ओर घूम गया, पर मगनजी ! यहाँ नहीं पहुँच पाया, 
जहाँ पहुंचना था, वहाँ नहीं पहुँच पाया । 

कालूगणी की आन्‍्तरिक सम्पदा जितनी समृद्ध थी, उतनी वाह्मय सम्पदा नहीं थी। उनकी श्रात्मा में जितना : 
था उतना बाणी में नहीं था। वे जितने गण के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग में डालगणी से कहा था, 
“मैं कोहनी तक हाथ जोड़ना नहीं जानता । फिर भी गण और गणी के प्रति मेरा अन्तरंग उनसे कहीं श्रधिक निष्ठावान्‌ 
है, जो कोहनी तक हाथ जोड़ते हैं ।!' उनका 'स्व' वड़ा प्रवल था। वह यदि अभिमानजनक होता तो परिणाम काल में 
निश्चित ही विकार उत्पन्त करता । किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रसृत था। इसीलिए उसने दायित्व भाव को सजग रखा 
ओर कृत्रिम व्यवहार को सुपुप्त । आचार्यश्री ने ठीक ही कहा है, “जो ग्रात्मभाव में जागृत होता है, वह व्यवहार से सुप्त 
होता है श्नौर जो व्यवहार में जागृत होता है, वह आत्मभाव में सुप्त होता है ।” कालूगणी की सतकंता इतनी थी कि 
डालगणी जैसे कठोर अ्रनुशासन से कभी इन्हें उलाहना नहीं मिला । उनकी निरपेक्षता इतनी थी कि उन्हें कभी कोई 
विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ । डालगगी ने अपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया; फिर भी यह प्रइन था कि श्राचार्य 
कौन होगा ? उनका स्वर्गवास हो गया । फिर भी लोग इससे अ्रनजान थे कि हमारा भावी आचार्य कौन है ? कालू श्रव 
भी अपने स्वावलम्बन में थे। अपना काम, अपने हाथ-पैर, अपनी धुन और अपना जगत्‌। व्यक्तित्व छिपा नहीं था । 
कल्पना दौड़ती ही थी। कुछ व्यक्तियों ने कहा, “गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है। अव श्राप पाट पर विराजें । आपने निर- 
पेक्ष भाव से कहा, पहले देखो, आचार्यवर ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है ? फिर वात करना ! मन्त्री मुनिने 
डालगणी का पुठा खोला । पत्र निकाला । परिपद्‌ के वीच उसे पढ़ा, तव जनता ने आइचये के साथ सुना कि हमारे 
आचार्य श्री कालगणी हैं। श्रव आप पाट पर बैठे । यह निरपेक्षता अन्तिम साँस तक बनी रही । रुचि का खाना वही था 
जो ग्रामीण लोग खाते हैं। ठाट-चाट का कोई आकपंण नहीं था। वाहरी उपकरण कभी नहीं लुभा पाये । एक ही 
धुन थी--गण का विकास, विकास और विकास । पहले ही वर्ष उन्होंने सावु-साध्वियों के सात सिघाडे किये। अपने साथ , 
सिर्फ सोलह साथु रखे । क्षेप साथुओं से कहा--जाओ, विचरो, उपकार करो। संकल्प अवश्य फल पाता है। चतुर्दिक्‌ 
वृद्धि होने लगी। शिप्य-शिप्याएं बढ़ीं, विद्या बढ़ी, वल बढ़ा, गौरव बढ़ा, यश बढ़ा । जो इप्ट था, वह सव-कुछ बढ़ा । 
उनका प्रयत्न फल लाने लगा। “िक्षुशब्दानुशासन” नामक संस्कृत महाव्याघरण वना। संस्कृत काव्य रचे जाने लगे । 
रचना के झनेक क्षेत्र खुल गए। उन्हें डिंगल काव्य बड़े प्रिय थे। चारण लोग आते ही रहते । कविता-पाठ चलता ही 
रहता। स्वयं कवि थे | पर ऐसा ही कोई विश्वास बैठ गया, विशेष नहीं लिखते । शिष्यों को प्रेरित करते । उत्साह बढ़ाते । 


जा उठता । | 
विकास और विरोध दोनों साथ-साथ चलते हैं.। तेरापंथ का यद्य वढ़ा, वैसे ही विरोध बढ़ा। जैसे विरोध बढ़ा, 
वैसे उनका सीम्यमाव बद्ा । आचार्यश्री तुलसी को विरोध को विनोद मानने का मंत्र उन्हीं से तो मिला था। आचार्य- 
क्री ने एक बार कहा था--बाधाओों शोर विरोध से मेरे दिल में घबराहट नहीं होती। मुझे याद आरती है मालवा की 
बात । गददेव रतलाम पधारे। मैं भी उनके साथ था। वर्हा लोगों ने त्तीत्र विरोध किया । आज से दस गुना, पर गुरुदेव तो 
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अपने में ही लीन थे । एक, दो, तीन दिन बीत गए । चौथा दिन आया | एक पंडितजी आये । गुरुदेव ने पुछा--यहीं के 
रहने वाले हैं ?' पंडितजी ने कहा--यहीं रहता हूँ । यह सामने हो मेरा घर है ।” गुरुदेव ने फिर पूछा---श्राज ही आये 
हैं ?” पंडितजी ने कहा---आया नहीं हूँ श्राना पड़ा है ।' 'तो कैसे ?” पंडितजी बोले---श्रापका विरोध झ्रापके आने से पहले 
ही शुरू हो चुका था। झ्ाप आये उस दिन से आज तक झ्ञापकी ओर से प्रतिविरोध नहीं हुआ । मैंने सोचा झ्राज ब्राये हैं, 
थके-मांदे होंगे, शायद कल करेंगे। दूसरा दिन धीता कोई विरोध नहीं किया गया । मैंने सोचा--तैयारी करते होंगे, विरोध 
करने के लिए । तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ । मैंने सोचा--जहाँ एक व्यक्ति को के करते देख दूसरे व्यक्ति को उबाक आने 
लगता है वहाँ श्राज चौथा दिन है फिर भी कुछ नहीं हुआ, अवश्य ही इनकी पाचन-शक्ति सुदृढ़ है। इनमें सारे विरोध को 
पचाने की क्षमता है। मैं इस इक तरफे विरोध से खिंचा-खिंचा आया हूँ । 

बीकानेर का विरोध भी बड़ा प्रवल था। साधुओं को प्रतिदिन पचासों गालियाँ सुनने को मिलती थीं। फिर 
भी मौन, सर्वेथा मौन | वह दिन मुझे याद है जब गुरुदेव ने सव साधुओं को एकत्रित कर शिक्षा के स्वर में कहा था--मैं 
जानता हैं तुम्हें गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर आक्रोश किया जा रहा है, व्यंग कसे जा रहे हैं 
फिर भी तुम साधु हो, इसलिए तुम्हें मौन ही रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म है सब सुनो, वापस एक भी मत पूछो । यही 
मेरी आज्ञा है ।* 

कालूगणी विरोध को सदा वोध-पाठ मानते रहे। आचारयश्री तुलसी का मानस भी उसी से प्रतिविम्बित है। 
कुछ लोग इस विरोध को ईश्वरोय कृपा बतलाते हैं। झ्राचार्यश्री तुलसी वाड़मेर में थे । वहाँ एक रेलवे गाडे आया। वह 
बोला---कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, किन्तु मैं समभता हूँ उन्होंने अभी साधना का पथ नहीं पाया। गुरुजी ! 
आप पर ईदवर की बड़ी कृपा है ।' 'सो कैसे ?”' आपके साथ कोई न कोई विरोध वना रहता है। विना छपा के ऐसा हो 
नहीं सकता ।”* निर्मिति और निर्माता में जो अभेद होना चाहिए, वह बहुत ही प्रगाढ़ है। इसीलिए आचार्यश्री तुलसी को 
समभकने के लिए पूज्य गुरुदेव को समभना आवश्यक है। मनुष्य की यह असमर्थता है कि वह जितना होता है, उतनां जान 
नहीं पाता । जितना जान पाता है, उतना कह नहीं पाता । इसीलिए एक महान्‌ को मैंने शब्दों की लघु सीमा में बाँध 
दिया । इस अ्रसमर्थता का भागी केवल मैं ही नहीं हूँ, स्वयं आचार्यश्री भी हैं। उन्होंने अपने निर्माता को स्वल्प रेखाओं में 
चित्रित किया है। मेरी असमर्थता को अवर्य ही थोड़ा आलम्बन मिलेगा। वे इस प्रकार हैं---“मैं कई बार सोचता हूँ, 
मेरे जीवन पर किन-किन का प्रभाव पड़ा । इस दिशा में सवसे पहले मुझे दीखते हैं पूज्य कालूगणी, उन्होंने मुझे सबसे 
अधिक प्रभावित किया है। दीक्षा के पहले दिन जो पहला ग्रास मिला, उससे लेकर उनके अन्तिम श्वास तक उनका 
अविरल प्रभाव मुझ पर पड़ता रहा । उनके जीवन की अविरल विश्येपताएं आज भी मुझे प्रेरित कर रही हैं । पुज्य गुरुदेव 
ब्ह्मचर्य के प्रतीक थे। उनका ललित ललाद तथा दिव्य आत्म-वल इसका साक्षी था। नारी मात्र के प्रति उनमें सदा 
मातृवत्‌' की भावना मैंने साक्षात्‌ देखी । 

वे इसलिए महामानव थे कि उन्होंने जिसके सिर पर अपना वरद हाथ रख दिया, वह तव तक नहीं हटा जच तक 
वहु उचित पथ से नहीं हटा, फिर भले ही उसके पास धन रहा या नहीं। और कुछ रहा या नहीं रहा । पविच्ता रही तो 
उनका हाथ वना का वना ही रहा । 

वे विचारों के स्वतन्त्र और महान्‌ तटस्थ थे । मंत्री मुनि उनके अनन्य थे । पर कई विचार उनसे मेल नहीं खाते 
सो नहीं ही खाले। जिस पर भी कभी कोई मनोभेद नहीं हुआ। प्रेम अथाह ही रहा। सचमुच वे एक असावारण 
व्यक्ति थे । 

विद्यानुराग उनके जैसा विरल ही मिलेगा। उन्होंने अथक प्रयास व विभिन्‍न उपायों से विद्या का जो खोत वहाया, 

* उससे भ्राज हमारा समूचा संघ निष्णात है। एक दिन उन्होंने कहा था--“शिप्यो ! तुम नहीं जानते, हम विद्यार्थी थे तव 
१ प्रधचन डायरी १६५३, पृ० ११-१२ 
२ डायरी ४ पृ० ३४६ 
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हमें विद्या प्राप्त करने में वड़ी कठिनाई होती थी । कुछ भ्रल्पचेता लोग देवानांप्रिया एते' कहकर हमारा तिरस्कार कर 
जाते, पर आज तुम्हारे सामने ऐसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता | उन्हें अपने श्रम की फल-परिणति पर सन्‍्तोप: 
था । उनका जीवन कितना सादा था, यह तो प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकता है| रात-भर दो चिलमिलियों पर लेटे रहते। 
महान्‌ आचाय॑े होने पर खान-पान इतना साधारण कि देखने वाले पर वह प्रभाव डाले विना नहीं रहता । श्रम-में बड़ी 
निप्ठा थी। वे बहुत वार कहते थे कि श्रम के अभाव में आज कल नए-नए रोग बढ़ रहे हैं। कोई साधु दुर्वेल होता तो वे 
उसे कहते दूर जंगल से कोली भर रेत लाओ, परिश्रम करो । शरीर का पसीना निकल जायेगा । अधिक चिकना भोजन 
मत करो । इन दवाओं में क्या धरा है ? वे स्वयं बहुते श्रम-शील थे | उनका स्वास्थ्य बहुत ही श्रच्छा था। औपघध पर 
उनकी आस्था जैसे थी ही नहीं । वे साधारण काष्ठादि औपध से ही काम चला लेते । ज्वर होने पर लंघन कराते | चाय 
से तो पटती ही नहीं थी । उनके सामने दूसरे साधु चाय का नाम लेते ही सकुचाते थे । 

आ्रचारयंवर की इन विज्येपताओं से मैं अत्यन्त प्रभावित हूँ । वे मेरे अणु-अणु में रम रही हैं। उन्होंने मुझे सदा. 
अपनी करुणाभरी दृष्टि से सींचा । इतना सींचा कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मैंने कुछ 
भूलें भी की होंगी, पर वे उनका परिमार्जन करते गए। मुझे कभी दूर नहीं किया । यह कहना कठिन है कि मैं उनकी 
कितनी विशेषताओं का आकलन कर पाया हूँ । उनकी अनेक विशेषताञ्रों का मेरे मन पर अमिट प्रभाव है। उन्हीं के 
प्रसाद की खुराक पाकर मेरा जीवन बना है । यह कहते हुए मुके सात्विक गवे का अनुभव होता है ।” 


निर्माण लिये ऋआये हो 


मुनिश्री बच्छराजजी 


कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये आये हो । 
गृढ़ कला जीवन की तुम पहिचान लिये श्राये हो । 
लगता ऐसा वाहर से तुम, बाँध रहे जीवन को 
पर भाँका भीतर तो पाया, खोल रहे बन्धन को, 
रश्मि-वन्ध से तुम जीवन के, स्थल को बाँव रहे हो, 
नियम-बन्ध से जग मानस को, जल को बाँध रहे हो - 
मुक्ति-दूत ! तुम बन्धन में परित्राण लिये आये हो । 
कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये आये हो। , 
निष्क्रिय सुन्दरता को कृति में, स्थान दिया कब तुमने 
सक्तिय-जीवन-तत्त्वों पर ही, ध्यान दिया बस तुमने, 
आा जाता सौन्दय्यं स्वयं जब, गौरव भर देते हो 
वन की कली-कली में मधुमय, सौरभ भर देते हो, 
चित्रकार ! निज चित्रों में तुम प्राण लिये झाये हो । 
कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये भाये हो । 
भौतिक युग में आज मनुज, मनुजत्व गमा बैठा हैं, ;क्‍ 
उठ पाये खुद कैसे जब निज सत्व गमा बंठा है, 
शवित-पुञ्ज ! अब युग तेरा आलम्वन माँग रहा है, 
धरणी का कण-कण तेरा पद-चुम्बन माँग रहा है ; 5 
विद्व-आ्राण ! तुम संयम का आह्वान लिये आये हो । 
कलाकार ! इस घरती पर निर्माण लिये आये हो। 


मानवता का नया मसीहा 


श्री एन० एस० भुनभुनवाला 


आज मानवता संकट में है। भौतिक उत्थान की इस उपग्रह-बेला में भी व्यक्ति-व्यक्ति अस्त है। विज्ञान के 
प्रखर प्रकाश में भी संसार विपथ हो गया है। शीत-युद्ध के रंगमंच पर शस्त्रीकरण का उच्छुंखल अभिनय काफी विक- 
राल हो उठा है। समर-देवता की भयानक जीभ विश्व को निगल जाने के लिए लपलपा रही है। त्तीन अरव कण्ठों की 
आते वाणी भ्राज पल-पल चकित होती हुई-सी निकल रही है। मानवता संकटापन्न है। शान्ति को खतरा है । 

यह वैज्ञानिक युग का उपग्रह-काल है । वौद्धिकता की पराकाष्ठा है, मनुष्य के चरम विकास की भी पराकाप्ठा 
है। मानव-निर्मित उपग्रहों ने ईइवर-निर्मित ग्रहों को विजित्त करने की चेष्टा की है। भ्रन्तरिक्ष का विराट रहस्य भाज 
यन्त्रों द्वारा मनुष्य की आँखों में उतारा जा रहा है। शुन्यता का महावास मनुष्य के ज्ञान से चिह्नित हो रहा है । विज्ञान 
की इस महावेला में भी कहीं से भन नाहट सुनाई पड़ रही है---मानवता मर रही है, शान्ति रो रही है । 


मानवता और ज्ान्ति की नीलामी 


मनुप्य की स्वेतोमुखी भौतिक जागृति में सदवुद्धि की रोशनी वुभती जा रही है । ज्ञान का मार्तण्ड भी अज्ञान 
से घिरा जा रहा है। प्रलय मचाने वाली शवित से लज्जित होकर भी मनुष्य को चैन नहीं। अपने अस्त्र-शस्त्र से अपना 
ही गला घोंटने को उद्धत विज्ञान-पुरुष मूढ़ता का महान्‌ नाटक खेल रहा है। मनुष्य की दोनों मुट्ठियों में मानचत्ता और 
शान्ति की मासूम चुलबुलें छटपटा रही हैं । हर ओर से श्रावाज झा रही है--मानवता को वचाओं ! शान्ति को समालो ! 
और मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए चेहरे पर नक़ाव डालकर अनेक खलनायक विश्व-मंच पर श्रभिनय कर गये 
हैं। शीत-युद्ध के दुपट्टे में म्रणु और उद्जन बम छिपाये प्राची और प्रतीची के दो अभिनेता सैत्री के लिए हाथ मिलाते 
हैं। शान्ति और मानवता की सहमी आँखों में थोड़ी खुशी फाँकती है ; किन्तु अपने-अपने घर आकर फिर मानवता और 
शान्ति की नीलामी शुरू हो जाती है और दुबले-पतले मानवों का महासागर चिल्ला उठता है---मानवता को मत लूटो ! 
शान्ति को मत मारो ! बाण्डंग से लेकर वेलग्रेड तक वेचारे टूटे हुए लोग दौड़-घृप करते हैं । प्रस्ताव पर प्रस्ताव रखे जाते 
हैं। किन्तु अणु-परीक्षण का एक ही विस्फोट तटस्थता के अनुयायियों की धज्जी-बज्जी उड़ा डालता है । 
.. प्राची ओर प्रतीची के ये दो सूत्रधार तीन श्ररव पुतलों के जीवन की सट्टेवाजी खुले झाम खेलते हैं । कहीं इस 
चूत-करीड़ा का नक़ाव फाड़ न डाला जाये, इसलिए ये चिल्ला-चिल्लाकर बोलते हैं--शान्ति'''सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण'"। 
: किस्तु, कहाँ है वह प्रयास, जो सम्मान्य शान्ति का मारे प्रशस्त करे, जो सस्पूर्ण निरस्त्रीकरण की भावना को, जगा सके ! 
मानवता की इस दर्दंसरी का भूल कहाँ है, कौन जाने ? 


। नये चिकित्सक का बअ्न्वेषण 


राजनीति के खिलाड़ो, चिकित्सा के नाम पर, कूठनीतिक सूचिका-रस-मरण अवद्य कर सकते हैं, किन्तु सही 
रोग-निदान और तदनुकूल चिकित्सा तो कोई अनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है। कृष्ण, बुछ, ईसा, गांधी और मास 
को चिकित्सा बीमार मानवता का रोग पहचान सकती है, किन्तु आज उसी पद्धति का नवीन रूप लेकर किसी नये मसीहा 
की आवश्यकता है । महामारी के रूप में रोग की परिणत्ति होने से पहले चिकित्सक का अन्वेषण आवश्यक लगता है, 
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नये चिकित्सक का । 

प्राची और प्रतीची के दो माँकियों के हाथों में मानवत्ता की भाग्य तरी डगमगाती हुई तट की ओर नहीं, मेँऊ- 
धार की ओर जा रही है। इन कूटनीतिक माँकियों से, बीमार मानवता की तरी, तट की ओर नहीं जा सकती | मान- . 
वता की सुरक्षा भौतिक प्रगति नहीं कर सकती । तो, मानवता की झात्त पुकार पर प्राची और प्रतीची के गगन में दो . 
नक्षत्र उदित हो ही गए आखिर | हाँ, मानवता की सही चिकित्सा के लिए दो मसीहा प्राची और प्रतीची में आाविर्भत 
हुए--आचार्य तुलसी और बुकमेन । 

इन दोनों चिकित्सकों ने मानवता की दुखती हुई नसों पर उँगुली रखी । इनका निदान यही हुआ--मानवता के 
विनाश का एक ही कारण है : अभ्रनैतिकता; और इसकी उपयुक्त चिकित्सा है नैतिक जागति। 

नैतिकता के ये दो उद्‌गाता अपने-अपने क्षितिज पर चमके, खूब चमके । प्रतीची का वुकमैंन शारीरिक रूप से 
अभी-अ्रभी अ्रस्त हो चुका है; किन्तु, संसार की अरबों आात्माओं में उस महापुरुष का शंखनाद प्रतिध्वनित हो रहा है और 
अरबों मस्तक आज भी उसकी स्मृति में श्रद्धावनत हैं । 

और आचायंश्री चुलसी; प्राची नभ-तटी का यह सार्वभौम तरुण भास्कर श्राज भी उद्दीप्त है । मानवता का यह 
नया मसीहा उन्हीं नक्षत्रों में से एक है, जिनमें बुद्ध, महावी र, कवी र, सूर, तुलसी, नानक, चैतन्य, अरविन्द, गांधी, विवेका- - 
ननन्‍्द और रवीन्द्र का भ्रक्षत प्रकाश आज भी विश्व को परमानन्द का लक्ष्य-विन्दु चतला रहा है। इस नये मसीहा ने निदान 
किया--मानवता क्‍यों पीड़ित है, शान्ति क्यों भयभीत है ? क्‍यों व्यक्ति विनाश की ओर वेग से दौड़ा जा रहा है ? इन  . 
सवों का एक ही निदान बतलाया है इसने--अनेतिकता और इससे उत्पन्न अ्रचारित्रिकता; भौतिकता की उच्छु खल प्रगति 
और इससे उत्पन्त अनाध्यात्मिकता, असंयम और इससे उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा का व्यामोह तथा उद्वेग । 

चिकित्सा के लिए तीन औपधियाँ बतलाई, इस नैतिक भिपगृ शिरोमणि ने; नैतिकता, अध्यात्म और संयम । 
अहिसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का सरल और सुपाच्य पंचामृत अणुन्नत' के नाम से पीड़ित विश्व के गले में - 
डालते हुए इस मानवता के जय-घोपक ने उद्घोषणा की--अ्रणुन्नत-आन्दोलन एक नैतिक क्रान्ति है । इसका उद्देश्य है 
मनुष्य का आध्यात्मिक सिचन । आध्यात्मिक प्रगति मनुष्य की सर्वोच्च प्रगति ही नहीं, सर्वागीण प्रगति है। इस प्रगति 
का मूल कार्य है--चरित्र की सुदृढ़ स्थापना तथा मैत्री द्वारा शान्ति की रक्षा। सभी प्रकार के स्वास्थ्य-लाभ के लिए 
संयम की अत्यधिक आ्रावश्यकता है। इतना ही नहीं, संयम को उसने जीवन-साधना बतलाया और नैतिकता को जीवेन 
कला । 

उसने संयम से रंचमात्र भी विलगाव को जीवन के लिए भ्रभिशाप कहा श्र आदर्श उद्घोपषित किया--संयम : 
खलु जीवनम्‌ । बा 


युद्ध-देवता का तीसरा चरण 


इस यान्त्रिक युग में मानवता और शान्ति का शत्रु युद्ध है । वीसवीं शताब्दी में दो दक्माब्दियों का अन्तेर देकर 
दो विश्व-युद्ध हो चुके हैं। भयंकर नर-संहार हुए हैं । सैनिक, असैनिक तथा श्रवोध शिशु भी युद्ध-देवता की विकराल भट्टी 
में कोंक दिये गए। हीरोशिमा और नागासाकी विद्व-युद्ध के द्वितीय परिच्छेद के वे श्रमर आकर्षण हैं, जहाँ मानवता की 
छाती एटम बम के प्रहारों से चाक-चाक करदी गई और जापान के ये दो सुनहले पंख पल-भर में जला कर खाक कर दिये 
गये । 
आज भी वही स्थिति है, वही रंग । युद्धदेवता का तीसरा चरण उठ चुका है। मानवता की गर्दन पूर्व-पश्चिम 
के दो 'क को उंगलियों के दीच में दवी पड़ी है। अणृ-परीक्षण, सामयिक चुनौतियाँ, अन्तरिक्ष-प्रतियोगिता, झस्त्रीकरण 
आदि झीत-युद्ध को पराकाप्ठा की ओर ले जा रहे हैं। राष्ट्र-संघ-जेंसा संघटन भी ज्ीत-युद्ध की उप्ण-परिणति को रोक 
रखने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। संसार के सारे राजनीतिन मिलते हैं, शिखर-सम्मेलन करते हैं, गरम-गरम भाषण दे 
जाते हैं; किन्तु, ये दो 'क' अपनी एक ही घुड़की से मानवता की रही-सही झाशा को धूल में मिला देते हैं । 


भ्रष्याय. ] मानवता का नया मसौहा [ २०३ 


निष्कर्पतः, यही सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक प्रगति से झस्त्रीकरण को वल मिलता है और सैद्धान्तिक नेतृत्व या - 
. क्षेत्र-विस्तार की भावना मनुष्य को रण-अर्चना के लिए उद्धत करती है। मानवता तथा ज्ञान्ति की रक्षा के लिए एक ही 
'उपाय है--निरस्त्रीकरण और वह सम्भव है, व्यक्ति व्यक्ति के नैतिकीकरण से । 


युद्ध का कारण 


मानवता के इस नये मसीहा आचार्य तुलसी ने युद्ध का एक ही कारण बतलाया है--शभ्रवैतिकता के प्रमाद से 
अनियन्त्रित दुराचारिता की महत्त्वाकांक्षा, उन्माद और व्यामोह में पड़ कर, एक-दूसरे की सीमा से टकरा जाना चाहती 
.' है तथा संसार में ज्ञान के साथ-साथ मूढ़ता भी विकसित हुई है। यदि शान्ति की सुरक्षा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 
पहले शान्ति की अन्तर्मुखी अचेना करनी होगी। यदि मानवता की रक्षा करनी है तो सभी मानवों को सच्चे अर्थ में मानव 
- बनना होगा, भआसुरी प्रकृतियों का परित्याग करना होगा। निरस्त्रीकरण से भी सुन्दर समस्या का समाधान हृदय-परिवर्तन 
द्वारा, पारस्परिक सद्भावना तथा मैत्री से हो सकता है। निरस्त्रीकरण सामयिक भावुकता हारा भले ही युद्ध की आशंका 
को टाल दे; किन्तु युद्ध की भावना का परित्याग तो पारस्परिक मँत्री द्वारा ही हो सकता है। सद्भावना विहीन निरस्त्री- 
करण हाथ-पैर से भी युद्ध करा सकता है, जबकि सद्भावना भ्रणुशक्ति को पकड़े हुए हाथों को भी एक-दूसरे के उत्कर्ष में 
सहयोगी वना कर मानवता की रक्षा कर सकती है। 

दूसरी ओर मानवत्ता के इस प्रहरी ने मनुष्य-जीवन की सारी अनैतिक गतिविधियों का अध्ययन किया और 
मानवता की सही पीड़ा पहचानी । अप्रामाणिकता, मिलावट, अकारण हिंसा, सामान्य असत्य, चारिनरिक निर्वलता, संग्रह 
एवं काम-पिपासा आदि को बढ़ावा देने वाली छोटी-छोटी अनैत्तिकताओं को भी खोज निकाला। इतना ही नहीं, इस 
मसीहा ने तो मनुष्य को कौन कहे, जानवरों तक की पीड़ा का भी श्रनुमान किया । अणुन्नतों के छोटे-छोटे बम हमारे जीवन 
में अणु-परीक्षण करती हुई अनेतिकता को बड़े ही स्नेहपूर्ण ढंग से नेतिकता में परिवर्तत कर देते हैं। इस मसीहा के शब्द- 
कोष में कहीं भी 'विनाश' का शब्द नहीं है । 


आधुनिक बुद्ध 


यह तरुण तपस्वी समूची दुःखी मानवता को पुकार-पुकार कर एकत्र कर रहा है। इसकी पुकार पर मनुष्यों का 
विशाल समूह दौड़ रहा है और इस आधुनिक बुद्ध के चारों ओर ललचाई दृष्टि से खड़ा हो रहा है। इसकी पुकार सागर 
की प्रत्येक लहर पर छहर रही है, पव॑तों की वर्फीली चोटियों पर मचल रही है। 
ह भौतिक प्रवाह से त्स्त मनुष्यों के बीच उनका यह नया आराषध्य बड़े ही प्यार से कहता है, “मुझे भीख दो, 
भाइयो ! मुझे अपने एक-एक दोष की भीख दो | / 
.. तुम व्यक्ति को मिटा नहीं सकते ! तुम्हें समाज वन जाना है--एक वूंद और बूंदों के अगणित अरस्तित्वों का 
संग्रह-सागर। वह एक बूंद भी अमर है, किन्तु सिन्धु बन कर। 
। अ्रणु और विराट के मधुर सामंजस्य का यह महान्‌ प्रणेता आज लोगों में आनन्द बाँट रहा है । 
अणु-परीक्षण का काल अभी भूत नहीं हो सका। सहारा की रेत के वाद अव उसके क्र चरण वायुमण्डल श्रौर 
. भू-गर्भ में विचरण कर रहे हैं । मानवता का परोक्ष विनाश प्रारम्भ है; चाहे युद्ध द्वारा प्रत्यक्ष विनाश अभी दूर हो। किन्तु 
'अणन्तों की आध्यात्मिक श्रण-शक्तियों का परीक्षण अब समाप्त हो चुका है। वे जीवन के एक-एक दीप सिद्ध हो चुके हैं 
. आज मानवता के इस मसीहा को प्रकाश फैलाते हुए पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए। इसकी घवल-जयन्ती मनाई जा रही 
है। मैं साफ कह दूँ--बह आचार्यश्री तुलसी की धवल-जयन्ती नहीं; मानवता के भविष्य का रजत-समारोह है। वयन- 
मण्डल के जय-घोप, आचार्य तुलसी के लिए नहों, अहिंसा और सत्य की विजय का शंखनाद है। श्राचायेश्री तुलसी को 
देख कर संसार को फिर एक वार विश्वास हो चला है--“मानवत्ता अमर है, शान्ति अमित है, सत्य की विजय होती है, 
अहिसा परम धर्म है और मैत्री तथा सद्भावना का आधार ही सच्चा निरस्त्रीकरण हैं ।” 


युगधर्म-उच्नायक आचार्यश्री तुलसी 
डा० ज्योतिप्रसाद जेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी ० 


क्षमण-परम्परा में साथु और श्वावक का संयोग मणि-कंचण संयोग है। साधु की शोभा श्रावक से है और श्रावक 
की साधु से । बिना श्रावक हुए कोई साधु नहीं वन सकता। दूसरी ओर श्रावक को धर्म-साधन में, अपने नैतिक एवं 
आत्मिक विकास में साथु से ही निरन्तर प्रेरणा एवं पथ-प्रद्शंन मिलता है। साधु को लेकर ही श्रावक का अधिकांश 
व्यवहार और धर्म-साधन चलता है। साधुओं के समीप घर्मोपदेश श्रवण करने से ही गृहस्थ की श्रावक संज्ञा सार्थक होती 
हैं। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के लिए अ्रनिवाय हैं तथा श्रमण-संघ के श्रविभाज्य अंग हैं ।॥ भगवान महावीर 
ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप जिस चतुविध श्रमण-संघ का संगठन किया था, उसके ये चारों ही अ्रंग परस्पर में 
एक-दूसरे से सर्वेथा स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे के पुरक एवं धर्म-साधन में सहयोगी होते हैं। गृहस्थ (श्राववा- 
श्राविका) जीवन में धर्म के साथ-सपथ अर्थ और काम पुरुपार्थों के साधन की भी मुख्यता होती है, जबकि त्यागी (साथु- 
साध्वी) का जीवन धर्म और मोल्ष पुरुषार्थ उय-साधन के लिए होता है। अस्तु, धर्म-पुरुषार्थ ही साधु और गृहस्थ के 
सम्बन्धों की प्रधान कड़ी है । साधुवर्ग की सेवा-भमविति, करना गृहस्थ का मुख्य दैनिक कर्तव्य है; तो गृहस्थों को धर्मो- 
पदेश देना, उनका पथ-प्रदर्शन करना, उनमें धर्ममाव की वृद्धि करना और नैतिकता का संचार करना साथधुवर्ग के धर्म 
का मुख्य अंग है । 

यों तो श्रमण-परम्परा के सभी साथु उपर्युक्त प्रकार से प्रवर्तन करते हैं, किन्तु वर्तमान में ब्वेताम्बर तेरापंथी 
साधु-संघ अपने नवम संघाचायें श्री तुलसी गणी के नेतृत्व में जिस संगठन, व्यवस्था, उत्साह एवं लगन के साथ, श्रमण- 
आचार-बिचारों की प्रभावना कर रहा है, वह इलाघनीय है । भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर ही जिस 
सूक-बूक के साथ आचार्यश्री तुलसीगणी ने देश में नैतिकता की वृद्धि के लिए अपना अपुवब्नत-आन्दोलन चलाया, उसकी 
प्रत्येक देश-प्रेमी एवं मानवत्ता-प्रेमी व्यक्ति प्रशंसा करेगा । गत बारह वर्षो में इस अणुव्नत-श्रान्दोलन ने कुछ-न-कुछ प्रगति 
की ही है; किन्तु अ्रपने उद्देश्य में वह कितना क्या सफल हुआ, यह कहना श्रभी कठिन है। ऐसे नेतिक आरान्दोलनों, का 
प्रभाव धीरे-धीरे और देर से होता है। वह तो एक वातावरण का निर्माण-मात्र कर देते हैं भ्रौर जीवन के मुल्यों को मैति- 
कता के सिद्धान्तों पर आधारित करने में प्रेरणा देते हैं । यही ऐसे श्रान्दोलनों की सार्थकता है। श्रमणाचार्य तुलसी के संघ 
के सैकड़ों सावु-साध्वियों द्वारा अपने-अपने सम्पर्क में आने वाले अनगिनत गृहस्थ स्त्री-पुरुषों का नैतिक स्तर उठाने के 
लिए किये जाने वाले सतत प्रयत्न अवश्य ही युग की एक बड़ी माँय की पूति करने में सहायक होंगे। श्रव से लगभग दो 
सी वर्ष पूर्व भ्राचार्य भीखणजी ने कुछ विवेकी श्रावकों की प्रेरणा से ही अपने सम्प्रदाय में एक सुधार-क्रान्ति की, जिसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत स्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का भादुर्भाव हुआ । यह संघ तब से शनेः-शर्न: विकसित होता एवं धल 
पकड़ता आ रहा है। सिन्‍्तु इस सम्प्रदाय की सीमित क्षमताश्रों का व्यापक एवं लोक-हितकारी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 
जितना भरपूर एवं सफल उपयोग इसके वर्तमान आचार्य ने किया है और कर रहे हूँ, वैसा किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने 
नहीं किया । देश की नैतिकता में वृद्धि और श्रमण-संस्कृति की प्रभावना के लिए किये गए सत्प्रयत्वों के लिए युगधर्म-' 
उन्मायक आचार्य तुलसी गणी को उनके आचार्यत्व के धवल-समारोह के अवसर पर जितना भी साधुवाद दिया जाये, 


थोड़ा है। 


.- संघीय प्रावारणा की दिशा में 
सुनिश्नी सुमेरसलजी 'सुदर्शन 


जिस प्रकार आजकल डायरी का स्थान साहित्य जगत्‌ में महत्त्व पूर्ण वन गया है, उसी प्रकार पत्रों ने भी साहित्य 
क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है । इसीलिए आजकल लोग बड़े साहित्यकारों व महापुरुषों के पत्र बड़े 
चाव से पढ़ते हैं । ' 
पत्र स्वाभाविकता से भरा रहता है, श्रतः उसमें श्रपती विशेषता होती है। वह दूर बैठे व्यवित को सौहारद्द के धागे 
में पिरोए रखता है । उसमें लेखक का नि*छल हृदय और उनके दूसरों के प्रति विचार बड़ी स्पष्टता से निकलते हैं, जिससे 
- पाठक पर अनायास ही असर पड़े बिना नहीं रहता। 
तेरापंथ के आचारयों में भी पत्र देने की परम्परा रही है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि जैन साधु 
गृहस्थों के साथ व डाक द्वारा पत्र व्यवहार नहीं करते । इस कारण पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। जो अत्यावश्यक पत्र संघ 
के साधु-साध्वियों को दिये जाते हैं, वे उसी स्थिति में दिये जाते हैं जव॒कि कोई संघ का साधु-साब्वी वहाँ तक पहुँचा सके । 
आचार्य भिक्षु ने अपने संघ की साध्वियों को, अनुशासन के प्रइन को लेकर पत्र दिये हैं, जिसमें हमें उस समय 
के संघ की स्थिति का कुछ इतिहास मिलता है । तृत्तीय आचाये श्रीमद्‌ रायचन्दजी ने अपने भावी उत्तराधिकारी को पत्र 
दिया है जिसमें उनके (जयाचार्य के) प्रति बड़े मामिक उद्गार प्रगट हुए हैं। इस प्रकार आचारयों ने अपने संघ के साधु- 
साध्वियों को विभिन्‍न परिस्थितियों में पत्र दिये हैं जो श्राज हमारे लिए इतिहास के अंग वन गये हैं । 
तेरापंथ साधु समाज का विस्तार जितना आचायंश्री तुलसी के नेतृत्व में हुआ, उतना पिछले आ्राचार्यों के समय 
नहीं हुआ । इसलिए उनके दायित्वों का विस्तार भी हो गया। अनेक आन्तरिक कार्य उनको पत्रों द्वारा करने पड़ते हैं । 
इसलिए अन्य आचार्यों की अपेक्षा आचार्यश्री के पत्रों की संख्या अधिक है। उनके पत्रों में तेरापंध की आन्तरिक स्थिति 
का चित्रण पाठकों को मिलेगा। इसके झलावा साछु-साध्वियों के प्रति उनकी वत्सलता का सजीव भाव। इससे भी 
महत्त्वपूर्ण बात है उनके हृदय की आवाज कि वे किस प्रकार आज के जमाने में संघ को फला-फूला देखना चाहते हैं। 
उनका अदम्य उत्साह, कार्य करने की अ्रजस्र धुन, विरोधों को सहने की अटूट शविति, देशाटन करने की प्रवल भावना, 
कतंव्य-परायणता झावि अनेक हृदय को छूने वाली घटनाएं हैं । 
ह आ्राचार्यश्री को पदारूढ़ हुए पच्चीस वर्ष सम्पन्न हो गये हैं। इस दीर्घ अवधि में उन्होंने साधु-साब्वियों को अनेक 
पत्र दिये हैं। उनमें सर्व प्रथम सती छोगांजी को दिया हुआ पत्र है, जो उन्होंने पदासीन होते हुए ही लिखा था । 
- सती छोगांजी श्रष्टम आचाये कालूगणी की संसार पक्षीय माता थीं। उसने अपने पुत्र कालू के साथ ही दीक्षा 
ली थी । वृद्धावस्था के कारण उनसे चला नहीं जाता इसलिए वे कई वर्षो से वीदासर में स्थिरवास किये हुए थीं। कालू- 
- गणी का स्वगेवास सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला ६ को हुआ । भाद्वव शुक्ला € को बाईस वर्ष की अवस्था में आचार्यश्री तुलसी 
पदासीन हुए। चातुर्मास के बाद साध्वियों के एक सिंधाड़े के साथ छोगांजी को आचार्यत्री ने एक पत्र लिखकर भेजा ।' 
. उे नमः ! 
. छोगाँजी सूं घणी-घणी सुखसाता वंच । थे चित्त में घणी-घणी समाधि राखज्यो और अठ सूँ सत्याँ चानाँजी आ्रादी 


१ झाचार्यत्री ने अ्रधिकांश पत्र सारवाड़ी में ही लिखे थे । 
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ठाणा ५ वर भेज्या छे सो वह सुखसाता का समाचार सारा ही कहसी और बड़ा म्हाराज साहिब महा भाग्यवान प्रवल 
प्रतापी देवलोक पधार गया सो निजोरी वात है। काल आग कोई को जोर चाल नहीं तोर्थंकर देव ने पिण काल तो छोड - 
नहीं इम विचार करी ने चित्त मैं समाधि विशेष राखणी चाही जै। वाकी जिम कालगणीराज के श्राप माता छा तिम म्हाँरे 
पिण माता तुल्य छो जिण सूं कोई वात को विचार करी ज्यो मती और म्हाँरा पिण दर्शन देवण रा भाव वेगा ही है। मेवाड़ 
देश मैं चोमासा दोय हुवा तो पिण गार्माँ मैं विशेप विचरणो हुवों नहि तिण सूँ अठे विचरवा की अवार जरूरत है तो पिण' 
बठे दर्शन देणा जरूरी समभकर द्रव्य, क्षेत्र काल-भाव देखकर दशेन बेगा ही-देवारा भाव है । पिण दूर को काम है। आाणो 
बेत से होसी । तिण सूँ पहली सत्याँन मेल्या छे सो जाणीज्यों। और तपस्या शरीर की शक्ति देख-देख कर करीज्यो भौर 
चित्त समाधि में घणो राखज्यों | सं० १६६३ मृगशिर वदि २ सोमवार । । 

मेवाड़ में तथा मारवाड़ में विहरमाण साधु सतियाँ सूँ यथायोग बंचे । भ्रवकी वार अठीने नहीं वोलाया तिण सूं 
साधु सत्याँ के दिल में खासी श्राइ हुवेला | थारी काँइ वात म्हारे भी दिल में आवे है। पर जियाँ अवसर हुवे वियाँ ही 
करणो पड़े | वाकी वठे रहकर भी शासन को काम करो हो श्राही म्हारी ही सेवा है। अवकी बार साधु-सत्याँ म्हारी 
दृष्टि देखकर सार्वजनिक प्रचार मै केइ जग्याँ श्राछी मिहनत करी, इं वात की मन प्रसन्नता है। साराँ ने ही चाहिजे कि _ 
आ्रापणी ह॒ृद में रहता हुवां धर्म को व्यापक प्रचार हुव॑ । घर्म एक जाति विशेष मै वंध्यो नहीं रह सके है। मेवाड़ सा्व- 
जनिक प्रचार को भ्राछो क्षेत्र है सो पूरी मिहनत हुगी चाहिजे । श्रावका ने भी पूरी चेष्टा करनी चाहिजे। सारा ही संत 
सत्याँ आछी तरह सूँ आनन्द में रहीज्यो | अठे घणो आनन्द छे। शेप समाचार शिष्य मिठालाल केवेला। वि० संबत्‌ 
२००८ फा० व० १० सरदारशहर। 

तुलसी गणपति नवमाचार्य 


सौराष्ट्र मे विहरमाण चन्दनमुनि सूँ वंदना तथा सुखसाता बंचे । सौराष्ट्र में आप श्राछो उपकार कर रह्या हो 
प्रसन्‍नता की वात है। इधर मैं आपको स्वास्थ्य कुछ कमजोर सुण्यो तथा रात मैं नींद कम आवे इसी सुणी तिण सूं कुछ 
विचार हुयो | देशान्तर में विचरणे वाला साधुवाँ को शरीर ठीक रेणे सूं म्हारे भी दिल मैं तसलली रेवे। काम भी आछो 
हुवे । वाकी आपकी शरीर ने वो देश नहीं माने तो आप कहवा दीज्यो में विचार लेवागा। शिष्य पूनम, शिष्य उगम आ्रादि 
सर्व संता सूं भी सुखसाता वंचे । सारा ही संत घणी चित्त समाधि सूं रहीज्यो। तन मन सूं घणे राजी हेत सूँ काठियावाड़ 
में मिहनत करज्यो, उपकार हो तो लखावे है। सारा ही संता की मिहनत पर म्हारो चित्त प्रसन्‍न है। अ्रठे सूँ कानमलजी 
स्वामी तथा रूपाजी, गुलावाँजी ने भेज्या है। अठे की सुखसाता का सारा ही समाचार कहसी । इधर म॑ म्हारे त्रिवापिक 
देशाटन से शासन को अच्छी उद्योत्त हुयो है सो जाणसी । सं० २००८ पो० व० ८ भादरा। । 
तुलसी गणपति नवमाचार्ये 


जेप्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी, वदनाँजी तथा लाडाजी सूं यथायोग्य वंदनाँ सुखसाता बंचै । अपरंच म्है 
आ्राज पौणी दस वर्ज्या आसरे घणी सुखसाता सहीत फूलासर पहुँच्या सवारे अ्रठे सूं विहार कर के भ्राग जावण रा भाव 
है भौर वदनाँजी के श्रत्रे ठीक ही हुवेला। तरतर कमजोरी मिट्कर शबित श्रावेला। श्राप तीनां के इंयाँ लारे रेहण 
को सायत पहिलो ही मोको है, घणो आछो संजोग मिल्यो है। माता ने संजम को स्हाज देवणो झो एक पुत्र-पुत्री के वास्ते 
उऋण होने को मोको है । मने पिण इं वात को घणो ह॒प है। अवे वदनाँजी के जल्दी ठीक हुण सूँ विहार करके श्राइज्यो । 
घणी जल्दी करीज्यो मती, कारण रहणो तो हो ही गयो। घणी-घणी चित्त समाधि राखीज्यो | वदनाँजी के समाधि हुए सूं 
सघरला के चित्त में घणी समाधि हुवे । और सर्व संत सत्याँसूँ यथायोग्य वंदना सुखसाता बचें। सं० २००२ फा० वदि 
१२ फूलासर। 
' घुलसी गणपत्ति 


भ्रध्याय | संघीय प्रावारणा की दिशा में [ २०७ 


मंत्री भुनि तेरापंथ संघ के सर्व सम्मान्य व्यक्ति ये। उन्होंने पाँच आचायों का जीवनकाल देखा, वे सभी के 
' क्रपापात्र रहे | झाचार्यश्री तुलसी ने इनको मंत्री की उपाधि से विभूषित किया | यह तेरापंथ संघ में पहला अचसर था कि 
किसी मुनि को मंत्री की उपाधि मिली हो। वे अपने जीवन में सदा ही आचारयों के साथ रहे। पहली बार शारीरिक 
अस्वस्थता के कारण उनको बीदासर में रहना पड़ा । तव लाडवनूं में आचारयश्री ने उनको पहला पत्र संस्कृत में लिखकर 
दिया था, उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है: 

मंत्री मुने | पुन-पुनः वंदना और बार-बार सुख पृच्छा। इन समाचारों को सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ कि 
ग्रापका शरीर पहले की तरह अस्वस्थ ही है । खेद ! जिस प्रकार आपका दरीर जरा जीर्ण हो गया, क्या इस दुनिया की 
ओआषधियाँ भी जीर्ण हो गईं ? क्या सभी प्रकार की चिकित्साएं संदिग्ध हो गई ? जिससे आपका शरीर अभी भी व्याधि- 
ग्रस्त हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आपका शरीर जितना रोग से पीड़ित नहीं है उतना मुभसे दूर रहने के कारण है। ऐसा 
मैं विश्वास करता हूँ । यह मेरी कल्पना सही है। किन्तु यह शरीर तो समय आने पर मुभसे मिलने पर स्वयमेव स्वस्थ 
हो जायेगा, ऐसा लगता है। 

आप इस अन्तराय काल में शान्त चित्त होकर रहें। क्योंकि यह मैं निश्चित मानता हूँ कि “आप मेरे से कोई 
दुर नहीं हैं और न मैं आपसे दूर हूँ ।” इन मेरे वाक्‍्यों को बार-बार स्मरण रखते हुए अपने अन्तःकरण को श्ान्त रखें। 
अपना मिलन शीघ्र ही होने की सम्भावना है । 

यहाँ समस्त संघ पूर्णतया कुशल है वैसे ही वहाँ होगा । सं० २००५ पौष कृष्णा ५, लाडनूं । 

तुलसी गणपति नवमाचार्य 


शक 
क्र 


तुम मानव ! 
मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल!' 


तुम मानव हो 
देवत्व तुम्हारे चरणों में लुटता है 
लोग तुम्हारे में देवत्व की कल्पना कर रहे हैं 
पर तुम मानव हो 
और 
मानव ही रहना चाहते हो 
देवत्व विलासिता का रूपक है भर मानव पुरुषार्थ का ।.पुरुषार्थ में तुम्हारा विद्वास है, इसीलिए तुम मानव 
: रहना चाहते हो ) - - - 


इस युग के प्रथम व्यक्ति 


श्री गिल्लूमल बजाज 
प्रध्यक्ष, श्रणुव्त सप्तिति, कानपुर , 


यह कोई शाइवत तथ्य नहीं कि भौतिकता अरनतिकता का श्राश्रय लेकर ही चले, किन्तु जब मानव दृष्टि-पथ में 
निःश्रेयस हो ही नहीं और वह उसकी आवश्यकता भी स्वीकार न करना चाहे तो उस उपेक्षित झ्राध्यात्मिकता में भौतिकता 
को अनंतिकता की भूमि पर खड़े होने से रोक देने की शक्ति ही कहाँ से श्रायेगी। यह एक नियम-सा है कि भौतिक 
उत्थान भआ्राध्यात्मिकता को उपेक्षा की दृण्टि से देखता है श्लौर इसी लिए यह स्वीकार किया जाता है कि भौतिकता श्रनै-. - 

, तिकता की भूमि पर खड़ी होती है । 

जब हम अपने राष्ट्र पर दृष्टि डालते हैं और यह देखते हैं कि हमें भयंकर श्रनेतिकता के वातावरण में से होकर ' 
चलना पड़ रहा है, तब हमें श्राइचर्य होता है श्लौर हम यह सोचने के लिए वाध्य हो जाते हैं कि यह सम्भव कंसे हुआ्रा; 
क्योंकि हमें स्व॒तन्त्र करने का श्रेय सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित हमारे नैतिक श्रान्दोलन को है। स्वतन्त्र हम हुए 
नैतिकता के बल पर और स्वतन्त्रता-जन्य सुखोपभोग के लिए हम आ्राश्रय ले रहे हैं---श्रनेतिकता का; यह आझादचर्य ही 
तोहै! 

ऐसा विपरीत परिणाम वयों ? और इस विपरीतावस्था में होने वाले राष्ट्रोत्थान का प्रयास क्या हमारी वास्त- 
विक सुख-समृद्धि की सृष्टि कर सकेगा; यह भी एक प्रश्न है और जिसे हम राष्ट्र-निर्माण की संज्ञा दे रहे हैं वया सच- 
मुच में इस प्रकार का राष्ट्र-निर्माण वस्तुतः हमारे लिए लाभप्रद है; इस पर भी हमें सोचना होगा । 


राण्ट निर्माण और नेतिकता 


राष्ट्र किसी विशेष स्थल के अन्योन्याश्रित निवासियों के उस समूह को कहते हैं जो अपने सदस्यों की सांस्कृतिक, 
आशिक, राजनंतिक विचारधाराश्रों को एक साथ, एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और जो सम्बन्धित सदस्यों के 
वैयक्तिक स्वार्थों को सामूहिक स्वार्थ का पूरक वना देता है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माण का वास्तविक श्रथ है, राष्ट्र के नाग- 
रिकों के चरित्र को उस स॑ंचे में ढालना, जो सम्बन्बित समुदाय के स्वार्थ की पूर्ति करने वाला हो। यदि ऐसा प्रयास 
नहीं हो रहा तो नामपट्ट चाहे जो लगा दिया जाये, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण का नाम 
देना, राष्ट्र को धोका देना है । 

निःसन्देह बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है, वाँध और नहर अस्तित्व में भ्रा रहे हैं, बिजली का प्रसार 
हो रहा है; किन्तु क्या इसीसे राष्ट्र-निर्माण हो जायेगा ? क्‍या इसीसे हमारे देश में घी शोर दूध की नदियाँ वहने लगेंगी ? 
सत्य तो यह है कि राष्ट्र-निर्माण की दिश्वा में सबसे पहले नागरिकों के चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है । 

प्राप्य एवं संग्रह में एक अन्तर है, यह नागरिकों को मालूम होना चाहिए। अधिकार का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं 
है, नागरिक को कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र की चाहे जो भी इमारत खड़ी की जाये, 
यह स्थायी नहीं होती । जिस राष्ट्र का नागरिक अपने कर्तेब्य और अधिकार, श्रपने प्राप्य और देय के श्रन्तर को ईमान- 
दारी से स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र जियेगा कैसे ? 

राप्ट्रीयता का प्राण है, दाप्ट्र के प्रति निप्ठा | राष्ट्र-निप्ठा फा अर्थ है, उसके निवासियों के कल्याण की भावना । 


_ - भ्रध्यायथ ]. -... इस युग के प्रथम व्यक्त [ २०६ 


राष्ट्रहित-साधन नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयास का नाम हैं। हम वर्तमाव काल को राष्ट्र- 
निर्माणकाल की संज्ञा देते हैं; श्रतः हमारे लिए यह्‌ आवश्यक है कि हम राष्ट्र-निर्माणात्मक अपने कार्यों पर एक दृष्टि डाल 
लें और यह देख लें कि हम कितने पानी में हैं। इस सम्बन्ध में हमें दो वातों की विवेचना करनी होगी। एक तो यह कि 
वया हम सचमुच राष्ट्र-निर्माण कर रहें हैं और दूसरी यह कि क्या हमारा प्रयास स्थायी परिणाम का जनक होगा । 


मेतिकता व पश्रनेतिकता का सस्बन्ध 


हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निःसन्देह देश के आर्थिक स्तर को उठाने वाली हैं; किन्तु हम यह कैसे समझे कि 
योजनाओं द्वारा राष्ट्र का उच्चीकृत स्तर देश में सुख-शान्ति की सृष्टि करेगा और यदि सुख-शान्ति के हमें दर्शन भी हुए 
तो इसका क्या भरोसा कि हम उसे पकड़ कर रख सकेंगे । 

समृद्ध नागरिक का नैतिक स्तर उच्च ही होगा, यह कहना स्वयं अपने को भ्रम में डालना है। वास्तविकता तो 
यह है कि नैतिकता-अनैतिकता का सम्बन्ध धन अ्रथवा दरिद्रता से विल्कुल नहीं । यदि अनैतिकता का प्रसार अवरुद्ध नहीं 
हुआ तो वह बढ़ेगी और उसका बढ़ना क्या होगा, कहाँ तक होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हीत चरित्र 
के मागरिक से राष्ट्रोत्थान की आशा करना वुद्धिमावी की वात नहीं; क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता 
है। राष्ट्र को बेच सकता है, राष्ट्र की इज्जत को गिरवी रख सकता है। 

राष्ट्र-निर्माणार्थ आवश्यक है कि उसमें नैतिक वल उत्पन्न किया जाये। राष्ट्रोत्वान तभी सम्भव होगा, जब 
नागरिक का नैतिक उत्थान होगा, जब नागरिक अपना करतेव्य समझता होगा और उसका पालन करता होगा। जब नाग- 
रिक अपने कतेव्यों और दूसरे के अधिकारों की रक्षा को अपना धर्म मानता है, तभी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होता है 
ओर वह उत्थान उत्कर्षोन्मुख रहता है। 

गिरती हुई नैतिकता को रुकने की सुविधा मिलना कठिन हो जाता है। दूर न जाकर हमें भ्रपने पर ही एक दृष्टि 
डालनी होगी । यह एक तथ्य है कि स्वतन्त्र होने के पश्चातू आथिक दृष्टि से देश कुछ ऊपर उठा है, किन्तु साथ ही यह एक 
विचित्र-सी वात हुई कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र हीन ही होता चला गया है। आ्राखिर ऐसा क्‍यों ? 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हम नेतिकतापूर्ण राजनैतिक आन्दोलन की सीढ़ी पर चढ़ कर स्वतन्त्रता के मन्दिर तक 
पहुँच सके हैं। तव हमारा चरित्र आज हीन क्यों है ? कारण केवल इतना है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता को 
स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको नैतिकता का सिंहासन देना हम आवश्यक नहीं मान सके । हमने सुख-समृद्धि के 
लिए तो वास्तविक प्रयास जारी रखा, किन्तु मार्ग-अ्रष्ट हो गये; भ्रतः फल विपरीत हुआ । सुख-समृद्धि का युग तो चलता 
ही रहा, किन्तु नैतिकता का युग समाप्त हो गया । परिणाम यह हुआझ्आा कि सुख-समृद्धि में न्यूनता नहीं श्राई, किन्तु शक्ति 
नष्ट होना प्रारम्भ हो गई । हमको अपनी-अपनी पड़ गई। हमसे करतेव्य का पल्‍ला तो छोड़ दिया, किन्त अधिकारों की माँग 
करने में एक-दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने के प्रयास में जुट गए। विवेक को चालाकी ने पराजित कर दिया। 
कर्तव्य-भावना को अवसरवादिता ने रौंद डाला । 

इस वातावरण में हम राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं। यह हम जानते हैं कि राष्ट्र-निर्माताओं की कतंव्य-भावना सन्देह 
से परे है; किन्तु जिन ईंटों से भवन खड़ा हो रहा है, वे कच्ची हैं, घटिया किस्म की हैं। तव पक्का और मजबूत भवन 
खड़ा कैसे होगा ? है 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नंतिकता की अपरिहार्यता को ठीक-ठोक समभते थे, अतः उसको उन्होंने अपने 
आन्दोलन का आधार बनाये रखा | महात्माजी के पदरचात्‌ उनके सिद्धान्त को यथावत्‌ समभने वाली और उनको कार्यान्वित 
करने वाली देश में केवल दो विभूतियाँ रह गईं : एक तो झाचायें विनोवा भावे और दूसरे आचार्य तुलसी । आचार्य तुलसी 
की विशेषता यह हैं कि उन्होंने देश में नैतिकता की स्थापना को ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया और अपनी घोपणा 
को सत्य एवं फलवती सिद्ध करने के लिए उन्होंने अणुन्नत-आन्दोलन का प्रवर्तन कया | 


२१० ] झ्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍्दन प्रत्य॒ ह प्रथम 


श्रणुत्नती के कास्य 


अणुन्नत-आन्दोलन चरित्र-निर्माण का आन्दोलन है, राष्ट्र-निर्माण का आन्दोलन है, मानव-मात्र के कल्याण- 
साधन का आन्दोलन है | इस झ्रान्दोलन को देश, काल और पात्र की सीमाओं से परिवेष्टित नहीं किया जा सकता। : 
यह मनुष्यमात्र के कल्याण का मार्ग-निर्माण करने वाला प्रयास है और कहा तो यह भी जा सकता है कि प्राणी-मात्र के 
सुख और शान्ति श्रणुत्रती के काम्य हैं। 
आचार्य तुलसी जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के निर्देशक, नियामक व नवम आचार्य हैं और उनका स्थान अपने अनु 
यायियों में इतना उच्च है कि शायद ही किसी अन्य सम्प्रदाय के आचाये का आसन उसकी समता कर सके, किन्तु फिर 
भी अणुब्रत-आ्ान्दोलन पर साम्प्रदायिकता की किसी प्रकार की छाप नहीं। अरणुब्रत-आान्दोलन का क्षेत्र सभी मनुष्यों का 
स्वागत करता है। वे चाहे किसी भी देश, समाज, जाति, वर्ण अ्रथवा सम्प्रदाय के हों। अणुब्नत-आन्दोलन साम्प्र- 
दायिक मान्यताओं पर न तो आघात करता है और न उन्हें बढ़ावा देता है। किन्तु मानव-धर्म को प्रमुखता देने का 
प्रयास करता है श्र उसको मान्यता दिलवाने का प्रयत्न करना ही अगुन्नत-म्रान्दो लव का एकमात्र उद्देश्य है। 
आचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवम आचार्य हैं; भ्रतः जो तेरापंथ की मान्यताओं से परिचित नहीं श्र जिसको 
आ्राचार्यश्री के दर्शन नहीं मिले, वह यही समभेगा कि इतने सामान्य व्यक्ति का वेभव स्पृहणीय होगा, उनकी सुविधाएं 
असीम होंगी । किन्तु वात इसके सर्वथा विपरीत है। उनके परिवार नहीं, घर नहीं, सम्पत्ति नहीं, मठ नहीं, कोई स्थायी 
निवास नहीं, किसी सवारी पर चलते नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री पास रखते नहीं; श्वेत परिधान, कुछ भ्रावश्यक - 
पुस्तकें श्रौर काप्ठपात्र को छोड़कर | भिक्षान्न पर जीवन-यापन और जीवन का लक्ष्य मनुष्यमात्र का कल्याण । आतिथ्य- 
सत्कार स्वीकार करना उनकी परम्परा के विपरीत है। आचार्यत्व के अतिरिक्त किसी पद को स्वीकार करना उनकी 
धामिक मान्यताओं के श्रनुकूल नहीं । वे इतने निःस्पृह श्लौर इतने निष्काम हैं। 
यदि ऐसे शुद्ध चरित्र का व्यक्ति हमसे शुद्ध चरित्र की थाकांक्षा करता है, तो वह स्वाभाविक है और उसका 
प्रभाव पड़ना हमारे ऊपर अनिवार्य भी है। अणुत्रती से अणुन्न त-आन्दोलन के प्रवर्तक न तो सम्मान चाहते हैं और न बदले 
में किसी कामना की पूर्ति की श्राकांक्षा ही रखते हैं। उनकी तो हमसे केवल इतनी ही माँग है कि हम अपने चरित्र को 
निष्कलंक रखें और वास्तविक मनुष्य बनने का प्रयास करें । 
आचाय॑श्री श्रमण-संस्क्ृति के वर्तमान तपोधन प्रतिनिधि हैं । उनकी प्रवृत्ति जन्मना वैराग्यमूलक है। झाचाय॑ श्री 
का व्यक्तित्व इतना महान्‌ सिद्ध हुआ कि वह तेरापंथ के घेरे में न समा सका और आज भअणुन्नत-आन्दोलन-प्र वर्तक के रूप 
में हम उन्हें युग-स्रप्टा मतीषियों में प्रमुख स्थान अधिकृत किये पा । 
आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि ऐसे ही गृहत्यागी महात्माओं के द्वारा होती आई है। भगवान्‌ बुद्ध, महावीर 
स्वामी, शंकराचार्य, ईसा इत्यादि जितने भी आध्यात्मिकता का सन्देश देने वाले विश्व में हुए हैं, सव इसी श्रेणी के थे । 
उनकी निःस्पृहेता, उनकी ग्रकिचनता ही में वह शक्ति थी कि मनुष्य को उनकी बात सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा है। 
आचार्य तुलसी उसी परम्परा के हैं। इसीलिए अ्रणुत्रत-आ्रान्दोलन की सफलता असंदिग्ध है श्लौर सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि मनुष्य को आज इसी सन्देश की सबसे अधिक श्रावश्यकता है । 
स्वर्ण तभी शुद्ध होता है, जब वह अग्नि में तपा लिया जाता है । जितना जल जाता है, वह विकार होता है भौर 
जो दोष रहता है, वही सोना है । गुणगान ही बथेप्ट नहीं होता, गुणों को कसौटी पर कसना भी जरूरी होता है। अ्रणुन्नत- 
आन्दोलन पर हम जितना विश्वास करते हैँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आवश्यकता से अश्रधिक हो । 
सबसे पहले तो हमें यह देख लेना आवश्यक है कि आन्दोलन-प्र वर्तक अपने श्रान्दो लन के द्वारा किस उद्देश्य-प्राप्ति 
के इच्छुक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने वेयक्तिक, पारिवारिक अ्यवा अन्य किसी संकुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए 
झान्दोलन केवल सीढ़ी का काम दे रहा हो । यदि ऐसी परिस्थिति आन्दोलन को जन्म देने वाली होती है तो कर्णधार 
कर्णधार न सिद्ध होकर अपने अनुवायियों को बीच धार में डुवाने वाला होता है। वह अपने श्रनुयायियों की निष्ठा का 


अध्याय]... इस युग के प्रथम व्यक्ति [२११ 


दुरुपयोग करता है और जब वह देखता है कि उसकी आन्तरिक लिप्सा-पूर्ति की क्षमता अनुयाय्ियों की तपस्या ने उसमें 
उत्पन्त कर दी है तो वह उन्हें ठीक उसी तरह पीछे छोड़ जाता है, जिस तरह किसी भवन की सीढ़ियों को एक-एक कर 
. छोड़ता हुआ कोई व्यवित ऊपर चढ़ता है। 

आचार्येश्री की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम उन्हें संसार-त्यागी के रूप में पाते हैं। जब वे अपना 
स्थायी निवास-स्थान नहीं बनाते, किसी पद को स्वीकार नहीं करते, घन को छूते भी नहीं, झपने पास कुछ भौतिक ऐदवर्य 
रखते ही नहीं; तव उनकी कोई ऐसी भौतिक कामना हो ही कैसे सकती है जिसे वे श्रान्दोलन के बल पर पूरी करना 
चाहते हों । हाँ, उनकी कामना है और वह यही है कि मानव आध्यात्मिक बने। उसका चरित्र शुद्ध हो और उसका 
कल्याण हो। यह अवस्था ऐसी है जो हमें आश्वस्त करती है, विश्वास दिलाती है और भयमुक्त करती है। 

इस युग में राष्ट्र के प्रत्येक अंग में अनेतिकता घर कर गई है जिसे सभी देखते हैं, अनुभव करते हैं; किन्तु 
आचारयंश्री तुलसी इस युग के प्रथम व्यवित हैं जिन्होंने उन वुराइयों को दूर करने का निएचय किया है और वह श्रणुत्नत- 
आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित हुआ । 

यह आन्दोलन अपने ढंग का एकाकी है; क्योंकि इसमें न तो उपासना-पद्धति पर जोर दिया जाता है और न 
किसी प्रकार का कोई वचन ही लिया जाता है। वह तो केवल आत्म-शुद्धि की माँग करता है। 

नारियों से, विद्यार्थियों से, सरकारी कमंचारियों से, व्यापारियों से और सभी अन्य नागरिकों से आन्दोलन की 
माँग उनकी परिस्थितियों के श्रनुसार है। आचार्यश्री तुलसी चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग आदर्श हो, उच्च हो, 
क्तेव्यपालक हो । यदि यह हो गया तो देश का कल्याण होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


हर 
टू 
जे गह 


नहीं मकक्‍त मी, किन्तु विमक्‍त मी 


सुनिश्री सानमलजी (बीदासर) 
जन-जायृति के श्रमर प्रणेता है तेरा शतशः अभिनन्दन, 
नहीं भक्‍त भी, किन्तु विभकत भी करते हैं तेरा अभिनन्‍्दन | 


भूम रहे थे जग के चेतन जिन भौतिक झ्वासतों को पाने, 
उलभे थे सूने भावों में जय की चापों को अपनाने, 
आ तुमने तब घोर श्रमा में जीवन की ज्योति दे डाली, 
माचव डग भरता है श्रव तो पाने क्षितिज पार की लाली, 
वीहड़ पथ सुपमा से पूरित, हुआ आज सब दूटे वन्धन, 
जन-जागृति के अमर प्रणेता है तेरा शतशः अ्भिनन्दन। 


अणु से हो आरम्भ पूर्ण तक है सबको ही बढ़ते जाना, 
इसीलिए तो अणुब्रतों का सुना रहा तू गीत सुहाना, 
पुलकित हो नैतिकता युग-युग मानवता की हो अगवानी, 
जीवन मधुरिम घड़ियाँ ले, गढ़ जाये अ्रपनी मधुर कहानी, 
तुम तो स्थितप्रज्न तुम्हारे लिए एक है पावक-चन्दन, 
जन-जामृति के भ्रमर प्रणेता है तेरा द्वतद्ः अभिनन्दन | - 


व्यक्तित्व-दर्शन क्‍ ., 
ह श्री नथमल कठोतिया 
उपमन्‍्त्रो, जैन इवेताम्बर तेरापंयी महासभा, कलकत्ता , 


मूत्िकार की कलाइृति में सजावता एवं लालित्य तभी आता है जबकि . उसे उपयुक्त शिला-खण्ड प्राप्त हो। 
माली की कला-दक्षता का सही प्रस्फुटन तभी हो सकता है जबकि उसे उर्वर भूमि उपलब्ध हो, साहित्यकार की लेखनी 
में रस-संचार तभी हो पाता है, जब कि उसे भावनानुकूल विपय सुलभ हो। यद्यपि मूर्ति की सद्य:सजीवता एवं सौन्दर्य- 
सुघड़ता का श्रेय मूरतिकार को, वाटिका की सुरम्य रमणीयता का श्रेय माली को एवं साहित्य की रस स्निग्ध झ्रानन्दमयी 
कृति का श्रेय साहित्यकार को मिलता है; यह स्वाभाविक है। परन्तु कलाकृति के प्रृष्ठाधार को परिष्कृत व परिमाजित 
करने वाले उस मूक सूत्रधार का एवं कलाकृति व कलाभिव्यक्ति के चरम-विकास में श्रन्य सभी सहयोगी माध्यमों का भी 
अपना विशेष महत्त्व है, किन्तु उनका मूल्यांकन व उनके प्रति वास्तविक आभार-प्रदर्शन तो वहु कलाकार ही कर पाता 
जिसको इन सबके सहयोग एवं वल पर वांछित सफलता का श्रेय मिला हो । 
सर्वसाघारण जन तो उन मूक व मुखर सभी उपादानों के प्रति श्रद्धा-प्रदर्शन का केवल प्रयास मात्र ही कर 
पाते हैं। प्रस्तुत लेख भी एक ऐसा ही प्रयास है । आचार्यश्री तुलसी वर्तमान युग की एक अनुपम क्ृति हैं और उसके कला- 
कार हैं महामानव अप्टमाचार्य श्री कालूगणीराज; जिनकी अनुपम व अनोखी सूक-बूक, कर्मठ कतंव्य-निष्ठा व वहुमुखी 
विकास प्रतिभा के फलस्वरूप विश्व को एक अमूल्य रत्न, एक ज्वलन्त प्रतिभा प्राप्त हुई। जिसके पुनीत प्रकाश में भ्रमित 
विश्व अपना पशथ-प्रदर्शन पाता है। गौरव एवं गरिमामयी इस भेंट के लिए विश्व इस मूर्धन्य कलाकार का चिर ऋणी 
रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। वर्चस्वी कलाकार श्री कालू गणी के उपर्युक्त अप्रतिम कतुंत्व में उनके सेवाभावी शिष्य मुनिश्री 
चम्पालालजी (भाईजी महाराज) का भी उल्लेखनीय योगदान हुआ | वस्तुतः ऐसा सौभाग्य किसी विरले जन को ही 
मिल पाता है। मुनिश्री आचार्य प्रवर के वरद हस्त हैं, इस हेतु आचार्यश्री के क्रम-विकास में उनका पूरा-पूरा योगदान रहा 
है, जो स्वाभाविक है । 
मुनिश्री की दीक्षा स्वर्गीय आचार्यश्री कालूगणीराज के करकमलों हारा चूरू वि० सं० १६८१ ,में संम्पन्त 
हुई थी । उनकी अपनी दीक्षा हो जाने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ आपका ध्यान अपने अनुज आचार्य श्री तुलसी की विशेष- 
ताझ्रों व विलक्षणताओ्ों की ओर झाकपित हुआ । अनुज के अ्रंक-विशेपों में महापुरुषोचित लक्षण दृष्टि-गोचर 
हुए। इस प्रकार आकृत-विश्येप में प्रच्छत्त किसी महान्‌ व्यवितत्व का आभास पाकर मुनिश्री ने मन-ही-मन अनुज के लिए 
सर्वेत्तिम आत्मार्थी मार्ग की कल्पना संयोजित की और इस हेतु प्रयासित हुए। समय-समय पर मुनिश्री उन्हें प्रेमपूर्वक 
सरल शाब्दों में भिन्‍न-भिन्‍न वालकोचित उपायों एवं उपदेशात्मक चित्रों द्वारा जीवन की सही दिद्ला का निर्देशन करते 
तथा उन्हें सांसारिकता से विरक्त कर आध्यात्मिकता की श्रोर प्रेरित करते रहते । इस तरह कुछ तो मुनिश्री के अविरल 
प्रयास से एवं कुछ अपने संयोजित संस्कारों से वालक तुलसी की निर्मल आत्मा में ग्यारह वर्ष की आयु में ही एक दिन - 
वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ एवं आज के झाचारयंप्रवर बालक तुलसी अपने भविप्य की ओर झाकपित हुए। प्रयासित 
फल-प्राप्ति की सफलता पर मनिश्री के हप॑ का पारावार न रहा, पर साथ-ही-साथ उन्होंने श्रव उसके विकास प्रकाश की 
आवदध्यकता भी ग्रनभव की और उन्होंने विनम्र निवेदन के साथ यह प्रदत अपने परमगरु स्वर्गीय आाचार्यश्री कालगणी- 
राज के समक्ष रखा तथा इस सहज अजित सफलता को उनके चरणों में समर्पित कर अनुज के लिए शुभाश्षीवाद की 


। 


कामना की । 


आचार्यश्री तुलसी के जीवन-प्रसंग 
मुनिश्री पुष्पराजजी 


आचायंश्री तुलसी के जीवन को जिस किसी कोण से देखा जाये उसमें विविधताओं का संगम मिलता है। उनका 
बचपन, उनका मुनिजीवन व उनका आचार्यकाल जन-जन को अनिर्वचनीय प्रेरणा देने वाला है। प्रस्तुत उपक्रम में उनके 
बाल्य-जीवन व कुछ आचार्यकाल की घटनाओं का संकलन किया गया है, जिससे उनके जीवन का थोड़े में ही सर्वागीण 
अध्ययन किया जा सके। उनके वाल्य-जीवन की घटनाएं उनके अपमे शब्दों में--संस्मरणों के रूप में दी गई हैं और 
आचार्यकाल की घटनाओं को एक दर्शक के शब्दों में । 


होनहार विरवान के होत चीकने पाठ 


प्रातःकाल भाभी ने हाथ पर पैसे रखते हुए आज्ञा के स्वर में कहा--मोती ! लोहे के कीले ले आओ। उस 
समय मेरी आयु सात वर्ष के करीब होगी। मैंने नेमीचन्दजी कोठारी की दुकान से कीले ले लिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए, 
चूँकि वे मेरे मामा होते थे। मैं घर की ओर चला आया। भाभी के हाथ में पैसे झौर कीले दोनों रख दिये। भागी ने 
साश्चर्य कहा--यह कंसे ? पैसे भी और कीले भी ? मैंने सहज भाव से कहा, मामा जो ठहरे । 

“तुलसी ! पैसे यदि तू रख लेता, तो मुझे क्या पता लगता ? ” भाभी ने कहा । 

“पता नहीं लगता, पर मेरी आत्मा तो मुझे कचोटती ? ” मैंने बीच में ही वात काटते हुए कहा । 

“तुम्हारे हृदय में पैसे चुराने का चिन्तन तो हुआ होगा १” भाभी ने मुस्कराते हुए कहा। 

“मुझे अ्प्रामाणिकता से अत्यन्त घृणा है भाभी ! ” मैंने स्वर को तेज करते हुए कहा। 

भाभी के मुख से सहज निकल पड़ा, “यह कोई होनहार वालक प्रत्तीत होता है।” 'होनहार विरवान के होत 
चीकने पात्त' । 


इनके पोछे कौन ? 


मेरे बचपन की एक घटना है । उस समय मैं केवल सात वर्ष का था। माताजी मुझे नहला रहो थीं। मैंने उस 
समय प्रश्न किया---माँ ! मुझे पुजीमहाराज बहुत प्यारे लगते हैं । 

माँ--वेटा | वे बड़े पुण्यवान्‌ पुरुष हैं । 

वेटा--माँ | उनके चरण फूल जैसे बड़े ही कोमल हैं और वे पैदल चलते हैं, तब इनके पैरों में काटे नहीं लगते बया ? 

माँ--पुष्यवानों के पग-पग निधान होते हैं, वेटा ! 

वेटा--माँ ! इनके पीछे पूजी महाराज कौन होंगे ? 

माँ--- (लाल आँखें दिखाकर डाँठते हुए) मूर्ख कहीं का, हमारे पुजीमहाराज युग-युगान्तर तक अमर रहे 

माँ की साल आँखों ने मेरे हृदय में उठते हुए प्रदतों को मौन में परिणत कर दिया । 


सजा तो माफ हो गई, पर'** 


एक वार की घटना हैं, मैं जंगल (पंचमी) से पुन: लौटते समय वालू के टीले से नीचे उतर रहा था कि इतने में 
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गुरुदेव ने फरमाया, तुलसी ! नीचे हरियाली है। मैंने सहसा उत्तर दे दिया, मैं ध्यान रख लूँगा । पर चला उसी मार्ग पर। 
धीरे-चीरे व सावधानीपूर्वक चलने पर भी धूली कण हरियाली पर आरा गये । गुरुदेव ने मीठा उलाहना देते हुए कहां, “देख, 
रेत हरियाली पर आ गई न ? मैंने कहा था न ? दो परठणे दण्ड” ।” मेरा मुँह छोटा-सा हो गया । स्थान पर आने के पदचात्‌ 
मैंने विनम्र शब्दों में त्रुटि की क्षमा चाही । समुद्र के समान गम्भीर गुरुदेव ने सजा माफ कर दी । सजा तो माफ हो गई, पर 

वह शिक्षा माफ नहीं हुई। आज भी स्मृति को सरस बना रही है। | 


तारे गिन के आ्राश्रो 


रात्रि का समय था। तारे फिलमिल-भिलमिल कर धरती पर भाँक रहे थे । उस समय मेरी अवस्था सनरह वर्ष 
की होगी। नींद श्रधिक आना स्वाभाविक ही था | कालूगणी शिवराजजी स्वामी को आरादेश देते, जाओ तुलसी को उठा 
लाओो। वे मुझे उठा जाते। मैं कभी-कभी नींद में ही, हाँ श्राता हूँ, कहकर पुन: सो जाता । श्राप फिर कहते--तुलसी 
आया नहीं । जाओ, इस वार उसे साथ लेकरं आ्राओे । मैं साथ-साथ चला श्राता । फिर भी स्वाध्याय, चिन्तन करते-करते 
मुर्के नींद आ ही जाती। श्राप उस समय बड़े ही सीठे शब्दों में मनोवैज्ञानिक ढंग से नींद उड़ाने के लिए कहते--तुलसी/ 
जाओ झ्ाकाश के तारे गिन कर आओ, तारे कितने हैं ? सजग होने पर पुनः ज्ञानामृत पिलाते। इस प्रकार गुरुदेव ने 
प्रशिक्षण देकर मेरे जैसे बिन्दु को सिन्धु बना दिया | गुरु हों तो वस्तुतः ऐसे ही हों । 


दूदे हृदयों का मिलन 


६ दिसम्बर, १६६१ को श्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्सस्निधो वैर त्याग: पातंजल योग सूत्र के इस वाक्‍य को प्रत्यक्ष 
होते हुए देखा जब कि आचार्यश्री तुलसी के एक स्वल्प कालीन प्रयास से इक्कीस वर्ष से पिता और पुत्र के दूटे 
हृदय का मधुर मिलन हुआ । घटना इस प्रकार थी। कानोडवासी श्री देवीलालजी बाबेल श्र उनके पुत्र वकील 
श्री राजमलजी वावेल में कुछ लेन-देन व वटवारे को लेकर इक्कीस वर्ष से वोल-चाल,खान-पान, मेल-जोल आदि पारस्परिक 
व्यवहार सर्वधा बन्द थे। इस वीच अनेकों अवांच्छुनीय घटनाएं न चाहते हुए भी हो गई। सहसा संयोगवश आचार्य 
प्रवर का उनके घर पर पदार्पण हुआ | श्राचार्यश्ली उस परिस्थिति से परिचित थे, अतः दोनों को परस्पर वेमनस्य का 
त्याग कर शान्ति से जीवन व्यतीत करने का सदुपदेश दिया। उस उपदेश से दोनों का हृदय बदल गया। एकन-दूसरे ने - 
परस्पर क्षमा याचना की | पुत्र ने पिता के चरण छुए और पिता ने पुत्र को हृदय से लगाया । जनता ने यह स्पप्ट देखा कि 
जिस समस्या को सुलभाने के लिए पंच, सरपंच, न्यायाधीश श्रसफल रहे, वह समस्या क्षण में ही सुलक गई । 


निईचल मन और आत्म-दर्शन 


पाँच नद्दियों के संगम स्थल पंजाब की भूमि को नापते हुए झ्राचार्यश्नी तुलसी ने एक दिन भाखड़ा-नांगल से 
निकलने वाली नहर पर विश्वाम किया । शिष्य मंडली के साथ, जिसमें में भी उपस्थित था, आचार्यश्री तुलसी शान्त सुधारस 
की गीतिका का मधुर गायन करने में तल्‍लीन हो गए। नयन खुलते ही नहर के चलते हुए जल-प्रवाह की श्रोर ध्यान 
गया । चलते हुए जल में अपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता था। तत्क्षण आत्म-दर्शन की गहन चर्चा में निमज्जन करते 
हुए आचार्यप्रवर ने कहा--जिस प्रकार चलते हुए मैले जल-प्रवाह में अपने तन का प्रतिविम्ब नहीं दीखता, ठीक उसी 
प्रकार ही चलित मेले मन में भी आत्म-दर्शन नहीं होता । स्वरूप-दर्शन तो निए्चल और निर्मल मन से ही होता है । 


न हमारे जेब है और न मठ 


आदिवासियों के बीच आचार्यप्रवर प्रवचन कर चुके थे। प्रवचन के बाद एक पन्द्रह वर्षीय भील वःलक आया 
और कहने लगा--दारू-मांस का परित्याग करवा दीजिए। आचार्यश्री ने परित्याग करवा दिये। उसने वन्दन किया 
और चपचाप एक चबन्‍्नी झाचार्यश्री की पलथी पर रख कर एक कोने में बैठ गया । आचार्येश्री अपनी साहित्य-साधना में 
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तल्लीन थे। थोड़ी देर बांद जव उस चवन्नी की ओर ध्यान गया तो पूछा--यह्‌ किसने रख दी । पास में बैठे भाइयों ने 
कहा--दर्शन करते समय किसी की जैव से गिर गई होगी । 

आचार्यश्री--यह गिरी हुई तो नहीं लगती, किसी-न-किसी ने भेंट रूप में रखी है, ऐसा लगता है । तत्रस्थ लोगों 
से पूछा गया तो सकुचाता हुआ वह वालक जिसका, नाम था 'उदा' सामने आया और कहने लगा--महाराज़ ! यह तो 
इस सेवक की तुच्छ भेंट है । 

आचार्यश्री अरे भाई ! हम इस भेंट को कहाँ रखेंगे । (अपने वस्त्रों की ओर इंगित करते हुए) हमारे न तो कहीं 
जेब है और न कोई भ्रलमारी और न मठ है। * 


बरगद में तया मोड़ 


सड़क के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था । तीचे भुकी हुई जीर्ण जटाएं उसकी पुरानता की कथा स्पष्ट कह रही 
थीं, किन्तु उसके हरे-भरे और कोमल पत्ते इतने आकर्षक और नयनाभिराम थे कि आचायेश्वी के चरण वहीं पर रुक गये। 
ऊपर-नीचे देखा और पद यात्री मेवाड़ी भाइयों से कहने लगे---देखी आपने वरगद की चतुरता ? कितना समयज्ञ है यह ? 
वेशाख मास से पूर्व ही पुराने पत्तों को विदाई दे दी और श्रव नया मोड़ लेकर नया वेप घारण किये पथिकों को मोह रहा 
है। इस वरगद से प्रेरणा प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को देखिये । पुरानता के मोह में कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं ? 


सुदामा की सेंट 


१५ जून, १६६० को आचारय्यंश्री अंटालिया से पुनः रिछेड पधार रहे थे । रास्ते में एक 'उदोजी' नामक बयोवृद्ध 
किसान नौजवान की तरह हृदय में खुशियाँ लिये आचार्य श्री के पैरों में लोट गया। उसके हाथ में गुड़ की डली (ढेला) थी। 
उसने आचायंश्री के चरणों में उस गृड़ को भेंट कर दिया। उस भेंट को अस्वीकार करते हुए झ्राचायंश्री ने गुड़ सम्बन्धी 
अनेक प्रश्न उससे पूछे । परन्तु उस वृद्ध पठेल का हृदय विशुद्ध प्रेम एवं भवित-विभोर था। आँखें आनन्द के आँसुओों से 
डबडबाई प्रतीत हो रही थीं। उस समय भगवान्‌ महावीर और चन्दन वाला की घटना रह-रहकर हमें याद झा रही थी। 
उदोजी बोल नहीं सके । भक्ति ने कुछ करने के लिए वाध्य कर दिया। वृद्ध ने आचार्यश्री का जोर लगा कर हाथ पकड़ 
लिया । गुड़ मुट्ठी में रखा और वन्द कर दिया । उधर से एक साथ में जयघोष सुनाई दिया आज के आनन्द की जय हो ।' मैंने 
पीछे से जिज्ञासा भाव से पूछा--पटेल वासा ! यह क्या किया ? उसने हाजिर जवावी को लज्जित करते हुए कहा--यह 
तो गरीब सुदामा के चावल की कृष्ण--तुलसीराम जी महाराज की भेंट थी । 


हनुमान का मूल्य 


आचारयंश्री प्रातः शौचार्थ गाँव वाहर जा रहे थे। पारव स्थित मन्दिर पर लगे लाउड स्पीकर से श्रावाज श्राई--. 
भगवान्‌ हनुमानजी री कीमत छब्वीस रुपया कुछ कदम आगे चले कि फिर सुनाई दिया--भगवान्‌ हनुमानजी री 
कीमत सत्ताईस रुपया, तीस रुपया, अड़तीस रुपया बचे सो पावे ।' 
आचार्यश्री ने अपने प्रवचन के वीच उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहा--किंतना अन्धेर है । जिन देवता 
ओर भगवान्‌ को सर्व शक्तिमान मानते हैं, उन्हें भी वोलियाँ वोल कर वेचा जाता है। विवाह और स्तवान करवाया 
जाता है। क्या भगवान्‌ भी मैले हो जाते हैं ? भगवान्‌ की कितनी विडम्बना कर रहे हैं, उनके ही भक्त । कबीर ने ठीक ही 
कहा है: 
कबीर कुतुद्धि श्नाद की घट-घट मभांहि बड़ी। 
किस-किस को समभकाइये, कुए भाँग पड़ो॥। 


के 


अनुपम व्यक्तित्व ा 
श्री फतहचन्द शर्मा 'आराधक' 
मंत्री, दिल्‍ली राज्य हिन्दी पत्रकार संघ 


आचार्य तुलसी किसी सीमित क्षेत्र के आचार्य अथवा साधुमात्र नहीं हैं और न वे तेरापंध के केवल विशिष्ट 
मुनि ही रह गये हैं। अपने पच्चीस वर्षों की श्राचाय॑ काल की सतत साधना से उनका स्थान इतना व्यापक बन गया है. 
कि अव उनके सामने किसी एक छोटी इकाई-मात्र का कल्याण करने की कामना ही बहुत पीछे रह गई है। उनकी, 
साधना ने मानव मात्र का हित-चिस्तन करना अपने जीवन का पुनीत उद्देश्य बना लिया है। जीवन में अनेक वर्ग के साधु- 
महात्माओं को मुझे देखने का अ्रवसर मिला है। किन्तु आचार्य तुलसी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व मैं बहुत कम देख पाया। 
बहुत वर्ष पहले की वात है, जब आचार्य तुलसी पहली वार दिल्‍ली पथधारे। दिल्‍ली के लिए श्राचार्यंजी बिल्कुल नये. 
थे, किन्तु उन्होंने दिल्‍ली की चकाचौंध के सामने अपना समपंण न करके दिललीवासियों को कुछ सोचने और करने पर 
मजबूर किया । इसी भूमि पर उन्होंने श्रणुन्नत जैसे देशव्यापी श्रानदोलन की सृष्टि की। श्रणुन्नत दिल्‍ली ही से श्रणु का 
रूप लेकर देश व्यापी बना | आचायंजी भारत की राजधानी में कई वार अपने पदार्पण से इस क्षेत्र के नागरिकों को एक 
विशेष प्रेरणा समय-समय पर देते रहे हैं। कुछ उद्वोधों से समाज के सभी वर्गों में चैतन्य भ्राया है। अ्रनेक वार श्राचार्य- 
जी के दिल्‍ली और दूसरे स्थानों पर दर्शन करने का सोभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ । जब हजारों लोगों की भीड़ में उन्हें घिरा 
देखता हूँ, यह भ्रम अपने आप हृदय से निकल जाता है कि वे किसी सम्प्रदाय विशेष के झाचाय॑ हैं । ' 

जिस देश में मेरी जन्म-भूमि है, उस प्रदेश में ग्राचायंजी का जब आगमन हुआ तब उन्हें श्रणुब्रत-आन्दोलन के 
संचालन में केवल उनके सम्प्रदाय का अथवा जैन समाज का ही सहयोग वहीं मिला, अपितु ईसाई श्रौर मुसलमानों का 
भी आन्दोलन को सक्तिय सहयोग मिला और उन सबने उससे प्रेरणा भी पाई। श्राचार्यजी ने उत्तरप्रदेश में ऐसा जाद कर 
डाला कि बहुत कम व्यवित ऐसे रहे हैं जिन्होंने अ्रगुव्रत-आन्दोलन के अति अपना सोहार्द प्रदर्शित न किया हो । यह उनके 
प्रवत्त और प्रभाव का ही चमत्कार मानता हूँ कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की नेतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने बाली 
संस्थाओं में अपुब्रत समिति को एक विश्विप्ट स्थान प्राप्त करा दिया | श्रभी तक बड़ी-से-बड़ी दूसरी संस्थाश्रों के नैतिक 
आन्दोलन उत्तरप्रदेश में चले और पनपे, किन्तु उन्हें जनता श्रौर सरकार दोनों का सहयोग समान रूप से नहीं मिला । 
अषुत्रत समिति के सम्बन्ध में यह बात विल्कुल अ्यवाद मात्र है। इतना गहरा प्रभाव दूसरे व्यक्ति कम कर पाये हैं । इस . 
सारी सफलता के पीछे जहाँ उनके राहयोगी कर्मठ कार्यकर्ताशों का योग है, वहाँ आचार्यजी की साथना, उनके द्वारा किया 
गया निर्णयऔर उसे क्रियान्वित करने की तीक्ष्ण बुद्धि हैं। इन सवका योग मिलाकर आचार्य तुलसी ने अपनी शान्तिप्रिय 
साधना से केवल राजस्थान ही में नहीं, सारे देश को बाँध लिया 


. समान शुभ चिन्तक 


अनेक विशिष्ट व्यकित जब अपने पास वड़ी-से-बड़ी शक्तियों को आते देखते हैं, तत उनके हार जनसाधारण के 
लिए बन्द हो जाते हूँ। किन्तु आचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता | उनके यहाँ सभी को झाने का 
अवसर मिलता है। राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से अशुन्नत-श्रान्दोलन की वात्त करने के वाद आचार्यजी का क्षेत्र वहीं नहीं 
समाप्त हो जाता | जिस तरह की चर्चा श्राचार्यंजी इस झ्ान्दोलन को लोकोपयोगी बनाने के लिए राष्ट नायकों से करते 
हैँ, उसी प्रकार अपने आन्दोलन के संचालन और संवर्धन करने के लिए वे सर्वसाधारण कार्यकर्ताश्रों से भी बातचीत करते 


भ्टु। 
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हैं। उनकी यह उदार वृत्ति अपने निकट दूसरे धर्मों के लोगों को भी खींच लाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उनके 
आन्दोलन में जहाँ जैन धर्म के उपासक जुटे हैं, वहाँ सनातन घर्मी और अन्य मतावलम्बी बड़े स्नेह से इस भ्ान्दोलन को 
अपना आन्दोलन मानते हैं। बड़े-से-बड़े कट्टर आवेसमाजी जिन्होंने बहुत सनय तक स्वामी दयाननन्‍्द के सिद्धान्तों के आधार 
: पर जैन धर्म के सेवकों से अलग मार्ग रखा, वे भी बड़े चाव के साथ आचायेजी के अषुत्नरत-आन्दोलन के विशेष कार्यकर्ता 
बने हुए हैं। उनका यह सब प्रभाव देख कर झाइचरयें होता हैं कि राजस्थान के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला 
यह मनुष्य कितने विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जिसने वामन की तरह से अपने चरणों से भारत के कई राज्यों की 
भूमि नापी है। इस समय देश में एक-दो व्यक्तियों को छोड़ कर आचार्य तुलसी पहले व्यवित हैं, जिन्होंने आचाये विनोवा 
से भी अधिक पदयात्रा करके देश की स्थिति को जाना है और उसकी नव्ज देख कर यह चेष्ठा की है कि किस प्रकार के 
प्रयत्त करने पर शान्ति प्राप्ति की जा सकती है । उनके जीवन-दर्शन में कभी विराम और विश्वाम देखने का अवसर नहीं 
मिला | जब कभी भी उन्हें किसी अवसर पर अपना उपदेश करते देखा, तव उन्हें ऐसा देख पाया कि वे उस समारोह में 
बैठे हुए उन हजारों व्यक्तियों की भावना को पढ़ रहे हैं। उठ सबका एक व्यक्ति किस प्रकार समाधान कर सकता है, यह 
उनकी विलक्षणता है। समारोहों में सभी लोग पुरी तरह से सुल मे हुए नहीं होते । उनमें संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति 
भी होते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने सम्प्रदाय विशेष को अन्य सभी मान्यताओ्रों से विशेष मानते हैं । 
उन सब व्यक्तियों का इस प्रकार समाधान करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ग्रामों और कस्वों की ग्रज्ञान 
परिधि में रहने वाले लोगों को, जिन्हें पगढंडी पर चलने का ही अभ्यास है, एक प्रशस्त राजमार्ग से उन्हें किसी विशेष लक्ष्य 
पर पहुँचा देना आचार्य तुलसी जैसे ही सामथ्य॑वान्‌ व्यक्तियों के वश की बात है। 


. विरोधियों से नज्न व्यवहार 


उनके जीवन की विलक्षणता इस बात से प्रगट होती हैं कि वे अपने विरोधियों की शंकाओं का समाधान भी 
बड़े आदर और प्रेमपूर्ण व्यवहार से करते हैं। कई बार उनके उम्र और प्रचण्ड आलोचकों को मैंने देखा है कि आचार्यजी 
से मिलने के वाद उनका विरोध पानी की तरह से ढुलक गया है। 

आचायंजी के दिल्‍ली आ्राने पर मैं यही समभता था कि वे जो कुछ कार्य कर रहे हैं, वह और साधु-महात्माओं 
की त्तरह से विशेय प्रभाव का कार्य नहीं होगा । जिस तरह से सभा समाप्त होने पर, उस सभा की सभी कार्यवाही प्रायः 
सभा-स्थल पर ही समाप्त-सी हो जाती हैं, उसी तरह की घारणा मेरे मन में आचायेजी के इस आन्दोलन के प्रत्ति थी 


कसे निभाएंगे ? 


आजकल जहाँ चगर-निगम का कार्यालय है, उसके बिल्कुल ठोक सामने आाचार्यजी की उपस्थिति में हजारों 
लोगों ने मर्यादित जीवन बनाने के लिए तरह-तरह की प्रेरणा व प्रतिज्ञाएं ली थीं। उस समय यह मु्े नाटक-सा लगता 
था। मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे कोई कुशल अभिनेता इन मानवमात्र के लोगों को कठपुतली की तरह से नचा 
रहा है। मेरे मन में वराबर शंका बनी रही । इसका कारण प्रमुख रूप से यह था कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर 
वर्ष इस तरह की वहुत्त-सी संस्थाग्रों के निकट आने का मुझे अवसर मिला है। उन संस्थाओं में बहुत-सी संस्थाएं असमय 
में ही काल-कवलित हो गई । जो कुछ बचों, वे आपसी दलवन्दी के कारण स्थिर नहीं रह सकी । इसलिए मैं यह सोचता 
था कि आज जो कुछ चल रहा है, वह सव टिकाऊ नहीं है। यह आन्दोलन आगे नहीं पनप पायेगा । तव से वरावर अब 
तक मैं इस आन्दोलन को केवल दिल्‍ली हो में नहीं, सारे देश में गतिशील देखता हूँ। में यह नहीं कह सकता कि यह 
आन्दोलन अव किसी एक व्यक्ति का रह गया है। दिल्ली के देहातों तक में और यहाँ तक कि भुग्गी-कोपड़ियों तक इस 
आन्दोलन ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। झव ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि जब यह मालूम दे कि यह आन्दोलन किसी 
एक व्यक्ति पर सीमित रह जाये । इस आन्दोलन ने सारे समाज में एक ऐसा वात्तावरण उत्पन्त कर दिया है कि सभी 
वर्गों के लोग एक बार यह विचारते के लिए विवश हो उठते हैं कि आखिर इस समाज में रहने के लिए हर समय उस 


श्श्ष ] श्राचार्य श्री तुलसी प्रभिननदन प्रन्य .. [| प्रथर्म 


बातों की ओर जाना ठीक नहीं होगा, जिनका कि मार्ग पतन की ओर जाता है। अन्ततोगत्वा सभी लोग यह विचार करने 
पर मजबूर दिखाई देते हैँ कि सवको मिल-जुलकर एक ऐसा रास्ता जरूर खोजना चाहिए, जिससे सभी का हित हो सके । 


समाज में इस तरह की चेतनता प्रदान करने का श्रेय आचार्य तुलसी ही को दिया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ 
उन हजारों लोगों के हुदयों पर वरबस विजय प्राप्त कर ली है। जीवन की यही विशेष रूप से सफलता है, जिसे आचार्य 


तुलसी अपनी सतत साधना से प्राप्त कर सके हैं। अ्रणुत्रत-आ्रन्दोलन अब मनुष्य के जीवन की इतनी निकटता प्राप्त कर... 


चुका हैं कि वह कुछ मामलों में एक सच्चे मित्र की तरह से समाज का मार्ग-दर्शन करता है। नहीं तो उसे दिल्‍ली और देश 
के दूसरे स्थानों में केसे बढ़ावा मिलता और क्‍यों विद्यार्थी, महिलाएं और दूसरे श्रमिक एवं धनिक वर्ग उसे श्रपनाते ? इस 
से यह प्रकट होता है कि आन्दोलन में कुछ-न-कुछ प्रभाव भ्रवश्य है। बिना प्रभाव के यह आन्दोलन देशव्यापी नहीं बन 
सकता । - 


सतत साधना 


अनेक बार आचार्यजी के पास बैठने पर ऐसा जान पड़ा कि वे जीवन दर्शन के कितने बड़े पण्डित हैं, जो केवल 
किसी भी आन्दोलन को अपने तक ही सीमित रहने देना नहीं चाहते | भ्रभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने सुझाव 
दिया . कि श्रणुत्रत-आ्रान्दोलन के वाधिक अधिवेशन का मेरी उपस्थिति में होना या न होना कोई विशेष महत्त्व की बात 
नहीं है। इस तरह से समाज के लोगों को भ्रपने जीवन सुधारने की दिश्ञा में झ्राचार्य जी ने वहुत बार प्रयत्न किया है। इस - 
सम्बन्ध में उनका यह कहना कितना स्पष्ट है कि भविष्य में कोई व्यक्ति यह नहीं कहे कि यह कार्य आचार्य जी की प्रेरणा 
अथवा प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वे चाहते हैं कि व्यक्तियों को किसी के साथ बँवकर झात्म-अम्युदय का मार्ग नहीं 
खोजना चाहिए । जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जिस भोर उन्हें प्रेरणा दे, वह काम उन्हें करना 
चाहिए। यह सव देख कर आचार्यजी को समभने में सहायता मिल सकती है। वे उन हजारों साधुओं की तरह अपने 
सिद्धान्तों को ही पालन कराने के लिए दुराग्रही नहीं हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को देखा गया है, जो अपने भ्रनुयायियों 
को अपने निदिप्ट मार्ग पर चलने के लिए ही विवश किया करते हैं। आचार्यजी के अनुयायियों में कांग्रेस, जनसंघ, कम्यु- 
निस्ट, समाजवादी और यहाँ तक कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, ऐसे भी व्यक्ति हैं। श्राचार्यजी मानते हैं 
कि जो लोग अपने को नास्तिक कहते हैं, वे वास्तव में नास्तिक नहीं हैं । इसलिए आचार्यजी के निकट जाने में सभी वर्गों 
के व्यक्तियों को पूरी छूट रहती है। यह मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ । 


प्रेरक व्यक्तित्व 


उन्होंने आत्म-साधना से अपने जीवन को इतना प्रेरणामय वना लिया है कि उनके पास जाने से यह नहीं लगता 
कि यहाँ झ्राकर समय व्यर्थ ही नप्ट हुआ । जितनी देर कोई भी व्यक्ति उनके निकट बठता हैं, उसे विज्ञेप प्रेरणा मिलती 
है । उनकी यह एक और बड़ी विज्वेपता है जिसे कि मैं और कम व्यक्तियों में देख पाया हूँ । वे जिस किसी व्यक्ति को भी 
एक वार मिल चुके हैँ, दूसरी वार मिलने पर उन्हें कभी यह कहते हुए नहीं सुना गया कि आप कौन हैं ? श्रपने समय में 
से कुछ-न-कुछ समय निकाल कर वे उन सभी व्यक्तियों को अपना झुभ परामर्श दिया करते हैं, जो उनके निकट किसी 
जिज्ञासा अथवा मार्म-दर्शन की प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि जो उनके आन्दोलन 
में उनके साथ दिखाई दिये और बाद में वे नहीं दीख पाये । तब भी आचार्यंजी उनके सम्बन्ध में उनकी जीवन गतिविधि _ 
का किसी-न-किसी प्रकार से स्मरण रखते हैं। यह उनका विराट व्यचितत्व है, जिसकी परिधि में बहुत कम लोग झा पाते 
हैं। ऐसा जीवन बनाने वाले व्यक्ति भी कम होते हैं, जो संसार से विरवत रह कर भी प्राणी-मात्र के हित-चिन्तन के लिए 
कुछ-न-फुछ समय इस काम पर लगाते हैं और यह सोचते हैं कि उनके प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति अपने मार्ग से विछड़- 
तो नहीं गये हैं ? - 


भ्रध्याग्र - ] प्रनुपम व्यक्तित्व [ २१६ 


विद्येषता 


कभी-कभी उनके कार्य को देख कर बड़ा श्राइचर्य होता है कि यह सब आचार्यजी किस तरह कर पाते हैं । कई 
वर्ष पहले की वात है कि दिल्‍ली के एक सार्वजनिक समारोह में जो आचार्यजी के सान्निध्य में सम्पन्न हो रहा था, 
देश के एक प्रसिद्ध धनिक ने भाषण दिया । उन्होंने जीवन और धन के प्रति अपनी निस्सारता दिखाई । एक युवक उस 
' धनिक की उस वात से प्रभावित नहीं हुआ । उसने भरी सभा में उस घनिक का विरोध किया। उस समय पास में बठा 
हुआ मैं यह सोच रहा था कि यह युवक जिस तरह से उस घनिक के विरोध में भाषण कर रहा है, इसका क्या परिणाम 
निकलेगा, जब कि उस धनिक के ही निवास स्थान पर आरचार्यजी उन दिलों ठहरे हुए थे और उस घमिक की ओर से ही 
आयोजित सभा की अध्यक्षता आचारयंजी कर रहे थे। पहले तो मुझे यह लगा कि आचायेजी इस व्यक्ति को आगे नहीं 
बोलने देंगे; क्योंकि सभा में कुछ ऐसा वातावरण उस धनिक के विशेष कर्मचारियों ने उत्पन्न कर दिया था, जिससे ऐसा 
लगता था कि आचारयजी को सभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ेगी । किन्तु जब आचायेजी ने उस व्यक्ति को सभा 
में विरोध होने पर भी बोलने का अवसर दिया तो मुझे यह आद्ंका बनी रही कि सभा जिस गति से जिस ओर जा रही 
है, उससे यह कम आशा थी कि तनाव दूर होगा । अपने मालिक का एक भरी सभा में निरादर देख कर कई जिम्मेदार 
कर्मचारियों के नथुने फूलने लगे थे। किन्तु आचार्यजी ने वड़ी युक्ति के साथ उस स्थिति को सम्भाला और जो सबसे बड़ी 
विशेषता मुझे उस समय दिखाई दी, वह यह थी कि उन्होंने उस नवयुवक को हतोत्साह नहीं किया, वल्कि उसका समर्थन 
कर उस नवयुवक की वात के औचित्य का सभा पर प्रदर्शन किया। यदि कहीं उस नवयुवक की इतनी कटु आलोचना 
होती तो वह समाप्त हो गया होता और राजनैतिक जीवन में कभी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता । किन्तु 
आचायेजी की कुशलता से वह व्यक्ति भी आचायेजी के सेवकों में वना रहा और उस धनिक का भी सहयोग आचार्यजी 
के आन्दोलन को किसी-स-किसी रूप में प्राप्त होता रहा । ऐसे वहुत-से अवसर उनके पास बैठ कर देखने का मुझे अवसर 
मिला है, जब उन्होंने अपनी तीद्ष्ण बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े संघर्ष को चुटकी वजा कर टाल दिया । आ्राजकल आाचार्यजी 
जिस सुधारक पग को उठा कर समाज में नव जागृति का सन्देश देना चाह रहे हैं, वह भी विरोध के बावजूद भी उनके 
प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण संकीण्णंता की सीमा को छिन्न-भिन्‍न करके आगे बढ़ रहा है। शआ्राचार्यजी की साधना के ये 
पच्चीस वर्ष कम महत्त्व के नहीं हैं । राजस्थान की मरुभूमि में आचायेजी ने ज्ञान और निर्माण की अन्तःसलिला सरस्वती 
का नये सिरे से श्रवतरण कराया है, जिससे वह ज्ञान राजस्थान की सीमा को छू कर निकट के तीर्थों में भी श्रपता विशेष 
उपकार कर रहा है। 


विद्येष श्रावश्यकता 


उत्तरप्रदेश के एक गाँव में जन्म लेने वाला मुझ-जैसा व्यक्ति आज यह अवश्य विचार करता है कि आचार्य 
तुलसी-जैसे अनुपम व्यक्तित्व की हजारों वर्ष तक के लिए देश को आवश्यकता है। देश के जागरण में उनके प्रयत्न से 
जो प्रेरणा मिलिगी, उससे देश का वहुत-कुछ हित होगा । यह केवल मेरी अपनी ही धारणा नहीं है, हजारों व्यक्तियों का 
मुझ जैसा ही विश्वास आचार्य श्री तुलसी के प्रति हैं। समाज के लिए यदि भगवान्‌ महावीर की आवश्यकता थी तो बुद्ध के 
अवतरण से भी देश ने प्रेरणा पाई थी। उसी प्रकार समय-समय पर इस पुण्य भू पर अवतरित होने वाले महापुरुषों ने अपने 
प्रेरणास्पद कार्य से इस देश का हित-चिन्तन किया । उस हित-चिस्तन की श्राश्षा और सम्भावना से आचार्यश्री तुलसी हमारे 
समाज की उस सीमा के प्रहरी सिद्ध हुए हैं, जिससे समाज का बहुत हित हो सकता है। मेरी दृष्टि में उनके झआचाये-काल 
के ये पच्चीस वर्ष कई कल्प के वरावर हैं। हजारों व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेते और मरते हैं। जीवन के सुख-दुःख 
और स्वार्थ में रह कर कोई यह भी नहीं जानता था कि उन्होंने स्वप्न में भी समाज पर कोई हित किया। इस प्रकार के 
क्षुद्र जीवन से आगे बढ़ कर जो हमारे देश में महामनस्वी बन कर प्रेरणा प्रदान कर सके हैं, ऐसे व्यक्तियों में आचाय॑ 
चुलसी हैं। इसकी देश को युगों तक आवश्यकता है । 


२२० ] भ्राचार्यश्रौ तुलसौ प्रभिनन्दन प्रत्थे ह [ प्रथम 


प्रमुख शिष्य ह की ह 

श्राचार्य तुलसी के जितने भी शिष्य हैं; वे सव यथाशक्ति इस बात में लगे रहते हैं कि .आचार्यजी ने जो मार्ग. 
संसार के हित के लिए खोजा है, उसे घर-घर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को साकार बनाने के लिए मुनिश्री 
मगराजजी, मुनिश्री चुद्धमल्‍लजी, मुनिश्नी महेन्द्रकुमारजी आदि अनेक उनके प्रमुख शिष्यों ने विशेष यत्व किया है। ऐसा 
लगता है कि जो दीप आचायेजी ने जला दिया है, वह जीवन को संयमी बनाने की प्रक्रिया में सदेव सफल सिद्ध होगा । 
यही मेरी इस अवसर पर हादिक कामना है कि आचार्य तुलसी का अनुपम व्यक्तित्व सारे देश का मार्ग-द्शन करता 
हुआ चिर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल हो । | बे ; 


मसगवान्‌ नया आया 
श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेदा' 
उर में हुलास 
श्रन्तर प्रकाश ले 


कौन ! यहाँ श्राया ? 
मन में उमंग, ये नया रंग, 
मेहमान नया आया ! 
यह गगन मगन, 
समूदु मंद पवन 
मधुतान सुनाते हैं--- 
है, कीति घवल ! 
तव॒ स्वागत में-- 
हम नयन विछाते हैं 
अनुभूति जगाती जाग-जाग, 
भगवान्‌ यहाँ आया, मेहमान नया श्राया। 


लहरे मचलें, 

सरिता बदले, 

सागर न बदलता है, 

आदर्श धवल, 

सम्मान प्रवल, 

पर्वत न मचलता है । 

शुभ कर्म, अ्रहिसा मृदुता का, | 

वरदान नया लाया, भगवान्‌ यहाँ आया । 


एक रूप में अनेक दर्दान 
मुनिश्री शुभकरणजी 


गति की भिन्‍्तता कोई भिल्लत्व पैदा नहीं करती । उसमें भ्रपता चुनाव होता है। आखिर चलने वाले नियत 
चौराहे पर मिल जाते हैं। उनका जीवन आदशेमय होता है। वे भुकना जानते भी हैं और नहीं भी । कुकाना उनका कोई 
साध्य नहीं होता । लोक आदर्शों पर भुक जाते हैं। वे वन्धनों से परे होते हैं और वँधे हुए भी । उनका दर्शव वन्धन-विहीन 
है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बाँध देते हैं। वे बँघे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं। वन्धन में यह मुक्ति का दर्शन 
अवश्य कुछ अटपटा-सा है। अठपटा इसलिए है कि हम उसके तल में नहों वैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह वन्धन 
बन जाता है भ्रौर तल में जाने पर वनन्‍्धन-विहीन | यहाँ झ्रागम वोलता है--कुशले पुण नो बद्धे नो सुक्के कुशल न बद्ध 
है और न मुक्त, वह मुक्त भी है और वद्ध भी । 

यह सब प्रतिस्रोत का दर्शन है। अनुस्तोतगामी का दर्शन भिन्‍न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती । वह 
खुला हुआ भी बँधा रहता है। प्रतिस्नोत का घोष है अपने आपको कसो' । जबकि अनुखोत का इससे उलटा । वह दूसरों 
को कसने की वात कहता है। यहीं से आस्तिक, नास्तिक, आध्यात्मिक, भोतिक, लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी 
शब्द जन्म लेते हैं। दोनों की दो दिशाएं हो जाती हैं । 

आचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिस्रोत का है। वे अनुल्तोत से प्रतिस्रोत में आये और उसी से उन्हें महान्‌ 
बनाया । महानता प्रतिस्रोत के विना नहीं जन्मती। वे जन्म से महान्‌ थे, फिर भी उनकी महानता पुरुपार्थ से चमको। 
भाग्य लेगड़ा होता है पुरुपार्थ के विधवा और पुरुपार्थ उसके बिना अन्धा । अच्चे और लेगड़े दोनों का संगम ही एक नई 
सृष्टि को जन्म देता है। महानता के क्रमिक विकास से वे विद्वव्यापी बने । 

घसुधेव कुदुम्बकम्‌ में संकीर्णता कंसे रहे। उनका जीवन सूच्र यही है। आत्म तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन 
उन्होंने कहा--“जब मैं प्रत्येक वर्ग और कौम के व्यक्तियों को अपने सामने देखता हूँ, तव मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होती है।” यह 
उदार और झआत्मस्पर्श्षी वाणी किसके अन्त:करण को नहीं छुती । 

महान्‌ पुरुष अक्ृत्रिम होते हैं। वह सहजता में ही आनन्द मानते हैं। कर्मेप्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन से 
परे उन्हें कुछ दृष्टिगत नहीं होता । वे सहज करते हैं, सहज चलते हैं श्लौर सहज ही बोलते हैं । उनकी सहज वाणी स्वत 
जनता को अपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण है उसमें उनकी ग्ात्मा है। आत्मशूुत्य विचार सजे डुए और सरल भी, 
जनता के अ्न्तःकरण को छू नहीं सकते। वे अगर छू भी जायें, तो अपना स्थायित् प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते। आत्मानु- 
स्यूत विचार भाषा से अलंकृत न होने पर भी जनता के हृत्पट पर छा जाते हैं । 

आचाय॑ंश्री को जिस ओर से देखा जाये वे महान्‌ ही नजर आते हैं । एक रूप में अ्रनेक रूप का दर्शन है। व्यष्टि- 
वाद की रेखा समष्टिवाद में विलीन हो गई है। वे क्या हैं ? और क्‍या नहीं ? शब्दों का अवेश यहाँ असम्भव है। वे कुछ हैं 
भी और नहीं भी । हैं इसलिए कि दृश्यमान हैं और नहीं इसलिए कि उनका अपना कुछ भी नहों है। सब कुछ परापंण है। 
पेरापंण में ही उनका साध्य स्वयं सघ जाता है। कुछ व्यक्ति पहले अपना सावते हैँ और फिर दूसरों का । कुछ दूसरों को 
ही साधते हैं, पता नहीं । कुछ अपना और दूसरों दोनों का साधते हैं । आचाय॑श्री अपना और इूसरों दोनों का साधने वाले 
हैं, लेकिन विशेपता यह है कि वे दूसरों में से अपना साधते हैं। यह देखने में विचित्र-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रकर्ष 
में नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरों के बनाने में वे खुद बने हैं तो कोई बड़ी वात नहीं। रस की अनुभूति से गंध कभी 
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परे नहीं रहता है ? बनाने का यह क्रम बचपन से ही उनके साथ चिपटा हुआ है। वे इससे मुक्त नहीं हुए, कितने उन्होंने 
बनाये, बनाते हैं और वनाते रहेंगे यह झाकलन से परे है । 

व्यक्ति विचार और आचार दो प्रकार से बनता है। आचार ग्रात्म-सापेक्ष है । विचार मन और विद्या से अपेक्षित 
है। सामान्यतया विचार मानव का धर्म है। वह आचार के साथ भी रहता है भ्रौर स्वतन्त्र भी । श्राचारवान्‌ झात्मवान्‌ 
होता हैं। इसमें कोई दो मत नहीं । विचारवान्‌ आचारवान्‌ ही हों, ऐसा नियम नहीं । आचार में आत्मा बोलती है भर 


विचारों में मन । मन और आत्मा का योग हो तो विचारक भी आ्राचारक हो सकता है। विद्या विचारों को विकसित और . .. 


जनभोग्य बनाती है। विकसित विचार मनुष्य की आत्मा को झान्दोलित कर देते हैं। वह स्फूर्तिवान्‌ हो उठता है। 

आचार्यश्री को प्रिय है आाचारवान्‌ | विचारंक उन्हें प्रिय नहीं हैं, ऐसी वात नहीं। लेकिन वह आचारवानु' 
होना चाहिए । आचार-शून्य व्यक्ति की प्रियता श्रस्थिर होती है। वह स्वयं एक दिन लड़खड़ा उठती है । उसमें स्वार्थ रहता 

पवित्रता नहीं। वे श्राचारवान्‌ को विचारक और विचारक को आचारवान्‌ बनाते हैं। सभी विचारक बनें, यह 

असम्भव होता है। क्योंकि वह विशिष्ट क्षयोपशम सापेक्ष है, लेकिन आचारशील तो होना ही चाहिए। श्राचारः प्रथमो 
धर्म: यह पहली सीढ़ी है । 

क्षयोपशम का वीज अनुकूल स्थिति में स्वत: पललवित हो जाता है श्रौर कहीं-कहीं उसके लिए भूमि तैयार करनी 
पड़ती है। स्वत: पलल्‍लवन होने वालों के लिए कम श्रम की अपेक्षा है और दूसरों के लिए अधिक । 

भूमि का वीज वपन के योग्य बनाना असाध्य है, उतना फल पाना नहीं। आ्राचार्यश्री इस कार्य में योग साधना 
की तरह अविरल जटे रहे और हैं भी । 

उनके बनाने का अ्रपना तरीका है । वे ताड़न और तजेन में विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन, गर्जन, वर्षण ' 
और अमृत सब आँखों में रहता है। आँखों में जहाँ समता और ममता रहती है, वहाँ विंपमता भी । वे कोमल हैं, कठोर भी, 


मीठे भी हैं, कड़वे भी, विनम्र और स्तव्व भी हैं। ऐसा होना उनके लिए अनावश्यक नहीं है। इनके विना दूसरों की प्रगति . 


नहीं सघती । ये सव परस्पर विरोधी लगने वाले धर्म अविरोध के उपासक हैं। वे आगम वाणी की तरह थोड़े से विद्या- | 
थियों को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-जागरण की अपनी पद्धति है। वे कहते हैं---/देखो, यह समय तुम्हारे समूचे 
जीवन निर्माण का है। भ्रभी का दुःख भविष्य के लिए अ्रक्षय सुख का स्थान बनेगा । समय का प्रमाद मत करो । पढ़ने के 
बाद में फिर खूब बातें करना । मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा ।” इन शब्दों में कितनी आात्मीयता है और है वनाने की तड़फ। 


काटना सहज है, पर जोड़ना नहीं 


बनना सहज है, पर वनाना नहीं । काटने और जोड़ने की किया में कितना अन्तर रहता है। अंकुर की उत्पत्ति 
इतनी दुरूह नहीं, जितनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है। 
बच्चे को वचपन से जवानी में लाना जितना कठिन है, उससे भी श्रधिक कठिन शिष्यों को अपने पैरों पर खड़ा 
करना है। साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जेन्म है। साधक द्विजन्मा है। शिप्य, को चलने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सोने 
आदि का सारा प्रशिक्षण उन्हें देवा होता है। इन क्रियाओं में कमी का श्रर्थ है--साथना में कमी । साधना का पहला 
चरण है 
कहूँ चरे कहं चिठे, कह मासे, कहूं सए । 
कहूं भृंजंतो भासंतो, पावकरम्म न बंध । 
मैं कैसे चल, कँसे ठहर, कैसे सोऊ, कैसे भोजन करूँ और कंसे बोलूं जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो | 
साधना की ऊुशलता इन्हीं में है | . 
आाचार्यश्री शिप्यों का सर्वस्व लेते हैं भौर वे सब देते हैं। देने की उनकी क्रिया इतने में परिसमाप्त नहीं होती । वह 
तो भजजल्न जीवन की समाप्ति तक घलती ही रहती है। वे सर्वस्व लेकर भी हलके रहते हैँ श्रार शिप्य सब कुछ देकर भी 
भारी रहता है। पहले चरण को परिपुप्ठ करने के लिए आचार दिप्यों को ज्ञान-विज्ञान की ओर भोड़ते हैं। शान का क्षेत्र 
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कितना अगाध है ? इसे समभने वाले ही समझ सकते हैं । पहले-पहले उसमें कोई रस नहीं टपकता है। वह नमक बिना 
के भोजन जैसा है । उसका आनन्द परिपक्व अवस्था में आता है । शिक्षण के अन्त तक धैर्य को टिकाये रखना बहुत भारी 
पड़ता है। कुछ व्यक्ति शैशव में हताश हो जाते हैं और कुछ मध्य में । जिनकी धृति अचल होती है, वही उसके श्रन्तिम 
चरण तक पहुँच कर इसकी अनुभूति कर सकता है। 

दुर्बलता मानव का स्वभाव नहीं, विभाव है। मनुष्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह आन्ति है। इसका कारण 
है मोह और अज्ञान | आचार्य मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए सत्तत जागृत रहते हैं। वे मनोवैज्ञानिक ढंग से शिष्य 
की अभिरुचि का अध्ययन करते हैं और उसके धैर्य को टिकाये रखने का श्रायास भी । 

सबके सब इसमें उत्तीर्ण हों, यह असम्भव है, लेकिन कुछ हताश व्यक्ति फिर से प्रोत्साहित हो जाते हैं । जो न 
होते हैं उनके लिए शेष अनुताप रहता है । 

आचार और विचार दोनों गतिमान रहें, शत: विविध प्रयोग नई चेतना को जायूत करते रहते हैं। विचार और 
आचार का अपना क्षेत्र अलग है। ये अभिन्‍न भी हो सकते हैं। आचार्य श्री दोनों का प्रकर्प चाहते हैं। भ्राचार स्वयं के लिए 
है जबकि विचार दोनों के लिए। जनता पर विचारों का प्रभाव होता है। उसके लिए विचारवान्‌ और विद्वान्‌ होना भी 
आवश्यक है। दोनों की सह-प्रगति एक चामत्कारिक योग है । 

आचार्यश्री का उत्तरदायित्व और तपस्या दोनों सफल हैं। वे इससे संतुष्ट भी हैं और नहीं भी । संतुष्टि का 
कारण है---जिन सफलताओं के दर्शन पहले नहीं हुए, उनके दर्शन झ्रापके शासनकाल में हुए, होते हैं और होते रहेंगे । ग्रसंतोष 
अपूर्णता का है। पूर्णता के विना संतुष्टि कैसे आये ? उनकी आन्‍्तरिक अभिलापा पूर्णता के शिखर पर पहुंचने की है। 
प्रगति का द्वार पूर्णता के अभाव में सदा खुला रहता है। अपूर्ण को पूर्ण मानने का श्र है, प्रगति के पथ को रोक देना । 
प्रगति शिखर पर चढ़ती जाये' यह जिन का उद्घोप है। संघ भर संघपति पूर्णता के लिए कटिवद्ध हैं। दोनों का तादा- 
तम्य सम्बन्ध है। वे उसमें प्राण फूंकते हैं और संघ विकास के पथ में प्रतिक्षण अ्रग्सर होता रहता है । शासक की कुशलता 
संघ को सकुशल बनाने में है। उसकी सक्रियता और निष्कियता उन पर अवलस्वित रहती है। झाचाय॑श्री का संघ आचार 
और विचार के क्षेत्र में आज प्रमुख है। यह आपकी कुशल शासकता का सुफल है। हम चाहते हैं कि आचार्यप्रवर अपनी 
अमाप्य शक्षित के द्वारा आचार और विचार की कड़ी को सर्वेदा भ्रक्षुण्ण बनाते रहें 
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खमरों का संसार 


मुतिश्नी गुलाब घन्दजी 


देव | सृष्ठि के व्याधि-हलाहल की घूंठे पी.। 
दूर क्षितिज तक अमरों का संसार वसादो। 


छलना की संसृति व्यवहृति में पलती प्रतिदिन, 
स्वप्निल कलना स्पष्ट नहीं विश्लिष्ट कहीं है, 
पय-पयण पर है अ्रान्ति भीरुता व्यवहित मानस, 
इतरेतर आहृष्ट किन्तु संश्लिष्ट नहीं है। 
अब घ्यवधान समाहित हो सव सहज वृत्ति से, 
ऐसा शुभ सौहाद भरा संसार वसा दो।. 


यडास्वी परम्परा के यद्वस्वी आचार्य द 
मुनिश्री राकेशकुमारजी 


तेजसां हि न चघःसमीक्ष्यते तेज-सम्पन्त महापुरुषों का अंकन गणित-प्रयोगों के झ्राधार पर नहीं होता | उनका 
तेज-प्रधान जीवन विश्व के सामान्य नियमों का अपवाद होता है। उनका अमभ्युदय स्थिति-सापेक्ष नहीं होता | उनका गति- 
शील व्यक्तित्व वाहर की सीमाओं से मुक्त रहता है। 

केवल बाईस वर्ष की अवस्था, यौवन की उदय वेला में आचार्यपद का यह गुरुतर दायित्व इति- 
हास के पृष्ठों की एक महान्‌ आश्वर्यकारी घटना है। श्री कालूगणी के स्वर्गंवास के समय अनेकों वृद्ध साधु विद्यमान 
थे, किन्तु उनके भावा उत्त राधिकारी के रूप में नाम घोषित हुआ एक नौजवान साधु का, जिसे हम भ्राज आचार्यंश्री तुलसी _ 
के रूप में पहचानते हैं । 


प्रवहमान निर्भेर 


गगन में चमकते हुए चाँद और सितारे अ्रपनी गति से सदा बढ़ते रहते हैं। पवन की गतिशीलता किसी से छिपी 
हुई नहीं है । विभिन्‍न रूपों में वहती हुई जलधारा संसार के लिए वरदान है। निरलस प्रकृति के अणु-प्रणु में समाया हुआ 
गति और कर्म का सन्देश संसार के महापुरुषों का जीवन मंत्र होता है। गति जीवन है और स्थिति मृत्यु; इसी अन्त:प्रेरणा 
के साथ उनके चरण आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम आचार्यश्री के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो वह प्रवहमान * 
निर्भर के रूप में हमारे सामने आता है। उनका लक्ष्य सदा विकासोन्मुख रहता है। बड़ी-से-बड़ी बाधाएं उन्हें रोक नहीं 
सकतीं | बढ़ें चले हम रक्के न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा इस स्वर लहरी में उनकी आत्मा का संगीत मुखरित हो 
रहा है। उनके पारिपाश्विक वातावरण में अभिनव श्रालोक की रश्मियाँ छाई हुई दिखाई देती हैं। निराशा के कुहरे में. 
दिग्मूढ़ वना मानव वहाँ सहज रूप से नया जीवन पाता है। 


अभिनदध प्रयोगों के आविष्कर्ता 


संघ के स्वंतोमुखी विकास के लिए आचार्यश्री के उर्वर मस्तिष्क से विभिन्‍न प्रयोगों का आविष्कार होता 
रहता है। उन्होंने समयानुकूल नया-नया कार्यक्रम दिया, प्रगति की नई-नई दिश्याएं दीं । प्रतिक्षणं यन्‍्नवतामुरपैति तदेव रूप... 
रमणीयताया: इस परिभाषा के अनुसार साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बल में होने वाले उनके प्रयोग बहुत प्रेरणा- 
दायी हैं। तेरापंध की वर्तमान प्रगति के पीछे छिप्री हुई आचायेश्री की विभिन्‍न दृष्टियाँ इतिहास के प्ृष्ठों से ओमिल नहीं 
हो सकतीं । 
सारे संघ में संस्कृत भाषा का विकास आज बहुत ही सुब्यवस्थित और सुदृढ़ रूप से देखा जाता है। जहाँ एक 
युग में इस सुरभारती का सितारा बिल्कुल मंद-मंद-सा दिखाई दे रहा था, लोग मृत भाषा कह कर उसकी घोर उपेक्षा कर 
रहे थे, प्रगति के कोई नये आसार सामने नहीं थे, वहाँ तेरापंव साधु समांज में इसका ज्ञोत अजन्न गति से प्रवाहित होता 
दिखाई दिया। जिसके निकृटद परिचय से बड़े-बड़े बिद्यनों का मानस भोज युग की स्मृतियों में डूबने लगा। इसका श्रेय 
झाचार्य श्री हारा अपनाये गये नये-नये प्रयोगों और प्रणालियों को है । 
साधना की दिदा में होने वाली प्रेरणाओं में खाद्य-संयम, स्वाध्याय व ध्यान के प्रयोग विशेष महत्त्व रखते हैं । 


. श्रष्याप | यशस्दी परम्परा के पशरवों प्राचार्य [ २२४५ 


* किसी भी प्रयोग का प्रारम्भ वे अपने-आप से करना चाहते हैं। उनका विश्वास है, अपने को श्रपवाद मानकर किया जाने 
बाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता । आंगे की विन्दयों का महत्त्व पहले के अंक के पीछे होता है । 


सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के संगम 


सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ की उपसाना का त्रिवेणी संगम आचाय॑श्री के जीवन का एक विलक्षण पहलू है। वे 
जितने तत्त्वद्रष्टा हैं, उससे अधिक एक साधक और कलाकार भी। उनके विचारों के अनुसार इन तीनों के समत्वय के 
बिना पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते | जीवन का समग्न रूप निखार नहीं पा सकता। 

सामान्यतया साधना और कला में भ्रन्तर समभा जाता है । पूर्व और पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव 
नहीं माना जाता । किन्तु आचाय॑ंश्री ने कला के लक्ष्य को वहुत ऊँचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में वाधक नहीं, भ्रत्युत महान्‌ 
साधक के रूप में स्वीकार किया है । उनका मस्तिष्क चिन्तन की उवेरस्थली है, उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा 
वहती है और उनके हाथ और पैर कला के विविध रूपों की उपासना में निरन्तर संलग्न रहते हैं। 


प्राचीनता और नवीनता के सध्य 


आज के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता और नवीनता का प्रश्न भी झ्राचार्य श्री के जीवन का एक विपय 
वन गया । यद्यपि उन्होंने इसको महत्त्व नहीं दिया। किन्तु एक संघ-विशेष का नेतृत्व करने के कारण लोगों की दृष्टि में 
वह महत्त्वपूर्ण अवश्य वन गया । इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा---' सत्य के प्रकाश में नवीनता 
और प्राचीनता की रेखाएं विल्कुल गौण हैं। पुराना होने से कोई श्रेष्ठ नहीं नया होने से कोई त्याज्य नहीं। सत्य की 
' व्यावहारिक भ्भिव्यक्तितयाँ समय-सापेक्ष होती हैं। उसका अन्तरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता | परम्पराएं बनती हैं 
और मिटती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है। किन्तु जीवन की शाश्वत रेखाएं कभी नहीं बदलतीं । उनको 
आधार मानकर ही व्यक्ति अपने मार्ग पर आगे-वढ़ सकता है ।” इस चिन्तन को वृक्ष की कल्पना के आधार पर आचार्यश्री 
ने बड़े सुन्दर ढंग से रखा---जो वुक्ष अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, संसार में अपने सौन्दर्य का विकास 
करना चाहता है उसे मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मो दोनों की हवाओं को समान रूप से स्वीकार करना होगा । उसका 
एक तरफ का आग्रह चल नहीं सकता। किन्तु उसका मूल सुदृढ़ चाहिए। मूल के हिल जाने पर वाहर की हवाशों से कोई 
पोषण नहों मिल सकता |! 


साम्य योग की राह में 


प्रगति की धारा समर्थन और विरोध इन दोनों तटों के बीच से गुजरती है। प्रगतिशील व्यक्तित्व इन दोनों को 
अपना सहचारी सूत्र मानकर चलते हैं । संसार गतिशील है, वह प्रगति का अभिनन्दन किए बिना नहीं रह सकता। ज्यों- 
ज्यों पथिक के चरण आगे बढ़ते हैँ, जनता उन पर स्वागत के फूल चढ़ाती है । किन्तु साथ ही लक्ष्य की रेखाओं को सुस्पष्ट 
बनाने के लिए छोदे-मोटे विरोधों के प्रवाह भी विश्व के व्यापक नियम में विल्कुल स्वाभाविक भाने गए हैं । 

आचार्य श्री तुलसी को वहुत्त बड़ा समर्थन मिला, सथ में विरोध और समालोचनाएं भी | किन्तु उतका समता- 
परायण जीवन इन दोनों स्थितियों में काफी ऊँचा रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में साम्ययोग 
का निर्वाह करना, उनकी क्रियाशील साधना को सबसे झ्धिक प्रिय है। 


सहान्‌ धर्माचार्य 


आाचायेश्री की जीवनधारा ऊपर-ऊपर से विभिन्‍न रूपों में बहती हुई हमारे सामने आती है। इससे किसी 
अपरिचित व्यक्ति को कभी-कभी विरोधाभास का अनुभव हो सकता है। किन्तु गहराई में पेठने से वस्तुस्थिति का दर्शन 
अपने-झाष हो जाता है। अध्यात्म की सुदृढ़ साधना के साथ-साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के सम्बन्ध में भी उनकी अपनी 


२२६ ] श्राचार्यश्री तुलतो श्रभिनन्‍दन प्रस्थ .... [ प्रथम. 


अनूठी देन है। नैतिक आन्दोलन के व्यापक प्रसार के लिए जन-सम्पर्क भी उनकी दैनिक चर्या का मुख्य अंग रहता है। 
इन विविधमसी धाराञ्रों को एक रस बनाने में व इनमें संगति बिठाने में एकमात्र कारण उनका सन्तुलित व्यक्तित्व है। 


यद्ास्वी परम्परा के यशस्वी आचाये 


तेरापंथ की आचाये-परम्परा वहुत यशस्वी रही है। झ्राचार्यश्री ने उसमें अनेकों महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ी हैं। 
गत दो दशकों में धर्म का क्षेत्र अनेकों संक्रान्तियों से भरा हुआ रहा है। एक ओर जहाँ विज्ञान, मनोविज्ञान व पारचात्य॑ 
नीतिशास्त्र ने धर्म की दार्शनिक व नैतिक पूर्वमान्यताश्ों पर प्रभाव डाला, वहाँ दूसरी भोर धर्म के क्षेत्र में छाई हुई भनेकों . 
विकृृत परिस्थितियों ने उसके तेज को धूमिल बना डाला । धर्म के मौलिक आधारों पर जहाँ आचार्यश्री के संस्कार बड़े 


दृढ़ रहे हैं, वहाँ उससे सम्बन्धित विक्ृतियों पर उनका प्रह्मर भी वड़ा कठोर रहा है। उनके स्वरों में होने वाले धर्म के... 


विश्लेपण ने बड़े-से-बड़े नास्तिकों को भी बहुत प्रभावित किया है | अपने सुब्यवस्थित साधु-समाज को देश के वैतिक पुन- 
रुत्थान में संलग्न कर धर्माचार्यों के सम्मुख एक वहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि आचार्यश्री के 
मार्ग-दर्शन में यह धर्म-संघ अपनी अ्रभीष्ट प्रगति की दिशा में अधिक-से-अधिक पल्‍लवित और पुष्पित होगा | 


| 
८ 
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समी विरोधों से अजेय है 


मुनिश्री मनोहरलालजी 


तुम अविचल वन 

अपनी घुन में ही चलते हो 

चाहे कोई उसको शआ्राँके - 
या अनदेखा उसे छोड़ दे ५ 
फिर भी अपने निश्चित पथ से 

नहीं तनिक भी डिगते'हो तुम 

बाधाओं से सम्बल लेकर 

आगे बढ़ने का साहस यह 

सभी विरोधों से अजेय है 

सभी दृष्टियों से भ्रजेय है 

और तुम्हारा सत्य चिरन्तन 

जिसके इन पावन चरणों में 

सिर असत्य का 

युग युगान्त से 

हार-हार कर 

बार-बार भुझता झ्राया है । 


तो क्यों? 
शी श्रक्षयकुमार जैन 
सम्पादक, नवभारत दांइम्स, दिल्‍ली 


बड़े-बड़े आकर्षक नेत्र, उन्‍तत ललाट, श्वेत चादर से लिपटे एक स्वस्थ भर पवित्र मूर्ति के रूप में जिस साधु के 
दर्शन दिल्ली में ही दस-वारह वर्ष पहले मुझे हुए, उन्हें भूलगा सहज नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा तेज और प्राचीन 
साधुता है। भारत में साधु संन्‍्यासी सदा से समादृत रहे हैं; विना इस भेदभाव के कि कौन साधु किस धर्म अथवा सम्प्रदाय 
का है। हमारे देश में त्यागियों के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। ऐसे बहुत कम भारतीय होंगे जो इस भाव से बचे 

हुए हों । 
ऐ श्रद्धानन्द वाजार में आचाय॑ तुलसी के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । उस समय मन में यह 
प्रश्न उठ रहा था कि उम्र में वहुत अधिक बड़े न होकर भी आचाये पद प्राप्त करने वाले तुलसीगणी जहाँ जा रहे हैं, वहाँ 
पर एक विशेष जागृति उत्पन्न होती है तो क्‍यों ? 

; भक्तों की बड़ी भारी भीड़ थी। फिर भी मुझे आचार्येश्री के पास जाकर कुछ मिनट वात्तचीत करने का 
सुअ्रवसर मिला। जो सुना था कि आचार्य तुलसी असच्य साधुझों से कुछ भिन्‍न हैं, वह वात सच दिखाई दी । तेरापंथ सम्प्रदाय 
के छोटे-बड़े सभी लोग उन्तके भक्त हैं, उनसे बंधे हैं, किन्तु मेरी घारणा है कि आचार्य तुलसी सम्प्रदाय से ऊपर हैं। सच्चे 
साधु की तरह वे किसी धर्म विशेष से बंधे नहीं हैं। उनका अणुत्रत आन्दोलन शायद इसीलिए तेरापंथ अथवा जैन 
समाज में सीमित न रहकर भारतीय समाज तक पहुँच रहा है। 

गत कुछ वर्षो में आचाय॑श्री तुलसी के विचार और उनका भ्राशीर्वाद-प्राप्त समाजोत्थान का आन्दोलन धीरे-धीरे 
राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटे-छोटे गाँव तक चलता जा रहा है। 

अभी कुछ समय पहले जब मे पूर्व भारत के दौरे से दिल्‍ली लौटे थे, तव दिल्‍ली में सभी वर्गों की ओर से एक 
अभिनच्दन समारोह हुआ था। तव मैं सोच रहा था कि भ्रपने आपको आस्तिक समभते हुए भी धर्म निरपेक्ष देश में मुझे 
झपने ही समाज के एक साघु के अ्रभिनन्दन में मंच प्र सम्मिलित होना चाहिए या अधिक-से-अधिक मैं श्रोताप्ों में बैठने 
का अधिकारो हूँ । किन्तु तभी मेरे मत को समाधान प्राप्त हुआ कि साधु किसी समाज विशेष के नहीं होते । विशेष कर 
आचाय॑ तुलसी वाह्य रूप से भले ही तेरापंथ के साधु लगते हों, पर उनके उपदेश और उनकी प्रेरणा से चलाये जा रहे 
आन्दोलन में सम्प्रदाय की गन्ध नहीं है। इसलिए मैं अभिनन्‍्दन के समय ववताश्रों में शामिल हो गया । 

झ्राचायेभ्री भारतीय साधुओं की भाँति यात्रा पंदल ही करते हैं। इसलिए छोटे-छोटे गाँवों तक वे जाते हैं। उन 
गाँवों में नयी चेतना शुरू हो जाती है। यदि इस स्थित्ति का लाभवाद में कार्यकर्ता लोग उठाएँ तो बहुत बड़ा काम हो 
सकता है। 
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तीर्थकरों के समय का वर्तन क्‍ 
डा० हीरालाल चोपड़ा, एम० ए०, डी० लि. 
लेब्चरार, कलकत्ताविद्वविद्यालय 


आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व से, भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध के समय॑ से श्रहिसा के सिद्धान्त का निरन्तर 
. प्रचार किया जा रहा है, किन्तु श्राचायंश्री तुलसी ने अ्रहिसा की भावना को जिस रूप में हमारे सामने रखा है, वह श्रभूत- 
पूर्व ही है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम मनुष्यों अथवा पशुओं की भावनां को आघात न पहुँचोएं, 
अपितु जीवन का वह एक विधायक मूल्य है। वह मन, वचन व कर्म में सव प्रंकार की हिंसा का निषेध करता है और समस्त 
चेतन श्रौर अचेतन प्राणियों पर लागू होता है। आचार्य श्री तुलसी ने श्रपने आचारयंत्व काल में अहिंसा की सच्ची भावना 
को, केवल उसके शब्द को ही नहीं, अपितु क्रियात्मक रूप से अपनाने पर वल दिया है। 
अहिसा जीवन का नकारात्मक मुल्य नहीं है । गांधीजी और आचार्यश्ली तुलसी ने वीसवीं शताब्दी में उसको 
विधायक और नियमित रूप दिया है और उसमें गहरा दशत भर दिया है। यह आज की दुनिया की सभी बुराइयों की 
रामबाण औपधि है। 
दुनिया ग्राज विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रही है और सम्यता की कसौटी यह है कि मनुष्य ग्राकाश में श्रथवा 
ब्रह्माण्ड में उड़ सके, चन्द्रमा तक पहुँच सके अथवा समुद्र के नीचे यात्रा कर सके, किन्तु दयनीय बात यह है कि मनुष्य ने 
अपने वास्तविक जीवन का श्राशय भुला दिया । उसे इस पृथ्वी तल पर रहना है और झपने सहवासी मानवों के साथ मिल- 
जुलकर और समरस होकर रहना है। गांधीजी ने जीवत का यही ठोस गुण सिखाया था और आचार्यश्री तुलसी ने भी . 
जीवन के प्रति धामिक दृष्टिकोण से इसी प्रकार क्रान्ति ला दी है। पुरातन जैन परम्परा में लालन होने.पर भी उन्होंने 
जैन धर्म को आधुनिक, उदार और कऋ्रान्तिकारी रूप दिया है जिससे कि हमारी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके 
अथवा यों कह सकते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के असली स्वर्ण से सव मेल हटा दिया है श्ौर उसे अ्रपने उज्ज्वल रुप में प्रस्तुत 
किया है जैसा कि वह तीर्थकरों के समय में था । 
प्रेम, सत्य भौर अहिसा में हमको उस समय विरोधाभास दिखाई देता है, जब हम उनके एक साथ अस्तित्व की 
कल्पना करते हैं; किन्तु वे वास्तविक जीवन में विद्यमान हैं श्रीर जीवन के उस दर्शन में भी हैं, जिसका प्रतिपादन आचार्य श्री 
तुलसी ने किया है। यद्यवि यह अप्तंगत प्रतीत होगा, किन्तु यह एक तथ्य है कि विज्ञान और सम्यता के जो भी दावे हों, 
मनुष्य तभी प्रगति कर सुकता है, जब वह आध्यात्मिकता को अपनायेगा और अपने जीवन की प्रेम, सत्य भौर श्रहिसा की... 
तज्रिवेणी में प्लावित करेगा ॥ ऐह 
जब इस प्रकार के जीवन को बदल डालने वाले व्यावहारिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया जाता है, प्रत्यत 
उसे दैनिक जीवन में कार्यान्वित किया जाता है तो वाहर और भीतर से विरोध होगा ही। अणुन्नत ऐसा ही दर्शन है, किन्तु 
उसके सिद्धान्तों में दढ निप्ठा इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को वदल देगी । 
अणुश्नत आत्म-शुद्धि और झात्म-उन्नति की प्रक्रिया है। उसके द्वारा व्यक्ति की समस्त विसंगतियाँ लुप्त हो 
जाती हैं और वह उस पायितर उयल-पुयन्न में से अधिक शुद्ध, श्लेष्ठ और शात्त वन कर निकलता है श्रौर जीवन के पथ का _ 
सच्चा यात्री बनता है। 
थ्राचार्यश्री तुलसी अपने उद्देश्य में सफल हों जिन्होंने श्रणुत्रत के रूप में व्यवहारिक जीवन का मार्ग बतलाया 
है। उनकी घवल जयन्तियाँ बार-वार थायें, यही मेरो कामना है। 
कै 


इस युग के महान्‌ अज्ञोक 


श्री के० एस० धरणेन्द्रय्या 
निर्देशक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान, मेसूर राज्य 


श्राचार्यश्री तुलसी एक महान्‌ पंडित तथा बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। लौकिक बुद्धि के साथ-साथ उनमें 
महान्‌ भ्राध्यात्मिक गुणों का समावेश है। भ्राध्यात्मिक शवित से वे सम्पन्त हैं, जिसका न केवल आत्म-शुद्धि के लिए, बल्कि 
मानव जाति की सेवा के लिए भी वह पूरा उपयोग करते हैं । 

मानव जाति की आवश्यकताओं का उन्हें भाव है। लोगों के भ्रज्ञान और उनकी शिक्षा-हीनता को दूर करने में 
वे विश्वास करते हैं। अपने अभ्नुयायियों में, जिनमें साधु और साध्वियाँ दोनों हैं, शिक्षा-प्रचार को थे खूब त्ोत्साहन देते रहे 
हैं। वे एक जन्मजात शिक्षक हैं और ज्ञान की खोज में आने वाले सभी की शिक्षा में वे वहुत रुचि लेते हैं । 

उनका दृष्टिकोण आधुनिक है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों का उन्होंने श्रध्ययन किया है। यही नहीं 
वल्कि आधुनिक विज्ञान, राजनीति तथा समाजशास्त्र में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी है। 

लोगों में व्यापक नैतिक अ्रध:पतन को देख कर उन्होंने सारे राष्ट्र में पुनीत अणुन्नत-प्रानदोलन शुरू किया है । जीवन 
के आ्राध्यात्मिक मृल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सराहनीय है। महान्‌ अशोक से उनकी तुलना की जा सकती है, 
जिसने अहिसा के सिद्धान्त की शिक्षा और उसके प्रसार के लिए अपने दूतों को सुदूर देशों में भेजा धा। सर्वोदिय नेता के 
रूप में महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना की जा सकती है। 

उनका व्यक्तित्व श्राकर्षक है और उससे आध्यात्मिक प्रकाश तथा अन्तर्ज्ञान का तेज प्रस्फुटित होता है। लोग 
उन्हें पसन्द करते हैं और उन्हें शान्ति प्राप्त करने के लिए उसी तरह उनके पास झाते हैं जैसे ईसामसीह के पास जाते थे। 

भगवान्‌ बुद्ध की तरह उन्होंने ऐसे निःस्वार्थ और उत्साही अनुयायियों का दल तैयार किया है जो मनुष्य जाति 
की सेवा के लिए अपने जीवन अपित करने के लिए कटिविद्ध हैं। वे सभी विशिष्ट विद्वान्‌ और निष्कलंक चरित्र वाले 
व्यवित हैं। 

आचार्यश्री तुलसी ग्रभी सेतालीस वर्ष के ही हैं, किन्तु उन्होंने सेवा और झात्म-त्याग के द्वारा त्याग और बलि- 
दात का अनुपम उदाहरण उपस्थित कर दिया है। 

आ्ाचार्यश्री तुलसी के प्रति मैं वड़ी विनम्रता से अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ। 





सूझ-बूझ ऋ्रोर शक्ति के धनी 


पं० कृष्णचद्धाचार्य 
श्रधिष्ठाता, श्री पाइ्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


श्राचार्य तुलसी में सूक-बूक, शक्ति और सामथ्यं कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा । झराज से पच्चीस . 
वर्ष पहले साधु-शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करना और वाद में श्रणुब्रत-आन्दोलन उठाना, उनकी समय को पहचानने को. 
शवित तथा समाज को श्रपने विचारों के साँचे में ढालने के सामथ्यं की परिचायक हैं। तेरापंथ सम्प्रदाय के दो सौ वर्षों के 
इतिहास में इनका अपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे रूढ़िचुस्त सम्प्रदाय एवं समाज को समय की गति पहचानने 


की दृष्टि दी है, जो दूसरों के लिए सहज नहीं। श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सर्वेथा पिछड़े हुए अपने साधु-साध्वी 


संघ को युगानुरूप शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, अ्रध्यवसाय से काम लेना पड़ा, यह सब बड़ा 
कप्ट साध्य था । वर्षों पहले यदि वे अपने साधु-साध्वी संघ को शिक्षित करने में न जुटते, तो वाद में अगुन्नत-आन्दोलन को * 
भी नहीं उठा सकते थे और न युगानुरूप दूसरी प्रवृत्तियों को ही शुरू कर सकते थे । नि:सन्देह उनका शिक्षित त्यागी संघ 
ही आज स्वयं उनको आगे बढ़ने में वल दे रहा है और प्रेरक वना हुआ है। झाचाय॑ तुलसी की विलक्षण क्तृत्व शक्ति पर 
दूसरे जन सम्प्रदाय वाले भी चकित हैं । 

आ्राचार्यश्री तुलसी की शक्ति और प्रभाव इन सबको देख-सुनकर अच्छे-अच्छे विचारशीलों के मन में अब ये भाव... 
आने लगे हैं कि झ्राचायंश्री तुलसी कुछ और भागे बढ़ें, तो कितना अ्रच्छा हो । वे अपने प्रभाव और कार्यशीलता का कुछ और 
विस्तार कर सकें, तो इससे समूचे जैन समाज को आगे लाने व बढ़ाने में विशेष सहायता मिल सकेगी । समग्र जैन समाज _ 
की क्रियाशीलता और संगठन भी बढ़ सकेंगे । जो चीज भ्रभी केवल तेरापंथ सम्प्रदाय तक सीमित है, वह सारे जन समाज 
में जा सकेगी । उनका यह भी विचार है कि श्राचार्य तुलसीजी जैसे युगदर्शी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए श्रब - 
यह काम विशेष दुरूह या दुःसाथ्य नहीं है। प्रश्न है, विचारों को और भी उदात्त एवं विशाल बनाने का। झ्ाचार्य तुलसी 
सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकंगे, तो उनकी कान्तिकारिता सूर्य के प्रकाश की 
तरह चमक उठेगी। अब हम उनसे एक यह अपेक्षा भी रख रहे हैं । 





कमण्येवाधिकारस्ते 


रायसाहब गिरधारीलाल 


श्रीमज्भ गवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का आदेश दिया हैं। फल की इच्छा 
कर्म को पंगु वना देती है । भौतिक सुखों की लालसा मनुष्य को मृयतृष्णा के अन्धकूप में ढकेल देती है। विधि की कैसी 
विडम्बना है कि आज का वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों की थाह लेने के लिए तो उतावला हो रहा है, परन्तु जिस जन्म भू की रज में 
लोट-लोटकर बड़ा हुआ है, जिसकी गोद में घुटनों के बल रेंग-रेंग कर उसने खड़ा होना सीखा है, उसके प्रति उसका कर्तव्य 
'क्या है और कितना है; इस पर सम्भवतः वह शान्‍्त चित्त से सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता । नित नये आवि- 
ष्कारों के इस धूमिल वातावरण में भी विश्व-हित-चिन्तन करने वाले, वसुधा-भर को परिवार की संज्ञा देने वाले, अपने को 
अणु-श्रणु गलाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले जीव मात्र में प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने वाले, सत्य, अहिंसा के समर्थक, 
मानवता के पूजक भारतीय महात्माओं के पुण्य-प्रताप का डंका आज भी पृथ्वी पर बज रहा है। अणुन्नत-आन्दोलन के 
प्रवर्तक महामहिम आचार्यश्री तुलसी ऐसे ही गण्यमान्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने साधु-संघ को समयानुकूल राष्ट्रीय 
चरित्र के पुनरुत्थान में लगाकर मानव जगत्‌ के समक्ष एक नवीन दिज्ञा को जन्म दिया है । आपने चारों दिशाओं में जन- 
मानस में जो एक नैतिक-जागरण की पताका फहराई है, वह अनुकरणीय है। सहल्नों मीलों की पदयात्रा करके राष्ट्रीय 
जागृति का आपने जनगण मन में दिव्य सन्देश पहुँचाया है। 

हमारी सरकार जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वहाँ आचार्य श्री 
तुलसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्यान की श्रोर जाना और तुरन्त उस ओर कदम बढ़ाना, देश के आवाल वृद्ध के 
हृदयाकाश में नैतिकता की चन्द्रिका का प्रकाश भरना, मानव धर्म की व्याख्या करना आदि सत्कार्य ऐसे हैं जिनके कारण 
आचार्यजी के चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है। आपने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सत्य, अहिसा आदि 
सिद्धान्तों के श्राधार पर नैतिक ब्रतों की एक सर्वेमान्य आचार-संहिता प्रस्तुत करके जनता की अपरिप्कृत मनोवृत्ति का 
परिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयत्त किया है । 

काल की सहस्रों परतों के नीचे दवे हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनार्दन के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करके 
उसके माहात्म्य को समझाया है। आपके अन्न त अनुष्ठान में संलग्न लाखों छात्र और नाग्ररिक अपने जीवन को धन्य 
बना रहे हैं । 

आचार्य तुलसी की विद्वत्ता सर्वविदित है। आप प्रथम आचार्य हैं जो अपने अनुगामी साधु-संघ के साथ सर्व जन 
हिताय अणुब्रत का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षेत्र में उत्तरे हैं। २६ सितम्बर, १६३६ को आ्राप वाईस वर्ष की अश्रवस्था 
में ही आचाये बने | प्रथम द्वादश वर्षो में आप तेरापंथ साधु सम्प्रदाय में शेक्षणिक और साहित्यिक क्षेत्र में प्रयत्वशील 
रहे । संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषाओं की स्लीवृद्धि में आपका व्यापक योग रहा है। आपके परिश्रम के फलस्वरूप ही 
संघ में हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार हुआ । 
| कर्मवीर, स्वतामधन्य आचार्यश्री तुलसी का अभिनन्दन निःसन्देह सत्य, अहिसा और अणुन्नत का अभिनन्दन है । 

आपके प्रभावशाली आचाये काल के पच्चीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष में में भी कुछ श्रद्धा-सुमन आपकी सेवा में . 

समपित करना चाहता हूँ । आप जैसे पथ-प्रदर्शकों की देश को महती ग्रावर्यकता है । परम पिता परमात्मा आपको दीर्वायु 
करे, जिससे देश में फैली अनैतिकता का समूलोन्मूलन होकर भारत रामराज्य का आनन्द ले सके । 


€ 
विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ः 
श्री ए० वी० श्राचांये 
मंत्री, पुना कन्तड़ संघ 


आज के स्पृतनिक युग में मनुष्य ने निसर्ग पर अपने अ्खण्ड परिश्रम द्वारा विजय. प्राप्त कर ली है।. मनुष्य . 
प्रगतिशील तो है ही, लेकिन वह आज निराशा और भय के अन्धकार में पूरा फेंस गया है। उंन्‍नति का मार्ग टटोलते हुए 


वह अधोगति के गढ़े में क्यों गिर रहा है ? इसका कारण है--उसकी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा । वह चाहता है कि वह इतना . 


वलवान्‌ वन जाये कि दुनिया की सारी शक्ति का निर्मुलन वह अकेला कर सके । लेकिन वह भूल जाता है कि इस संसार 
में एक से दूसरा अधिक बनने का प्रयत्न हमेशा ही करता रहता है और परिणाम निकलता है--सब का ही सर्वनाश-। 

आ्राज मनुष्य मनुष्य का विरोधी बनने में व्यस्त हो रहा है। जाति, धर्म, भाषा, पंथ, रंग, राज्य, प्रान्त, देश आदि 
जो केवल भौगोलिक और व्यावसायिक उपयुक्तता पर निर्भर रहे हैं, वे ही आज एक-दूसरे को शन्रुत्व पैदा करने के साधन. 
वन कर नानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं। इस श्रराजक स्थिति में (2॥05 ) मनुष्य जाति, मैत्री का विकास करने में कभी - न्‍ 
सफलता नहीं पायेगी, श्रपितु नष्ट जरूर हो जायेगी । । 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उपर्युक्त शब्दावली में यही बताया है कि जब भारत में ऐसी ग्लानि, ऐसा घनघो र अंधकार, - 
ऐसी जटिल समस्या पैदा हो जायेगी, तव उस ग्लानि को हटाने के लिए, उस श्रंधकारमय जीवन को उजाला देने के लिए 
झौर उस जटिल समस्या को हल करने के लिए इस महान्‌ देश में कोई-न-कोई श्रेष्ठ विभूति जरूर पैदा हो जायेगी श्र 
वह महान्‌ विभूति है--श्राचार्य श्री तुलसी । शा 

मनुष्य जाति का विकास और उन्नति उसके सत्‌-चरित्र, उसकी एकता झ्रादि पर.निर्भर है। इन महान्‌ तत्त्वों 
की उपासना के लिए आचाय॑ेश्री ने जन्म लिया है। श्राचार्येश्री जो उपदेश देते हैं, वह होता है श्रणुत्रतों का श्ौर पद- 
यात्रा करके इस देश के कोने-कोने में सर्दी और गर्मी से संघर्ष करते हुए पालन करते हैं--महात्रतों का । मराठी भाषा 
में एक मुहावरा है जिसके शब्द हैं 

फ्रिये बीण वाचालता व्यर्थ श्राहे । 

स्वतः धिना कुछ किये दूसरों की कोरा उपदेश करना विफल है | श्राचरणहीन उपदेश वास्तव में आ्रात्मवंचना है । 

श्रम श्राचार्यश्री के जीवन का क्रम हैं। भाग्यवाद का समर्थन करने वालों की श्रकर्मण्यता पर थ्राचार्यश्री हँसते 
हैं भीर भ्रत्यन्त कठोर कप्ट उठाने वालों को झ्राशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि से पुरुष का काम है सतत 
सदुद्योग । हे ह 9 
कोटदि-कोटि जनता को ज्ञानामृत देने के लिए जो वाणी का वैभव होना चाहिए, वह आपकी वाणी-में है । इसलिए 
आप विद्वत-सभा में तवा साधारण जनता में भ्रपना प्रभाव डालने में सदा सफल हुए हैं। राजा की महानता होती है उसके 
राज्य में, परन्तु विद्वान की सारे विश्व में । इसीलिए कहा गया है--स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्ष पुज्यते । 


तब प् 
के गे 


शतायु हों 
सेठ नेमचन्द गधेया 


उत्तरोत्तर वर्धमाव एवं विकासशील तेरापंथ संघ के नव आाचार्यों में से उत्त रवर्ती पाँच आचार्य एवं मन्त्र मुनि 
आदि तपोनिष्ठ चरित्रात्माओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का, यतकिचित्‌ सेवा करने का एवं उनके शुद्ध, सात्विक स्नेह 
प्राप्त करने का जिस परिवार को अविछिन्न आननन्‍्ददायक अवसर प्राप्त होता आ रहा है, उस परिवार का एक सदस्य 
नवम अधिशास्ता के धवल समारोह के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन भेंट करे, यह उसके लिए परम आल्हाद का 
विपय है। इस पच्चीस वर्ष की अ्रवधि में तेरापंथ संघ की जी सर्वेतोमुखी वृद्धि हुई है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का जो 
विकास हुआ है, वह किसी से अविदित नहीं । आज राजस्थान में ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रान्त में तिरापंथ! का नाम 
' सर्वविदित हो रहा है। इसके मूल में आचार्य श्री तुलसी हैं जिनकी शुद्ध सनातन सिद्धान्तों पर दृढ़ निष्ठा है और जो आत्म 
प्रत्यय के मूतिमान अवतार हैं। यह श्राप ही की दूरदर्शिता का फल है कि आपने धम्म को सम्प्रदाय के घेरे से ऊँचा उठाकर 
* उसे व्यापक और वहुजन हिताय बनाया है; उसे जाति, वर्ण, लिंग निरपेक्ष बनाया है । 
झाज न केवल तेरापंथ समाज अपितु समग्र जैन समाज धन्य है कि आप जैसा एक महान्‌ आचार्य उसे मिला है। 
धर्म सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए झापके सफल प्रयास चिर स्मरणीय रहेंगे। जो इसे श्रफीम समभते थे, वे 
ही अब धर्म की आवश्यकता और उपादेयता समभने लगे हैं। यह आप ही के कठिन प्रयास का फल है। धर्म को आप पुनः 
' समाज व राष्ट्‌ के शिखर स्थान में स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, यह कितने ह॑ का विषय है । 
आप शतायु हों, मानव को सच्चे अर्थ में मानव बनाने का आपका अभियान सफल हो, अणुन्नत का विस्तार 
कोने-कोने में हो, देश का नेतिक धरातल छुद्ध बनाने में आप सफल हों, अहिसा और संयम को साधारण व्यक्ति भी 
. आपके मार्ग-दर्शन से जीवन में उत्तार पायें, यही हमारी कामना है। 


गुरुता पाकर तुलसी न लसे 
गुरुता लसी पा तुलसी की कृपा 


-गोपासप्रसाद व्यास 


अचना 


- श्री जबरमल भण्डारो 
, श्रध्यक्ष, श्री जे० इबवे० ते० महासभा, कलकत्ता. 


श्रद्धा व्यक्ति के कार्यो के प्रति होती है और भक्ति उसके व्यक्तित्व के प्रति । जिस व्यक्ति में दोनों का समावेश 
होता हो, वह उसका आराध्य वन जाता है। कोई भी अपने आाराध्य के प्रति श्रपने भावों को शब्दों में वाँधना चाहे तो 
वह महान्‌ दुष्कर कार्य होगा। जैसे कहा भी गया है 

भाषा क्या है भावों का लंगड़ाता सा श्रनवाद 

बिल्कुल सत्य है । परन्तु यह भी सत्य है कि भाषा के माध्यम से ही भाव व्यक्त किये जा सकते हैं। ' 

“तेरा चित्र (व्यक्तित्व) और तेरे आदेश व विचार (कार्य) सदा मेरे हृदय में रहते हैं, जिन्हें देख अकसर लोग 
पूछ बंठते हैं मैं तेरा कौन ?” 

“मैं यह जानते हुए भी, मैं तेरा कौन हूँ, लोगों के समक्ष स्पष्टीकरण नहीं कर पाता ।' 

“तब क्या इस रहस्य का उद्घाटन तू ही न कर सकेगा ।” 

उपरोक्त पंवितयाँ मैंने श्राचायंश्री तुलसी के प्रति कुछ वर्षो पूर्व लिखी थीं, परन्तु मैंने सोचा, गंभीरता पूर्वक सोचा, 


और इस नतीजे पर पहुँचा कि आदेशों और विचारों को हृदय में केवल रखने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें तो जीवन में. 


लक्ष्य बना कर उतारना होगा । ; 
तूने तेरे शक्ति-स्रोत से थोड़ी-सी सुधा पिलाई, जिसके वल से मैं निर्भय होकर अ्रवाध गति से अपने लक्ष्य की 
और बढ़ने लगा। * 
तेरे आदेशानुसार सम्प्रदायवाद का रंगीन चश्मा हटाकर दृष्टि का शोधन किया तो यथार्थता के दर्शन होने लगे। 
दूसरों के दोष देखने की आदत जो मेरे में थी, तेरी प्रेरणा से छूटने लगी; अपने दोषों को देखने में प्रवृत्त होने 
लगा | सम्यग्‌ दृष्टि बना । 
जब मैंने मेरे प्रति व्यंग्य सुने, घवराया, लड़खड़ाया, तेरे चरणों में श्रा पड़ा, वात रखी, तुझसे जीवन का सम्बल 
मिला । तूने मुझे अक्षरों को सूत्र में बाँवने के लिए प्रेरित किया । जीवन में नवीन प्रकाश दिया कि पत्थर के वदले कभी ' 
ईट न फेंकी । लक्ष्य-च्युत होने के अवसर भी मेरे जीवन में आये, पर तूने शिक्षा द्वारा ऊँचा उठाया । - 
इस पावन वेला में मेरी श्रद्धा-कुसुमाण्जलि जो मेरे अन्तर हृदय से उमड़ रही है, स्वीकार करो। यही मेरी 
अचेना है । न्‍ 
तुम दीर्घ-जीवी वनो, मेरा व तेरापंथी समाज का ही नहीं, सारे संसार का पथ प्रदर्शन करते रहो । 


का विध करहु तव रूप बखानी 
ह श्री शुभकरण दसाणी 


गिरा अनयन नयन बिन बानी। 
फाविध करहु तव रूप बखानी॥ 
श्री राम के अनन्य भक्‍त कवि श्रेष्ठ तुलसीदासजी का यह पद आज पुनः-पुनः मुझे स्मरण हो रहा है, अतः अनेक 
अ्रनिवंचनीय अनुभूतियों के साथ-साथ मानवता के उज्ज्वल प्रतीक आचाय॑श्री तुलसी के प्रति इस शुभ अवसर पर भ्रपने 
हृदय की समस्त मंगल कामनाएं, विनञ्ञ अभिननन्‍्दन और अटूट श्रद्धा की अज्जलि समपित करता हूँ। 


युग प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी 


डा० रघुवीरसहाय माथुर, एम० एस-सी, पी-एच० डी० (यू० एस० ए०) 
वनस्पति निदान शास्त्री, उत्तरप्रदेश सरकार, फानपुर 


हमारे देश में समय-समय पर ऋषि, मुनि और संतों ने चरित्र-निर्माण और आध्यात्मिक विकास को प्रवल 
बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में जितनी सफलता भारत को मिली है, उतनी सम्भवत्तः अन्य किसी देश को नहीं 
मिली । इसीलिए हमारे देश की कुछ विभूतियाँ अमर हैँं---जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि, जिनको हम अवतार 
मानते हैं । इनके गुणगान से मनुष्य जाति के हजारों दुःख शताव्दियों से मिटते रहे हैं झौर धर्म-पथ पर आगे बढ़ने की 
प्रेरणा मिलती रही है। भगवद्गीता में स्वयं भगवान्‌ कृष्ण की अमर वाणी है: 

यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्ंवति भारत: । 
भ्रभ्युत्यानमधमेंस्थ तदात्मानं सुजाम्यह॒म्‌ ॥। 

साक्षात्‌ भगवान्‌ के प्रत्तीक इन अवतारों के अतिरिवत संत, महात्मा तथा आचार्यों की भी हमारे देक्ष में कोई 
कमी नहीं रही । जब-जव हमारी जनता चरित्र श्रष्ट हुई, तब-तब कोई-न-कोई महान्‌ संत हमारे सामने अपने विमल 
चरित्र का दिग्दर्शन कराता रहा। परल्तु धर्मे-अधर्म त्तथा सात्विक एवं तामस भावनाओं का समागम सदा से रहा है और 
रहेगा। केवल हम में यह शविति होनी चाहिए कि हम अधघोगति के मार्ग में गिरने से वच सर्के और काम, क्रोष, मंद, लॉभ 
के माया-जाल में उतना ही उलभें, जिससे आधुनिक औद्योगिक काल के सुखों से वंचित न होकर भी आध्यात्मिक पथ से 
विपथ न हो सके । इस प्रकार के भौतिक सुख-प्रधान युग में रहते हुए आध्यात्मिक सुख को पूर्णतः प्राप्त करने का उदा- 
हरण हमारे समक्ष राजा जनक का है; परन्तु आज के प्रजातान्त्रिक युग में राजा जनक जैसे लोगों का होता तो सम्भव 
नहीं है, अतः भौतिकवाद के सुखों को भोगते हुए भी कम-से-कम आचार्यश्री तुलसी के बताये हुए अणुन्नतों का पालन तो 
अवदध्य ही कुछ कर सकते हैं । | 

समाज के प्रत्ति तथा सभी धर्मानुयायियों के प्रति आचार्यश्री का कठोर तप.पूतत जीवन एक जीता-जागता उदा- 
हरण है। स्वतन्त्रता के बाद जो चरित्रहीनता आज देश में देखी जा रही है, उसके अन्धकार को मिटाने के लिए आचार्येश्नी 
देदीप्यमान सूर्य के सदृश् हैं। हम शत-शत कामना करें कि वे चिरायु हों ओर समाज में वह साहस भरें कि बताये हुए 
सदाचार के पथ पर वह चल सके । | न्‍ कि 


विदिष्ट व्यक्तियों में अग्रणी है अप 
श्री कन्हैयालाल दूगड़े 
संस्थापक, गांधी घिद्यामन्दिर, सरदारशहर 


आ्राचार्यश्री तुलसीरामजी महाराज जन समाज के उन इने-गिने विशिष्टि व्यक्तियों में श्रग्मणी हैं, जिन्होंने समाज 
को उन्नत करने में अथक परिश्रम किया है। अणुवश्नत और नई मोड़ के नाम से जो साधना की नई दिशा मानव समाज को _ 
दा है, उसका सारा श्रेय आचायंश्री को ही है। धवल समारोह के उपलक्ष पर मंगल कामना के रूप में मेरी प्रभु से यही ह 
प्रार्थना है कि वह इनसे भविष्य में भी इसी प्रकार की श्राध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक अनेक सेवाएं ले । . 


७; 
ध्5 ५ 


उज्ज्वल सन्त 


' श्री चिर॑जीलाल बड़जाते 


पुरुषों का जीवन अनेक विशेषताएं लिए हुए रहता है। उनके जीवन में श्रलौकिक प्रतिभा और सहनशीलता 

की भावना पूर्णरूपेण समाई हुई रहती है । 

आचार्य तुलसीजी ऐसे ही महापुरुषों में अनोखे हैं। उनकी तेजोमय मुखमुद्रा से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ्ना हूँ । 

आज पन्‍न्द्रह वर्षों से मैं उनके सान्निध्य का लाभ उठा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनके दर्शन जयपुर में किये। 
नाम वैसे सुन रखा था | देखने की लालसा थी | श्राखिर संयोग मिल ही गया । जब देखा, तव उनके तेज और प्रभावकारी 
मुखमण्डल ने मुझे उनकी ओर खिचने को वाध्य कर दिया और मैं निरन्तर उनकी ओर खिचता गया। उनसे 
प्रभावित होता रहा । उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करता रहा | फिर तो जोधपुर, 
कानपुर, सरदारक्षहर, वम्बई झ्ादि कई स्थानों पर उनके दर्शन करने गया । उनके पास जाकर अमृतवाणी सुनकर एक 
श्रनिर्वंचननीय शान्ति का आभास होता है। 

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऐसी ही शान्ति की इच्छुक रही है और इसी में उसके जीवन का रूप मिलता रहा 
है और तुलसीजी जैसे त्याग और संयमधन संतों के सान्निष्य का लाभ जिसे मिल जाये, उस मनुष्य के तो अ्रहोभाग्य ही 
समभिये। 

उन्हीं की वजह से मैंने श्रणुश्रत पालन किया। उनके पास जाकर मैंने परिग्रह परिमाण ब्रत लिया। सच कहूँ तो 
ऐसा मार्ग उनके पास से मुर्भे मिला है कि जिसके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया है, सफल हो गया है। एक बड़े संघ के 
झाचायय होते हुए भी श्रभिमान एवं मोह की भावता का लेश मात्र भी उस मानव देहधारी आचार्य में नहीं और यही 
कारण है कि तुलसीजी विरोधियों हारा भी पूजित होते रहे हैं। वे भी जब उनका स्मरण करते हैं तो इस निष्कलंक 
व्यवितत्व के समक्ष अपना सिर भुका लेते हैं । 

आज यह अभिनन्दन उनका नहीं, उनके तपःशील जीवन का है। आचार्यत्व का है और संस्कृति के उत्थापक एवं 


जलकमलबत्‌ निरपेक्षी स्वयं प्रभु संत का है जिसने जीवन ज्योति जगा कर पीड़ित मानवता को प्रकाश दिया, उसे चलने -. - 


का मार्ग बताया। जीवन के जीने का मन्त्र सिखाया | 
उनके इस ग्रभिनन्दन के श्रवसर पर मेरी हादिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। 


तुमने क्‍या नहीं किया ? 
श्री सोहतलाल फठौतिया 


अपनी विशाल विचारधारा द्वारा इस धर्म-परायण भारत में अनेकों साम्प्रदायिक भेद मिटाये । 

अपने असीम आत्म-बल के प्रयोग से इस स्वतन्त्र राष्ट्र की जनता का हृदय-परिवर्तित कर जाति-पाँति व ऊँच- 
नीच के बन्धन तोड़े । 

अपने अद्वितीय व्यक्तित्व की प्रभा से सामाजिक अच्ध-विश्वासों व कुरूढ़ियों की जड़ें उखाड़ीं । 

अपनी अनवरत पद-यात्रा द्वारा भारत के गिरते हुए जनमानस में नैतिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत की । 

अपने गुरुओं के अटल अनुगामी रहते हुए मान व अपमान पर समदृष्टि रखकर संघर्षो का सफल सामना किया; 
विरोध को विनोद मानकर उसे अ्रहिसा से जीता । 

सच्चे धर्माचार्य के रूप में तथाकथित धर्म के प्रति फैलती हुई ग्लानि को मिटा, जन-जन को सत्य श्रौर अहिंसा 
का सच्चा मार्ग दिखाया, अनेकों श्रभिमानी व विलासी जीवन बदले | 

अपने स्वाभाविक वात्सल्यपूर्ण हृदयोद्गारों से संसार को विदृव मैत्री का पाठ पढ़ाया । 

तेरापंथ के चलते-फिरते आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को विस्तृत वनाकर ज्ञान-वृद्धि का सर्वोत्तम साधन 
बनाया । 

मानव कल्याण के लिए तुमने क्या नहीं किया ? 


ज/ हे/ शे/ 


४४१४४ जीजा 


अहिसा व प्रेम का व्यवहार 


रा० सा० गुरुप्रसाद कपूर 


हमारे देश की घामिक व सांस्कृतिक परम्पराएं विश्व में सब से प्राचीन हैं। समय के साथ-साथ अनेक उतार- 
चढ़ाव आये और भारतवर्ष पर भी उनका प्रभाव पड़ा | परन्तु फिर भी हमारा मूल धर्म और हमारी संस्क्ृति इन तूफानों 
को सहन करती हुई आगे बढ़ती गई और समय-समय पर हमारे समाज में ऐसे संत, महात्मा, ऋषि आते रहे, जिन्होंने 
हमें प्रेरणा दी और भटकने से बचाया । जब कभी भी हमारे देश का नैतिक पतन हुआ है, अथवा धर्म की ग्लानि हुई है; 
तब-तव ईइवर की प्रेरणा से आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष और संतों ने जन्म लेकर हमें मार्ग दिखाया है। आज हमारे 
देश की जो हालत है, समाज में जो श्रवेतिकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का वोलवाला हो रहा है, वह हमें कहाँ ले जायेगा 
ओर हमारा जिस कदर नैतिक पतन हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना भी भयावह है। ऐसे समय में 
आचार्य श्री तुलसी ने देश के कोने-कोने में श्रमण करके अपने उपदेश के; द्वारा जो जन जायृत्ति की है, वह हमारा' सही 
मार्ग प्रदर्शन करती है । आचायेजी ने जो रास्ता दिखाया है, उससे मानव जाति का कल्याण होगा, इसमें मुझे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । मैं उनके महान्‌ व्यक्तित्व और उपदेशों से अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ झौर मुझे आशा है कि उनके उपदेशों 
के फलस्वरूप जनता सत्य, भ्रहिसा व प्रेम के व्यवहार को अ्धिकाधिक अपनायेगी तथा समाज का नैतिक स्तर ऊँचा 
'उठगा। मैं आचायेजी के चरण कमलों में अपनी श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ, 


धरा के हे चिर गौरव 


साध्वीश्री जयश्रीजी 


जिच्मो हजारों साल धरा के है महामानव ! 
झगत और अनागत की संकुल रेखा में 
तुम कब सिमटे घरती के हे नित नव उज्ज्वल ! 
तुमने श्रपनी अमर सूक से वर्तमान को समझा 
पर कब समझ सका युग तुमको परिमल। 
जिश्ो हजारों साल धरा के हे चिर वैभव। 
तुमने ही प्राणों के मिप था स्वर उँडेला 
पीड़ित सांसों से आहत जीवन-सरगम में 
अंकुर बनकर तुम आये; इस नभ-धरती 
के उच्छवासों-नि:शवासों के भिलमिल संग्रम में 
जिश्नो हजारों साल धरा के हे चिर गौरव । 


लघु महान्‌ की खाई. 
साध्वीक्षी फनकप्रभाजी _ 
सत्य साधना के बल से आलोक अनोखा पाया 
तमः पुआज परिव्याप्त पंथ में उसको है. फैलाया 
चाह तुम्हारी यह वसुधा शझ्रव स्वर्ग तुल्य वन जाये : 
नंतिकता के गान घरा का कण-कण फिर से गाये 
पाट चुके तुम साम्य भाव से लघु महान्‌ की खाई । 


तपःपूत 
मुनिश्नी सणिलालजी 
तप:पूत ! 
तुमने ही युग को 
नव प्रकाश दे 
अन्धकार में 
भूले भटके 
पड़ते-गिरते 
हर राही को 
मंजिल का विश्वास दिखाया 
सोई-सोई मानवता को 
झ्राशा का आलोक दिखाया । 


पाप सब हरते रहेंगे 
मुनिश्री मोहनलालजी 
विद्व के इतिहास में तेरा अमर अभिधान होगा, 
विश्व के हर इवास में तेरा चिरन्तन ज्ञान होगा । 
विजश्वद तेरी साधना ही विश्व को सन्देश देगी, 
“समन्वय की भावना शक्ति-युत आदेश देगी। 
सत्यशोधक दाशनिकता उच्च पद आसीन होगी, 
आग्रहहीन अभिव्यक्तियाँ कभी नहीं प्राचीन होंगी। 
पदचिह्न तेरे पंथ बन दर्शव सदा करते रहेंगे, 
प्रस्फुटित वे शब्द तेरे पाप सब हरते रहेंगे। 
शुम अर्चना 
मनिश्नो बसन्‍्तीलालजी 


क्षितिज के इस थाल विशाल में 
उदित स्वणिम-सूर्य सुदीप ले 
प्रवर-पांशु पसारित अझ्क्ष से 
प्रकृति यों करती तब श्वर्चना। 
ललित घोलित लाल गुलाल से 
विहग-कूजित सुन्दर गीत गा 
पवन डोलित चामर चार से 
प्रकृति यों करती शुभ अर्चना। 


तुम कौन ९ 
साध्वीक्षी मंजुलानी 
तुम कौन ? गगन के हसित चाँद ! 
अथवा धरती की चिनगारी! 
पीकर नित विप की कड़ी घूंद 
हि प्राणों का अंकुर अकछुलाया 
सांसों का पंछी नीड़ छोड़ 
है तड़प रहा वह घवराया 


गीत है हर मुरभा-सा प्राण तुम्हारें सुधा-सेक का आभारी । 
गत 


साध्वीकी सुमनश्रीजी 

नयन गवाक्षों से मानस क्‍यों घीमे-घीमे ऊराँक रहा है ? 

शुक्र प्रातः की मधुरुमघुर 

स्मृतियों के अचिल में छिप-छिप कर, 

चिर परिचित से इस अतीत ओआ' 

भावी सें अनुराग विछाकर, 

व॒तमान के नील गगन में, आशा के रथ हाँक रहा है। 
नयन गवाक्षों से मानस बयों धीमे-धोमे झाँक रहा है ? 
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असाधारण नेतृत्व 
श्री कृष्णदत्त, सदस्य राज्यसभा - 


मैं आचार्यश्री तुलसी के महान्‌ व्यक्तित्व के आग्रे नतमस्तक होता हूँ । वचपन से ओर उसके बाद का उनका 
असाधारण जीवन यह सिद्ध करता है कि विवाता ने उनको मानवता के एक सच्चे नेता के रूप में गढ़ा है। 2 

उनकी शिक्षाओ्रों का सौन्दय और प्रभाव इस बात में निहित है कि वे जो कहते हैं, उस पर स्वयं श्राचरण करते 
हैं । अपने अनुयायियों और दूसरों पर उनके असाधारण प्रभाव का यही रहस्य है। मानव जाति के इतिहास में यह नाजुक 
समय हैं और इस समय केवल भारत को ही नहीं, समस्त संसार को ऐसे नेतृत्व की श्रावश्यकता है। हे 

आ्राज की परिस्थितियों में आराचार्यश्री द्वारा संचालित अ्रणुन्रत-आन्दोलन बहुत ही उपयुक्त है। व्यक्तियों के 
जीवन को सुधारने के लिए भी वह आवश्यक हैं और तीसरा विश्व-युद्ध छिड़ने पर श्राणविक अस्त्रों के कारण सम्पूर्ण 
विनाश के खतरे से मानव जाति को बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नैतिक आधार देने के लिए भी वह 
आवद्यक है। । 

मानव-जाति की कल्याण की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को आचाय॑श्री के इस आन्दोलन का समर्थन. 
करना चाहिए । 


( 
पूज्य आचार्य तुलसीजी 
श्री तनसुखराय जन . 
मंत्री, भारत बेजीदे रियन सोसाइटी: 


श्राचार्यश्री तुलसी जी महाराज के मुझे पहले पहल सरदार शहर में दर्शन हुए थे। उनका तेज व विशाल 
व्यक्तित्व देखकर मुझे वहुत प्रसन्‍नता हुई। कुछ देर बातें करने के वाद उनकी योग्यता की गहरी छाप पड़ी। मैं वहाँ दो दिन 
ठहरा और तमाम व्यवस्था देखकर बहुत सन्‍्तोय हुआ | सावुध्रों के इतने वड़ें समूह पर एक आचायें का नियन्त्रण बड़े . 
कमाल की बात है जोकि और सम्प्रदायों में बहुत कम देखने में आता है। साधुओं के काम करने की शली श्र उनके .. 
कार्यों की रिपोर्ट आचार्यजी तक पहुँचाना और नियन्त्रण में रहना यह एक अ्रति उत्तम व्यवस्था है। श्राचार्यजी महाराज 
जहाँ भी विराजते हैं, वहाँ की व्यवस्था भी ठीक ढंग से होती है। 

उसके वाद आचार्य तुलसी जी महाराज तथा श्न्य तेरापंथी साधु-मुनियों से मेरा बहुत सम्पर्क रहा झौर अभी 
भी समय-समय पर उनके दर्शन करता रहता हूँ । इस समय श्रणुत्रत-श्रान्दोलन जोकि पूज्य थ्राचार्येजी ने आरम्भ किया है 
समय छी चीज है। देश में घूसखोरी, वेईमानी, ब्लैक मार्केट तथा श्रन्य व्यसन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गये हैं। मुभे पूरी - 

आशा है कि अपुद्रत-आान्दोतन द्वारा बहुत सुधार होगा । 
पुज्य आाचाये तुलसीजी महाराज ने अणुक्रत-प्रान्दोलन का प्रवर्तन कर जैन समाज गग गिर ऊँचा किना है। 


आचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग 


मुनिश्नी नगराजजी 


व्यक्ति जन्म से महान्‌ नहीं, अपने कर्दूत्व से महान्‌ बनता है। आचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में भी यही वात है ॥ 
जिस दिन आपका जन्म हुआ, वह परिवार के लोगों के लिए कोई अनहोनी वात नहीं थी । अपने भाइयों में आपका क्रम 
. पाँचवाँ था। उस समय किसने पहचाना था कि कोई महान व्यक्तित्व हमारे घर में भ्राया है। स्थात्‌ यही कारण हो कि 
घरवालों ने आपके जन्म ग्रहों का भी अंकन नहीं करवाया । आज आपका कर्तृत्व देश के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। 
देश के अ्नेकानेक ज्योतिविद आपके जन्म ग्रहों की निश्चितता करने में लगे हैं। इसी वात को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी 
प्रसंग पर निम्न श्लोक कहा था : 

अआतृषुपंचमों जन्मप्रहा: क्ेनाइपि नांकिताः 
अ्रद्य ज्योतिविदों भुयो यतन्ते लग्नशोधने। 
आचार्यश्री तुलसी का जन्म विक्रम सं० १९७१ कातिक शुक्ला द्वितीया मंगलवार की रात का है। मातृश्री वदनांजी 

को इतना और याद है कि आपका जन्म पिछली रात का हुआ था । क्योंकि उस समय आटा पीसने की चक्कियाँ चल 
' पड़ी थीं। इससे आपकी जन्म कुण्डली का कोई निश्चित लग्न नहीं पकड़ा जा सकता। अनेकानेक ज्योतिषियों ने कर्क लग्न 
से लेकर तुला लग्व तक आपकी विभिन्‍न कुण्डलियाँ निर्धारित की हैं। कुछेक ज्योतिषियों ने आपका जन्म लग्न कके 
भाना है तो किसी ने सिंह, किसी ने कन्या, तो किसी ने तुला । भूगु संहिताओं से भी लग्व-शुद्धि पर विचार किया गया, 
परन्तु स्थिति एक निर्णायकता पर नहीं पहुंची । 
आचायवर की कलकत्ता यात्रा में किसी एक भाई ने मुझे वताया कि यहाँ पर एक ऐसे रेखा ज्ञास्त्री हैं जो केवल 
' हाथ की रेखाओं से यथार्थ जन्म कुण्डली बना देते हैं। उन्हीं दिनों और भी लोग मिले जो इस बात की पुष्टि करते थे। 
उन्होंने वताया हमारी जन्म कुण्डलियाँ जन्मकाल से ही हमारे घरों में वनी हुई थीं। प्रयोग मात्र के लिए हमने रेखानुगत 
कुण्डलियाँ भी वनवाई थीं । मिलाने पर वे दोनों प्रकार की कुण्डलियाँ एक प्रकार की निकलीं । 

मैं बहुत दित्ों से सोचता था, आचार्यवर के जन्म लग्न को पकड़ने में हस्तरेखा का सिद्धान्त एकमात्र आधार वन 
सकता है । ज्योतिष ओर हस्तरेखा इन दो विपयों में गति रखने वाले यह भली-भाँति जानते हैं कि हस्त-रेखाओं और जन्म 
ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं ? मेरे सामने इससे पूर्व ही कुछ ऐसे प्रयोग झा चुके थे । मन में आया आचार्यवर के जन्म 
लग्त पर भी हमें यह प्रयोग अपनाना चाहिए। 

अगले दिन आचार्यवर से झ्राज्ञा लेकर हम देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी रेखाशास्त्री के घर पहुँचे । 
उनसे इस सम्बन्ध में बातें कीं | मन में सच्तोष हुआ । उन्होंने कहा--आप आचार्यवर के दोनों हाथों के छापे तैयार कर 
लीजिये। जिन्हें सामने रखकर मैं उनके संवत्‌ व तिथि से लेकर लग्व तक विचार कर सकूं। इससे आचायंबर कौ अधिक 
समय इस प्रयोजन के लिए नहीं देना होगा। 

अगले दिन त्रिपाठीजी ने भी आचायंवर के दशेन किये। मुनि महेन्द्रकुमारजी प्रथम ने उनके कथनानुसार 
सुद्रणमसि से आचायंवर के दोनों हाथों के छापे उतारे उन्हें लेकर हम लोग मच्याह्ल में फिर उनके यहाँ गये । छापा उनके 
सामने रखा। उन्होंने उसका अध्ययन किया और हमें कुण्डली लिखने को कहा। हमें सन्‍्तोष हुझ। यह सोचकर कि 
इन्होंने रेदा के आधार से संवतु, तिथि वार, आदि ठीक बतलाये हैं तो लग्न के ठीक न होने का कोई कारण नहीं रह्‌ 


२४२ ] ह ध्राघार्यश्रौ तुलसी प्रभितन्दन प्रत्य॒. ..... [ प्रथम 


जाता । दूसरी बात लग्न भी उन्होंने वही वतलाया है जो भ्राचाय्यंश्री के प्रचलित लग्नों में मध्य का है। आचायंबर की . 
कन्या लग्त की कण्डली विश्येप रूप से प्रचलित थी । उससे केवल सत्रह मिनट पूर्व का लग्न इन्होंने पकड़ा है। वह लग्न मनः- 
कल्पित था और यह रेखाओ्रों से प्रमाणित । 

वे यथाक्रम संवत, मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि बोल गये । एक-एक कर भावानुगत ग्रह भी बोल दिये | लग्न 
के विपय में कहा---इस जातक का जन्म असंदिग्ध रूप से सिंह लग्न में हुआ है। | 

कुछ दिनों वाद एक भ्रन्य रेखाशास्त्री सम्पर्क में श्राये। उनके भी सामने झ्राचार्यश्री के हाथों के वही छापे रखे - 
गये। उन्होंने भी अपनी गणना से जो लग्न निकाला वह ठीक वही था जो देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणत्नसाद त्रिपाठी ने ह 
निकाला था । इस प्रकार हिर्वद्ध सुबद्ध॑ भवति की उक्ति चरिताये हुई। आचायंवर ने यह सब सुनकर कहा--आगे 
ज्योतिषियों को यही लग्न बताना चाहिए । यह है झाचार्यश्री के जन्म ग्रहों के निर्णय का संक्षिप्त विवरण । ु 

आचार्यवर की निर्धारित जन्म कुण्डली समग्र रूप में इस भ्रकार है--विक्रम संवत्‌ १६९७१ मंगलवार कार्तिक ' 
शुक्ला द्वितीय इष्ट-५२/५१ लग्न सिंह ४/२४ ह 





पदमभूषण श्री सूर्यनारायण व्यास ने भी उक्त कुंडली की मान्यता देकर आचार्यवर के ग्रहों पर अपने लेख में 
विचार किया है। 


क्‍ श्री तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विष्टगावलोकन 


पद्सभूषण पं० सुर्यतारायण व्यास 


श्रीयुत्‌ तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विवरण इस प्रकार है :-- 
श्री संवत्‌ १६७१ श० दा० ३६ कार्तिक शुक्ल १ भौमे, पर द्वितीयायाम्‌ । 
विज्ञाखा २ चरणे इष्टं ५२।५१ । तदा जन्म | ल० ४२४ 
सु० चूं० मं० बु० गु० शु० शण रा० 
६ ६ ६ ६ ६ ७ २ १० 
हे २४५ २६१ २५ २१ १० १० १० 
जन्म चक्रम्‌ चलितम्‌ : नवांशम्‌ 





श्री तुलसीजी के जन्म समय के ग्रह योगों पर से विचार करते हुए विदित होता है कि जिन परिस्थितियों और 
विशिष्ट प्रह-प्रभाव काल में उन्होंने जन्म लिया, वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण था। आरम्भ ही से तुलसीजी ने विशिष्ट एवं 
परस्पर-विरोधी वातावरण में उत्पन्त होकर, जीवन के प्रस्तुत काल पययेन्त ऐसे ही वातावरण में कार्य किया है। एक 
साधारण-सुखी व्यवस्थित परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार की परम्परा और काये के विरुद्ध चैराग्य मार्ग का चरण 
किया है। इतना ही नहीं, अपने मार्ग की ओर परिवार को भी प्रेरित और प्रभावित करने में वे सफल हुए हैं । श्रसाधारण 
शिक्षा-दीक्षा लेकर वे अपने पथ में सफलतापूर्वक अग्रसर हुए और जीवन के अल्पावधि काल में हो वे नेतृत्व का पद प्राप्त 
करने में सफल हुए हैं। इसमें भी उन्हें स्पर्धा का प्रसंग आया है, किन्तु यह स्पर्धा उन के पथ में एवं उत्यान में सहायक हुई 
है। नीच राश्षि का होकर पष्ठ स्थान में अष्टमेश एवं पंचमेश गुरु है । इसलिए संघर्ष और वह भी उच्च स्थानीय बना रहे, 
'इससें विस्मय का कारण नहीं रहता । इस पर भी लग्नेश सूर्य भिन्न क्षेत्र में नीच राशि का होकर स्थित है। इसलिए मित्रों, . 
स्वजनों, सहकारियों एवं अनुयायियों से भी सतत संघर्ष सजग रहता है। किन्तु उसी भिन्‍त क्षेत्र में भौम और एकादश में 
शनि इतना सवल है कि संघपों में भी इनका वल वंढ़ता और बना रहता है । एक प्रकार से इनके अधिनायकत्व को पोघित 
: दरता. रहता है। 
ह गुर और सूर्य की नीच राशि के कारण सहसा इन का भावना-प्रधान मन विचलित हो जाये और विचारों में भी 
विकृति का अवसर प्रदान करे, किन्तु गुरु और सूर्य नीच राशि के होकर भी नीचांश में नहीं हैँ । इस कारण वे विकृतियों 


श्ड४ ] प्राचार्य श्री तुलसी भ्रभिननन्‍दन प्रन्य का | प्रथम 


को नियन्त्रित करने में समर्थ वन जाते हैं और श्रपना गौरव स्थिर रख सकते हैं। विकारी-विचारों पर उनके कोमल मन 
की तात्कालिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है तथापि नीच राशि के गुरु के उच्चांश में नवम स्थान में स्थित होने के 
कारण उनकी व्यावहारिक बुद्धि उस पर प्रभुत्व पा लेती है। यही गुरु, जो सहज विरोध जागृत करता है, वही उनके 
व्यक्तित्व में प्रभाव प्रेरित करने वाला अंश बली होकर वन गया है। उनका ज्ञान यद्यपि शिक्षा-क्षेत्र में सीमित रहे, परन्तु 
उच्चांश में गए हुए नवमस्थ गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि होने के कारण उनकी अन्त: प्रज्ञा का प्रेरक वन गया है और व्यापक 
योग्यता के साथ उनमें मौलिकता को विकसित करने में सहायक वन जाता है। इसी नीच राशि (एवं उच्चांश) के गुर ने 
तथा दनि ने इन्हें परिवार से विरक्त वनाया, किन्तु विरक्ति में भी परिवार की निकटता प्रदान की है। बुध-चन्द्र युति 
परस्पर विरोधी मिलने है। किन्तु यह मिलन जन्म में ही नहीं, ठेठ नवांश तक अपना सह-अस्तित्व रखती है। इसलिए 
अपनों से, सहवगियों से और अन्यजनों से भी जीवन-भर परस्पर-त्रिरोध की स्थिति में से गुजरना होगा और सतत 
जागरूक रहने को बाध्य वनना पड़ता है । किन्तु चन्द्र भी अपने उच्चांश में स्थित है । इसलिए जितना उच्च विरोध हो, . 
उतना ही उच्च वर्ग मित्र भी बनता है। बुध-चन्द्र की श्रांशिक युति भी पारस्परिक विरोध के सहश्नस्तित्व की जनक बन 
गई है। साथ ही विरोव में प्रभावोत्पादक वन रही है। 
शुक्र बुध-चन्द्र की स्थिति जहाँ संयमित, गम्भीर और प्रभावश्ाली व्यक्तित्व की निर्मात्री है, वहाँ रस-विलास, 
साहित्य, कला, काव्य रस में प्रावीण्य प्रदान करती है। कला और सौन्दर्य में अ्रभिरुचि बढ़ाती है। - 
नवांश में बुध-चन्द्र योग सप्तम स्थान में हो जाने तथा सूर्य-इष्ट-प्रभावित होने के कारण गाह॑स्थ्यहीन होना 
साहजिक होता है। परन्तु बुध-चन्द्र संयोग में उच्चांश स्थित चन्द्र क्लीव बुध के सहवास के कारण विलासी प्रवृत्ति को 
विकसित नहीं होने देता, संयरमित, सीमित, मर्यादित बना देता है । शुक्र के कारण व्यवहार नैपुण्य, योग्य शिष्यों का व्यव- 
स्थित सहयोग प्राप्त होता है तथा कठिन स्थितियों में से भी ऊपर उठने में सहायता मिलतो है, अ्रवश्य ही कुछ निकट- 
वर्तियों के व्यवहार और कार्यों से वातावरण में निष्कारण शंका का प्रसार होता हो, पतनोन्मुख परिस्थितियों में गुरु के 
द्वारा गौरव-रक्षा होती है । गुरु के कारण ही आध्यात्मिक नेतृत्व उपलब्ध होता है । 
इस समय सं० २०१६ से तुलसीजी को केतु-दशा आरम्भ हुई है। केतु लग्न में है। यह दक्षा संवत्‌ २०२३ तक 
रहेगी। इसमें झआारम्भिक काल संतोपप्रद नहीं कहा जा सकता | २०१७ से २०१८ का शुक्रान्तर-काल प्रतिष्ठा, यज्ञ, ख्याति 
झौर उत्थान में सहायक वनता हूँ। १४ जनवरी, ६२ से ७ मास का काल कला-रस-विलास और साहित्य-अवृत्तियों के 
साथ प्रतिप्ठा का रहेगा। संवत्‌ २०१६ के भाद्रपद से एक वर्ष शारीरिक चिन्ता और मानसिक चिन्ता का कारण हो 
सकता है तथा संवत्‌ २०२० के माघ से ११ मास का समय संघर्ष एवं कसौटी का रहेगा, अ्रपने-ही जनों से श्रसंतोप व 
अशान्ति का अवसर भझ्रायेगा । आगे २०२३ तक की यह दक्षा उपयोगी रहेगी। 
१८ फरवरी, ६२ से प्रायः उदर-विकार, प्रवास में श्रम और आात्म-परिजनों के व्यवहारों से मनस्ताप एवं स्पर्धा 


की परिस्थिति रहेगी । 


यह स्पप्ट है कि इस कुण्डली के जिन ग्रहों के तत्त्वों से पोषित होकर तुलसी का जन्म हुआ है, वह उनके . 
व्यवित-विकास में बहुत सहायक हुआ है। सीमित क्षेत्र से उन्हें व्यापक बनाने में उनके उच्चांश भोगी---नीच राशि गत--- 
गुरु ने बहुत सहायता की है । यह गुरु नवांश में इतना सवल न बना होता तो सम्भव है कि उनका विरोधी वातावरण 
चिन्तनीय वन जाता, किन्तु गुरु के सबल हो जाने से ही उनका विरोध भी उन्हें ऊपर उठाने में सहायक वनता रहा है 
और उन्हें गौरब प्रदान करता रहा है । 


हस्तरेखा-अध्ययन 
रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिह चौहान 


महामाननीय आचारयेश्री तुलसी का हाथ कुछ चमसाकार मिश्रित समकोण आकार का है। समकोण हाथ वाला 
दूरदर्शी, आदशेंवादी श्रौर शासक होता है। चमसाकार मिश्रित होने की अवस्था में आ्रादशशवादी होने के साथ-साथ व्यक्ति 
ऋन्‍्तिकारी, नई धारणाओं और प्रवृत्तियों का संस्थापक होता है। 

आ्चायेश्री के हाथ में बुध की अंगूलि टेढ़ी है और उसका नाखून छोटा है। यह वक्‍तृत्व शक्ति और परख दवित 
का घ्योतक है । 

सूर्य रेखा जीवन रेखा से आरम्भ हुई है। जिससे श्राप प्रसिद्ध और प्रतिभा के धनी होंगे भऔौर जन-जीवन का 
कल्याण करते हुए आदरणीयता और ख्याति प्राप्त करते रहेंगे । 

जीवन रेखा को मंगल के स्थान से आने वाली रेखाएं काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, इसलिए कभी- 
कभी अपने ही व्यक्तियों से मानसिक खिननता प्राप्त होती रहेगी। स्व-धर्मावलम्धी व इत्तर-धर्मावलम्बियों से विरोध उप- 
स्थित होता रहेगा। 

दाहिने हाथ में भ्रपूर्ण मंगल रेखा होने से व्यवहार कुछ कठोर रहेगा, किन्तु विरोधियों के प्रति सहिष्णुता रहेगी । 
विरोधी कालान्तर से नतमस्तक होते रहेंगे । श्रनुभव सिद्ध बात है, मंगल रेखा विरोधियों पर विजय दिलाती है, किन्तु 
समकोण और चमसाकार मिश्रित हाथ होने की वजह से हृदय में शत्रुता के भाव शत्रुओं के प्रति भी नहीं रहेंगे । 

हृदय रेखा वृहस्पत्ति की उँगली को छू रही है, इसलिए प्रतिभा व जन-कल्याण की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहेगी; आदशवादी चरित्र रहेगा । 

दोनों हाथों में छोटी-छोटी रेखाएं हैं, इसलिए मानसिक चिस्ताएं अधिक रहेंगी। बाएं हाथ में सूर्य, शनि और 
बृहस्पति के स्थान पर भाग्य रेखा जा रही है। यह उच्यमशील व र्यातिशील होने की सूचक है। यही रेखा संघ-संचालक 
और अनुसंधान कर्त्ता होने का भी संकेत करती है । प्रारम्भ में ग्न्तरंग विरोधों का निश्चित ही मुकावला करना पड़ेगा। 

वृद्धावस्था में पूर्ण शान्ति का अनुभव करेंगे । 

; चन्द्र स्थान पर रेखाएं गहरी होकर शनि स्थान की ओर भुकती हैं। यात्राएं विज्ेप होंगी। चन्द्र विशेष यात्रा 
का भी कारण होगा । अंगूठे के नीचे से मंगल स्थान से गहरी रेखा टूटती हुई मंगल तक आई है । पदयात्रा जीवन-भर होती 
रहेगी । 

मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे भुकी हुई है। साथ-ही-साथ शनि के पर्वत पर छोटी रेखाएं अधिक हैं। ये वायु 
विकार की सूचक हैं । 

सूर्य के नीचे हृदय रेखा में चड़ा द्वीप है, इसलिए एक आँख विशेष निर्वल होगी । 

जीवन रेखा दोनों हाथों में विशेष घुमावदार हैं ओर कटी हुई है। संघर्षमय जीवन और सिद्धि की 
सूचक है। 

| बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मंगल के पहाड़ पर गई है और दाएं हाथ में सूर्य के पहाड़ के नीचे पूर्ण हुई है । इससे 
विषय को समझाने की सूक्ष्म शक्ति और प्रत्युत्पल्नमति मिली है। | 

सूर्य रेखा सूर्य के स्थाव से गहरी होकर नीचे की ओर चली है। वक्षस्थल में यदाकदा पीड़ा करेगी । 


२४६ | प्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍दन प्रस्थे॑._ ा [ श्रम 


अँगूठा वृहस्पति की उँगली से अधिक दूरी पर खुलता है| दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का प्रेरक है। हृदय- | 
रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समानान्तर होकर कम दूरी पर हैं। ऐसा व्यक्ति तब तक दृढ़ रहता है। जब तक अपने - 
निश्चय पर नहीं पहुँच जाता है । वि.तना ही समग्र लगे, अपने लक्ष्य पर पहुँचकर ही विश्राम लेता है। 

हृदय रेखा में द्वीय है और वह सूर्य के पहाड़ तक मोटी है। वायु विकार हृदय को भी प्रभावित करेगा। यह. 
स्थिति विशेषतया वृद्धावस्था में होगी। | । दे जो 





हृदय रेखा से ३६, ३७, ४३, ४४, ५५ और ४६वें वर्ष में शाखाएं निकल कर मस्तिष्क रेखा पर झ्राई हैं । ये 
तीनों रेखाएं संघर्ष सूचक हैं। उक्त अ्रवधि में संघ-सम्वन्धी या स्वास्थ्य-सम्बन्धी चिन्ताओं का योग है । 

बृहस्पति के स्थान पर >< का निश्चान हैं। यह प्रतिप्ठासूचक होने के सांथ मस्तिष्क में भारीपन रखने वाला 
भी है। ४ 
मस्तिष्क रेखा वृहस्पति के स्थान से निकल कर शाखान्वित होती हुई मंगल के स्थान की ओर चली है। जीवन 
रेखा से अलग होते हुए भी कुछ सटी हुई है । साहित्य में चतुर्मुखी प्रतिभा देगी, सृक्ष्मातिसूक्ष्म कार्ये के सम्पादन की क्षमता 
व निर्णायक बुद्धि होगी। हा 

हृदय रेखा श्र मस्तिष्क रेखा समानान्तर हैं। सूर्य, शनि और बृहस्पति पर भाग्य रेखा का होना इस बात 
को प्रमाणित करता है कि किसी नई शैली से भ्रहिसक क्रान्ति करेंगे । कुछ एक लोग अपनी संकीर्ण भावनाओं के कारण 
आपका विरोध करेंगे । किन्तु अन्त में वे ही लोग आपके उद्वोधन को स्वीकार करेंगे। पहले-पहल वे लोग आप पर 
झाडम्बर-प्रियता, निरंकुझता आदि के आरोप भी लगाएंगे | यह सव होते हुए भी झाप पूर्ण निष्ठा के साथ अपने गन्तव्य - 
की ओर बढ़ते रहेंगे । 

भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का विशेष उदय २२वें वर्ष से होता है। उसी समय से आपका जीवन लोक-सवा के . 
दायित्व को उठा कर चल रहा है । | आ सम 

मस्तिष्क रेखा के आरम्भ में द्वीप है झौर वह मोटा है । जब भी शारीरिक कप्ट होगा जोर से होगा । 
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बृहस्पति मुद्रिका बाएं हाथ में है। साधु संघ पर आपकी विशेष अनुकम्पी रहेगी । 

आपका हाथ समकोण है। चन्द्रमा से भाग्य रेखा उदय होकर मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। आपके द्वारा प्रचारित 
धर्म इतर लोग भी स्वीकार करेंगे; सामाजिक वृद्धि होगी । ह 

जीवन रेखा घुमावदार है। मस्तिष्क रेखा साफ और सीधी है । हृदय रेखा बृहस्पति तक जा रही है। निश्चित 
ही आप दीघे आयु होंगे । ह 

. सूर्य रेखा जीवन रेखा से उदित हुई है । उसी रथान से बुध रेखा निकल कर बुध के स्थान पर गई है। भिन्‍न- 

भिन्‍न विषयों का साहित्य आप और आपके शिष्यों द्वारा सम्पादित होगा। शोध कार्य की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। 
अहिसा स्वरूप को सुक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप में प्रतिपादित कर लोकहित करेंगे। आप अपनी संघीय व्यवस्था में विकास भो 
करेंगे । विभिन्‍त विभाग विभिन्‍न उत्तरदायित्व युक्त करेंगे। यह व्यवस्था विषय से सम्बन्धित होगी। इसका श्रीगणेश 
४९वें वर्ष से और उसकी पूर्णता ५१, ५२, ५३ तक होती रहेगी । 





एक सामुद्रिक अध्ययन का 
श्री जयसिह मुणोत्र, एडवोकेट । 


विश्व के प्रांगण में कई सम्यताएं आईं, सिर ऊँचा किया और नप्ट हो गई | कितने ही राष्ट्र आगे भाये, किन्तु 
टिके नहीं । कई संस्क्ृतियाँ चमकीं, लेकिन विस्मृति के अंचल में सिमिट गई । उन सम्यताओ्रों राष्ट्रों एवं संस्कृतियों के 
विकास एवं विनाश का जो इतिहास है, वह सामने है। राजनैतिक, सामाजिक, धामिक एवं बौद्धिक तथा अन्य आ्राघातों ने 
उनके भव्य प्रासादों को चकनाचूर किया और उनके खँडहरों पर धूल विछाई, किन्तु उन प्रहारों की सबल चोटें खाकर . 
भी हमारी भारतीय संस्कृति भ्रभी तक जीवित है | इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है--इसकी ग्राध्यात्मिकता | सहस्रांशु 
की वह तेजोमयी किरण अपना पूर्ण प्रभाव इस भू-भाग पर रखती है शर विशेष रखती है । आ्राध्यात्मिकता की यह श्रमर 
बेल समय-समय पर आर्प पुरुषों द्वारा सिंचित हुई, उनसे संरक्षण प्राप्त किया और जिसे संवर्द्धन एवं संवरण उनकी छब्र- 
छाया में मिला । भ्राध्यात्मिकता से उत्पन्न मानवता जहाँ यत्र-तत्र-स्वत्र दीखने में ग्राती रही । इस रत्न-प्रसूता वसुन्धरा ' 
ने ऐसे महामनस्वी नर पुंगवीं को जन्म दिया कि जिनकी वेखरी वाणी एवं अपूर्व कार्य-कलापों ने अल्पकाल ही में वह कार्य - 
कर दिखाया जो साधारण जनों द्वारा सम्भवतः सदियों तक श्रथक प्रयत्न करने पर भी सम्पन्न नहीं क्रिया जा सकता था। 
जिन्होंने अपनी मानवता की चिनगारियों से इस देश की प्रसुप्त श्रात्मा के अ्न्तराल में क्रान्ति के वे स्फ़ुलिग जगा दिए कि 
जिनके प्रकाश में श्रखिल जगत की वड़ी-से-वड़ी सत्ता भी झ्ान्ति का पथ ढूँढ़ने को आतुर रही शौर है। धर्म और दर्शन 
की जननी भारत भूमि मानवत्ता का मुख उजागर करने वाले पहुँचे हुए महापुरुषों से कभी भी खाली नहीं रही है। उसी . 
श्राप परम्परा की पुनीत माला के मनके हुँ---श्राचायंश्री तुलसी | इनके जीवन में निख्वार पाने वाले गुण श्रगणित हैं और 
उनका दिव्य चरित्र का पृष्ठ हम सबके सामने खुला है, जिसका समर्थन उनके हाथ से होता है। कितना सुन्दर साम्य है । 

यह हाथ नहीं है पुस्तक है जिसमें जीवन का सार भरा। 
है उसका पूर्ण प्रतिबिम्ब यही जो वास्तव में है सही, खरा । 

२०० 3284ए्णा का कथन है कि, “70 पर४76 5 78 5५7900]0 0/ 6 ४४॥0०”, और 'हस्त-पंजीवन'. 
में लिखा है : ४ ; 
नास्ति हस्तात्पर ज्ञानं तचलोक्ये सचराचरे। 
यद्‌ ब्राह्मं पुस्तक हस्ते धृत॑ बोघाय जन्मिनाम्‌॥ 

श्राचार्यश्री तुलसी का हाथ चौकोर, लाल-गुलावी रंग की मुलायम समुन्नत हथेली नीचे स्थित अंगुस्त कटिवाला 
लम्बा एक निराला कोण बनाता हुआ है, दूसरा पेरवा लम्बा, प्रथम पेरवा दूसरे की लम्बाई से दो तिहाई से कम नहीं 
और दूसरे पेरवे में एक तारे का निद्यान है। तर्जनी अवश्य कुछ छोटी है श्लौर उसका दूसरा-पेरवा लम्बों हैं। मध्यमा 
लम्बी है, दूसरा पेरवा लम्ब्राब तीन खड़ी रेखा वाला है। श्रनामिका लम्बी है और उसका प्रथम पेरवा (नख वाला) 
लम्बा है। भनामिका से टूरी पर स्थित कनिप्ठा है जो लम्बी है, जिसका प्रथम पेरवा लम्बा है। तर्जनी के तीचेजों 
गर का स्थान है, वह समान रूप से उभरा हुआ है और उस पर ऋास तारे में परिंगत होता दिखाई देता है। मध्यमा 
के नीचे जो घनि का स्थान है, उस पर खड़ी रेखा है और ५ का चिह्न है। स्थान समान रूप से उमरा हुआ है। 
बअनामिका के नीचे जो सूर्यस्‍्थान है, वह भी उभरा हुआ है। कनिप्ठा के नीचे जो बुध स्थान है; समुन्तत है और उस पर 
तीन-चार सड़ी रेखाएं हैं। इस स्थान के नीचे जो मंगल स्थान है, अच्छा उभरा हुआ है । चन्द्र स्थान जो इस मंगल स्थान 


झध्याय ] एक सामुद्रिक प्रध्ययने [ २१४६ 


से नीचे है, समुन्नत है और शुक्र स्थान भी खासा उभरा हुआ है। हथेली में ख्लड्टा नहीं है । 

“ भस्तिष्क रेखा निश्वूलाकार से प्रारम्भ होकर गुरु स्थान के नीचे जीवन-शवित रेखा से ऊपर, किन्तु अलग प्रथम 
कुछ दूर सीधी और फिर भुकती हुई है जिसकी एक शाखा चन्द्रस्थान की ओर दूसरी मंगल स्थान की ओर गई है, जहाँ 
आखिरी सिरा ऊपर बुध की ओर मुड़ा है। हृदय-रेखा शनि एवं गुरु स्थान के बीच से प्रारम्भ होती है और बुध स्थान के नीचे 
हथेली की छोर तक चली गई है । प्रारम्भ में इसकी एक शाखा गुरु-स्थान की ओर बढ़ती है। भाग्य रेखा चन्द्र स्थान के 
ऊपर से चल कर मस्तिष्क रेखा तक गई है, दूसरी कुछ ऊपर गई है। सूर्य-रेखा बड़ी सुन्दर है और भाग्य रेखा से मंगल के 
मैदान में निकल कर करीब हृदय रेखा के नीचे तक गई है और दूसरी सूर्य रेखा मस्तिष्क-रेखा से कुछ नीचे से उठ कर 
प्रथम सूर्य रेखा के पास चलती हुई सूर्य स्थान तक गई है और जहाँ एक शाखा बुध स्थान की ओर भेजती है) दोनों मंगल 
स्थान से एक-एक रेखा सूर्य स्थान को आई है जिनमें हथेली के छोर वाले मंगल स्थान वाली रेखा बहुत तीखी एवं स्पष्ट 
है। सूर्य स्थान के नीचे हृदय रेखा से एक रेखा बुध स्थान की ओर बढ़ी है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा गुरु स्थान की 
ओर बढ़ी है। जीवन-शक्ति-रेखा पुणचे तक गई है और स्थान-स्थान पर इससे भाग्य रेखाएं निकली हैं, जिनमें एक रेखा 
ठीक गुरु स्थान में गई है। जीवन शक्ति रेखा के बरावर सी अन्दर की ओर एक रेखा है। जीवन शक्ति रेख। से एक रेखा 
शनि की उँगुली (मध्यमा ) के पास गई है जो विरक्ति रेखा है । दोनों हाथ की उँगुलियों में लगभग छः शुभ चक्र हैं, चार में 
. सीप का आकार है। मध्यमा में सीप का आकार है। उँगलियाँ हथेली से छोटी नहीं हैं। हथेली की लम्बाई एवं चौड़ाई 
प्रायःसमान-सी है। प्रारम्भ में सूर्य रेखा ने कुछ ऊपर उठ कर एक शाखा बुध की ओर छोड़ी है और भाग्य-रेखा की एक 


६4|क्‍ 





(ऊपर खींचा गया हाथ उसी हस्त-दर्शन के आधार पर है ) 
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शाखा भी कहीं-कहीं आ्राकर मिली दीखती है । यह ऊपर लिखा वर्णन अल्प समय में किये गये हस्त-दर्शन के आधार पर है। 
चौकोर हाथ एवं मुलायम समुन्नत लाल गुलाबी रंग की हथेली जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई समान-सी है भौर 
अ्रगुलियाँ भी हथेली के बराबर हैं, इस बात की द्योतक हैं कि इनमें अपूर्व चरित्र-वल, वहस करने की प्रवल शवित है, सन्तुलित 
स्वभाव है, परिवर्तनशील हैं और निरन्तर कार्य में संलग्न रह कर विजयश्री प्राप्त करने के लक्षण हैं। छोटी तर्जनी निर- 
भिमान की सूचक है । मध्यमा प्रवुद्धता, चिन्तनशील, उद्योगी एवं धामिक पुरुष की परिचायक है। अनामिका से कला- 
कार, कवि एवं सामाजिक चेतनावान्‌ मानव का परिचय मिलता है। प्रथम पेरवा लम्बा होना कवि होने की पुष्टि करता 
है। कनिष्ठा रचयिता एवं व्याख्यता की प्रतीक है और इसकी दूरी श्रनामिका से जो स्थित है, वह यह वतलाती है कि यह 
मानव श्रपने कर्म में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। उपरोक्त अंगुस्त विभिन्‍न विचारों का समावेश, प्रखर बुद्धि, समन्वय शक्ति एवं 
उदारमना का द्योतक है। प्रथम पेरवा जहाँ सम्पूर्ण श्रात्म-वल को वतलाता है, वहाँ दूसरा पेरवा सुदृढ़ साधारण ज्ञान 
((०णञ00॥ 5९756) एवं प्रवल कर्म शक्ति एवं तक शक्ति का परिचायक है। कटि वाला शअ्रंगुस्त कुशल राजनीतिज्ञ 
एवं नेता होने का संकेत करता है गुरु स्थान पर तारा का चिह्न गुरु पद एवं विश्व-विश्वुत विभूति का द्योतक है। शनि 
स्थान पर जो रेखा खड़ी है एवं ५ का चिह्न है, वह माता से विशेष स्नेह होने का परिचय देता है। जीवन शवित रेखा से 
मध्यमा के पास रेखा गई है, वह विरक्ति (०॥७००४७॥४०॥ ) रेखा है जो संसार से उदासीन कर विरक्‍्त बनाने में सहा- 
यक होती है। शनि का समुन्नत स्थान दार्शनिक, कुछ एकान्त प्रेमी एवं संगीत की अ्रभिरुचि का होना भ्रकंट करता है। 
ऐसा सूर्य स्थान वहुश्रुत, यशस्व्री एवं विवेकी होना जाहिर करता है । सूर्य रेखा से बुध की शोर जाने वाली रेखा -रचयिता . 
एवं व्याख्याता की द्योतक है। बुध स्थान एवं उस पर खड़ी रेखाएं कुशल मनोवैज्ञानिक, विज्ञानवेत्ता, विलक्षण बुद्धि “ 
वाला एवं सुन्दर वक्‍ता होने का परिचायक है। मंगल स्थान एवं उनसे सुर्य की ओर जाने वाली रेखाएं महा पराक्रमी, 
उत्कृष्ट साहसी, हिमालय-सा अडिग, शत्रु पर अ्रहिसक वृत्ति से सदा विजय पाने वाला एवं परम सहिष्णु होने की द्योतक 
है। उपरोवत चन्द्र स्थान तीत्र कल्पना-शक्ति वाला एवं सिरजनहार का सूचक है। शुक्र स्थान सदुभावनाओं का सम्मान . 
करने वालो एवं संगीतज्ञ के गुण वबतलाता है। जीवन-शक्ति रेखा से गुरु स्थान में जाने वाली रेखा प्रतिभा प्रदान करने 
वाली है। अंगुस्त के दूसरे पेरवे में जो तारा का चिह्न है, वह आनन्दयोग का सूचक है। ' 
अधिक महत्त्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क की है जो प्रवल झआत्म-विश्वास, कल्पना एवं यथार्थता के सामंजस्य, न्यायी, 
युनीतिवान्‌, गुत्यियों को सहज सुलभाने की शक्ति की सूचक है। त्रिशुलाकार सुयश्, सोभाग्य, श्रन्तिम सिरा गुरुता 
उसका ऊपर उठना अद्भुत वाक्‌-झवित का द्योतक है। साथ-ही-साथ स्थिर बुद्धि एवं प्रवाह में नहीं वहने वाले मस्तिप्क 
बी कल्पना कराता है। हृदय-रेखा कुशाग्र बुद्धि, यश एवं आदर्शवादी की सूचक है। भाग्य-रेख़ा पूर्वजों की सम्पदा प्राप्त 
होने की सूचना देती हैँ और गुप्त स्थान निहित है, ऐसा बतलाती है और मस्तिप्क के विशाल एवं व्यापक होने की परि- 
चायक है । सबसे महत्त्वशाली सूर्य रेखा है जो सर्वांगीण सफलता, वहुश्रुत, अनेक ज्ञान, परम यश्ञ, प्रवल वाक्‌-शक्ति तथा 
विश्व-विभूति की द्योतक है। यह इक्कीस, बाईस वर्ष की आयु के पास भाग्य रेखा से निकलती है जो भाग्योदय का समय 
वबतलाती हूँ । फिर चौवीस वर्ष की आयु के पास इससे निकलने वाली एक रेखा जो बुध की ओर बढ़ना चाहती है, वह 
ज्ञानवृद्धि, राजनीति एवं विद्या विकास होना प्रकट करती है। तेतीस वर्ष की श्रायु के पास एक सूर्य रेखा और निक-' 
लती है जो सीधी सूर्य स्थान को गई है। नवीन जन-क्रान्ति द्वारा विमल यद्य व सफलता की सूचक है । इससे मानवता से 
देवत्व की ओर प्रगति होगी, ऐसी सूचना मिलती है। लम्बा अंगुस्त, जो नीचे स्थित है और निराला कोण लिये हुए... 
है, निमुढतम दार्णनिक, सिद्धान्तवादी, नीतिवानू, उच्च कोटि का न्यायी होना प्रकट होता है। जीवन-झकित की पूरी .- 
रेखा है, दोष रहित है जिससे सुस्वास्थ्य की कल्पना है और इसके साथ टूसरी जीवन रेखा चलो हैं जिससे जीवन को बल 


पु 


मिलता है। स्थान-स्थान पर जीवन-शक्ति रेखा से सिट॒टे की नाई जो भाग्य रेखाएं निकली हैं, वे उस समय की उन्नति 
एवं प्रतिभा की सूचक हैं। मस्तिप्क रेखा से बृहस्पति की ओर रेखा का बढ़ना सुयद्य की वृद्धि बतलाती है श्र हृदय रेखा 
से बुध की और रखा का गा जाना ज्ञान-विकास की सचक है। पेरवों में जो खड़ी रेखाएं हैं, वे व्यवहार-क्शल होने की प्रतीक 


है और इनसे बद्धि एवं चतुराई को वल मिलना कहा जाता हैं । 


 आचार्यश्री तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य 


डा० विजयेन्द्र स्नातक एस ०ए०, पी-एच०डी० 
रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विद्वविद्यालय 


सेतिक उत्थान का दिव्य सन्देश 


आचार्यश्री तुलसी अपने अभिनव अणुन्नत-आन्‍्दोलन के कारण आज भारतवर्ष में एक तपसवी साधक, मर्यादा- 
पालक वीतराग जैनाचार्य के रूप में विख्यात हैं। ध्वंस भौर विनाश के जिस उद्देगमय वातावरण में श्राज संसार सांस ले 
. रहा है, उसमें नेतिक मूल्यों द्वारा शान्ति और समभाव की स्थापना का प्रयत्न करने वाले महापुरुषों में आचार्य तुलसी का 
.. स्थान अन्यतम है। चैंतिक एवं चारित्रिक ह्ास के कारण वर्तमान युग में जीवन के शाइवत्त मूल्य का जिस द्वरुत गति से लोप 
, हुभा है, वह समस्त संसार के लिए चिन्ता का विषय वन गया है । एक ओर देश, जाति, धर्म और सम्प्रदाय की संकीर्ण 
. दीवारें खड़ी करके मानवता खंडाझों में टूट-टूट कर विभकक्‍त हो गई है तो दूसरी ओर दुधेर्ष ध्वंसायुधों के आविष्कार के 
सन्देह---शंका का भयावह वातावरण विद्व में व्याप्त हो गया है। ऐसे संकट के समय समूची मानवता के लिए सौहार्द, 
समता, सौख्य और शान्ति का सन्देश देने वाली महान्‌ आत्माओं और शाइवत मूल्यों की स्थापना करने वाले उपायों की 
आवश्यकता स्पष्ट है। आचायंश्री तुलसी एक ऐसे ही महान्‌ व्यक्ति हैं जिनके पास मानव के नैतिक उत्थान का दिव्य 
. सन्देश है जो अणुब्रत चर्या के रूप में धीरे-धीरे इस देश में फेल रहा है। कहना होगा कि इस शान्‍्त, स्वस्थ एवं निरुपद्रवी 
. आन्दोलन को यदि विद॒व के सभी देश स्वीकार कर लें तो व्यक्ति-निर्माण के मार्ग से राष्ट्र का निर्माण और अन्त में समग्र 
, मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा । 
आचार्यश्री तुलसी की काव्य साधना के प्रसंग में अपुत्रत विषयक दो-चार शब्द मैंने जान-बूभकर लिखे हैं। प्रणु- 
: ज्त का सन्देद आचाय॑ श्री तुलसी के प्रवन्ध काव्यों में भी निहित है, किन्तु कवि ने उसे किसी श्रान्दोलन की भूमि पर 
प्रतिष्ठित न कर भावना की उ्वर घरा पर उसका वपन किया है। अगुन्नत की अनाविल नैतिकता का वीज स्वाभाविक 
“ रूप से उनके काव्यों में अंकुरित हुआ है और उसके द्वारा पाठक की परिष्कृत चेतना दीप्त होती है, ऐसी, मेरी धारणा बनी 
है। अणत्त्त-आन्दोलन देश, जाति, धर्मं--सम्प्रदाय-निरपेक्ष एकान्त व्यविति-साधना होने के कारण सभी विचारशील 
व्यक्तियों द्वारा समादृत हुआ है , फलत: उसके प्रवर्तक आचायश्री तुलसी के विपय में साधारण जनता का परिचय इसी 
' के माध्यम से हुआ है। आचार्येश्री की नेसगिक काव्य प्रतिभा से बहुत कम व्यक्तियों का परिचय हैं, अतः में काव्य-प्रतिभा 
के सम्बन्ध में संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा । | 


- ज्ञान-किया की समचेत शक्ति 


... आचायंत्री तुलसी के काफी काव्य-प्रन्थों को पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इन अन्‍्धों के निर्माण 

में जिस प्रेरक शक्ति का सवल हाथ रहा है, वह इच्छा, ज्ञान-क्रिया की समवेत शवित है। इन ग्रन्थों की रचना का उद्देंग्य 

' यशसे और अर्थकृते' त होकंर 'दिव्योपदेश' और 'शिवेतर क्षति ही है। लौकिक एवं पारलौकिक विपयों का व्यवहार 
ज्ञान भी उपदेश की प्रक्रिया में समाया हुआ है । जिस सरल अभिव्यंजना और सहज अनुभूति से वर्ण्य का विस्तार इन काव्य 
भ्र्थों में हुआ है, चह इस तथ्य का निदद्षेन है कि भोग्य जगत्‌ के प्रति अ्रनासवत भाव रखने वाले संत की चाणी में वस्तु- 


१५२ ] ;ल्‍ प्राचाय॑श्री तुलसी प्रभिनन्‍्दन प्रस्थे.. पा है [ प्रथम - । 


सत्य के प्रति उतना आग्रह नहीं रहता, जितना भाव-सत्य के प्रति होता है। भाव-सत्य को केन्द्र बिन्दु बनाकर वस्तु-सत्य 
(घटना) का चित्रण करते समय संत कवि की वाणी जितनी तत्वाभिनिवेशी वनी रहती है, कदाचित्‌ पदार्थ के प्रति झ्राग्रह 
रखने वाले सामान्य कवि की वाणी नहीं रहती । 'शिवेतर क्षति” जिस काव्य का मूल स्वर हो उसमें यश और अर्थ की 
लिप्सा को स्थान नहीं रहता । आचार्यश्री तुलसी का निसर्ग कवि स्वयं तटस्थ भाव से इन सबको ग्रहण करके काव्य रचना 
में प्रवत्त हुआ है, यह सभी काव्य ग्रन्थों के अनुशी लन से स्पष्ट होता है। * 
आचायंश्री की लेखनी से श्रद्यावधि- तीन हिन्दी काव्य-पअ्रन्थ प्रकाश में आ चके हैं। यों तो संस्कृत और 
मारवाड़ी में भी झापने काव्य-रचना की है, किन्तु इस लेख में मैं उनके दो प्रमुख हिन्दी प्रवन्ध काब्यों की ही चर्चा करूँगा। 
स्थानाभाव से हिन्दी के सभी ग्रन्थों की समीक्षा करना भी मेरे लिए सम्भव नहीं है। प्रमुख कृतियों में आ्रापाढ्भति' और 
अग्नि-परीक्षा हैं । 


अ्राषाठमति 


आपाढ़भूति' एक प्रबन्ध काव्य है। प्रवन्ध काव्य की पुरातन श्षास्त्रीय मर्यादा को कवि ने रूढ़ि के रूप में स्वी- 
कारन कर स्वतन्त्र रूप से कथा को विस्तार दिया है। सर्ग या अध्याय आदि का परम्परागत विभाजन भी इसमें नहीं है। 
वर्णन की दृष्टि से भी इस काव्य में शास्त्र का अनुगमन प्रायः नहीं हुआ है । वस्तुतः कवि की दृष्टि वर्ण्य वस्तु को जन- 


मानस तक पहुँचाने की ओर ही अधिक रही है । कवि का अभिप्रेत है 'जनकाव्य' की शैली पर गेय रागों में कथा को श्रुति: 


मधुर बना कर व्यापकता प्रदान करना | झास्त्र-मर्यादा के कठोर पाश में आवद्ध होकर उसे विद्वन्मण्डली तक सीमित 
बनाने की कवि की तनिक भी इच्छा नहीं है । जेन-साहित्य परम्परा में यह शैली सुदीर्घ काल से विकसित होती रही है। . 
श्राचार्यश्री ने उसी को प्रमाण माना है और उसके विकास में नई कड़ी.जोड़ी है। ल . 
यह काव्य श्रास्तिक भावना का प्रतिप्ठापक होने के साथ जीवन की दुर्दम प्रवृत्तियों का यथार्थ बोध कराने में 
भी सहायक है । मानव की दुलंलित वासना वृत्ति किस प्रकार मानव को पाप-पंक में धकेल देती है श्र किस प्रकार वह 
इन्द्रियासक्ति के जाल में पड़ कर सन्मार्ग से च्युत हो जाता है, यह वड़ी रोचक शैली से व्यक्त किया गया है। भ्रापाद़भूति _ 
का कथा-प्रसंग निश्मीय सूत्र की चूणि व उत्तराध्ययन की अर्थ कथाओं से लिया गया है। झाचाये तुलसी ने श्रपनी उपज्ञात 
प्रतिभा और कल्पना के योग से सामान्य कथा को दीप्त कर दिया है। कथा के विवरण केवल घटनाश्रित न होकर दर्शन, _ 
अध्यात्म, लोक-व्यवहाराश्रित अनेक उपयोगी प्रसंगों से गुंथे हुए हैं। कथा के नायक झाचाये आपाढ्भूति को प्रारम्भ में दृढ | ' 


आरस्तिक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु अपने सौ शिप्यों को महामारी हारा अकाल कवलित देख कर और देवयोति 


से वापस आकर गुरु से न मिलने पर गृरु के मन का दृढ़ आस्तिक भाव संशय के अंघड़ भाव से हिल उठा । शिप्यों ने वचन 
दिया था कि देवयोनि से श्राकर गुरु की खर-खबर लेंगे, किन्तु एक भी शिप्य वापस न आया । उन्हें लगा कि झास्त्र मिथ्या 

परलोक मिथ्या है, तत्त्वज्ञान की चिन्ता व्यर्थ है । इहलोक के सुख को तिलांजलि देना मूर्खता है। भोग की सामग्री का 
अबहेलना करके मैंने वया पाया । भोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण इस संसार में रमना ही मानव का इष्ट है, ऐसी भ्रम बुद्धि उत्न्‍्त 
होने पर आचाय आ्रापाइ्भूति पथश्रप्ट होकर लोभ के पंक-जाल में फेंस गये | उन्होंने छः श्रवोध बालकों की हत्या की, 
उनके ग्राभपण छीने, चोरी की और पतन का मार्ग पकड़ा । ऐसी दशशा में वचनवद्ध उनका प्रिय शिप्य विनोद देवयोनि से 
आया और उसने आपाढ़भूति का इस पाप-योनि से उद्धार किया । आपाढ़भूति पुनः ग्रास्तिक मुमुक्षु बनकर सत्पथ पर श्रारढ़ 
हुए । यदी संज्षिप्त-ती कथा हैं । | 

ग्राचायत्री तलसी ने अपने काव्य को जनकाव्य बनाने के लिए लोक प्रचलित विभिन्‍न गेये रागों का श्राश्नय लिया 

शपेब्याम कथावाचक की रामायणी शैली का अ्रहण इस बात का प्रमाण है कि कवि इस काव्य का उसी शैली से प्रचार 
साहता है। जैन दर्शन के गृढ़ सिद्धान्तों को सरल और सुवोध शैली से बीच-वीच में गुम्फित कर आचार्य श्री ने इसे प्रारम्भ 
में चिन्तनप्रधान काव्य का लय दिया है, किन्तु वाद में घटनाओं के वर्णन के कारण चिन्तन की गढ़ता कम होती जाती है । 
दार्धनिक चिन्तन की कल क नीचे के पदों में स्पप्ट देखी जा सकती हैँ: 


७३ 3: 


- अध्याय ] -झ्राचार्यश्री तुलसी फे दो प्रवन्‍्ध काव्य [ २५३ 


यदि भूतवाद हो सब कुछ है, चेतन का पुथगस्तित्व नहीं ? 
चेतनता धर्म, कहो किसका, गुण अ्ननुरूप होता न कहीं ? 
चेतता शून्य क्‍यों मृत शरीर, धर्मो से धर्म भिन्‍्त कंसे ? 
यह जीच स्वतन्त्र द्रव्प इसकी, सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ? 
चार्वाक नहीं चिन्तन देता, साम्प्रतिक् सुखों का यह फेवल । 
आइवासन सात्र प्रलोभन है, इसमें न दार्शनिक, तात्विक बल। 
सेद्धान्तिक सबल प्रमाणों से जाती है जड़ जिसक्नी खिसकी। 
श्रौदायं भारती संस्कृति का, दर्शन सें गणना की इसकी । 

_देवयोनि से शिष्यों के वापस लौट कर न आने पर आचाये आपाढ़भूति की आस्था डिग गई। उनके मन में सन्देह- 
शंका के वादल मेडराने लगे । उन्हें लगा कि यह जप-तप, धर्मे-पुण्य, सव मिथ्या हैं। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है, साम्प्रतिक 
दृष्टि ही सत्य है। 4 

| लोकस्थिति सारी कहिपत, क्‍या यह पट्‌ द्रव्याश्रित, 

कोई भी अत्था का आधार है नहों। 

भूठी धर्माधर्मास्ति, क्या पदुगल आकाशास्ति, 
इस उलभन का कोई भी प्रतिकार है वहीं। 
इस प्रकार एक बार घोर पतनगामी होकर आपाढ्भूति की जीवनयात्रा गह॒नाधंकार में भटक जाती है। किन्तु 
'सौभाग्य से उनका शिष्य विनोद आता है और उनके उद्धार का आयोजन करता है । शिष्य के लिए गुरु के ऋण का शोध 
केवल यही है कि वह अपने अजित ज्ञान को गुरु-प्रयोध के लिए काम में लेने का अधिकारी वने । संयोग की वात, विनोद के 
सौभाग्य से वह दिन उसे देखने को मिला और उसने गुरु को प्रवोध देकर सत्पथ पर पुनः आरूढ़ किया। विनोद ने गुरु 
को प्रवोध दिया: | २ 
अवितथ हैं सारे श्रागस, संयम का सफलट परिश्रम, 
तत्क्षण ही अआत्म-शक्ति यह फल साकार है। 
आश्रव है बन्ध निबन्धन, संवर से कर्म, सिरुन्धन, 
तप संचित कर्मों का सीधा प्रतिकार है। 
देता श्ाकाश श्ाश्षय, पुदुगल है गलन-सिलनमय, 
पुदुगलल के सिवा ने कोई का श्राकार है। 
आषाढ्भूति काव्य का अन्त जैन दर्शन के सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रतियादन करने में हुआ है। कुछ पारि- 
भाषिक शब्दावलि इस पृष्ठों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का कल्याण 
किया है। 

काव्य सौष्ठव के धरातल पर इस प्रवन्ध काव्य में एक ही उल्लेख्य तत्त्व मैं पा सका; वह है--मनोरंजक शैली से 

गूढ़ार्थे-प्रतिपादन | अभिव्यंजना का मार्देव या व्यंजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मुलतः यह अभिधा काव्य है, जिसे 
साधारण पाठक के लिए सुवोध शैली में लिखा गया है। कहीं-कहीं गेय रागों के साधारण या अति प्रचलित रूपों ने इसमें 
हल्कापन भी ला दिया है, किन्तु लेखक का उद्देश्य भिन्‍न होने से वह दुर्बलता आक्षेप योग्य नहीं रहती। प्रचार की दृष्टि 
से मैं इस काव्य को सफल समझता हूँ । इसका धरातल भी व्यापक वनाया गया है त्ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के 
धामिक वृत्ति के पाठक इससे रस ग्रहण कर सके । 


अ्रग्नि-परीक्षा 


. अग्नि-परीक्षा' आचारयश्रा तुलसी की प्रौड़ काव्य कृति है। इस कृति का सम्बन्ध रामायण की सुविश्वुत कथा. * 


२५४ ] आाचायंश्री तुलसी प्रभितन्दत प्रन्य :. :. [ प्रथम 


से है। रामकथा का क्षेत्र देश, काल, जाति, धर्म और भाषा की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना सम्भवतः संसार की 
किसी अ्रन्य कथा का नहीं है। राम और सीता को भारतवर्प के विभिन्‍न धर्म और सम्प्रदाय ही नहीं, बाहर के देश 
भी अपना उपास्य देव मान कर ग्रहण करते हूँ । रामकथा का विस्तार होने से इसमें रूपान्तर होना तो स्वाभाविक 


किन्तु कहीं-कहीं झ्राश्वन्त परिवर्तन भी दृष्टिगत होता है। जैन ग्रंथों में रामकथा का प्रारम्भ सातवीं शी से देखा जा 


सकता है। भरग्नि-परीक्षा' की रचना आचार्यश्री तुलसी ने रामकथा के विभिन्‍न रूपों को पढ़ कर अ्रपनी नूतन शैली से की 
है। किन्तु इसका कथा-प्रसंग मूलतः विमल सूरि कृत 'पठम चरिउ' की परम्परा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में कुछ नवीन 
पात्र अवद्य हैं जो वाल्मीकि और तुलसी की रामायण के पाठकों को नये प्रतीत होंगे, किन्तु समग्र कथा-प्रवाह में उनको... 
विना जाने भी पाठक ग्व्यवधान से रसानुभूति कर सकता है । गे 
अग्नि-परीक्षा' आठ सर्यों में विभक्त प्रवन्ध काव्य है। इस काव्य की कथा रावण-वध के उपरान्त लंका में जुड़ी 
राम की विराट सभा से प्रारम्भ होती है। दशकंधर के दिव्य प्रासाद में राम-लक्ष्मण सिंहासन पर विराजमान हैं झौर . 
सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि उनके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं। नारद उस समय सभा में आते हैं और वे साकेत 
नगरी में दुःखी होती हुई वृद्धा माताओं का वात्सल्य भरा करुण सन्देश राम-लक्ष्मण को देते हैं। इस प्रसंग में कवि की 
वाणी माता की ममता और उसके अतुल उपकारों का वर्णन करने में लीन हुई है और बड़ी भावनात्रों के साथ मातृत्व का 
प्यार इन पंक्तियों में उललसित हुआ्ना है । अग्नि-परीक्षा का दूसरा अध्याय 'पड्यन्त्र' शीर्षक प्रसिद्ध रामचरित कथा से कुछ 
नया है। सम्भवतः यह प्रसंग जैन कथाश्रों में हो, किन्तु वाल्मीकि और तुलसी में यह कथा-प्रसंग नहीं है । रामराज्य के सुख - 
और आनन्दपूर्ण वातावरण के चित्रण करने के ठीक वाद ही यह दिखाया गया है. कि राम की अन्य रमणियाँ सीता के प्रति _ 
ईरप्यालु और वैमनस्य की भावना से सीता के विपय में मिथ्या प्रवाद प्रसारित करने का पड्यन्त्र करती हैं। राम की ये _ 
रमणियाँ कौन हैं भर इनको राम के प्रति किस प्रकार का ममत्त्व है, यह इस कथा-प्रसंग में ग्रघटित-सा प्रतीत होता है : 
रमणियाँ राम की सब मिल सोच रही हैं, 8.2६ 
- सीता रहते किचित सुख हमें नहीं है। 
उससे ही रंजित नाथ [ रात दिन रहते, 
हमसे हँसकर दो वात कभी ना कहते । 
जलता रहता मन भीतर ही भीतर में। 
यह कंसा घोर श्रंघेर राम के घर में। 
झालोक जहाँ से फंला भारत भर सें। 
यह कंसा घोर अ्ंंघेर राम फे घर में। ; 
राम की रमणियों ने पड्यन्त्र कर सीता से रावण के पैरों का चित्र बनवा कर उसे लांछित किया और राम की 
विवद्य कर दिया कि वह सौता को विसरजित करें। 
सुन भ्रकल्पित फल्पना यह, राम दुःखित हो गये, 
खिन्‍न मन विश्राम गृह में, बलान्त होकर सो गये । 
ज्वार विविध विचार के हृदयाव्धि में श्राने लगे, 
लहर बन फर श्रोप्ठ तठ से शब्द टकराने लगे । 
राम का अन्तस्तल नगर में व्याप्त किवदन्तियों और प्रवादों से खिन्‍न हो गया । वे निर्णय न कर सके कि सीता 
के उज्ज्वल धवल चरित्र पर यह कलंक-कालिमा क्‍यों थोपी जा रही है । किन्तु लोकापवाद को वलवान्‌ मानकर सीता- 
परित्याग का कठोर निर्णय कर ही लिया । कवि ने राम के उद्ञ्रान्त मन को बड़े सशवत शब्दों में वर्णन किया है : 
अन्न, भवनी, सर, सरोरह, श्ान्त-शान्त नितान्त ये, । 
सरित, सागर-इब्द रह-रह हो रहें उद्श्नान्त ये। 


ना 


प्रध्याय ] श्राचार्यश्री तुलसी के दो प्रचन्ध फाब्य [ रश५ 


विहग, परतग, दृय-चतुष्पद, सर्वेतः निस्तब्ध ये, 
हुई परिणति गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द ये । 
सीता-परित्याग का यह सारा वर्णन चहुत ही प्रवाह पूर्ण शैली में लिखा गया है । सहृदय पाठक का इस प्रसंग 
में अनेक प्रकार की कोमल अनुभूतियों से आप्लावित हो जाना स्वभाविक है। लक्ष्मण की दशा का यथार्थ अ्ंकत करने में 
, कवि की वाणी इतनी संवेद्य हो गई है कि उसके साथ तादात्म्य करने में कोई वाधा नहीं श्राती । राम के कठोर आदेश का 
पालन करने की विवशता और महासती के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा कृत्तान्तमुख सेनापति का मन हविवधा में डूब जाता 
है। उसे सीता को छोड़ने वन में जाना ही होगा---कैसी परवशता है। 
स्वलित चरण, कम्पित बदन, श्राकृति श्रधिक उदास । 
पहुँचा सेलानी सपदि भमहासती के पास। 
परित्यक्त होकर सीता वन में चली श्राई, किन्तु उसका मन घोर अनुताप से भरगया। सत्ती-साध्वी निर्दोष 
नारी को इतना भीषण कष्ट उठाना पड़ा, यह नारी जीवन का अभिज्ञाप नहीं तो क्या है ? नारी के अभिशप्त जीवन का 
वर्णन कवि के शब्दों में सुनने योग्य है : 
अ्रपमानों से भरा हुझ्ाा है मारो-जोदन, 
श्ररमानों से भरा हुआ है भारी-जीवन, 
श्रत्ियानों से डरा हुआ है नारो-जीवन, 
चलिदानों से घिरा हुआ है नारी-जीवन। 
पुरुष-हृदय पाषाण भले ही हो सकता है, 
नारी-हुंदय न कोसलता को खो सकता है १ 
पिघल-पिधल उसके श्रन्तर को घो सकता है, 
रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है। 
अनुताप की भट्टी में जलकर सीता ने अपनी विचारधारा को कंचन बनाया । उसे साहस का सम्बल मिला अपने 
ही अन्तर के भीतर । आसन्ल प्रसवा होकर वह वन में आई थी । उसने दो पुत्रों को जन्म देकर अनुमव किया कि चह पति 
परित्यक्ता होकर भी पुत्रवती है। उसके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम की सस्तान हैं। सीता के उदर में पल कर उन्होंने सत्य, 
धर्म और ब्रत-पालन की दीक्षा ली है, क्या वे मातु-अपमान का बोध होने पर शान्त रह सकते थे । सीता के पुत्रों की वाणी 
में प्रतिशोध की अग्नि भभक उठी और वीरोचित दर्ष से वे हुंकार उठे : 
जिस माँ का हसने इृघ पिया 
उसका अझ्पप्तान न देखेंगे, 
चस-चसती इन तलवारों से 
हम जाकर के बदला लेंगे, 
रे ! दूरकौन-सा कौशल है 
घीरत्व स्वयं का तुम तोलो, 
यदि थोड़ी-सी भी क्षमता है 
करके दिखलापो, कप्त बोलो। 
सीता के पुत्र युद्ध के लिए सन्‍्तद्ध होकर मँदान में उतरते हैं और लक्ष्मण के साथ झ्ाई हुई सेना से पूरी तरह 
मोर्चा लेने में जुट जाते हैं। इतकी वीरता से एक वार लक्ष्मणव राम भो अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। राम और 
लक्ष्मण दोनों की समवेत शक्ति भी इन्हें परास्त करने में सफल नहीं होती । राम व लक्ष्मण ने अनेक घर्स्त्रास्त्रों का प्रयोग 
किया, किल्तु सभी बेकार गये | 


२५६ | 


एक एक फर यों सभी श्रतंत्र गये बेकार । 
श्रद्धा, ज्ञान बिना यथा क्रिया न हरती भार। 
यों लक्ष्मण के भी सभी हैं निरयं हथियार । 
दया-दान, संयम दिया ज्यों होते मिस्सार ॥ 


आचार्यश्रो तुलसी श्रभिनन्‍दन प्रस्य_ 


-..[ प्रथम 


युद्ध के वर्णन में आचारयंश्री तुलसी ने एक परम्परा--मर्यादा रखी है। उसे विकराल बनाने के लोभ से शब्दों का , 
आडम्बर खड़ा नहीं किया । सहज शैली से युद्ध की भूमिका में मानव-मन के प्रतिद्वन्द्दों को ही प्रमुख स्थान दिया है। इस 
प्रसंग के वाद इस प्रवन्ध काव्य का उत्कर्प स्थल और उपसंहार एक साथ झाता है। फलांगम की दृष्टि से यह अध्याय ' 
अन्त में है, किन्तु इस पर उत्कर्ष जिस रूप में चित्रित किया गया है, वह लोक विख्यात कथा से कुछ भिन्‍न है । लोक-कथाओं 
में राम मे सीता की अग्नि-परीक्षा लंका से आने पर साकेत नगरी में प्रवेश से पंहले ली थी, किन्तु आचार्यश्री तुलसी के . 
काव्य में जैन-परम्परा का ग्रहण हुआ है झौर सीता की झ्रग्नि-परीक्षा राम ने अपनी आात्म-रलानि के उपरान्त अपने भ्रन्तर 
की प्रवल प्रेरणा से ली है। राम की अन्तरात्मा सीता को सर्वेथा शुद्ध, सती-साव्वी मान रही है, अतः यह आवश्यक प्रतीत 

हम कि जतापत्राद के तिरसन के लिए वाद्य परीक्षा भी की जाये । ' 


नहीं, नहीं मेरे मन में तो शांक्ता जेसा कोई तत्व, 
दगिते! अप्रतिहत आस्था है सानों ज्यों क्षायक सम्यवत्व । 
जड़जन का उन्माद सिटाने सचमच यही अचुक दवा 
सफल परीक्षण हो जाने से हो जायेगी छुद्ध हवा। 


सीता अ्रग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट होने के लिए उच्चत हुई'। उसके मन में झट्ट विश्वास का तेज था। वह निर्भय भाव 


प्रसन्न मुद्रा में अग्नि में प्रविष्ट हुई : 


चीर क्षितिज की छाती भास्कर नभ प्रांगण में चढ़ता है, 
मुनि ज्यों वन्धन-मुक्त साधना-पथ पर आगे बढ़ता है। 
श्ररुण भ्ररुण है, श्ररुण व्यो म है, अरुण सलिल है, अण्ण घरा 
तरुण श्ररुणता लिये ज्योतिमय रूप मंथिली का निखरा। 


बिना हुताशन-स्तान 


+ 


किये होता सोने का तोल नहीं, 
नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं, 
फड़ी कसौटी पर कप्त श्रपनी श्रभिनव ज्योति जगाएगी 
सूर्थ वंश की विजय पत्ताका भूतल पर लहराएगी। 


सीता के दिव्य एवं पवित्र चरित्र का प्रभाव ऐसा हुश्ना कि प्रज्वलित हुताशन की लपद क्षण-भर में शीतल 
सलिल की तरंगें वन गई और सती सीता उसके ऊपर शथान्त सुस्थिर भाव से विराजमान दुष्टिगत हुई। किसी अज्ञात 
शक्ति के प्रभाव से वह अग्नि-कुण्ड मणि-मंडित सिंहासन वन गया । उस पर बंठी सीता ऐसी लगी जैसे हंस वाहन पर - 


साज्ात सरस्वती सुभोभित हो रही ही : 


मणि-मंडित स्वणिम सिहाप्तन 
कर रहा सूर्य-सा उद्भासन, 
है समासीन उस पर सीता 
सुख पूर्वक साधे पद्मासन, 


मानों मराल पर सरत्वती 
उत्पलत पर कमला कलावती। - 


भ्रध्याय ] भ्राचार्य श्री तुलसी के दो प्रवस्ध काव्य [ २४७ 


सदज्ञानोपरि. सम्यक्‌ श्रद्धा, 
त्यों हुई सुशोभित महासती। 

संक्षेप में, भरित-परीक्षा भी एक अभिषा प्रधान सरस प्रवन्ध काव्य है जिसे आचार्यश्री तुलसी ने लय और स्वरों 
में बाँध कर गेय बनाने का प्रयास किया है। यदि इस काव्य को प्रचलित गीत स्वरों में न बाँध कर विषयानुकूल प्रवाह में 
बहने दिया जाता तो निश्चय ही इसका काव्य सौष्ठव अधिक उत्कृष्ट होता । ग्रंथ-सम्पादक मुनिश्वी महेन्द्रकुमार ने अपनी 
सम्पादकीय भूमिका में ग्रंथ की तुलनात्मक समीक्षा करते समय मैथिलीशरण गुप्त रचित साकेत का संकेत किया है। कुछ 
स्थल उद्धृत करके साम्य-वैषम्य दिखाने की भी उन्होंने चेष्टा की है, किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य की ओर शायद नहीं गया 
कि साकेत के प्रणेता गाहस्थ्य जीवन की मोहक भाँकियाँ प्रस्तुत करने में बेजोड़ हैं । सद्गृहस्थ होने के कारण उनके काव्य 
में गाहँस्थिक जीवन की मर्म छवियों के अनुभूत चित्र जिस रूप में उभर कर भआते हैं, वैसे एक वीतराग साधु की लेखनी से 
कैसे सम्भव हो सकते हैं। वियोग और करुण भाव की योजना के लिए भी जिस प्रकार की अनुभूति चाहिए, वैसी एक संत के 
पास नहीं हो सकती । यह दूसरी बात है कि घामिकता--नैतिकता का जीवन चित्र उनके काव्य में भ्रा जाये, किन्तु गृहस्थी 
की भावना को साकार कैसे कर सकेंगे ! यही कारण है कि अग्नि-परीक्षा' में पवित्रता और घामिकता का वातावरण अधिक 
है, गृहस्थ जीवन का नहीं । रामायण के जिस प्रसंग का आचार्य श्री तुलसी ने चयन किया है उसके लिए, उपसंहार में नैतिक 
आर धामिक उपदेशों के लिए अवकाश होने पर भी प्रारम्भ और मध्य में व्यावहारिक जीवन की कंड़वी-मीठी सामान्य 
अनुभूतियाँ ही अधिक उभर कर आानी चाहिए थीं । 

अर्नि-परीक्षा' का सबसे बड़ा शुण है, उसकी सुवोध हौली और रोचक कथा-प्रसंगों की अन्विति | कवि की 
वाग्धारा सरस-स्निग्ध होकर जिस रूप में प्रवाहित हुई है, वह सर्वत्र कथा के अनुकूल है । रोचकता की दृष्टि से यह काव्य 
व्यापक यश का भागी होगा । कहीं-कहीं गेय रागों का प्रवल आग्रह पद-योजना तथा अथ॑-तत्त्व को इतनी साधारण कोटि 
तक उतार लाया है, जो ग्रंथ के विषय-गांभीयय की दृष्टि से घातक है। किन्तु प्रचारात्मक दृष्टिकोण के कारण श्ञायद 
आचायेश्री को यह माध्यम अत्युपयुक्त प्रतीत होता है । 

मैंने दोनों काव्य ग्रन्थों का प्रवन्धात्मक दृष्टि से ही विश्लेषण किया है। रस, घ्वनि, अलंकार आदि के गृणदोष- 
विवेचन में जान-वूककर नहीं गया हूँ। मैंने इन दोनों काव्यों में प्रवन्धात्मकता का गुण पूरी तरह पाया है और एक तट्स्थ 
पाठक की भाँति इन्हें पढ़ कर पर्याप्त आनन्द प्राप्त किया है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों की एक उल्लेख्य विशेषता यह भी है 
कि इनका ध्येय नेतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना होने पर भी कवि ने प्रतिपाद्य को इस प्रकार गठित किया है कि उसमें 
लोक-व्यवहार-ज्ञान की अत्यधिक सामग्री एकत्र हो गई है। इन दोनों प्रवन्ध काच्यों के अनुशीलन से प्रत्येक पाठक की लोक- 
दृष्टि व्यापक बनेगी और उसके दैनन्दिन जीवन में होने वाली घटनाओं से इन काव्यों की घटनाओं का तादात्म्य हो सकेगा। 
आधचार्यश्री तुलसी का जीवत घामिक एवं नैतिक आद्शो का साकार रूप है। उन्हीं आद्शों को लोकभापा में निवद्ध करना 
उनका ध्येय था। कथा-प्रसंग तो व्याज-मात्र है, किन्तु उनका निर्वाह जितनी सावधानी से होता चाहिए था, उतनी ही' 
सावधानी से किया गया है। श्राचार्य श्री तुलसी वीतराग आचाये होने पर भी लोक चेतना से सम्पृक्‍त रहते हैं और उसके 
उन्नयन और उत्थान के लिए किये गये उनके अनेक प्रयोगों में इन काव्य प्रत्थों का भी अमिट योग है। 
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अरग्नि-परीक्षा ; एक अध्ययन 


प्रो० मूलचन्द सेठिया 
बिड़ला श्रार्टस कॉलेज, पिलानी 


प्राय: ढाई हजार वर्षों से रामचरित भारतीय साहित्य का प्रमुख  उपजीव्य रहा है। रामायण की कथा भारत 
की सीमाग्रों का अतिक्रमण कर वृहत्तर भारत में भी लोकप्रिय रही है, परन्तु डॉ० कामिल वुल्के की यह धारणा तो. 
निविवाद है कि “विभिन्‍त आधुनिक भारतीय भापाओ्रों का प्रथम महाकाव्य या सबसे- अधिक लोकप्रिय ग्रंथ प्रायः कोई 
रामायण' है ।” राम-भक्ति का घा्िक क्षेत्र में म्रवतरण भी साहित्य के माध्यम से ही हुआ है। डाँ० गोपीनाथ कविराज .. 
राम-भक्ति का विशेष विकास श्राठवीं शताब्दी ई० के पदचात्‌ मानते हैं, परन्तु प्राचीनतम उपलब्ध रामकाव्य वाल्मीकि 
रामायण का रचनाकाल ईसा के छह सौ से चार सौ वर्ष पूर्व के अन्तर्गत माना जाता है। वाल्मीकि के पूर्व भी सेफुट या - 
प्रवन्ध रूप में राम-काव्य की रचना होती रही होगी, लेकिन साहित्य-शोधकों के लिए अव तक वह अप्राप्य है। यह.निश्चित 
है कि राम के ग्रवतार रूप की प्रतिष्ठा और राम-भक्‍्ति के शास्त्रीय प्रतिपादन की श्रपेक्षा राम-चरित की काव्यात्मक 
अभिव्यवित प्राचीनतर है । भारतीय लोक-मानस की सम्पूर्ण आदर्श-परिकल्पनाएं राम के चरित्र में कुछ इस परिपूर्णता 
के साथ मूर्तिमन्त हुई है कि 'लोकेश लीलाधाम' राम का पावन चरित्र कवियों के लिए चिरन्तन आ्राकर्षण का केन्द्र रहा 
है। हो भी क्‍यों नहीं 
राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है। 
--गुप्तजी े 
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता' के अनुसार विभिन्‍न कवियों को राम के व्यापक चरित्र में अपने मनोनुकूल 
मन्तव्य प्राप्त हो गया है। राम के नाम में ही कुछ ऐसा दुनिवार आकर्षण था कि सम्पूर्ण नाम-रूप के परे अन्तर्त्रह्म का 
साक्षात्कार करने वाले निर्गुणिया कवीर “राम नाम का मरम है आना' कह कर भी अपने को “राम की वहुरिया' घोषित 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। वाल्मीकि और स्वयंभू, तुलसी और केशव, कम्बन' और क्ृत्तिवास, हरिश्रौध 
और मैथिलीशरण गप्त द्वारा राम के पवित्र चरित्र का पूर्ण प्रशस्त श्रभिव्यंजन हो चुकने पर भी उसके प्रति नये कृतिकारों 
का आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । ह 
राम का चरित्र एक ऐसे प्रभा-पुञ्ज की तरह है, जिसके प्रतिफलन के कारण उसके पार्व॑वर्ती प्रह-उपग्रहों के 
रूप में सीता, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, कैकयी, हनुमान आदि के चरित्र भी अलौकिक आभा से श्रभिमण्डित प्रतीत होते 
हैं। आधुनिक कवियों में दिवंगत निरालाजी ने “राम की शक्ति पूजा' और “पंचवटी-प्रसंग” में राम के तपःपुत जीवन के 
कुछ पावन प्रसंग्ों को चित्रित किया है| श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने साकेत सन्‍्त' में भरत और माण्डवी, श्री केदारनाथ 
मिश्र 'प्रभात' ने कैकयी और दिवंगत पं० वालक्ृष्ण धर्मा नवीन' ने ऊमिला के चरित्र को अपने काव्य का केन्द्र-विन्दु 
बनाया है। परन्तु राम-कथा के चाहे किसी भी पाइवें को क्यों न स्पर्श किया जाये, राम की वर्चस्विता तो उसमें वनी ही 
रहती है। साकेत' में कविवर मैथिलीशरण गुप्त ऊमिला को नायिका वना कर भी लक्ष्मण को अपने महाकाव्य का 
नायक नहीं वना सके । वस्तुतः, राम भारतीय जीवनाद के एक पावन प्रतीक वन गये हैं श्रीर उनके सर्वागपूर्ण जीवन में 
प्रत्येक कवि को अपने अभिग्रेत की प्राप्ति हो जाती है । राम-काव्य की वृहत्‌ श्वद्लला में नवीनतम कड़ी है--आचारयेश्री .., 
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तुलसी की अग्नि-परीक्षा, जो सन्‌ १६६१ में प्रकाशित हुई है । राम-कथा के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
करते हुए आ्राचार्यश्री तुलसी ने 'प्रशस्ति' में स्पष्ट कहा है : 
रामायण के हैं विविध रूप 
अनुरूप कथानक ग्रहण किया, 
निउछल सन से कलतना द्वारा 
समुचित भावों को चहन किया, 
वास्तव में भारत की संस्कृति 
है रामायण में बोल रहो, 
अपने युग के संवादों से 
वह ज्ञान-प्रथियाँ खोल रही। 
आचाय॑श्री तुलसी तेरापंथ के नवमाचार्य, अ्रणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तेक एवं जैन-दर्शन के एक महान्‌ व्याख्याता 
के रूप में राष्ट्र-ष्यापी ज्याति प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु उनके कवित्व का परिचय आपाढशभूति के प्रकाशन के साथ ही प्राप्त 
होता है। जन्मना राजस्थानी होने के कारण राजस्थानी भाषा में आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरचित विपुल काव्य-सामग्री 
विद्यमान है, जिसमें पूर्वांचार्य श्रीकालूगणी के जीवन से सम्बद्ध चरित-काव्य श्री कालू यशोविलास' प्रमुख रूप से उल्लेख्य 
है । विगत वर्षो में उत्तरी एवं मध्य भारत में विचरण करने के पश्चात्‌ हिन्दी काव्य-सूजन की ओर झापके आकर्षण का सूत्र- 
पात होता है। अग्नि-परीक्षा' में रामायण के उत्तरादद की कथा है, जो राम के लंका-प्रस्थान से प्रारम्भ होकर अग्नि- 
परीक्षिता महासती सीता के जयनाद के साथ समाप्त होती है। स्पष्टतः झ्राचायंश्वी तुलसी का आलोच्य काव्य राम-काव्य 
की जैन-परम्परा के अन्तगंत ही परिगणित किया जा सकता है। आ्राचार्यश्री तुलसी के राम गोस्वामी तुलसीदास के राम 
की भाँति “व्यापक, अकल, अनी ह, अज निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाता विध करत चरित्र अनूप ।” वाले मर्यादावतार 
नहीं हैं। वे आठवें वलदेव हैं और उनकी गणना लक्ष्मण एवं रावण के साथ निषष्टि महापुरुषों में की जाती है। जैन मत्ता- 
नुसार राम ने अपने जीवन के संघ्या-काल में साधु-जीवन अंगीकार किया था और कर्मक्षय कर सिद्ध पुरुष वन गए थे। 
जैनों के राम मोक्ष-प्रदाता नहीं है, उन्होंने स्वयं अपनी जीवन-मुक्ति के लिए साधना की थी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 
आज राम एक जीवन-मुक्त महापुरुष सिद्ध हैं। अग्नि-परीक्षा' के दधरथ भी राम-वनवास के वाद जैन-दीक्षा ग्रहण कर लेते 
हैं। भरत राम से कहते हैं 'ली पूज्य पिताजी ने दीक्षा । राम के भ्रयोध्या प्रत्यागमन के वाद भरत भी जैन साधुत्व स्वीकार 
करने में विलम्व नहीं करते हैं : 
भरत त्वरित मुनि बन चले, कर जागृत सुविवेक । 
वासुदेव-बलदेव का हुआ. राज्य-अभिषेक। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अग्नि-परीक्षा' का प्रणयबन वाल्मीकीय रामायण की परम्परा में न होकर, 'पउम 
चरिय' के प्रणेता विमल सूरि की जैन रामायण-परम्परा में हुआ है। जैनों में मी रामायण की दो परम्पराएं मिलती हैं, 
परन्तु गुणभद्र और पुष्पदन्त के उत्तर पुराण में, जो दिगम्वर सम्प्रदाय में ही श्रधिक प्रचलित रहे हैं; सीता के परित्याग 
ओर अग्नि-परीक्षा की घटना का कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। झतः आचार्य श्री तुलसी की 'अग्नि-परीक्षा' का सम्बन्ध 
विमलसूरि के 'पठम चरिय' की परम्परा से ही स्थापित किया जा सकता है। आालोच्य काव्य के कथात्मक विकास पर भी 
पउम चरिय' का सुस्पष्ट प्रभाव है। राम के द्वारा सीता का परित्याग, वज्नजंघ द्वारा सीता का संरक्षण, नारद द्वारा 
लवणांकुश को माता के अपमान की कथा सुनाया जाना, राम-लक्ष्मण के साथ लवणांकुश का युद्ध और अन्ततः सीता की 
अग्नि-परीक्षा आदि घटनाओं का विधान 'पठम चरिय' की परम्पानुसार ही किया गया है । 
अग्नि-परीक्षा' में श्रग्ति स्ताता सीता का अत्युज्ज्वल चरित्र ही प्रमुख रूप से उपस्थित किया गया है। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में “वैदिक साहित्य में सीता शब्द का प्रयोग अधिकतर हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए 
हुआ है । किन्तु एक सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी भी हे। एक अन्य सीता सूर्य की पुत्री है। विदेहतनया सीता वैदिक 


२६० ] श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनादत प्रन्य॒ ..._[ प्रभम 
साहित्य में नहीं है ।” बैच 
शोधकों द्वारा काल-क्रम की दृष्टि से अर्वाचीन ठहराया गया है। डॉ० कामिल वुल्के के मतानुसार “बंदिक सीता का 
व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर लांगल पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है।” प्रचलित वाल्मीकि रामायण में सीता 
को भूमिजा भी कहा गया है। “एक दिन राजा जनक यज्ञ-भूमि को तैयार करने के लिए हल चला रहे थे कि एक छोटी-सी . 
कन्या मिट्टी से निकली । उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसंका नाम सीता रखा।' सम्भव है कि भूमिजा: सीता 
की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठात्री दैवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो ।” गृणभद्रक्ृत. उत्तरपुराण' के... 


देक साहित्य में सीता का उल्लेख केवल 'रामोत्तर तापनीयोपनिषद्‌' में मिलता है, जो साहित्य- ' दे 


अनुसार सीता रावण की पुत्री थी और मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ था । इसी प्रकार पत्मजा सीता, रक्‍तजा . 


सीता और अग्निजा सीता की कल्पनाएं भी अनेक पौराणिक कथा-कावब्यों में मिलती हैं । 
विष्णु के अवतार राम की पत्नी सीता को भी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का श्रवतार माना गया है। भक्तप्रवर 
तुलसीदास ने सीता को प्रभु की शक्ति-योग माया के रूप में प्रस्तुत किया है, जो केवल विष्णु की पत्नी का अवतार मात्र 
नहीं, प्रत्युत स्वयं सूँप्टि का सृजन, पालन और संहार॑ करने में समर्थ सर्वशक्तिमती है 
जापु भ्रंश उपर्जाह गुन खांची। भ्रगनित लक्छि उसा ब्रह्मानी । 
भृफुटि विलास जासु जग होई। राम घास दिसि सीता सोई। 
अग्नि-परीक्षा' में आचायेश्री तुलसी ने सीता को महामानव राम की महीयसी महिषी के रूप में चित्रित किया 
है और यह चरित्र आँसुओं से धुल कर श्र आग में जल कर तप्त कुन्दन की तरह सर्वथा निष्कलुप हो गया है। पत्नी के. - 
रूप में राम की अंद्धाडज़िनी बन कर भी वह भ्रभागिनी ही रही 
जबसे इस घर में श्राई इसने दुःख हो दुःख देखा , 
पता नहीं बेचारी के कंसी कर्मों की रेखा ? 
पृथ्वी की पुत्री को भी श्रगर अपनी सर्वेसहा माता की भाँति सबका पदाघात सहन करना पड़ा हो तो इसमे 
आइचर्य ही वया ? अग्नि-परीक्षा' में आचार्यश्री चुलसी ने उसी अश्रुमती सीता को नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है 
जिसकी पलकों में श्रांसुशों की आता के साथ सतीत्व का ज्वलन्त तेज भी है। उसमें नारीत्व के श्रात्म-गौरव की भावना 
सदैव प्रगाढ़ रूप में परिलक्षित होती है । वह राम के माध्यम से पुरुष जाति के भ्रत्याचार को सहर्ष सहन करती हुई भी अपने 
अन्तर में विद्रेहिणी है । वाल्मीकि और तुलसी की सीता उसके सामने न्तनयना और मूकवचना निरीहा नारी भतीत होती. 
है। युग के प्रभाव से आधुनिक यूग की प्रबुद्ध नारी-चेतना से आचार्य श्री तुलसी भी अ्रप्रभावित नहीं रह सके हैं। 'साकेत' ' 
की सीता और ऊमिला की आत्यन्तिक कोमलता और कातरता का प्रायश्चित्त श्री मैधिलीशरण गुप्त ने भी 'विष्णुप्रिया 
में किया है। अग्नि-परीक्षा' की सीता राम से उपालम्भ के रूप में जो कुछ कहती है, उसमें युग-युग से पदमदित और 
प्रवंचित नारी जाति की वह मर्म-वेदना भी मिली हुईं है, जो विद्रोह की सीमा-रेखा को स्पश करने लगी है: ह 
हाय राम ! क्‍यां नारी का कोई भी मूल्य नहीं है ? 
क्या उसका श्रोदोर्य, शौर्य पुरुषों के तुल्य नहीं है ? 
आचार्यश्री तुलसी एक धर्म-सम्प्रदाय--तेरापंथ के आचाये हैं। बचपन से ही परम्परा भौर मर्यादा के पालन 
करने और कराने का उनका चिराचरित अभ्यास रहा है। इसलिए उनसे यह आशा करना तो दुराशां ही होगी कि वे 
किसी भाव-अ्तिक्रिया के आवेह में श्राकर नारी के विद्रोह का शंखनाद करने लगेंगे, परन्तु 'अ्रग्नि-परीक्षा' की कुछ ज्वलन्त 
पंक्तियाँ नारी के निपीड़न और पुरुषों की स्वेच्छाचारिता और स्वार्थपरायणत्ा को इतनी प्रखरता के साथ उपस्थित.करती 
हैं कि समाज का यह मूलभूत वैषम्य--जो और कुछ भी हो, सत्य और न्याय के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं है---अपनी नरग्ने 
वास्तविकता के साथ हमारे सामने था जाता है । 
नारी को प्रेस्तित्व रह नर के हाथों में, 
. मारी का व्यक्तित्व रहा नर के हाथों में, 
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है पुरुषों के लिए खुली यह वसुधा सारी, 
पर नारी के लिए सदन की चार दीवारी । 
क्या परों की जुती नारी? 
जां सहे शआापदाएं सारी॥ 
सिहनाद-वन में (जिसका नाम ही रोंगटे खड़े करने वाला है ) घोर निराशा के क्षणों में भी सीता एक सन्‍्नारी 
के रूप में अपने झ्रात्म-वल को जागृत करती है और इस प्राणान्तक संकट के हलाहल को अ्रमृत बना कर पी जाती है। तभी 
तो लक्ष्मण कहते हैं : 
सहज सुकोमल सरल, गरल को श्रमृत करती सीता 
विषम परिस्थितियों में जो कभी नहीं भय भीता 
सीता ने अपने अखण्ड सतीत्व के बदले क्या नहीं पाया--निर्वासन, निर्यातन, निन्‍्दा, लांछना और अन्तत: पुरुष 
का विश्वासघात ! परन्तु विधि की ये विडम्बनाएं उसके प्राणों के सत्व का शोषण नहीं कर सकी । सीता ने जहर के घूँट 
पर घूंट पीकर ही नारी के लिए जीवन का यह तत्त्व-दशन प्राप्त किया था : 
अपने वल पर नारी तुझे जागना होगा, 
कृत्रिम आवरणों को तुझे त्यागना होगा। 
खो सन्तुलन भीत हो नहीं भागना होगा, 
सत्य फान्ति का श्रभिनव प्रस्त्र दागना होगा। 
ग्रस्नि-परीक्षा' में सीता एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में ही नहीं, एक महिमामयी माता के रूप में भी हमारे 
सम्मुख उपस्थित होती है। उसका पत्नीत्व चाहे आ्राहत हो, लेकिन उसका मातृत्व लवणांकुश जैसे पुत्न-रत्व पाकर सफल- 
सार्थक है। वे जब माता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम और लक्ष्मण जैसे विश्व-विश्वुत वीरों से लड़ने के लिए 
तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इन नवल किशोरों से लड़ने में एक प्रकार का सहज संकोच हो आता है । इस अवसर पर सीता 
के सपूर्तों की ओजस्विनी वाणी गूँज उठती है : 
करुणा किसी दीन पर करना, 
भोली किसी हीन की भरना, 
दया-पात्र हम नहीं तुम्हारे, क्यों फेलायें हाथ ? 
लवणांकुश जैसे पुत्रों को पाकर सीता कुछ क्षणों के लिए पति की प्रवंचना के अन्तर्दाह को भी भूल गई होगी । 
माता के रूप में ही नारी पुरुष की प्रवंचना और प्रताड़ना के ऊपर उठ पाती है। सम्भवत्त: नारी अपने पुत्र के रूप में ही 
पुरुष को अपने सर्वान्तःकरण से क्षमा कर जाती है। पाता के श्रपमान का शोध सत्पुत्ों के द्वारा ही होता है : 
सत्पुत्र कभी यों माता का 
अपमान नहीं सह सकते हैं, 
पाते ही सचमुच शुभ झघसर 
वे मोन नहीं रह सकते हैं। 
आचार्यश्री तुलसी ने कौशल्या और स्रीता के रूप में मातु-ह॒दय. की नवनीत कोमलता और मर्म-मचुरता को 
सजीव रूप में उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मण के वन से लौट थाने पर माता सुमिच्रा पूछती है, “तुम्हारे घाव कहाँ लगा ' 
था ? ज़रा मुझे वह जगह तो दिखलाओो ।” कौतुक प्रिय नारदजी भी माता की महिमा गाते हुए सुनाई पड़ते हैं 
वात्सल्थ भरा माँ के मन में, 
साधुर्य भरा माँ के तन में, 
उस स्मेह-सुधा को सरित्ता का रस तुम्हें पिलाने आया हूँ 
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सुनती जब सुत का किड्चत्‌ दुःख, 
पीला पड़ जाता उस का मुख, 
उसकी उद्देलित आत्मा को में तुम्हें दिखाने श्राया हूँ | 
अग्नि-परीक्षा' के श्रनेक पृष्ठ परित्यक्ता सीता के अ्ँसुओं से गीले हैं। सीता के विरह-वर्णन में केवल पति- 
वियोग जन्य वेदना की ही अभिव्यंजना नहीं है, अपने सतीत्व पर किए गए सन्देह की चुभन, नारीत्व के अपमान की कसक . 
और पति के द्वारा दी गई प्रवंचना की प्राणान्तक पीड़ा का भी समावेश है। गर्भवती भ्रवस्था में सिहनाद-वन में नितान्त 
निराश्रय छोड़े जाने पर उसके सम्मुख सबसे पहले तो कहाँ जाऊँ ? क्‍या करूँ ? की समस्या भरा उपस्थित हुई होगी 
अ्म्बर से में गिरी हाय ! श्रब नहीं भोलती धरती 
टुकड़ें-दुकड़े हृदय हो रहा, रो-रो श्राहें भरती। ह 
सीता के करुण ऋन्‍दन में जीवन के कुछ ऐसे करुण और कठोर सत्य प्रकट हुए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस 
कर्म को अमर्यादित सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं 
यदि कुछ ममत्व मन में होता 
करते मन कभी विश्वासघात, 
क्यों हाथ पकड़ कर लाए थे, 
जो निभा न सकते नाथ | साथ । है 
सीता के वेदनामय उद्गारों में एक प्रकार की विदग्धता है, जो केवल हमें भावोद्देलित ही नहीं करती, .विचारो- 
त्तेजित भी करती है। राम की संकटापन्न एवं द्विधाग्रस्त मन:स्थिति को भी कवि ने लक्ष्य किया है। बड़े गम्भीर अन्तद्वेन्द्र 
ओर विचार-मन्यन के पश्चात्‌ (यद्यपि अग्नि-परीक्षा' में उसका साद्छूतिक वर्णन ही हुआ है) राम सीता का परित्याग . 
करने के लिए प्रस्तुत होते हैं । ' 
किन्तु राघव का हृदय आन्दोलनों से था भरा 
घूमता आकाश ऊपर, घूमती नीचे घरा । 
सीता अगर सिहनाद-वन को अपने कुहरी के से करुण ऋ्न्दन से विहल कर रही थी, तो राम के लिए भी 
अयोध्या का सुख-शयनागार कण्टक-वन वन गया था । तुलसी के राम अपहृता सीता का पता खग, मृग और मधुकर-श्रेणी 
से पूछ सकते थे, परन्तु अपनी ही झाज्ञा से सीता को निष्कासित करने वाले राम उसका पता किससे पुछते ? राम सीता 
को अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सके । सीता के वियोग में राम को 
लगते फीके सरस स्वाद पकवान भी, 
कुसुम सुकोमल दशब्या तोखे तीर-सी, 
नहीं सुहाते सुखकर मृदु परिधान भी 
मलयानिल भी दुः्खद प्रलय-समीर-सी । ह 
अन्ततः राम और सीता का मिलन होता है--उनके अंगजात लवणांकुश के प्रवल पराक्रम से .! सीता माता के 
ये पुत्र अपने बाहु-वल के दीप्त प्रकाश में राम के संशयाच्छन्न नेत्रों को निमीलित करते हैं। राम और लक्ष्मण की सेना के 
रकत-प्रवाह द्वारा वे झपनी माता पर श्रकारण लगाई गई कलंक-कालिमा को धो डालते हैं । नारद के मुख से अपनी माता के 
अपमान की कथा कें श्रवण मात्र से उनका खून खौलने लगता है है कहाँ अयोध्या ? राम कहाँ ? माता के द्वारा वार-. 
वार समभाए जाने पर भी उनके आक्रोश का उत्ताल वेग श्ान्त नहीं होता | अपनी माता के श्रपमान का प्रतिकार करने 
के लिए वे अयोध्या पर आक्रमण कर ही देते हैं। प्रारम्भ में राम और लक्ष्मण इस युद्ध को बाल-लीला समझ कर गम्भी- 
रता से नहीं लेते । परन्तु लवणांकुश की भयंकर मार-काट को देख कर उनकी भी लड़ने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है ! 


युद्धनवर्णन में भी आचार्यश्री तुलसी ने अपनी काव्य-प्रतिभा का प्रशस्त परिचय दिया है। रणोद्यत राम का रोदह रूप 
द्रप्टव्य है 
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अरुण नेत्र निष्करण हृदय, त्यों निष्प्रकम्प निःस्मेह, 
थर-थर अ्रधर दशन से डसते, शस्द्र-सुसज्जित देह, 
सोच रहे जन अरे ! हो गया है किसका विद बाम ! 
भूकुटि चढ़ी है, बड़ी व्यग्रता, फड़क रहें भुज-दण्ड, 
कड़क रहे बिजली ज्यों रियु को कर देंगे शत-खण्ड, 
है प्रचण्ड कोदण्ड हाथ सें मूर्त रूप ज्यों स्थाम। 
परन्तु रोषारुण होने से ही युद्ध नहीं होता । राम-लक्ष्मण भले ही लवणांकुश को नहीं पहचानते हों, पर रक्त 
तो रक्त को पहचानता था। उनके अस्त्र ही जैसे झ्राज उनको छल रहे थे, वे फेंके किवर ही जाते थे और जाकर लगते 
किधर ही थे । रथ जजेर हो गए, अश्व आहत हो गए, सेना शिथिल हो गई । नारदजी फिर रहस्योद्घाटन करने पहुँच 
जाते हैं। लवणांकुश का परिचय पाकर राम-लक्ष्मण अस्त्रों को छोड़ कर और रथ से उतर कर उनसे मिलने के लिए दौड़ 
पड़ते हैं 
पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित सन मिलते हैं । 
शशि फो देख सिन्धु, रवि-दर्शन से पंकज ज्यों खिलते हैं । 
विनय और वात्सल्य बरसता है भीगी पलकों के हारा । 
स्नेह-सुधा से सिव्चित कण-कण आज शअ्रयोग्या का सारा। 
युद्ध के आँगन में जहाँ पहले तलवारों से तलवारें मिल रही थीं, वहाँ वाहु से वाहु और वक्ष से वक्ष मिलते हैं । 
आचार्यश्री तुलसी ते इस श्राकस्मिक भाव-परिवर्तन का बड़ा हृदयग्राही वर्णन किया है : 
पल भर में ही घोर रोद् रस बदल गया हर्षोत्सिव में, 
शीघ्र उप्र प्रतिशोध-भाषना परिवर्तित प्रेमोदभव में । 
क्षण भर पहले जो लड़ते थे वे श्रापस में गले मिले, 
पलढ गया पासा ही सारा, फूल शौर के श्रौर खिले। 
युद्ध-पकरण के पश्चात्‌ सीता की अग्नि-परीक्षा का प्रसंग उपस्थित होता है । कपिपति सुग्रीव पुण्डरीकपुर में 
सीता की सेवा में उपस्थित होते हूँ और उनका अभिननन्‍दन करते हुए कहते हैं ; 
कुल कमले ! कमनीय कले ! श्रमले ! झ्नचले ! सत्तारी, - 
सहज सत्ते ! सोस्य सुशीले ! श्वननुसेय श्रविकारी 
सुग्रीव के द्वारा राम की ओर से आमन्नण की वात सुनकर सीता का दवा हुआ विक्षोभ फूट पड़ता है। सीता 
के भावोदगारों में नारी की वेदना ही नहीं, उसका विद्रोह भी मुखरित हो उठा है : 
. फरविपति ! में भूली नहीं वह भीषण कान्तार, 
तहीं श्र अभ्रव चाहिए स्वामी का सत्कार 
सीता कहती हैं---“राम की धरोहर लवणांकुश--मैं उन्हें सौंप चुकी हैं । राम इस कुलटा को अयोध्या जैसी 
पुण्य नगरी में चुलाकर उस नगरी को कर्लंकित क्यों करना चाहते हैं ? हाँ, अगर वे मेरी परीक्षा लेकर मेरा क॒लंक उत्ता- 
रना चाहें, तो मैं सहर्ष भ्रयोध्या जाने के लिए प्रस्तुत हूँ ४” राम सीता के दृढ़ सतीत्व के प्रति अपने मन में अप्रतिहत आस्था 
होते हुए भी जड़ जनता को शिक्षा देने के लिए सीता की अग्नि-परीक्षा करंने को प्रस्तुत हो जाते हैं। महेन्द्रोच्यान के निभूत _ 
क्षणों में जघ राम सीता के सामने श्रपती सफाई का वयान देने लगते हैं तो उन्हें सीता दो ट्क जवाब देती है 
जीवन भर में साथ रही, 
फिर भी पाये पहिचाव नहीं, 
कहलाते हो श्वन्तर्यामी, 
किस श्रम सें भूले हो स्थासी ! 
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“सीता अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए भ्रग्नि-कुण्ड में प्रवेश करती है, इस पर श्रग्नि-कुण्ड तालाब में बदल _ 
जाता है श्रौर उसका जल चारों ओर बढ़ने लगता है। जब पानी लोगों के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रार्थना करने ह 
लगते हैं और पानी कम हो जाता है ।” इन चरम क्षणों में सती सीता के जय-जयकार के साथ आचाय॑श्री तुलसी ने अपने 
काव्य का चरम समापन किया है। एक भव्य, प्रशस्त और उदात्त वातावरण में काव्य की परिसमाप्ति होती है। सीता हेम' 
की तरह शुद्ध होने पर भी इस अग्नि-परीक्षा में से और भी उज्ज्वलतर होकर निकलती है 
बिना हुतादान-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं, 
नहीं श्ञाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं। . 
प्रत्येक प्रवन्धकार को अपने आधारभूत कथानक में से प्रवन्धोचित्य के अ्रनुरूप ग्रहण और त्याग करने का 
अधिकार होता है। श्राचायेप्रवर ने अधिकांशतः जैन-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है, परन्तु 
कतिपय प्रसंगों में नवोद्भावना का चमत्कार भी देखने को मिलता है। जब राम अयोध्या में लौट कर श्ाते हैं तो भरत 
का यह उपालम्भ कितनी अभिन्‍न आत्मीयता से भरा हुआ प्रतीत होता है : 
हरण हुझ्ला भाभी का फिर भी मुझे स्मरण तक नहीं किया, ' 
झौर कुशल सन्देश हमें . लक्ष्मणजी का भी नहीं दिया, 
रण में सबको बुला लिया, पर मेरी याद नहीं आई 
उसी पिता का पृत्र कहो, क्‍या था न झापका हो भाई ? 
राम का उत्तर केवल भरत का निरुत्त र ही नहीं करता, उसे गुरुतर गौरव-गरिमा से भूषित भी कर देता है 
कर प्रजाजनों का संरक्षण 
तू ने भारी गौरव पाया, 
में एक सिया को पूर्णतया 
बन में न सुरक्षित रख पाया। 
इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं छम्मवेश वना 
कर अ्रयोध्या के जन-समाज में घूमते हैं ॥ सीता-त्याग के मूल में स्थित लोकापवाद के ग्रातंक को घटनात्मक आधार देने 
के लिए विभिन्‍न क्ृतिकारों ने घोवी के वृत्तान्त, रावण के चित्र, भुगु-शाप, शुक-शाप आदि की कल्पनाएं कर डाली हैं। 
धोवी के वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख सोमदेवक्ृत 'कथा सरित्सागर' में मिलता है श्रौर सम्भवतः मूल गन्थ गुणादय की... 
'वड्ढ कहा' में भी रहा होगा । सीता के पास रावण का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचार्य के 
जैन रामायण' में मिलता है। भ्राचायंश्री चुलसी ने प्रसंगतः रावण के चित्र और धोबी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया 
है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-त्याग का मूल कारण लोकापवाद का आतंक ही रहा है, जिसे प्रसिद्ध राजनीति- 
शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने जन-मत का अत्याचार (7पाक्षावए ० ।॥6-?79॥0० ०0.्प्रणा) कहा है। आचार्यश्री 
तुलसी ने जड़जनता की मूढ़ मतवादिता का मर्मग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है : 
, है प्रवाह गडरों जनता का, 
प्रस्थिर ज्यों शिखरस्थ पताका। 
क्षण में इधर-उधर हो जाती, 
नहीं सही चिन्तन कर पाती | 
'अग्नि-परीक्षा' के कला-पक्ष का मूल्यांकन करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक धर्माचार्य होने के 
नाते आचार्य श्री तुलसी कला-पक्ष को ऐकान्तिक महत्त्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्प है, वह तो सहज सिद्ध 
है। आचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का श्रानन्‍्द चाहे गौण न हो,. परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपरि है। परल्तु काव्य 
धार्मिक होने पर भी काव्य ही रहता है, उसमें नैतिक प्रवोधन भी होता है तो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। 'झग्नि- 
परीक्षा' की सफलता इसीमें है कि इसमें एक धर्म-भावना से अनुप्राणित कथा का निर्वाह भी विद्युद्ध मानवीय भाव-भूमिका 
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: पर हुआ है। धर्म-भावना काव्य के नीर में ही क्षीर की तरह सम्मिश्रित हो गई है । वह ऊपर से आरोपित अनुभव नहीं 
होती | हाँ, अलंकार-विधान के अन्तगंत जैन धर्म के सिद्धान्तों एवं दाशंनिक तथ्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुआ है। 
महाकवि तुलसीदास ने भी नैतिक एवं दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसी प्रकार उपमानों के रूप में यथाप्रसद्भ किया है । 
यथा---“बृंद श्रघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन सन्त सह जैसे ।” अग्नि-परीक्षा' में आचार्येश्री तुलसी ने परम्परागत 
एवं रूढ़ उपभानों का परित्याग कर अपने अलंकार-विधान को कहीं-कहीं जैन-दर्शन की तात्त्विक मान्यताशों पर श्राधा- 
रित किया है। इससे जहाँ अ्रलंकार-विधान में एक प्रकार की नवीनता और विलक्षणता का समावेश हुआ है, वहाँ एकाध 
स्थान पर दुर्वोधता भी श्रा गई है। कुछ पंक्तियाँ तो वास्तव में बड़ी ही चामत्कारिक एवं अनुरञ्जनकारी बन पड़ी हैं। 
लक्ष्मण राम से कहते हैं : 

प्रभवी मुक्त बने, श्लोक में चाहे पुदूगल दोड़े। 

तो भी कभी न जेंचता भाभी प्रदल पतित्नत तोड़े । 


शोभित साँ की गोद में दोनों पृण्य-निधान। 
होते ज्यों चारिश्य में सम्पग्‌ दक्शन-क्ञात। 
कहीं-कहीं गृढ़ दाशंनिक सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण उपमान दुर्वोध हो गए हैं, परन्तु जैन-दर्शन की 
सामान्य मान्यताओं से परिचित पाठकों के लिए ये रसपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यथा : 
स्वल्प-सी भी चृष्टि होती, सिद्ध भ्रत्युपपोगिनी, 
सजग मुनि की क्रिया, संवर-निर्जरा संयोगिती। 
भारतीय साहित्य में तो वेचक, गणित और ज्योतिष-शास्त्र से भी उपमानों का चयन करने की प्रवृत्ति रही है, 
अतः आचार्य श्री तुलसी का यह अलंकार-विधान कुछ नवीनता और विलक्षणता लिए हुए होने पर भी अप्रतीत्व दोष का 
चोतक नहीं है । 
लोक-जीवन के निकट सम्पर्क में रहने के कारण आचार्य श्री तुलसी ने अग्ति-परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों 
का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। मुहावरेदानी की दृष्टि से अग्नि-परीक्षा' खड़ी बोली के किसी भी काव्य से टक्कर ले 
सकती है। 'कामायनी में तो जैसे मुहावरों का अकाल ही है । कुछ मुहावरे और लोकोवितयाँ सहज ही हमारा ध्यान 
आकृष्ठ करती हैं : 
१. पूर्ण भर कर घड़ा जैसे फूठता है पाप का । 
२. चढ़ें और पेदल दोनों की लोक मजाक उड़ाते । 
३. एक गुफा में दो-दो मृगपति, एक म्यान में दो तलवार । 
४. भर बूंद-बूँद से घड़ा, बड़ा वह देश-राष्ट्र निर्माता है। 
कहीं-कहीं भाषा का सहज सरल प्रवाह ही बड़ा प्रभावकारी बन गया है। यथा 
सेना है या लाए हो, भाड़े के पकड़-पकड़ रंग्रूट, 
केवल भगना ही सीखे, ये मानो रेगिस्तानी ऊँट। 
प्रकृति-वर्णन को अग्नि-परीक्षा में प्रमुखता तो प्राप्त नहीं हो सकी है, परन्तु जहाँ कहीं झाचार्यश्नी तुलसी ने 
प्रकृति को भर दृष्टिपात किया है, उन्होंने कुछ विम्वग्राही चित्र उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की है । कुछ स्थल तो 
निराला की 'रास की शक्ति पूजा' के 'उगलता गगन घन अन्धकार' का स्मरण कराते हैं। प्रकृति वर्णन प्रायः सवेच कथा- 
प्रवाह को पूर्व-पीठिका देने के लिए ही उपयुक्त हुआ है । परन्तु सधी हुई कलम से दो-चार रेखाओं में ही जो चित्र श्रंकित 
किए गए हैं, वे हमारे सम्मुख पूर्ण विम्व उपस्थित करने में समर्थ हैं: ._ कै 0 
झज्ज, अवनी, सर-सरोरह, श्रान्त-शान्त मितानन्‍्त थे, | 
सरित, सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्श्नान्त थे। - 
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विह॒ग, पन्‍नग, दृय-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध ये, . 
हुई परिणत गति स्थिति में, दब्द भी निःशब्द थे । 
अन्तिम पंक्ति में शब्द भी निःशव्द थे कह कर नीरवबता की पराकाण्ठा को, सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन 
अधिकतर पात्रगत भावनाओं .के अनुरूप ही हुआ है4 सिंहनाद-वन की दुर्गमता, निर्जेनता और भयंकरता का प्रस्तुत वर्णन . 
वातावरण के भयकारी प्रभाव को और भी गहरा कर देता है 
वन-विडाल, श्वगाल शूकर हैं परस्पर लड़ रहे, 
द्विद मद भरते कहीं दन्तृशलों से भभिड़ रहे। 
प्रबल पुच्छाछोद करते कहीं मृगपति घमते, 
| भेड़िये, भाल, भयंकर, घोर इवापद भूमते। - ; 
धुच्छाद्ोट' आ्रादि व्यंजक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी वातावरण का बोलता 
हुआ चित्र उपस्थित कर देता है। भ्रग्नि-परीक्षा के प्रसंग में श्रग्ति-कुण्ड के वर्णन में भी लेखनी से तूलिका और शब्दों से 
रेखाओं का काम लिया गया है: 0 हा १ इज 
अम्बर से भ्रम्वर सणि की, नव किरणें भू पर उतर रहीं, 
अग्नि-कुण्ड की ज्वालायें, अम्बर छूते को उभर रहीं । 
आलोच्य काव्य में सर्ग वद्धता तो अवश्य है, परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सर्ग में एक ही 
छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सर्गान्त में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हाँ, 
छन्‍्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रकृत प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। सम्भवतः अग्नि-परीक्षा' के सुधी सम्पादक ने इसमें 
गीतों का वाहुल्य देखकर ही इसे प्रगीत काव्य कहा है । अ्रन्यथा, यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-कांव्य ही है, जिसमें ' 
यथास्थान भाव-प्रकाशन के लिए लोक-लयाश्रित गीतों का आश्रय लिया गया है। अन्यथा, वास्तविकता यह है कि 'अरग्ति- . 
परीक्षा' को उस रूप में प्रगीत-काव्य (.४7०७। ९००८५) नहीं कहा जा सकता, जिस श्रर्थ में कालिदास के मेघदूत, 
प्रसाद के आँसू और साकेत के नवम सर्ग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतात्मक तरलता, 'सूक्ष्मता एवं * 
कोमलता के स्थान पर घटनाश्रित कथात्मकता का प्राधान्य है। कथानुवन्ध की दृष्टि से भी यह प्रगीतात्मक (.97०2) 
की अ्रपेक्षा महाकाव्यात्मक (290) ही श्रधिक है । 
झग्नि-परीक्षा' हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा में एक अ्रद्यतन कृति के रूप में साहित्य-समीक्षकों का ध्यान . ' 
अवधद्य ही आक्ृष्ट करेगी । संभवत: आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन परम्परानुवर्ती राम-काव्य का यह प्रथम प्रयोग 
है। परन्तु यह सर्वथा परम्परानुवर्तिनी कृति नहीं है, इसमें आ्राधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी-चेतना का साक्षात्कार होता है 
और जीवन के बदलते हुए मूल्यों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। एक धर्माचार्य की कृति होने के नाते इसके साहित्यिक एवं 
कलात्मक मुल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता । हिन्दी-संसार अब आचार्यश्री तुलसी को एक प्रवन्धकार के रूप में पहचानने 
लगा है भर उनकी आगामी कृतियों की भी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा की जाएगी। हिन्दी के अद्यतन काव्य-रूपों एवं काव्य- 
प्रवृत्तियों के मिकट सम्पर्क में आने के लिए यथेप्ट समय का अभाव रहते हुए भी झाचार्यप्रवर ने साहित्य-साधना को अपने 
जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके तेरापंथ सम्प्रदाय के साधुओं एवं साध्वियों में काव्याराधना की प्रवृत्ति - 
बहुत दिनों से चल रही है । ह ' 
अग्नि-परीक्षा' में सती सीता के ग्रमल धवल चरित्र को उसकी अ्रग्नि-स्नात पवित्रता में प्रस्तुत किया गया है । 
उसमें नारीत्व की चिरन्तन महिमा और उसके ज्वलन्त तेज का आख्यान है। इस पापाणमय संसार में निरन्तर प्रहार सहन _ 
करते हुए भी नारी ने अपने हृदय की नवनीत कोमलतता को अ्रक्षुण्ण बनाये रखा है । 
पुरुष-हृदय पापाण भले ही हो सकता है, 
मारी-हृदय न कोमलता को खो सकता है। 
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पिधल-पिघल उनके भ्रन्तर को घो सकता है, 5 
रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है । 
परन्तु नारी के लिए उसकी ममता और मधुरिमा, उसकी सेवा और समर्पण युग-युग में अभिशाप ही सिद्ध हुए 
हैं। स्वयं शक्ति की प्रतीक होते हुए भी जैसे वह अपने आत्म-वल को भूली हुई है। इस जागृत आत्म-चेतना के अभाव में 
. ही उसका बलिदान झ्राज बकरी का वलिदान बनता जा रहा है। स्वयं वलि होने में नारी का गौरव रहा होगा, परल्तु 
पुरुष के द्वारा वलि किए जाने में तो उसके भाग्य की विडम्वना ही है। अग्नि-परीक्षा' की सीता अपने प्रकृत धर्म का 
पालन करते हुए अपने आपको मिटाने में कहीं पीछे नहीं हटती है, परन्तु वह बकरी की तरह मिमियाती नहीं है, उसकी 
वाणी में वज्ज का गर्जन है और अर्नि-कुण्ड की लपलपाती हुई लपटों के सामने वह नारी-जीवन के एक महान सत्य का 
प्रत्यक्षीकरण करती है: 
> * * जायुत महिला का महत्व, इस सहि-मंडल पर श्रमल रहा, 
जिसने प्राण-प्रहारी संकट, प्र+म को रखने सदा सहा, 
उसके यश का उज्ज्वल श्रविरल भ्रविकल भविचल स्रोत बहा, 
दिखलाया है हृदय खोलकर, समय-समय वौरत्व श्रहा, 
कड़ी जुड़ेगी उसमें सेरे इस उन्नत प्रभियान की। 
बलिदानों से रक्षा होगी नारी के सम्मान की। 
: आत्म-बलिदान के द्वाराः आत्म-सम्मान की रक्षा करने वाली जागृत महिला सती सीता के उज्ज्वल यश का 
यह काव्य-ख्रोत प्रवाहित करने के लिए हिन्दी-जगत्‌ आचार्य॑श्री तुलसी का चिर आभारी रहेगा। श्राशा है, जीवन के 
. शाइवत सत्यों के प्रकाश में सम-सामयिक समस्याञ्रों के समाधान की ओर इज्ित करने वाले और कई महाकाव्य आपकी 
पुण्य-प्रयू लेखनी से प्रसूत होंगे । 





श्रीकालू यशोविलास 


डा० दशरथ शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर, दिल्‍ली विश्वविद्यालय. 


चरित-लेखन की परम्परा गत्यन्त प्राचीन है। भारत ने जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को श्रादर्श रूप में देखा, 
उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया। एक आदर्श वी र, एक झ्रादर्श राजा, एक आदर्श पुरुष विशेष का 
चरित चित्रित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की । जैन सम्प्रेदाय ने भी उसी परम्परा को भ्रक्षुण्ण . 
रखते हुए केवल तीर्थंक रो के ही नहीं, अ्रनेक शलाका-पुरुषों के चरित भी हमारे सामने प्रस्तुत किये | चाहे तो हम यह भी , ' 


कह सकते हैं कि हमारा इतिवृत्त लिखने का ढंग प्रायशः आरादर्शानुप्राणित रहा है। प्राचीन काल में अनेक अन्य शूरवीर, 


योद्धा भौर राजा भी हुए हैं। किन्तु भारत ने उन्हें भुला दिया है । उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म 
लिया, राज्य किया या युद्ध किया हो, वह उसमें कुछ भौर विशिष्टता ढूंढ़ता है उसमें वह विशिष्टता न हो तो उसके . 
लिए ऐसे व्यक्तियों का होना या न होना एक बराबर है। 

ख्याति-प्रिय राजाओं ने इस प्रवृत्ति के परिहार-रूप में अनेक प्रशस्तियों, तांम्रपत्नों और दरवारी कवियों - 
के काव्यों द्वारा अपने को अमर करने का प्रयत्न किया है। हर्षचरित, नव साहसांक चरित, विक्रमांक देव चरित, हया- 
श्र॒य-काव्य, पृथ्वी राज विजय काव्य आदि कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें राजाओों का यशोगान पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। 
किस्तु ये ग्रन्थ भी वणित राजाओं की महत्ता से नहीं, अपितु वाण, विह्लणादि कवियों के कवित्व के कारण जीवित हैं । 
प्रादर्शानुध्राणित भारत के जीवन में अमरत्व उसी कृति को मिलता है, जो हमारे सामने किसी आदर्श को उंपस्थित करे । 
विशेषतः जैन सम्प्रदाय में तो देवाधिदेव वही है जो अज्ञान, क्रोध, मद, मान, लोभादि अ्रठारह दोषों से मुक्त हो। 
उसी के गृणगान में भ्रानन्द है। उससे ही जरामरणादि दुःखों से सन्तप्त लोगों को कुछ लाभ हो सकता है, उसी के प्रभाव . 
से प्रभावित होकर जनता केवल्य भार्ग की भोर उनन्‍्मुख हो सकती है। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्यश्री 
तुलसी ने अपने दिवंगत गुरु आचार्यप्रवर श्री कालूरामजी का चरित श्रीकालू यशोविलास' में प्रस्तुत किया है। भाषा 
भी मुख्यत्त: राजस्थानी ही रखी गई है, जिससे संस्कृत और प्राकृत से भ्रनभिज्ञ व्यक्ति भी आचार्यवर के उपदेश और जीवन 
से पूर्ण लाभ उठा सके । शास्त्रों के अवतरण मूल अश्रध॑मागधी आदि में हैं। किन्तु उनके साथ ही उनका राजस्थानी अनुवाद 
भी प्रस्तुत है । * 


काव्य का संक्षिप्त वृत्त 


काव्य छः उल्लासों में विभकत है। पहले उल्लास का प्रारम्भ तीर्थंकर नाभेय, शान्तिनाथ और महावीर एवं 
स्वगुरु श्री कालूगणी को नमस्कार करके किया गया है। इसके वाद मरुस्थल, मरुस्थल के नागरिक और श्री कालूगणी की 
जन्मभूमि छापर (बीकानेर, राजस्थान ) का वर्णन है । इसी नगर में श्रोसवंशीय चोपड़ा जाति के वुधसिंह कोठारी थे। इनके 
द्वितीय पुत्र मूलचन्द और कोटासर के नरसिंहदास लूणिया की पुत्री छोंगा वाई के सुपुत्र हमारे चरित नायक श्री कालूगणी ने 
वि० सं० १६३३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया गुरुवार के दिन भरत्यन्त शुभग्रहादि युक्त समय में जन्म लिया । इनका जन्म नाम _ 
शोभाचन्द था, किन्तु माता-पिता प्रेम से इन्हें कालू कहते। १६३४ में मूलचन्दजी के दिवंगत होने पर माँ इन्हें श्रपने पीहर 
ले गई वहीं वाल्यकाल से ही उनमें वैराग्य की भावना बढ़ने लगी । ४ 
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इसी समय तेरापंथ के पंचम आचार्यश्री मघवागणी का सरदार शहर में चातुर्मास हुआ भौर माँ, मासी आदि के 
साथ जाकर कालूगणी ने उनके दर्शन किये। श्री कालूगणी की आकृति आदि से श्री मघवागणी इतने प्रभावित हुए कि 
वे तदनन्तर उन्हें न भूले | संवत्‌ १६९४४ की आदिविन शुक्ल तृतीया के दिन स्वाति नक्षत्र में खूब बाजे गाजे के साथ बीदा- 
सर में उनकी दीक्षा हुईं। गुरु के साथ उन्होंने अ्रनेक स्थानों में विहार किया। संवत्‌ १६४६ में मघवागणी का शरीर 
अस्वस्थ हुआ । काल्रामजी की श्रायु उस समय छोटी थी । इसलिए मघवागणी ने चैन कृष्ण द्वितीया के दिन श्री माणिक- 
गणी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पंचमी के दिन श्री मघवागणी का स्वर्गवास हुआ । श्री कालूगणी को इससे 
' महान दुःख हुआ । 
संवत्‌ १६९४६ की चेत्र कृष्णा अष्टमी के दिन माणिकगणी पट्टाधिकारी बने। श्री कालूगणी ने उनकी समुचित 
सेवा की | संवत्‌ १६५३ के आदिविन मास में श्री माणिकगणी का शरीरं रुग्ण हुआ, किन्तु कर्तंव्यनिष्ठ गगीजी ने इस पर 
कुछ ध्यान न दिया और कार्तिक कृष्णा तृतीया के दिन असार संसार का त्याग कर दिया। चतुविध संघ ने मिलजुल 
कर श्री डालिमगणी को संघपति बनाया | 
श्री डालिमगणीजी की सेवा में रहते हुए श्री कालूगणी ते अनेक स्थानों पर अपने प्रभावी व्याख्यानों से लोगों 
को रंजित किया। इस समय इन्होंने बगड़ के पं ० घनव्यामजी से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया और हेम कोष---अभिधान 
चिन्तामणि, उत्तराध्ययन एवं ननन्‍्दी (सूत्र) आदि को कण्ठस्थ किया । बारह वर्ष तक कालूगणी ने श्री डालगणी की सेवा 
की। १६६४ में डालगणी चन्देरी पहुँचे। वहीं वे अस्वस्थ हो गये। सं० १९६६ की भाद्रपद शुक्ला हादशी के दिन 
स्वर्गत हुए। संघ ने श्री कालूगणी को सिंहासन पर वैठाया । श्री डालगणी के सम्बत्‌ १६६६ प्रथम श्रावण वदी १ के पत्र 
में भी उन्हें यही सम्मत्ति मिली । 
भाद्रपद शुक्ला पूणिमा के दिन कालूगणी जी का पाटोत्सव चन्देरी नगर में हुआ। इन्होंने प्रथम याम में उत्तराध्ययन 
का और रात्रि के समय रामचरित का व्याख्यान किया । चन्देरी के वाद अनेक स्थानों में विहार कर कालूजी ने लोगों को 
उपदेश दिया और दीक्षित किया । 
द्वितीय उल्लास का आरम्भ श्री महावीर स्वामी के स्मरण से है। सम्वत्‌ १६६८ में कालूगणी ने वीदासर में 
, - चातुर्मास किया और अनेक योग्य साधु और साध्वियों को दीक्षित किया । १६६६ का चातुर्मास चूरू में और १६७० का 
' अन्देरीमें हुआ । यहीं से ये बीकानेर में धर्म की प्रभावना के लिए पहुंचे । राज्य के बड़े-बड़े सरदारों श्ौर उच्च राज्य कर्म- 
चारियों ने इनके दर्शन किये और अनेक दीक्षाएं हुई । 
इन्हीं दिनों जमंनी के प्रसिद्ध विद्यान, जैन शास्त्र के महान्‌ पण्डित और अनेक जैन धमम-प्रन्थों के अनुवादक डा० 
हमेंन याकोवी भारत पहुँचे और लाडवनूं में श्री कालूगणी के दशेनार्थ आये। श्री कालूगणी ने याकोवी महोदय के अ्रनेक 
सन्देह स्थलों की इतनी विशद व्याख्या की कि उस विद्वान का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया और उसे थह भी निश्चय हो 
गया कि तेरापंथ -ही जैन धर्म का सच्चा स्वरूप है। जूनागढ़ में जाकर भरी सभा में याकोवी महोदय ने यह भी घोषित 
किया कि आचारांग के अस्तर्गत मत्स्य भोर मांस का अर्थ उसने सम्यक्‌ रूप से कालूगणीजी से ही समझा है। 
ह इसी भ्रवसर पर जोधपुर राज्य ने नावालिगों की दीक्षा पर प्रतिवन्‍्ध लगाया और २१ मार्च सन्‌ १६१४ के 
गजट में ऐसी दीक्षा के विरुद्ध अपनी आज्ञा प्रसारित की। तेरापंथ के युक्ति युक्त विरोध के कारण यह आज्ञा कैन्सिल 
(रह) की गई। यू० पी० काउंसिल ने भी नावालिगों की दीक्षा को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया और कानून तंयार 
करने के लिए आठ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की । श्री कालूगणी से आश्ीव॑दद प्राप्त कर तेरापंव के गणमान्य सज्जन. 
इलाहाबाद पहुँचे भौर भ्रपनी युक्तियाँ दीं। इतने में यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और प्रस्ताव वीच में ही लटक 
गया। यू० पी० में कानून के भस्तावक ला० सुखवी रसिह जब दिल्‍ली काउंसिल के मेम्वर वने तो वहाँ भी यह प्रइन उठा। 
तैरापंथी धर्मंवीरों के प्रयास से यह्‌ बिल पास न हुआ । - 
चित्तौड़ में श्री कालूगणी ने. भ्रमल के काँटे के अफसर को प्रवोधित किया। भगवती सूत्र के आधार पर वहां यह . 
भी सिद्ध किया कि जीव फ्े नाम तेईस हैं। इसी प्रकार रायपुर में प्ाचारांग से उदरण देकर उन्होंने दया का ठीक स्वरूप . 


२७० | श्राचायंत्री तुलसी भ्रभिनस्दन प्रन्‍्थ_. [. प्रथम 


समभाया | जिसने भिक्षुक वेप धारण किया है उसे किसी के सुख और दुःख से कोई लगाव नहीं है। कहीं लड़ाई हो या आग - .. 


लगे--ये दोनों ही उसके लिए उपेक्षा के विषय हैं । | 

उदयपुर में विपक्षियों ने तेरापंथ के विषय में अनेक अफवाहें फंलाईं, किन्तु वास्तविक सत्य के सामने वे ठहर न 
सकीं। वहाँ से विहार कर श्री कालगणी ने एक सौ भड़तीस गाँवों को अपनी चरण-रज से पवित्र किया। झाउवे में 
सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध छठे अध्ययन के निर्दिष्ट पाठ-को पढ़ कर उन्होंने सिद्ध. किया कि उसमें कहीं प्रतिमा का. - 
उल्लेख नहीं है । 

सं० १६७३ में चातुर्मास जोधपुर में और १६७४ में सरदारशहर में हुआ । यहीं इटली के विद्वान डा० टेसीटरी 
ने आपके दशन किये। भ्रगला चातुर्मास चूरू में हुआ । यहीं आयुर्वेदाचार्य श्राशुकविरत्न पं० रघुनन्दन जी आपकी सेवा में -, 
आये । रतनगढ़ में गणेश्वर ने पंडित हरिदेव के व्याकरण-ज्ञान का मद दूर किया । १६७६ में वीदासर में चातुर्मास हुआ | 
इसके वाद सरदार शहर, चूरू आदि शहरों में होते हुए आपने हरियाणे के अनेक नगरोंओऔर शभ्रामों में विहार किया। 
१९७७ के भिवानी के चातुर्मास में कार्तिक क्ृण्णाष्टमी के दिन कई दीक्षाओं का मुहत निश्चित हुआ । विरोधियों ने 
दीक्षाओं के विरोध में सभा की, किन्तु दैववश उसी समय आकाश से एक गोला गिरा। लोगों में भगदड़ पड़ गई। दीक्षाएं: 
नियत समय पर हुईं । १६७८ का चातुर्मास रतनगढ़ में हुआ । दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अनेक दीक्षाएं हुईं। इसके -' 
वाद बीदासर, डंग रगढ़, गंगाशहर आदि में इन्होंने संवत्‌ १९७६ में विहार किया। भीनांसर में स्थानकवासी कनी रामजी 
बाँठियाँ से चर्चा हुई। फिर चोमासे के लिए वीकानेर पहुँचे । . 

तीसरे उल्लास का झ्रारम्भ जिनेन्द्र की मुखभारती को प्रणाम कर हुआ है। बीकानेर में विरोधियों ने यत्र तत्र 
उनके विरुद्ध खूब पत्र वँटवाए और चिपकाए। फिर भी दीक्षामहोत्सव बड़े आनन्द से सम्पन्न हुआ । ज्येष्ठ में जयपुर 
वाटी में आपने विहार किया । चातुर्मास जयपुर में हुआ भर भमाघोत्सव सुजानगढ़ में । इक्यासी की साल में फिर घूरू में 
चातुर्मास हुआ । जब झाप राजगढ़ पहुँचे तो अमेरिकन प्रोफेसर गिल्‍की ने श्रापके दर्शन किये और तेरापंथ के बारे में 
जानकारी प्राप्त की। माध मास में गुरुवर सरदारहहर पहुँचे । 

मार्गशीर्ष में श्री कालूगणी लाडनूं पहुँचे भर धन लग्न में काव्य-कर्ता तुलसी.और उनकी बहन एक साथ दीक्षित - 

हुए । इसके बाद के विहार में तुलसी सदा गुरु सेवा में रहे । इन्हीं दिनों थली देश में एक महान्‌ . ढंद्व मच गया | गुरुवर ने - 
एक मास तक लगातार प्रयास किया । जिससे श्राद्ध समाज में अच्छी जागृति हुई। माघ-महोत्सव चूरू में हुआ | स्थानक 


वासी साधु-साध्वी संभोग सम्बन्धी शास्त्रार्थ में परास्त हुए । इस चर्चा में भगवानदास मध्यस्थ थे। चूरू से श्रीकालूगणी हर 


रतनगढ़ और राजलदेसर पहुँचे । श्रगला चातुर्मास छापर में हुआ । १६५६ का चातुर्मास सरवारशहर में हुआ । | 

चतुर्थ उल्लास का झ्ारम्भ मूलसूत्र श्री कालूगणी के नमस्कार से है। १६९० में सुजानगढ़ में चातुर्मास करने के. 
बाद झाचायजी ने जोवपुर राज्य में विहार किया । छापर, वीदासर, लाडनूं, सुजानगढ़, डीडवाणा, खाटू, डेगाणा, वलून्दा 
पीपांड, पचपदरादि होते हुए अपने वैदुष्य और संयमपूर्ण साधु परिवार के साथ गणिवर आगे बढ़े और टलोकरों द्वारा 
विस्तारित मिथ्या प्रचार का उद्भेदन कर जोधपुर पहुँचे। १६६१ का चातुर्मास वहीं हुआ । चारों ओर से लोग दर्शना्थ 
एकत्रित हुए। वाईस दीक्षाओं का निश्चय हुआ। इसके विरुद्ध प्रतिपक्षियों ने खूब आन्दोलन किया। गणीजी ने जैन 
सिद्धान्त के अनुसार ऐसी दीक्षाओ्ं का समर्थन किया और लोगों को बताया कि आठ वर्ष से अधिक वालक-बालिकाओं की 
दीक्षा सर्वथरा विहित है। स्मृतियों में भी ऐसी दीक्षाश्रों का विधान है। नव वाधिक बालक कच्चे भाण्ड की तरह हैं जिसे 
उचित रूप से संस्कृत किया जा सकता है। वह काली कम्वल नहीं है जिसे रंगा न जा सके । बड़ी आयु में दीक्षित होने पर 
मार्ग म्रष्ट होने की सम्भावना अत्यधिक है। महावीर स्वामी से दीक्षित होने पर भी उनका जामाता जमाली मांगे भ्रष्ट हो 
गया। लोग इन युक्‍्तियों से प्रभावित हुए बिना न रह सके। कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन ये बाईस दीक्षाएं सोत्सव 
सम्पन्न हुई । फिर काण्ठा देश के सुधरीपुर में मर्यादोत्सव पूर्ण कर.और दुरारोह मेवाड़ की पर्ववमाला को पार कर सब. 
भिक्षुगण सहित श्री कालूगणी संवत्‌ १६६१ के चातुर्मास के लिए उदयपुर पहुँचे। महाराणा भूपालसिंह अपने लवाजमे 
सहित आपाढ़ शुक्ला चतुर्थी के दिन श्रापके दर्शनाथ झाये और श्रापका उपदेश सुन कर इताथ हुए । 


मु ३०१ 


भ्रध्याय ] श्रीकालू यशोबिलास : . . [ २७१ 


पाँवर्वाँ उल्लास भी धर्माचार्य कालूजी को नमस्कार करके आरम्भ किया गया है । कार्तिक कृष्णा पंचमी के 
दिन महोत्सवपूर्वक पन्द्रह दीक्षाएं सम्पन्त हुईं । इनमें तीन पुरुष और बारह स्त्रियाँ थीं। उदयपुर से विहार कर श्री 
कालूगणी मार्गेशी शुक्ल पक्ष में राजनगर पहुँचे और साधु-साध्वियों के वापिक व्यतिकर के बारे में पूछकर उनके 
उत्साह की वृद्धि की | इसके बाद मालव संघ की अभ्यर्थना से गणीजी ने मालव देश में प्रवेश किया। सादड़ी, नीमच 
छावनी; महू छावनी, मन्दसौर भ्रादि होते हुए भाप माघ कृष्णा चतुर्यी के दिन जावर पहुँचे । वहाँ सवके सामने आपने तेरा- 
पंथ के सिद्धान्तों का सयुक्तिक व्याख्यान किया | इससे बिना उत्तर और प्रत्युत्तर के लोगों का संशय दूर हुआ। वहाँ से 
माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आप रतलाम पहुँचे | विद्वेषियों ने बहुसंख्यक लेख आपके विरुद्ध निकाले । प्रश्नकारियों 
का उचित समाधान कर गणेदवर बड़नगर पहुँचे । यहाँ महान्‌ मर्यादामहोत्सव सम्पन्त हुआ । माघ पूणिमा के दिन आपने 
उज्जैन के लिए विहार किया । फिर इन्दौर आदि नगरों में देशना देते हुए १२१ गाँवों का चक्कर लगाकर आप फिर 
रतलाम पहुँचे | वहाँ रतलाम के दीवान आदि आपके दक्षेनार्थ आये । चार मास तक इस प्रकार आपने मालव भूमि को 
अपने उपदेशामृत का पान करवाया । वेशाख शुक्ला षष्ठी के दित आपने मेवाड़ की ओर विहार किया। संवत्‌ १६६३ 
का चातुर्मास गंगापुर के लिए निश्चित हुआ | 

इसी समय गणीजी के वाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में फुन्सी होकर-पीड़ा हो गई । यह पीड़ा बढ़ती गई। आपरे- 
शन करना आवश्यक हो गया । किन्तु इसी कार्य के लिए लाए हुए औजारों को प्रयुक्त करना विधानानुकूल न था। अत: 
कलम बनाने के चाकू से मगन मुनिजी ने डाक्टर के कथनानुसार चीरा दिया । गुरुजी भीलवाड़े पहुँचे। अनेक डाक्टर 
और श्रद्धालु भी वहाँ ग्राए। डाक्टर अश्विनीकुमार ने मधुमेह का निदानकर ब्रणविरोपण के लिए एक औषधि विशेष का 
विधान किया। किन्तु जैन ब्रतव्ती कालूजी ने उसका सेवन स्वीकार न किया। न वे उस स्थान पर ठहरे। गंगापुर में 
चातुर्मास करना उन्होंने स्वीकृत किया था । इसलिए वहीं जाना उन्होंने निश्चित किया । 

छठे उल्लास का आरम्भ गुरुवन्दना से है। गुरु कष्टमय मार्ग को पार कर गंगापुर पहुँचे। संवत्‌ १६६३ 
का चातुर्मास वहीं हुआ। वर्षाकाल में ब्रण का और विस्तार हुआ और अस्वास्थ्य बढ़ने लगा। किन्तु इतना होने पर 
भी उपदेश का कार्य सततरूप से चलता रहा। भ्रन्थकर्त्ता तुलसीजी ने भी उनके आदेश से श्रावण शुक्ला दशमी के 
दिन रामचरित का व्याख्यान आरम्भ किया | इसी समय आशु कविरत्न आयुवेदाचार्य पं० रघुनन्दनजी वहाँ आये। 
नाड़ी परीक्षा के वाद उन्होंने तीत्र औपषधों के प्रयोग से चिकित्सा आरम्भ की। फिर उन्होंने जयपुर निवासी दादूपंथी 
लक्ष्मीरामजी राजवंद्य को सम्मति के लिए इक्कीस इलोकों में एक पत्र लिखा । इसका उत्तर लक्ष्मीरामजी ने छः इलोकों में 
दिया। श्रौषध की भ्रदल-बदल से कुछ लाभ हुआ | किन्तु फिर औषध कार्यकर न होने लगी । डाक्टर अश्विनीकुमार भी 
कलकत्ते से झाये। उन्होंने और पं० रघुनन्दनजी ने भी रोग की असाध्यता का अनुभव किया। भाद्रपद की श्रमावस्था के 
दिन श्री कालूगणी ने तुलसीजी को भिक्षुगण का भार सेभालने की आज्ञा दी । फिर गुरुवर ने श्रमण वर्ग को अन्तिम शिक्षा 
दी। एकास्त में काव्यकार को भी वहुत तरह से उपदेश दिया। तृतीया के प्रातःकाल में गणेश्वर ने अपने हाथ से युवराज 
पद-पत्र में तुलसी राम को अपना पट्टाधिकारी लिखकर युवराज वनाया । इस पन्न की पूरी नकल ग्रन्थ में वर्तमान है। मगन 
मुनि ने यह लेख सबको सुनाया। देह-त्याग से पूर्व गणरक्षा के विपय में श्री कालूगणी ने तुलसीजी को फिर शिक्षा दी। 
नाड़ी डगमगा रही थी तो भी गणाधिप ने यह सब व्यवस्था की । 

सब प्रदेशों के लोग अव गंगापुर में आकर एकत्रित हो गए थे । सभी उनकी दृढ़ता देखकर चकित थे। तीज की 
रात्रि में सांवत्सरिक उपवास को धारण कर छठ की प्रात:काल में आपने पारण किया। सायंकाल के समय भगवान्‌ 
. अरिहन्त की शरण ग्रहण कर सचेत अवस्था में श्री कालूगणीजी ने झरीर-त्याग किया। अन्येप्टिके समय लगभग ३६ 

हजार व्यक्ति उपस्थित थे। 

| डाल १६वीं और १७वीं में फिर कालूगणी का संक्षिप्त जीवनवृत और उनके समय की तपद्चर्यादे का 
बर्णन है। ; 
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समालोचनात्मक कुछ शब्द 


पिछली पंक्तियों में हमने संक्षिप्त रूप में “श्री कालूयशोविलास” का वृत्त दिया है। इसके समालोंचन के लिए -- 
उपर्युक्त व्यक्ति तेरापंथ दर्शन का कोई अच्छा ज्ञाता ही हो सकता है। किन्तु मध्यस्थ भाव से अपनी शक्ति के अ्रनरूप 
मैं भी कुछ शब्द कहना उचित समभता हूँ और कुछ नहीं तो उससे आदेश का पालन तो हो सकेगा । 
कोई काव्य अ्रच्छा बना है या नहीं इसे देखने के लिए हमें उसके प्रयोजन के विषये में विचार करना चाहिए। 
सभी काव्यों के लिए एक मापदण्ड नहीं होता है। यह भ्रवव्य है कि काव्य जितना अ्रधिक विद्वजनीन हो, उतनी ही... 
उसकी महत्ता अधिक बढ़ती है । उसमें वह विश्वहित की दृष्टि रहती है जो स्वत: उसे उच्चासन पर स्थापित करती है। . ' 
इसके श्रतिरिक्त काव्य-शव्दाभिधेय कृतियों में सच्चा काव्यत्व भी होना चाहिए । केवल पद्चों में ग्रन्थित होने से कोई कृति . 
काव्य नहीं वनती । 
कई कवि यश के लिए काव्य-रचना करते हैं, कई धन के लिए, कई अमंगल की - हानि के लिए, कई कास्ता- 
सम्मत-शब्दों में उपदेश प्रदान के लिए और कोई स्वान्तः सुख के लिए। श्रीकालू यशोविलास के रचयिता न यश: प्रार्थी . 
हैं और न धनाभिलापी । किन्तु चतुर्थोल्लास के अन्त में आपने यह इलोक दिया है-- 
सौभाग्याथ शिवाय विध्न वितत भेंदाय पड्ूच्छिदे 
आतनन्दाय हिताय विश्रमशत ध्वंसाय सौख्याय च ॥ 
श्री श्रीकालू यशोविलास विमलोल्लास स्तुरीबोयकं।.. 
सम्पन्तः सततं सतां गुण भूतां भुयाच्चिरं भूतये ॥१॥ ही 
इससे प्रतीत होता है कि काव्य के श्रन्य लक्ष्य भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं रहे हैं। इनके कषि हृदय ने स्वास्त: 
सुख की भ्रनुभूति तो की ही होगी, किन्तु गणनायक के रूप में सैकड़ों आान्तियों का उन्मूलन भी उनका श्रभीष्ट रहा है। 
गुरुयशोगान भौर गुरूपदेश को जनता के समक्ष सुस्पष्ट एवं सुग्राह्म शब्दों में रखना इसका एकमात्र ही नहीं तो कम- 
से-कम बहुत सुन्दर उपाय तो है | सुललित एवं र॒सात्मक शब्दों में इनको प्रस्तुत करना मानों सोने में सुगन्‍्ध भरना है। 
हमें निश्चय है कि 'श्रीकालू यशोविलास” का समाधान पारायण किसी भी व्यक्ति को तेरापंथ के मुख्य सिद्धान्त समभाने 
के लिए पर्याप्त है। इसके मूलग्रन्थों और टीकाग्रों के उदाहरण विद्वानों के लिए भी पठनीय और मननीय हैं । ब्राह्मण ग्रंथों 
में जिस प्रकार रामायण और महाभारत काव्य होते हुए भी धर्मग्रन्थ हैं, उसी तरह 'श्रीकालू यशोविलास' काव्य के रूप - 
में ही नहीं, तेरापंथी समाज के धर्मंग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । इसमें युक्तियुक्‍त रूप से ज॑न धर्म के तत्वों का 
निरूपण और अपने सिद्धान्तों का मण्डन है। मोक्षमार्ग में स्त्री का अधिकार, साधु के लिए दया का सच्चा स्वरूप, 
सुविहित दान, अल्पवयथ में भी दीक्षाधिकार भौर उसकी युक्तियुक्तता आ्रादि स्थल तेरापंथी समाज को सदैव उसके सिद्धान्त 
समभने शौर विरोधी युक्तियों का शास्त्र और तके-सम्मत उत्तर देने का सामथ्ये प्रदान कर उसकी रक्षा करेंगे। समाज 
के लिए उससे वढ़कर सोभाग्य, शिव (मंगल) आनन्द श्र हित' का विषय क्‍या हो सकता है ? 
शुद्ध काव्य के रूप में भी शीकालू यद्योविलास' सहृदय जनों के हृदय में स्थान प्राप्त करेगा। इसमें श्रनेक .. 
उत्कृष्ट छन्दों भर वन्धों का प्रयोग है। भाषा गंभी रार्थमयी होते हुए भी प्रसादगुणयुक्त है। सुन्दर राग और रागनियों 
से विभूषित, यह धर्म प्राण जनता का सुमधुर गेय काव्य है। अनेक कण्ठों की स्वरलहरी से नमो मार्ग को प्रतिध्चनित . ' 
करती हुई इसकी पवित्र ध्वनि एक विचित्र स्फूर्ति उत्पन्न करती होगी। | । 
काव्य अधिकतर अतिशयो क्ति-प्रधान होते हैं, किन्तु यह काव्य अनेक अलंकारों और काव्य-्वृत्तियों का समुचित 
प्रयोग करता हुआ भी असत्य से दूर रहा है। मरुस्थल के लिए कवि ने लिखा है 
रयणीये रेण कणा शशि किरणां, चलके जाणक चान्‍्दो रे । 
रात्री के समय घ॒लि के कण चांदनी में ऐसे चमकते हैं, मानो चांदी हो। किन्तु साथ ही में कवि ने यह भी कहा है 
सनहरणी घरणी यदि न हुवे, प्रति श्रातप प्र झांधी रे । 


ठे है. मई 
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यह एथ्वी अत्यन्त मनोहारी होती, यदि यहाँ बहुत जोर की घृप और आधी न होती । कोई अन्य कचि होता तो 
'कवित्व के बहाव में बहु कर मरुस्थल की प्रशंसा ही प्रशंसा कर चैठता। 
स्वाति नक्षत्र में दीक्षित- श्रीकालूगणी के गुरुदेव के कर की शुक्ति से और स्वयं श्रीकालूगणी की इस स्वाति 
नक्षत्र में उत्पन्न उस मोती से उपमा दी है जो लाखों मनुष्यों के सिर पर चढेगा और जिसकी चमक दिन-दिन बढ़ेंगी। ऐसी 
ही दूसरी उपमा में कवि ने श्रीकालूगणी की माता के उदर को खान से, गुरु के हाथ को साण, जैन शासन को मुकट और 
श्रीकालूगणी को हीरे से उपमित किया है। गुरु के प्रति तुलसीजी का इतना अनुराग है कि काव्य में एक के बाद अनेक 
_ उपमाश्रों की भड़ी-सी लग गई है। 
पहले उल्लास की सातवीं ढाल में विपक्षियों के मनोमोदकों का भी अच्छा वर्णन है। दूसरे उल्लास की बारहदीं 
ढाल में आजकल, की स्थिति का निदशेन कवि ते गुरुमुख से इन शब्दों में किया है--- 
फोई चवर्दे श्राना काण दाण तोहि रुपियो दरसावे । 
घर में खांचा ताण बाहुर जई मूंछा बल खादे।॥ 
कोई है कंगाल हाल तोहि मगरूरी में नहिं सार्व 
सन्धि अरु घद लिग लिग श्रवजाने कवि थावे ॥ 
कोई भूठमूठ इक सूंठ प्रहि जु पसारी बन जावे। 
देखें सुने श्रनेक छेकत कोई विरलो ही पावे॥ 
भिवानी में गोले की वर्षा का वर्णन आँखों के सामने पूरा दृश्य खड़ा. कर देता है। सोलह॒वीं ढाल का आात्मशुद्धि 
विपयक उपदेश भी भ्रपनी निजी छटा रखता है। तृतीय उल्लास में आचार्य तुलसी ने अपनी दीक्षा से पूर्व का हास्याद्भूत 
रसधार युक्त अच्छा वर्णन दिया है। गुरु-विषयक ये उपमाएं भी अपनी उक्ति विशेष के कारण हृदयहारिणी हैं--- 
। सभा सभ्यजन संभूृता, यथा चित्र आालेख। 
सयल श्रोतृगण श्रवण हित, श्रवण प्रवण विशेष ॥ 
सुधा भरे मुख निर्मेरे, चचि चकोर भ्रनिभेष । 
बासर में हिमकर रमे, वा छोगांगज एपश 
निरख विपक्षी नयन में, प्रमिला तणों प्रवेश। 
र वासर में हिमकर रखे, वा छोगांगज एप॥। 
झास्य कमल मुकुलित समल, प्रसहन जनां चशेप । 
वासर सें हिसमकर रमसे, वा छोगांगज एव ॥ 
उच्चेस्वर गणिवर यदा, पाठ पढ़्यों मुख जोर॥ 
भविक मोर प्रमुदित भया, लखि सावन घन घोर 0॥ 
चतुर्थ उल्लास में १६९६१ को जोधपुर के चातुर्मास का निम्नलिखित वर्णन भी पठनीय है-- 
गत विरहा मद्घरघरा, पूज्य पदार्पण पेख। 
नवनवांकुरोग्द्स विषम, रोमोग्दम सम लेख ७ 
पुहु पतती करती नती, साती भई श्रतीव। 
सधुकर गुंजारव मिपे, मंगल गीत व त्तीव॥ 
इसके अतिरिक्त काव्य अनेक माभिक स्थलों से परिपूर्ण है। श्रीकालूगणी की वीमारी, अस्वास्थ्य में भी उनका 
घैये और जैन धर्मानुसार कार्य-कलाप एवं अन्तिम शिक्षादि का वर्णन काव्य और धर्म कथा दोनों ही के रूप में प्रधस्य और 
अध्येय है। समय के अभाव से इतना ही लिखकर विराम करना पड़ रहा है । सहृदय पाठकगण 'श्रीकालू यश्ोविलास' रुपी. 
रत्नाकर से अनेक अन्य अनर्घ काव्य मुक्ताओं और मणियों की प्राप्ति कर सकते हैं । क् 
कालू यशोविलास' को इतिहास-प्रन्य रूप में अस्तुत किया है। झाचाय॑ तुलसी ने गुरु के गुणों का अ्वदय 
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गान किया है, किन्तु ये गुण भी महापुरुषोचित सीमा से वहिर्भूत नहीं हैं। श्रीकालूगणी के संभी कार्य एक महाने पुरुष के, 
हैं। श्रपनी तपदचर्या, अपने ज्ञान, अपनी धर्म-श्रद्धा और अपने चारिव्य द्वारा उन्होंने वह स्थान भ्रोप्त किया है, जिनका 

अनुसरण सबके लिए श्रेयस्कर है। झ्राचार्य तुलसी ने उनका यशोवर्णन कर द्वितीय उल्लास के अन्त में निदिष्ट अपने लक्ष्य 

की सुचारू रूप से सिद्धि की है। तेरापंथ समाज के विषय में जो श्रनेक भ्रान्तियाँ जनमानस में रूढ़ हो चुकी हैं, उनके समूल 
उच्छेद के लिए कुछारवत्‌ और भव्यजनों के हृदय कमलों को विकसित करने के लिए सदा चराचर .स्फूतिदायी सविता के 
रूप में वर्तमान रहते हुए यह काव्य यशोनिःस्पृह आचाये तुलसी के यश का भी स्वभावतः सर्वत्र प्रसार करेगा । ह 





मरत-सुक्ति-समीक्षा 


डा० विसलकुमार जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्राध्यापक, दिल्‍ली कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


महामान्य आचार्यप्रवर तुलसीजी कृत 'भरत-मुक्ति! एक महाकाव्य है, जिसमें श्रादीशवर भगवान्‌ ऋषभदेव की 
दीक्षा, तपस्या एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का उत्सव, उनके अद्ढानवें भाइयों का 
संसार-त्याग, तत्पशचात्‌ वाहुबली से युद्ध और पुनः देवों द्वारा प्रतिबोधित-होकर वाहुबली का संन्‍्यास-ग्रहण और अन्त में 
भरत का राज्य-व्यवस्था के उपरान्त इन घटनाओं से विषण्ण होकर प्रन्नज्या ग्रहण करके घोर तपरचरण के पश्चात्‌ मुक्ति 
का वरण करना वर्णित है। 

इसमें महाकाज्य के प्राय: सभी लक्षण उपलब्ध हैं। भरत इसके नायक हैं, जो धीरोदात्त एवं इक्ष्वाकु क्षत्रिय- 
कुलोत्पन्न हैं। यह काव्य अष्टाधिक सर्गों में समाप्त हुआ है तथा भरत के दीर्घकालिक जीवन की अनेक घटनाओं से व्याप्त 
है। इसमें नायिका का चित्रण नहीं है। केवल एक स्थान पर उनकी अनेक पत्लनियाँ होने का उल्लेख है।" इसमें श्रनेक छन्दों 
का प्रयोग हुआ है तथा अंगीरस शान्‍्त के अतिरिक्त वीरादि अंगभूत रसों का भी चित्रण है। इसमें प्रकृति-चित्रण भी है 
तथा युद्धादि का वर्णन भी है। इसका अन्त इसकी संज्ञानुसार आदर्शपूर्ण उद्देश्य से युक्त है। 

इस प्रकार लक्षण-निकष पर कसा हुआ यह एक वृह॒त्काय काव्य है, जो अपने सौष्ठव से ओत-प्रोत होकर जीवन 
के वाह्म और भ्रन्तः सौन्दये पर प्रकाश डालता हुआ उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है। 

इसमें काव्य के दोनों ही पक्ष भाव एवं केला अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। भारतीय संस्क्ृति एवं विचार-परम्परा 
के अनुसार जीवन का लक्ष्य जगज्जंजाल से मुक्त होने है । संसार में सदसत्‌ सभी प्रकार के कर्म प्राणी को सुख-दुःखात्मक 
स्थितियों में डालते हुए उसके जन्म-मरण के निमित्त बनते हैं। देही काम, क्रोध, मद, लोभादि के वश्ी भूत्त हुआ कर्म करता 
है। कभी वह पाप करता है तो कभी पुण्य परन्तु ये सभी सन्ताप के कारण होते हैं, क्योंकि क्रियानुसार फल-समुक्ति श्रनिवार्य 
है। यथा शूल के बदले फूल नहीं मिलते उसी प्रकार पाप करके शुभ परिणाम की कामना निष्फल है। अतः शाइवत सुख की 
प्राप्ति के लिए कर्म-बन्धन से विमुक्ति आवश्यक है और वह साधना एवं तपस्या से ही सम्भव है।* 

भगवान्‌ आदीदवर के इस तात्विक चिन्तन पर, जो ग्राध्यात्मिक दृष्टि से एक ध्रुव सत्य है, इस काव्य की आधार- 
शिला स्थापित है इसीलिए प्रारम्भ से अन्त तक ऋपभदेव, उनके अद्ठाचवें पुत्रों तदनन्तर उनके पुत्र वाहुब॒ली और अन्त 
में भरत का संसार-त्याग वर्णित है, जिसका पंयंवसान निर्वाग में हुआ है, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। सभी महानु- 
भावों की दीक्षा एवं प्रद्नज्या के प्रेरक कारण उपर्युक्त कपाय ही हैं, जो कर्म-अवृत्ति का मूल हेतु हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव के 
इन शब्दों में संसार की निस्सारता स्पष्ट ही प्रत्यक्ष हो जाती है--- 

| झाकर के कितने चले गये, 
यह घरती किसके साथ रहौ, 


१ सभी भामियां तेरी देंगी भाई ! सुझे उलाहने--भरत-मुक्ति, पुष्ठ १६१ 
३ भरतनसुक्षित, पृष्ठ १५ | 


२७६ | | श्राचायेश्री तुलसी श्रभिनन्‍दन ग्र्न्य न : | प्रथम, ह 


सेरी मेरी कर मरे सभी, 
कोई भी झपना सका नहों। 
वेभव-साम्राज्य श्रखाड़े में, 
सोचो तो कितने ही उतरे, 
जो हारे वे तो हारे ही 
जीते उनकी भी हार श्ररे ! * | 
इस प्रकार संसार एक निस्सार स्थान है जहाँ निवास करना तथा जिसमें संलग्न मन होना वुद्धिमत्ता नहीं है. 
इसीलिए ऋषियों ने संसार को हेय वता कर कम-से-कम जीवन की अन्तिम स्थिति में संन्यास लेना परमावश्यक कहा है । 
घोर युद्ध के पदचात्‌ देवों द्वारा प्रतिवोधित होकर स्वयं वाहुवली भी संसार की निस्सारता को इस प्रकार 
उद्घोषित करते हैं--- ॥ 
कोई सार नहीं संसार में, 
पग-पग पर दुविधा फी है तलवार दुघारी रे। 
क्षण में सरस-विरस होता, 
यहाँ नश्वर घन-छाया सी सत्ता विभुता सारी रे ।* कि 
इसी प्रकार अन्त में भरत ने भी संसार की नश्वरता को जाना, जिसके परिणामस्वरूप वे संसार से विरक्त होकर 
मुवित के अधिकारी वने-- | 
प्रत्येक वस्तु में नद्वरता की 
भलक प्रतिक्षण भाँक रहे, 
इस जीवन की क्षण-भंगुरता 
श्रंजलि-जल सी वे श्राँक रहे. 
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यों चिन्तन करते विविध, जागृत हुआ विराग। 
जीत लिया नववर जगत, ज्यों पानी के भाग ।॥ 
॥ इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का निर्माण हुआ है। इस तथ्य के ज्ञान-प्रकाश में हृदय जिस भवि- : 
भूमि पर अवस्थित होता है, उसी का चित्रण श्रन्ततोगत्वा इस काव्य में हुआ है । अतः इसका भावपक्ष बड़ा ही समुज्ज्वल 
है। यदि यों कहें कि इसमें मानव के मन-मानस में विद्यमान विविध . भावावली में से केवल सदुभाव-मुक्ताओं का ही - 
प्राधान्य है तो अत्युक्ति न होगी । - 
इसमें कलापक्ष भी प्रायः मनोहारी है। रस काव्य की आत्मा होती है। इसके अनुसार यह काव्य भी रसाप्लुत 
है। इसमें शान्त रस ही अंगी रस है, क्योंकि संसार विरक्ति ही इसका उद्देश्य है। अ्तएव भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पुत्र 
इस संसार को असार समझ कर इससे विमुख हो गये । उपर्युक्त अवतरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। शान्त का चित्रण 
करते हुए सभी पद्यों में तदपेक्षित माधुयें गुण का अ्रंकन भी दर्शनीय है ।' तदनुकूल वर्ण-चयन एवं शब्द-योजना मणि- ' 
काञ्वन के तुल्य ही मनोरम है। शान्त के अतिरिक्त वीर रस का चित्रण भी भरत एवं बाहुबली के युद्ध में पर्याप्त मात्रा 
में हुआ है। निम्न पंक्तियों में वीरता का सजीव चित्रण कितना श्रोजपूर्ण है--- 


१ भरत-मुक्तित, पृष्ठ ४७ 
२ चही, पृष्ठ १५८ 
३ चही, पृष्ठ १६० 
४ चही, पृष्ठ १६२ 
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रणभेरी गूंज उठो नभ में, 
बोरों के मानस फड़क उठे, 
वे कड़क उछे हैं लड़ने को, 
कापर जन के सन घड़क उठे।* 
>्८ >< 
स्थानों से निकली तलवारें, 
सानो घन में बिजली दसकी, 
बरछियाँ, कठारे, तेज शूल, 
वे भालों की श्रणियाँ चमकीं ।* 
भर | >< 
अदव-सूत समेत स्पन्दन दण्ड से शतखण्ड थे, 
मत्त गज-कुम्भस्थलों पर गदा-घात प्रचण्ड थे, 
पारधी-भय से यथा मुग-यूथ श्रस्त-व्यस्त हो, 
भ्ोद में छुपने लगे सब भयाकुल संत्रस्त हो ।* | 
पं० इयामनारायण पांडे द्वारा रचित 'हल्दीघाटी' काव्य में जो ओजपूर्ण वर्णन हमें दृष्टिगोचर होता है, वैसा 
ही प्रखर प्रवाह हमें यहाँ भी लक्षित होता है। यहाँ हमें रणभेरी की गूंज, वीर-हृदय की कड़क और कायर-जन की घड़क 
स्पष्ट सुनाई देती है तथा विद्युत्तुल्य तलवारों की दमक और वरदी, कटार एवं भालों की चमक प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती 
है। काव्य को पढ़ते-पढ़ते समरांगण की ठेल-पेल एवं अस्त-व्यस्तता, मार-काट एवं हाहाकार तथा घर्पण-कर्पण सभी कुछ 
चलचित्र की भांति अनुभूत होता है । इस वर्णन में वीर के अनुकूल ओजंगुण से व्यंजक वर्णो की योजना दर्शनीय है। यह 
कुशल कलाकार की सफल एवं सवल लेखनी का ही परिचायक है। 
युद्ध का चित्रण करते हुए दीभत्स रस का अंकन भी प्रसंगवश झा ही गया है, यथा-- 
श्र क्षत-विक्षत सभी शव दूर फेंके जा रहें, 
मांस-लोलुप इवास, जम्बुक, गीध उनको खा रहें । 
24 ८ 
जिस हृदय-स्थल में क्ितनों का स्नेह भाव था रहता। 
आज खा रहे कोए, कुत्ते, रह-रह शोणित बहता ॥ 
जिन श्राँखों में तेज तरुण था, श्ररुण श्लरोज की रेखा। 
चोंचें मार रही हैं चीलें दारण वह दृध्य न जाता देखा ॥ 
हृष्द-पुष्ट सुन्दर वपु जिस पर थे सन स्वत्त: लुभाते । 
फाट-काद पेने दाँतों से उसको जम्बुक खाते हा 
इस चित्रण में भी ओज अपनी पराकाप्ठा पर है । इसके अतिरिक्त रोद्र का आभास हमें भरत-दूते एवं वाहुबली 
के वार्तालाप आदि में उपलब्ध होता हैं। भयानक का चित्रण भी अल्प मात्रा में हुआ है यथा वाहुवली के वन में जाते 


- १ भरत-मुक्ति, पृष्ठ पड 
२ चही, पृष्ठ ६३ 

हे वही, पृष्ठ ६६ 

डे बही, पृष्ठ ६९१०० 

५ वही, पृष्ठ १००-१०१ 
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समय अरण्य की भयानकता इस प्रकार श्र॑ंकित हुई है-- - 
गहरी-गहरी पड़ी दरारें, चारों श्र .भाड़-भंखाड़, 
द्विद यूथ चिघाड़ हें हैं, शेर रहे हें कहीं दहाड़, 
चीते, व्याप्न, भेड़िये, भालू, वेनबिलाव, सूअर खूँखार, 
घूम रहें हैं गेंडे, रोके, श्ररण्य-महिष, सारंग, सियार।' 
इस प्रकार रसों का चित्रण तदनुकूल गुणों के साथ बड़ी ही उपयुक्तता के साथ हुआ है । के 
इस काव्य में श्रलंकार योजना भी स्तुत्य है। शब्दालंकारों में अ्रनुप्रास का व्यवहार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, 


परन्तु यमकादि का प्रयोग बहुत ही कम है। इसी प्रकार श्र्थालिंकारों में विशेषतः उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा का प्रयोग 
अत्यधिक है। नीचे कुछ सुन्दर उदाहरण दिये जाते हैं--- ५ 


अनुप्रास-- 
अमल, ग्रविकल, भ्रतुल, श्रविरल प्राप्त कर तुलसी उजारा। 
आँखें लाल कराल काल-सा बढ़ने लगा सरोष | 
यमक--- ह 
ह सम समय परीषह मुनि को श्रधिक नहों है। 
पुनरक्तिवदाभास--- 
मधु मधु बरसाकर सबको मुदित बनाता। 
उपमा-- | ४ 
उषा समय प्राची यथा उभय करोघ से लाल । 
विकसित घसन्‍्त ज्यों सन्‍्त हृदय सरसाता । 
रूपक--- े 
श्राज हमारे मन उपवन कीं फूली क्‍्यारी वयारी, 
चित चातक है उत्फुल्ल देखकर इयामल मेघ-वितान रे । 
उद्पेक्षा-- ॥ढ 


स्वणिम्त सूर्य उदित है प्रमुदित नयनाम्बुज विकसाने, 
मानो क्षीर सिन्धु लहराता श्राया प्यास बुभाने। 


जल-सीकर जिन पर चमक रहे, 
भानो म॒क्ताफल -दमक रहें। 
इसी प्रकार और भी अनेक अलंकारों की छटा यत्र-तत्र छिटकी हुई है, जिसने काव्य के सौन्दर्य पर चार चाँद 
लगा दिये हैं । 
छुन्द योजना भी दृष्टव्य है । इसमें गीतक, दोहा, सोरठा, मुक्तक एवं हरिगीतिका आ्रादिं छन्दों का चारु प्रयोग 
हुआ है। कहीं-कहीं कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं, यथा-- 
और महामाता विराजित हस्ती पर सानन्द हैं । ' 
यह गीतक छन्द का अ्रंश है, जिसमें २६ मात्राएं होनी चाहिएं, परन्तु इसमें २८ मात्राएं हैं ्रतः अधिक पदत्व दीप 
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है। इसी प्रकार--- 
लड़ने का एक वहाना है, 
दिखलाना चाहता हूं भुजबल । 
इसकी दूसरी पंक्ति में भी अधिक पदत्व दोय है। परल्तु इस प्रकार के दोष यत्र-यत्र अरल्पमात्रा में ही हैं, जो 
सम्भवतः शी क्नता में प्रकाशित कराने के कारण पुनरावृत्ति न होने से छूट गये हैं । 
इसमें भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, परन्तु कुछ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पर उपलब्ध होता 
है, जैसे-- । 
उर्दू शब्द--मौक़ा, हजारों, आाजिजी, सजोश, खामोश और फरमाते आदि। 
अंग्रेजी शब्द--सीन, फिट और नम्बर आदि । ह 
इस काव्य में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग बड़ा ही रुचिकर एवं अधिकता से हुआ है । इस विपय में निम्न 
पंक्तियाँ दर्शनीय हैं--- 2! 
जेसी करनी देसी भरणी यह पुरानी है प्रथा। 
उच्च राज-प्रासाद शिखर जो नभ से करते थें बातें । 
लगता ऐसा मुझे श्रभी तक दीये तले श्रेंघेरा है। 
नहीं नहीं कहते जो मंत्री सोलह आ्राना बात सही । 
बाहुबली को शासित करना सचमुच ही है टेढी खीर। 
है दिन दूना रात चौगुना जिससे वृद्धिगत उद्योग। 
कितनों को उसने नशंस बन दिए भौत के घाट उत्तार । 
इसी प्रकार लोहा लेना, दाल न गलना, होश उड़ना, मूँह पर थूकना, प्राणों से हाथ धोना, नौ दो ग्यारह होना, 
गले पर छुरी चलाना आदि और भी अनेक लोकोक्ति-मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
कही-कहीं खाण्डे (खाँडे), वान्धे (बाँधे), भूक (जूक) आदि अजुद्ध शब्दों का प्रयोग अखरता है। सम्भवत्तः 
ये अशुद्धियाँ शी प्रता-वश पुन: पाठ के अभाव में रह गई हैं । 
इस काव्य में तानाविध वर्णन भी पठनीय हैं। अनेक स्थलों पर प्रकृति-चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। वनिता 
नगरी के पाश्व में सरयू तट पर तथा वाह्लीक देश में प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है, उदाहरणतः क्रमश: दो पद्च 
प्रस्तुत हैं--- 
मसृण तृणराजि विराज रहो, 
दूर्वा की घह छवि छाज रहो, 
जल-सीकर जिन पर चमत्न रहे 
सानो. सुक्‍ताफल दसक र| 
ऋ तहत ओ 
चृक्षों के भुरमुट में मनहर, 
श्रति सुन्दरतस लघुतर सरवर, 
वह मुकुर-समुज्ज्वल स्वच्छ सलिल, 
खिल-खिल फर खिलते हैं उत्पल। 
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भरत का राज्य-वर्णन करते हुए पड्ऋतुओं का वर्णन भी अत्यन्त मनोहर है। यह वर्णन परम्परानुसांर ही हुआ है । 
रात्रि एवं प्रभात का संक्षिप्त वर्णन केवल भरत की चिन्ता के प्रसंग में हुआ है । इस समस्त प्रकृति-चित्रण में प्रसाद गुण 
पूर्णतः परिव्याप्त है। इन स्थलों पर निर्माता की प्रकृति-प्रियता का पर्याप्त प्रकाशन हुआ है । 

नगरी एवं जनपद-वर्णन में वनिता (साकेत, अयोध्या) एवं तक्षशिला का वर्णन तथा वाह्लीक देश का वर्णन 
और इनके साथ ही साथ भरत एवं बाहुबली के राज्य का वर्णन भी अत्यन्त रोचक है। युद्ध-वर्णन में भरत एवं बाहुबली 
का सैन्य युद्ध और अन्त में उनका दृष्टि, नाद, भुज एवं दण्ड का चतुविध युद्ध बड़ा ही कुतृहलवर्धक एवं प्राण-प्रेरक है। ... 
इन वर्णनों में परम्परा को कहीं भी परित्यक्त नहीं किया गया है, परन्तु सन्‍त कवि की अपनी शैली कहीं भी मन्द एवं लुप्त 
नहीं होने पाई है । दी शक की जम 

इस प्रकार इस काव्य का भाव एवं कलापक्ष गत्यन्त उज्ज्वल एवं उदात्त है। इसका सन्देश है जगत्परपंच से विमुख- - 
होकर तपस्या एवं साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वास्तव में यह काव्य जहाँ ज्ञान- 
पिपासुझ्रों के लिए उपादेय है वहाँ साहित्य-मर्मज्ञों के लिए भी ग्राह्म है। आचार्य तुलसी ने दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के 
लिए एक अमूल्य देन दी है। निश्चय ही यह ग्रन्थ अध्येताशों के लिए एक महान्‌ निधि का कार्य करेगा । । 
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आचार्यश्री तुलसी की अमर कृति-- 


श्रीकालू उपदेश वाटिका 


श्रीमती विद्याविभा,एम० ए०, जें० टी० 
सम्पादिका---तारो समाज, नई दिल्‍ली 


आदि काल से संतों के वचनामृत से मानवता के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति भी समृद्ध होती चली आई 
है। सूर, तुलसी और कवीर की भाँति आचाये तुलसी ने भी संत-परम्परा की माला में जो अनमोल मोती पिरोये हैं 'ी- 
कालू उपदेश वाटिका' उनमें से एक है। ग्यारह वर्ष की आयु से ही आचार्य तुलसी ने अपने गुरु श्रीकालूगणी के चरणों में 
बैठ-बैठकर उनकी “'हीरां तोली बोली में जो सीख ग्रहण की, उसी धरोहर को उन्होंने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' के रूप 
में जनता-जनाद॑न को सौंप दिया है। वेसे तो आचारय तुलसी भारत की प्रागू-ऐतिहासिक जैन-परम्परा के अनुयायी संत 
हैं, परन्तु इस वाटिका में जिन उपदेश सुमनों का चयन हुआ है, उनकी सुगन्ध सर्वेव्यापी है। इस प्रकार आचार्य तुलसी 
केवल जैन-परम्परा के ही संत नहीं, भारत की संत-परम्परा के कीर्ति स्तम्भ हैं। जहाँ उन्होंने भक्ति के गीत गाए हैं 
* और जन-हित के लिए उपदेश दिये हैं, वहाँ उनमें साहित्य-सुजन की भी विलक्षण प्रतिभा है । 
आचार्य तुलसी की कृतियों में भाषा भावों के साथ वही है । ग्रावश्यकतानुसार उन्होंने विभिन्‍न भाषाओं के शब्दों 

को तोड़ा-मरोड़ा भी है तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए। उन्होंने संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी; इन तौत भाषाओं 
में रचना की है। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की भाषा राजस्थानी है। आचार्य तुलसी को संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी 
में से किस भाषा पर विशेष अधिकार है, यह कहना कठिन-है। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में मुनिश्री महेन्द्रकुमा रजी 
'प्रथम' ने उचित ही लिखा है कि आचार्यश्री तुलसी के लिए संस्कृत अधीत और श्रधिक्ृत भाषा है। राजस्थानी उबकी 
मातृभाषा है और हिन्दी मातृभाषावत्‌ है'। संभवतः इसी समानाधिकार के कारण' श्रीकालू उपदेश वाटिका' में इन तीनों 
भाषाओं का कहीं-कहीं जो मिश्रण हुआ है, वह स्वाभाविक बन पड़ा है। आचार्यश्री ने उसकी प्रशस्ति में निम्न पंक्तियाँ 
लिखकर उस मिश्रण को और भी स्पष्ट कर दिया है: 

सम्बत एक लाडनूं फागण मास जो, 

सारां पहली परमेष्ठो पंचक रच्यो। 

सम समे फिर चलतो चल्पो प्रयास जो, 

सो उपदेश वाटिका रो ढाँचो जच्यों। 


पर प्राचीन पद्धति रे शअ्रनुसार जो, 
भाषा बणी मूंग चावल री खीचड़ो। 
वापिस देखा एक-एक कर द्वार जो, 
तो अखरी बोली मिश्चित बेठी-खड़ी। 


प्राचार्य तुलसी को अपनी भाषा जहाँ 'मूंग चावल री खीचड़ी' के रूप में अखरी है, वहाँ उसने ऐसे पाठकों क्ा 
कार्य सुगम बना दिया है जो राजस्थानी नहीं समभते। भाषा की ऐसी खिचड़ी मीराबाई के राजस्थानी भक्ति-पदों में भी 
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मिलती है। इससे रसोत्पत्ति में कोई वाधा नहीं पहुँचती है और यह संतों की वाणी की विशेषता भी है। आाचाये तुलसी 
संत-परम्परा में होने के कारण भाषा के अलावा भावाभिव्यंजना में भी तुलसी, सूर, कवी रऔर मीरां के निकट हैं, जिन्होंने. 
अपने आराध्य के गीत गाये हैं । आचायंश्री तुलसी जेन-परम्परा में दीक्षित होने के कारण अपने आराध्य अ्ररिहन्त प्रभ का | 
यश-गान करते हैं । वे कहते हैं * ः 
प्रभु म्हारे मन- सन्दिर में पधारो, 
करूँ स्वागत-गान गुणां रो। 
करूँ पल-पल पूजन प्यारो॥॥ 


चिन्मय ने पाषाण बणाऊंँ ? नहिं में जड़ पुजारो। 
श्रगर, तगर, चन्दन क्यूँ चरचँ ? कण-कण सुरभित थांरो ॥ ' 
नह फल, कुसम की भेंट चढ़ाऊं, में भाव भेंट करणारो। 
श्राप श्रमल श्रविकार प्रभुजी, तो स्नान करा क्यांरो-। 
नहिं तत, ताल, कंसाल बजाऊँ, नहिं ठोकर टणकारो। 
केघल जस भालर भणणाऊं धूप ध्यान धरणारो॥ 
श्रन्त में जब वे कहते हैं : ; 
श्रशरण-शरण, पतित-पावन, प्रभु तुलसी' श्रब तो तारो। 
तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी ने अपने राम को, सूर ने अपने कृष्ण को, कबीर ने अपने साहिब को और 
भीरा ने अपने गिरधर-गोपाल को पुकारा है । 
जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का शुद्ध श्रथवा अशुद्ध होना उसी के उपक्रमों पर निर्भर है । साधक को यह जानते. 
हुए भी सन्तोष नहीं होता । उसकी श्रन्तः-शुद्धि के लिए जैन धर्म में चार शरण और पाँच परम इष्ट हैं। शरण की अवस्था * 
में जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट आ जाते हैं । बौद्ध धर्म में शरणागत केवल तीन की शरण ग्रहण करता है। 
वह कहता है-- 
बुद्धं शरणं गच्छामि, 
घम्मं शरणं गच्छामि, 
संघं बरणं गच्छामि। 
जैन धर्म का साधक अरिहन्तों, सिद्धों, साधुओं और धर्म की शरण ग्रहण करता है। वह अरिहन्तों, सिद्धों 
आचार्य, उपाध्याय एवं समस्त साधुओं को नमस्कार करता है। जन मत के श्ररिहन्त और सिद्ध यही दो मुख्य आधार 
हैं। धर्म और साधु शरण हैं। आचार्य, उपाध्याय और मुनि इष्ट हैं। अरिहन्त इसलिए पृज्य हैं कि वे देह सहित हैं और 
अपने अप्ट कर्म आवरणों से चार कर्म श्रावरणों को दूर कर चुके हैं, इसीलिए वे जिन हैं। धर्म और तीथथ के प्रवर्तक 
अरिहन्त परोपकारी हैं। आचार्य तुलसी ने श्रपनी उपदेश वाटिका का आरम्भ श्ररिहन्त की स्तुति से ही किया है। वे 
कहते हैं : 
परमेष्ठी पंचक घ्याऊं, 
में समर-सुमर सुख पाऊें, 
निज जीवन सफल बणांऊँ 


श्ररिहन्त सिद्ध श्रविनाशी, 
धर्माचारणज गुणन-राज्षी, 
हैं उपाध्याय श्रभ्याती, 
मुनि-चरण दरण में भाऊं। 


श्रध्याय | .  श्रौकालू उपदेश वाढिकां ..  .रहई 
इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने अपनी यात्रा आरम्भ की और “मंगल द्वार' में पैर रखा। धीरे-धीरे एक-एक करके 
* जिन चार प्रकोष्ठों में प्रवेश किया, उनका रहस्य समभाने का भी पूरा प्रयास किया है। एक 'मंगल द्वार' और चार प्रवेश 
' के इस ्रन्थ में अनेक सरस गीत हैं । उन गीतों में कितनी ही भ्रन्तर कथाएं छिपी हैं। यदि वे ग्रन्थ के साथ अलग से नहीं 
दी जातीं तो उनका पाठकों के सामने आना एक प्रकार से कठिन ही था। ग्रन्थ के कुशल सम्पादन ने 'श्रीकालू उपदेश 
वाटिका' को एक नया निखार दिया है। इसके लिए सम्पादक श्रमण श्री सागरमलजी व मुनिश्री .महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' 
तथा मार्ग-दर्शंक मुनिश्री नगराजजी पाठकों की श्रद्धा के पात्र हैं। पुस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं मनन के योग्य है । 
| मंगल द्वार में आराध्य की स्तुति सम्बन्धी बीस गीत हैं। कबीर की भाँति आचार्य तुलसी ने भी गुरु की महिमा 
. गाई है तेरापंथ के भ्राठवें आचार्य श्रद्धेय श्रीकालूगणी उनके दीक्षा गुरु थे । आचायें तुलसी उनकी महिमा से इतने प्रभा- 
. वित हुए कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना उन्हीं के नाम से की । वे गुरु को पुकार कर कहते हैं : 
झो म्हाँरा गुरुदेव ! 
भव-सागर पार पुगाशोजी, 
महांरे रू-रू में रम जाओ्ोजी । 
अज्ञान प्रन्धेर मिदाश्रो जी ॥ 
अन्य भक्ति मार्गी संतों की भाँति वे भी गुरु को परमात्मा से मिलाने का माध्यम मानते हैं। सदगुरु के विना 
मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा उनका विश्वास है। तभी वे कहते भी हैं : 
है गुरु दिव्य देव घर-घर का, 
पावन प्रतिनिधि परमेश्वर का, 
गुरु गोविन्द खड़चा लख गुरु ने, पहली शीश नमावे। 
और भी कहा है-- 
एडी घिसे खिसे चहै चोटी, गुरु बिन गोता खावे। 
यही कारण है कि वे गुरु और गोविन्द दोनों के सामने खड़े रहने पर कबीर की भाँति पहले गुरु के भागे ही 
. शीश नमन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविन्द से मिलाने वाली कड़ी हैं। 
न्‍ वीतराग का वर्णन करते समय आचार्य तुलसी निर्गुण उपासकों की पंक्ति में प्रकट होते हैं। मंगलद्वार में ही 
उन्होंने कहा है : | 
घीतराग नित्य सुमरिए, सन स्थिरता ठाण, 
चीतराग अनुराग स्यूं, भजो भविक सुजाण, 
वीतराग पद पावणो, जो बारस गुणठाण ॥ 
इसके पश्चात्‌ वे संतों को संसार में सुखी मानकर कहते हैं : 
समता रा सागर सन्त सुखी संसार सें। 
निज झ्रात्म उजागर सन्त सुखी संसार में ॥ 
यहीं से वे प्रथम प्रवेश की ओर अग्रसर हुए हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को अपने दुर्लभ जीवन को संवार कर रखने 
« -और बुराइयों का त्याग करने की बात कही है : 
चेततन अब तो चेत, 
चेत-चेत चोरासी में तूं भमतो श्रायो रे। - 
भयंकर चक्कर खायो रे ॥ 
और भी : 
अरब सानव जन्म मिल्यो जागो, 
शो यौबद, घन, तन, तरुणाई । 


शव ] :... श्राचार्यभ्ौ तुलसी श्रसिननदस ग्रन्थ कि * [- प्रयर्भ हे 


ऐश्वयं, श्रलौकिक अ्रुणाई, 
इक. खिण में दे ज्यं तागो।॥ | ४ 
इन सव वस्तुओं की नश्वरता की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्यश्री प्राणियों से एक बार फिर कहते हैं 
नर-देही व्यर्थ गमाई नां । 
वे व्यसनी लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं 


भूली सत पीवो रे भवियां भांग तमाखू। 


गांजो, सुलफो, तिम साथ, जरदों मत भालो हाथ। 
बीड़ी, सिगरेट संघात, त्यागों चाहों जो सुख सात। 
भांगां बागां बिच घोटे मोटे सिलाड़े, छोदा-मोटठा मिल संग। 
पी श्ररु पार्व हो मन की गोठ प्रावे, होवे कहि रंग में भंग ॥ 


भंगड़ी कहिवावे पा बुद्धि-विकलता, श्राव चोहद दोड़। 
'फूलां मालण-ती करणी' स्वमृख सराहव, पाव फल जैसी खोड़॥ . 
यहाँ 'फूलां मालण' की अन्त रकथा से दुराचारी और उसका समर्थन करने वाले को. एक ही कोटि में रखने का 
संकेत मिलता है । कथा इस प्रकार है कि एक युवा रानी अपने भरोखे में बठी राजमार्ग की शोभा देख रही थी | उसकी 
आँख उधर से निकलते एक सुन्दर युवक पर पड़ी । रानी उसके रूप पर मुग्ध हो गई। युवक ने भी रानी को देखां तो 
मोहित हो गया । दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आातुर हुए। युवक ने फूलां मालिन को राजमहल में फूल ले जाते देखा। 
वह उसे समभा-बुका कर उसकी पुत्रवधू बन कर महल में रानी के पास जा पहुँचा । रानी की कली-कली खिलःगईं। अब 
तो थुवक प्रतिदिन इसी रूप में रानी के पास पहुँच जाया करता था । एक दिन यह पाप का घड़ा 'फूट गया और राजा को 
पता चल गया। राजा ने रानी और युवक के साथ फूलां मालिन को भी मृत्यु-दंड चुना कर बीच बाजार में बंठा दिया । 
उसने अपने गुप्तचरों से कह द्विया कि जो कोई व्यक्ति इनकी प्रशंसा करे उसे भी इनके सांथ बैठा दिया जाये और अन्त 
में मौत के घाद उतार दिया जाये । उस रास्ते से कई लोग निकले, सबने बुराई की । एक ऐसा भी झ्राया. जो बोला 'मरना 
तो एक दिन था ही, अश्रच्छा किया जो रानी के साथ रह कर जीवन का आनन्द लूट लिया |” जब गुप्तचरों ने उसे पकड़ * 
लिया तो झागन्तुक ने पूछा--क्यों ?' उत्तर मिला दुराचार का समर्थन करने के लिए।'इसीलिए प्रथम प्रवेश के अन्त में 
आचार्यश्री तुलसी ने झनुरोध पूर्वक कहा है 
प्राणी करणी निर्मल कीज । 
तुलसी” कामधेनु समर पाई, मंजुल मानव काय, 
मूरख श्ब चिन्तामणि स्यूं, तूं मत नां काय उड़ाय। | 
द्वितीय प्रवेश में पहुँच कर भी झाचार्यश्री का ध्यान प्राणियों की पाप-मुक्ति की ओर ही विशेष रहा है। पाप _ 
और पुण्य का अन्तर आपने वड़ी सुन्दरता से चित्रित किया है। कहा है 


पुण्य पाप रा फल है प्रगठ, जो कोई श्राँख उघार । 
एक सनोगत सोजां सारण, इक नर नगर बुहारे॥ 


पाप-मुवित का उपाय वताते हुए कहा है: 
नर क्षमता धर्म घारो। 
श्राध्यात्मिक सुख-साधन हृदय रोष वारो॥] 
श्रमण-धर्म जो इदाधिध जेगायम गावे। 
खंति धर्म तिथ मांही, प्रथम स्थान पाये ॥ 


अध्याय ] श्रीकालू उपदेश वाटिका [ २८५ 


वे साधक से कहते हैं : 
राग री रेंस पिछाणो । 
हो'“भाखिर पड़सी थांने श्रन्तर ज्ञान जगाणो। 
हष, राय दो बीज करम रा, 
बाधक दोन्‍्यूं श्रात्म-धरम रा, 
हो “साधक ने श्रावश्यक यांरो मूल सिदाणों। ह 
आचार्य तुलसी ने हेष, कलह मिटाकर, भूठ वोलना छोड़ कर, लोभ और माया-मोह तजकर मुक्ति का सुख लेने 
का आग्रह किया है । - 
तीसरे प्रवेश में पहुँच कर वे साधक को सुखी होने का मार्ग बताते हैं कि : 
अरिहन्त-शरण में श्रा जा, 
शिव-सृख री फाँकी पाजा। 
क्योंकि : 
तीन तत्त्व हैं रत्न श्रमोलक, जीव जड़ी कर मानोजी । 
अहेनू देव, महातन्रतधारी सुगुरु पिछाणोजी। 
इस प्रवेश में उन्होंने अनित्य, अशरण आदि सोलह भावनाओं का वर्णन किया है और जैन घर्मं की महिमा 
स्थापित की है । - 
चौथे प्रवेश का आरम्भ उन्होंने समिति और गुप्ति से किया है कि : 
प्रवचन माता | आ्राठ कहावे। 
समिति गुप्तिमय सदा सुहावे । 
पूरे प्रवेश में आचार्यश्री ने पाँच समिति, तीन गुप्ति और पर्व के सम्बन्ध में बताया है । 
अन्त में प्रशस्ति में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के विषय में कहा है : 
श्री कालू-गुर वचनामृत उपदेश जो, 
में पद्यांकित क रचो स्मरन्ो जुग-पाछलो। 
'श्रीकालू उपदेश घाढिका' देष जो, 
प्रस्तुत चाहे सुणो, सुणाश्नो, बांचल्यो 
वास्तव में यह ग्रंथ सुनने, सुनाने और पढ़ने योग्य है। इसमें शिक्षा, सिद्धान्त और अनुभूति का भिवेणी संगम है। 
निस्सन्देह यह आचार्य श्री तुलसी की एक अमर कृति है, जो आने वाले वर्षों में उनकी वहुमुखी प्रतिभा का प्रकाश फैलाती 
रहेगी । ! 


आषाद्मूति + एक अध्ययन 


श्री फरजनकुमार जेन, बो० ए०, साहित्यरत्न 


आपादभूति' आचायंश्री तुलसी की एक साहित्यिक कृति है। अणुं्रत-आन्‍न्दोलन द्वारा नैतिक जागृति का 
उद्घोष करने वाले महापुरुष ने आषाढ़भूति में साहित्य के माध्यम से आत्मवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिन्दी- . 
साहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खण्ड काव्य है। काव्य की प्रवन्धात्मकता के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण ने. कृति 
को चार चाँद लगा दिए हैं। साथ ही ओौपन्यासिक पात्र संवादों ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूंक दी है। इस 
प्रकार कवि ने प्रवन्ध काव्य में प्रगीत की विशेषताओं तथा उपन्यास के तत्त्वों का प्रयोग कर हिन्दी साहिंत्य उपवन को 
अभिनव-धारा से सिंचित किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक इलाघनीय वरदान कहा जा सकता है। 
उपर्युक्त काव्य आ्रापाढ़भूति” में एक जैनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। आपषाढद्भूति' के गणंनायक और 
एक अ्रच्छे व्याख्याता होने के कारण उनके चरित्र का समुज्ज्वल रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत. होता है। परल्तु बाद में. 
उनकी विचार-शिथिलता ने उनकी संयम वीणा की भंकारों को तोड़कर भोगवाद का वेसुरा राग अलापना आरम्भ कर . 
दिया था। स्वर्ग-प्रवासी शिष्य द्वारा वे पुनः उद्बोधित हुए । इन सबका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया 
है। यह हिन्दी साहित्य की एक अ्रमुल्य निधि वन गई है। वास्तव में यह रचना आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय 
की प्रतीक है । 

आपाढद्भूति' की भाषा समासयुकत हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुलय है। 'हरिश्रौध' जी ने 
अपने (प्रियप्रवास में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें दुरूहता तथा सौन्दर्य-विघ्मता 
नहीं भ्राने दी है। उसी प्रकार आचारयंश्री ने भी भ्रपने काव्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल पदों का खुलकर प्रयोग किया 
है, पर पाठक को उसमें भठकने का मौका नहीं मिलता, अ्रपितु वह उनमें क्रूमता हुआ काव्य का रसास्वादन करता चलता 
है। जहाँ पर मूल शब्दों का प्रयोग ही कविता में किया गया है, वहाँ काव्य की भावना को अधिक प्रस्फुटन मिला है! 
जैसे--शरणं चत्तारि। यहाँ ऐसा लगता है मानो चार और चत्तारि में कोई अन्तर ही नहीं। यहाँ पर चत्तारि शब्द हिन्दी 
का ही वन गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार संस्क्ृत के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है। एक-दो शब्द ऐसे भी झ्ाये 
हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जेसे 'वाढ़' शब्द । फिर भी इसका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण अर्थ 
समभकमे में कठिनाई अनुभव नहीं होती, प्रत्युत काव्य प्रवाह को आगे बढ़ाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के 
वाक्यों का प्रयोग ज्यों-का-त्यों हुआ है, वहाँ झ्वश्य थोड़ा खटकता है। जैन दर्शन के मूल संद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग भी . 
अधिक मात्रा में हुआ है। उन शब्दों का पारिभाषिक ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए तो सोने में सुहागा है ही । ज॑नेतर 
या जैन दर्शन से अ्रनभिज्ञ पाठक भी इसका समुचित आनन्द ले सके, इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका अर्थ और 
व्याख्या कर दी है। 

कवि ने विविध स्थानों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है । जो न केवल भावाभिव्यंजक हैं, 
अपितु पाठक के मर्मस्थल को भी छूती हैं। संस्कृत की उक्ति यावत्‌ जीवेत्‌ सुख॑ जीवेतू, ऋण झृत्वा घृतं पिबेतू, का हिन्दी 
रूप बन फर्जदार भी धी पीना स्वार्थी वनकर अन्याय करने वालों और दूसरों का सब-कुछ छीनने वालों के ऊपर कितना 
तीत्र आघात करती है। मधु से श्राप्लाचित तीकष्ण छरी, मोठों में पीसे जाते धुत ये लोकोक्तियाँ शब्दों का परिधान पाकर 
कितनी सहज व हृदयस्पशिनी वन गई हैं । जिस प्रकार 'हरिश्रौध' जी ने चोखे चोपदे' तथा 'चुभते चौपदे' में मुहावरों का 


उपयोग कर समाज पर तीखा प्रहार किया है, उसी प्रकार आचार्यशत्री ने आपाद्भूति' में प्रचिलित उवितियों का ग्न्धथन - . 
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“' कर मानव को आदर्शाभिमुख करने का सफल प्रयास किया है। कहीं-कहीं तो श्राचाय॑श्री की स्वयं की पंक्ति भी एक 
'लोकोक्ति वन गई है । भोज्य को पहचानने से पेट बोलो कब भरा। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि झरचार्यत्री ने आपाढ्भूति' की भाषा को बहुरंगी बनाया है। आचार्यश्री भाषा 
के अनुगत न होकर भाषा उनकी अनुगामी है। आाषाढ़भूति' प्रसाद की तरह तत्सम शब्दों की प्रधानता तथा गुप्त जी की 
भाँति अप्रचलित संस्कृत शब्दों का अभिनव प्रयोगों का समवायी रूप है । 
ओआपाढ्भूति' में मुख्यतः दोहा, सोरठा तथा गीतिक छनन्‍्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, परन्तु काव्य का सबसे 
आकर्षक रूप प्रबन्ध काव्य में प्रगीत का अभिनव प्रयोग है। कवि ने विभिन्‍न राग-रागिनियों में कविता कामिनी को - 
सँवारा है। प्राचीन एवं अर्वाचीन हिन्दी तथा राजस्थानी लोक गीतों के संगीत तथा आधुनिक प्रसिद्ध लयों को काव्य में 
. -भुंजित किया है। प्रगीत काव्य की अभिव्यक्ति प्रस्तुत रचना में विभिन्‍न स्थलों पर अस्फुटित हुई है। विविध घटनाओं 
तथा भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखक ने छन्द परिवर्तित किये हैं, जिससे विभिन्‍नताओं की सुकुमारता दृष्टिगत होती 
है। जहाँ संगीत मानव की हृत्तस्त्री को फंकृत करता है, वहाँ वह काव्यमय होकर मानव की भावनाओं को प्रांज्जल करने 
में अपना साती नहीं रखता । लेखक ने संगीत को काव्यमय तथा काव्य को संगीतमय वनाकर अनात्मवाद के गह॒नतम में 
सोये हुए स्वार्थी मानव को उद्वोधित करने का सफल प्रयास किया है। 

. सरसत्ता, रमणीयता तथा शब्दों और ग्रथों में अ्रदोषता भ्रादि काव्य के मुख्य गुण माने जाते हैं। रसयुकत तथा 
दोषमुक्त काव्य ही रमणीयता अथवा सुन्दरता की कोटि में भ्रा सकता है और कविता में रमणीयता अथवा सुन्दरता लाना 
* अलंकारों का विशेष काम है। मानव सौन्दर्य प्रेमी होता है, यही कारण है कि वह प्रागैतिहासिक काल के जीवन के प्रत्येक 

क्षेत्र में भी सुन्दरता लाने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी सुन्दरता के लिए ही अलंकारों का आविर्भाव हुआ है । 
ह प्रस्तुत काव्य में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उदाहरण आदि भलंकारों का मुख्यतः प्रयोग हुआ है। अन्य अलं- 
कार भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं । 
. अलंकारों से किस प्रकार पाठक की आँखों के आगे वर्ण्प विषय का चित्र-सा खिंच जाता है, यह निम्न पंक्तियों 
में देखिए--- 
प्राध्यात्मिक सामिक धार्मिक उनके भाषण का भअ्द्भुत श्रोज, 
व्यक्षित व्यक्ति करने लग जाते श्पने श्रन्तर मन फीो खोज, 
जीवन दश्ेन मुख्य विषय था जिनके पावन प्रवचन का, 
पूँगी पर ज्यों नाग डोलने, लगता था मन जन-जन का। 

.. उपर्यकत पंक्तियों में अलंकारों की कसी छटा विद्यमान है। अन्त्यानुप्रास, पुनरुवितप्रकाश तथा उपमा अ्रल॑- 
कारों का प्रयोग किस सुत्दर ढंग से किया गया है। जिस प्रकार पूँगी पर सर्प मन्त्रमुग्ध होकर भझूमने लगत है, उसी प्रकार 
सभास्थल में बैठा हुआ जनसमुदाय भी धर्माचार्य आपषाढ़भूति का पावन उपदेशामृत मस्त होकर पान कर रहा है। इस 
प्रकार अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को द्विगुणित सौन्दर्य प्रदान करना आचार्यश्री की अदुभुत सूक का परिचायक है। 

इसी प्रकार रूपक का भी एक उदाहरण देखिए--- 
॥ होंगे श्रो झाचायंदेव हो, लाखों पतितों के पावक।॥ 
होगा यही विनोद पृज्य-पादाम्वुज का नन्‍हा सावचक। 
साहित्य दर्पण' के लेखक ने लिखा है--धावय रसात्मकं काव्यम्‌ श्रर्थात्‌ रस युक्त वाक्य ही काब्य होता है। 
रस हीन रचना काव्य की अ्धम कोटि में आती है । रस वह अपा्िव पदार्थ होता हैं, जिसका पान कर पाठक इस लौकिक 
संसार से दूर चसुधैव कुदुम्बकुम्‌ की भावना से ओत-प्रोत होता है तथा पात्र के सुख-दुख से स्वयं को तादात्म्य कर 
उसके सुख-दुःख को अपना मानने लगता है । । 
आपाद्भूति' में शान्त रस का सुन्दर परिपाक हुआ हैं। यही इसमें प्रमुख रस हैं। वियोग, करुण, वात्सल्य 
. एवं बीभत्स रेस आदि भी सहायक रस के रूप में आये हैँ। कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा जो घर्माचार्य श्रापाइभूत्ति ... 


अटल 
० कीं; 
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के दुख में अ्रपनी सहानुभूति न रखता होगा, वे करुणात पुकार रहे हैं-- 
क्या करूँ ? कहाँ श्रव जाऊ रे ? दुःख किसे सुनाऊ रे ! 
समन को कंसे समभाऊंँ रे ! दुःख किसे सुचाऊं रे! 
एक रहा था जो छोदा-सा, बालक नधन सितारा। 
प्रन्ध-यष्टिसा मेरे आगेन्‍्पीछे एक सहारा। 
निर्बेल का बल, निर्धन का घन, यदि वह भी बच जाता। - 
तो उसके आधार बुढ़ापा, सुखपुर्वेक कट जाता। 
श्रव रो-रो नयन गमाऊं रे । 
जिस समय आचार्य आषाढ़भूति पदच्युत हो निर्देय बन सुकुमार छः बालकों की हत्या करते हैं। उस समय तो 
ऐसा लगता है मानो करुणा स्वयं ही मू्तेरूप धारण करके आा गई है। 
वियोग श्रृंगार रस का प्रवल रूप है । जितना वियोग में रस का परिपाक हो पाता है, उतना, संयोग में नहीं। 
चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप और उन्माद आदि वियोग की श्नेके दश्ाएं मानी जाती हैं। शिष्यों के काल कवलित . ' 
हो जाने पर उनके उपकरण आदि को देखकर उनका स्मरण, उनके विना भविष्य की चिन्ता, विनोद के गुणकथन, विनोद . 
को पुकारना और उन्माद की दा में द्वार तक दौड़े जाना आदि वियोग में ही होते हैं । एक उदाहरण देखिए--- 
हा! वत्स! विनोद कहाँ तू मेरी आशा के तारे। 
करुणातं पुकार रहे हैं, श्रा पत्स ! श्ञयीघ्र. तू झार। 
श्राहट सुन दौड़ें-दौड़े, वे द्वारोपरि जाते हैं। 
कोई न दृष्टिगत होता (तो) मृच्छित से हो जाते हैं । 
बच्चों के वियोग में उनके माता-पिता की दशा का वर्णन तो बहुत मा्मिक बन पाया है। उनके प्रति मात्ता-पिता 
तथा गुरु की शिष्य के प्रति वात्सल्य भावना का भी समुचित चित्रण भली-भाँति किया गया है। वीभत्स रस भी एक जगह 
आया है। इसका एक उदाहरण पढ़िए-- 
गीध-दृष्ठि से दर-दुर तक, पेनी नजर निहार रहे। 
बन करके लोभान्ध श्राज वे कुछ भी नहीं विचार रहे। 
नहीं दृष्टिगत पश्म-पक्षी भी क्या मानव का नाम निशान । 
चारों ओर रेत के ठिव्वे नीरव पथ श्ररण्य सुनसान | पा 
इस प्रकार आपाढ़भूति' एक रस युक्त काव्य रचना है तथा इसमें विभिन्‍न रसों का सुन्दर समावेश है। 
आपाढ्भूति की कथा जैन समाज में अत्यन्त प्रचलित है। समय-समय पर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व राज- 
स्थानी भाषाओं में इस पर प्रवन्ध रचे जाते रहे हैं । प्रख्यात कथावस्तु कल्पना.का सामंजस्य पाकर भ्रधिक मुखरित हो 
उठी है। स्थान-स्वान पर प्रासंगिक लोक कथाएं तथा प्रचलित शिक्षा कहानियाँ भी संकेत रूप में आई हैं, जिन्हें पाठकों 
की सुविधा के लिए परिशिष्ट में सम्पादक ने सविस्तार हिन्दी गद्य में लिख दिया है। यह मात्र प्राचीन भाषाओं से अनू- 
दित ही नहीं है, अपितु इसमें यथा प्रसंग दर्शन, अध्यात्म लोक व्यवहार के नाना उपयोग प्रसंग बहुत ही रोचक शैली से 
संयोजित किये गए हैं । हिन्दी काव्य रचना में जितना. दर्शन का दिग्दर्शन हो पाया है, उतना अन्य भाषाओं में उपलब्ध . 
नहीं है। कवीर, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद आदि का किसी-न-किसी दार्शनिक वाद से सम्बन्ध रहा है। यही कारण है 
कि अद्दैतवाद, दवतवाद, दताद्वतवाद, शव दर्शन, जैन दर्शन, वौद्ध दर्शन आदि दर्शनों की मीमांसा हिन्दी कविता में प्रचुर 
: मात्रा में मिलती है और आदचर्य यह है कि दर्शन जैसे शुष्क और दुरूह विषय को भी हिन्दी कवियों ने सरस वना दिया है। 
साथ ही हम कह सकते हैं कि हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि भी वे ही कृतियाँ हैं; जिनमें किसी न किसी दर्शन का पुट पाया 
जाता है। झापाढ़भूति' आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में श्रास्तिकवाद का 
विशेष महत्त्व है। नास्तिकवाद के प्रवर्त्तक वृहस्पति ने जन्म-मृत्यु, नरक-स्वर्गे, आत्मा-परमात्मा सभी इस भौतिक संसार 


प्रध्याथ | श्राषाइभूति : एक अध्येयेच [ शपहै 


में ही माना है। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके भ्रनुसार जड़-चेतन एक ही हैं। परन्तु प्रत्यक्षे कि 
प्रभाणम्‌ यदि जड़ श्रौर चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है तो मृत शरीर कर्मशील वयों नहीं 
होता ? कवि ने निम्न पंक्तियों में नास्तिकों के तक का खण्डन ताकिक ढंग से प्रस्तुत किया है: 
यदि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगस्तित्व नहीं, 
चेतनता घर्म, कहो किसका, गुण अ्रननुरूप होता न कहीं ? 
चेतना शुन्य क्‍यों मृत शरीर ? धर्मी से धर्म भिन्‍त कसे ? 
वह जीव स्वतस्त्र द्रव्य इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे । 
भारतीय विद्वानों व कवियों ने गुर महिमा का वहुत वर्णन किया है। कवीर तो गुरु को भगवान से भी वढ़कर 
मानते थे । वे कहते थे 
हरि रूठ गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। 
आचार्यश्ली ने भी गुरु-गुण महिमा को अपनी ति में दर्शाया हैं। स्थानांगसूत्र में भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा 
है कि पिता से पुत्र का, लालन-पालन कर अपने ही समान बना देने वाले महाजन से श्रनाथ वालक का तथा गुरु से शिप्य 


का उऋण होना बहुत कठिन है। 
साता-पिता का पुत्र पर उपकार शभ्रपरम्पार है, 


निस्व- सेवक पर सहधिक का अ्रथक श्राभार है। 
शिष्य पर गुरु का ततोधिक महा उपकृति भार है, 
करो सेवा क्‍यों न कितनी, किन्तु दुष्प्रतिकार है। 
यही कारण है कि स्वर्भप्रवासी शिप्य विनोद भी अपने गुरु के गुणों का गान करता है : 
शिष्यों पर रहता सदुगुरु का है उपकार श्रनन्त रे। 
कण-कण ले सागर के जल फा कौन पा सके भ्रन्त रे । 


पड़ा कोयलों की खातों से कंकर जोहरी लाता। 

चढ़ा सान पर चमका कर करोड़ों का मूल्य बढ़ाता । 

वेसे ही चमकाते शिष्यों को गुरुवर गरिमावम्त रे। 
देव, गुरु, धर्म का महत्त्व भारतीय संस्कृति ने आँका है, इसी लिए भारतवर् में प्राचीच काल से किसी भी कार्य 
. के प्रारम्भ में इसकी आराधना की जाती है। साहित्यिक कला कठियों में भी प्रारम्भ में मंगलाचरण की रीति चली झा 

रही है। कवि ने कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुति की है। 

जहाँ हम रचना में भाव पक्ष समुन्नत पाते हैं, वहाँ कला पक्ष और कल्पना पक्ष भी कम नहीं है । कवि की कल्पना 
तो अपनी चरम सीमा पर ही पहुँच गई है । एक ओर कवि की लेखनी से महामारी की विभीषिका चित्रित हुई है तो दूसरी 
ओर बालकों की सुकुमारता | दोनों ही दृश्य चित्रपट की भाँति आँखों के सम्मुख घूमते से नजर आते हैं। महामारी का 


चित्रण कितना सजीव है : है 
एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है धरती। 


घर्ये-भेद के बिना शहर में घम रहा समवर्तोजी । 
छहों बालक आचाये आ्रापाद्भूति को वन्दन करने आते हैं, जहाँ वालकों के कान्त वपु का वर्णन आता है वह 
के स्थिति चित्रण में तो कवित्व परमाकर्षक वन गया है । चित्रण शेली तथा वस्तु शैली का एक नमूना देखिए : 
तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे। 
मलक रही थी सहज सरलता, हसित बदन थे सारे 
दीप्तिमान कानों में कुण्डल, लोल-कपोल स्पर्शी। 
सकता, सणि, होरों, पन्‍नों के हार हृदय श्राकर्षो रे। 


२९० ] झाचायंश्री तुलसी श्रभिननन्‍्दन ग्रन्य |_[ प्रथम 


रत्न-जड़ित कण्ठी कण्ठों में, कर कंकण सर्णि-मण्डित । 
हीरों की भ्रक्षुद्र मुद्रिका, थी नव-ज्योति श्रखण्डित रे । 
इसी प्रकार उत्थान एवं पतन की स्थितियों का चित्रण देखिए 5 
श्राता पतन चरम सीमा पर तब चाहता उत्थान। 
प्रायः मानव-मानस का यह सरल सनोविज्ञान॥ 


है सम्भावित श्रत्युत्कषंण में होना अपकर्ष। 
अ्रत्यपकर्षण में ही होता निहित सदा उत्कर्ष ता 
कवि की वर्णन शैली के श्राकर्षण के साथ-साथ पाठकों का ध्यान औपन्यासिक कथोपकथन की सजीवता की ओर 
चला जाता है । रीति कालीन कवि केशव की रचनाओं में इसकी प्रधानता रही है। जहाँ सम्वाद कथावस्तु को सरस बनाते 
हैं, वहाँ वे उसको आगे बढ़ाने में भी सहायता देते हैं। गुरु-शिष्य के सम्वाद वास्तव में बहुत ही हृदयस्पर्शी वन पड़े हैं और 
उनमें नाटकीयता के भी दर्शन होते हैं। गुरु-शिष्य सम्बाद में शिष्य विनोद अ्रपने देवलोक का वर्णन करता है तथा नाटके 
को अपनी ही माया बताता है। इस प्रकार कथा कथोपकथन के सहारे आगे बढ़ती है । इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी- 
कृतियों में कम ही मिलते हैं । | 
दिन-प्रतिदिन हिन्दी का साहित्य वृद्धि पर है। अनात्मवादी भौतिक समाज को साहित्य के माध्यम द्वारा 
आध्यात्मिकता से श्रोत-प्रोत करना आचाय॑ श्री का प्रमुख कार्य है। 'तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह' एवं 'आचार्यश्री तुलसी 
धवल समारोह के उपलक्ष में प्रकाशित योजनावद्ध साहित्य ने हिन्दी-साहित्य.की समृद्धि ही की है। 'श्रापाढ़भूति' उसी 
खंखला में एक पुष्प है और आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार भारत भारती के अमूल्य कोष में आचाय॑श्री तथा उनके. 
श्राज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियाँ श्रनेक मूल्यवान्‌ साहित्यिक रत्नों की वृद्धि करते रहेंगे । ; 





जब-जब मनुजता मटकी 
| ४ 5 ' .. झुनिश्री दुलीचन्दजी 


जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी 
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये। 
कर्राह रहा था मनुज यहाँ भीषण दुःखों के उन्त 
ऊंडे गत्तों में घायल-सा असहाय जरू जकड़ा 
वह हार चुका था शक्ति सभी वस केवल उसका तब 
जीवन-दोपक टिम-टिम जलता था, हा ! निस्‍्तेज पड़ा 
हो स्नेह से पूर्ण तभी, द्रुत सींच-सींच कर बुभते 
उस दीपक को तुमने शुभ आलोक किरण दिखलाए 

जब जंब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी 

तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये। 


नैतिकता का मुदुल धरातल जब जब अंगारों से 

तपा यहाँ पर प्रलयकाल की पावक से भी बढ़कर 

लगा रहा था चीख, सभी सुध-बुध खो देने वाली 

किसी दुःख की तीखी चुभती कंगर पर चढ़कर 

तब तब तुमने प्राणों को ले मुठी में निज मातृभूमि 

की लाज बचाने को थे दृढ़तर हाथ बढ़ाये 
जब जब यहाँ मनृजता घोर तिमिर राश्षि में भठकी 
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये । 


जब जब मानवता का विद्वास यहाँ पर डोला और 
सहंकित होकर किसी अवुृधता के पंजे में उलभा 
किये अनेकों यत्न मनुज ने पर उसको न यहाँ पर 
ला पाया और न रंच सका उसको वह समझा 
तब तब तुमने इस दुनिया को, अविकल दिल से वे शुभ 
विश्वासों के पोषक, सुमघुर गीत अ्रनन्त सुनाये 
जब जब यहाँ मनुजता घौर तिमिर राशि में भटकी 
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे झाये । 


शुम मावना क्‍ 
पं० जुगलकिशोर 
श्रधिष्ठातां वीर सेवा मन्दिर 


मैं आचार्य श्री तुलसी को उस वक्‍त से कुछ-न-कुछ सुनता, जानता तथा अनुभव में लाता 
आ रहा हूँ, जब वे सितम्वर, १६३६ में आचाय्यपद पर प्रतिप्ठित हुए थे। उस समय पत्रों में 
उनके अ्रनुकूल-प्रतिकूल अनेक आलोचनाएँ निकली थीं, जिनमें उन्हें नावालिग आचाये तक 
कहकर भी कुछ खिल्‍ली उड़ाई गई थी । और इसलिए उक्त साधनों द्वारा मुझे जो कुछ भी 
परिचय आचार्यश्री का अब तक प्राप्त होता रहा है उन सबके आधार पर इतना निश्चित ही है 
कि आचायंश्री तुलसीजी ने बड़ी योग्यता के साथ अपने पद का निर्वाह किया है | इतना ही नहीं, 
उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। उनके गुरु महाराज ने आचार्य-पद प्रदान के समय उनमें 


जिस योग्यता और शक्ति का अनुभव किया था उसे साक्षात्‌ सत्य सिद्ध करके वतलाया है ! वे. 
हर ७ 


उस वक्‍त की झनुकूल आलोचनाओों पर हपित और प्रतिकूल आलोचनाओों पर क्षुभित न होकर 
अपने कतंव्य की ओर अग्रसर हुए । उन्होंने समदर्शित्व और सहनझीलता को अपनाकर अ्रपनी 
योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्त किया। नैतिकता का पूरा ध्यान रखते हुए ज्ञान और 
चरित्र को उज्ज्वल एवं उन्‍नत बनाया। उसी का यह फल है कि वे प्रतिकूलों को भी अनुकूल 
वना सके और इतने बड़े साधु-साध्वी-संघ का वाईस वर्ष की अवस्था से ही बिना किसी खास 
विरोध के सफल संचालन कर सके हैं। आपके सत्प्रयत्न से कितने ही साधु-साध्वीजन अच्छी 
शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त कर स्व-पर-हित साधना के कार्य में लगे हुए हैं और लोक-कल्याण 
की भावनाश्रों को अणुक्नत-आन्दोलन के ढ्वारा आगे बढ़ा रहे हैं; यह सब देख-सुनकर बड़ी 
प्रसन्‍नता होती है। अतः मैं आचार्यश्री के इस धवल समारोह के पुनीत झवसर पर उनके 
निराकुल दीर्घ जीवन और आात्मोन्‍्नति में अग्रसर होने क्री शुभ भावना भाता हुआ उन्हें अपनी 
श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ । 


अणुत्रत के आंचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति 
अपित है मेरी लघु वचना प्रणति--नमस्कृति ! 


---सियारामशरण 
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आचाय्येश्री तुलसी तेरापंथ के नवम आचाये हैं। उनके अनुशासन में वर्तमान में तेरापंथ ने जो उन्नति की है, वह 
अभूतपूर्व कही जा सकती है। प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में भी इस अवसर पर तेरापंथ ने वहुत बड़ा सामथ्य प्राप्त किया 
है। जन-सम्पक का क्षेत्र भी झ्राशातीत रूप में विस्तीणं हुआ है। संक्षेप में कहा जाये तो यह समय तेरापंथ के लिए चतु- 
मुखी प्रगत्ति का रहा है। आचायेश्री ने अपना प्रायः समस्त समय संघ की इस प्रगति के लिए ही अपित कर दिया है। 
वे अपनी शारीरिक सुविधा-असुविधाओं की भी परवाह किये विना अनवरत इसी कार्य में जुटे रहते हैं । इसी लिए आचायें- 
श्री के शासवकाल को तेरापंथ के प्रगतिकाल या विक्रासकाल की संज्ञा दी जा सकती है। आचायेंश्री का बाह्य तथा 
आन्तरिक, दोनों ही प्रकार का व्यवितत्व बड़ा आकर्षक और महत्त्वपूर्ण है। मेकला क़द, गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट, 
तीखी और उठी हुई नाक, गहराई तक भाँकती हुई तेज आँखें, लम्बे कान व भरा हुआ श्राकषंक मुखमण्डल---यह है 
उनका वाह्म व्यक्तित्व । दर्शक उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध की ग्राकृति की एक भलक अनायास ही पा लेता है। अनेक 
नवागन्तुकों के मुख से उनकी भ्ौर बुद्ध की तुलना की बातें मैंने स्वयं चुनी हैं । दर्शक एक क्षण के लिए उन्हें देखकर भाव- 
विभोर-सा हो जाता है। उनका आस्तरिक व्यक्तित्व उससे भी कहीं बढ़कर है। वे एक धर्मे-सम्धदाय के आचार्य होते 
हुए-भी सभी सम्प्रदायों की विशेषताग्रों का आदर करते हैं और सहिष्णुता के श्राधार पर उन सत्र में वैकट॒य स्थापित 
करना चाहते हैं । वे मानवतावादी हैं, अतः समस्त मानवों के सुसंस्क्रारों को जगाकर भू-मण्डल से अनैतिकता और दुरा- 
चार को हटा देने के स्वप्न को साकार करने में जुटे हुए हैं। ग्रयकर परिश्रम उन्तके मानस को अपार तृप्ति प्रदान करता 
है। वे बहुधा अपने भोजन तथा शयन के समय में से भी कटोती करते रहते हैं। अपराजेप साहस, चिन्तन की गहराई, 
दूसरे के मनोभावों को सहजता से ही ताड़ लेने का सामर्थ्य और भ्रयाचित स्नेहाद्रेता ने उनके आन्तरिक व्यक्तित्व को 
और भी महत्त्वशील बना दिया है। 

उनका वाह्म व्यक्तित्व जहाँ सन्देहों से परे है, वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व अनेक व्यक्तियों के लिए सन्देह-स्थल 
भी वना है। कुछ लोगों ने उनमें द्वेव व्यक्तित्व की आशंकाएं की हैं। उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रदायातीत मालूम 
दिया है, तो किसी को अपार साम्प्रदायिक | किसी ते उनमें उदारता और' स्नेहाद्वता के दर्शन किये हैं, तो किसी ने अनु- 
दारता और शुष्कता के । तात्पर्य यह है कि वे अनेक व्यक्तियों के लिए भ्रभी तक अज्ञेय रहे हैं। वे समन्वयवाद को लेकर 
चसते हैं, भ्रतः अपने-आप को विल्कुल स्पष्ट मानते हैं; परन्तु उनमें भयंकर भ्रस्पष्टता का आरोप करने वाले व्यत्ित भी 
मिलते हैं । वे अ्रहिसक हैं, अतः अपने लिए किसी को अमिनत्र नहीं मानते; फिर भी अनेक व्यक्ति उनको अपना भयंकर 
विरोधी मानते हैं। भारत के प्रायः सभी प्रमुख पन्नों ने, तथा कुछ विदेशी पत्रों ने भी, जहाँ उनको तथा उनके कार्यों को 
महत्त्वपूर्ण बतलाया है, तो कुछ छोटे पत्रों ने उत्तो जी भरकर कोसा भी है। इतना ही नहीं, अपितु उनकी तथा 
उनके कार्यो की निम्तस्तरीय आलोचनाएं सी कीं; पर वे उत सबको एक भाव से देखते रहे। न स्वयं उन विरोबों : 
का प्रतिवाद किया और न श्रपने किसी अनुयायी को करने दिया । वे सत्य-शोध के लिए विरोध को आवश्यक समभस्ते हैं 
और उसे विनोद की ही तरह सहज भाव से ग्रहण करते हैं। अपनी इस भावना को उन्होंने अपने एक पद्च में यों व्यक्त 
किया है : 

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद, 
सत्य, सत्य-शोध में, त्तद ही सफलता पायेगे॥ 


अनेक विचारक व्यवितियों ने उनके विचारों का समर्थन करने वाला तथा अनेकों ने खण्डन करने वाला साहित्य 
लिखा है। उस उच्चस्तरीय आलोचना तथा खण्डन का उन्होंने उसी उच्च स्तर पर उत्तर भी दिया है। वे वादे वादे जायते. .. 
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तत्वबोध: को एक बहुत बड़ा तथ्य मानते हैं। वे आलोचनाग्रों से बचने का प्रयास नहीं क रते, किन्तु उनके स्तर का ध्यान 
सर्देव रखते हैं। उच्चस्तरीय श्रालोचना को उन्होंने सरेव सम्मान की दृष्टि से देखा है और उसपर उनकी भावनाएं 
मुखर होती रही हैं; जबकि निम्तस्तरीय आलोचना पर वे पूर्णतः मौन धारण करते रहे 

इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विपय में विविध व्यक्तियों के विविध विचार हैं; पर यह विविधता और विरोध 


ही उनके व्यक्तित्व की प्रचण्डता और अदमनीयता का परिचायक है। वे समन्वयवादी हैं, श्रतः जहाँ दूसरों को अन्तर- 


विरोध का आभास होता है, वहाँ उनको समन्वय की भूमिका भी दिखायी पड़ती है। उनके दर्शन की इस पृष्ठभूमि ने ' 
उनको विविधता प्रदान की है और उनके विरोधियों को एक उलभन। 

ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में वाँघना बहुत कठिन होता है; परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्तित्व ही शब्दों में 
बाँधने योग्य होते हैं। जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह और न बहा ले जाने का सामर्थ्य, उनका व्यक्तित्व शठ्द 
में छिपकर रह जाता है और जिनमें ये विशेषताएं होती हैं उनके व्यत्ितित्व में शव्द छिपकर रह जाता है। समस्या दोनों 
जगह पर है, परन्तु वह भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की है। श्राचारयंत्री के व्यक्तित्व को शब्दों में वाँवने वाले के लिए यही सत्रसे ., 
बड़ी कठिनाई है कि उसे जितना बाँवा जाता है उससे कहीं अधिक वह वाहर रह जाता है। शब्द उसके सामस्त्य को 
अपने में श्रटा नहीं पाते; उनके व्यक्तित्व की गुरुता के सम्मुख शब्दों के ये वाट बहुत ही हलके पड़ते हैं। - - | 


लेखक 


278. 5 
बाल्य काल 
ज़्न्म 


आचार्यश्री तुलसी का जन्म सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को राजस्थान (मारवाड़) के लाडनूं शहर में 
हुआ था। उनके पिता का नाम ऋरूप रमलजी तथा माता का नाम वदनाँजी है। वे ओसवाल जाति के खटेड़ गोत्रीय हैं । छः 
भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उनके तीन बहने भी हैं। उतके मामा हमी रमलजी कोठारी उन्हें 'तुलसीदासजी' कहकर पुकारा 
करते थे | वे यह भी कहा करते थे कि हमारे 'तुलसीदासजी' बड़े नामी आदमी होंगे । उनकी यह बात उस समय तो सम्भवत: 
प्यार के अतिरेक से उद्भूत एक सरल और सहज कल्पना ही मानी गई हो गी; परन्तु झ्राज उसे एक सत्य घटित होने वाली 
भविष्यवाणी कहा जा सकता है। 
घर की परिस्थिति 


+ 


आ्राचार्यश्री के संसारपक्षीय दादा राजरूपजी खटेड़ काफी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे सिरा- 
जगंज (अव यह पूर्वी पाकिस्तान में है) में रायब्रह्दुर बाबू वुर्धविहनी के यहाँ मुदीम ये। वहाँ उनका बहुत बड़ा व्यापार था 
और उसकी सारी देख-भाल राजरूपजी के ऊपर ही थी। वे व्यापार में बड़े नियुण ये, अतः उस क्षेत्र में उनका काफी 
सम्मान था । रहद-सहन भी उनका बड़ा रोवीला था। 

सं० १६४४ में सेठ वुधसिहजी के पौन्र इन्द्रचन्दजी आदि विलायत-यात्रा पर गये, तो लौटने पर वहाँ एक 
सामाजिक झगड़ा चल पड़ा था। उनके विरोधी पक्ष ने उनको तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालों को जाति-बहिष्कृत कर 
दिया था। उस भगड़े में श्रीसंघ के पक्षपाती होने के कारण राजरूपजी ने उनके यहाँ से नौकरी छोड़ दी और घरओा 
गए। पहले कुछ दिलों कहीं अन्यत्र मुनीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे; परन्तु जि सम्मान और रौब से वे सिराज- 
गंज में रह चुके थे, उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था तथा उतना कहीं मिल नहीं सका । अतः वे तब से प्राय: घर 
पर ही रहने लगे। उनके पुत्र झूपरमलजी एक सरल स्वभावी व्यवित थे । व्यापार में ग्रधिक सफल नहीं हो सके । कमाई 
साधारण रही और परिवार बड़ा होने से व्यय अधिक रहा, ग्रत: धीरे-चीरे आशिक स्थिति गिरने लगी और परिवार पर 
ऋण हो गया। सं० १६७३ में राजरूपजी का देहान्त हो गया। उसके वाद सं० १६७६ में फूमरमलजी का भी देहान्त हो 
गया। इन मौतों के कारण परिवार की आथिक स्थिति पर और भी दवाव पड़ा; किन्तु आचाय॑श्री के बड़े भाई मोहन- 
लालजी ने काफी प्रयत्त तथा साहस से उस स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने वहुत कम समय में ही उस ऋण को उतार 
दिया तथा अपने घर की स्थिति को फिर से सुव्यवस्थित कर लिया । उस समय उनके अन्य भाई भी व्यापार-कार्य में लगे 
और उन्होंने घर की ग्राथिक स्थिति सुधारने में यथाशक्ति योग दिया। इस प्रक्तार वह परिवार फिर से अपने पैरों पर 
खड़ा रहकर सम्मानित जीवन बिताने लगा । 


घामिकता की ओर कुकाव 


ही प 


आाचार्यश्री के परिवार वालों में प्रायः सभी की घामिक अभिरुचि अच्छी थी । उनमें भी वदर्नाजी की श्रद्धा. 
तथा अभिरुचि सर्वोपरि कही जा सकती है। लाइनूं में तं> १६१४ से लगातार वृद्ध सतियों का स्थिरवास चला श्रा रहा 
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है। साध्वियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ पास में ही उनका घर है, अतः उनका फुरसत का समय प्राय: वहीं व्यतीत होता था। व्या- 
ख्यान आ्रादि के समय तो एक प्रकार से निश्चित बँघे हुए थे ही । वे अपने बालकों को भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करती 
रहती थीं । जब कोई भी बालक प्रातराश के लिए कहता, तो वे बहुधा यह पूछ लिया करती थीं कि दर्शन कर आया कि 
नहीं ? यदि दर्शन किये हुए नहीं होते तो वे यही चाहतीं कि एक बार दर्शन कर आए। उनकी इस नैरन्तरिक प्रेरणा ने 
वहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि साधु-साधध्वियों के स्थान पर जाकर दर्शन कर आना उन सबका स्वाभाविक 


और प्रथम कर्तेंग्य हो गया। आचार्यश्वरी उस समय वाल्यावस्था में ही थे; फिर भी घर के अन्य सदस्यों के समान ही प्रति- . ह 


दिन वे दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका घमर्म के प्रति एक आन्‍्तरिक अनु राग हो गया था। उनके एक बड़े 
भाई मुनिश्री चम्पालालजी ने जब सं० १६८१ में दीक्षा ग्रहण की, तबसे तो वे और भी अधिक धामिकता की ओर आकृष्ट 
हुए थे। उनका वह भूकाव धीरे-धीरे अनुकूल वातावरण में वृद्धिगत होता रहा । 


एक दूसरा पहलू 


जीवन में जब्र दैवी संस्कारों का बीज-वपन होता है, तब वहुधा आसुरी संस्कार भी अपने अस्तित्व को बनाये 
रखने का जोर मारते हैं। वे किसी-व-किसी बहाने से व्यत्िंत को भठका देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में भ्रनेक व्यक्ति भटक. 
जाते हैं तो श्रनेक सैभलकर वैसे संस्कारों पर विजय पा लेते हैं और उन्हें सत्‌-संस्कारों में परिणत कर लेते हैं। आचार्य- 


श्री के बाल-जीवन में भी कुछु-एक ऐसे क्षण झ्राये जब कि एक ओर तो घामिक संस्कार उनके मन में जड़ जमाने लगे, 


और दूसरी भोर से श्रासुरी संस्कारों ने उन्हें भटका देना चाहा । वह उनके वाल-जीवन के चित्र का एक दूसरा पहलू कहा 
जा सकता है। उन्होंने स्वयं अपने अतीत के कुछ संस्मरण” लिखते हुए इस घटवा का उल्लेख किया है। घटना इस 
प्रकार है--/एक वार उन्हींके एक कौटुम्बिक जन ने उन्हें बतलाया कि यहाँ गाँव से बाहर ओरण' में एक रामदेवजी का 
मन्दिर है। उप्में देवता बोलता है, परन्तु उसको नारियल चढ़ाना आवश्यक होता है। यदि तुम अ्रपने घर से नारियल 
ला सक्रो तो हम तुम्हें देवता की वोली सुना सकते हैं। वाल-सुलभ जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने नारियल ले आने का 
वचन दिया और घर में जाकर चुयके-से एक नारियल उठा लाये । मन्दिर में छिपकर किसी व्यवित के वोलने को ही उन्होंने 
अपनी बाल-सुलभ सरलता से देव-बाणी माव लिया था। उस चकरर में उन्होंने कई बार नारियल चुराये; परन्तु शी त्र ही 
आत्म-निरीक्षण द्वारा वे इस कुसंगति से छूट गए भर सत्‌-संस्कारों की विजय हुई । | 


दीक्षा के भाव 


सं० १६८२ में मिगसर महीने में आचार्यश्वी कालूगणी का लाडनूं-पदार्पण हुआ। उस समय बालक तुलसी को 
प्रथम बार निकटता से झ्राचार्यदेव के दर्शन करने तथा व्याख्यान आदि सुनने का अवसर प्राप्त हुम्ना । इस निकट-सम्पर्क ने 
उनके पूर्वाजित संस्कारों को उद्बुद्ध कर दिया। फलस्वरूप बालक होते हुए भी वे विराग-भाव से रहने लगे। जो बात 
व्याख्यान आदि में सुनते, उसपर विशेष रूप से मनन करते। मन में जो प्रश्न उठते, उनकी चर्चा घर जाकर श्रपती माता 
के पास करते और उनका समाधान खोजते। माता बदर्नाँजी उन्हें जो सरल-सा उत्तर देतीं, उस समय उनकी जिज्ञासा . 
उसी से तृप्त हो जाया करती । के 

एक दिन उन्होंने भ्पने घर वालों के सामते अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यवत की; परन्तु उसे वाल-भाव का 
विनोद-मात्र समभकर यों ही टाल दिया गया । उन्होंने कुछ दिन वाद फिर अपनी वात को दुह्राया, परन्तु किसी ने उस वात 
पर गम्भी रता से ध्यान नहीं दिया । उन्हें इस वात पर बहुत खेद हुआ्मा कि वे जिस बात को एक तथ्य के रूप में .क 
चाहते हैं, घर वाले उसे एक वाल-भाव मात्र समभते हैं; परन्तु वस्तुत: बात ऐसी नहीं थी । घर वाले उनकी इस भावना 

: से परिचित होने के साथ-साथ सावधान भी हो गए थे । अपनी हाँ या 'ना' से वे इस वात को खींचकर अधिक पक्‍का 

करना नहीं चाहते थे । वे इस समस्या को सुलभाने का अन्दर-ही-अन्दर कुछ प्रयत्न सोचने में लगे थे । 

उनकी वहिन लाड्डाजी के कुछ समय से दीक्षा लेने के विचार थे। आचार्यश्री कालूगणी के पदार्पण से ऐसी 


अ्रध्याप |... बाल्य काल [७ 


सम्भावनाएं की जाने लगी थीं कि सम्भवत: इस अवसर पर उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मिल जाये। परिवार के प्रमुख तथा 
अगुप्ना सदस्य मोहनलालजी उस समय बंगाल में थे। उनको बुलाये विना न ला्डाजी के विषय में कोई निश्चित क़दम 
उठाया जा सकता था और न वालक तुलसी के विषय में । दोनों समस्याओं का हल एक ही था कि मोहनलालजी को यहाँ 
चुला लिया जाये; फिर क्‍या कुछ करना है तथा कंसे करना है, इसकी चिन्ता वे स्वयं ही कर लेंगे। वे उन दिनों सिराजगंज 
(पूर्वी बंगाल ) में रहा करते थे । उन्हें तार दिया गया कि लाडाँजी की दीक्षा की सम्भावता है, शी प्र आइये। त्तार पढ़कर वे 
तुरन्त लाडनूं चले आये । स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि 'तुलसी' भी दीक्षा की बात कर रहा है, तो वे वहुत भल्लाये । 
कहने लगे कि मुझे यह खबर होती तो मैं झ्राता ही नहीं | आखिर वे घर पर आये । घर बालों को वहुत-कु झु कहा-सुना । 
आपको भी अच्छी-खासी डॉट सुनायी और भागे के लिए ऐसी वात मुँह में भी न घालने की चेतावनी दी। 

जो टलने का नहीं होता, उसे कैसे टाला जा सकता है ! बात रुकने की नहीं थी, सो नहीं रकी। जब-तब सामने 
आती रही । उनके चौथे भाई मुनिश्री चम्पालालजी पहले ही दीक्षित हो चुके थे। उनकी प्रेरणा थी कि वे इस दीक्षा में 
बाधा न दें; परन्तु मोहनलालजी अब और किसी भाई को दीक्षित होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ-साफ कह 
दिया था कि वे दीक्षा की स्वीकृति नहीं देंगे । तेरापंयथ की दीक्षा-विघयक नियमावली के अनुसार अभिभावकों की 
लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती । मोहनलालजी को अनेक व्यवितयों ने समभाने का प्रयास 
किया, सुनिश्वी मगनलालजी ने भी उनसे कहा; पर वे नहीं माने । 


समस्या का सुलझाव 


आपने जब देखा कि यह समस्या यों सुलभने वाली नहीं है, तो अपने-में से ही कोई मार्ग खोजने लगे। मन में एक 
विचार कौंधा और वे हर्पोत्फुल्ल हो उठे । उस समय आचायंश्री कालूगणी व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ की विशाल परिपद्‌ 
उनके सामने उपस्थित थी। आप वहाँ गये और व्याख्यान में खड़े होकर कहने लगे---गुरुदेव | मुझे आजीवन विवाह 
करने झौर व्यापाराथे परदेश' जाने का त्याग करा दीजिये। सुनने वाले चकित रह गए ! मोहनलालजी सोच में पड़ गए 
कि यह क्‍या हो रहा है। आ्राचायंदेव ने शान्त भाव से सम भाते हुए कहा--तू अभी वालक है, इस प्रकार का त्याग करना 
बहुत बड़ी बात होती है। 

गुरुदेव के इस कथन से मोहनलालजी बड़े ग्राश्वस्त हुए, परन्तु आपके मन में बड़ी उथल-पुथल मच गई। जो 
उन्होंने सोचा था, वह द्वार खुल नहीं पाया | वे एक क्षण रुके, कुछ असमंजस में पड़े और दूसरे ही क्षण नये मार्ग का 
निश्चय कर लिया। उन्होंने भ्पने साहस को बटोरा और कहने लगे---गुरुदेव ! मैं प्रापकी साक्षी से ये त्याग करता हूँ। 

भोहनलालजी अब कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें ! बहुत व्यक्तियों ने पहले उनको समझाया था, 
पर अआञतृ-मोह बाधक बन रहा घा। समस्या की जो डोर सुलभ नहीं पा रही थी, आपके इस उपक्रम से वह अपने-प्राप 
सुलभ गईं। वात का और डोर का, सिरा हाथ लग जाने पर उसे सुलभते कोई देर नहीं लगती । 

मोहनलालजी ने परिस्थिति को सम का;दीक्षार्थी के परिणामों की उत्कटता को समझा और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि अब इसे रोकने का प्रयास करना व्यथ्थं है। ग्राखिर उन्होंने दीक्षा के लिए झ्राज्ञा प्रदान करने का ही निर्णय किया। गुरुदेव 
के चरणों में दीक्षा प्रदान करने के लिए विनती प्रस्तुत की । गुरुदेव ने पहले साधु-प्रतिक्रमण सीखने के लिए आज्ञा प्रदान की 
और उसके बाद फिर प्रार्थवा करने पर दीक्षा प्रदान करने के लिए पौप-कृष्णा पञ्चमी का दिन घोषित कर दिया गया । 


एक परोक्षा 


दीक्षा प्रहण करने से एक दिन पूर्व रात्रि के समय मोहनलालजी ने चिरागी वालक की भावना तथा साधु-आचार- 
सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा करने की सोची। मोहनलालजी की चारपाई के पास ही उनकी चारपाई विछी हुई थी। जब 








१ उन दिनों 'थत्ती' के शोसवात च्यापारार्य प्रायः बंगाल जाया करते थे। वे उसे प्परदेश जाना' कहते थे । - 


ध ] ह श्राचार्यक्षी तुलसी अभिननन्‍्दन ग्रन्य ...... [ द्वितीय । 


वे सोने के लिए उस पर आझ्लाकर लेटे तो मोहनलालजी श्र वे दो ही वहाँ. पर थे । परीक्षा के लिए वही अवसर ठोक समझ 
कर मोहनलालजी ने उनसे घीरे से बात करते हुए कहा--कल तो तुम दीक्षित हो जाओगे । साधु-जीवन में कठिनाइयाँ-ही- 
कठिनाइयाँ होती हैं। अ्रतः बड़ी सावधानी भर साहस से तुम्हें रहना होगा। अभी तुम बालक हो, अतः भूख-प्यास के... 
कृष्ट भी काफी सतायेंगे | कभी किसी समय भोजन मिलेगा, तो कभी कित्ती समय । कहीं भ्राचार्यदेव के द्वारा दूर प्रदेशों 
में विहार करने के लिए भेज दिये जाग्रोगे, तो मार्ग में न जाने कैसे-कंसे कष्टों का सामता करना पड़ेगा। अन्य सत्र कष्ट . 
तो आदमी फिर भी सह सकता है; परन्तु यदि आहार-पानी नहीं मिला तो तुम जेसे वालक के लिए भूख श्रौर प्यात्त के. 
कृष्टों को सहना बड़ा ही कठिन हो जायेगा। परन्तु हाँ, उसका एक उपाय हो सकता है। यह कहकर उन्होंने अपने पास 
से एक सौ रुपये का नोट निकाला और उनको देने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि यह नोट तुम अपने पास रखो। 
जब कभी तुम्हारे सामने भूख-प्यास का संक्रट आये, तब तुम इसे अपने काम में ले लेना । ह 

अपने बड़े भाई की यह वात सुनकर वे बहुत हँसे और छोटा-सा उत्तर देते हुए कहने लगे कि साधु हो जाने के 
बाद नोट रखना कल्पता ही कहां है ? 

मोहनलालजी ने उनकी वात का विरोध किया और कहा कि रुपये-पैसे रखने तो नहीं कल्पते, किन्तु यह तो एक , 
कागज है। क्या तुम प्रतिदिन नहीं देखते कि साधुओं के पास कितने कागज़ होते हैं ! तुमने अभी जो साधु-प्रतिक्रमण 
सीखा है, वह भी कागज़ों पर ही साधुग्रों द्वरा लिखा हुआ था। वे इतने सारे कागज़ कल्प से वाहर नहीं हैं तो फिर यह 
छोटा-सा कागज क्‍यों नहीं कल्पेगा ? उनमें श्र इसमें ग्राखिर अन्तर भी क्या है ? अपने (पूछे' में एक ओर रख लेना, . 
पड़ा रहेगा; तुम्हारा इसमें नुकसान भी क्या है ? समय-वेसमय काम ही आयेगा। 

उनकी इतनी सारी वातों के उत्तर में वे केवल हँसते रहे भर बोले--ये तो रुपये ही हैं। यह नहीं कल्पता | 
वार-बार मनुहार करने पर भी वे श्रपनी धारणा पर दृढ़ रहे, तब मोहनलालजी ने समक लिया कि केवल ऊपर से ही ' 
विराग नहीं है, अपितु अन्तरंग से है और साथ में संयम की सीमाग्रों का भी.ज्ञान हैं। उन्होंने नोट को यथास्थान रख 
लिया और परीक्षा में उनकी उत्तीर्णता पर मन-ही-मन प्रसन्‍न हुए । 
दीक्षा-प्रहण 

श्राचार्यश्षी कालूगणी को लाइनूँ आये एक महीना पुर्ण हो चुका था, अतः चौथ के दिन ही वहाँ से विहार कर 
गाँव से वाहर महालचन्दजी बोरड़ की कोठी में पधार गए। कोठी के बाहर ही बहुत वड़ा खुला चौक है। वहीं दीक्षा 
प्रदान करने का स्थान निर्णीत किया गया था। प्रातःकाल ही हजारों व्यक्तियों के सम्मुख दीक्षा प्रदान की गई भ्ौर सीधे 
वहीं से विहार करके सुजानगढ़ पधार गए । वह दिन सं० १६८२ पौष कृष्णा पञ्चमी का था । कद 

इस दीक्षा को श्राचार्य्री कालूगणी ने सम्भवतः प्रारम्भ से ही कुछ विशिष्ट समका था। दीक्षा से पहले तो . ' 
उन्होंने अपनी कोई ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी, किन्तु कुछ दिन वाद एक वार वह भ्रतायास ही प्रकट हो गई थी.। 
एक बार उनके पास शकुन-सावन्धी बातें चल पड़ी थीं। मुनिश्री चीथमलजी ने कहा कि पहले तो झक्ुनों के फल प्रायः 
मिला करते थे, यही सुना जाता है; पर भ्रव तो वैसा कुछ नहीं देखा जाता । आचार्यश्री कालूगणी ने तब इसका प्रतिवाद 
करते हुए फरमाया कि नहीं ही मिलते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। श्रभी हम लोग वीदासर से विहार करके लाडनू जा 
रहे थे, तव अ्रच्छे शकुन हुए थे। फलस्वरूप तुलसी की दीक्षा कैसी अनायास और श्रकस्मात्‌ ही हो गई ! 

मालूम होता है, उनके इन शब्दों के पीछे कुछ विशिष्ट भावना भ्रवश्य रही थी। जिसको कि उन्होंने कुछ « 
खुली और कुछ ढकी ही रहने दिया था। उस समय उस शहुन की विशेषता के प्रति किसी को निष्ठा हुई हो चाहे न हुई 
हो; पर भव यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि आवचार्यश्री कालूगणी का उस शाकुन के -विपय में जो विचार था, वह 
बिल्कुल सत्य निकला। श्राचार्यश्री तुलसी ने अपने विकासशील व्यवितत्व से भ्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वे एक विद्येप .. 
योग्यता-सम्पन्त व्यवितित्व को लेकर ही दीक्षित हुए ये । न्‍ 


४ ए्‌ $ 
मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष 


विद्या का बीज-चपन 


... आतार्यश्री तुलसी ने अपनी ग्यारह वर्ष की अल्प-अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। उसके वाद वे तत्काल 
ही विद्यार्जन में लग गए। प्रारम्भ से ही विद्या के विपय में उनकी विशेष आतुरता रहा करती थी। गृहस्थावस्था में जब 
उन्होंने अपना प्रारम्भिक अ्रष्ययन शुरू किया था, तव भी उनकी वह आतुरता लक्षित की जा सकती थी। वे भ्रपनी कक्षा 
के सबसे बुद्धिमान्‌ और निपुण विद्यार्थी समझे जाते थे। वे अपनी कक्षा के मावीटर थे। अध्यापक उनके प्रति विशेय 
आश्वस्त रहा करते थे । 

विद्या का वीज-बपन यद्यवि उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया था, किन्तु उसका यथेष्ट अ्र्जेन तो दीक्षा-प्रहण 
करने के पश्चात्‌ ही किया। वाल्य अवस्था, तीज्र बुद्धि और विद्या के प्रति प्रेम--इन तीनों का एकत्र संयोग होने से वे 
अपने भावी जीवन के महल का बड़ी तीतता से निर्माण करने लगे। 


ज्ञान कण्ठाँ दाम शअण्टाँ 


..दीक्षा-प्रहण करते ही साधुचर्या का प्रारम्भिक ज्ञान कराने के लिए दशवैकालिक सूत्र को, जो कि प्राय: प्रत्येक नव- 
दीक्षित को कण्ठस्थ कराया जाता है, उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में कण्ठस्थ कर लिया । उसके वाद वे संस्कृत-अ्रध्ययन 
में लग गए। "ज्ञान कण्ठाँ और दाम अण्टाँ' इस राजस्थानी कहावत के हार्दे को वे भल्री भाँति जानते थे; श्रतः कण्ठस्थ 
करने में उनका विशेष ध्यान था । उन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में करीव वीस हज़ार इलोक परिमित ग्रन्थ कण्ठस्थ किया 
था। प्राचीन काल में तो ज्ञानाजन के लिए कण्ठस्थ करने की प्रणाली को वहुत महत्त्व दिया जाता था। सारा-का-सारा 
ज्ञान-प्रवाह परम्पर-रूप से कण्ठस्थ ही चलता रहता था। परन्तु युग की बदलती हुई घारणाग्रों के समय में भी इतना 
ग्रन्थ कण्ठस्थ करके उन्होंने सवके सामने एक आादचय ही पैदा कर दिया था। उनके कण्ठस्थ किये हुए ग्रन्थों में व्याकरण, 
साहित्य, दर्शन और आगम-विपयक ग्रन्थ मुख्य थे । हु 

अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का अधिकारपूर्ण अध्ययन किया । उनकी 
शिक्षा के संचालक मुख्यतः स्वयं आचार्यश्री कालूगणी ही रहे थे । उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य आशुकविरत्न पण्डित 
रघुनन्दनजी शर्मा का भी उसमें काफी अच्छा सहयोग रहा था। संस्कृत-व्याकरण की दुरूहता का दिग्दर्शन कराते हुए 
आचायंश्री कालूगणी अनेक बार विद्यार्थी साधुश्रों को एक दोहा फरमाया करते थे। वह इस प्रकार है :. 
। खान पाव चिस्ता ते, नि*चय समाँडे सरण। 
घो-ची-पु-ली करतो रहे, जद आदे व्याकरण ॥ 
श्र्थात्‌, “जब कोई खान-पान आदि की चिन्ताओ्रों को छोड़कर केवल व्याकरण के ही पीछे श्रपना जीवन 'मोंक 
देता है तथा उतने समय के लिए घोटने, चितारने (घोटे हुए पाठ का पुनरावर्तत करने), पूछ-ताछ करने और लिखने 
को ही अपना मुख्य विपय बना लेता है, तब कहीं संस्कृत-व्याकरण को हुृदयंगम करने में सफलता मिलती है।” इस दोहै 
के माध्यम से वे अपने शिप्यवर्ग को यह बतलाने का प्रयास किया करते थे कि व्याकरण सीखने वालों को अपना संकल्प 
कितना दृढ़ करने की तथा अपनी वृत्तियों को कितना केन्द्रित करने की आवश्यकता है । न्‍ 


१० ] आचार्यश्री तुलसी अभिननदन प्रन्थ - है [ द्ितीय: 


आचारयंश्री तुलसी ने अपने विद्यार्थी-जीवन में आचार्यश्री कालगणी की उसी प्रेरणा को चरितार्थ कर दिखाया- 
था । केवल व्याकरण के लिए ही नहीं, वे तो जिस विपय को हाथ में लेते थे, उसके पीछे उपर्युक्त प्रकार से ही अपने -आपको 
भोंक दिया करते थे । कभी न थकने वाली उनकी इस लगन ने ही उनको श्राज अ्रकल्पनीय को भी कल्पनीय और असम्भव - 
को भी सम्भव बना देने का सामथ्य प्रदान किया है। विद्यार्थी-जीवन की उनकी वह प्रकृति आज भी रूपान्तर पाकर 
उसी तरह से विद्यमान । * 
अपनी प्रखर बुद्धि के वल पर वे जिस किसी भी ग्रन्थ को कण्ठस्थ करने का निर्णय करते, उसे बहुत स्वत्प.' 
समय में ही पूर्ण कर छोड़ते। इसीलिए उनकी त्वरता में दूसरों का उनके साथ निभ पाना प्रायः कम ही सम्भव रहा।. 
दद्ववैकालिक, अ्रमविध्वंसन, अभिवानचिन्तामणि (नाममाला), सिद्धान्तचन्द्रिका, - भिक्षुशब्दानुशोसन, प्रमाणनय- 
तत्वालोक और पड़्दर्शनसमुच्चय श्रादि श्रागम, व्याकरण तथा दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थ तो उन्होंने कण्ठस्थ किये ही थे; . 
परन्तु शान्तसुधारस, भकतामर आदि अनेक स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ तथा अनेक छोटे-बड़े व्यास्यान-योग्य ग्रन्थ भी उन्होंने 
कण्ठस्थ किये थे। इनके अ्रतिरिवत उन्होंने अ्रनेक ऐसे ग्रन्थ भी कण्ठस्थ कर डाले थे, जिन्हें कि साधारणतया पढ़ लेने से ' 


ही काम चल सकता था। सम्पूर्ण संस्कृत-धातुपाठ, गणरत्नमहोंदधि तथा उणादि-सूत्रपाठ श्रादि को उसी कोटि के ग्रन्थों . 


में गिनाया जा सकता है। श्राज के शिक्षा-विशेषज्ञ इसे बुद्धि पर डाला गया अतिरिक्त भार कहकर अनावश्यक कह . 
सकते हैं; परन्तु जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा विज्येष ध्यान देकर पढ़ने-मात्र से ही जब पाठ कण्ठस्थ हो जाये, तो उसे अना- 
वश्यक तथा भार कैसे कहा जा सकता है ! श्रल्पवुद्धि के छात्रों को यह भार अवश्य हो सकता है; परन्तु वे इस भार को उठाने 
के लिए उद्यत ही कहाँ होते हैं ! सम्भवत्त: उस अवस्था में आचार्यश्री को साधारण अध्ययन की अपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर 
लेने में ही अधिक आनन्द मिलता था। 
उनकी कण्ठस्थ करने की वृत्ति तथा त्वरता का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता है। आचाये भी कालू- 
गणी सं० १६९० के शीतकाल में मारवाड़ के छोटे-छोटे गाँवों में विह्र कर रहे थे। कहीं श्रधिक दिनों तक एक स्थान , 
प्र टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जैन-रामायण को कण्ठस्थ करना 
प्रारम्भ कर दिया। प्रातःकालीन समय का अधिकांश भाग प्रायः विहार करने में ही व्यतीत हो जाता था। क्रिसी भी . 
कृत्रिम प्रकाश में पढ़ना संघीय मर्यादा में निपिद्ध होने से राति का समय भी काम नहीं श्रा सकता था। दिन में साधुचर्या 
के अन्यान्य दैनन्दिन कार्यों का करना भी अनिवार्य था। इन सबके वाद दिन में जो समय अ्रवशिष्ट रहता, उसमें से कुछ . 
हम लोगों के पढ़ाने में लगा दिया जाता था और शैप समय में वे स्वयं पाठ कण्ठस्थ किया करते थे । इतनी सब दुविधाशों 
के वावजद भी उन्होंने उस विज्ञाल ग्रन्य को केवल ६८ दिलों में ही समाप्त कर डाला । वहुधा वे श्रपना पाठ मध्या ह्न के 
भोजन से पूर्व ही समाप्त कर लिया करते थे। उन दिनों वे प्रतिदिन पचास-साठ से लेकर सौ-सवा सौ पद्मों तक को याद 
कर लिया करते थे। 


स्वाध्याय 


वे कृष्ठस्थ करने में जितने निपुण थे, उतने ही परिवर्तना (चितारना) के द्वारा उसे याद रखने में भी | श्रनेक बार 
वे रात के समय सम्पूर्ण चन्द्रिका की परिवर्तना कर लिया करते थे। झीतकाल में तो प्रायः परश्चिम-रात्रि में श्राचायंश्री 
कालूगणी उन्हें श्रपने पास बुला लिया करते थे और पाठ-श्रवण किया करते थे। पूर्व-रात्रि के समय में भी उन्हें जितना 
समय मिल पाता, उसका अधिकांश वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे । यदि कभी नींद या आलस्य आने 
लगता तो खड़े हो जाया करते ये और अपने उद्दिष्ट स्वाध्याय को पूरा कर लिया करते थे। कभी-कभी तो शयन से पूर्व. 
ही दो-दो हजार पद्यों तक का स्वाघ्याय कर लिया करते थे। प्रारम्भिक समय की अपनी वह प्रवृत्ति, श्राज भी झ्ाचार्येश्री - 
अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं। यद्यपि पूर्व-रात्रि में जन-सम्पर्क आदि कार्यो की व्यस्तता से उन्हें विशेष समय नहीं मिलता; .. 
फिर भी पश्चिम-रात्रि में वे बहा स्वाध्याय-निरत देखे जा सकते हैं। कभी-कभी वे नव-दी क्षितों का पाठ सुनते हुए भी 
मिल सकते हैं । रा 


प्रध्याय ] मुति-जीवन के ग्यारह वर्ष [ ११ 


सुयोग्य शिष्य 


तेराप॑ंथ में आचार्य पर जो अनेक दायित्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दायित्व है--भावी संघपति का चुनाव। 
उसमें ग्राचार्थ को अपनी व्यक्तिगत रुचि से ऊपर उठकर समाज में से ऐसे व्यवित को खोजकर निकालना होता है, जो 
प्राय: सभी की श्रद्धा को प्राप्त करने में सफल हुआ हो तथा भविष्य के लिए भी उनकी श्रद्धा को चुनिश्रोजित रखने का 
सामथ्यं रखता हो। 

आचार्य अपने प्रभाव-चल से किसी व्यक्ति को प्रभावशाली तो बना सकते हैं, पर श्रद्धेय नहीं बना सकते । 
श्रद्धेय बनने में आचार-कुशलता आ दि गआात्म-गुणों की उच्चता अपेक्षित होती है। भ्रद्धेयता के साथ प्रभावशीलता अ्वरय- 
म्भावी होती है; जबकि प्रभावशीलता के साथ श्रद्धेयतता हो भी सकती है और नहीं भी । 

इस विषय में आचार्यश्री कालूगणी बड़े भाग्यशाली थे। अपने दायित्व की पूर्ति करने में उन्हें कभी चिन्तित 
नहीं होता पड़ा । आप-जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर वे इस चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गए थे। आप अपने विद्यार्थी-जीवन 
में ही प्रभावशाली होने.के साथ-साथ संघ के अधिकांश व्यक्तियों के लिए श्रद्धास्पद भी वन गए थे। प्रभाव व्यवितयों के 
शरीर पर ही नियन्त्रण स्थापित करता है, जबकि श्रद्धा आत्मा पर। किसी भी समाज को ऐसा संचालक सौभाग्य से ही 
मिल पाता है जो जनता की आत्मा पर नियन्त्रण कर पाता हो । शरीर पर किये जाने वाले नियन्त्रण की अपेक्षा से यह 
बहुत उच्च कोटि का नियन्त्रण होता है । 


गुरु का वत्सल्य 


शिष्य के लिए गुरु का वात्सल्य जीवन-दायिनी शक्ति के समान होता है। उसके बिना शिष्यत्व न पनपता है, 
ओर न विस्तार पाकर फलदायी ही वन सकता है। शिष्य की योग्यता गुए के बात्सल्य को पाकर धन्य हो जाती है और 
गुरु का वात्सल्य शिष्य की योग्यता पाकर क्ृत-क्ृत्य हो जाता है। आचाय॑ के प्रति शिष्य आक्ृष्ट हो, यह कोई विशेष 
बात नहीं है; किन्तु जब शिष्य के प्रति आचार्य आक्ृष्ट होते हैं, तव वह्‌ विशेष बात वन जाती है। झाचायश्री कालूगणी 
के पास दीक्षित होकर तथा उनका सान्तिध्य पाकर आपको जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वह कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं थी; परन्तु आपको शिष्य-रूप में प्राप्त कर स्वयं आ्रचायश्री कालूगणी को जो प्रसन्नता हुई थी, वह भ्रवश्य ही 
आशइचयजनक थी। आपने आ्राचायंश्री कालूगणी का जो वात्सल्य पाया था, वह निश्चय ही श्रसाधारण था। एक प्रोर 
जहाँ वात्सल्य की असाधारणता थी, वहाँ दूसरी श्र नियन्त्रण तथा अनुशासन भी कम नहीं था| कोरा वात्सल्य उच्छू- 
खलता की झोर लें जाता है, तो कोरा नियन्त्रण वेमनस्य की ओर। पर जब ये दोनों जीवन में साथ-साथ चलते हैं, तव 
जीवन में सम्तुलन पैदा करते हैं। वह सनन्‍्तुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को विकासशील बनाता है। 

आचायेश्री कालूगणी ने आपको सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब साधुओं को बारी से करने होते हैं) से 
मुक्त रखा। वे आपके हर क्षण को शिक्षा में लगा देखना चाहते थे। इस विषय में आप स्वयं भी बड़े जागरूक रहते थे । 
पाँच-दस मिनट का समय भी आपके लिए बहुमूल्य हुआ करता था। आप उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते 
थे। स्वयं गुरुदेव की दृष्टि भी यही रहती थी कि आप अपने समय का अधिक-से-अधिक उपयोग करें । इस विपय में समय- . 
समय पर वे आपको प्रेरित भी करते रहते ये । निम्नोत्रतत घटना से यह जाना जा सकता है कि गुरुदेव आपके समय को 
कितना मूल्यवान्‌ समभते थे । . 

आाचार्यश्री कालूगणी का अन्तिम जनपद-विहार चालू था। वृद्धावस्था के कारण मार्ग में अपेक्षाकृत श्रधिक्र 
समय लगा करता था। विहार के समय आप भी साध-साथ चला करते थे। एक दिन आचार्यदेव ने आपसे कहा--- - 
तुलसी ! तू आगे चला जाया कर और वहाँ पर सीखा कर। आप साथ में रहना ही अधिक पत्चन्द किया करते थे, अत: 
आपने साथ में रहने का ही अनुरोध किया। परन्तु आचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया और फरमाया क्रि वहां जो कार्य - 
करेगा, वह भी तो मेरी ही सेवा है। श्राप उसके बाद झागे जाने लगे । इस क्रम से लगभग श्राध घंटा समय निकल सकता. 
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था, उसे ग्रध्ययन-प्रध्यापन के कार्य में लगाने लगे । जो समय निकल सके, उसका उपयोग कर लेने की ओर ही गुरुदेव . 
का भुकाव था। ह ५ री ्ग प 


योग्यता-सम्पादन 


आचार्यश्री कालूगणी श्रापके योग्यता-सम्पादन में हर प्रकार से सचेष्ट रहते थे। पहले कुछ वर्षों तक॑ विद्या- 
भ्यास के द्वारा आवश्यक योग्यता प्राप्त कराने का उपक्रम चला। उसके वाद वक्‍्तृत्व-कला में भी आपको निंपुण बनाने 
का उनका प्रयत्त रहा । मध्याह्लु के व्याख्यान का कार्य आपको सौंपा गया । यद्यपि श्राजकुल मध्याह्ल का व्यारुथ्रान एक 
उपेक्षित-सा कार्य बन गया है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता; परन्तु उस समय उसका बड़ा महत्त्व था। जनता भी 
काफी आया करती थी । । हे 

आपके कण्ठ मधुर थे और महीन भी । श्राप जब व्याख्यान करते तथा गाते, तो लोग मुग्ध हो जाते थे। अनेक 
बार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि आप कोई गीतिका गाते और आचार्यश्री कालगणी स्वयं उसकी व्याख्या 
किया करते। कई वार मुनिश्री नथमलजी तथा मैं 'सूक्ति-मुक्तावली' के इलोक गायां करते और आचार्यश्री के * 
सान्निध्य में श्राप उनका अ्रर्थ किया करते। आप अपने कण्ठों का बहुत ध्यान रखा करते थे। श्राप कहा करते हैं कि मैं 
ज्यों-ज्यों अ्रवस्था में बड़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वर में गाने और वोलने का प्रयास करने लग गया। इसका कारण 
आप यह बतलाते हैं कि ऐसा किये बिना कण्ठों का माधुर्य वना नहीं रह सकता । आपके विचार से लगभग सोलह वर्ष की 
ग्रवस्था के आसपास, जबकि शारीरिक विकास त्वरता से होता है, तब्रध्यान न रखने से कण्ठ एकाएक वेसुरे वन जाते हैं । 

आाचाय॑श्री कालूगणी के श्रन्तिम तीन वर्ष उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्षों में से थे । वे वर्ष क्रमशः मारवाड़, 
मेवाड़ श्र मालवा की यात्रा में ही बीते थे। इससे पूर्व बहुत वर्षों तक वे थली में ही विहार करते रहे थे। आपकी 
दीक्षा के बाद यह उनका प्रथम जनपद-विहार था तथा उनके श्रपने जीवन की दृष्टि से श्रन्तिम | यह विहार मानो 
आपको अपने श्रद्धालुओं तथा उनके क्षेत्रों से परिचित कराने के लिए ही हुआ था। इस यात्रा से पूर्व आपका जन-सम्पर्क: 
काफी सीमित था। यात्रा-काल में उसका काफ़ी विस्तार हुआ | व्यावहारिक ज्ञानाजन के लिए ये वर्ष बहुत ही मुल्यवान्‌ 
सिद्ध हुए। ह 
श्राचार-कुशलता और अनुशासन-कुशलता आपको अपने संस्कारों के साथ ही प्राप्त हुई थी। उनको श्रापने 
अपने प्रयास से दिन-प्रतिदिन और भी निखार लिया था। विद्या तथा व्यवहार-कुशलता आपने आचार्य श्री कालूगणी के , 
सान्निध्य में प्राप्त की और उन्हें अपने अ्रनुभवों के श्राधार पर एक झ्राकपंक रूप प्रदान किया। श्रापकी योग्यतामों का 
निखार स्वयं आचार्यश्री कालूगणी को इष्ट था। वे उनकी प्रगति से अत्यन्त प्रसन्‍न थे। ; 

शासन की आत्तरिक प्रवृत्तियों में भी आचार्यश्री कालूगणी समय-समय पर ब्रापका उपयोग करते थे। उनका 
बहुमुखी अनुअह हर दिशा में श्रापको परिपूर्ण बनाने का रहा करता था। इन्हीं कारणों से श्रापकी शोर समृचे संघ का . 
ध्यान खिंच गया। लोग आपके विपय में वड़ी-वड़ी कल्पनाएं करने लगे। संघ के विशिष्ट साधु भी आपको श्रद्धा की . 
दष्टि से देखने लगे। आपका प्रभाव सभी पर छाने लगा। आपने जिस अम्रत्याशित गति से योग्यता का सम्पादन किया | 
था, वह सचमुच ही बड़ा प्रभावशाली था । ॥ 


शिक्षा या संकेत ? 


उन दिनों मारवाड़ में काँठे के गाँवों में विहार हो रह था । एक बार सायंकालीन प्रतिक्रणण के पश्चात्‌ जब 
आप बन्दन के लिए गये तो आचार्यश्री कालूगणी ने आपको अपने पास आने का संकेत किया | आपने समीप॑ जाकर वन्दन 
किया तो गरुदेव- ने एक शिक्षात्मक सोरठा रचकर सुनाया और फरमाया कि सवको सिखा देना | वह सोरठा था 
सीखो विद्या सार, परहो कर परमादने। 
बघधसी बहु बिस्तार, घार सीख धीरज मने ॥ 


अध्याय ] मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष [ १३ 


दूसरे दिन शाम को गुरु-वन्दन के पश्चात्‌ जब आप मंत्री मुनिश्ली मगतलालजी को वन्दन करने गये, तब उन्होंने 
पूछा---कल आचार्यदेव ने जो सोरठा कहा था, उसके उत्तर में तू ने वापस कुछ निवेदन किया या नहीं ? 
आपने कहा--किया तो नहीं। 
आगे के लिए मार्ग बतलाते हुए मंत्री मुनिश्री मगनलालजी ने कहा--अ्रव॒ कर देना ! 
आपने उस बात को शिरोधाये कर उत्तर में जो सोरठा निवेदित किया, वह इस प्रकार है : 
ह सहर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनों । 
सीख श्रपो सुखदाय, जिम जल्दी शिव गति लहूँ ॥ 
अकेले आचारयंश्री कालूगणी के सोरठे को देखने से लगता है कि उसके द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी गई है। पूर्वे- 
भूमिका सहित जब दोनों सोरठों को देखते हैं, तव लगता है कि संवाद है। पर क्या इतने से मन भर जाता है ! वह अपने 
समाधान के लिए गहराई में जाता है तव इनके शब्द तथा श्र्थ तो ऊपर रह जाते हैं और उनकी मूल प्रेरणाओं के प्रकाश 
में जो समाधान निकलता है, वह कहता है कि ये किसी अर्थ प्रकाशित संकेत के प्रतीक हैं । 
आचायेश्री कालूगणी एक गस्भीर प्रकृति के आचार्य थे, श्रतः उनके मन की गहराई को स्पष्ट समझ पाना 
जरा कठिन होता था। मंत्री मुनि उनके वाल्यावस्था के साथी थे, अतः सम्भवतः वे उनके संकेतों को अपेक्षाकृत अधिक 
स्पष्ट समभते थे । तभी तो उन्होंने आपको उस सांकेतिक पद्म का उत्तर देने की प्रेरणा दी होगी। अन्य किसी के पास 
उन संकेतों को समभने के साधन तो नहीं थे; पर अनुमान अभेकों का यही था कि इसके द्वारा गुरुदेव ने अपनी अतिशय 
कृपा का चयोतन करने के साथ-साथ भावी के लिए वहुविस्तार का आज्ञीवंचन भी दिया था। 


विस्तार में योग-दान 


बीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएं बहुत बड़ी होती हैँ । उसके झपने विकास के साथ-साथ योग्यताओं 
का भी विस्तार होता रहता है। उस विस्तार में अनेकों का योग-दान होता है। वीज उसे कतज्ञतापूर्वक ग्रहण करता है 
और भागे बढ़ता है। झाचायें थी में व्याप्त वीज-शक्तियों का विक्रास भी इसी क्रम से हुआ है। वे आज जो कुछ हैं, वैसा 
बनते अनेक वर्ष लगे हैं। आज भी वे अपने-आ्ाापको परिपुर्ण नहीं मानते | थे मानते हैं कि सिर्माण की गति कभी रुकती 
नहीं चाहिए । मनुष्य को सीखते ही रहना चाहिए। जहाँ उपयोगी वस्तु मिले, उसे निःसंकोच भाव से ग्रहण करते ही 
रहना चाहिए। उन्होंने अपने वाल्य-जीवन से आज तक अनेकों व्यक्षितयों से सीखा है। हरएक का यही क्रम होता है। 
पहले स्वयं सीखता है, तव फिर सिखाने योग्य वनता है। शिष्य वने बिना कौन गुरु बन पाया है! हरएक व्यक्ति के 
ज्ञात तथा अज्ञात अनेक गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माता को माना जाता है। शिक्षा का वीज-वपन उसी से प्रारम्भ होता 
है। उसके अतिरिक्त परिवार के तथा आस-पास के वे सब व्यक्ति कुछ-न-कुछ सिखाने में सहयोगी बनते ही हैं, जिनके 
कि सम्पर्क में श्राते रहने का श्रवसर मिलता है। किसने क्या और कितना सिखाया है, इसका विश्लेषण करना सहज नहीं 
होता। अतः उनके प्रत्ति कृतज्ञता-जश्ञापन का यही उपाय हो सकता है कि व्यक्ति सबके प्रति विनम्न रहे। वहुत-से 
व्यक्तियों के उपकार बहुत स्पप्ट भी होते हैं। उन्हें पृथक रूप से पहचाना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो 
विनन्न तथा भवित-संभूत व्यवहार होता है, वही कृतज्ञता का मापदण्ड बन जाता है । 

आचार्य श्री आज सहलस्त-सहस्त व्यक्तियों को उपकृत कर रहे हैं, परन्तु वे स्वयं भी अनेकों से उपक्ृत हुए हैं। 
अपने उपकर्ताओं के विपय में वे अपने कतंव्य को जानते हैं। उन व्यक्तियों के नाम से ही वे कृतज्ञता से भर उठते हैं । 

प्रत्यक्ष उपकारकों में वे अपना सबसे बड़ा उपकारक आचायेंश्री कालूगणी को मानते हैँ। इसीलिए वे उनके 
प्रति सर्वभावेन समपित होकर चलते हैं। अपनी हर क्रिया की श्रेयोभिमुखता में वे उन्हीं की प्ान्तरिक पेरणा मानते हूँ। 
उनके उपकारों को वे अनिवंचनीय मानते हैं। वे झाज जो कुछ हैं, वह सव आचार्य श्वी कालूगणी की ही देन हैं । 

माता वदनाँजी के उपकार को भी वे बहुत महत्त्व देते हैं। उनके द्वारा उप्त धामिकता का बीज ही तो श्राज 
विकसित होकर शतशाखी बना है। झागम कहते हैं कि पुत्र पर माता का इतना उपकार होता हैं कि यदि वह श्राजीवद 
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उनके मनोनुकूल रहे, सभी शारीरिक सेवाएं करे तो भी वह ऋण-मुक्त नहीं हो सकता | उनको घामिकता में नियोजित - 
करें तो ऋण-मुक्त हो सकता है। आ्राचायंश्री ने वही किया है। पुत्र .के द्वारा दीक्षित होने वाली माताएं इतिहास में 
विरल ही मिल पायेंगी । स्वभाव की ऋजुता, निरभिमानता तथा तपस्या ने उनके संयम को और भी उज्ज्वलता प्रदान 
की है। जे रा 
मंत्री मुनिश्नी मगनलालजी स्वामी ने भी आपके निर्माण में वहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया था । सर्वप्रथम 
वे आपकी दीक्षा में सहयोगी वने थे। उनकी प्रेरणा ने ही परिवार वालों को इतने शीघ्र श्राज्ञा देने को तैयार किया 
था। दीक्षा के पद्चात्‌ भी वे आपके हर विकास को प्रोत्साहन देते रहे थे। युवाचार्य बनने पर वे आपके कतंब्यों का 
मार्ग प्रशस्त करते रहे थे | आचार्य वनने के वाद वे आपकी मन्त्रणा के प्रमुख अवलम्बन बनकर रहे थे।' श्राचार्यश्री ने 
उनके महत्त्वपूर्ण योग-दान को यों प्रकट किया है---“उस सन्विकाल में, जब पूज्य कालूगणी का स्वगंवास हुआ था और 
मैंने छोटी भ्रवस्था में संघ का उत्त रदायित्व संभाला था, यदि वे नहीं होते, तो मुझे न जाने किन-क्रिन कठिताइयों का 
अनभव करना होता ! /* - 

वे आ्राचायश्री को किस प्रकार सहयोग-दान करते थे, यह भी आचार्यश्री के शब्दों में ही पढ़िये---/एक दिन वे 

'ये और बोले कि शाप कभी-कभी मुझे सवके सामते उलाहना दिया करें। मेरा तो उससे कुछ बनता-विगड़ता, नहीं, | 

दूसरों को एक बोध-पाठ मिलेगा ।”* यह उस समय की वात है जबकि आपने शासन-भार संभाला ही था। उमप्त समय - 
उपर्युक्त प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य यह था कि लघवय आचार्य के व्यक्तित्व की कोई अवहेलना न करने पाये । 

मंत्री मुनि के स्वरगंवास होने के समाचार पाकर आ्राचार्यश्री ने कहा था---'वे श्रतुलनी य व्यक्ति थे। उनकी कमी 
को पूरा करने वाला कौन साधु है ? कोई एक साधु उनकी विशेषताओं को न पा सके तो अनेक साधु मिलकर उनकी 
विशेपताश्रों को सेंजो लें । उन्हें जाने न दें ।”* 

मुनिश्री चम्पालालजी गआचायंश्री के संसारपक्षीय बड़े भाई हैं। वे उनकी दीक्षा में प्रमुख रूप से प्रेरक रहे थे । 
दीक्षा के अनन्तर आप उन्हींकी देख-रेख में रहते रहे थे। उनका नियन्चण काफी कठोर होता था; पर जो स्वयं अपने 


नियन्त्रण में रहता हो, उसके लिए दूसरे का नियन्त्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है। उसे वह कभी भारी नहीं लगा ,.. 


करता। रात्निक तथा बड़े भाई होने के नाते वे सदेव उनका उस समय भी सम्मान करते रहे थे, आज भी करते हैं। 
स्वभावत: वे मिलनसार हैं, आचार्यश्री अपने निर्माण में उनका भी श्रेयोभाग मानते हैं । 

आपके अ्रध्ययन-कार्य में कुछ योग मुनिश्री चौथमलजी का भी रहा था। वे एक सेवा-भावी श्ौर कार्य-निष्ठ 
व्यवित थे। भिक्षुशव्दानुशासन महाव्याकरण तथा कालूकौमुदी आदि के निर्माण में उनका जीवन खपा था। तेराप॑ंथ के... 
भावी छात्रों के लिए उनका श्रम वरदान वन गया । वे जो भी कार्ये करते, पूरी लगन से करते । 

आयुर्वेदाचार्य आशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा तैरापंथ में विद्याप्रसार के लिए वहुत बड़े निमित्त बने हैं। 
इनके पूर्व पण्डित घनश्यामदासजी ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। उन्होंने अपना सहयोग उस समय प्रदान किया 
था, जवकि विना श्र्थ-प्राप्ति के इतना प्रयत्त करने वाले मिलने ही कठिन थे। पं ० रघुनन्दनजी का महत्त्व इसलिए भी है कि 
विद्या-विकास का द्वार पूर्णतः उन्हीं के योग से खुला। मुनिश्री चौथमलजी ने भिक्षुशव्दानुशसन का निर्माण कियां। 
इन्होंने उसपर वृह॒द्वृत्ति लिखकर तैरापंथ के मुनि-समाज को संस्क्ृत-प्रध्ययन में स्वावलम्बी बना दिया था। आचार्य- . 
श्री को व्याकरण तथा दश्शनश्ास्त्र के अध्ययन में उन्हीं का योगदान रहा था । - 

आगम-ब्ञान अर्जन करने में आचार्य श्री के मार्गदर्शक मुनिश्री भीमराजजी तथा मुनिश्री हेमराजजी थे। मुनिश्री 
भीमराजजी को श्ागमों का जितना गहरा ज्ञान था, उतना कम ही व्यक्तियों को होता है। वें श्रनेक सन्‍्तों को आगम का 
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व्ययन कराते रहते थे। समय के बड़े पक्के थे । निर्णीत समय से पाँच मिनट पहले या पीछे भी उन्हें अखरता था। 

श्रागम-रहस्यों की गहराई तक स्वयं उनकी तो झवाध गति थी ही, पर वे अपने छात्रों में भी वैसा ही सामथ्यं भर देते थे । 
आचायंश्री ने उनके पास अनेक आगमों का अध्ययव किया था। वे अपने शेष जीवन तक अपने ही प्रकार से जीये। सेवा 
लेना उन्होंने प्रायः कभी पसन्द नहीं किया । पराश्रयी होकर जीना, उनके सिद्धान्तवादी मन ने कभी स्वीकार नहीं किया 
था । आचायेश्री की दृष्टि में उनके गुण अनुकरणीय तो थे ही, पर साथ ही अनेक गुण ऐसे भी थे, जो अ्रद्वितीय थे। 

हेमराजजी स्वामी का श्रागम-ज्ञान भी बड़ा गहरा था। आगम-मन्धन उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर किया था 
कि साधारणतया उनके तकों के सामने टिक पाना कठिन होता था। आचार्यश्री के आगम-ज्ञान को परिपूर्णता की ओर 
ले जाने में उनका पूरा हाथ था | 

आचार्यश्री इन सभी व्यवितयों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ रहे हैं। वातचीत के सिलसिले में जब कभी इन 
व्यक्तियों में से किसी का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तव वे बड़े भावुक बनकर इनका वर्णन करते हैं। अपने गुरुजनों 
और श्रद्धेयों के प्रति उनकी अतिशय कृतज्ञता की यह भावना उनके गौरव को और ऊँचा उठा देती है। 





३: 
(४ 
युवाचाय 
उत्तराधिकार-समर्पण 


उस वर्ष (सं० १६६३) प्राचार्य श्री कालूगणी का चातुर्मासिक निवास गंगापुर (मेवाड़) में था । वहाँ पहुंचते 
से पूर्व ही उनका शरीर रोगाकान्त हो गया था । फिर भी वे गंगापुर पहुँचे । शरीर क्रमशः रोगों से अ्रधिकाधिक घिरतां 
गया। बचने की झ्ाशाएं धूमिल होने लगीं । ऐसी स्थिति में संघ के भावी अ्रधिकारी का निर्णय करना श्त्यन्त श्रावश्यक था । 

तेरापंथ के विधानानुसार झ्राचार्य अपनी विद्यमानता में ही भावी आ्राचार्य का निर्धारण करते हैं। यह उनका 
सबसे वड़ा भौर महत्त्वपूर्ण उत्त रदायित्व होता है । यदि वे किसी कारणवश अपने इस उत्त रदायित्व का निवहन नहीं कर 
पाते तो यह उनके कतंव्य की अ्रपूर्ति तो होती ही है, परन्तु ऐसी स्थिति सारे संघ के लिए भी चिन्ताजनक हो जाती है। 
आचाय॑श्री माणकगणी के समय एक वार ऐसा हो चुका था । उस समस्या को बड़े ही सात्तविक ढंग से सुलकाकर तेरापंथ 
एक विकट परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था । वैसी परिस्थिति का दुहराया जाना किसी को अभीष्ट नहीं था। अतः संघ-हिंतैपी .' 
जन ऐसे समय में विशेष सावधानी वरतते हैं । गुरुदेव का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा गया। वे तो स्वयं ही इसके 
लिए सजग थे । उन्होंने उचित समय पर इस कार्य को सम्पन्त कर देने की घोषणा कर दी । 

गुरुदेव ने उसी दिन से आपको एकान्‍्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया। संघ की सारणा-वारणा-सम्बन्धी आवश्यक 


आदेश-निर्देश दिये । कुछ वातें मुखस्थ कहीं तथा कुछ लिखायीं भी। इतने दिन तक जो बातें केवल संकेत के रूप में ही ह हु 


सामने आती थीं, श्रव वे स्पष्टता से सामने उभर रही थीं। जन-जन की कल्पनाओ्रों में बना हुआ अ्रव्यक्त चित्र श्र 
व्यवहार के पट पर स्पष्ट रेखाओं के रूप में अ्रभिव्यक्त होने लग रहा था। गुरुदेव जब उन दिनों साधु-साध्वियों को 
विज्येप शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते---“किसी समय आचाय॑ अत्रस्था में छोटे होते हैं, किसी समय बड़े; फिर भी 
सबको समान रूप से उनके अनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह संघ के हित को ध्यान में रख कर 
ही करते हैं,” तब प्रायः सभी जानने लग गए थे कि गुरुदेव का संकेत क्या है) गुरुदेव उसे छिपाना चाहते भी नहीं थे । 
नाम की उद्घोपषणा नहीं की गई थी, केवल इसी लिए वे उसे वचाना चाहते थे । 
विधिवत्‌ उत्तराधिकार-समर्पंण करने का कार्य प्रथम भाद्र शुक्ला ३ को सम्पन्त किया गया। प्रातःकाल का 
समय था । रंग-भवन के हॉल में साधु-साध्वियाँ तथा कुछ श्रावक उपस्थित थे। सारी जनता को वहाँ जाने की छूट नहीं 
दी जा सकती थी ) उस हॉल में तो वया, विशाल पण्डाल में भी वह नहीं समा सकती थी । लोग बहुत बड़ी संख्या में भागे 
हुए थे। गंगापुर वसने के वाद इतने लोगों का आगमन वहाँ पहले-पहल ही था। जनता में अपार उत्सुकता थी। सब कोई 
युवाचार्य-पद प्रदान करने के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे, पर ऐसा सम्भव नहीं था। स्थितिजन्य विवश्ता थी। 
रण होने के कारण गुरुदेव पण्डाल में तो क्या, उस कमरे से वाहर भी नहीं जा सकते थे। हाल में भी अधिक भीड़ का 
एकत्र होना अ्भीष्ट नहीं था। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना थी । | 
अशवत होते हुए भी कतंव्य की पुकार के वल॑ पर आ्ाचार्यश्नी कालूगणी बैठे | युवाचार्य-पद का पत्र लिखा। 
फूलते हुए साँस, धूजते हुए हाथ और पीड़ा-व्याकुल प्रत्यंग की अ्रवहेलना करते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखीं । मोटे-मोटे 
श्रक्षर और टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियों वाला वह ऐतिहासिक पन्न कई विश्वामों के वाद पूरा हुआ । उसके वाद श्रापको युवाचार्य- 
पद का उत्तरीय घारण कराया गया और पत्र पढ़कर जनता को सुनाया गया । उसमें लिखा था : * 


अध्याय | ब्राचाये जी तुलसी श्रसिनन्‍दन ग्रत्य [ १७ 


“गुरुस्यों नमः 

सिक्षु पाठ भारोसल 

भारीमल पाठ रायचन्द 

रायचन्द पाद जीतसल 

जीतमल पाठ मधघराज 

सघराज पाट भमाणकलाल 

माणकलाल पाटद डालचन्द 

डालचन्द पाट काल्राम 

काल्राम पाट तुलसीराम। 

विनयवंत श्राज्ञा-सर्यादा प्रमाणे चालसी, सुखी होसी।” 
संवत्‌ १६६३ प्रथम भाद्र शु० तृतीया, गुरवार श्राचायेश्री कालूगणी तथा युवाचार्यश्री तुलसी के जयनादों से 

वातावरण गुंजायमान हो गया । योग्य धर्मनेता को प्राप्त, कर सबको गौरवानुभूति हुई। झ्ाचार्यश्री कालूगणी तो संघ- 
प्रबन्ध की चिन्ता से मुक्त हुए ही, परन्तु साथ में सारे संघ को भी निश्चिन्तता का अनुभव हुआ | 


अदृष्ट-पर्वे 


युवाचार्य के प्रति साघु-साध्वियों के वया कतेव्य होते हैं, यह जानने वाले वहाँ बहुत कम ही साथु थे । जयाचाये 
के समय आवचायेंशी मघवागणी अनेक वर्षो तक युवाचाय रहे थे। उसके वाद लगभग पचपन वर्षों में कोई ऐसा अवसर 
आया ही नहीं । झ्ाचार्यश्री माणकगणी को युवाचार्य-पद दिया गया था, पर वह अत्यन्त स्वल्पकालीन था, अतः कर्तेव्य- 
बोध के लिए नगण्य-सा ही समय प्राप्त हुआ था । उसे देखने वालों में भी एक तो स्वयं गुरुदेव तथा दूसरे मंत्री मुनि; वस, 
ये दो ही व्यवित वहाँ विद्यमान थे। शेष के लिए तो यह पद्धति अदुष्ट-पुर्व ही थी । 

पहले-पहल स्वयं गुरुदेव ने ही युवाचार्य के प्रति कर्तव्यों का बोध प्रदान किया। शेप सारी बातें मंत्री मुनि यथा- 
समय बतलाते रहे थे। आचार्य के समान ही युवाचार्य के सब काम किये जाते हैं। पद की दृष्टि से भी आचार्य के बाद- 
उन्हीं का स्थान होता है। गुरुदेव ने युवाचार्य के व्यक्तिगत सेवा-कार्यों का भार मुनिश्नी दुलीचन्दजी (शार्दूसपुर) को 


सौंपा । वे अपने उस कार्य को झ्राज भी उसी निप्ठा और लगन से तथा पूर्ण निप्काम और निलेंप भाव से कर रहे हैं 


प्रधूरा स्वप्त 


आधचार्यश्री कालूगणी को अपने स्वास्थ्य की अत्यन्त शोचनीय अवस्था के कारण ही उस समय उत्तराधिकारी 
की नियुक्ति करनी पड़ी थी, अन्यथा उनका स्वप्न कुछ और ही था। अपने उस अधूरे स्वप्त का अस्पस्त मामिक शब्दों में 
विवेचन करते हुए एक दिन उन्होंने सभी के समक्ष कहा भी था कि युवाचार्य-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी. 
वह मेरे मन में हं। रह गई । अव उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। जिस कार्य को मैं छोगाँनी (घोर तपस्विनी गुरुदेव की संसार 
पक्षीया माता ) के पास वीदासर पहुँचने के पश्चात्‌ स-त्रायोजित ढंग से करने वाला था, वह म॒झे यहीं पर बिना किसी 
विज्ञेपआयोजना के करना पड़ा है। काल के सम्मुख किसी का कोई वच्ञ नहीं है। 


नये वातावरण में 


युवाचार्य बनने के साथ ही ग्रापको नग्रे वातावरण में प्रवेश करना पड़ा | वहाँ सब कुछ नया-ही-नया था। नये 
सम्मान का भार इतना बढ़ गया था कि आप उससे वचना चाहते थे, परन्तु बच नहीं पा रहे वे। जनता हारा अपित 
क्षद्धा और विनय की चाढ़ में आप अपने को घिरा-सा महसूस कर रहे थे। जिन रात्निक साधुओं का झाप सम्मान करते - 
रहे थे, अब वे सब श्रापका सम्मान करने लगे थे। उनके सामने पड़ते ही आपकी आँखें ऊऋुक जाती थीं । तेराप॑थ संघ की 


श्ष ] युवाचार्थ.' गीत [ द्वितीय 
विनय-पद्धति की एकार्णवता ने आपको अप्रत्याशित रूप से अ्रभिभूत कर लिया था। उन दिनों श्राप जिधर से भी जाते 


मार्ग जनाकीर्ण ही होता । सभी कोई दर्शन करना चाहते, परिचय करना चाहते; कम-से-क्म एक वार तप्त होकर देख 
लेना तो चाहते ही थे । 


जब व्याख्यान देने गये 


यों तो व्याख्यान आप कई वर्षों से ही देते आ रहे थे। जनता को र॒स-प्लावित करने की आप में श्रपुर्वे क्षमता 
थी; परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात्‌ आप अपना प्रथम व्याख्यान देने गये, तव आपके मानस की स्थिति 
बड़ी ही विचित्र थी। अब भी आप कभी-कभी अपनी उस मानस-स्थिति का पुनरवलोकन या विश्लेषण करते 
भाव-विभोर हो जाते हैं । 

पण्डाल जनता से खचाखच भरा हुआ था । उसके सामने की ऊँची चौकी पर पद्ठ विछाया गया धा। उसी के. . 
पास वैठकर पहले मंत्रीमुनि ने जनता को धर्मोपदेश दिया और कुछ देर वाद व्याख्यान देने के' लिए आप गये थे। अनेक 
मुनि साथ थे। मंत्रीमुनि तथा तत्रस्थ जनता ने खड़े होकर युवाचायोंचित अभिवादन किया । आप उस्ते स्वीकार करते हुए ., 
चौकी पर चढ़कर पट्ट के पास आये, किन्तु सहसा ही ठिठककर खड़े रह गए। जनता आपके बैठने की प्रतीक्षा में खड़ी थी, | - 
पर आप बैठ नहीं पा रहे थे । सम्भवतः श्राप सोच रहे थे कि वयोवृद्ध तथा सम्मान्य मंत्री मुनिश्री मगनलालजी के सामने 
पट्ट पर बैठें तो कंसे ! मंत्रीमुनि ने देखा तो बढ़कर आगे आये, प्रार्थना की, ज्ञोर दिया और जब उससे भी काम नहीं वना 
तो हाथों के कोमल तथा भक्ति-संभूत दवाव से आपको उसपर बविठाकर ही रहे। उस समय उस कार्य का प्रतिकार करने 
की कोई स्थिति झ्रापके पास नहीं थी । पु 

जैसे-तसे सहमे-सहमे सकुचे-सकुचे आ्राप पट्ट पर बैठ तो गए; परन्तु तव भी व्याख्यान की समस्या तो सामने 
ही थी। बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामथ्यं रखते हुए भी उस दिन प्राय: समूचे व्याख्यान में आपके नेत्र ऊँचे 
नहीं उठ पाये थे। यह थी नये उत्तरदायित्त्वों की क्रिफक, जोकि प्रथम व्याख्यान के श्रवसर पर सहसा उभर झ्राई थी । 

प्रथम अवसर की भिभक थी। अन्दर की योग्यंता उसमें से भी फाँक-क्ॉकक र बाहर देख रही थी। आ्रापने 

अपने सामर्थ्य तथा वर्चस्व को वहाँ जितना भी छिपाने का प्रयास किया, वह उतना ही अधिक प्रवलता के साथ उभरकर 
बाहर आया । श्ञीघ्र ही शरपने अपने को उस नये वातावरण के अ्रनुरूप ढाल लिया | भकिफक मिट गई । 


केवल चार दिन 


... युवाचार्य-पद प्रदान करने के वादआचार्यश्री कालूगणी एक प्रकार से चिस्ता-मुक्त हो गए थे। संघ-प्रवन्ध के सारे 
काम श्राप करने लग गए थे। कुछ काम तो पहले से ही आपको सौंपे हुए थे, परन्तु भव व्याख्यान, भ्राज्ञा, धारणा ब्रादि 
भी आपको सेमला दिये गए। भ्राचाय के सम्मुख युवाचार्य की स्थिति वड़ी सुखंद घटना थी, परन्तु उसकी स्थिति . 
ग्रधिक लम्बी नहीं हो सकी । चार दिन वाद ही आ्राचायंश्री कालूगणी का देहावसान हो गया। युवाचार्य के रूप में हम, 
उन्हें केवल चार दिन ही देख पाये। मन कल्पना करता है कि वे दिन बढ़ पाये होते तो कितना ठीक होता ! परन्तु कल्पना : 
को वास्तविकता के संसार में उतर झाने का कम ही अवसर मिलता है। इसीलिए सारे संघ ने उन चार दिनों में जो 
कुछ देखा, पाया, उसी को अपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर अपने को कृतक्ृत्य माना । _ 


$ 6 : 
तेरापंथ के महान्‌ आचार्य 


शासन-सूत्र 
तेरापंथ की देन 


आचार्येश्री तुलसी एक महान्‌ आचायें हैं। उनका निर्माण तेराप॑थ में हुआ है, श्रत: उनके माध्यम से ग्राज यदि 
जन-जन तेरापंथ से परिचित होता हो तो कोई भ्राइचर्य नहीं । वे तेरापंथ से और तेरापंथ उनसे भिन्‍न नहीं है। तेरापंथ 
उनकी शवित का स्रोत है और वे तेरापंथ की शवित के केन्द्र हैँ। यह शक्तित कोई विनाशक्र या वियोजक शवित नहीं है; 
यह धर्म-शबित है जो कि विधायक और संयोजक है। तेरापंय को पाकर आचाय॑श्री अपने को धन्य मानते हैं तो झ्राचाय- 
श्री को पाकर तेरापंथ गौरवान्वित हुआ है। जो व्यवित आचायश्री तुलसी को गहराई से जानना चाहेगा, उसे तेरापंथ 
को और जो तेरापंथ को गहराई से जानना चाहेगा, उसे आचाय॑ंश्री तुलसी को जानना आवश्यक होगा; उन्हें एक-दूसरे 
से भिन्‍न करके कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भु० प्र० सिन्हा ने 'तेरापँंथ 
द्विशताब्दी महोत्सव' के अवसर पर अपने वक्तव्य में कहा था, “मेरी समभ में तेरापंथ की सबसे वड़ी देन आचार्य भी 
तुलसी हैं; उन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का शंख फूँका है।”” उनके इस कथन में जहाँ आचाय॑शी 
के महान्‌ व्यक्तित्व और कतुंत्व के प्रति आदर-भाव है, वहाँ ऐसे तर-रत्न का निर्माण करने वाले तेरापंथ के प्रति 
कृतज्ञता भी है। व्यक्ति की तेजस्विता जहाँ उसके आधार को प्रस्यात करती है, वहाँ उसके निर्माण-सामर्थ्य को भी 
उजागर कर देती है। 


समपंण-भाव 


भ्राचायंत्री तेरापंथ के नवम अधिशास्ता हैं। उनके अनुशासन में रहने वाला शिष्पवर्ग उनके प्रति पूर्ण सम- 

पंण की भावना रखता है । यह भ्रनुशासन न तो किसी प्रकार के वल से थोपा जाता है और न किसी प्रकार की उसमें 
वाध्यता ही होती है। आाचाय॑ श्री के शब्दों में उसका स्वरूप यह है : "त्तेरापंध का विकास अनुशासन और व्यवस्था के 
प्रांधार पर हुआ है। हमारा क्षेत्र साधना का क्षेत्र है, यहाँ बल-प्रयोग को कोई स्थान नहीं है। जो कुछ होता है, वह 
हृदय की पूर्ण स्व॒तन्त्रता से होता है। आचार्य अनुशासन व व्यवस्था देते हैं, समूचा संघ उसका पालन करता है। इसके 
मध्य में श्रद्धा के अतिरिक्त दूसरी कोई दक्ति नहीं है। श्रद्धा और विनय, ये हमारे जीवन के मन्त्र हैं। आज के भौतिक 
जगत्‌ में इन दोनों के प्रति तुच्छता का भाव पनप रहा है। वह भ्रका रण भी नहीं है। बड़ों में छोटों के प्रति वात्सल्य नहीं 
है। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने श्रधीन ही रखना चाहते हैं। इस मानसिक इन्द्र में वुद्धिवाद अश्वद्धा और अविनय की 
ओर मुड़ जाता है। हमारा जगत आध्यात्मिक है। इसमें छोटे-वड़े का कृत्रिम भेद है ही नहीं। अहिंसा हम सबका ध॒र्म 
है। उसकी नसों में प्रेम और वात्सल्य के सिवाय और है ही वया ! जहाँ अ्रहिसा है, वहाँ पराधीनता हो ही नहीं सकती। 
आचाये शिष्य को अपने अधीन नहीं रखता; किन्तु शिष्य अपने हित के लिए श्राचार्य के अधीन रहना चाहता है। यह 


अललक ००५० >-न५७ ८०० 





३ जैन भारती, | २४ जुलाई ६० 


२० ] श्राचार्यश्री तुलसी शभिमन्दन फ्रथ. रा । [ द्वितीय 
हमारी स्थिति है।”” ह 
प्रनुशासन और व्यवस्था 


अनुशासन और सुव्यवस्था के विपय में तेरापंथ को प्रारम्भ से ही ख्याति उपलब्ध है। उसके विरोधी श्रन्य 
बातों के दिपय में चाहे कुछ भी कहते हों, परन्तु इन विषयों में तो बरहुधा वे तेरापंथ की प्रशंसा ही करते पाये गए हैं 
तेरापंध का लक्ष्य है--चारित्र की विशुद्धि । उसका उद्भव- इसीलिए हुआ था। अनुशासतव और सुव्यवस्था के बिता 
चारित्र की विशुद्ध आराधना असम्भव होती है। तेरापंथ के प्रतिष्ठाताआचार्यश्री भिक्ष इस रहस्य से सुपरिचित थे। 
इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही इन गुणों पर विशेष बल दिया । वे सफल भी हुए। अनुशासन औौर व्यवस्था 
के विघटन में जिन प्रमुख कारणों को उन्होंने अन्य साधु-संघों में देखा था, तेरापंथ में उन्होंने उनको पनपने ही नहीं दिया । 
आचार्यश्री ने 'तेरापंथ द्विशताव्दी-महोत्सव' पर अपने मंगल प्रवचन में कहा था, “तेरापंथ की अपनी विशेषता है-- 
आचार का दृद्तापूवंक पालन । आचायंश्री भिक्षु ने हमारे संविधाव का उद्देश्य यही वतलाया--“न्याय मार्ग चालणं रो 
ने चारित्र चोखो पालण रो उपाय कीधो छे ध 
तेरापंथ का उद्भव ही चरित्र की शुद्धि के लिए हुआ है। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवतंन होता है, ' 
इस तथ्य को आचार्य भिक्षु स्वीकार करते थे । पर देश-काल के परिवर्तन के साथ मौलिक आचार का परिवर्तन होता 
है, यह उन्हें मान्य नहीं हुआ । इस स्वीकृति में ही तेरापंथ के उद्भव का रहस्य है। चारित्र की शुद्धि के लिए विचार की 
शुद्धि और व्यवस्था, ये दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विचार-शुद्धि का सिद्धान्त आगम-सूत्रों से सहज ही मिला और व्यवस्था 
का सूत्र मिला देश-काल की परिस्थितियों के भ्रव्ययन से । आचार्य भिक्षु ने देखा, वर्तमान के साध-शिष्यों के लिए विमग्रह 
करते हैं । उन्होंने शिप्य-परम्परा को समाप्त कर दिया। तेरापंथ का विधान क्रिसी भी साधु को शिष्य वनाने का अधि- 
कार नहीं देता । * 
श्राज तेरापंथ के सव साधु-साध्वियाँ इसलिए सन्तुप्ट हैं कि उतके शिष्य-शिष्याएं नहीं हैं । ः 
आज तेरापंथ इसलिए संगठित और सुव्यवस्थित है कि उसमें शिष्य-झाखा का प्रलोभन नहीं है । - 
आज तेरापंथ इसलिए शक्ति-सम्पन्त और प्रगति के पथ पर है कि वह एक आचार्य के अनुशासन में रहता है, 
और उसका साध-वर्ग छोटी-छोटी शाखाझ्रों में बँटा हुआ्ना नहीं है।* 
तेरापंथ की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है । इसका कारण यह है कि उसमें, सबके प्रति न्याय हो, यह विशेष ध्यान 
रखा गया है। आचायंश्री भिक्षु ने दो सो वर्ष पूर्व संघ-व्यवस्था के लिए जो सूत्र प्रदान किये थे, वे इतने सुदृढ़ प्रमाणित - 
हुए हैं कि श्राज के समाजवादी सिद्धान्तों का उन्हें एक मौलिक रूप कहा जा सकता है। आचायंत्री के शब्दों में वह इस . 
प्रकार है---“ग्राचार्य श्री भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह समाजवाद का विस्तृत प्रयोग है । यहाँ 
सब-के-सब श्रमिक हैं ओर सब-के-सव पण्डित । हाथ, पैर झौर मस्तिष्क में अज़गाव नहीं है। सामुदायिक कार्यों का 
संविभाग होता है। सब सावु-साध्वि्याँ दीक्षा-क्रम से अपने-अपने विभाग का कार्य करती हैं। खान, पान, स्थान, पात्र 
आदि सभी उपयोगी वस्तुओं का संविभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं, यदि खाने वाले चार हों तो । 
एक सेर पानी पाव-पाव कर चार भागों में वँट जाता है, यदि पीने वाले चार हों तो ।7* यह संविभाग साध-साध्वियों के 
जीवन-व्यवहार में थ्राने वाली प्राय: हर वस्तु पर लागू पड़ता है । 'असंविभागी न हु तस्स मोवखो'---अर्थात्‌ संविभाग नहीं 
करने वाला व्यतित मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता--यह ग्रागम-वाक्य तेरापंघ संघ-व्यवस्था के लिए मार्ग-दर्शक बन 


गयां है। 
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भ्रध्यायथ | ह तैरापंथ के महान्‌ प्राचार्य [ २६ 


समाजवाद का सूत्र यही तो हैं कि 'एक के लिए सव श्रीर सव के लिए एक; और यह तेरापंथ के लिए वहुलांश में 
लागू पड़ता है। जननेता श्री जयप्रकाशनारायण जयपुर में जब पहले-पहल आचाय॑ंश्री से मिले, तब तेराप॑ंथ की व्यवस्था 
को जानकर बड़े आइचर्यान्वित हुए । उन्होंने कहा, “हम जिस समाजवाद को आज लाना चाहते हैं, वह आपके यहाँ दो 
शताब्दी पूर्व ही ग्रा चुका है, यह प्रसन्‍तता की बात है। हम इन्हीं सिद्धान्तों को यूहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं । 


प्रयत्न वदतव्प 


आचायंश्री ने तेरापंध का शासन-भार सं० १६६३ भाद्र-पद शुक्ला नवमी को सेसाला था। उस समय संघ में 
एक सो उनन्‍्तीस साधु और तीन सो तेंतीस साध्वियाँ थीं। उनमें से छियत्तर साथु तो आपसे दीक्षा-पर्याय में बड़े थे | छो टी 
अवस्था, बड़ा संघ शोर उन सथ पर समान अनुशासन की समस्या थी । उस समय भी झाचार्यश्री का घेये विचलित नहीं 
हुआ । उन्हें जहाँ श्रपने सामर्थ्य पर विश्वास था, वहाँ भिक्षुतंच के साथु-साध्यियों की नीतिमत्ता अनुशासन-प्रियता पर भी 
कोई कम विश्वास नहीं था। नवमी के मध्याह्ष में उन्होंने श्रपनी नीति के बारे में जो प्रथम वक्तव्य दिया था, उसमें वे 
दोनों ही विश्वास परिपूर्णता के साथ प्रकट किये गए थे । उस वक्तव्य का कुछ अंश यों है 

“अ्रद्धेय आचाये प्रवर श्री कालूगणी का स्वर्ंवास हो गया । इससे मैं स्वयं खिन्‍न हूँ। साधु-साध्वियाँ भी खिन्न 
हैं। मृत्यु एक अवश्यस्भावी घटना है, उसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। खिन्‍न होने से क्या बने, इस बात को 
विस्मृत ही बना देना होता है। इसके सिवाय चित्त को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। 

“ग्रपना संघ नीतिप्रधान संघ है। इसमें सभी सावु-साध्वियाँ नी तिमान्‌ हैं, रीति-मर्यादा के अनुसार चलने वाले 
हैं। इसलिए किसी को कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धेय गुरुदेव ने मुझे संघ का कार्ये-भार सौंता है। मेरे 
नन्‍हें कत्धों पर उन्होंने अगाधथ विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हँ। संघ के साध-सा ध्विमाँ बड़े विनीत, 
अनुशासित और इंगित को समभने वाले हैं; इसलिए मुझे इस युरुतर भार को ग्रहण करने में तविक भी संकोच नहीं 
हुआ। शासन की नियमावली को सव साथु-साधब्यियाँ पहले की तरह हृदय से पालन करते रहें। मैं पूर्वांचार्य की तरह 
ही सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करता रहूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संक्रत्प है। इसके साथ मैं सबको सावधान भी कर 
देना चाहता हूँ कि मर्यादा की उपेक्षा में सहन नहीं करूँगा । 

सव तेरापंथ संघ में फर्लें-फूलें, संयम में दृड़ रहें। इसी में राबका कल्याण है, संघ की उन्नति है। यह संत्॒का 
संघ है, इसलिए सभी इसकी उन्नति में प्रयलशील रहें । 


बपासी वर्ष के 


एक बाईस वर्ष के युदक पर संघ का भार देकर आचार्य श्री कालूगणी ने जिस साहस का काम किया था, झाचारये थी 
ने अपने कतृत्व से उप्में किसी प्रकार की लांछना वहीं आने दी । वे उप्त अवस्था में भी एक स्वविर आचार्य की त रह कार्य 
करने लगे। प्रारम्भ में जो लोग यह आशंका करते कि अवस्था वहुत छोटी है; उन्हें मुनिश्नी मगनलालजी कहा करते--- 
कौन कहता है झ्राचायंेश्री की अवस्था छोटी है ? आप तो वयासी वर्ष के हैं। वे अपनी बात की पुष्टि इस प्रकार करते थे 

के जन्म के वर्षों से ही अवस्था नहीं होती, वह अनुभवों की अपेक्षा से गा हो सकती हैँ । जन्म की अपेक्षा से आप अ्रव 

वाईस वर्ष के हैं, किन्तु अनुभव्रों की अपेक्षा से झापकी अवस्या बहुत बड़ी है। आचार्य श्री कालूगणी ने अपनी साठ बर्षे ये 
अवस्था तक जो झनुभव झजित किये थे, वे सव उनके द्वारा आयको सहज ही प्राप्त हो गए हैं। अतः अनुभवों की दुष्ट से 
आप बयासी वर्ष के होते हैं। मन्‍्त्री मुनि के इस कवन ने उत्त समय के वातावरण में एक प्रयाढ़ता और गौ रच था दिया था । 


सुचारु संचालन 


तेरापंच का झासन-सून सेंभालते ही आाचार्यश्री के सामने सबसे प्रमुख कार्य था, संघ का सुचाद रूप से संचालन । 
संघ-संचालन का अनुभव एक नवीन झआञाचाय॑ के लिए होते-होते ही होता है। किन्तु आचार्य्री ने उप्तें सहज ही सफा- 
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लता पा ली। वे अपने कार्य में पूर्ण जागरूक रहकर वढ़े । अनुशासन करने की कला में यों तो वे पहले से ही निपुण थे, 
पर अब उसे विस्तार से कार्यहूप देने का अवसर था। उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही जिस प्रकार से संघ-व्यवस्था को 
संभाला, वह इलाघनीय ही नहीं अनुकरणीय भी था। उन्होंने साध-संघ के स्नेह को जीत लिया था। जिन व्यक्तियों 
को यह भ्राशंका थी कि एक वाईस-वर्षीव आचार्य के अ्रनुशासन में संघ के अनेक प्राचीन व विद्वान्‌ मुनि कैसे चल - 
पायेंगे, उनकी वह गआाशझ्षंक्रा झीघ्र ही निर्मल सिद्ध हो गई । । 
तेरापंथ में समूचे साधु-संब के चातुर्मासिक प्रवास तथा शेपकालीन विहरण के क्षेत्रों का निर्धारण एक्रमात्र 
ग्राचाय ही करते हैँ । वह कार्य यदि सुब्यवस्था से न हो, तो असन्तोप का कारण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक 
सिघाड़े की पारस्परिक प्रकृतियों का सन्तुलन भी विठाना पड़ता है। पिछले वर्ष में किये गए समस्त कार्यो का लेखा- 
जोखा भी उसी समय लिया जाता है। संब-उन्नति के विशिष्ट कार्यो की प्रशंसा और खामियों का दोप-निवारण भी 
एक बहुत बड़ा कार्य है। रुण साधु-साध्वियों की व्यवस्था के लिए विशेष निर्धारण करना पड़ता है। वृद्ध जनों की सेवा 
और उनकी चित्त-समाधि के प्रइन को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करना होता है। इतना सब-कुछ करने के बाद ' 
शेप सिघाड़ों के लिए श्रागामी वर्ष का मार्ग-निर्धारण किया जाता है। लेखन-पठन आदि के विपय में भी पूछताछ तथा 
दिशानिर्देशन करना झ्राचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य गिनाने में जितने लघ्‌ हैं, करने में उतने ही बड़े श्रीर जटिल 
हैं। जो आचारये इन सबमें अत्यन्त जागरूकता के साथ मुनिजनों की श्रद्धा प्राप्त कर सकता है, वही संघ का सुचारु रूप... 
से संचालन कर सकता है। आाचाय॑ंश्री ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित संचालन ही नहीं किया, अपितु इनमें नये प्राणों 
का संचारण भी किया। | 


श्राचार्यश्ी छुलसी भ्रभिननदन प्रस्थ..“# [ द्वितीय 


ख्रसाम्प्रदायिक मांव 
पर-मत-सहिष्णुता 


आचारय॑श्री द्वारा किये गए अनेक विकास-कार्यो में प्रमुख श्र प्रथम है-- चिन्तन-विकास । अन्य समाजों के 
समान तेरापंथ भी एक सीमित दायरे में ही सोचता था। सम्प्रदाय-भावना उसमें भी प्रायः वैसी थी, जैसी कि किसी 
भी धर्म-सम्प्रदाय में हुम्मा करती है। भ्राचायं श्री ने उस चिन्तन को असाम्प्रदायिकता की शोर मोड़ा । सम्प्रदाय” शब्द का 
मूल अर्थ होता है---गुरु-परम्परा । वह कोई बुरी वस्तु नहीं है। वह बुरी तव बनती है, जब अ्रसहिष्णुता के भाव श्राते 
हैं। वृक्ष का मूल एक होता है, पर शाखात्रों, प्रशाखात्रों तथा टहनियों के रूप में उसकी अनेकता में भी कोई कमी नहीं 
होती। फिर भी उनमें कोई असहिष्णुता नहीं होती, भ्रत: वे परस्पर एक-दूसरे की शवित और शोभा बढ़ाती हैं। मनुष्य. 
जहाँ भी रहा है, सम्प्रदाय, संगठन, परम्परा आदि वनाकर रहा है। तब आराज कैसे कोई सम्प्रदायातीत हो सकता है ! 
अपने सामूहिक जीवन की कोई-न-कोई परम्परा श्रवश्य ही विरासत में हर व्यकित को मिलती है। “भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्र- - 
दाय नहीं रहने चाहिए! यह कहने वाले भी तो श्रपना एक सम्प्रदाय वनाकर ही कहते हैँ । भ्राचायंश्री की दृष्टि में अस म्प्र- 
दायिकता का अर्थ होता है--पर-मत-सहिप्णुत्ता । जब तक मनुष्य में पर-मत-सहिंप्णुता रहती रहेगी, तब तक मत-गेद 
होने पर भी मन-भेद नहीं हो सकेगा | अ्रसहिप्णुता ही मन-भेद को मत-भेद में बदलने वाली होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक 
धर्म के प्रति सहिष्णता के भाव रखता है, वह चाहे फिर किसी भी सम्प्रदाय में रहता हो, श्रसाम्प्रदायिक ही कहा 
जायेगा । 
इस चिन्तन-विकास ने तेरापंथ को वह उदारता प्रदान की है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। इससे 
सम्प्रदायों के साथ तेरापंत्र के सम्बन्ध मधुर हुए हैं। दूरी कम हुई है। आचार्यश्री के प्रति सभी सम्प्रदाय वालों के मन 
में आदर-भाव बढ़ा है। कप | ह ु 
वे एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं। उसकी सारणा-वारणा करना उनका कर्तव्य है। वे उसे बड़ी उत्तमता से 
निभाते हैं। फिर भी सम्प्रदाय उनके लिए वन्धन नहीं, साधना-क्षेत्र है। वे एक वृक्ष को त जिसका मल निश्चित 
स्थान पर रुपा हुआ होता है, पर उप्तकी छाया और फल सवके लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं । 
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पाँच सूत्र 

आचार्यश्री के चिन्तन तथा कार्यकलापों का दुकान समन्वय की ओर ही रहा है। उन्होंने समय-समय पर 
सभी सम्प्रदायों से सहिप्णु बतने और परस्पर मे त्री रखने का अनु रोध किया है। इसके लिए उन्होंने एक पंचतुत्री योजना 
भी प्रस्तुत की धी। सभी सम्प्रदायों के लिए वे सूत्र माननीय हैं--- 

१. मंडतात्मक नीति बरती जाये। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये । दूसरों पर मौखिक या लिखित 
आ्राक्षेप न किये जाये । 

२. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये । 

३. दूसरे सम्प्रदाय और उसके भनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये । 

४, कोई सम्प्रदाय-परिवर्त न करे तो उसके साथ सामाजिक वहिष्कारआदि अवांछनीय व्यवहार न किया जाये। 

९. धर्म के मौलिक तथ्य अहिंसा, सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक 
प्रयत्त किया जाये। 

धर्म-सम्प्रदायों में परस्पर सहिष्णुता का भाव पैदा करना कठिन झवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं; व्योंकि 
उनमें मुलत: ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोघमी तत्त्व कम पाये जाते हैं। यदि विरोधी तत्त्वों की श्रोर मुख्य लक्ष्य 
न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। धामिकों के लिए यह एक लज्जास्पद बात है कि वे किसी विचार-भेद को 
आधार मानकर एक दूसरे-पर झआाक्षेप करें, घृणा फैलायें और असहिष्णु बनें। आचार्य ज्ञी का विश्वास है कि विचारों 
की असहिष्णुता मिट जाये तो विभिन्‍न सम्प्रदायों के रहते हुए भी सामंजस्य स्थापित हो सकता हैं । उनके इन उदार 
विचारों के आधार पर ही उन्हें एक महत्त्ववूर्ण आचाये माना जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान्‌ सन्त के रूप में 
जानने लगी है। 


सप्रय नहीं है 

आचायंश्री अपने इन उदार विचारों का केवल दूसरों के लिए ही निर्यात नहीं करते; वे स्वयं इन सिद्धास्तों पर 
चलते हैं। वे किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना तो पसन्द करते ही नहीं; पर किसी की आलोचना सुनना भी उन्हें 
पसन्द नहीं है। एक वार एक अन्य सम्प्रदाय के साधु ने आचायेश्नी के पास आकर बातचीत के लिए समय माँगा । आचारये- 
श्री ने उन्हें दूसरे दिन मध्याज्ञ का समय दे दिया। यथासमय वे झाये और बातचीत प्रारम्भ की। वे अपने गुरु के व्यवद्यारों 
से असन्तुष्ट थे, अतः उनकी कमियों का व्याख्यान करने लगे। आ्राचार्यश्री यदि उसमें कुछ रक्त लेते, तो वे तेरापंतर 
का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले एक विशिष्ट आचार्य की कमज्ोरियों का पता दे सकते थे; परन्तु उन्हें यह भ्रभीष्द 
ही नहीं था। उन्होंने उस साधु से कहा, मेरा अनुमान था कि आप कोई द्वत्व-विषयक चर्चा करना चाहते हैं, इसी लिए 
मैंने समय दिया था। किसी की निन्‍्दा सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इस विपय में मैं ग्रापफो कोई सहायता 
भी नहीं कर सकता। उसी क्षण वातचीत का सिलसिला समाप्त हो गया और द्याचार्यश्री दूसरे काम में लग गए । 


सादंत्रिक उदारता 


उनके उदार विचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से खुलकर विचार-विमर्श करते हैँ । 

वे इसमें कोई कार्पण्य या संकोच नहीं करते। वे प्रत्य सम्प्रदायों के घामिक स्थानों पर सी निस्संक्ोत्र भाषर से जाते हैं। 
हाँ लोग अन्य सम्प्रदायों के स्थानों में जाना अपना अपमान समझते हैं, वहाँ झ्राचायंशी बड़ी रुचि के साथ जाते हें । 
ये जानते हैं कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता; सम्पर्क में श्राने पर यह दूरी भी मिट जाती है, जिसे कभो 
ने मिलने वाली समझा जाता है। वे अनेक वार दियम्घर और इवेताम्बर मन्दिरों में जाते रहे हैं। अनेक वार वहाँ उन्होंने 
प्रार्थनाएं भो की हैं) मूर्ति-पूजा में उन्हें विश्वास नहीं है; पर वे मानते हैँ कि जब अन्य सभी स्थानों में भावचयूजा की जा 
, सकती है तो वह मन्दिर में भो की जा सकती है। आचार्यश्री के ऐसे विचार सभी लोगों को सहजतया झाइृप्ट कर लेते 
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हैं। उनकी यह उदारता इस या उस किसी एक पक्ष को आधार रखकर नहीं होती; किन्‍्त सार्वत्रिक होती है। वल्तुत 
उदार वृत्तियाँ हर प्रकार की मानसिक दूरी को मिटाने वाली होती हैं । 


आगरा के स्थानक में 


उत्तरप्रदेश की यात्रा में आचार्यभी आगरा पधारे। धर्मशाला में ठहरना था। मार्ग में जैन-स्थानक झ्ाया।. 


वहाँ संसदू-सदस्य सेठ अचलसिहजी आदि स्थानकवासी सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख श्वावकों ने आगे खड़े होकर प्रार्थना की-- 
यहाँ कवि अमरचन्दजी महाराज विराज रहे हैं। ग्राप श्रन्दर पधारने की कृवया की जिये । यद्यपि काफी विलम्ब हो चुका था, 


फिर भी इस समन्वय के क्षण को उन्होंने छोड़ा नहीं । साधुग्रों-लहित अन्दर पधार गए। इतमे में कविजी भी ऊपर से झा. 


गए। वे अ्रच्छे विद्वान तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थावकवासी समाज में भ्रच्छी प्रतिष्ठा है। “उपाध्यायजी' के नाम से भी 


प्रसिद्ध हैं। झ्ाते ही बड़ी उल्लासपूर्ण मुद्रा में कहने लगे---मैं नहीं जानता था कि आप अन्दर झा जायेंगे। आपकी उदारता , . 


स्तुत्य है। परोक्ष में जो बातें सुती थीं, उससे भी कहीं श्रधिक महत्ता देखकर मुझे प्रसन्‍तता हुई है। फिर तो लगभग ढाई 
बजे तक वहाँ ठहरना हुआ । वातचीत और विचार-विमर्श में इतता उल्लास रहा कि पहले उसकी कोई कल्पना ही नहीं 
थी । कई वर्ष पूर्व प्रकाशित उपाध्यायजी की 'अरहिसा-दर्शन' नामक पुस्तक में कई जगह तेरापंध की आलोचना की गई थी । 
बातचीत के प्रसंग में झ्राचायंश्री मे उन स्थलों की ओर उनका ध्यान आाकृष्ट करना चाहा। मुनिश्ली वथमलजी उन स्थलों 
को खोजने लगे, पर वे मिले नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कराते हुए कहा--यह दूंसरा संस्करण है। इसमें आप जो खोज 


) 


रहे हैं, वह नहीं मिलेगा। आ्राचार्यश्री की समन्वय-नीति का ही यह प्रभाव कहा जा सकता है कि स्वयं लेखक ने ही 


अपनी आत्म-प्रेरणा से उन सव श्रालोचनात्मक स्थलों को श्रपनी पुस्तक में से हटा दिया था । 


वर्णीजी से मिलन 


इसी प्रकार एक बार दिगम्बर-समाज के वहुमान्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के यहाँ भी आझ्ाचायंश्री पधारे थे । 
पारसनाध हिल का स्टेशन 'ईसरी' है। वे वहाँ एक आश्रम में रहते थे। श्राचार्यश्नी विहार करते हुए उधर पहुँचे तो 
आशंम में भी पधारे। आचार्यश्री की इस उदारता से वर्णीजी बड़े प्रभावित और प्रसन्‍त हुए । वातचीत के सिलसिले में 
उन्होंने तेरापंथ के विपय में बड़ी गुणग्राहुकता और उदारता-भरी वाणी में कहा--“श्रापका धर्म-संघ बहुत्त ही संगठित 
है। ऐसी अद्वितीय भ्रनुशासनप्रियता अन्य किसी भी धर्म-संघ में दिखाई नहीं देती ।” इस प्रकार के स्वल्पकांलीन मिलन 


भी सीहाद॑-वृद्धि में बड़े उपयोगी होते हैं। इस मिलन की सारे दिगम्वर-समाज पर एक मूक किन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया हुई । . 


ये छोटी-छोटी दिखायी देने वाली बातें ही आचायेश्री की महत्ता के पट में ताना और वाना बनी हु 


श्राचा्य बिजयवल्लभ सूरि के यहाँ 


बम्बई में मूति-पुजक सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध आचारय॑ विजयवल्लभ सूरि के यहाँ भी झाचाय॑श्री 


पधारे थे | वहाँ भी बड़े उल्लासमय वातावरण का निर्माण हुआ था । वहाँ के मूर्तिपुजक जैन समाज पर तो गहरा अ्रसर 


हुआ ही था, पर बाहर भी इस मिलन की वहुत अनुकूल प्रतिक्रियाएं हुईं । 


दरगाह में ह 

ग्राचार्यश्री फेवल जनों के धर्म-स्थानों या जैन धर्माचार्यो के यहीं जाते हों, सो वात नहीं है । वे हर किसी धर्म- 
स्थान भ्रौर हर किसी व्यक्ति के यहाँ उसी सहज भाव से जाते हैं, मानों वह उनका अपना ही घर्म-स्यान हो। श्रजमेर में 
वेएक वार वहाँ की सुप्रसिद्ध दरगाह की श्रोर चले गए। वहाँ के संरक्षक ने उन्हें ्रन्दर जाने से रोक दिया । नंगे सिर वह 
किसी को श्रन्दर नहीं जाने देना चाहता था। गाचार्यश्री तत्काल॑ वापस मृड़ गए । किसी भी प्रकार की शिकायत की 
भावना के विना उनके इस प्रकार वापस मुड़ जाने ने उसको प्रभावित किया। दूसरे ही क्षण उतने सम्मुख आ्राकर कहा, 


. अश्रष्याय ] तेरापंव के महान्‌ आचार्य [ २५ 


आप तो स्वयं पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, अतः आप पर इन नियमों को लागू करना कोई झ्रावश्यक नहीं है। आप मज़े से अन्दर 
जाइये और देखिये । जिस सौम्प भाव से वे वापस मुड़े थे, उसी सौम्य भाव से फिर दरगाह की ओर मुड़ गए । अन्दर जाकर 
उरो देखा और उसके इतिहास की जानकारी ली । 

वे गुरुद्वारा, सनातनधर्म मंदिर, झार्यसमाज मंदिर, चर्च आदि में भी इसी प्रकार की निर्वन्चता के साथ जाते 
रहे हैं। इस व्यवहार ने उनकी समन्वयवादी दृष्टि को बहुत्त वल दिया है। 


_क्षावकों का व्यवहार 


झाचार्यश्री के सहिष्णु और समन्वयी विचारों का अन्य सम्प्रदाय वालों पर तअच्छा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति 
में स्वयं तेरापंथी समाज पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिएथा। व वह पड़ा भी है। कहीं अधिक, तो कहीं 
कम । प्राय: सर्वत्र वह देखा जा सकता है। तेरापंथ समाज को प्रायः बहुत कट्टर माना जाता रहा है। उसमें एत्तद्‌- 
' विपयक परिवतेन को एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में ही लिया जा सकता है। कुछ भी हो, पर इतना निरिच्रत है कि 
असहिष्णुता की भावना में कमी और सहिष्णुता की भावना में वृद्धि हुई है। 
वम्बई के तेरापंथी भाई मोतीचन्द ही राचन्द भवेरी ने संविग्त-सम्प्रदाय के घुप्रसिद्ध आचार्य विजयवल्लभ सूरि 
को अपने यहाँ निमन्त्रित किया । चौपाटी के अपने मकान फूलचन्द-निवास में सात दिन उन्हें भक्ति वहुमान सहित 
ठहराया। तेरापंथ समाज की ओर से उनका सार्वजनिक भाषण भी कराया गया। आचायेजी ने उस भाषण में बड़े 
मार्मिक शब्दों में जैन-एकता की आवश्यकता वतलायी।" इस घटना के विपय में भाई परमानन्द ने लिखा है, “एक 
सम्प्रदाय के श्रावक जन अन्य सम्प्रदाय के एक मुख्य आचार्य को बुलायें और वे झ्राचार्य उस मिमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर 
वहाँ जायें, व्याज्याव दें; ऐसी कोईघटना पहले कभी भाग्य से ही घटित हुई होगी । एकता के इस वात्तावरण को उत्पन्न 
करने में तेरापंथी समाज निमित्त वना है, अतः वह धन्यवाद का पात्र है।”* 


'फादर विलियम्स 


आचार्यश्री उन दिनों वम्बई में थे। छुछ तेरापंथी भाई वहाँ के इंडियन नेशनल चर्च में गये। पादरी क 
उपदेश सुना | वात्तचीत की । उन लोगों के उस आगमन तथा उपदेश-भ्रवण का चर्च के सर्वोच्च अधिकारी फादर 
जे० एम० विलिम्यस पर बड़ा ही उचिकर प्रभाव पड़ा। उसके मन में यह भावना उठी कि जिसके शिव्य इतने उदार 
हैं कि उन्हें दूसरे धर्म का उपदेश सुनने में कोई ऐतराज़ नहीं हैं तो उनका गुर न जाने कितना महान्‌ होगा ! इसी प्रेरणा 
ने उत्को आचार्यश्री का सम्पर्क कराया। वे किसी गद्दीधारी महन्त की कल्पना करते हुए आये थे; पर वहाँ की सारी 
स्थितियों को देख-सुनकर पाया कि ईसा के उपदेशों का सच्चा पालन यहीं होता है। वे अत्यन्त प्रभावित हुए। एक धम्मे- 
गुरु होते हुए भी उन्होंने अगृत्नत स्वीकार किये। अधिकांश अपुव् त-अधिवेशनों में वे सम्मिलित होते रहे हैं। झाचार्यश्री 
के प्रति उनकी बड़ी उत्कट निष्ठा है। 


साधु-सम्मेलन सें 


इसी प्रकार के उदारता और सौहादं-पूर्ण कायों की एक घटना वीकानेर चोखले की भी है। भीनासर में एक 
साधु-सम्मेलन हुआ था। उसमें अखिल भारतीय स्तर पर स्थानकवासी साधु एकत्रित हुए थे। भीनातर अपेक्षाकृत एक 
छोटा क़स्वा है। उससे विल्कुल सटा हुआ ही गंगाशहर है। वह उससे कई गुना बड़ा है। वहाँ तेरापंव के लगभग नी त्ती 
परिवार रहते हैं । उन्होंने उस सम्मेलन में हर प्रकार का सम्भव सहयोग प्रदान किया था। यह सहयोग केवल भाईचारे 


१ भवुद्ध जीवन, १ मई ५३ 
२ प्रवृद्ध जीवन, १ सई ५३ 


न 


६] आ्राचार्यश्षी तुलसी श्रभिननन्‍दन प्रन्य " [ द्वित्तीय: 


ढ्चू 


के नाते ही था और उससे दोनों समाजों में काफी निकूटता का वातावरण बना । 

इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे वनेचन्द भाई । उनका जब बीकानेर में जुलूस निकाला गया, तब वहाँ के .तेरापंथ 
समाज की झोर से उन्हें माला पहनायी गई तथा सम्मेलन की सफलता के लिए शुभ कामना व्यक्त की गई। इस घटना . 
ने उन लोगों को और भी अधिक प्रभावित किया । 

इन सब घटनाओं का अपना एक मूल्य है। ये तेरापंथ के मानस का दिग्दर्शन कराने वाली घटनाएं हैं। इनके 
पीछे झाचार्यश्री के समन्‍्वयवादी विचारों का वल है। तेरापंध के सभी व्यक्रित आचार्यश्री की इन उदार प्रेरणाओं से 
अनप्राणित हो चके हों, ऐसी बात नहीं है। अनेक व्यवित ऐसे भी हैं जो झाचायेश्री के इन समच्वयी तथा उदार कार्यों . 
यो सनन्‍्देह की दृष्टि से देखते हैं । उनके विचार से श्राचार्यश्री तेरापंय को लाभ नहीं, अलाभ ही पहुँचा र उनका 
बाथन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से श्रावकों की एकनिष्ठता हटती है। आचायंश्री उनके विचारों को यह समाधान देते हैं कि 
तेरापंथ सत्य से अभिन्‍न है। जहाँ सत्य है, वहाँ तेरापंथ है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ तेराप॑थ भी नहीं है; यह व्याप्ति 
है। समन्यवादिता तथा गुणन्नता आ्रादि गुण श्रहिसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं। श्रतः वे सत्‌ और आदेय होते 

कदा ग्रहवादिता झौर अवगुणग्राहिता आदि दोप हिंसा की भूमिक्रा पर उद्भृत होते हैं, श्रतः वे असत और हेय होते 

। इसीलिए रात्य के प्रति निष्ठा रखना ही तेरापंय के प्रति निष्ठा रखना है। तेरापंथ के प्रति निष्ठा रखता रहे और 
सत्य के प्रति निष्ठा न हो तो वह वास्तविक ते रापंध तक पहुँचा ही नहीं है। सम्प्रदाय के रूप में तेरापंव एक मार्ग है, 
उसपर चलकर पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचना है। मार्ग साधन होता है, साध्य नहीं । 


चेतन्य-विरोधी प्रतिक्रियाएं 


26 /3 ः र् 


सेतुबन्ध 


आचार्यश्री किसी के द्वारा नयी चेतना के प्रहरी' क़रार दिये जाते हूँ तो किसी के द्वारा 'पुराणपंथी' । वे विल- 
कुल ग्रलत भी नहीं हैं; क्योंकि आ्राचार्येश्री को नवीनता से भी प्यार है श्र पुराणता से भी । उनकी प्रगति के ये दोनों पैर 
हैं । एक उठा हुग्रा, तो दूसरा ठिका हुआ । वे दोनों पैर आकाश में उठाकर उड़ना नहीं चाहते, तो दोनों पैर धरती पर 
टिकाकर रुकना भी नहीं चाहते। वे चलना चाहते हें, प्रगति करना चाहते हैं, निरन्तर और निर्वाव | उप्तका क्रम यही 
हो सकता है कि कुछ गतिशील हो, तो कुछ टिका हुत्ना भी हो। गति पर स्थिति का और स्थिति पर गति का प्रभाव पड़ता 
रहे | साधारणतया लोग नयी वात से कतराते हैं भर पुरानी से चिमटते हैं। पुरानी के प्रति विध्वास और नयी के प्रति 
अधिद्वास उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है। परन्तु आचारयंश्री ऐसे लोगों से सर्वथा पृथक हैं। वे प्राचीनता की 
भूमि पर खड़े होकर नवीनता का स्वागत करने में कभी नहीं हिचकिचाते | वस्तुत: वे प्राचीनता और नवीनता को 
डइने घाला उपादेयता का ऐसा सेतुबन्च बनाना जानते हैं कि फिर व्यवहार की नदी के परस्पर कभी न मिलने वाले 
इन दोनों तटों में सहज ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उनकी इस वृत्ति को स्वयं तेरापंथ समाज के कुछ व्यवितयों 
ने सश्वंक दृष्टि से देखा है। वद्धों का कथन है कि वे नये-नये कार्य करते रहते हैँ। न जाने समाज को कहाँ ले जायेंगे । 
यवक कहते हैं कि वे प्राणता को साथ लिये चलते हैं। इस प्रकार कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। दोगों का साथ-साथ 
निभाव करने की नीति तुष्टीकरण की नीति होती है। उससे दोनों को ही लाभ नहीं मिल्र सकता। यों वे दोनों की 
आलोचनाओं के लक्ष्य बनते रहते हैं। विरोधी विचार रखने वाले श्रन्य॒ लोगों ने तो उनके दृष्टिकोण पर तरह-तरह के 
आल्षेप किये ही हूं । 


विरोध से भी लाभ 


आचार्य श्री विरोध से घवरते नहीं हैं। वे उसे विचार-मन्थन का हेतु मानते हैं। दो पदार्थों की रगड़ से जिस 
प्रकार >प्मा पैदा होती है, उसी प्रकार दो विचारों के संघ में नव-चिन्तन को प्रकाश जगमगा उठता है। विरोध ने 
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उनके मार्ग में जहाँ वाधाएं उत्पन्त की हैं, वहाँ अनेक बार लाभान्वित भी किया है। जो व्यक्ति विश्वेषज्ञ हैं, वे किसी भी 
प्रकार की चेतना को प्रत्यक्ष सम्पर्क से तो आँकते ही हैं; पर कभी-कभी उसके विरोध में किये जाने वाले प्रचार को देख- 
सुनकेर परोक्ष रूप से भी आँक लेते हैँ। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पक्रवासा बम्बई के समाचार- 
पत्रों में आचार्यश्री के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को पढ़कर ही सम्पकक में श्राये थे। वे जानना चाहते थे कि जिस 
व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, वह वस्तुत: कितना चेतन्य-युक्त होगा। काका कालेलकर भी जब पहले-पहल 

 आचार्यश्री से मिले, तो बतलाया कि मैं तेरापंथ के विरोध में बहुत-कुछ सुनता ग्रा रहा हूँ । मुझे जिज्ञासा हुई कि जहाँ 
विरोध है, वहाँ अवश्य चेतन्य है। मृत का कभी कोई विरोध नहीं करता । 


विरोधी साहित्य-प्रेषण 


आचार्यश्री के प्रति विरोध-भाव रखने वालों में अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो उनके चैततत्व को--उनके सामर्थ्य 
को, सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे ग्रपती शक्ति से उस 'सर्वजन-हिताय' बिखरे चैतन्य को वटोरने के बजाय आावृत्त कर 
देना चाहते हैं | ऐसे व्यक्ति उनके विरुद्ध में नाना प्रकार के अ्रपवाद फैलाते हैं, उनके विरोध में पुस्तक लिखते तथा छपाते 
हैं। जहाँ अवसर मिले, वहाँ इस प्रकार का साहित्य भेजकर उनके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। परल्तु 
वे उनके अपराजेय व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार आच्छम्न नहीं कर पाये हैं। भ्राज तक उनका व्यक्तित्व जितना निखर 
चुका है, भविष्य में वह उतना ही नहीं रहेगा; उसमें और निखार झायेगा। उनके चैतन्य का, सामथ्यें का प्रकाश और 
जगमगायेगा--यही एकमात्र सम्भाववा की जा सकती है। वहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के विरोधी प्रचार 
से उनके व्यक्तित्व पर रोक लगेगी, तो वे भूल करते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के फलित देख लेने से पता चल सकता 
. है कि उनका यह शस्त्र उल्टा आचार्यश्री के व्यक्तित्व को और अधिक निखारने वाला ही सिद्ध होता रहा है। 


ढेर लग गया हे 
ह सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मश्नुवाला ने एक वार 'हरिजन' में अगुब्रत-आत्दोलन की समालोचना की। 
. फलस्वरूप उनके पास इतना तेरापंथ-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे श्राश्वर्यचकित रह गए। उन्होंने पत्र द्वारा आचायथी 
. को सूचित किया कि जब से वह समालोचना प्रकाशित हुई है, तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य आने लगा है कि 
एक ढेर-का-डेर लग गया है। 


ऐसा होता ही है 


.इसी प्रकार की घटना उ० न० ढेवरभाई के साथ भी घटी | वे उन दिनों सौराष्ट्र के मुख्य मन्‍्त्री थे। आचाय- 
श्री वम्बई-यात्रा के मध्य अहमदाबाद पवारे। वहाँ वे पहले-पहल आ्राचार्यश्री के सम्पर्क में आये । उन्होंने आचार्यश्ली को 
सौराष्ट्र आने का निमस्मण दिय्रा और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ वड़ी आवश्यकता है। आप अपने कार्बे- 
क्रम में सौराष्ट्र-यात्रा को भी अवश्य सम्मिलित करें। वहाँ आपको अनेक्त रचनात्मक कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सकते हैं । 
दूसरे दिन वे फिर झाये और बातचीत के सिलसिले में श्रपने उस निमन्त्रण को दुहराते हुए कहा कि श्राप इसकी स्वीकृति 
दे दीजिये। आचार्यश्री का झ्रागे का कार्यक्रम निर्वारित हो चुका था। उसमें किसी प्रकार का बड़ा हेर-फेर कर पाना 
सम्भव नहीं रह गया था भ्रतः वह वात स्वीकृत नहीं हो सकी । 
| कुछ समय वाद ढेवरभाई कांग्रेस-अध्यक्ष वनकर दिल्‍ली में रहने लगे। उन दिनों मैं भी दिल्‍ली में ही था। 

, मिलन हुग्ना तो वातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझे यह सारी घटना सुनायी आर कहा कि जव से मेरे निमन्त्रण देने के 
समाचार समाचारत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तभी से मेरे पास आाचार्यश्वी के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा 
में पहुँचने लगा है कि मैं चकित रह गया हूँ 

मैंने जब यह पूछा कि आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? तव वे कहने लगे---मैं सोचता हूँ कि हरएक अच्छे 


श्ष ] आचार त्री तुलसी अभिनरद्म प्रन्य॑ ह [- द्वितौय 
कार्य के प्रारम्भ में बहुबा ऐसा होता ही है। ऐसा हुए बिना कार्य में चमक नहीं श्राती । 
व्यक्तिगत पत्र 


श्रभी तेरापंथ-द्विशताब्दी के अवसर पर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में तेरापंथ, अणुन्नत और आचार्यश्री के 
विपय में अनेक लेख प्रकाशित हुए। कुछ व्यक्तियों को वे अखरे। उन्होंने सम्पादकों के पास काफी मात्रा में विरोधी सं।हित्य 
तथा सम्पादकों को कर्तव्य-वोध देने वाले व्यक्तिगत पत्र भी भेजे । ऐसा ही एक.पत्र संयोगवशातल्‌ मुझे देखने को मिला । 
वह साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादक श्री बकिविहारी भटनागर के नाम था। उसमें झआाचायंश्री, तेरापंथ तथा अणुन्नत- 
प्रान्दोलन को प्रश्नय देने की नीति का विरोध किया गया था। परन्तु उसका असर क्या होना था ! उस पत्र के कुठु दिन 
द ही स्वयं श्री भटनागरजी का एक लेख 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ, जिसमें आाचार्यश्री तथा अ्णुन्नतत- 
श्रान्दोलन के प्रति एक गहरी भ्रद्धा-मावना व्यक्त की गई थी। ः 
ऐसी घटनाएं अनेक हैं भौर होती ही रहती हैं; पर जो आचार्य श्री के कार्यो से प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या 
के सामने ये नगण्प-सी हैं । जहाँ गति होती है, वहाँ का वायुमण्डल उसका विरोधी बनता ही आया है। गति में जितनी 
त्वरा होती है, वाबुपण्डल भी उतनी ही प्रधिक तीब्ता से विरोधी बनता है। पर क्या कभी गति की प्राणशवित क्षीण 
हुई है ! 
सभ्य हो कहाँ है ! रु 
आाचायश्री अपने विरुद्ध किये जाने वाले विरोध या प्राक्षेपों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देते । उनका उत्तर 
देने की तो तेरापंथ में प्रायः पहले से ही परिपाटी नहीं रही है। यह ठीक भी है। कार्य करने वाले के पारा विरोध झौर 
भागड़ा करने का समय ही कहाँ रह पाता है ! वे इतने कार्ये-व्यस्त रहते हैं कि कभी-कभी उन्हें समय की कमी-खटकने 
लगती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्तित निठलला रहकर या कलह आदि में समय व्यतीत करता है, उसका वह समय मुझे 
मिल पाता तो कितना अच्छा होता ! उनकी कर्मठता और अझ्रदम्य शक्ति मानव-जाति के लिए एक नव श्राशा का 
संचार करती है। सुश्रसिद्ध साहित्यकार श्री ज॑नेन्द्रकुमारणी का निम्नोवतत कथन इसी बात की तो पुष्टि करता है 
“तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। जीवन मूच्छित और परास्त नहीं है। उसकी झास्था है और सामर्थ्य 
है। व्यक्तित्व में सजीवतता है श्र एक विशेष प्रकार की एकाग्रता। यद्यपि हठवादिता नहीं, वातावरण के प्रति उनमें 
ग्रहणशीलता है श्रौर दूसरे व्यवितयों और सम्प्रदायों के प्रति संवेदनशीलता । एक अपराजेय वृत्ति उनमें पायी, जो परि- 
स्थिति की शोर से अपने में गैथिल्य लेने को तैयार नहीं है। बल्कि अपने आास्था-संकल्प के वल पर उन्हें वदल डालने को 
तत्पर है। घ्म के परिग्रहहीन श्राकिझ्चन्य के साथ इस पराक्रम सिंहवृत्ति का योग भ्रधिक नहीं मिल्ता। साधुता निवृत्त 
झौर निष्किय हो जाती है। वही जब प्रवृत्त और सक्रिय हो तो निदचय ही मन में झ्ाशा उत्पन्त होती है ।”* 


मेरी हार मान सकते 


कभी उन्हें धामिक वाद-विवादों तथा जय-पराजयों में रस रहा हो तो रहा हो; पर अब तो वे इसे पसन्द न 
करते | वाद-विवाद प्रायः जय-पराजय के भाव उत्पन्न करता है श्रौर तत्त्व-चिन्तन के स्थान पर छल, जाति आदि के 
प्रयोगों की ओर ले जाता है। पुराने युग में शास्त्रार्थों में वड़ा रस लिया जाता था; पर अब उन्हें वैमनस्य वड़ाने का ही एक 
प्रकार माना जाने लगा है। इसीलिए वे उसे पसन्द नहीं करते | यथासम्भव ऐसे अ्रवसरों रो वे बचना ही चाहते हैं, 
जिनसे कि विवाद बढ़ने की सम्भावना हो। एक बार कुछ भाई ग्राचार्यश्ली से वातचीत करने आये । धीरे-धीरे वातचीत 
ने विवाद का रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। आचार्यश्री ने उसका रुख बदलने के विचार से कहा कि इस विपय में जो 


१ श्राचार्य तुलसी, पृ० गन्ध 


खब्याय ] तेरारंव के महान्‌ झ्ाचाय॑ [ २६ 


गेरा विचार है वह मैंने आपको बता दिया है। भव आपको उचित लगे तो उसे मानिये, अन्यथा मत मानिये। वे भाई 
बातचीत की दृष्टि से उतने नहीं आये थे, जितने कि वाद-विवाद की दृष्टि से । उन्होंने कहा--ऐसा कहकर बात समाप्त 
करने से तो आपके पक्ष की पराजय ही प्रकट होती है। आ्राचायश्री ने सौम्य भाव रखते हुए कहा--आपको यदि ऐसा 
लगता हो तो आप निश्चितता से मेरी हार मान सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह वात किसी ने मुझे 
सुनायी थी, तत्र मुझे गांधीजी के जीवन की एक ऐसी ही घटना का स्मरण हो झाया | गांधीजी के हरिजन-प्रान्दोलन के 
विरुद्ध कुछ पण्डित उनसे शास्त्रार्थ करने आये । उनका कथन था कि वर्णाश्षम धर्म जब्र शास्त्रसम्मत है, तब हरिजनों को 
स्पृ्य कैते माना जा सकता है ? गांधीजी को इस प्रकार के झास्त्रार्थ में कोई रस नहीं था। उन्होंने इस बात को वहीं 
समाप्त कर देने के भाव से कहा--मैं ज्ञास्त्रार्थ किये विना ही अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ । पर हरिजनों के विपय 
में मेरे जो विचार हैं, वे ही मुझे सत्य लगते हैं। गांधीजी ने बड़े सहज भाव से हार मान ली, तव उन लोगों के पास 
आगे कुछ कहने को शेप नहीं रह गया था। वे जब उठकर जाने लगे तो गांधीजी ने कहा--हरिजन-फण्ड में कुछ चन्दा 
तो देते जाइये । उन्होंने चन्दा लिया और अपने काम में लगे। विवाद से बचक्र काम में लगे रहने की मनोवृत्ति का यह 
एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है। 


कार्य ही उत्तर है 


तेरापंथ की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्तस्तरीय आलोचनाग्रों तथा विरोधों का कोई उत्तर नहीं 
-दिया जाना चाहिए। विरोध से विरोध का उपशमन नहीं हो सकता। उससे तो उसमें और अ्रविक तेज़ी अ्राती है। 
विरोधों का श्रसली उत्तर है--कार्य | सब प्रइदत और सब तकं-वितक कार्य में आकर समाहित हो जाते हैं। आचारयंशी 
इस सिद्धान्त के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब दूसरे ग्रालोचना में समय वरबाद करते होते हैं, तब श्ाचायंश्री कोई-न-कोई 
कार्य-निष्पादन करते होते हैं। किसी के विरोध का उस्री प्रकार के विरोध-भाव से उत्तर देने में वे भ्पना तनिक भी समय 
लगाना नहीं चाहते । ॒ 
वम्बई में आचायेश्रो का चातुर्मास था। उस समय कुछ विरोधी लोग समाचारथत्रों में उनके विरुद्ध पुप्राधार 
प्रचार कर रहे थे। पत्र उनके अपने थे। प्रेरगाएं किनकी थीं, वह कहने से श्रधिक्त जानना ही अच्छा है। कहना ही हो 
तो उसका साधारणीकरण यों किया जा सकता है--दृसरों की भी हो सकती हैं और उनकी झपनी भी । सभी पत्र बसे 
नहीं थे । फिर भी कुछ विशेष पत्रों में जब लगातार किसी के विरुद्ध प्रचार होता रहे तो दूसरे पत्र भी उससे प्रभावित हुए 
' बिना नहीं रहते । या तो वे उसी राग में अलापने लगते हैं या फिर उसकी सत्यता की गवेपणा में लगते हैं। वहीं के एक्र 
पत्र बम्बई-समाचार' के प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी प्रतिदिन के उत विरोधी समाचारों से प्रभावित हुए और श्राचार्यश्री के 
पास आये । बातचीत की तो पाया कि जो विरोधी प्रचार किया जा रहा है, वह विद्वे प-प्रे रित है। उन्होंने बड़े आ्राइ्चर्य के 
साथ आचायंश्री से पूछा क्रि जब इतना विरोधी प्रचार हो रहा है, तव आप उस्तका उत्तर क्यों नहीं देते ? 
आचार्येश्री ने कहा--हम यहां जो काम कर रहे हैं, वही उसका उत्तर है। विरोध का उत्तर विरोध से देने में 
हमें कोई विश्वास नहीं है। वस्तुतः आचार्यश्री अपने सारे चैतन्य को--्नामार्थ्य को, कार्य में खपा देना चाहते हैं। उसका 
. एक कण भी वे निरथंक वातों में म्रपव्यय करना नहीं चाहते। विरोध है और रहेगा; कार्य भी है और रहेगा। परन्तु 
विरोध के जीवन से कार्य का जीवन बहुत बड़ा होता है । अतः शैप में विरोध मर जायेगा और कार्य रह जायेगा। तय 
उनके अपराजैय चैतन्य की विजय सव॒की समभ में आयेगी | उससे पूर्व किसी के आयेगी और किसी के नहीं । 


सर्वागीण विकास 


भगीरथ प्रयत्न 
' संघ के सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में भी आचार्यश्री ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके शासन में तेराप॑व 
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ने नयी करवट ली है। युग-चेतना की गंगा को संघ में वहाने के लिए उन्होंने भगी रथ वन्कर तपस्या की हैं। श्रव भी कर 
रहे हैं। उनका कार्य भ्रवश्य ही वहुत वड़ा तथा श्रम-साध्य है, पर लाभ भी उतनी ही बड़ी मात्रा में है। जिन्होंने प्रारम्भ 
में उनकी इस तपस्या का मूल्य नहीं झाँका था, वे आज आँकने लगे हैं। जो आज भी नहीं भ्राँक पाये हैं, वे उसे कल , - 

श्रवस्य श्राकेंगे । आचायंश्री के प्रयासों ने तेरापंय का ही नहीं, श्रपितु सारे जैन-समाज और सारे वर्म-समाज का मस्तक 
ऊँचा किया है। क 


तेरापंथ का व्याख्या-विकास 


जैन धर्म भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म है। किसी समय में इसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त था, परन्तु श्रव 
वह प्रीष्मकालीन नदी की तरह सिकुड़ता श्रौर सूखता चला जा रहा है। पता नहीं, कौन-सा वर्षाकाल उसे फिर से वेग 
ओऔर पूर्णता प्रदान करेगा । इस समय तो वह अनेक शाखात्रों में विभकतत है| मुल्य शाख्राएं दो हैं--दिगम्बर और 
बवेताम्वर। श्वेताम्वर शाखा के तीन विभाग हैं--संवेगी, स्थानकवासी और तेरापंथ । इन सब में तेरापंथ अपेक्षाकृत 
नया है। सं० २०१७ की आपाढ़ी पूणिमा को इसकी आयु दो सौ वर्ष की सम्पन्त हुई. है। तीसरी शती का यह प्रथम 
वर्ष चल रहा है। एक धर्म-संघ के लिए दो सी वर्ष कोई लम्बा समय नहीं होता। तेरापंथ की प्रथम जाती तो बहुलांश 
में संघर्ष प्रधान ही रही । हर क्षेत्र में उसे प्रवल संघर्षों में से गुजरना पड़ा । प्रगति के हर क़दम पर उसे वाधाओ्रों का. 
सामना करना पड़ा | द्वितीय शती के दो चतुर्थाशों में साधारण गति ही होती रही । उसमें कोई विलक्षणता, प्रवाह या 
वेग नहीं था। तूतीय चतुर्याश में प्रविष्ट होते ही उसमें कुछ विलक्षणताएं कुलबुलाने लगीं। प्रवाह और वेग भी दग- 
गोचर होने लगे, हालाँकि वे उस समय बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में थे । अन्तिम चतुर्याश वस्तुत : प्रगति का काल कहा 
जा सकता है। यह पूरा-का-पुरा काल आचायंश्री के नेतृत्व में वीता है। वे उसका सर्वांगीण विकास करने में जुटे हुए हैं । 
आचायंश्री ने तेरापंथ की व्याख्या में भी एक नया विकास किया है। स्वामीजी ने तेरापंथ की व्याख्या की- 
थी- हे प्रभो ! तेरा पंथ। आचार्यश्री मे उसे विकसित करते हुए कहा--हे मनुष्य ! तेरा पंथ। दोवों वाक्‍्यों का 
सम्मिलित श्र्थ यों किया जा सकता है कि जो प्रभु का पंथ है, वही मनुष्य का भी पंथ है। प्रभु को पंथ की आवश्यकता 
नहीं है, वह तो मनुप्य के लिए ही उपयोगी हो सकता है। मनुष्य और प्रभु मार्ग के दो छोरों पर हैं। एक छोर मंजिल 
का प्रारम्भ है, तो दूसरा उसकी पूर्णता। प्रभु पूर्ण है, मनुष्य को पूर्ण होना है, मंजिल तय करने के लिए चलना है। 
मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है। पहुँच जाने वाले के लिए किसी समय उंपयोगी रहा हो, पर श्रव उप्तके लिए 
उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामीजी की व्याख्या में धर्म की स्थिति विश्लिण्ट हुई है श्रौर आचार्य श्री की व्यास्या 
में गति। स्थिति और गति, दोनों ही परस्पर साक्षेप भाव हैं । कोरी गति या कोरी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । आाचाय॑शरी ने अपने एक कविता-पद में उपर्यक्त दोनों भ्र्थों का समावेश इस तरह किया है 
है प्रभो | यह तेरा पंथ 
मानव सानव का यह पंथ । 
जो बनें इसके पथिक, 
' सच्चे पथिक कहलायेंगे। 
युग-धर्म के रूप सें . 
वहत वर्षों तक तेरापंथ का परिचय प्रायः राजस्थन से ही रहा था। इंससे वाहर जाना एक विदेश-यात्रा के 
समान ही गिना जाता था। राजस्थान में भी कुछ निश्चित तवके के लोगों तक ही इसका दायरा सीमित रहा था । उस 
समय जन-साधारण में तेरापंव को जानने वाले व्यवित नगण्य ही कहे जा सकते थे। आचायंश्री के विचारों में उप्तके प्रसार 


की योजनाएं थीं। उनका मन्तव्य है कि निस्‍्स्ीम धर्म को किन्‍्हीं सीमाओं में जकड़ कर रखना ग़लत है। वह हर व्यक्ति 
का है, जो करे उसी का है। उन्होंने अमर गान' में अपने इन विचारों को यों गूंथा है ॥ 


भ्रध्याय | तेरायंथ के महात्‌ भ्राचार्य - [ ३१ 


व्यवित-व्यक्षित में धर्म समाया, 
जाति-पांति का भेद मिटाया। 
निर्धन-धनिक ने श्रन्तर पाया, 
जिसने धारा जन्म सुधारा। 
आचार्यश्नी ने केवल यह कहा ही नहीं, किया भी है। वे ग्रामीण किसानों से लेकर शहरी व्यापारियों तक 
और हरिजनों से लेकर राष्ट्र के कर्णघारों तक में घर्मं के संस्कार भरने का काम करते रहे हैँ | उनकी दृष्टि में घर्म आत्म- 
शुद्धि दग साधन है। अहिंसा, सत्य आदि उसके भेद हैं। यही देरापंथ है।- आ्राचायं भिक्षु ने धर्म का जो सूक्ष्मतापूर्ण 
विवेचन प्रस्तुत किया तथा हिसा और अहिसा की जिन सीमा-रेखाग्रों को निर्भक्रेता और स्पष्टता से प्रस्तुत किया, 
उसका गहत्व उस युग में उतना नहीं आँक्ा जा सका, जितना कि आज आँका जा रहा है। स्वामीजी के वे विवेचित 
तथ्य प्राचार्यश्री की भाषा पाकर युग-धर्म के रूप में परिणत हो रहे हैं। हिंसा और अहिसा की सूक्ष्मतापूर्ण विवेचना से 
प्रभावित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भु० प्र० सिन्हा ने कहा, “उनका (आचार्य भिक्षु का) यह मन्तत्य 
मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंसा में यदि धर्म हो तो जल-मन्यन से घृत निकल आये। वे व्यापक अहिसा के उपासक 
थे। उन्होंने उपासना में और सिद्धान्त में अहिसा को कहीं खण्डित नहीं होने दिया । बहुत बार लोग अहिंसा को तोड़- 
मरोड़कर परिस्थितियों के साथ उसकी संगति विठाते हैं, पर यह ठीक नहीं । अहिसा एक शाश्वत सिद्धान्त और आदर्श 
है। यदि हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें अपनी दुर्बलता को समझना चाहिए। हिंसा शोर अहिसा का कोई 
तादात्म्य नहीं हो सवात्ता । आचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ है--पूर्व और पश्चिम की ओर जा नेवाले दो मार्गों 
की तरह हिसा और अहिंसा कभी मिल नहीं सकती | 


विरोध आर उत्तर का स्तर 


तेरापंथ के मन्तव्यों को लेकर प्रारम्भ से ही काफी ऊहा-पोह रहा है । उनकी गहराई को बहुत छिछलेपन से लिया 
गया और मज्ञाक उड़ाया गया । जैन धर्म के महान्‌ सिद्धान्त 'स्पादवाद' को शंकराचार्य औरचघर्म की ति-जैसे उददभठ विद्वानों 
ने जैसे अपने व्यंग्यों का विषय बनाया और कहा कि स्प्रादवाद के सिद्धान्त को मान लिया जाये, तो यह सिद्ध होगा फ़रि 
ऊँट ऊंट भी है और दही भी । परन्तु भोजन के समय दही खाने की इच्छा होती है तब क्या कोई ऊंट को दही मानकर 
खाने लगता है ? ऐसी ही कुछ विना सिर-पर के उल्टे-सीबे तकों के आधार पर तेरापंथ के मन्तव्यों पर भी व्यंग किये 
जाते रहे हैं । विरोधियों को तेरायंथ के विरुद्ध प्रचार करने का अवसर तो उन्हें ग्रवाध गति से मिलता रहा है; क्यों कि किसी 
भी प्रकार के विरोब का उत्तर देने की परम्परा तेरापंथ में नहीं रही । फन्तस्व॒रूप तेरापंथ के मन्तव्यों को विकृत रूप से 
प्रस्तुत करनेवाला साहित्य जनता और विद्वानों तक प्रचुर मात्रा में पहुँचता रहा, परन्तु उनके गलत तकों का समाघान 
ने वाला साहित्य बिल्कुल नहीं पहुँच पाया । इस वास्तविकता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर देने की 
आवश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई वर्तमान-योग्य साहित्य लिखा भी नहीं गया । फल यह हुआ कि उन मन्तव्यों के 
प्रति धारणा बनाने का साधन विरोधी साहित्य ही वनता रहा । यह स्थिति आचार्य॑श्नो जैसे क्रान्तदर्शी मनीपी कसे सहन 
कर सकते थे ! उनके विचारों में मन्यन होने लगा कि विरोध का उत्तर दिये बिना किसी को सत्य का कैसे पता लग 
पायेगा ! आलोचना को सर्वेथा उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या उचित है ? इस विचार-मन्थन में से जो नवनीत के रूप 
में निणंय उभरा, वह यह था कि उच्चस्तरीय आलोचनाग्रों का उत्तर उसी स्तर पर देना चाहिए। उससे विवाद बढ़ने 
के बजाय तत्त्व-बोध होने की ही अधिक सम्भावना है। “वादे चादे जायते तत्वबोध:” यह वात इसी आशय को पुप्ट 
वाली है। इस निर्णय के पश्चात्‌ उन भ्रनेक आलोचताग्रों के उत्तर दिये जाने लगे जो कि इंपपूलक ने होकर तत्त्व- 
चिन्तामूलक होती थीं। इसका जो फन् आया, उम्तसे यही अजुमत्र किया गया कि यह सर्जया लाभप्रद चरणन्यासथा। 








१ जैन भारती, २४ जुलाई "६० (त्तेरापंथ-द्िशतावदी पर प्रदत्त वदतव्य ) । 


३२ |] . श्रादायेश्री तुलसी प्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ - .....[ द्वितीय 


निरूपण-द ली का विकास 


आचार्यश्री ने तेरापंथ के मन्तव्यों को नवीन निरूपण-शैली के द्वारा विद्ृज्जन-भोग्य बनाने का प्रयास क्रिया । 
होंने साथु-समाज को एतदु-विपयक लेखने की प्रेरणा और दिशा दी । साहित्य के माध्यम से जब उन मन्तव्यों की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि जनता तक पहुंची, तो उसका स्वागत हुआ्ना । फलतः झालोचनाञों का स्वर ऊँचा उठा । | 
निरूपण-शेली की नवीनता ने जहाँ अनेक व्यक्तियों को तत्त्व-लाभ दिया, वहाँ कुछ व्यवित उस दृष्टिकोण को 
यथार्थता से नहीं आँक़ राके। उन्होंने श्राचायंश्री पर यह ग्रारोप लगाया कि वे आचार्यश्री सिक्षु के विचारों को बदल-कर 
जनता के सामने रख रहे हैं। सिद्धान्तों का यथावत्‌ प्रतिपादन करने में उन्हें भय लगने लगा है। परन्तु ये सव निमू ल 
बातें हैं। ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जहाँ ग्राचार्यश्री ने विद्वत-सभाश्रों में तेरापंथ के मन्तव्यों का बड़ी स्पष्टता के साथ 
निरूपण किया है। वे यहमानते हैं क्रितत््व को किसी के भी सामने यथार्थ रूप में ही मिरूपित करना चाहिए, उसे 
छिपाना बहुत बड़ी कायरता है। परन्तु वे यह भी मानते हैं कि तत्त्व-निरूपण में जितनी निर्भीकता की आवश्यकता है 


उससे कहीं श्रधिक विवेक की आवश्यकता है। 


संस्कृत-साधना 


जैनाचार्य भाषा के विपय में बड़े उदार रहे हैं। वे जब जिस स्थान पर रहे, तब वहीं की भाषा को उन्होंने 
भ्रपनी भाषा बनाया और उसके- साहित्य-भण्डार को भरा। जनता तक पहुँचने तथा उस्त तक अपने विचार पहुँचाने 
का इससे भ्रधिक और कोई उत्तम प्रकार नहीं हो सकता। उन्होंने भारत के प्राय: हर प्रान्त के साहित्यारचन में अपना 
योग-दान दिया है। भ्र्थ-मागधी, श्रपश्रंश, गुजराती, महाराष्ट्री, तेलगू, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाग्रों में तो उन्होंने इतना 
लिखा है कि वे भाषाएं जैनाचारयों के उपकार से ऋण-मुक्त वहीं हो सकतीं । क्षेत्रीय भाषाञ्रों में तो उन्होंने लिखा ही; 
परन्तु जब संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तव उसमें भी वे पीछे नहीं रहे। प्रायः हर विपय पर उन्होंने अधिकारी ग्रन्थ लिखे । 
वह एक प्रवाह था । खूब वहा, बहता रहा; पर पीछे धीरे-धीरे मन्द होते लगा। कई सम्प्रदायों में तो उसके रुकने की-सी 
स्थिति झा गई। प्रान्तीय भाषाओं का पल्‍लवन अवर्य सुचारु रूप से होता रहा । 
तेरापंथ का प्रवर्तेत ऐसे समय में हुआ, जबकि संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। श्रागमों का श्रध्ययन खूब 
चलता था; पर संस्क्ृत के अध्ययन-अ्रध्यापन की परम्परा एक प्रकार से विच्छिन्न थी। इसी लिए तेरापंथ की प्रथम शती 
केवल राज स्थानी-साहित्य को ही माध्यम बनाकर चलती रही थी । यह उचित भी था; क्योंकि स्वामीजी का विहार-्षेत्र . 
राजस्थान था। यहाँ की जनता को प्रतिबोध देना उसका लक्ष्य था। दूसरी भाषा यहाँ इतनी सफलता नहीं पा सकती थी। 
लगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ जयाचाय॑ ने तेरापंथ में संस्कृत का वीज-वप्न किया.। एक संस्कृत-विद्यार्थी को उन्होंने 
अपना मार्ग-दर्शक बनाया । ब्राह्मण विद्वान्‌ जैनों को विद्या देना नहीं चाहते-थे । उनकी दृष्टि में वह साँप को दूध पिलाने 
जसा था । उनके शिप्य श्री मघवागणी ने उस अध्ययन-परम्परा को ज़रा आगे बढ़ाया; परन्तु वह पनप नहीं सकी और 
उनके साथ ही विलीन हो गई। 
सप्तमाचार्य श्री डालगणी के समय वीदासर के जागी रदार ठाकुर हुकमर्सिहजी ने उनके पाप्त एक इलोक भेजा 
और अर्थ पूछा। परन्तु उनकी जिज्ञासा को कोई भी साध तृप्ति नहीं दे सका। यह स्थिति भावी आाचार्यश्री कालूगणी 
को वहत चभी । उन्होंने अपने मन-ही-मन व्याकरण पढ़ने का संकल्प किया। चाह को भी राह मिली; पण्डित घनश्याम- 
दासजी ने राहयोग दिया। आचार्यपद का उत्तरदायित्व सेभालने के वाद भी एक वालक की तरह भ्रहनिशि रटते रहकर 
उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया । एक संकल्प पूरा हुआ; पर उनके सामने शिषप्यवर्ग के अध्ययन की समस्या खड़ी 
धी। पण्डित घनश्यामदासजी रूप-पण्डित थे; प्रयोग का कोई अभ्यास नहीं था। त्राचार्यश्री कालू नूगणी का प्रयोग- 


पाण्डित्य उनकी भ्रपनी संकल्प-श्वित का परिणाम ही अधिक था। 
दसरे पण्डित मिले रघनन्दनजी शर्मा | वे झायुर्वेदाचार्य भर श्राशुकविरत्त थे। उनके विवीत और सरल सहयोग 


श्रष्पयाय | ' | तेरापंथ के महान्‌ आचार्य [ ३३ 


ने कई साथुझों को व्याकरण में पारंगत बना दिया। फलस्वरूप मुनिश्री चौथमलजी द्वारा महाव्याकरण का निर्माण हुआ। 

उसकी वृह॒द्वृत्ति स्वयं पं० रघुनन्दनजी ने लिखी। धीरे-घीरे उसके अन्य अ्रंगोपांग भी वना लियेगए। इस प्रकार 
व्याकरण की दृष्टि से आत्म-निर्भर तो श्रवस्य वन गए, पर विषय-विस्तार नहीं हो सका। साहित्य-निर्माण की शवित कुछ 
स्तोत्र बनाने तक ही सीमित रही । ५ 

आचार्यश्री तुलसी के मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष व्याकरण-ज्ञान की गलियों में घुमते ही बीते थे । भाज जो कुछ 
उनके पास है, वह तो सब वाद का ही भ्र्जन है। यह अ्रवश्य है कि क्रमिकर विकास चालू था। आचाय॑ंश्री ने अपने विद्यार्थी 
काल में दर्शनशास्त्र के अ्रध्ययन का वीज-वपन कर दिया था, पर वह पल्जत्रित तो झ्ाचाय बनने के बाद ही हो सका। 

आचार्यश्री के पास पढ़ने वाले हम विद्यार्यी मुमुक्षुओं को व्याकरण-अध्ययन-सम्बन्धी असुविधात्रों का विशेष 
सामना नहीं करना पड़ा। उसमें आत्म-निर्भरता तो आ ही गई थी, साथ ही क्रम-निर्धारण भी हो गया था; परन्तु हम 
लोगों को दर्शन के जंगल में बिल्कुल विना मार्ग के चलना पड़ा था। संबोग ही कहना चाहिए कि उसमें भटकते-भटकते 
जब सहज ही वाहर ग्राये तो अपने को मंजिल के पास ही पाया। हम लोगों के वाद के विद्यार्थियों को अन्य झ्नेक 
: असुविधाएं या वाधाएं भले ही देखनी पड़ी हों, परन्तु अध्ययन-सम्वन्धी असुविधाएं प्राय: समाप्त ही हो गई थीं । 

तेरापंथ में संस्कृत भाषा के विकास की यह संक्षिप्त-सी रूपरेखा है। इसकी गति को त्वरा प्रदान करने में 
आ्राचाय्यंत्री का ही श्रेयोभाग अधिक रहा है। आपकी दीक्षा से पूर्व वह गति बहुत मन्द थी। दीक्षा के वाद कुछ स्वरा आयी । 
उसमें आपका प्रयास भी साथ था। आचार्य बनने के वाद उसमें पूर्ण त्वरा भरने का श्रेय तो पूर्णतः आपको ही दिया जा 
सकता है। आपने अपने बुद्धि कौशल से न केवल अपने शिष्पवर्ग को संस्कृत भाषा का ही अधिकारी विद्वान बनाया है, 
अपितु उसके प्रत्येक क्षेत्र का श्रधिकारी विद्वान्‌ बनाने में प्रयत्त चालू रखा है। इससे दर्शत तथा साहित्य-विययक्र 
निर्माण को वहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं आचार्यश्री ने तथा उनके शिष्य-वर्ग ने भ्रनेक स्वतन्त ग्रस्थों का निर्माण कर 
संस्कृत-वाइमय की अर्चना की है शौर कर रहे हैं 


हिन्दी में प्रवेश 


| भारत गणतन्त्र की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है। इससे इस भाषा के महत्त्व में किसी को आशंका नहीं 
हो सकती। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा है। यह भाषा सारे राष्ट्र को एक कड़ी में 
' जोड़ने वाली रही है। विदेशी सरकार से बच पि इसके विकास में अनेक वाधाएं उत्पन्त कर दीं, जो कि अब तक भी 


'. बाधक बनी हुई हैं, फिर भा उसका अपना सामर्थ्य इतना है कि वह पराजित नहीं हो सकती । हिन्दी का अपना सा 


है। उसका बहुत ॒लम्बा-चौड़ा विस्तार है। पर तेरापंथ में हिन्दी भाषा का प्रवेश कोई अधिक पुरानी घटना नहीं है। 
'तैरापंथ का विहार-क्षेत्र इतने वर्षों तक मुख्यतः राजस्थान ही रहता रहा है । पहले यहाँ प्राय: देशी रियासतों का 
ही बोलवाला था। लोगों की अपनी-अपनी ध्रच्छी-बुरी अनेक धारणाएं थीं। प्राय: सर्वत्र राजस्थानी (मारवाड़ी) भाषा 
का ही प्रचलन था। अतः हिन्दी बोलना अहं का सूचक समझा जाता था । 
एक वार सुजानगढ़ में हिन्दी भाषा के विपय में कोई प्रकरण चल पड़ा। घुभकरणजी दक्षाणी भी वहीं थे। 
उन्होंने भ्राचार्य श्री से पूछा कि सन्तों में क्या कोई हिन्दी-निवन्धादि लिख सकते हैं ? आाचार्यश्री ने हम तोनों सहपाठियों 
. (मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी और मैं )की ओर देखकर कहा--क्या उत्तर देते हो ? हम तीनों ने उत्तर में जब 
स्वीकृतिमूलक सिर हिलाया तो आचायेश्री को आाश्चयं ही हुआ। झुभकरणजी ने वहाँ यह वात खोलने के लिए ही 
चलाई थी; अन्यथा उन्हें पता था कि हम लिखते हैं। वस्तुतः हम तीनों उन दिनों हिन्दी में छुछ-न-छुछ लिखते रहते थे, 
पर यह सव गुप्त ही था । उस दिन की उस स्वीकृति ने ही उस रहस्य को प्रकट किया था। आचार्यत्री से छुछप्रेरणामूलक 
विचार पाकर हमें भी सुखद प्राइचयं हुआ । उसी दिन से वह लेखन-कार्य प्रच्छलतता से हट कर प्रकद रूप में आरा गया। 
हम लोगों ने कोई हिन्दी की अलग शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, सीधे संघ्कृत से ही उसमें आये थे; परन्तु हिन्दी की पुस्तक 
पढ़ते रहने के कारण वह अपने-आप ही हृदयंगम हो गई थी । 





३४ ] श्राचार्य भी तुलसी प्रभिननन्‍्दत प्रन्य ् [ हितीय ' 


धीरे-धीरे ग्रनेक साधु हिन्दी के अच्छे विद्वान तथा लेखक बन गए। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन हिन्दी- में 
किया गया । स्वयं ग्राचार्य श्री ने हिन्दी में अनेक रचनाएं की हैं । तेरापंथ में हिन्दी को बड़ी त्वरता से अपनाया गया और 
विकसित किया गया। जैनागमों के हिन्दी-प्रनुवाद की घोषणा भी आचार्य श्री कर चुके हैं। कारय्ये बड़े वेग से आगे बड़ 
रहा है। अनेक साधु अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं । कई झ्रागमों का भ्रनुवाद हो भी चुका है । 


भाषण-शव्िति का विकास 


सं० १६६४ में आचार्यश्नी अपना प्रथम चातुर्मास बीकानेर करने के पश्चात्‌ शीतकाल में भीनासर पधारे। उन 
दिना हम लोग स्तोच्र-रचना कर रहे थे | पंडित रघुनन्दनजी वहाँ ञ्राये हुए थे । हमने उनको अपने-अपने इलोक सुनाये । 
उन्होंने सायंक्रालीन प्रतिक्रमण के वाद आचार्यश्री के सम्मुख स्तोत्र-रचवा की बात रख दी। आचार्यश्री ने हम सत्रसे 
इलोक़ सुने और प्रोत्साहन दिया। साथ ही एक दूसरी दिश्वा की श्रोर भी हमारा ध्यान झ्राकृण्द करते हुए कहा--मैंने 
अनुभव किया है कि अब तक संस्कृत-पठन के वाद इलोकर-रचना की ओर तो सन्‍्तों की सहज प्रवृत्ति होती रही है, पर .. 
भाषण-शक्ति के विकास की झोर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया गया। तुम लोग इस त रफ भी अपनी शकित लगाग्रो। हम सबको 
ग्राचार्यभी के इस दिशा-निर्देश से बड़ी प्रेरणा मिली। वात आगे बड़ी और अभ्यास-वद्धि के मार्गों का निग्चय किया 
गया । पंडितजी भी उस विचार-विमर्श में सहायक थे | समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण-प्रतियोगिता' 
करते रहने का सुझाव आराया। संस्क्ृतज्ञ सन्‍्तों को बुलाकर आचार्यश्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दी और 
अगले दिन से उसे प्रारम्भ करने की घोषणा की । योजनापूर्वक भाषण-पद्धति को विकसित करने का यह प्रथम प्रयारा 
था। इससे पूर्व कोई अपनी प्रेरणा से श्रम्यास करता तो कर लेंता, पर उससे बोलने की मिकक नहीं मिठती। सामु- 
दायिक्र रूप से सबके सम्मुख भाषण करने से जो श्रमभ्यास होता है, उसकी भ्रपनी विशेषता ही अलग होती है। 
शीतकाल का समय था। वाहर से साधु-वर्ग श्राया आ था। संस्कृत-भाषण का नवीन कार्य प्रारम्भ होने जा 
रहा था। सभी की आँखों से उल्लास झाँक़ रहा था। किसी के मन में बोलने की उत्सुकता थी; तो किसी के मन में 
सुनने की। आचार्यश्री ने समवयस्कता ओर समयोग्यता के श्राधार पर दो-दो व्यक्तियों के कई समूह वना दिये भर 
उन्हें एक-एक विपय दे दिया । इस क्रम से वह प्रथम वाद-विवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। श्राचार्य श्री को सन्‍्तों के सामर्थ्य 
को तौलने का अ्र्ृसर तो प्रायः मिलता ही रहता है, पर इससे जन-साधारण को भी सबके सामथ्य से परिचित होने का 
मौका मिला । 
भाषण-शक्ति के विकास के लिए वह प्रकार अत्यन्त उपग्रोगी सिद्ध हुआ । उम्रसे विद्यार्थी-वर्ग में श्रात्म- 
विश्वास का जागरण हनश्ना | उसके वाद हम लोग स्वतः अभ्यास में भी श्रधिक तीत्रता से प्रवत हुए। प्रभात-काल में गाँव- 
र जाते, वहाँ अकेले ही सड़े-खड़े वक्तव्य दिया करते। समय-समय पर आाचार्यश्री के समक्ष प्रतियोगिताएं होती 
तीं। उनसे हमारी गति में श्रधिक त्वरा श्राती रहती । 
शीतकाल में संस्कृतज्ञ साधुत्नों की जितनी संख्या होती, उतनी बाद में नहीं रह सकती थी; झ्तः बड़े पैमाने पर' 
ऐसी प्रतियागिताएं प्रायः शीतकाल में ही हुआ्ना करतीं | कई वार ऐसी प्रतियोगिताएं भ्रनेक दिनों तक चलती रहती । एक * 
बार छापर में वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई थी तथा एक वार आझ्राढ़सर में भाषण-प्रतियोगिता । वे दोनों ही काफी लम्बे 
समय तक चलती रही थीं। घीरे-घीरे वक्तव्य कला में अनेक नवोन्मेष होते रहे । प्रनेक व्यक्तियों ने धाराप्रवाह भाषण देने 
की योगा प्राप्त की । आइहसर से प्रारम्भ हुई प्रतियोगिता में मुनिश्री चथमलजी पुरस्कार-साग्‌ रहे। 
एक बार आचार्य श्री सरता में थे । सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ सन्‍्तों को बुलाया और संस्कृत-भाषण के 
लिए कहा । यह घोषणा भी की कि 'त्रिवेणी' (मुनिश्नी नयमलजी, मुनिश्ती नगराजजी तथा मैं) के श्रतिरिवत अन्य कोई 
साध यदि भाषण में कोई विज्ञेप योग्यता दिखायेगा तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा । अनेक सन्‍्तों के भाषण हुए। उसमें 
मुनि मोहनसालजी 'ार्दल' तथा मुनि वच्छराजजी ने वह उद्वोषित पुरस्कार प्राप्त किया। वे दोनों ही एकाक्षरअधान 
संस्द्वत बोले थे। ; 


ख्रध्याय | तेरायंयथ के महान्‌ आचार्य [ ३५ 


संस्कृत के समान ही हिन्दी में भी भाषण-कला के विकास की आवश्यकता थी, अतः कभी-कभी हिन्दी-भाषणों 
का कार्य क्रम भी रखा जाता रहा है। कभी-कभी ये सापण भाषा की दृष्टि के स्थान पर विवय की दृष्टि को प्रधावता 
देकर भी होते रहे हैं। कभी-कभी विचार-गोष्ठियों का झ्रायोजन किया जाता रहा है। उसमें किसी एक विद्वान साथु का 
साहित्य, दर्शन आ्रादि किसी भी निर्णीत विषय पर वक्तव्य रखा जाता और भाषण के पश्चात्‌ उसी विपय पर प्रश्तोत्तर 
चलते | एक वार सं० २००८ के मर्यादा-महोत्सव पर उस वर्ष की विचारगोष्ठिपों के भाषण तथा प्रश्नोतर 'विवारोदय' 
नाम से हस्तलिखित पुस्तक के रूप में संकलित भी किये गए थे। वक्ततव्य-कल। के विकरासार्थ इस प्रकार के अनेक उपक्रम 
होते रहे हैं। हुर नवीन उपक्रम एक नवीन शक्ति का वरदान लेकर प्राता रहा है और आचार्य श्री की प्रेरणाओं के बल पर 
संघ ने हर वार उसे प्राप्त किया है । 


कहानियाँ और निबन्ध 


वक्‍तव्य-कला के साथ-साथ लेखन-कला की वृद्धि करना भी आवश्यक था। आचार्यश्री का चिन्तन हर क्षेत्र 
में विकास करने के संकल्प को लेकर चल रहा था। हम सब उस चिन्तन के प्रयोग-क्षेत्र बते हुए थे। झ्राचार्य जी मे हम सत्र 
को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा--तुम लोगों को प्रतिमास संस्कृत में एक कहादी लिखनी चाहिए। प्रत्येक महीने की सुदी ६ 
का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बार कौन-सी कहाती लिखनी है, यह उस दिन वता दिया जाता और हम 
सम्भवत:ः चार दिन के श्रन्द्र-अन्दर लिखकर वह आचार्यश्री को भेंट कर देते । अनेक महीनों तक यह क्रम चलता रहा। 
इससे हमारा अभ्यास बढ़ा, चिन्तन बढ़ा और शब्द-प्रयोग का सामथ्य बढ़ा । 

कथा लिखने का सामर्थ्य हो जाने पर हमारे लिए प्रतिमास एक निवन्ध लिखना अनिवार्य कर दिया गया । यह 
क्रम भी अनेक महीनों तक चलता रहा। कई वार निवन्ध-प्रतियोगिताएं भी की गई। भ्रशुद्धियाँ चिकालने के लिए पहले 
तो हम एक-इसरे की कथाओं तथा निवन्धों का निरीक्षण करते; पर वाद में कई वार गोष्ठी के रूप में सव सम्मिलित 
वेठकर भी वारी-बारी से अ्पना निवन्ध पढ़कर सुनाते और एक-दूसरे की अशुद्धियाँ निकालते । संस्कृत भाषा के अभ्यास 
में यह क्रम हमारे लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध हुआ । 


समस्या-पूर्ति 


समस्वा-पूति का क्रम ग्राचायेश्री कालूगणी के युग में ही चालू हो चुका था। अनेक सन्‍्तों ने कल्याण-मन्दि 
तथा भक्तामर स्तोच्नों के विभिन्‍न पदों को लेकर समस्या-पूर्ति की थी। स्वयं आाचार्यश्री ने भी आचार्य थी कालूगणी की 
स्तुति-रूप में कल्याण-मं दिर की समस्या-पूर्ति की थी। हम लोगों के लिए ब्लाचार्यक्षी ने उस क्रम को पुनरुज्जी वित किया। 
परन्तु वह उसी रूप में न होकर भ्रन्य रूप में था । किसी काव्य झादि में से लेकर तथा नवीन वना कर कुछ पद दिये जाते 
श्ौर एक निश्चित अ्रवधि में उनकी पूर्ति करायी जाती। शीतकाल में वाहर से भी मुनिजन झा जाते, तब यह कार्य क्रम 
रखा जाता। फिर वे श्लोक सभा में सुनांये जाते | वड़ा उत्साह रहा करता। 

इस प्रकार संस्कृत में भापण, लेखन और कविता-निर्माण आदि अनेक प्रवृत्तियाँ चलती रहती थीं। अनेक वार 
ऐसे सप्ताह मनाये जाते थे, जिनमें यह प्रतिज्ञा रहती थी कि संस्क्ृत्तज्ञों के साथ सावारणतया संस्कृत में ही बोला जाये । 
उस समय का सारा वातावरण संस्कृतमप ही रहा करता था। 


'जयज्पोति' 

सं० २००४ के फाल्गुन में जपज्योति' नामक हस्तलिख्ित मासिक पत्रिका निकाली गई। इसका नानेकरण 
जयाचायें की स्मृति में किया गया था। इसमें संस्कृत और हिन्दी; दोनों भाषाय्रों के ही लेख प्रादि निकलते थे। इसका 
सम्पादन मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' किया करते थे । इसके अतिरिद्रत कुछ समय तक प्रयास सामक पत्र भी निकाजा 
गया था बह प्राय: नवीन विद्याथियों की उपयोगिता की दृष्टि से निकलता था । 


३६ ] श्राचायंश्री तुलसी प्रभिनरदन प्रस्थ - न [ द्वितीय: ह 


एकाछ्िक शतक 


पंण्डित रघुनन्दनजी झार्मा जब पहले-पहल आचार्यश्री कालूगणी के सम्पर्क में आये थे, तब उन्हें जैन साधुम्रों 
बाग आचार-व्यवहार बतलाया गया था । जो कुछ उन्होंने वहाँ सुना, उस्ने घर जाकर कुछ ही घण्टों में संस्कृत के सौ इलोकों 
में आवद्ध कर दिया । उनकी वह कृति 'साधु-अ्त्तक' के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों के विचारों में वह शतक घूमने लगा । 
हम भी एक दिन में शतक बनाने की सोचने लगे । प[खें खुल्नते ही पं वी उड़ने को प्रातुर हो जाता है। वही स्थिति हमारी 
कल्पनाओं की थी | " के 

सं० २००० के फाल्गुन में आचार्यथ्ी भीनासर में थे। वहाँ मुनिश्री नयपमलजी और मुनिश्री नगराजजी ने 
एकाहिक शतक बनाये मैं श्राचायंत्री कालूगणी के दिवंगत होने की मूल तिथि के दिन ही उनकी स्तुति में दतक बनाना 
चाहता था, अतः भाद्पद शुक्ला ६ तक मुझे रुकना पड़ा। जब्र वह तिथि आबी, तब मैंने भी एकाह्िक शतक बनाया। 
आचार्यश्री ने हम सवको पुरस्कृत किया। फिर और भी अनेक सन्‍्तों ने शतक लिखे । ह 

हम से अगली पीढ़ी के विद्याथियों ने उस कार्य को और भी बढ़ाया | मुनि महेन्द्रकुमा रजी 'प्रथम' ने एक दिन 
में पंचशती (पाँच सौ श्लोकों ) की रचना की | कुई बर्य वाद मुनि राकेशकुमा रजी ने एक हजार इच्चोफ़ बकये और उनके 
बाद मुनि गुलाबचन्दजी ने ग्यारह सौ । | 


खाशुकतित्व 


सं० २००४ के मिगसर महीने में ग्राच[ये श्री राजलदेसर म थे। वहाँ मुनिश्री नगमलजी और मैंने आवाय्य श्री के 
सान्निध्य में जनता के सम्मुख श्राशुकविता की । इस क्षेत्र में भी पंडित रघुवन्दनजी का झाशुकवित्व ही हमारी प्रेरणा का 
सूत्र बता था। मुनिश्री नगराजजी तृतीय झौर मुनि महेन्द्रकुमा रजी 'प्रयम' चतुर्थ श्राशुकवि हुए । उसके बाद अनेक सन्‍्तों 
मे भी आशुकवित्व का अ्रम्यास किया। आाचाय॑त्री के शुभ श्राशीर्वादों और प्रेरणाश्रों से इस क्षेत्र में मुनिजनों को जो 
सफलता प्रदान की है, बह विद्वत्‌ृ-समाज में संत्र के गौरव को वहुत ऊँचा.करने वाली सिद्ध हुई है। 
अमनवानव ह 

अवधान-विद्या स्मरण-शक्ति और मन की एकाग्रता का एक चामत्कारिक रूप है। जैनों में यह विद्या दीर्घ- 
काल से प्रचलित रही है। नन्‍्द के महामन्द्री दाकडाल की सातों पुत्रियों की चामत्कारिक स्मरण-शझवित का वर्णन ग्रन्थों 
में मिलता है। उपाध्याय वच्चोविजयजी सह्ावधानी थे। श्रीमद्रायचन्द भी अवधान-विद्या में निपुण थे । इस प्रकार के 
बतेक व्यत्ितियों के नाम तो प्रायः बहुत समय से सुनते आये थे, परन्तु उसका प्रत्यक्ष रूप सं० १६६९ में बीदासर में देखने 
को मिला गुजराती भाई धीरजलाल टोकरसीशाह वहाँ श्राचार्य श्री के दर्शन करने भ्राये थे। वे शतावधानी थे । उन्होंने 
आचार्य श्री के सामने अवबान प्रस्तुत. किये। झाचार्य श्वी उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुए । तेरापंथ संव में भी इस दवित 
का प्रवेश हो, ऐसा उनके मन में संकल्प हुआ । कालान्तर में मुनिश्री धघतराजजी (सरसा) का चातुर्मास बम्बई में हुम्रा । 
वहीं धीरजलाल भाई ने उतको यह विद्या सिखायी | उन्होंने वहाँ विधिवत सौ अ्वधानों का प्रयोग कर इस क्षेत्र में पहल 
की । श्राचार्य श्री का संकल्प मूर्त वन गया। ये 

मुनि महेस्द्रकुमा रजी 'प्रधम' ने अ्रववान-विद्या को भारत -विश्वुत ही नहीं, परन्तु उससे भी अधिक प्रसिद्ध कर 
दिया। हिल्‍्ली में किये गए उनके प्रयोग अत्यन्त प्रभावक रहे । पत्रों में उनकी बहुत चचाएं हुईं। स्वयं राष्ट्रपति इस 
विपय में जिज्ासु हुए और राष्ट्रवर्तिं-मवन में - यह प्रयोग करने के लिए उन्हें श्रामन्त्रित किया यया। राष्ट्रपति-भवन 
की और से ही यह कार्य-क्रम रखा- गत्रा था। राजबानी के अनेक्रानेक उच्चतम व्यवितयों को आमन्न्रित किया गया। 
राष्ट्रपति डा० राजेद्रप्रसाद, उपराष्टरप्ति डा० एस० राधाहृप्णन्‌, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू श्रादि उसमें 
प्रश्ककर्ता के झप में उपस्थित थे। अवधानकार ने झ्रासन जमाया और प्रइन सुनने के लिए नैठ गए । निर्धारित प्रश्नों 


प्रध्याय ] तेरापंथ के महान्‌ त्राचार्य [ ३७ 


की समाप्ति के बाद जब उन्होंने एक-से-एक क्लिण्ट उन सभी प्रश्नों को यथावत दुंहरा दिया और उनका उत्तर भी दे 
दिया तो उपस्थित जन आइचर्य चकित रह गए। एक अन्य समारोह में गृहमंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने तो यहाँ तक कहा 
था कि यह तो कोई देवी चमत्कार ही हो सकता है। मुनिश्री नगराजजी ने इस वियय को स्पप्ट करते हुए उन्हें बतलावा 
कि देवी चमत्कार नाम की इसमें कोई वस्तु नहीं है, यह केवल साधना और एकाग्रता का ही चमत्कार है । | 

मुनि महेद्वकुमा रजी के प्रयोगों और उस विषय में हुई हलचलों ने अवधान की ओर सबका ध्यान आाक्ठण्ट कर 
दिया | अनेक मुनियों मे इसका अभ्यास किया । अनेक नवोस्मेप भी हुए। मुनि राजकर्ण जी ने पाँच सौ, मुनि चम्पालालजी 
(सरदार शहर ) और मुनि धर्मचन्दजी ने एक हज़ार तथा मुनि श्रीचन्दजी ने डेढ़ हज्ञार अवधान किये। 

इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में आचार्यश्री ने विकास के बीज वोये हैं। कुछ अंक्रुरित हुए हैं, छुछ पुष्पित, तो कुछ 
फलित भी वे प्रेरणा के प्लण्ड स्रोत हैं। उन्होंने अपने शिष्य-बर्ग को सतृ-प्रे रणाग्रों से अनुप्राणित कर सदैव आगे बढ़ 
का साहस प्रदान किया है। उन्होंने न केवल अपना ही, अपितु सारे संघ का सर्वागोीण विकास किया है। हतोत्साह को 
उत्साहित करने और निराश को आशान्वित करने का उन्हें अद्वितीय कौशल प्राप्त है । 


खध्यापन-कौदाल 


कार्य-भार और कार्ये-वेग 


अध्ययन-कार्य से अ्रध्यापन-कार्य कहीं अधिक कठिन होता है। अध्ययन करने में स्वयं के लिए स्वयं को खपाना 
पड़ता है; जब कि अ्रध्यापन में पर के लिए अपने को खपाना होता है। अध्यापक को अपनी शक्ति पर भी नियन्धण रखना 
आवश्यक होता है। उसमें रवड़-जैसी संक्षेप-द्विस्तार की योग्यता होनी प्रावश्यक है। अ्रपने ज्ञान और अ्रपनी व्याख्या- 
शक्ति को हर क्षण विद्याथियों की योग्यता के अनुसार घटा-बढ़ाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। इन जैसी और भी अनगिनत 
कठिनाइयाँ इस मार्ग में रहा करती हैँ । फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएं इस कठिन कार्य को भी सहज बनाने 
तथा सहज मानकर चलने के लिए ग्रागे भ्राती हैं | झ्राचार्य थी उन्हीं उदात्त भावनाओं वाले व्यक्त हैं। 

आप में क्रिया-जन्य अव्यापन-कफुशलता से कहीं अ्रधिक वह संस्कार-जन्य प्रतीत होती है। बहुत से ज्ञोग तो 

व्यापक बनते हैं, पर वे अध्यापक हैं। बनने की वात तो तब आती है जबकि होने की वात गौण रह जाती है। वे 

तेरापंव के एकमात्र शास्ता हैं। संघ की व्यवस्था, संरक्षा और विकास का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। अपने झनु- 
यायियों के धामिक संस्कारों का पललवन और परिष्करण उनका अपना कार्य है। इन सब कार्यो के साथ-साथ वे जन- 
साधारण में आध्यात्मिक जागृति और नैतिक उच्चता की स्थापना करना चाहते हैं। भ्रणुत्रत-ग्रान्दो लन का प्रवर्तन उनके 
इन्हीं विचारों का मूर्त रूप है। जनता के नैतिक अधघोगमन को रोकने का दुर्बह भार जब से उन्होंने अपने ऊपर लिया है. 
तब से उनकी व्यस्तता और वढ़ गई है। परन्तु साथ ही कार्य-सम्पादन का वेग भी वढ़ गया है, अ्रतः वह व्यस्तता उन्हें 
अस्त-व्यस्त नहीं कर पाती । उनके कार्य-भार को उनका कार्य-वेग सेभाले रहता है। तभी तो वे अपने अनेक कार्यों का 
सम्यक्‌ सम्पादन करते हुए भी कुछ समय अध्यापन-कार्य के लिए निकाल ही लेते हैं। इस कार्य को वे परोपकार की दुष्दि 
से नहीं, अपितु कर्तव्य की दृष्टि से करते रहे हैं । 

जब वे स्वयं छात्र थे और निरन्तर भ्रध्ययत-रत रहा करते थे, तब भी अनेक शैक्ष साधु उनकी देख-रेस में 
भ्रध्ययन किया करते थे। छात्रों पर अनुशासन करना उन्हें उस समय भी खूब आता था। पर उनका वह अनुशासन कठो र 
नहीं, मृदु होता था। वे अपने छात्रों को कभी विशेष उलाहना नहीं दिया करते थे, डॉँट-डपट करने पर तो उत्हें त्रिश्वास 
ही नहीं था। फिर भी शैक्ष साधुग्रों को वे इतना नियन्त्रण में रख लेते थे कि कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं हो पाता था । 
यह सब इसलिए था कि उनमें आत्मीयद्ा की एक ऐसी झाकर्षण शवितत थी कि उससे बाहर जाने का किसी छात्र को 


० 


साहस ही नहीं होता था। उन दिनों प्ाप अपने विद्यार्थी-साधुम्तों के खान-पान, सोने-वंठने से लेकर छोट़े-से-छोटे कार्य को 


ई८ ] आचार्यश्री तुलसी भ्रभिनग्दन ग्रस्थे ग | । हितौय 


भी सुब्यवस्थित रखा पाने की चिस्ता रखते थे। विद्यार्थी-साधु भी उन्हें केवल अपना अध्यापक ही नहीं, किस्तु संरक्षक 
तथा माता-पिता, सब कुछ मानते थे | शक्ष साधुओ्रों को कहीं इधर-उधर भटकने न देना, परस्पर वांतों में समय-व्यय न 
करने देना, एक के वाद एक काम में उनका मन लगाये रखना, अ्रपनी संयत वृत्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियों . - 
को संयतता की ओर प्रेरित करते रहना; इन सबको आप अध्यापन-कार्य का ही अंग मानते रहे हैं । ह 


अपना ही काम है 


अपने अध्ययन-कार्य में जैसी उनकी तत्परता थी, वैसी ही शैक्ष साधुओं के अ्रध्यापन-कार्य में भी थी। उस 
कार्य को भी वे सदा अपना ही कार्य समझ कर किया करते थे। दूसरों को अपनाने की और दूसरों को अ्रपना स्वत्व सौंपने . 
की उनमें भारी क्षमता थी। इसीलिए दूसरे भी आपको अपना मानते और निश्चिन्त भाव से अपना स्वत्व सौंप दिया 
करते थे। साधु-समुदाय में विद्या का अधिक-से-अधिक प्रसार हो, यह आचाय॑श्री कालूगणी का दृष्टिकोण था। उसी को 
अपना ध्येय वनाकर वे चलने लगे थे। मुनिश्री चम्पलालजी (आपके संसारपक्षीय बड़े भाई) कई बार आपको टोकते 
हुए कहते--तू दूसरों ही दूसरों पर इतना समय लगाता है; अपनी भी कोई चिन्ता है तुझे ? 

इसके उत्तर में आप कहते--दहूसरे कौन ? यह भी तो अपना ही काम है। उस समय के इस उदारतापूर्ण उत्तर 
के प्रकाश में जब हम वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में वे उस समय अपना ही काम कर रहे थे। उस समय 
जिस प्रगति की नींव उन्होंने डाली थी, वही तो झ्राज प्रतिफलित होकर सामने श्रा रही है। समस्त संघ की सामूहिक 
प्रगति श्राज उनकी व्यक्तिगत प्रगति वन गई है। 


तुलसी डरे सो ऊबरे 


जिन विद्यार्थियों को उनके सान्निध्य में रह कर विद्याजेन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनमें से एक मैं भी हूँ। . . 


हम छात्रों में उनके प्रति जितना स्नेह था, उतना ही भय भी था। वे हमारे लिए जितने कोमल रहा करते थे, उतने ही कठोर 
भी । उनके व्यवितत्व के प्रति हमारी वाल-कल्पनाश्रों का कोई अन्त नहीं था। एक बार मैं और मेरे सहपाठी मुनिश्री 
नथमलजी भआचार्यश्री कालूगणी की सेवा में बैठे थे। उन्होंने हमें एक दोहा कंठस्थ कराया--- 


हर डर गुरु डर गास डर, डर करणी में सार । 
उुलसी डरे सो ऊबरं, गाफिल खाचे मार ॥ 


इसके तीसरे पद का अर्थ हमने अ्रपती वाल-सुलभ कल्पना के अनुसार उस समय यही समझा था कि भगवान्‌, गुरु, जनता 
और अपनी क्रिया के प्रति भय रखना आवश्यक है, उतना ही 'तुलसी' से डरना भी आवश्यक है। उस समय हमारी कल्पना 
तुलसी' नाम किसी कवि का नहीं, किन्तु अपने अ्रध्यापक का ही नाम था, जिनसे कि हम डरते थे। हम समझे थे 

कि आचार्यदेव हमें बता रहे हैं : तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है। 
उस समय तो यह तर्क नहीं उठ सका कि उनसे भय खाना क्‍यों ठीक है; पर आज उसी स्थिति का स्मरण 
करते हुए जब उस वाल-सुलम अर्थ पर ध्यान देने लगता हैँ, तवव मन कहता है कि वह श्रर्थ ठीक था। जिस विद्यार्थी में 
अपने ग्रध्यापक के प्रति भय न होकर कोरा स्नेह ही होता है, वह श्रनुशासन-हीन वन जाता है। इसी तरह जिसमें स्नेह 
न होकर कोरा भय ही होता है, वह श्रद्धा-दीन वन जाता है । सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है। हम लोगों में उनके 
प्रति स्नेह से उद्भूत भय था। हमारे लिए उनकी कमान-जैसी तनी हुई वक्रीभूत भहों का भय कितना सुरक्षा का हेतु था, 

यह उन दिनों नहीं समभते थे, उतना आज समझ रहे हूँ । 


उत्साह-दान 
विद्याथियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अ्रध्यापक की एक कुशलता होती है। एक शैक्ष के लिए 


अध्याथ | तैरापंथ के महान्‌ झ्राचार्य [३६ ' 


उचित अवसर पर दिया गया उत्साह-दान जीवन-दान के समान ही मुल्यवान्‌ होता है। श्रपती अध्यापक-अवस्था में 
आाचार्यश्री ने अनेकों में उत्साह जागृत किया था तथा अनेकों के उत्साह को बढ़ाया था। मैं इसके लिए भ्रपवी ही वाल्या- 
वस्था का एक उदाहरण देना चाहूँंगा । जब हमने नाममाला कंठस्थ करनी प्रारम्भ की, तब कुछ दिन तक दो इलोक कंठस्थ 
करना भी भारी लगता था। मल वात यह थी कि संस्कृत के कठिन उच्चारण और नीरस पदों ते हमको उवा दिया था। 
उन्होंने हमारी भन्यमनस्कता को तत्काल भाँप लिया और भागे से प्रतिदिन आध घंटा तक हमें अपने साथ उसके इलोक 
रटाने लगे, साथ ही अर्थ वताने लगे। उसफऊ़्ा प्रभाव यह हुआ कि हमारे लिए कठिन पड़ने वाले उच्चारण सहज हो गए, 
नीरसता में भी कमी लगने लगी। थोड़े दिनों बाद हम उसी नाममाला के छत्तीस-छत्तीस इलोक कण्ठस्थ करने लग गए। 
में मानता हूं कि यह उनकी कुशलता से ही सम्भव हो सका था; अन्यथा हम उस अध्ययन को कभी का छोड़ चुके होते । 

जो अध्यापक अपने विद्याथियों की दविधा को समभता है श्रौर उसे दूर करने का मार्ग खोजता है, वह अवश्य 
ही अपने शिष्यों की श्रद्धा का पात्र बनता है। उनकी प्रियता के जहाँ और अनेक कारण थे, वहाँ यह सबसे अधिक बड़ा 
कारण था। श्राज भी उनकी प्रकृति में यह वात देखी जा सकती है। विद्यार्थियों की अ्रध्ययन्-गत असुविधाओ्रों को मिटाने 
में ग्राज भी वे उतना ही रस लेते हैं। इतना अन्तर अवश्य है कि उस समय उनका कार्य-क्षेत्र कुछ ही दात्रों तक सीमित 
था, पर आज वह समूचे संघ में व्याप्त हो गया है ) 


अनशासन-क्षमता 


अनुशासन करना एक वात है और उसे कर जानना दूसरी | छात्रों पर अनुशासन करना तो कठिन है ही; पर कर 
जानना उससे भी कठिन । वह एक कला है; हर कोई उसे नहीं जान सकता । विद्यार्थी अवस्था से वाल$ होता है, स्वभाव 
से चुलचुला तो पकृति से स््रच्छुत्द | अन्य-अन्य जीवन व्यवह्ारों के समान अनुशासन भी उसे सिखाना ही होता है । जो 
चीज़ सीखने से आरती है, उसमें वहुधा स्खलनाएं भी होती हैं । स्खलनामग्रों को श्रसह्य मानने वाले अव्यापक छात्रों में अनु- 
शासन के प्रति श्रद्धा नहीं, अश्वद्धा ही उत्पन्त करते हैं। अनुशासन का भाव छात्र में उत्पन्त न हो जाये, तव तक अनु शासक 
को अ्रधिक उदार, सावधान और सहानुभूतियुक्त रहना आवश्यक होता है। झ्ाचार्यश्री की अ्ध्यापन-कुशलता इसलिए 
प्रसिद्ध नहीं है कि उनके पास अनेफ छात्र पढ़ा करते थे; अपितु इसलिए है कि वे अनुशासन करना जानते थे। विद्याथियों 
को कब कहना और कब सहना--इसक्री सीमा उनको ज्ञात थी। 

मैं और मुनिश्री नवमलजी छोटी झ्रवस्था के ही थे। आपके कठोर अनुशासन की शिकायत लेकर एक वार 
हम दोनों पूज्य कालूगणी के पास गये। रात्रि का समय था। आचार्यदेव सोने की तैयारी में थे । हम दोनों ने पास में 
जाकर वन्दन किया तो आचार्यदेव ने पुछा--बोलो, किसलिए आए हो? हमने सकुचातते-सकुचाते साहस वॉधकर 
कहा, तुलसी रामजी स्वामी हम पर बहुत कड़ाई करते हैं। हमें परस्पर बात करने नहीं देते। श्राचार्यश्षी कालूगणी ने 
पूछा--यह सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही करता है या और किसी कारण से ? हमने कहा--ऋरते तो पढ़ाई के लिए 
ही हैं । आचायंदेव वोले --तव फिर क्या शिक्रायत रह जाती है ? इसमें तो वह चाहेगा, वसा ही करेगा। तुम्हारी कोई 
वात नहीं चलेगी । हम दोनों ही स्तच्च थे। आचारयदेव ने एक कहानी सुनायी । एक राजा का पुत्र गुरुकुल में पढ़ा करता था। 
पढ़ाई समाप्त होने पर आचार्य उस्ते राज-सभा में ले जा रहे थे। बाज़ार में एक दूकान से उन्होंने गेहूं खरीदे और पोटली 
बाँधकर राजकुमार को उठाने के लिए कहा। वह अस्वीकफार तो नहीं कर सका, पर मव-ही-मन बहुत खिल हुतआ। मार्स 
में घोड़ी दूर जाकर पोटली उतरवा दी गई। वे राज-सभा में पहुँचे । राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा ली। वह सब 
विषयों में उत्तीर्ण हुमा । राजा ने प्रसन्‍त होकर अध्यापक से पुछा--राजकुमार का व्यवहार कसा रहा ? 

अध्यापक--बहुत अरुछा, वहुत विनय-युकत । 

राजकुमार से पूछा--प्राचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ? 

राजकुमार---इतने वर्ष तो वहुतत भ्रच्छा व्यवहार किया, पर आज का व्यवहार उससे भिन्‍न था। 

राजा--कैसे ? 


४० ] झाचार्यश्री तुलसौ अ्रभिनन्‍दन ग्रन्थ । ...._[ द्वितीय 


जकुमार ने पोटली की बात कह सुनायी । राजा उसे सुनकर बहुत खिन्‍न हुआ ॥ आचार्य से कारण पूछा, तो 

उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था। उसकी आवश्यकता अन्य छात्रों को उतनी नहीं थी, जितनी कि राजकुमार 
को। मैं भावी राजा को यह वतला देना चाहता था कि भार उठाने में कितना कष्ट होता है। इस वात को जान लेने पर 
यह अत्यन्त ग़रीबी से रहने वाले और परिश्रम से पेट भरने वाले अभावग्रस्तों के श्रम का मल्य आँक सकेगा और किसी 
पर अन्याय नहीं कर सकेगा । 

आचार्यदेव ने कहा--अव्यापक तो राजकुमार से भी पोटली उठवा लेता है, तो फिर तुम्हारी शिकायत कैसे 
मानी जा सकती है ? उसने तो तुम्हें केवल बातें करने से ही रोका है । जाओ, पढ़ा करो और वह कहे वैसे ही किया करो ! 

हम आशा लेकर गए थे और निराश्षा लेकर चले आये । दूसरे दिन पढ़ने के लिए गये तो यह भय सता रहा था 
कि हमारी बात का पता लग गया तो क्या होगा ? हम कई दिनों तक कतराते-कतराते से रहे; पर उन्होंने यह कभी 
मालूम तक नहीं होने दिया कि शिक्रायत करने की वात का उन्हें पता है। 

दूसरों को अनुशासन दिखाने वाले को अपने पर कहीं अधिक अनुशासन करना होता है। छात्रों के अनेक कार्यों 
को वाल-विलसित मानकर सह लेना होता हैं। अध्यापक का अपने मन पर का अनुशासन भंग होता है तो उसकी प्रति- 
क्रिया छात्रों पर भी होती है। इसी लिए अध्यापक की अनुशासन-क्षमता छात्रों पर पड़ने वाले रोव से कहीं अधिक, उसके .. 
द्वारा अपने-आप पर किये जाने वाले, संपम और नियन्त्रण से मापी जाती है। 


विकास का बीज-मन्त्र 


व्यापन के कार्य में आचाये श्री की रुचि प्रारम्भ से लेकर अ्रव तक समान रूप से चली आई है। वे इसे बुनियादी 
कार्य समभते हैं। उनकी दृष्टि में श्रब्यापन का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि संघ-संचालन और श्रान्दो लन- 
प्रवर्तन | वे अपने चिन्तन के क्षण जिस प्रकार उन कार्यो में लगाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। छोटे-से-छोटा ग्रन्थ 
व छोटे-से-छोटा पाठ उनकी अध्यापत-कला से बड़ा वन जाता है । वरतुतः कोई पाठ छोटा होता ही नहीं; उसका शब्द- 
कलेवर छोटा होने से भले ही उसे छोटा कह दिया जाये, परन्तु सारा जीवन-व्यवहार तो उन्हीं छोटे-छोटे पाठों की भित्ति 
पर खड़ा हुआा है। ' 
वे जब पढ़ाते हैं तो अ्रध्यापन-रस में सराबोर होकर पढ़ाते हैं । मूल पाठ को तो वे पूर्णतः: स्पप्ट करते ही हैं, 
साथ ही अनेक शिक्षात्मक वातें भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि पाठ की विलष्टता मधुमयता में बदल जाती है। नव- 
शिक्षाथियों को शब्द-रूप शौर धातु-रूप पढ़ाते समय वे जितनी प्रसन्न मुद्रा में देखे जाते हैं, उतने ही किसी काव्य या 
दार्शनिक ग्रन्थ के पाठन में भी देखे जा सकते हैं। सामान्यतः उनकी वह प्रसन्नता ग्रन्थ की भ्रसाधारणता को लेकर 
नहीं होती, अपितु इसलिए होती है कि वे किसी के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे अपने निःशेप आवश्यक कार्यों में 
इसको भी गिनते हैं और पूरी लगन के साथ करते रहते हैं। संघ के उदय-हेतु वे शिक्षा को बीज मानकर चलते हैं । 
महात्मा गांधी एक वार किसी प्रौढ़ महिला को वर्णमाला का अ्रम्यास करा रहे थे। श्राश्रम में देश के अनेक 
उच्च कोटि के नेता आये हुए थे । उन्हें गांधीजी से देश की विभिन्‍न समस्याओं पर विमर्शन करना था तथा मार्गदर्शन 
लेना था। बड़ी व्याकुलता लिये वे सब बाहर बैठे हुए अपने, निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे | श्रनेक विदेशी भी 
महात्माजी से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। पर महात्माजी सदा की भाँति तल्‍लीनता के साथ उस महिला को 
का और 'ख' का भेद समझा रहे थे। एक परिचित विदेश्षी ने कुँकलाकर गांधीजी से कहा, “बहुत लोग प्रतीक्षा में बंठे 
हैं । झापके भी महत्त्वपूर्ण कार्यो का चारों झ्ोर ढेर लगा हैं। ऐसे समय में यह श्राप क्या कर र ? गांधीजी ने स्मित 
भाव से उत्तर देते हुए कहा, “मैं स्वोदिय ला रहा हूँ ।” प्रइनकर्त्ता इस पर झौर क्‍या कहते ! चुप होकर बैठ गए। ठीक 
यही स्थिति आचार्यश्री की भी कही जा सकती है। विद्या को वे विकास का वीज-मन्त्र मानते हैं । 
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" कहीं में ही ग़लत न होऊ ! 


दिल्ली की तृतीय यात्रा वहाँ ठहरने के दृष्टिकोण से तो पिछली दोनों यात्राओं से छोटी थी, पर व्यस्तता के 
दृष्टिकोण से उन दोनों से वहुत बड़ी थी । देशी और विदेशी व्यक्तियों के आगमन का प्रवाह प्रायः निरन्तर चालू रहा; 
प्रतिदिन अनेक स्थानों पर भापण के आयोजन रहे। आचार्यश्री पैदल चलकर वहाँ जाते और भापण के पश्चात्‌ वापस 
आते। थका देने वाला नैरन्‍तरिक परिश्रम चल रहा था। उन दिनों दिन का प्राय: समस्त समय अन्यान्य कार्यो में विभकत 
हो जाता था, पर आचाय॑श्री तो अ्रव्यापन व्यसनी ठहरे ! दिन में समय न मिला तो पश्चिम-रात्रि में ही सही । 'शान्त- 
सुधारस' का श्र छात्रों को बताया जाने लगा। अथ्थे के साथ-साथ शब्दों की व्युत्पत्ति, समास श्रौर कारक झादि का 
विश्लेषण भी चलता रहता । 

एक बार श्राचायंश्री ने शान्तसुधारस में प्रयुतत किसी समास के विपय में छात्रों से पूछा | उन्हें नहीं भ्राया । 
तब उनसे अग्निम श्रेणी वालों को बुलाया और उसी समास के विपय में पुछा । उन्हें भी नहीं आया । तब अश्राचार्यश्री ने 
हम लोगों को (मुनिश्नी नथमलजी, मुनिश्वी नगराजजी और मुझे) बुलाया। हमने कुछ निवेदित किया और उस्ने सिद्ध 
करने वाला सुत्र भी कहा। आचार्यश्री के ध्यान से वह सुत्र वहाँ के लिए उपयोगी नहीं था। पर वे बोले, “तो कहीं मैं 
ही गलत न होऊ ! ” अपनी धारणावाला सूत्र बतलाते हुए कहा,क्या यह इस सूत्र से सिद्ध होने वाला समास नहीं है ? ” 
हम सबको अपनी त्रुटि ध्यान में भ्रा गई और हम वोल पड़े--सचमुच में यही सूच समास करने वाला है। 

यद्यपि श्राचायंश्री का ज्ञान बहुत परिपक्व और अस्खलित है, परन्तु वे उसका कभी अभिमान नहीं करते । 
वे हर क्षण अपने शोधन के लिए उद्चत रहते हैं। परन्तु कठिनता यह है कि जहाँ झोधन की तत्परता होती है, वहाँ बहुधा 
उसकी आ्रावश्यकता नहीं होती; भौर जहाँ शोधन की तत्परता नहीं होती, बहुधा वहीं उसकी सबसे अधिक आवश्यकता 
होती है । 


उदार व्यवहार 


शिष्यों की विकासोन्मुखता में आचार्यश्री असीम उदारता वरतते हैं। विकास के क्षितिज संघ के साथु-साध्वियों 
के लिए खुल नहीं पाये थे, उतको खोलने और सर्वे-घुलभ बनाने की प्रक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया अध्याव जोड़ा 
है। शिष्यों के विकास को वे अपना विकास मानते हैं और उनकी इलाघा को अपनी इलाघा। अपनी प्रवृत्तियों से तो 
उन्होंने इस वात को वहुधा पुष्ट किया ही है, पर भ्पनी काव्य-कल्पनामों में भी इस भावना का अ्ंकन किया है। 'कालू- 
यशोविलास' में वे एक जगह कहते हैं : 


बढ़े शिप्यती साहिबी, जिम ह्मि रितुनी रात। 
तिम तिमही गुठनोी हुवे, विश्वव्यापिती झ्यात॥ 


आचार्यश्री का यह उदार व्यवहार उनके शिष्यवर्ग को जहाँ आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है, वहाँ उनके 
व्यक्तित्व की उदात्तता का परिचय भी देता है। 'पुत्नादिच्छेत्‌ पराजयम्‌' अर्थात्‌ पुत्र को अपने से बढ़कर योग्य देखने की 
इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। आचार्य श्री इस भारतीय भावना के मूर्तत रूप कहे जा सकते हैं । 


साध्वी-सम्ताज सें शिक्षा 


साधुओं का प्रशिक्षण आचार्यश्री कालूगणी ने बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था। साधु उनके जीवन-काल 
में हो निपुण वन चुके थे; लेकिन साब्वी-समुदाय में ऐसी स्थिति नहीं थी। कोई एक भी साव्वी इतनी निषुण नहीं थी 
कि उस पर साध्वियों की शिक्षा का भार छोड़ा जा सके | आचायंशी कालूगणी स्वयं श्रधिक समय नहीं दे पाते थे; फिर 


४२ ] आचार्य श्री तुलसी श्भिनन्दन प्रस्य । | | ह्ितौये 


भी उन्होंने विद्या का वीज-वपन तो कर ही दिया था। कार्य को श्रधिक तीब्रता'से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। 
आचार्यश्री कालूगणी ने जब आपको भावी आचार्य के रूप में चुना, तव संघ-विकास के जिन कार्यक्रमों का आदेश-निर्देश 
किया था, उनमें साध्वी-शिक्षा भी एक था| उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए आपने आचार्य-पद पर आसीन होते ही 
इस विपय पर विश्वेप ध्यान दिया । ' ह 
एक नवीन शआ्राचार्य के लिए अपने पद के उत्तरदायित्व की उलभरनें भी बहुत होती हैं; परन्तु आप उन सबको 
सुलभाने के साथ ही अ्रध्यापन-कार्य भी चलाते रहे । प्रारम्भ में कुछ साध्वियों को संस्क्ृत्र-व्याकरण कालूकौमुदी पढ़ा 
इस कार्य की घुद्भ्नात की गई और क्रमशः अनेक विपयों के द्वार उनके लिए उन्मृक्त होते गए। सं० १६६३ से यह 
कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य में अनेक कठिनाइयाँ थीं। अध्ययन निरन्तरता चाहता है; पर यह अन्य कार्यो के 
लय से अ्रन्तरित होता रहा । जब-जब आचार्यश्री अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त होते, तथ-तव अध्ययन को स्थगित ' 
करना पड़ता | फिर भी निरन्तरता की ओर विज्येप सावधानी वरती गई श्र कार्य चलता रहा । उसी का यह फल है कि 
साधुग्रों के समान ही साध्वियाँ भी आज दर्शन-शास्त्र तक का अ्रध्ययन करंने में लगी हुई हैं । 


अध्ययन की एक समस्या 


साध्वी-समाज में अध्ययन की रुचि उत्पन्त कर झाचार्यश्री ने जहाँ उनके मानस को जागरूक बना दिया है, 
हाँ अध्यापन-विपयक एक समस्या भी खड़ी कर ली है। श्राचाययंश्री के साथ-साथ विहार करने वाली साध्वियों को तो 
अध्ययन का सुयोग मिल जाता है, परन्तु वे तो संख्या में बहुत थोड़ी ही होती हैं। अधिक्रांश साध्व्रियाँ पृथक विहार 
करती हैं, उनकी ग्रध्ययत-पिपासा को शान्‍्त करने की समस्या आज भी विचारणीय ही है। 
साध्तियों को विदुपी वनाने का बहुत बड़ा कार्य प्रभी श्रवशिष्ट है। इस विपय में आाचार्यश्री बहुधा चिन्तन 
करते रहते हैं। तेरापंथ-द्विशताब्दी के अ्रवसर पर उन्होंने यह घोषणा भी की है कि हर प्रशिक्षणार्थी को उचित अ्रवप्तर 
प्रदान किया जायेगा; परन्तु उक्त घोपणा को कार्यरूप में परिणत करने का कार्य अ्रभी प्रारम्भिक अवस्था में ही कहा जा 
सकता है। साधुय्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तो सहजतया ही की जा सकती है; पर साध्त्रियों के लिए वैसा कर पाना 
सुगम नहीं है। किसी विदुपी साध्वी की देख-रेख में प्रति वर्ष कोई विद्या-केन्द्र स्थापित करने का विचार एक परीक्षात्मक 
रूप में सामने आ्राया है, परन्तु अभी इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना अ्रवशिष्ठ है। जो सीखना चाहता है, 
उसकी व्यवस्था करना आचार्यश्री श्रपता कतेच्य मानते हैं। इसलिए वे इसका कोई-न-कोई सप्तुचित समाधान निकालने 
के लिए समुत्मुक हैं । उनकी उत्सुकता का अर्थ है कि निक्रट भविष्य में यह समस्या सुलभने वाली ही है। 


पाठ्यक्रम का निर्धारण 


अ्रनेक वर्षों के अध्यापन-कार्य ने अध्ययन-विपयक व्यवस्थित ऋमिकता की झ्रावश्यकत्ता अनु भव करायी | व्यव- 
स्थित ऋमिकता के अ्रभाव में साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों का प्रयास निष्फल ही चला जाता है। इस वात के अनेक उदा- 
हरण उस समय सम्मुख उपस्थित थे। सम्पूर्ण चन्द्रिका अथवा कालूकौमुदी कण्ठस्थ कर लेने तथा उनकी साधनिका कर लेने 
पर भी कई व्यक्तियों का कोई विकास नहीं हो पाया था । इसकी जड़ में एक कारण यह था कि उस समय प्रायः संस्कृत 
इसलिए पढ़ी जाती थी कि उससे श्रागमों की टीकामग्रों का अव्ययन सुलम हो जाता है। स्वयं टीका बनाने का सामथथ्ये' 
तथा बोलने या लिखने की योग्यता अजित करने का लक्ष्य सामने नहीं था । इसी लिए व्याकरण कण्ठस्थ करने और उसकी 
साधनिका करने पर ही वल दिया जाता था। उसके व्यावहारिक प्रयोग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उम्र 
समय तक संस्कृत समझ लेना ही अव्ययन की परयस्तिता मानी जाती थी। घीरे-बीरे उस भावना में परिवततत आया, कु 
छट-पुट रचनाएं होने लगीं, पर यह सब अध्ययन के बाद की प्रक्रियाएं थीं। अध्ययन का क्रम क्या हो, यह निर्वारण बहु 


बाद मे हता। 
ग्राचार्यश्री ने साथ्वी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया, तव उनके विकास की गति को त्वरता प्रदान 
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करने के उपाय सोचे जाने लगे । एक वार आचायंश्री कोई पत्निका देख रहे थे । उसमें क्रिसी संस्था-विशेष का पाठ्यक्रम 
छपा हुआ था| उनकी ग्रहणशील वुद्धि ने तत्काल उत्त वात को पकड़ा और निरचय किया कि अपने यहाँ भी एक पाठ्य- 
प्रणाली होनी चाहिए । उनके. निश्चय और कार्ये-परिणति में लम्बी दरी नहीं होती | आगम कहते हैं कि देवता के मन 
और भाषा की पर्याप्तियाँ साथ ही गिनती जाती हैं। आचार्यश्री के लिए मत, भाषा और कार्य का ऐक्य सहज साना जाये 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वे सोचते हैं, वतलाते हैं और कर डालते हैं। उनके कार्य की प्रायः यही प्रक्रिया रही 
है। पाठ्यक्रम के निर्धारण का विचार उठा, शिष्यों में चर्चा की गई, रूपरेखा बनायी गई और लागू कर दिया गया। यह 
' सं० २००५ के आसौज की वात है| अगले वर्ष सं० २००६ के माघ में लगभग तीस व्यक्षितियों ने परीक्षाएं दीं । 
| इस पाठ्यक्रम ने शिक्षा को वहुमुखी वनाने की आवश्यकता को पूरा किया और विचारों के वहुमुखी विकास 
'का मार्ग खोला। विचारों का विकास ही जीवन का विकास होता है। जहाँ उतके लिए मार्ग अवरुद्ध होता है, वहाँ 
' जीवव-विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तेरापंथ के शिक्षा-्क्षेत्र में आयूलचूल परिवर्तत करने वाली इस पाद्य 
: प्रणाली का नाम दिया गया--आरध्यात्मिक शिक्षा-क्रम' । 
इस शिक्षा-क्रम के निर्धारण में उन विद्याथियों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया जो कि सर्वा 
पाने की ्रोर उन्मुख हों । इस शिक्षा-क्रम के तीव विभाग हैं--योग्य, योग्यतर और योग्यतम । संघ में इस 
“ का सफलतापूर्वक प्रयोग चालू है। अनेक साथु-साध्वियों ने इस क्रम से परीक्षा देकर इसकी उपयोगिता को सिद्ध 
दिया है। 
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एक दूसरी पाठ्य-प्रणाली 'सैद्धान्तिक शिक्षा-क्रम' के नाम से निर्वारित का गईं। इसकी झावश्पकृत्त 
व्यक्तियों के लिए थी, जो अनेक विपवों में निष्णात बनने की क्षमता वहीं रखते हों, पर आगम-ज्ञान में अयवी पूरी शरई 
लगाकर कम-से-कम उस एक विषय में पारंगत हो सकें। इन शिक्षा-क्रमों में अनेक परिवर्तेव भी हुए हैं और शायवर झा 
भी हंते. रहें । परिमाजंन के लिए यह आवश्यक भी है; परन्तु यह निश्चित है कि हर परिवर्तन पिछले की अपेक्षा अधिक 
+ उपयोगी बन सके, यह ध्यान रखा जाता है। आचार्यश्री कालूगणी ने शासन में विद्या-विषयक्र जो कल्पना कीथी, उ 
. पूर्व रूप देनेंका अवसर आचार्यत्री को मिला। उन्होंने उत्त कार्य को इच्त प्रकार पूरा किया है कि झ्ाज तैरापंय यु 
-भावना को समझ सकता है और झावश्यकता होने पर उसे नया मोड़ देने का सामर्थ्य भी रखता हैं। एक अध्यापक 


हुप में आचार्यश्री के जीवन का यह कोई साधारण कौशल वहीं है । 
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अणुब्रत-आनन्‍्दोलन के प्रवर्तक 
समय की साँग 


अ्रणुत्रत-प्रान्दोलन का सूत्रपात जिन परिस्थितियों में हुआ, उनके अनुशी लन से ऐसा लगता है जैसे कि वह समय 
की एक माँग थी। यह वह समय था जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद क्षत-विक्षत मानवता के घावों.से रक्‍तख्राव हो 
रहा था। उस महायुद्ध का सबसे अधिक भीपण अभिशाप था, अनैतिकता ) हर महायुद्ध का दुष्परिणाम यही होता है। 
भारत महायुद्ध के अभिश्ञापों से मुक्त होता, उससे पूर्व ही स्वत्तन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने वाले जातीय संघर्ों ने उसे भ्रा 
दवोचा। भीपण करता के साथ चारों ओर विनाश-लीला का अट्ठहास सुनायी देने लगा । उसमें जनता की आध्यात्मिक 
श्रौर नैतिक भावनाग्रों का बहुत भयंकरता से पतन हुआ्ना । ज्यों-त्यों करके जब वह वातावरण झान्त हुआ तब लोग अपनी - 
अपनी कठिनाइयों का हल खोजने में जुटने लगे । देश के कर्णधारों ने आाथिक और सामाजिक उन्‍तयन की अनेक योजनाएं 
बनायीं श्रौर देश को समृद्ध बनाने का संकल्प किया। कार्य चालू हुआ औौर देश भ्रपनी मंजिल की श्र बढ़ने लगा । 
उस समय देझ में अ्रध्यात्म भाव और नैतिकता के छह्वास की जो एक ज्वलस्त समस्या थी, उस श्रोर प्राय: 
किसी जन-नेता का और न किसी अन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। श्राचार्य श्री तुलसी ही वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 
इस कमी को महसूस किया श्लौर इस ओर सबका ध्यान आाक्ृष्ट करने का प्रयास किया । । 
निःश्नेयस्‌ को भूलकर केवल अ्रभ्युदय में लग जाना कभी खतरे से खाली नहीं होता । उससे मानवीय उन्नति 
का क्षेत्र सीमित तो होता ही है, साथ ही श्रस्वाभाविक भी । भौतिक उन्नति को अम्युदय कहा जाता है। मनुष्य जड़ 
हीं है, श्रतः भौतिक उन्नति उसकी स्वयं की उन्नति कैसे हो सकती है ! मनुष्य की वास्तविक उन्नति तो आात्म-गुणों 
की अभिवद्धि से ही सम्भव है। आत्म-गुण, श्र्थात्‌ आत्मा के सहुज भाव। आागम भाषा में जिन्हें सत्य, अहिंसा भ्रादि _ 
जाता है। ह 
रे मनुष्य, शरीर और आत्मा का एक सम्मिलन है। न वह केवल द्वरीर है श्रौर न केवल ग्रात्मा; उसके द री र 
को भी भूख लगती है और झात्मा को भी । अन्युदय शारीरिक भूख को परितृष्ति देता है और नि:श्रेयस्‌ आत्मिक भूख 
को। झात्मा परितुप्त हो भौर झरीर भूखा हो तो क्वचित्‌ मनुष्य निभा भी लेता है; परन्तु शरीर परितृप्त हो और 
श्रात्मा भूखी, तब तो किसी भी प्रकार से नहीं निभा सकता | वहाँ पतन अ्रवश्यम्भावी हो जाता है। देश में उस समय जो 
योजनाएं बनीं, वे सव मनुष्य को केवल शा री रिक परितृप्ति देने वाली ही थीं। झात्म-परितृष्ति के लिए उनमें कोई स्थान 
नहीं था । ; 
आ्राचार्यश्री ने इस उपेक्षित क्षेत्र में काम किया। अषुब्रत-आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को श्रात्म- ' 
तप्ति देने का मार्ग चना। देश के कर्णवारों का भी इस और ध्यान आ्राक्ृष्ठ करने में वे सफल हुए। आपकी योजनाश्रों, 
कार्यक्रमों भौर विचारों का कहीं प्रत्यक्ष, तो कहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ ही है। आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की 
आवाज़ को वलन्द करने में आचार्यथ्री के साथ उन सभी व्यवितयों का स्वर भी समवेत हुत्रा है जो इस क्षेत्र में अपना 
चिन्तन रखते हूँ । 
देश की प्रवम॒ दो पंचवर्षीय योजनाम्रों में जहाँ नैतिकता या सदाचार-सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं की गई है; 
वहाँ तृतीय योजना उससे नितान्त रिक्त नहीं कही जा सकती। यह देश के कर्णघारों के बदले हुए विचारों का ही तो 


भ्रध्याय ] प्रणुक्रत-भ्रानदो लन के प्रवतेक [ ४५ 


परिचायक है। इन विचारों को वदलने में भ्रन्य अनेक कारण हो सकते हैं, पर उसमें कुछ-न-कुछ भाग अणुक्नत-आन्दोलन 
तथा उसके द्वारा देश में उत्तन्‍्त किये गए वातावरण का भी कहा जा सकता है। झाचायेश्री ने जनता की इस भूख को 
अन्य व्यवितयों की अपेक्षा पहले अनुभव क्रिया, इसलिए वे फ़िसी की प्रतीक्षा किये बिना इस काये में जुट गए। अन्य जन 
अब झनुभव करने लगे हैं तो उन्हें अब्र इस ओर त्वरता से आगे आना चाहिए। पंडित नेहरू के विचार भी इन दिलों में 
बहुत परिवर्तित हो गए हैं। वे श्रव॒ सनुप्य की इस अद्वितीय भूख को पहचानने लगे हैं। ब्लिट्ज के सम्पादक श्री आर० के० 
करंजिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपने में यह परिवर्तन स्व्रीकार भी किया है। श्री करंजिया ने पूछा था, 
“आपके कुछ वक्‍्तव्यों में यह चर्चा है कि देश की समस्या्रों के लिए वैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की भी सहायता 
लेनी चाहिए। क्या हम समझें कि जीवन के सांब्य में नेहरू वरल गया है ? 

उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा, “इस वात को यदि आप प्रइन के रूप में रखना चाहते हैं तो मैं 'हाँ में ही 
उत्तर दूँगा। मैं वस्तुतः वदल गया हूँ। मेरे वकक्‍्तव्यों में नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की चर्चा अनर्गल या केवल 
आ्रीपचारिक नहीं होती । बहुत सोच-विचारकर ही मैं उन पर बल देता हूँ। वहुत चिन्तन के बाद मैं इस निशत्रय पर 
पहुँचा हूँ कि आ्राज के मानव की आत्मा अशान्त और भूखी है। संसार का समस्त भौतिक वैभव भी उस भूख को नहीं 
मिटा सकेगा, यदि भौत्तिक उननत्ति के साथ मनुष्य की आत्मा भूखी रहेगी ।* 


रूपरेखा 


अपुन्रत-आन्दोलन का प्रारम्भ एक बहुत ही साधा रण-सी घटना से हुआ। वड़ी-से-वड़ी नदी का भी उत्स प्राय: 
साधारण ही होता है। भआचार्यश्री के पास बैठे हुए व्यक्ति नंतिकता के विपय में परस्पर बात कर रहे थे । उनमें से एक 
ने निराज्या व्यक्त करते हुए वड़ा जोर देकर कहा कि इस युग में नेजिकता कोई रख ही नहीं सकता । यद्यपि आचार्यश्री 
उस बातचीत में भाग नहीं ले रहे थे, किन्तु उस भाई के इन शब्दों ने उनका ध्यान आकृष्ट कर लिया। वे कुछ भी नहीं 
बोले; किन्तु उनके मन में एक उथल-पुथल अवरत्र मच्र गई। नैतिकता के प्रति भ्रभिज्यक्त उस निराशा से उनको एक 
प्रेरणा मिली) वहाँ से वे प्रभातकालीन प्रवचन करने के लिए सभा में गये । जो वात उनके मस्तिष्क में घूम रही थी, 
वही प्रवचन में शत्त-शत धारा वनकर फूट पड़ी । उन्होंने नैतिकता को पुष्ड करते हुए मेघ-मन्द्र स्वर में पच्चीस ऐसे व्यक्तियों 
की माँग की जो अ्नैतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति लगा सके और हर सम्भावित खतरे को कल सकें। इस माँग के साथ 
ही बातावरण में एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्यश्री के आह्वान और अपने झात्म-वल को तौलने 
लगे। मनो-मन्यन का वह एक अद्भुत दृश्य था। सहसा सभा में से कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने अपने नाम प्रस्तुत 
क्िये। वातावरण उल्लास से भर गया । एक-एक कर पच्चीस नाम आचार्यश्री के पासआ गए । सभा-समाप्ति के ग्रनन्त् र 
भी वह ध्वनि लोगों के मन में गूंजती रही । राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे-से क़स्वे का घर-घर उस दिन चर्चा- 
स्थल वन गया । उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही अणुब्नत-आन्दोलन की नींव के लिए प्रथम ईट वन गई ! 
उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह घटना झागे चलकर एक आत्दोलन का रूप ले लेगी और 
जनता द्वारा उसका इतना स्वागत होगा। प्रारम्भ में केवल यही भावना थी कि जो लोग प्रतिदिन सम्पर्क में आते हैं, 
उनका नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण बदले । वे धर्म को केवल उपासना का तत्त्व ही न मानें, उसे जीवन-शोधक के रूप में 
स्वीकार करें। जिन व्यक्तियों ने अपने नाम प्रस्तुत किये थे, उनके लिए नियम-संहिता बनाने के लिए सोचा गया । उसके 
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४६ ] श्राचार्यश्री तुलसी अ्भिनसन्दन प्रस्थ._ [| छित्तीय 


स्वह्प-निर्वारण के लिए परस्पर चर्चाएं चलने लगीं। झ्राचार्यश्री ने मुनिश्री नगराजजी को यह कार्य सौंपा । उन्होंने ब्रतों 
की रूप-रेखा बनायी और आचायंश्री के सम्मुख प्रस्तुत की । राजलद्देसर-महोत्सत्र के अवसर पर आदर्श श्रावक-संघ 
के रूप में वह योजना जनता के सम्मुख रखी गई। चिन्तन फिर बाग बढ़ा और कल्पना हुई कि अनैतिकता की समस्या 
केवल श्रावक-वर्ग में ही नहीं है, वह तो हर धर्म के व्यक्तितयों में समायी हुई है। इस योजना के लक्ष्य को विस्तृत 
कर क्यों न सवके लिए एक सामान्य नियम-संहिता प्रस्तुत की जाये । आख़िर इसी चिन्तन के आधार पर नियमावली को 
फिर विकसित किया गया। फलस्वरूप सर्वसाधारण के लिए एक रूपरेखा निर्धारित हुई श्नौर सं० २००४ में फाल्गुन 
शुक्ला द्वितीया को सरदारशहर (राजस्थान) में अ्राचार्य श्री ने अणुब्रत-आान्दोलन का प्रवर्तन किया |. 


पूर्व-भूमिका 


आ्रान्दोलन-प्रवतेन से पूर्व भी आचारयंश्री नेतिकता के विपय में प्रयोग कर रहे थे; परन्तु उत्त समय तक उनका 
लक्ष्य केवल थावक-वर्ग ही था। नवसूत्री' योजना' और 'तेरहसूत्री' योजना' के द्वारा लगभग तीस हज़ार व्यक्तियों को 
नैतिक उद्वोबन मिल चुका था। उन व्यक्तियों ने उन योजनाओं के ब्रतों को स्वीकार कर श्रणुन्नत-प्रान्दोलन के लिए 
एक सुदृढ़ भूमिका तैयार कर दी थी । 


चासकरण 


प्रारम्भ में अणुत्रत-श्रान्दोलन का नाम “भ्रणुत्रती संघ! रखा गया था। 'श्रणुत्रत' शब्द जैन-परम्परा से लिया 
गया है। मनुष्य के जागरित विवेक का निर्णय जब संकल्प का रूप ग्रहण करता है, तव वह ब्रतत कहलाता है। वह 
अ्रपनी पूर्णता की सीमा में महान्रत कहलाता है और अपूर्णता की स्थिति में भ्रणुश्बत । एक संयम की उच्चतम स्थिति है, 
तो दूसरी न्यूनतम | पूर्ण संयम में रहना कठिन साधना है, तो पूर्ण अ्रसंयम में रहना स्वेया श्रहितकर- दोनों श्रतियों 
के मध्य का मार्ग है--अ्रणुत्रत । अणुत्रत-नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों के संगठन का ताम रखा यया '्रणुत्र ती 
संघ । 

जनता ने इस श्रान्दोलन का अ्रच्छा स्वागत किया । हज़ारों व्यक्त अणुन्न ती बने, लाखों ने उसका समर्थन किया 
झ्ौर उसकी श्रावाज तो करोड़ों तक पहुंची । वम्बई में हुए पंचम अधिवेशन तक भअ्रणुत्रतियों के नाम की सूची रखी जाती 
रही, परन्तु फिर क्रमश: बढ़ती हुई संख्या की सुव्पवस्यथा रखने में शक्ति लगाने का विचार छोड़ दिया गया। संख्या का 
लोभ पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना-प्रचार के रूप में ही आन्दोलन की शव्ित लगे और खुले रूप में ही जनता 
उसमें भाग ले, यही झभीष्ट माना गया । नियमों में परिवर्तन किये गए। नाम के विपय में भी सुझाव श्राया कि 'संघ' 
शब्द सीमा को संकुचित करता हैं, जब कि आन्दोलन शब्द अपेक्षाकृत मुक्त भावना का द्योत्तक है। सुझाव ठीक ही 
था, श्रतः मान लिया गया और तभी से इसका नाम 'अगुव्रत-म्रान्दी जव कर दिया यया । 





१ (१) आ्रात्म-हत्या करने का त्याग, (२) मय ब्रादि मादक वस्तुओ्रों के सेवन का त्याग, (३) सांस और - 
ध्रण्ठा खाने का त्याग, (४) बड़ी चोरी करने का त्याग, (५) जुप्ना खेलने का त्याग, (६) परस्त्री-गमन और, श्रप्राकुतिक 
सैयन का त्याग, (७) भूठा मामला ओर पअसत्य साक्षी का त्याग, (८५) मिलाचट का व नफ़ली को श्रसली बताकर बेचने 
का त्याग और (६) तौल-गाप में कमी-वेशी करने का त्याग । | ; ॥ 

(१) निरफ्राप चलते फिरते जीवों को जाव-कुककर न मारना, (२) श्रात्म-दृत्या न करना, (३) सद्य न 
पीना, (४) सांस न खाना, (५) चोरी न करना, (६) छुत्रा न ऊँलना, (७) झूठी साक्षी नदेदा, (८) डेप 
यालोनवद प्राग न लगाना, (६) परल्वरी-गमन न करना, श्रप्राकृतिक सधुन न करता, (१०) वेद्या-गमन न करना 


(११) पूम्र-पान व नहा न छरयोा, (१२) राजि-भोजन न करना, (१३) ज्ाघु के लिए भोजन न बनाना । 


भ्रध्याय ] अणुबत-प्रान्दोलन के प्रदर्तक [ ४७ 


द्रतों का स्वरूप-निर्णय 
आन्दोलन के प्रारम्मिक समय तक आचार्यश्नी तथा मुनिजन वहुलांश में राजस्थान के सम्पर्क में ही रहे थे। 
नियमावलि वनाते समय वहीं के गुण-दोप स्पष्ट रूप से सामने श्रा सके । वहाँ की जीवच-यापन पद्धति को आधार मान 
कर ही ज्तों का स्वरूप-निर्धारण किया गया। पहले-पहल ब्रतों की संख्या चौरासी थी। आन्दोलन की ज्यों-ज्यों 
व्यापकता होती गई, त्यों-त्यों देश तथा विदेश के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने झ्ाने लगीं । 
भाई किशोरलाल मश्ुवाला ने आन्दोलन के प्रयास को प्रशंसनीय वताते हुए कुछ वातों की ओर ध्यात्त 
आक्ृष्ट किया। उन्हें लगा कि अन्य व्रत तो असाम्प्रदायिक हैं, परन्तु अहिसा-ब्रत पर पंथ की पूरी छाप है । उन्होंने उदा- 
हरण के रूप में मांसाहार और रेशमी वस्त्रों के विषय में लिखा है कि जैनों और वैष्णवों की एक छोटी-सी संख्या के 
अतिरिक्त देश या विदेश के भ्रधिकांश व्यक्तित मांसाहार के नियम निभाने की स्थिति में नहीं होते । इसी प्रकार रेशम के 
लिए ब्रत बना तो मोती के लिए क्‍यों नहीं वना ?* रेशम के समान उनमें भी छोटे जीवों की हिसा होती है। 
मांसाहार यद्यपि मानव जाति में व्यापक रूप से प्रचलित है, जैनों और वेण्णबरों ने इसका वहुत समय पूर्व से 
वहिष्करार कर रखा है, परन्तु आज वह केवल घामिक प्ररन ही नहीं रह गया है। शरीर-शा स्त्रियों की मान्यता भी यही 
बनती जा रही है कि मांस मनुष्य के लिए खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्थन करने वाले व्यकित आज प्रायः हर देश में 
मिल जाते हैं; अ्रतः इसमें किसी पंथ के दृष्टिकोण को महत्त्व देने या न देने का प्रश्न नहीं है। आचार्य॑श्री का चिक्तन रहा 
है कि निरामिपता का क्रमिक विकास होना चाहिए। साथ ही आमिपभोजियों को अणुन्नत में स्थान न हो, यह भी झभीष्ट 
हीं माना गया; अ्रतः प्रवेशक अणुब्नती के ब्रतों में वह ब्रत न रखकर मूल अगशुन्नततियों के ब्रतों में रखा गया । इससे 
उनकी साधना का क्रमिक विकास का अवसर मिलेगा। 
सत्य-अणुन्नत के विपय में झ्राचार्य विनोवा का अभिमत था कि सत्य अखण्ड होता है; श्रहिसा की तरह उसका 
अणुब्रत नहीं बनाया जा सकता । इस पर भी आचार्यश्री ने चिन्तन किया । लगा कि लक्ष्य की दृष्टि से सत्य जितना 
अखण्ड है, उतनी ही आदिसा भी। परन्तु साधक की साथना में जत्र तक पूर्णता का समावेश नहीं हो जाता, तत्र तक न 
अहिसा की पूर्णता भ्रा पाती है और न सत्य की । सत्य और अहिंसा अभिन्‍न हैं । जहाँ हिंसा है, वहाँ सत्य नहीं हो सकता । 
स्वरूप की दृष्टि से इनकी अखण्डता को मान्य करते हुए भी झवार-शक्यता के ऋ्रिक विकास की दृष्टि से इनके खण्ड 
भी ग्रावश्यक माने गए हैं। 
जापान के कुछ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया थी कि इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर शेष नियमों का हमारे देश 
के लिए कोई उपयोग नहीं । वे सब भारतीय जीवन को दृष्टि में रखकर ही बनाये गए प्रतीत होते हैं। उन लोगों की 
यह वात कुछ सअंश्ों में ठोक ही थी; क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। पर आचाय॑ शी 
को देशी और विदेशी का कोई सेद अभी प्सित नहीं रहा है। 
इस प्रकार की अनेक प्रतिक्रियाओं तथा सुझावों के प्रकाश में नियमावलि को फिर से संशोधित करने का 
निश्चय किया गया। इस वार के संशोवनों में यह बात मुख्यता से रखी गई कि असंयम की सूल प्रवृत्तियाँ सर्वत्र समान 
होती हैं, उपभेदों में भले ही अन्तर आता रहे । इसलिए नियमावलि मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए 
ही बनायी गई। शेप नियम देश-कालानुसार स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिये गए। इस क्रम से नियमों की संख्या 
घटकर केवल वयालीस रह गई। | | 
प्रथम रूप-रेखा में अणुत्नतियों की कोई श्रेणियाँ नहीं थीं। इस वार उप छी तीन श्रेणियाँ निश्चित की गई--- 
१. प्रवेशक अणुब्रती, २. अणुत्रती और ३. विशिष्ट अणुत्र ती । ये श्रेणियाँ किसी पद की प्रतीक नहीं. हैं, अवितु ऋमिक - 
भ्रम्यास की प्रगति सूचक सीढ़ियाँ हैं) प्रवेशक अणषुन्नती के लिए ग्यारह, अगणुत्रत्ती के लिए वय्रालीय्त और विश्विप्ठ अणनब्रती 
के लिए छः नियम हैं । इस प्रकार ब्तों के स्वछत का जो निर्णय किय्रा गया, वह कई परिवर्तनों के बाद की स्थिति हँ। 


१ 'हरिजनसेवक', २० भाचे ?५० 


धंप ] शाचायेत्री तुलसी श्रभिननन्‍दम प्रत्य ही [ द्वितीय 


शसाम्प्रदायिक रूप 


श्रान्दीलन का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही अ्साम्प्रदायिक्र रहा है। यह विशुद्ध रूप रे चरित्र-विकास की दृष्टि 
लेकर चला है शौर इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देना चाहता है। संब धर्मों की समात्य भूमिका पर 
रहकर कार्य करते रहना ही इसने अपना श्रेयोमार्ग चुना है। परल्तु प्रारम्भ में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा 
था क्रि एक सम्प्रदाय का आचार्य इतना उदार वनकर सब धर्मों की समन्वयात्मंकता के आधार पर कोई आन्दोलन 
चला सकता है। उस समय यह प्रइन वार-वार सामने आता रहता था कि अ्रणुत्रती वनमे पर क्या हमें आपको धर्म-गृरु 
मानना होगा ? दिल्‍ली में एक भाई ने यही प्रइव सभा में खड़े होकर पूछा था। आाचार्यश्री ने कहा--यह कोई झावश्यक 
नहीं है । आपके लिए केवल आ्रान्दोलन के ब्रतों का पालन करना ही आवश्यक है। कौन-से धर्म को मानते हैं, किसको ' 
धर्म-गुरु मानते हैं, अथवा किसी धर्म को मानते भी हैं या नहीं---इन सब बातों में अपने विचार और भप्रवत्ति को यथा- 
रुचि रखने में आप स्वतन्त्र हैं। आन्दोलन उसमें वाधक नहीं वनता । 
जनता ज्यों-ज्यों सम्पर्क में ग्राती गई, त्यों-त्यों साम्प्रदायिकता का भय अपने-आप दर होता गया। धीरे-धीरे 
उसमें सभी तबकों के मनुष्य सम्मिलित होने लगे । हिन्दू, सिख, मुसलमान श्र ईसाई झादि सभी धर्मों को इसमें अपने 
ही सिद्धान्त प्रतिविम्बित हुए लगने लगे । 
आ्राचायश्री ने इस श्रान्दो लन में राजनतिक सम्प्रदायों का भी समन्वय किग्रा है। वे इसे किसी भी राजनैतिक 
पार्टी की कठपुतली नहीं बना देना चाहते । समब-समय पर प्राय: श्रवेक राजनतिक दलों के लोग आन्दोलन के कार्यक्रमों 
में सम्मिलित होते रहे हैं। उनके पारस्परिक मतभेद कुछ भी क्यों न रहते रहे हों, किन्तु चरित्र-विशुद्धि की श्रावश्यकता 
वे सभी समान रूप से हीं समभते रहे हैं । सन्‌ १९५६ में चुनावों की तैयारियाँ हो रही थीं, तत्र आचार्य श्री भी दिल्ली में 
ही थे। थ्राम चुनावों में अनैत्िक और अनुचित प्रवृत्तियों का समावेश न हो, इस लक्ष से आ्राचार्य श्री के सान्निध्य में एक 
सभा का श्रायोजन किया गया। उसमें चुनाव-मुख्यायुक्त श्री सुकुमार सेन, कांग्रेस-प्रध्यक्ष उ० न० ढेवर, साम्यवादी 
मेता अ० क० गोपालन, प्रजासमावादी नेता जी० भ० कृपलानी आ्रादि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ सम्मिलित हुए थे। 
सभी ने आन्दोलन के व्रतों को क्रियान्वित करने का विश्वास दिलाया। 


सहयोगी भाव 


इस असम्प्रदाय-भावना ने अषुन्नत-आन्दोलन को सबके साथ मिलकर त्था सबका सहयोग लेकर सामूहिक्त 
प से कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। व्यक्ति अक्रेला किसी ऐसी बुराई का, जो सर्ब-साधारण में श्रव्याहत रूप 
से फैल चुकी हो, सामना करने में श्रपने-आप को असमर्य पाता है। परन्तु जब समान उद्देश्य के अनेक व्यक्ति उस बुराई 
के विरुद्ध खड़े होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने में एक विश्येय सामर्थ्य का अनुभव होने लगता है। 
जब ब॒राई अनेक व्यक्तियों का सामुहिक सहयोग पाकर प्रवल बन जाती है तो श्रच्छाई को भी अनेक व्यवितयों के सामु- 
हिक राहयोग से प्रदेश बनाना चाहिए । एक अ्च्द्धा.व्यक्तित अनेक थुरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ श्रवश्य होता है, पर जीवन- 
व्यवहार में निभ तभी सकता है, जब कि अनेक अच्छे व्यक्ति उसकी जीवन-यापत पद्धति के पोपक तथा सहायक हों। 
आचार्यश्री सभी दलों तथा व्यक्तियों का सहयोग इसी लिए अश्रभीप्ट मानते हैं कि उससे धामिक तथा नैतिक 
जीवन व्यतीत करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों की एकढपता प्रदान की जा सके और उससे झ्रथा मिकता और भने- 
घमिकता के वर्तमान प्रभाव को नम्द किया जा सके । आचार्यश्ी ने एक वार कहा था कि जब चोर झादि दुगू णी व्यक्त 
सम्मिलित होकर काम कर सयते हैं, दो अच्छा उद्देधय रखने वाले दल सम्मिलित होकर काम क्‍यों नहीं कर सकते ? इस 
कथन से सर्वोदियी नेता जयप्रकाया नाराबण बद्त प्रभावित हुए । उनन्‍्हीने कहा-- मे स्वादय कायकतातर। के सम्मुख चता 
करूँगा कि ऐसे समान उद्देश्यों के कार्यो में परस्पर सहयोगी बर्ने * 


अध्याय ] | अणुन्न त-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक ४8 


प्रथम अधिवेशन 


अणुब्रत-आ्रान्दोलन का प्रथम वापिक अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्‍ली में हुआ था। यद्यपि इसके प्रसार 
की दिशाएं जयपुर से ही उन्म्ुक्त होने लगी-थीं, पर सार्वेजनिक रूप इसे दिल्‍ली में मिला। यह आचायंश्री का दिल्‍ली में 
प्रयम वार पदार्पण था। आन्दोलन नया-नया ही था। परिस्थितियाँ कोई अधिक अनुकूल नहीं थीं। अविश्वास, सन्देह 
और विरोध की मिली-जुली भावनाप्नों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी आचायंश्री ने अपनी बात पुरे बल के 
साथ जनता में रखी । पहले-पहल शिक्षित-बर्ग ने उनकी बातों को उपेक्षा व उपहास की दृष्टि से देखा; पर उनकी 
आवाज़ समय की आवाज़ थी। उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती थी। उनकी वातों ने घीरे-धीरे जनता के मन को छुप्रा 
और आन्दोलन के प्रति श्राकर्षण बढ़ने लगा। 

कुछ दिन बाद वापिक अधिवेशन का आयोजन हुआ । दिल्‍ली नगरपालिका-भत्रन के पीछे के मैदान में हज़ारों 
व्यवित एकत्रित हुए। वातावरण में एक उल्लास था। दिल्‍ली के नाग रिकों ने एक झ्राशा-भरे दृष्टिकोण से अधिवेशन की 
कार्रवाही को देखा । नगर के सावेजनिक कार्यकर्ता, साहित्यकार तथा पत्रकार आदि भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे । 

कार्य प्रारम्भ हुआ | कुछ भाषण हुए। प्रथम वर्ष की रिपोर्ट सुतायी गई। उसके परचात्‌ ब्रत स्वीकार कराये 
गए। आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में जहाँ पिचहृत्तर व्यक्ति थे, वहाँ इस अधिवेशन के समय छः सौ पच्चीस व्यक्तियों 
ने व्रत ग्रहण किये। उपस्थित जनता के लिए यह एक अपूर्वे वात थी। भ्रधिवेशन का यह सबसे बड़ा आकर्षण था। इससे 
देश में नैतिक क्रान्ति के बीज अंकुरित होने का स्वप्य आकार ग्रहण करता हुआ दिखायी देने लगा। चारों ओर चलने- 
वाली अनैतिकता में खड़े होकर कुछ व्यत्ित यह संकल्प करें कि वे किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो यह एक 
भ्रवटनीय घटना लगने लगी। चैतिक वातावरण में मनुष्य जहां स्वार्थ को ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भुल- 
कर भी याद नहीं करता, वहाँ कुछ व्यक्तियों का श्रणुत्रती बनना एक नया उन्मेष ही था । 


पत्रों की प्रतिक्रिया 
पत्रकारों पर इस घटना का वहुत॑ ही अनुकूल प्रभाव हुआ | देश के प्रायः सभी दैनिक पत्रों ने बड़े-बड़े शीर्प॑कों से 


इन समाचारों को प्रकाशित किया। झनेक दैनिक पत्रों में एतदू-विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए। हिन्दुस्तान 
टाइस्स! (नई दिल्‍ली ) ने अपने सांब्प संस्करण में लिखा---/चमत्कार का युग अभी समाप्त नहीं हुम्रा है। दिल्‍ली में भी 
हमें चारों भोर फैले हुए अन्धकार में प्रकाश की एक किरण दीख पड़ी है ।''*'*“जब अनुचित रूप से कमाये गए पैसे पर 
फूजने-फलने वाले व्यापारी एकत्रित होकर सच्चाई से जीवन विताने का आन्दोलन शुरू करते हैं; तव कौन उनसे प्रभा- 
वित नहीं होगा ! “**“उन्होंने यह सत-प्रतिज्ञा ग्राचायंश्री तुलसी के सामने अगुन्न ती संच के पहले वाविक अधिवेशन के 
अपसर प्र ग्रहण की है। आचार्य तुलसी, जो कि इस संगठत या झान्दोलन के दिमाय हैं, राजपुताना के रेवीने मैदानों 
को पार कर दिल्‍ली की पक्की सड़कों पर आये हैं। 

(हिन्दुस्तान स्टैण्डड' (कलकत्ता) ने २ मई, ५० को अगुव्॒ती-संच का स्वागत करते हुए लिखा था, /'**"“इस 
देश में व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या जोरों पर है। यह भय है कि कहीं उससे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा ही 
नष्ट न हो जाये इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोलन कि वे व्यापार-व्यवसाय में मिव्या श्राचार न करेंगे, देश में 
स्वस्थ व्यापार-व्यवसाय को जन्म दे सकेगा । इस दिश्षा में अणुब्रती-संघ के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने जो पहल की है, 
उसके लिए वे वधाई के अधिकारी हैं ।” 

: कलकत्ता के सुप्रसिद्ध बंगला-दैनिक आनन्‍्द बाजार पत्रिका' ने नूतन सतयुग' शी॑क से लिखा था, “तो 
. क्या कलियुग का अवसान हो गया है ? क्या सतयुग प्रकट होने को है ? नई दिल्‍ली, ३० अग्नैल का एक समाचार है कि 
मारवाड़ी समाज के किसने ही लखपति और करोड़पति लोगों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे कभी चोर-धाजारी नहीं करेंगे।'** 


० 


इसके प्रेरक हैं आजायंशी तुलसी, जिन्होंने सानव-जाति की समस्त वुराइयों को दूर करने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ 


५० ] श्राचायंश्रो तुलसी अ्भिनसदन प्रस्य - [ हवित्तीय 


किया है। उसी के समय॑न में ये प्रतिज्ञाएं की गई हैं। हम झाचायेश्री तुलसी से सविनय अतु रोव करना चाहते हैं कि वे 
कलकत्ता नगरी में पवारने की कृपा करें। | 

हरिजन-सेवक' के हिन्दी, अंग्रेजी व गुजराती-संस्करणों में श्री क्िशो रलाल मश्रुवाला ने संघ के ब्नतों की विवे- 
चना करते हुए सम्पादकीय में लिखा, “अ्रणुत्रत का अर्थ है--प्रत्येक ब्रत का श्रणु से लेकर ऋरमश: वढ़ता हुआ पालन । 
उदाहरण के लिए, कोई भ्रादमी जो अ्रहिसा और अरपरिय्रह में विश्वास तो रखता है, लेकिन उसके अनुसार चलने की 
ताक़त अपने में नहीं पाता, वह इस पद्धति का आश्रय लेकर किसी विशेष हिसा से दूर रहने या एक हद के बाहर और , 
किसी खास ढंग से संग्रह न करने का संकल्प करेगा श्र धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा । ऐसे ब्रत अगुन्नत कहलाते हैं ।'' 

इस प्रकार श्रान्दोलन की प्रतिध्वनि समस्त देश में हुई | क्वचित्‌ विदेशी पत्रों में भी इस विपय में लिखा गया.। 
न्‍्यूयार्क के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'टाइम' ( १५ मई, १६५० ) में यह संवाद प्रकाशित हुआ, “अन्य अनेक स्थानों के कुछ ' 
व्यक्तियों की तरह एक दुबला, पतला, ठिंगना, चमकती आँखों वाला भारतीय संसार की वर्तमान स्थिति के प्रति श्रत्यन्त 
चिन्तित है। चौंतीस वर्ष की झ्रायु का वह श्राचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापंथ-समाज का आचाये है। वह अहिसा में विश्वास 
करने वाला धामिक समुदाय है। आचाय॑े तुलसी ने १६९४६ में अ्रणुन्नती-संघ की स्थापना की थी ।''*'*जवब समस्त भारत 
को ब्रती बना चुकेंगे, तव शेप संसार को भी ब्रती बनाने की उनकी योजना है ।” 

देशी और विदेशी पत्रों में होने वाली इस प्रतिक्रिय्रा से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे किसी पश्रान्दोलन के लिए 
मानव-समाज भूखा और प्यासा बैठा था। प्रवम अधिवेशन पर उसका यह स्व्रायत आशातीत और कल्यनातीत था । 


आशावादी दृष्ठियाँ 


श्रान्योलन का लक्ष्य पवित्र है, कार्य निष्काम है, अतः उससे हरएक व्यज्ति की सहमति ही हो राकती है। जब .. 
देश के नागरिकों की संकल्प-शव्ति जागृत होती है, तव मन में मधुर झ्राशा का एक ग्ंकुर प्रस्फुटित होता है। श्रानवोलन के : 
सम्पर्क में झ्राने वाले व्यक्तियों के उद्गार इस वात के साक्षी हैं। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों के उद्गार यहाँ दिये जा रहे 
हैं, जिनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है तया जो किसी भी प्रकार के दत्राव से अ्रप्रभावित रहकर चिन्तन करने की क्षमता रखते हैं। 
राष्ट्रपति-भवन में एक विशेष समारोह पर बोलते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा, “पिछले कई वर्षों 
' से अणुन्नत आन्दोलन के साथ मेरा परिचय रहा है। शुरुआत में जब कार्य थोड़ा आगे बढ़ा था, मैंने इसका स्वागत किया 
और अपने विचार बतलाये | जो काम श्राज तक हुआ है, वह सराहनीय है। मैं चाहंगा इसका काम देश के सभी वर्गों में फैले, 
जिससे सव इससे लाभान्वित हो सकें । इस आन्दोलन से हम दूसरों की भलाई करते हैं; इतना ही नहीं, अपने जीवन को 
भी शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। संयम का जीवन सबसे अ्रच्छा जीवन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब 
वर्गों में इसका प्रचार हो | सवको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये ।/”? 
उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने श्रणुत्रत-आन्दोलन के विपय में लिखा है, “हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जब 
हमारा जीवात्मा सोया हुआ्रा है। श्रात्म-बल का अ्रकाल है और प्रमाद का राज्य है। हमारे युवक तेजी से भोतिकवाद की 
शोर भुकते चले जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे प्रान्दोलन का स्वागत हो सकता है, जो आ्रात्म-बल की ओर ले जाने 
वाला हो। इस समय हमारे देश में अगुन्त-आ्रान्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम 
ऐसा है कि इसको सब तरफ से बढ़ावा मिलना चाहिए।* 
प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, “हमें प्रपने देश का मकान बनाना है। उसकी बुनियाद गहरी 
होती चाहिए । बुनियाद यदि रेत की होगी तो ज्यों ही रेत ढह जायेगी, मकान भी ढह जायेगा। गहरी बुनियाद चरित्र 
की होती है। देश में जो काम हमें करने हैं, वे वहुत लम्बे-चौड़े हैं। इवं सवकी बुनियाद चरित्र है। इसे लेकर बहुत अच्छा 
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काम अ्रणुत्रत-आान्दोलन में हो रहा है। मैं मानता हूँ, इस काम की जितनी उन्नति हो, उतना ही अ्रच्छा है। इसलिए मैं 
अणुव्रत-आन्दोलन की पूरी उच्तति चाहता हूँ ।*' 

अ्रणत्नत-सेमिनार में उद्घाटन-भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेक्टर-जनरल डा० लूथर इवान्स ने कहा, “हम 
लोग यूनेस्को के द्वारा शान्ति के अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्ठा कर रहे हैं। इधर अगुव्॒त-आन्दोलन भी प्रशंसनीय 
काप्र कर रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं उसकी सफल्नता चाहता हूँ। आपका यह सत्काये संसार में फसे आर 
शान्ति का मार्ग-दर्शन करे ।”* 

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है, “भ्रमण और भिक्षु शान्ति-सेना के सैनिक हैं। नैतिक 
प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को जगाया है, यह उचित है। अणुव्न त-आ्ान्दोलन में नैतिक विचार-क्रान्ति के 
साथ-साथ बौद्धिक अहिसा पर भी वल दिया गया है। यह इसकी अपनी चिशेपता है ।* 

श्री राजगोपालाचार्य ने अपने विचार व्यक्तत करते हुए लिखा है, “मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्क- 
तिक उद्धार की दिशा में पहला क़दम है ।” 

आचार्य जी० भ० कृपलानी ने अगुव्नत-प्रान्दोलन के विपय में अपने भाव यों व्यक्त किये हैं, ““*'मैं मानता हूँ 
कि क्तों के बिना दुनिया चल नहीं सकती । ब्रतों को त्यागने से सर्ववाश हो जाता है। मैं व्यक्ति-सुधार में विश्वास नहीं 
रखता। सामूहिक सुधार को सत्य मान कर चलता हूँ । व्यक्ति-सुधार की प्रक्रिया में वह वेग और उत्साह नहीं रहता, 
जितना सामूहिक सुधार में रहता है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों को आझ्राहृष्ट कर लेते हैं। अयृत्रत-आन्दोलन 
इसे दिशा में मार्ग-सुचक बने, ऐसी मेरी भावना है।”* 

हिन्दी-जगत्‌ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार के विचार इस प्रकार हैं, “सिद्धान्त की कसौटी व्यवहार 
है; जो व्यवहार पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह सिद्धान्त कैसा ! मुझे यह कहते प्रसन्‍्तता है कि महान्नत का मार्ग जगत्‌ 
से एकदम निरपेक्ष नहीं है, अ्रणुत्त उसका उदाहरण है। ब्रत जीवन में किनारे जैसे हैं। यदि नदी के किनारे न हों, तो 
उसका पानी रेगिस्तान में सूख जाये। किनारे नदी को बाँधने वाले नहीं होने चाहिए, वे उसको मर्यादा में रखने वाले 
होने चाहिए । ऐसे ही वे किनारे जीवन-चैतन्य को विकास देने वाले और दिशा देने वाले हो सकते हैं ।”* 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्वे महामन्त्री श्री श्रीमत्नारायण ने अपनी भावना यों व्यक्त की है, 
“अणुव्रत-आन्दोलन की जब से मुझे जानकारी हुई है, तभी से मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ । इसके सम्बन्ध में मेरा आकर्षण 
इसलिए हुआ कि यह श्रान्दोलन जीवन की छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देता है। बड़ी बातें करने वाले बहुत 
हैं, किन्तु छोटी बातों को महत्त्व देने वाले कम होते हैं । 

यह झान्दोलन क्रमिक विकास को महत्त्व देता है, यह इसकी विशेषता है। एक साथ लक्ष्य पर नहीं पहुँचा जा 

सकता, एक-एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है।”$ 

संसदु-सदस्या श्रीप्रती सुचेता कृपलानी ने कहा, “अपुन्नत-प्रान्दोलन जीवन-शुद्धि का आन्दोलन है। जब कार्ये 
श्रीर कारण दोनों शुद्ध होते हैं, तव परिणाम भी शुद्ध होता है। अ्रणुत्रत-प्रान्दोलन के प्रवर्तक का व उनके साथी साघगओ्रों 
का जीवन छुद्ध है। अपुब्नतों का कार्य क्रम भी पवित्र है, इसलिए इनके कहने का असर पड़ता है। 

अगुन्वत-आान्दोलन के ब्रत सार्वेजनीन हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें ब्रत रखे गए हैं। यह इसकी भ्रपनी त्रिशेपतता 
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है । ब्रतों की भाषा सरल व स्वाभाविक है। श्रहिसा आ्रादि ब्रतों का विवेचल सामयिक व यूगानुक्र्ल है। भ्रहिंसा की | 
व्यास्या व ्षतों में शब्दों का संकलन मुझे बहुत ही भावोत्यादक लगा । कहा गया है--जीव को मारना या पीड़ा पहुँचाना . 
तो हिंता है ही, किन्तु मानसिक असहिष्णुता भी हिंसा है। भ्रधिकारों का दुस्पयोग भी हिसा है | कम पैसों से अधिक श्रम 
लेना भी हिंसा है, श्रादि-प्रादि । इसी प्रकार सभी ब्रत जीवन को छूते हैं। अगुन्नतियों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
मुझ पर आन्दोलन का काफी असर है। झ्राचार्यजी का सत्‌-प्रयास सफन्न हो, यह मेरी कामता है ।”* « 

* उपयु वत व्यक्तियों के ग्रतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्त हैं जो अणुन्नत-श्रांन्दोलन के विषय में बहुत थ्रद्धाशील . 
और श्राशावादी हैं। उन सबके उद्गारों का संकलन एक एथक पुस्तक का विषय हो सकता है। यहाँ उन सबका उल्लेख 
सम्भव नहीं है । 


सन्देह और समाधान 


आन्दोलन के विपय में जहाँ श्रनेक व्यक्त श्राशावादी हैं, वहाँ कुछ व्यवितयों को एतद्‌ू-विपयक नाना सन्देह 
भी हैं। किसी भी विपय में सन्देहों का होना अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; वस्तुतः वे बात को भ्रधिक गहराई से 
सोचने की प्रेरणा ही देते हैं। सावधान भी करते हैं। यहाँ ग्रान्दोलन के विपय में किये जाने वाले कुछ सन्देहों का संक्षेप 
में समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। ह 
१, भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी जब विश्व को नैतिकता के ढाँचे में 
नहीं ढाल सके, तो अश्राचार्य श्री वह कार्य कैसे कर सक्रेंगे ? 
इस सन्देह का समाधान यही हो सकता है कि समूचे विश्व को नैतिक बना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। 
नेतिकता का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही अनैतिकता का भरी । हर युग में इन दोनों का परस्पर संघर्ष चलता 
रहा है। संत्तार के रंगमंच पर कभी एक की प्रमुखता होती रही है तो कभी दुसरे की; पर सम्पूर्ण रूप से न कभी नैति- 
तिकता मिटी है और न ही अझरनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रवलता रही है, तव-तव उसका 
उत्पान हुआ है और जब-जब श्रन॑तिकता की प्रवलता हुई है, तब-तव पतन । एक न्याय, भेत्री और साम्य की संवाहक 
बनकर ज्यान्ति का साम्राज्य स्थापित करती है तो दूसरी श्रन्याय, विद्वेप और विपमता की संव्राहक वनकर अशान्ति का 
दावानल प्रज्वलित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कवि विश्व नेतिक शौर श्राध्यात्मिक बने; किन्तु वे सब 
यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। इसलिए वे फल की श्रोर से निश्चिन्त होकर केवल कार्य पर लगे। उससे 
समाज में आध्यात्मिकता और नंतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुआ | श्राचार्यश्री भी अ्रपना पुरुपार्थ इसी दिशा में लगा 
रहे हैं । कितना वया कुछ बनेगा, इसकी चिन्ता न वे करते हैं भर न उन्हें करनी ही चाहिए | 
२. सारा संसार ही जब भ्रष्टाचार और दुब्यंसनों में फंसा है, तव चन्द मनुष्य श्रणब्रती वतकर श्रपना सत्य 
कैसे निभा राकते हैं ? 
इसका संक्षिप्त समाधान हो सकता है कि सत्य आत्मा का धर्म है। उसके लिए दुसरे का सहारा नितान्‍्त श्रपेक्षित ह 
नहीं है। सफलता संख्या पर नहीं, भावना पर निर्भर है। संसार के प्रायः सभी सुधार थोड़े व्यक्तियों से ही प्रारम्भ हुए 
है। अधिक व्यवित तो उसके विरोध गें रहे हैं; क्योंकि विचारशील और स्वायं-त्यागी मनुष्य अपेक्षाकृत स्वल्प ही मिलते 
हैं। इसका यह तात्पय नहीं है कि अशुब्रतियों की संख्या स्वल्प ही रहनी चाहिए; किन्तु यह है कि संस्या को सफन्नता का 
मापक यन्प नहीं मानता चाहिए। अ्रधिक व्यक्ति जिस मार्ग को चुनते हैं, वह सच्चा ही हो, यह प्रावश्यक नहीं है। श्रत्तः 
रात्य-सेवी के लिए बहुमत का महत्त्व अधिक नहीं रह जाता । उसे अपने आत्म-बल पर विश्वास रखते हुए बहु-जन भाग्य 
पझर्नतिक विययों का सामना ही नहीं, अपितु उन पर प्रहार करने को भी उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार वह श्रपने सत्य 
मे तो मिभा ही लेता है, साथ-साथ उन झनेक व्यक्तियों को सत्य मार्ग के लिए प्रेरित भी कर देता है, जो साथी के श्रमाव 
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में अपने वल पर आगे बढ़ने से घवराते हैं । 

३. जिस गति से लोग अणुत्नती वन रहे हैं, वह बहुत धीमी है। इस गति से यहाँ का नैतिक दुभिक्ष मिट नहीं 
सकता। प्रतिवर्ष एक सहस्र व्यक्ति अजुव्रतती बनते रहें तो भी भ्रकेले भारत की चालीस करोड़ जनता को वैतिक वनाते 
लाखों वर्ष लग जायेंगे । तब आन्दोलन के पास इस समस्या का क्या हल है ? 

यह स्वीकार किया जा सकता है कि गति बहुत धीमी है। उसे तेज़ क रता चाहिए; किन्तु झ्रान्दो लन गुंण की निष्ठा 
लेकर चलता है। संख्या का महत्त्व उसमें गौण है । यदि गुण का आधिक्य हो तो श्रौपधि की अल्प मात्रा भी प्रभूत 
परिणाम ला सकती है। उसी तरह अल्पसंख्यक गुणी व्यक्तित भी सारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। यह मानवीय 
भावना का प्रइन है। इसे साधारण गणित के ग्राधार पर समाहित नहीं किया जा सकता । मानवीय भावना गणित के 
फारमूलों से वंधकर, नहीं चला करती । हज़ारों व्यक्तितयों की सम्मिलित भावना का जब कहीं एक स्वान पर तीत्र 
चिंस्फोट होता है, तव वह हमारी गणित की प्रक्रिया में एक के रूप में सम्मिलित किया जाता है । अवशिप्ट व्यक्ति 
गणना-क्षेत्र से वाहर रह जाते हैं। भ्रणुश्नत-भावना को भी इसी आधार पर यों समझा जा सकता है कि जत्र हज़ारों 
व्यक्षित्रयों के मत पर अनीति के विरुद्ध नीति का प्रभाव होता है, तब उनमें से तीब्रतर या तीब्रतम प्रभाव वाला व्यजित 
जो कि उन सहख्रा की भावना का एक प्रतीक समझा जा सकता है, प्रतिज्ञावद्ध होता है। श्रणुत्रत-भाववा से प्रभावित 

होते हुए भी अवशिष्ट व्यक्ति उस संख्या से बाहर रह जाते हैं। संख्या-समाविष्ट व्यत्रित तो उन हज़ारों व्यकविधियों का 
एक प्रतीक-मात्र होता है। इसलिए अणुन्नतियों की संख्या को ही भ्रणुत्रत-भावना का विकास-क्षेत्र नहीं मान लेना चाहिए। 
भारत के स्थातन्त्प संग्राम के अहिसक सैनिक इस वात की सत्यता के लिए प्रमाणभूत माने जा सकते हैं। सारे भारतवासी 
' तो कया, पर शर्तांश भी उस संस्था के सदस्य नहीं थे | पर बया इससे यह माना जा सकत्ता है कि जितने उस संस्था के 
सदस्य थे, केवल उत्तने ही स्वतन्त्रता के पुजारी थे। अवशिष्ट व्यक्तियों का स्वतन्त्रता-संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था ? 
इसके अतिरिक्‍त सारे भारत की वात सोचने से पहले यह तो हरएक व्यक्ति को मान्य होगा ही कि अभाव से 
तो स्वल्प भाव भ्रच्छा ही होता है । स्वल्प भाव को सर्व भाव की ओर वढ़ने में अपनी गति तीन करनी चाहिए । इसमें 
स्वयं अपृत्नत-आन्दोलन सहमत है। परन्तु सर्व भाव न हो, तव तक के लिए अभाव ही रहना चाहिए; स्वल्प भाव की कोई 
आवश्यकता नहीं है, इस बात से वह सहमत नहीं हो सकता । 
४. अणव्रतों की रचना में मुख्यतः निपेधात्मक दृष्टि ही क्यों ग्रपनायी गई है ? जबकि जीवन-निर्माण में विधि- 
प्रधान पद्धति की आवश्यकता होती है। 

.यों तो विधि में निपेघ और निषेध में विधि स्वतः गभित रहती है, फिर भी मनुष्य की आचार-सं हिला में विधेय 
अधिक होते हैं और हेय कम । इसीलिए अपनी मर्यादा में रहकर मन्ृष्य को क्या-क्या करना चाहिये, इसकी लम्बी सूची 
बनाने से-अधिक सुगम बह होता है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह वतलाया जाए। सीमा या मर्यादा का भावा- 
त्मक अरय॑ निपेव ही तो होता है ! माता-पिता या गुरु अपने बालक को निषिद्ध वस्तु की मर्यादा ही बतलाते हैं । 'विजली 
को मत छुम्रा करो---यह कह वे उसकी जो सुरक्षा कर सकते हैं-क्या वही 'कमरे की ये-ये वस्तुएँ छुप्रा करो' कहकर कर 
सकते हैं ? सरकार भी विदेश से जिन-जिन व्यापारों का निषेध करना चाहती है, उन्हीं का नाम-निर्देश करती है; न कि 
जो-जो मेंगाया जा सकता है, उसका सूची-पत्र | सरलता भी इसी में है। 

५. हर कार्य की उपलब्धि सामने आने पर ही उस पर विश्वास जमता है। अगुनव्नत्त-म्रान्दोलव की कोई उप- 
लब्धि दृष्टिगत व्यों नहीं हो रही है ? 
भौतिक समृद्धि के लिए किये जाने वाले कार्यो से जो स्थूल उपलब्धियाँ होती हैं, वे प्रत्यक्ष देखी जा सकती हूं । 
परत यह ब्ान्दोलन उन कार्यो से सर्वया भिन्‍त है। इसकी उपलब्धि किसी स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा 
सकती । प्नन्न, वस्त्र या फलों के ढेर की तरह आ्राध्यात्मिकता, नैत्तिकता या हृदय-परिवर्तेव का ढेर नहीं लगाया जा सकता. 
भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को एक तुला पर तौलने की तो बात ही क्या की जा सकती है, जवक्रि भौतिक बस्तुग्रों में 
भी परस्पर अतुलनीय अन्तर होता है। पत्थर और होरे को क्या कभी एक तराजू पर तौला जा सतन्ना है ? अगुव्त- 
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आन्दोलन की उपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती; फिर भी उसने क्या कुछ किया है, इस वा 
कार्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। श्रान्दोलन का ध्येय हृदय-परिवतन के द्वारा जनता के चार्शि_ 
उसने अ्रप्टाचार, मिलावट, भूठा तौल-माप, दहेज ग्रौर रिश्वत आदि के विरुद्ध श्रनेक भ्रभिय 
धूम्र-पान के विरुद्ध भी वातावरण तैयार करने का प्रवास किया है। हज़ारों व्यक्तियों क॑ 
देना आ्रात्म-श्द्धि के क्षेत्र में जहाँ एक महत्त्वपर्ण कार्य है, वहाँ जन-सामान्य की दष्टि में आने वा 
पूर्ण उपलब्धि भी है। परन्तु आन्दोलन इस उपलब्धि की अपेक्षा उस सक्षम उपलब्धि-को ३ 
कि जन-मानस में अध्यात्म का बीज-बपन होता है। 


श्रानदोलन की आवाज़ 


अणुव्नत-आन्दोलन की आवाज़ तालाब में उठने वाली उस लहर की तरह है जोकि 
फंलती जाती है। भ्राज जितने व्यक्ति इससे परिचित हैं, वे सव धीरे-धीरे ही इसके सम्पर्क 
बहुत से लोग इसे एक साम्प्रदायिक आान्दो लन मानते रंहे थे। भ्राचार्य श्री को श्रभेक वार एतद 
पड़ता था। फिर भी सबके मस्तिष्क में यह बाच कठिवता से ही बैठ पा रही थी। आचार्य श्री 
स्विति को मिदा देना चाहते थे। वे यह श्रच्छी तरह से जानते थे कि जब तक यह स्थिति 
आ्रान्दोलन गति नहीं पकड़ सकता । वे इस विषय में दूसरों के सुझाव लेने में भी उदार रहे; 
प्रसाद आचायंश्री के सम्पर्क में आये | वे उन दिनों भारतीय विधान-परिपद्‌ के अ्रध्यक्ष थे । 
अगुव्नत-आन्दोलन की रूपरेखा भर कार्यक्रम रखा, तो उन्होंने कहा कि देश को ऐसे श्रान्दोल 
इयकता है। इसका प्रसार तीन्र गति से होना चाहिए। आचार्यश्री ने तव निस्संकोच भाव 
कहा था कि हम भी यही चाहते हैं, परन्तु इसमें वाधा यह है कि लोग ग्रभी तक इसको सार 
इससे प्रसार होने में बहुत बाधाएं आती हैं । 

डा० राजेन््प्रसाद ने कहा कि आन्दोलन यदि असाम्प्रदायिक भाव से कार्य करत 
सम्पर्क में आयेंगे, त्यों-त्यों यह दृष्टिकोण अपने-आप मिट जायेगा। वात भी यही हुईं। अ 
जानने लगे हैं कि अ्रषणुव्रत-आन्दोलन का कार्य सम्प्रदाय-भाव से प्रभावित नहीं है । राष्ट्रपति 
प्रसाद ने झान्दोलन की इस सफलता को महत्त्वपूर्ण मानते हुए लिखा था, “मुझे सबसे भा 
से है कि देश में इस आन्दोलन ने सार्वजनिक रूप ले लिया है। मैं समझता हूँ कि अ्रव लोगों 
हैं कि यह कोई साम्प्रदायिक आन्दोलन है। इस आन्दोलन का सार्वजनिक रूप ही उसके सुनह 

इतना होने पर भी क्चित कु द व्यकित आन्दो लनको किसी पक्ष या वियक्ष का म। 
डा० राममनोहर लोहिया तथा श्री नि०्चं० चटर्जी ग्रादि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है 
की नींव गहरी की जा रही है। इस प्रकार के कई झ्राक्षेप सम्मुख आये। आचायेंश्री का इस 
रहा कि आन्दोलन किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है; पर साथ ही यह भी उतना हैं 
दल से असम्बद्ध रहना भी नहीं चाहता। मानव-मात्र के लिए किये जाने वाले प्रान्दी लन को न कि 
चाहिए और न किसी पक्ष-चित्येप को उपेक्षित ही करना चाहिए। दो विरोबी पक्षों में भी उस 
श्रावश्यक होता है। इसी घारणा पर चलते रहने के कारण आज अगुत्नत-आान्दीलन को सभी द 
भी अपनी आवाज़ सभी दलों तक पहुंचाना चाहता है। समल्वय के क्षेत्र में दल, जाति, धर्म ग्रा 
में परिणत हो जाता है। आन्दोलन का कार्य किसी की दुर्बलता को समर्थतर देना नहीं है, वह त 
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. आन्दोलन का मुख्य बल जनता है। उसी के आधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। यों सभी दलों तथा सरकारों 
का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ्ला है। सबकी शुभकामनाएं तथा सहानुभूति उसने चाही है और वह उसे हर क्षेत्र से पर्याप्त 
मात्रा में मिलती रही है। जन-मानस की सहानुभूत्ति ही उम्तकी आवाज़ को गाँवों से लेकर दहरों तक तथा किसान से 

_ लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचाने में सहायक हुई है। भ्रान्दोलन ने न कभी राज्याश्रय प्राप्त करने की कामना की है और न 
“उसे इसकी ग्रावश्यकता ही है । 
ह भारत की राज्य-सभा में सन्‌ ५७ में जत्र अ्रगुत्रत-आन्दोलन विषयक प्रश्नोत्तर चले थे, तब उसका उत्तर देते 
हुए गृहमन्नालय के मन्त्री श्री व० ना० दातार ने कहा था, “इस आन्दोलन को राष्ट्रपति और प्रधानमन्न्री नेहरू की 
शुभकामनाएं प्राप्त हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत चल रहे अ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 
था कि यह कार्य सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु ये साथु-जव घर-घर जाकर स्वृतन्त्र रूप से उच्चाधि- 
कारियों को भ्रष्टाचार से बचने की प्रेरणा देंगे ।” यह कथतव सरकार की ओर से उसके संचालकों की शुभकामना का सूचक 
ही है। आन्दोलन के कार्यकर्ता आधिक सहयोग के लिए सरकार की ओर कभी नहीं भुके हैं । यही आन्दोलन की शक्ति 
* .' ' है और इसी के ग्राधार पर वह सबका मुक्त सहयोग पा सका है। | 
ः इसी प्रकार सन्‌ १६ की फरवरो में उतरप्ररेश की विधान-परिषर्‌ में विधायक श्री सुगन वन्द द्वारा एक प्रस्ताव 
रखा गया । जिस पर ग्रन्य सत्ताईस विधायकों के भी हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया था--“यह सदन निश्चय करता है 
कि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में आचाये तुलसी द्वारा चलाये गए श्रान्दो लन॒ में यथो चित्र सहयोग तथा सहायता दे।”* 
इस प्रस्ताव से कुछ विधायकों को अवश्य ऐसा सन्देह हुआ था कि अणुब्त-प्रान्दोलन के लिए श्राथिक सहायता 
माँगी जा रही है। किन्तु वहस के अवसर पर जब यह प्रइव उठा, तत्र अनेक विधायकों ने उसका समुचित खण्डव कर 
दिया। चर्चा काफी लम्बी चली थी,पर यहाँ कुछ व्यक्तियों के ही कथनों को उद्धृत किया जा रहा है। विधायक शी 
ललिताप्रसाद सोनकर ने विपय को स्पष्ट करते हुए कहा--“यह प्रस्ताव सरकार से धन की माँग नहीं करता है भर न 
किसी गअन्य वस्तु की माँग करता है। लेकिन यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके शासन में रहने वाले लोगों 
की नैतिक और श्रध्यात्म-सम्बन्धी या चरित्र-सम्बन्धी बातों में सुधार हो ।”* 

: विधायक श्री शिवनारायण ने कहा--“सरकार से सहयोग का मतलव यह है कि सरकार की सहानुभूति प्राप्त 
हो। श्राज हर॒ए॒क आदमी सहयोग का नारा लगा रहा है। सहयोग का मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इस 
काम में जुट जाएं ।'**'“ वैसे की कम्मी नहीं मान्यवर ! पैसा कौन माँगता है ? /* 
सामाजिक सुरक्षा तथा समाज-कल्याण राज्य-मन्त्री श्री लक्ष्मी रमण ग्राचाययं ने कहा---/जहाँ तक सहायता का 
सम्बन्ध है और सहयोग तथा सहायता के शब्द प्रयोग किये गए हैं; शायद उप्तके माने यह हैं कि सरकार यह कह दे कि 
अणुब्रत-आन्दोलन एक ठीक आन्दोलन हैं।'"**'लेकिव वह सहायता रुपये-पैसे की नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। जहां 
तक इन चीजों का सम्बन्ध है, श्रीमन्‌, सुझे सरकार की तरफ से यह कहने में संकोच नहीं है कि श्रणुत्रत-म्रान्दोलन को 
सरकार गूलत नहीं समझती है और ऐसा भी खयाल करती है कि अगुप्नतै-म्रान्दोलन कोई रिट्रोग्रेटिव स्टेप नहीं है औौर न 

: कोई प्रतिक्रियाबादी शक्तियों की जंजीर है या धर्म की स्थापना का नया तरीका है ।”* 
... उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरषुत्नत-आान्दोलन के समर्थकों ने जो सहयोग चाहा, वह झाथिक 
सच होकर वे चारिक तथा चारिजत्रिक है। इसी सहयोग के आधार पर श्रान्दोलन की आवाज़ व्यापक प्रसार पा सकती है । 
ऐसे थ्रान्दोलनों में वेच।रिक तथा झ्राचारिक सहयोग से वढ़कर अन्य कोई सहयोग नहीं हो सकता। आर्थिक प्रवानत्ता तो 
१ जेन-भारती, १५ नवम्बर !५६ 
२ जन-भारती, २७ दिसस्व॒र ५६ 
३ जैच-सारती, २७ दिसम्बर ५६ 
दे जेन-भारती, २४ जनवरी ६० 


५६ | आचार्यश्रो तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ .।/।/ह।.. [| हितौय 


ऐसे आ्रानदोलनों को नप्ट करने वाली ही हो सकती है। झारदोलन की आवाज को आगे बढ़ाने में सरकार से लेकर किसान 
तक का सहयोग इसलिए उन्म॒कत है *: आधिक या राजनैतिक सहायता की अपेक्षा को कभी सुख्यता प्रदान नहीं 
करता। * : ह पी | 
इस आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आचार्यश्री ने इन वारह वर्षों में अनेक लम्दी-लम्बी यात्राएं कीं 
और भारत के अनेक प्रान्तों में पहुंचे । लाखों व्यक्षितियों से साक्षात्कार हुआ । शहंरों और गाँवों के व्यवित्रयों से आन्दोलन- 
विपयक चर्चा करने में ही उनका बहुत-सा समय खबता रहा है। .पैदल चलना, रास्ते के गाँवों में थोड़ा-योड़ा ठहरकर 
ऊनता को उद्वोध देना और फिर आगे चल पड़ना; यह एक ऐसी थका देनेवाली प्रक्रिया है कि दृढ़ निश्चय के बिना 
लगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। श्रपनी बात को शिक्षितों में क्रिस तरह रखना चाहिए और अ्रशिक्षितों में 
किस तरह रखना चाहिए, इसे वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे जितना विद्वानों को प्रभावित करते हैं, उतना ही 
ग्रशिक्षित ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते हैं । 
उतके शिष्य-वर्ग ने भी इस कार्य में बहुत परिश्रम किया है। अनेक क्षेत्रों में उतके श्रम ने ही भ्रान्दोत्नन के मूल 
को सुदृढ़ किया है। दिल्ली-जसे व्यस्त तथा राजनंतिक हलचल से भरे शहर में आन्दोलन की आवाज़ को घर-घर में * 
चाने का काम, यद्यपि बहुत कठित है, फिर भी मुनि श्रोतगराजजी के निर्देश में रहते हुए मुनि महेखक्ुमारजी 
प्रथम' ने इस दुस्साध्य कार्यें को सहज बना दिया। मुनि श्री-नग राजजी की सू कच्चु क तंवा विदधत्ता और मुनि महेन्द्कुमा र- 
जी की श्रमशी लता का योग श्रान्दो लन के लिए बड़ा ही गणकारी हुमा है। दिल्ली में रहने का. अवसर मुझे भी अनेक 
वार मिला है। उस समय मेरे सहयोगी मुनि मोहनलालजी 'शझादल' ने भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शये र से ऊपर 
होकर परिशक्षम किया है। मेरा विश्वास है कि श्रान्दोलन की आवाज़ का भारत की राजधानी ने जैसा स्वागत क्रिया है, 
वह प्रथम ही है। अन्य विभिन्‍न क्षेत्रों में मुनि श्री गणेशमलजी, मुनि श्री जसकरणजी, मुनि मगनमलजी, मुनि पुष्पराज- 
जी, मुनि राकेशजी आदि साधुओं तथा कस्तूराँजी आदि साध्वियों का परिश्रम भी इस दिशा में उल्मेखनीय रहा है। 


नये उन्मेष 


वीज जब तक धरती में उप्त नहीं किया जाता, तव तक वह अपनी सुपुप्त अवस्था में रहता है; किन्तु जब उसे 
अनुकूल परिस्थितियों में उप्त कर दिया जाता है, तो वह अंकुरित होकर नये-तग्ने उन्मेव करता हुम्रा फल तक विकसित 
हो जाता है। विचारों का भी कुछ ऐसा ही क्रम होता है; वे या तो युपुष्त रहते हैं वा जागृत होकर नये-नये उन्तेष प्राप्त - 
करते हुए फल-निष्पत्ति की ओर अ्रग्नसर होते हूँ ।अगुव्रत-प्रान्दोलन का प्रारम्भ हुआ, तव साधारण ग्राघार-संहिता के 
रूप में उसका बीज विचार-क्षेत्र से निकल कर कार्य-प्षेत्र में उप्त हुम्न।। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उसमें 
अनेक नये-नये उन्मेष होते गए। 

हर उत्थान अनेक उत्थानों को साथ लेफर आता है, हर पतन अनेक पतनों को। भारतीय जीवन में जब पुरा- 
काल में आवरणों के प्रति सावधानी हुई, दव उसका विकास यहाँ तक हुआ कि माल से भरी दूकानों में भी ताला लगाते 
की झावश्यकता नहीं रही । लिखी हुई वात का तो कंहना ही वया, किन्तु कही हुई या यों ही सहज-भाव से मुंह से निकली 
बात को निभाने के लिए प्राणोत्सर्ग तक भी कोई बड़ी बात नहीं रही; परन्तु जब्र उसी भारत में दुसरा दौर आरम्भ हुप्रा 
तो न॑ंतिकता या सदाचार से जैसे विश्वास ही उठ गया । जेब में पड़ी चीजें गाबव होने लगीं। लिखी हुई बात भी विश्वस- 
नीय नहीं रही। परमार्थ की वृत्ति में झग्रणी भारतीय ग्राकष्ठ स्त्रार्थ में निमग्न हो गए। ऐसी ही स्थिति में आचार्यशी 
में पुन: आचरण-परिशोघ की बात प्रारम्भ की, तो उसके साथ श्ननेक प्रकार के परिशोधों की ओर सहज ही दृष्टि जाने 
लगी। विचार-कान्ति को परिपुष्ट करने के लिए अगुव्त साहित्य का सिलसिला आरम्भ हुत्ना। यह बानदीलत का प्रवम' 
मवोन्मेष था । जो बातें शत्त-शत वार के कथन से हृदयंगम नहीं हो पातीं, वे साहित्य के द्वारा सहज ही हृदयंगम हो जाती 
हैं । अगुन्नत-साहित्य ने जीवन-परिश्ोध की जो प्रे रणाएं दीं, वे अन्यथा सुलन नहीं हो सकती थीं । 

विचार-प्रसार के लिए समय-समय पर विधार-परिपदों, गोप्ठियों, प्रवचनों तथा सार्वजनिक भाषणों का क्रम 


भ्रध्याय ] -. भ्रणुत्नत-आन्दोलन के प्रदर्तक [ ५७ 


प्रचलित किया गया । यह भी ग्रान्दोलन की प्रवृत्तियों में एक नवोन्मेप ही था । 

कार्य-क्षेत्र में भी विविध उन्मेप हुए । दहेज-विरोधी ग्रभियाव, व्यापारी-सप्ताह, मच-विरोधी तथा रिश्वत- 
विरोधी कार्यक्रम; ये सब आन्दोलन के कार्य-क्षेत्र को और अधिक विकसित करने में सहायक हुए। यही क्रम कुछ विक- 
सित होकर वर्गीय नियमों के श्राधार पर विचार-प्रसार का माध्यम वना | 

विचारों की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए विद्यार्थियों को विशेष रूप में उचित पात्र समझा गया। भान्दो- 
लन ने उन पर विश्ञेप ध्यान दिया। अध्यापकों और विद्यार्थियों के द्वारा वहाँ अणुद्गत विद्यार्थी-परिपदों की स्थापना हुई । 

- दिल्‍ली में यह कार्य विशेष रूप से संगठित हुआ।। लगभग पचास हायर सैकण्डरी स्कूलों में भ्रणुन्नत विद्यार्थी-परिषद्‌ स्थापित 

« हुईं। उन सबको एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों के झ्राधार पर केन्द्रीय अगुन्नत विद्यार्थी- 

* परिषद्‌ वनी । इस परिपद्‌ ने दिल्‍ली में श्रनेक वार /दहेज-विरोधी कार्यक्रम सम्पन्न किये। भाषण-प्रतियोंगिता, बाद- 

विवांद प्रतिग्रोगिता आदि आयोजनों द्वारा छात्रों की सुरुचि को जागृत करने का प्रयास किया। दिल्‍ली के विद्यार्थियों 

, में मुनि हर्पचन्द्रजी ने विशेष रूप से कार्य किया। मुनि साँगीलालजी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया । कुछ अन्य शहरों 

तथा गाँवों में भी अ्रणृत्नत विद्यार्थीपरिषदों का गठन हुआ, किन्तु उनमें प्राय स्थायित्व नहीं झा सका । 

मुनि श्री नग राजजी के साथ रहते हुए मुनि मानमलजी ने राज्य-कर्मचारिथों में कार्य करने की नई दिशा खोली। 
राजकीय विभागों को आन्दोलन के प्रति सक्रिय किया । 

केन्रीय अणुब्रत-समिति की स्थापना भी आन्दोलन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थात रखती है। उसकी स्थापना 
आन्दोलन के कार्यों को व्यवस्थित गति देने के लिए हुई थी। साहित्य-प्रकाशन तथा 'अगुक्रत' नामक पत्र का प्रकादन भी 

: समिति ने किया। अणुन्नत-अधिवेशन के रूप में प्रतिवर्ष विचारों का आदान-प्रदाव तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाये 

रखने के लिए वह सदा प्रयत्न करती रही है। श्रव तक समिति के द्वारा विभिन्‍व स्थानों पर झाचार्यश्री के सान्लनिध्य में 
ग्यारह अधिवेशन किये जा चुके हैं । 
. आन्दोलन के प्रसारार्थ आचाय॑श्री तथा मुनिजनों का विहार-क्षेत्र ज्यों-ज्यों विकसित हुआ, त्यों-त्यों स्थानीय 
अणुक्त-समितियों की भी काफी संख्या में स्थापना हुईं। उन्होंने अपने स्थानीय आधार पर बहुत-कुछ काम किया है । 
' उनमें कुछ का स्थायित्व तो काफी प्रशंसवीय रहा है; परन्तु कुछ बहुत ही र्वल्पकालिक निकलीं । 
। अणुक्रत-आन्दोलत का यह एक वहुत कमजोर पक्ष भी रहा है कि आचार्येश्री तथा मुनिजन कार्य को जहाँ आगे 
बढ़ाते रहे हैं, वहाँ पीछे से उसकी सार-सँमाल वहुत ही कम हो सकी है।इस शिथिलता के कारण विहार तथा उत्तर 
प्रदेश के भ्रतेक स्थानों में स्थापित अंणुब्रत-समितियों से श्राज कोई विशेय सम्पर्क नहीं रह पाया है। यदि केन्द्रीय समित्ति 
इस कार्य को व्यवस्थित रूप दे सकती तो झान्दोलन की प्रगति को अधिक स्थायित्व मिलता और तत्र परिश्रम श्रधिक 
और फल कम' की वात कहने का क्रिसी को अवसर नहीं मिलता । 

ह अपुनक्नत-आन्दोलन व्यव्ति-सुधार की दृष्टि से कार्य करता रहा है; किन्तु वह सामूहिक सुधार में भी दिलचस्पी 
रखता है। आचार्यश्री ने एक बार आन्दोलन का अगला क़दम परिवार-सुधार को वतलाते हुए कहा था,“भत्र हमें व्यक्ति 
से समष्टि की ओर अग्रसर होना है। परिवार-सुधार सामूहिक चुबार की दिशा में ही एक क़दम है।” आचायंश्री की 

. इस घोषणा को मैंने राष्ट्रपति डा० राजेन्रप्रसाद के सम्मुख वातचीत के सिलसिले में रखा तो उन्होंने प्रसन्‍नता व्यक्त 

करते हुए कहा था--अत्र समय ञ्ञा गया है जबकि अणुब्रत-आन्दोलव को सामूहिक सुधार की दिश्वा में काम करना 

चाहिए ।” यह १८ जुलाई, १६५६ की वात है। आचार्यश्री उसके वाद अपनी घोषणा के प्रनुम्नार क्रमशः उस ओर आन्दो- 
लन को प्रगति देते रहे हैं | | हे 
परिवार-सुधार की उस योजना को विकसित कर उन्होंने नये मोड़ के रूप में समाज के सम्मुख कुछ बातें रखी 
हैं। इसमें प्राचीन रूढ़ियों तथा अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध जत-्मावस को सैयार करने का उपक्रम किया गया है। समाज 
के ऐसे बहुत-से कार्य हैं जो कि चालू परम्परा से किये जाते हैं; परन्तु आज उनका मूल्य वइल गया है। तनाज के धनी- 
मानी लोग नये मूल्यों के अनुसार नये कार्य तो प्रारम्भ कर देते हैं,किन्तु सहत्ा प्राचीन कार्यो को छोड़ नहीं पाते। मच्यम . 


भ् ] श्राचार्यश्नी तुलसी श्रभिनन्‍्दन प्रस्थ .... द्वितौथ 


वर्ग के लोग उन्हें छोड़ना चाहते हुए भी इज़्ज़त का प्रश्न बना लेते हैं और छोड़ने.के वजाय उनसे चिमटकर रह जाते हैं। 
उनकी गति साँप-छुछूंदर जैसी बन जाती है। 

आ्राचार्यश्री एक लम्बे समय से सामाजिक अभिश्ञापों की वातें सुनते रहे हैं। उनके विपय में कुछ कहते भी रहे 
हैं। समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु के समय किये जाने वाले संस्कार -इतने विचित्र और इतने अधिक हैं कि उन सब 
को यथाविधि करने वाला तो शायद मिलना ही कठिन है। परन्तु प्रायः हर व्यक्ति कुछ-कुछ पुराने संस्कार छोड़ देता है 
तो कुछ नये अपना लेता है; यों वह वरावर उतना ही भार ढोये चलता है। दक्षिण के राजा रामदेव के मंत्री आचार्य दा 
हेमाद्विने अपने चतुर्व गेचिस्तामणि' ग्रन्थ में तथा उस्ती समय के काशी के पण्डित नीलकण्ठ, कमल्ाकर भट्ठ आदि ने अपने 
ग्रन्थों में हिन्दुओ्नों के क्रियाकाण्डों का विशद विवेचन किया है। उनके अनुप्तार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को प्रतिवर्ष दो हजार 
के लगभग क्रियानुष्ठान करने आवश्यक होते हैं अर्थात्‌ प्रतिदिन पाँच-छ: अनुष्ठान | आजकल उन अनुष्ठानों में से बहुत 
से तो केवल पुस्तकों में ही रह गए हैं। फिर भी जो अवशिष्ट हैं तया नये-नये प्रचलित किये जा रहे हैं, वे भी: इतने हैं कि 
साधारण व्यत्ित उतके भार से दवा जा रहा है । झ्राचार्य श्री अनुमब कर रहे हैं कि जब्र तक सामाजिक जीवन में सादगी 
को महत्त्व नहीं दिया जायेगा, तव तक अणुब्रत-भावना के प्रसारार्थ क्षेत्र की अनुकूलता नहीं हो सकेगी। इसलिए वे 
नये मोड़ पर इतना जोर देते हैं प्ौर चाहते हैं कि हर गाँव में सामाजिक स्तर पर कुछ नियम बनाये जायें और उनमें 
सादगी को प्रमुखता दी जाये | ह 

अनेक स्थानों पर इस भावना के अनुरूप नियम बने हैं । जहाँ ग्रभी त्क नहीं बने हैं वहाँ के लिए प्रयत्न चाल 
हैं। प्रायः हर गाँव में ऐसे व्यक्ित मिल जाते हैं जो सादगी को पसन्द करते हैं, परन्तु इस कार्य में वाधाएं भी बहुत हैं । 
पुराने विश्वासों के स्थान पर नये विश्वासों को जमाना प्रायः सहज नहीं होता । यदि त्रणुब्रत-भ्ान्दोलन यह कर देता है 
तो वह अ्रपने लक्ष्य में से एक बहुत बड़े कार्य की पूर्ति कर लेता है । | 


प्रकाश-स्तम्भ 


अणुन्नत-आन्दोलन के माध्यम से जो कार्य हुम्रा है, वह परिणाम में भले ही बहुत कम हो, किन्तु मात्रा में काफी 
महत्त्वपूर्ण हुझ्मा है। हृदय-परिवर्तंन के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं जो कि विरल ही मिल सकते हैं। एक वार 
दिल्‍ली सेंटूल जेल में आचार्यश्री का भाषण हुआ । उसके कुछ ही दिन वाद एक सिपाही एक बन्‍्दी को लिये हुए जा रहा 
था। एक्र भ्रणुत्नती भाई भी उस तरफ ही जा रहा था। मार्ग में उत्त भाई ने वन्दी से पूछा--म्या तुमने जेल में प्राचार्य श्री 
का भाषण सुना था ? बन्दी ने कहा--हाँ, सुना तो था; लेकिन वही भापण यदि कुछ पहले सुन पाता तो मुझे यहाँ ग्राना 
ही न पड़ता । हे 

इसी प्रकार उत्तरप्रदेश की यात्रा में जब आचार्यश्री हाथरस पधारे, तब वहाँ मुनिश्री .नगराजजी ग्रादि ने 
व्यापारियों को प्रेरणा दी और अणुन्नत-त्रान्दोलन के वर्गीव नियमों की ओर उनका ध्यान झ्राक्ृष्ट किया। फलस्वरूप 
एक सौ नी व्यापारियों ने मिलाबट न करने आदि के नियम ग्रहण किये। उनमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारी थे । इस 
घटना को दिल्‍ली में जब में पंडित नेहरू से मिला, तब बातचीत के सिलसिले में उनके सामने रखा । वे हृदय-परिवर्तेन की 
इस घटना से जहाँ आरचर्या भिभूत हुए, वहाँ कुछ जिन्ञासु भो हुए। उन्होंने पूछा कि क्या उत सबके नाम पत्रों में प्रकाशित 
किये गए हैं ? यदि नहीं तो शी तन ही वे नाम प्रकाशित होने चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरणा ले राके। वस्तुत 
वे नाम उत्तरप्रदेश के पत्रों में उसी समय प्रकाशित हो चुके थे । 

हृदय-परिवर्तन के ऐसे उदाहरण यच-तत्र उपलब्ध तो होते रहते हैं; परन्तु वे संकलित कठिनता से ही किये 
जाते हैं भ्रणप्रत-समिति के वापिक अधिवेशनों के समय ऐसे उदाहरणों का संकलन सहज होता है। उप्त समय श्रधि- 
बेशनों से पूर्व आचार्यश्षी के सान्विव्य में एक श्रन्तरंग सम्मेलन किया जाता है। उसमें समागत अगव्रती माई-बहिन 
सम्मिलित होते हैं और अपनी-अपनी कठिनाइयाँ सामने रखते हैँ। जिसने उन कठिनाइयों का सामना करने में किसी 
विद्येप पद्धति का अनुस रण किया हो तो वह भी दूसरों की सुविधा के लिए सामने रखा जाता है। अणुत्रतियों के उन 


* भ्रध्यायं ] अंणुन्नत-आन्वोलन के प्रवर्तक [ श६ 


श्रनुभवों से पता लगता है कि वे अनैतिकता के सामने डटे हैं। अपने उस कर्तव्य में मानवीय स्वभाव के अनुसार क्वचित्‌ 
किसी की भूल हो जाना भी स्वाभाविक है; परन्तु वहाँ सबके सामने अनेक व्यवितयों ने अपनी उन भूलों को भी स्वीकार 
किया है तथा उसका प्रायश्चित्त किया है। भूल करना वुरा होता है, परन्तु उसे छिपाना उससे भी अधि बुरा होता है । 
जहाँ अधिकांश व्यक्ति अपनी भूल को छिपाना चाहते हैं, वहाँ श्रवेक व्यक्तियों के सम्मुख अपने ही द्वारा उसे स्त्रीक्रार 
कर लेना बड़े साहस का कार्य कहा जा सकता है। 

एक ओर भअर्थ-लाभ हो, तथा दूसरी ओर नैतिकता हो, वहाँ अर्थ-जाभ को ठुरूरा देना |बहुत कठित होता है। 
. किन्तु अ्रनेक सदस्यों ने ऐसा किया है। उनके कुछ प्रेरणाप्रद उदाहरण अवश्य ही यहाँ प्रासंगिक होंगे । 


कया पू्जे ? 


एक व्यवित जव अणुब्रती बनकर अपने मालिक के यहाँ गया और उसने बहीखाते में गड़बड़ी न करने की अपनी 
प्रतिज्ञा ज्ञाहिर की तो मालिक ने कहा--परदि ऐसा नहीं कर सकता तो क्या हम तुझे यहाँ बैठा कर पू्जे ? और उसने 
उसे अपने यहाँ से हटा दिया। काफी समय तक उसे आाथिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा; किन्तु अब उसका कयव 
हैं कि वह विपत्ति ही उसके लिए वरदान वन गई। अब वाज़ार में उसकी साख बहुत ऊँची हैं और इस समय वह पहले 
से कहीं अधिक कमा लेता है। 


नदी में 


इसी प्रकार एक औषधि-विक्रेता के यहाँ दस हजार रुपयों का मिलावटी पिपरमेंठ श्रा गया । एक अणुब्नती होते 
के नाते उसने उसे नदी में बहा दिया। यदि वह चाहता तो जैसे आया था, वैसे खपा भी सकता था। पर हज़ारों रुपयों का 
नुकसान उठाकर भी उसने ऐसा नहीं किया । 


यह मुझे मंजूर नहीं 
एक अन्य अ्णुन्नती ने दो स। रुपये का अधिक इन्कमटैक्‍्स लगा देने पर मुकदमा लड़ा। लोगों से कह-- 


मुकदमा लड़ने पर तो दो सौ की जगह कहीं दो हज़ार खर्च होने की सम्भावना होती है, तव फिर ये दो सौ ही क्यों नहीं 
दे देते ? उसमे कहा---दो सी रुपये भी दूं और चोर भी बन, यह मुझे मंजूर नहीं । 


रिस्वत या जेल 


इनके भ्रतिरिक्त ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आये हैं जिनसे श्रवेतिकता का सामना करने की भावना को 
बढ़ाने में प्रानदोलप की सतत जागझूफता का परिचय मित्ञता है। उदाहरण-स्व्रहत उड़ोसा प्रास्तीय कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य तथा ग्राम-पंचायत के सदस्य एक अणुत्रती की घटना दी जा सकती हैं। एक वार उपके गवि में सवर्ग तथा अप्तवर्ग 
हिन्दुओं का परस्पर ऋगड़ा हो गया था और उसमें एक बाह्यण-दम्पती की हत्या कर दी गई। पुलिस-प्रफ़्स र ने पंचायत 
वालों हारा ज़ोर डालने पर भी, न जाने क्यों, उस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया । उन्हीं दिनों सम्बलपुर में नेहरू ञी 
आ्राने वाले थे । उस अवसर पर टिटिलागढ़ सब-डिवीज़न के प्रतिनिधि के रूप में उपयु कत अणुन्नतती भाई वहां कांग्रेस कमेटी 
में भाग लेने वाले थे। संयोगवश्ञ उन्होंने पुलिस-अफ़सर से कह दिया कि मैं यहाँ की सारी घटना सम्बलपुर वांग्रेश्त कमेटी 
में कहूँगा। वस, फिर क्‍या था, पुलिस ने झूठा गवाह तैयार करके उन्हें फाँसा और हत्वा में उनका भी हाथ होने क सभि- 
योग में मिरफ्तार कर लिया । जत्र ये हिरासत में थे, पुलिसवालों ने अपने ढंग से उन्हें यह जकला दिया कि छुछ देकर वे ह 
इस भंकट से बच सकते हैं। किन्तु उन्होंने रिश्वत्त देकर छूटने से साफ इन्कार कर दिया। आखिर मुकदमा चला ब् सोलह 
महीने.के वाद वे निदोप होकर छूदे। उनका कहना है कि राज्य की स्याय-व्यवस्था तथा पुलिस पर आकोद है भाव तो 
मन सें अवश्य उभरे; पर इस बात का सन्‍्तोष है कि कष्ट सहकर भी रिहृवत देने की भ्रष्ट पद्धति का अवलम्बन नहीं लिया। 


६० ] श्राचायेश्री तुलसी श्रभिनग्दन प्रन्ध ह [ हितीय 


कफ बजे "आक टी 
ब्लेक स्वीकार नह 


एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिक-चूर्ग का एक बड़ा कोटा मिला हुआ था। 
उस समय की व्लैक-दर से उसमें लगभग तीन लाख का मुवाफा होता था; किन्तु उप्त भाई को अमपुत्रती होने के नाते | 
ब्लेक करना स्वीकार नहीं था, भरत: उस्ते वह व्यापार ही छो ड़ देता पड़ा । ' 


घुड़ की चाय 


आसाम के एक व्यवसायी अ्रणुत्रती होने के बाद कोई भी वस्तु ब्लैक से नहीं खरीदते थे। ब्लैक से खरीदे विना 
उस समय चीनी प्राप्त कर लेना कठिन ही नहीं, श्रसम्भव-प्राय ही था; परन्तु वे अपने नियम में पक्के रहे और गुड़ की चाय 
पीने लगे । एक बार उनके किसी सम्बन्धी के यहाँ कुछ अतिथि आये । उन अतिथियों में एक टैक्‍्सटाइन सुपरिण्ठेण्डेण्ड भी 
थे। चाय-पार्टी में वह अणुज्नती भाई भी सम्मिलित हुआ । किन्तु औरों के लिए जहाँ चीनी की चाय आयी, वहाँ उसके 
लिए गुड़ की चाय मेगायी गई | अतिथि-वर्ग इस विचित्र व्यवहार से चकित हुप्रा । जब्र उन्हें कारण से प्रवगत किया गया 
तो वे बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने तभी से ऐसा प्रत्रस्थ कर दिय्रा कि उ्रे प्रति सम्ताह ढाई सेर चीनी नियन्तित भावों से 
मिलती रहे - * 


सत्य की दवित 


एक सप्लाई-कन्॒क को उसके अफ़स र ने बुलाकर कहा--स्टाक में सीमेग्ट कम है श्र माँग अधिक है। जान- 

पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेण्ट दिलाना है, अत: श्राप अपनी रिपोर्ट में अ्रन्य व्यक्ितयों की दरख्वास्त पर स्टॉक में 

सीमेण्ट न होना लिख देना | वलक॑ ने कहा--श्री मनू, माफ करें ! मैं तो ग़लत रिपोर्ट नहीं दे सकता । श्रापको ऐसा ही 

करना है तो मुझसे रिपोर्ट न माँगे | जिन्हें दिलाना चाहें, उनकी दरख्वास्त पर आर्डर लिख दें, मैं परिमिट बना दूँगा । 

उस ग्रफ़्सर पर इस वात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा पेश किये गए काग्रज़ों पर उसके वाद बिना किसी संशव 

स्ताक्षर वर देने लगे | यहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के कागजात भी उसके पास भेजकर कह देते थे कि 

इन पर आर्डर लिख देता, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। इन्हीं सद बातों को देखते हुए उस भाई का विश्वास है कि सत्य में. 
काफी शक्ति होती है। पर उसकी परीक्षा में डटे रहना ही सबसे श्रधिक कठिन है । 


दकानों की पगड़ी 
देहली में एक भाई ने नया मकान बनवाया । उसमें झाठ दूकानें किराये पर देने को थीं। झहर में दुकानों की प्राय 
कमी हीती है, अतः लोग किराये के अ्रतिरिवत पगड़ी के रूप में भी हज़ारों रुपये पहले देने को तैयार रहते हैं । उप्त भाई 
की दकानों के लिए भी पाँच-पाँच हजार रपये की पगड़ी देने वाले कई व्यवित आये । इस प्रकार अनायास ही श्राठ दूकानों 
का चालीस हज़ार रुपया पगड़ी के रूप में मुफ्त ही मिल रहा था। परन्तु अणुद्नती होने के नाते उतने बह पैसा स्वीकार 
हीं किया और अपनी सारी दूकानें केवल उचित किराये पर ही दें दीं। 


एक ऋभन 
एक अणुन्नती भाई की दुकान पर सेल्स-टैक्स इन्स्पेकटर आया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा | जो कप 
चाहता था, वह पहले ही स्टेशन मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। बसा शरीर कपड़ा दुकान में था नहीं। दुकानदार 
प्राप दसरा जो चाहें, कपड़ा खरीद लें; पर यह खरीदा हुम्रा कपड़ा मैं आपको कंसे दे सकता हैं ? इत्स्पेक्टर 
गर्म हझ्मा और चला गया । परन्तु उसके मन में चुभन हो गई। एक वार सेल्स-टर्पस आफ़ियर को उस दूकानदा र ने 
वर्ष की तरह झपने वहीखाते दिखाये । वह उस पर फँसला लिखते ही वाला था कि इतने में वह इन्टपेक्टर वहाँ झा 
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प्रध्याय ] ह अणकव्रत-प्रान्दोलन के प्रवर्तक [६: 


गया और बोला--.मैं इस फर्म की इन्क्वायरी करूँगा । ऑॉफ़िसर ने कह दिया, कर लो | अब उस दूकानदार का मामल। 
सेल्स-टैकस ऑफिसर से हटकर इन्स्पेबंटर के हाथ में श्रा गया। वह उसे आये-दिन तंग करने लगा | समय-प्रसमय घुल 
लेता और तरह-तरह के प्रश्न करता रहता । वह एक प्रकार से वर लेने की वृत्ति से काम कर रहा था। उसे फंसाने दे 
लिए उसने उन सब तारीखों को गुष्त झप से संगृहीत कर रखा था, जिनमें कि विभिन्‍न स्थानों से उसकी टूकान पर माह 
आया था। उसके पास इसका भी पूरा-पूरा ब्योरा था क्रि म्युनिसिपल कमेटी का टरमिनल टेक्स कब दिया और कितन! 
दिया । बहुत दिनों तक वह उसके बहीखाते भी देखता रहा । आख़िर कहीं भी कोई पकड़ वाली बात हाथ न लगी | तब 
वह स्वयं ही अपने कार्य के प्रति लज्जित हुआ । दूकानदार के प्रति उसका हृदय भी बदला। आद्चिर उसने अपनी 
इस्बवायरी की समाप्ति इन शब्दों में लिखकर की--/“मैंने फर्म के वहीखाते वड़ी सावधानी से देखे हूँ। इन में कहीं 
गोलमाल नहीं मिला ।” हे 

इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण” हैं जो कि झ्रान्दोलन के द्वारा सम्पन्त किये जाने वाले कार्ये के प्रति मन 
में निष्ठा उत्पन्न करते हैं मौर दूसरों को यह प्रेरणा भी देते हैं कि संकल्प करने पर हर कोई बसा वन सकता है। वस्तुत: 
शुभ संकल्प करना इतना कठिन नहीं होता, जितना कि बाद में प्रतिक्षण उस पर डठे रहना। बिज्तु ऐसा किये बिना 
समाज में न भ्राध्यात्मिकता पनप सकती है और न नैतिकता । उपयु कत उदाहरण हरणएक व्यक्ति के लिए प्रकाश-स्तम्म 
के समान हैं। कठिनाइयाँ पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकती हैं; परन्तु उन सबको हल करने का एकमात्र यही तरीका हो सकता है 
कि वह अपने-प्रापको इतना दृढ़ बनाये कि उस पर असत्य का नाग फन मार-मारकर भले ही मर जाये, पर उस पर उसके 
विष का कोई प्रभाव न हो सके । 





१ इस प्रकार के अन्य बहुद से प्रेरयाप्रद संश्मरण सुनि शी तगराजजी द्वारा प्रेरणा-दीप' नामक्त पुस्त 6 में संकलित 
किये गए हैं । 





६४ ु 
विहार-चर्या और जन-सम्पर्क 
विहार-चर्या 


कार्य-कारण भाव 


विहार चरिय्रा इसिगं पसत्था' इस श्रागम-वावय में ऋषियों की विहार-चर्या को ही प्रशस्त बताया गया है। 
भारतवर्ष में प्रायः हर संन्यासी के लिए यायावरता को अत्यन्त आवश्यक माना गया है । जीवन की गतिशीलता के साथ 
पैरों की गतिशीलता का झवश्य ही कोई अ्रदृश्य सम्बन्ध रहा है। यहाँ के नीतिकारों ने देशाटन को चातुर्य का एक कारण 
माना है। उपनिपद्कारों ने 'चरवेति-चरवेति' सूत्र से केवल भावात्मक गतिशीलता को ही नहीं, अपितु देशाटन--याया- 
वरता को विभिन्‍त उपलब्धियों का हेतु माना है। जैन मुनियों के लिए तो यह चर्या मुनि-जीवन के साथ ही सहज स्वीक्षत' 
होती है। श्राज जब कि वाहनों के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकुचित कर दिया है, जल, स्थल और आकाश की 
अगम्बता बीरे-बीरे गम्पता में परिणत हो गई है, तब भी जैतमुनि उम्ती प्राचीव परिपाटी के अनुसार पादचार से ग्राम[नु- 
ग्राम विहरण करते हुए देखे जा सकते हैं । 

विहार-चर्या जनसम्पर्क की दृष्टि से भी वहुत महत्त्वपूर्ण है। गाँत्रों और शहरों में हर प्रकार के व्यवित्र॒यों तक 
पहुँचने के लिए एकमात्र सफल उपाय यही हो सकता है। तेज़ वाहनों पर चलने से वह सम्पर्क. सम्भव नहीं हो सकता । 
मुनि-जीवन के लिए जिस साधारणीकरण की आ्रावश्यकता होती है. वह इस चर्या के द्वारा ही सम्पन्त हो सकता है। विशिष्ट 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकृत यह आदर्श अपने-आप में जन-सम्पर्क की अद्वितीय क्षमता संजोये हुए है। विहार-चर्या 
ओर जन-सम्पर्क में परस्पर कार्य कारण भाव का सम्बन्ध है। राजघाट पर आचार्यश्री तुतती और विनोवाजी का मिलन . 
हुआ । विनोवाजी ने कहा मैंने भी जैन मुनियों की तरह पैदल चलने का निश्चय किया है। उनके इस कथन से मुझ लगा 
कि जन-तम्पर्क के लिए विनोबाजी ने भी इसे सर्वोत्तम साधन माना है। किन्तु दोनों की स्थितियों में अन्तर है । विनोबा- 
जी की पद-पाता उनका ब्रत नहीं है जब कि आचार्यश्री की पद-यात्रा उनका ब्रत है। 


प्रदण्ड जिगमिया ह 

यों तो प्रत्येक जैव-मुनि दीआ-ग्रहण के साथ ही भ्राजीवन के लिए पद-यात्री वन जाता है; परन्तु भ्राचार्यश्री की 
पद-वाबाएं अपने साथ एक विश्वेप कार्य क्रम लिये हुए हैँ | वे आ्राज तक जितना घूम चुके हैं, उससे कहीं अधिक घूमना उनके 
लिए अवशिप्ट है। उनकी गति की त्वरता यही वततलाती है कि अभी उनके लिए बहुत काम अवशिष्ट है, शिधिल गति से 
उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती । वे लगभग सोलह-सभ्रह हजार मील चल चुके हैं, परन्तु आज भी उनका चलने का उत्साह 
दिलकुस नया बना हुम्रा है। एक यात्रा समाप्त करते हैं. उससे पहले ही वे प्रन्य यात्राओं की भूमिका वाँध लेते हैं। वे गुज- 
रात में 'बाय' गये थे, परन्तु उससे बहुत पहले वहाँ जाने की स्वीक्ृषति दे चुके थे। मेवाड़ से थली में श्राने से पूर्व ही 
वागस मेवाड़ और उदयपुर पहुँचने वी अ्रन्तिम तिथि का निर्धारण उन्होंने कर दिया। दक्षिण-यात्रा का विचार उनके 
मन में एक अधूरे स्व॒ृष्य की तरह सदेव अपती पूर्ति की माँग करता रहता है। वस्वुतः यात्रा में वे श्रयने-आ्रपको अपेक्षाइत्त 
झधिक ताजा और प्रसन्‍त अनुभव करते हैं। नवीनता से वे चिर-बन्धन करके श्राये हैँ । एक स्थिति में या एक क्षेत्र में 
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ठहर॒ना उनके मन ने कभी स्वीकार नहीं किया है। वे गति चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी | एक प्रचण्ड 
जिंगमिषा उन्हें अज्ञात रूप से सतत प्रेरित करती रहती है। 


शहइवत यात्री 


आउठ-दस मील चलने को अब वे बहुत साधारण मिनते हैं। चौदह-पन्द्रह मील चलने पर उन्हें कहीं विहार करने 
का मउस्तोप मिल पाता है। आवश्यकता होने पर वीस-वाईस मील चल लेना भी उन्हें कोई श्रधिक कठिन कार्य नहीं 
लगता | सं० २०१३ में सरदार शहर से दिल्‍ली पहुँचे तो प्राय: प्रतिदिन वीस मील के लगभग चले | कलकत्ता से थली 
में थ्राये तो प्रायः प्रतिदिव पन्द्रह-लोलहू मील चले । वीच-वीच में, क्वचित्‌ उससे अधिक भी चले । उन्हें मानो गति में 
थकान नहीं झाती, स्थिति में आती है । इस समय उनके आाचाये-काल को पच्चीस वर्ष समाप्त हो रहे हैं। उसके पूर्वार्द्ध में 
वे बहुत कम घूमे । उस समय की उनकी गतिविधि केवल थली (वीकानेर डिवीज़न) तक ही सीमित रही । परन्तु उत्तराद्ध 
में वे इतने घृमे कि पूर्वाद्ध में कम घमने की वात अविश्वसनीय-सी बन गई। 
| अगुव॒त-आन्दोलन की स्थापना और सुद्र यात्राएं प्रायः साथ-साथ ही प्रारम्भ हुई । राजस्थान, दिल्‍ली, पंजाद, 
उत्तरप्रदेश, विहार, वंगाल, मध्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्त उनके चरण-स्पर्श का लाभ प्राप्त कर चुके हैं! 
भारत के अवशिष्ट प्रान्त सम्भवतः उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा में हैं। आगामी यात्राश्रों का उनका क्‍या कार्यक्रम है 
यह तो वे ही जानें; परन्तु पिछली यात्राओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जन-मानस को प्रेरित करने के 
लिए ऐसी यात्राएं बहुत ही उपयोगी होती हैं । उनकी यात्राप्नों को काल-क्रम के हिसाव से चार भागों में वाट जा सकता 
है--दिल्‍्ली-पंजाव यात्रा, गुजरात-महाराष्ट्र-मध्यभारत यात्रा, उत्तरप्रदेश-विहार-बंगाल-यात्रा और राजस्थान- 
यात्रा । बच्च पि उनके इस भ्रमण के लिए थात्रा' शब्द उतना अनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि यात्री किसी एक निर्णीत स्थान 
से चलता है और जब पुनः अपने स्थान पर पहुँच जाता है, तव उसकी एक यात्रा समाप्त मानी जाती है। परन्तु झ्ाचार्य- 
श्री के लिए अपना कोई स्थान नहीं है। यों सभी स्थानों को वे अपना ही मानते हैं, पराया उनके लिए कोई नहीं है। तव 
फिर कहाँ से यात्रा का प्रारम्भ हो और कहाँ अ्रन्त ? वे शाश्वत यात्री हैं और उनकी यात्रा भी शाश्वत है। वह उनके 
जीवत की एक अभिन्‍त चर्या है। इसी लिए आगम उसे 'विहार-चर्या के नाम से पुकारते हैं। केवल जन-प्रचलित भाषा- 
प्रयोग की निकटता के लिए ही यहाँ मैंने 'यात्रा' शब्द का प्रयोग कर लिया है। 


प्रथय यात्रा 


आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व, जब कि अध्यात्म-प्राण भारत-भूमि में हिसा, जातीयता, कामुकता, शोपण 
और संग्रह आदि की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही थीं, तव गौतम बुद्ध ने अपने श्षिष्यों को बुलाकर कहा था--- 
“चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्‍खवे चारिकां, 
बहुजन हिताय, बहुजत सुखाय 
अर्थात, हे भिक्षय्रो ! बहुत जनों के हित और सुख के लिए लिए तुम पाद-विहार करो, पाद-विहार करो # भिक्षुप्रों 
ने पूछा-भदन्त ! अज्ञात प्रदेश में जाकर हम लोगों से क्या कहें ? बुद्ध ने कहा--- 
पाणी न हंतव्वो, 
अदिन्न॑ न दातव्वं, 
कामेसु भुच्छा न चरितव्वा, 
मूसा न भात्तितव्वा, 
ल्‍ सज्ज न पातव्व ॥ 
श्र्थात---' प्राणियों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, कामासक्त मत वनो, मृषा मत बोलो औौर मद्य मत 
 पीओो !” उन्हें इस पंचशील का सन्देश दो। अयने शास्ता की आज्ञा को शिरोधार्य कर निक्षु चल पड़े। उस्त छोटीन्ची 


रा 
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घटना ने वह विस्तार पाया कि एक दिन समस्त एशिया भू-खण्ड में पंचशील का घोष फैल गया | 
अणुक्नत-आान्दीलन का आरम्भ भी उसी प्रकार की स्थितियों में हुआ | स्व्रतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत में - 
हिंसा, जातीवता, ग्रीवी और शोषण आदि का दुश्चक्त बहुत तेजी से घूमने लगा । लम्बी पराधीनता के कारंण जनता 
का चरित्र-वल शून्यता के श्रास-पास ही पहुँच चुका था। देश को सर्वाधिक तात्कालिक आवश्यकता चरित्र-निर्माण की _ 
थी। उस समय झआाचाय॑श्री ने अपने शिष्यों से कहा,“साधुओ ! स्व-पर-कल्याण के लिए विहार करो और गाँवों तथा नगरों - 
में पहुंचकर चरित्र-उत्थान का सन्देश दो ।” उन्होंने उत सबको पंचशील के स्थान पर पंच-अणुन्नंतों की व्यवस्थित रूप- 
रेखा दी। वे पाँच अणुबव्रत ये हैं--अरहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर अपरियग्रह । _ ह 
उत्होंने कहा--“अ्रहिसा आदि की पूर्णता तक पहुँचना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और उनको अण- 
रूप से प्रारम्भ कर श्रधिकाधिक जीवन-व्यवहार में उत्तारते जाना प्रतिदिन का काम होता चाहिए। श्रतः तुम. संसार को 
श्रणु से पूर्ण की ओर बढ़ने का सन्देश दो ।” मुनिजन अपने नियामक के निर्देश को घर-घर पहुँचाने में जुट गए। उत्तर में 
शिमला से लेकर दक्षिण में मद्रास तक तथा पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम में वम्बई-महाराष्ट्र तक पद-यात्राओं का एक 
सिलसिला प्रारम्भ हो गया। अणुत्रतों के घोष से वायुमण्डल मुखरित हो उठा। जनता के सुप्त मानस में पुन: एक हलचल 
प्रारम्भ हुई । 
आचाय॑श्री स्वयं भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ऐतिहासिक पद-याचरात्रों के लिए चल पड़े । सरदारशहर 
(राजस्थान) में श्रणुब्रत-प्रान्दोलन का सूत्रपात कर वे राजस्थान के छोटे ग्रामों में वह सन्देश देते हुए वहाँ की राजधानी 
जयपुर में भ्राये। वहाँ श्रणुत्रत-आनन्‍्दोलन को प्राथमिक वल मिला। पत्र-पत्रिकाओरों में उसकी चर्चा हुई। प्रारम्भ काल 
था, भ्रतः विविध सन्‍्देंहों के वादल भी घिरे। प्रकाश-किरण को सर्वथा अस्तित्वहीन कर देने का सामर्थ्य बादलों में नहीं 
होता। वे कुछ समय के लिए उसको धूमिल या मन्धर कर सकते हैं,परन्तु आ्राख़िर उन्हें हटना ही पड़ता है। विरोधों और 
अवरोधों के बावजूद ग्रान्दोलन का प्रकाश फैला । जनता आ्राकृष्ठ हुई, चारों ओर से ऐसे कार्यक्रम की श्रावश्यकता का | 
महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा । आचार्य श्री को अपने कार्य की उपयोगिता पर और अधिक दृढ़ता से विश्वास करने का 
अवसर मिला | वहाँ से वे भागे बढ़े शऔौर अलवर, भरतपुर,श्रागरा व मथुरा जैसे देश के प्रसिद्ध नगरों तथा मार्ग के देहातों 
की पद-यात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्‍ली में पधारे। दिल्‍ली में तेरापंथ के भ्राचार्यों का यह सर्व प्रथम पदार्पण था। 
वहां उन्होंने अपने प्रथम भाषण में ही यह घोषणा की---मैं अपने संघ की झत्रित को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक, उत्थान 
के लिए श्रपित करने राजधानी में आया हूँ ॥ तव उस घोपणा को कुछ ने आ्राश्चयं की दृष्टि से व कुछ ने उपहास और उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा। दिल्‍ली-जैसे हलचल से भरे और आधुनिकता में पगे शहर के नागरिकों को उस समय यह विश्वास 
होना भी कठिन हो रहा था कि आधुनिक साधन-सामग्री से सर्वथा विहीन यह पैदल चलने वाला व्यक्ति विश्व-हित की 
भावना लेकर देश को कोई सन्देश दे सकेगा ? किन्तु धीरे-धीरे उनका वह भ्रम टूर हो गया । आचार्यश्री की श्रावाद्ध को 
वहां बह बल मिला जिसकी कि सारे देश तथा विदेशों में प्रतिक्रिया हुई । 
हाँ रो हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्‍न स्थानों पर अ्रपना सन्देश देते हुए आचारयंश्री वर्षावास करने के लिए . 
पुनः दिल्‍ली आये। यह उनकी देश के चारित्रिक उत्थान के लिए की गई प्रथम यात्रा कही जा सकती है। इसमें जन-सा बा- 
रण से लेकर राष्ट्र के कर्णवारों तक आपने अणुन्नत-प्रान्दोलन की विचार-धारा को पहुँचाया। इसी यात्रा में उनका 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रम्साद, प्रयानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्य विनोवा भावे के साथ आन्दोलन तथा राष्ट्र की 
वैत्विक गौर चारिनिक स्थितियों के विपय में प्रथम विचार-विमर्श हुआ । आचार्यश्री की उस प्रथम यात्रा का महत्त्व यदि 
श्रति संक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि उनकी उस यात्रा ने भारतीय जन-मानस्त को यह विश्वास 
करा दिया कि आध्यात्मिक दुमिक्षता के अवसर पर आचार्य श्री तुलसी तणुन्रत-आान्‍्दोलन के रूप में एक जीवनदायी बर- 


दान लकर आय हू । 
इस बाचा के लगभग पाँच वर्ष वाद थाचार्यश्री तीसरी बार दिल्‍ली में फिर गये । प्रथम यात्रा की तुलना में उस 


समय बहुत बड़ा अन्तर आ गया था। पहले-पहलच जहाँ आचार्यश्री तथा श्रणुव्रत-प्रान्दोलन को प्रचण्ड विरोध सहना पड़ा 
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था, तरह-तरह की आ्राशंकाओशों का सामना करना पड़ा था, साम्प्रदायिक संकीर्णता, घामिक गुटवन्दी तथा पूंजीपतियों का 
राजनैतिक स्टण्ट होने के आरोप भेलने पड़े थे; वहाँ तीसरी वार की यात्रा में उनका झआशातीत स्वागत शौर कल्पनात्तीत 
समर्थन किया गया। प्रथम वार ही झाचायश्री की वाणी ने राजधानी के अझशध्यात्मिक व नैतिक वातावरण में एक प्रचण्ड 
हलचल पैदा कर दी थी। इस वार उसकी लहरें और भी अधिक प्रभावक रूप में सामने श्रायीं। यद्यपि यह प्रवास केवल 
चालीस दिन का ही था, फिर भी इस थोड़े-से समय में अ्रणुन्नतों के दिव्य रूप की जो छाप राजधानी के माध्यम से देश 
तथा विदेश के विचारकों पर पड़ी, वह इस यात्रा की सवसे वड़ी सफलता थी। 
आझाचार्यश्री के उस पदार्पण का अवसर ही कुछ ऐसा था कि उस समय यूनेस्को-कान्फ्रेंस, वौद्ध गोष्ठी तथा जैन 
गोष्ठी श्रादि के सांस्कृतिक समारोहों के कारण देश-विदेश के कुछ विशिष्ट विचारक पहले से ही राजधानी में उपस्थित 
थे। इस स्थिति से आचार्य श्री के सन्देश को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए अनायास ही अनुकूलता हो गई थी। लगता 
है, इस प्रवास के पीछे कोई सुदृढ़ आन्तरिक प्रेरणा काम कर रही थी। बाहरी प्रेरणा भी कोई कम नहीं थी। राष्ट्‌ की 
आ्राध्यात्मिक और नेतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचारक यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रोत्यान की अन्य योज- 
नाम्रों के साथ नैतिक उत्थान का कार्य भी बहुत झावश्यक है। इसी अनुभूति ने उन सबका ध्यान भआाचार्यथी और उनके 
आन्दोलन की ओर आाक्षष्ठ किया। झ्ाचार्यश्री द्वारा अनुष्ठित नैतिक निर्माण की गूंज राजधानी में निरन्तर सुनी जाती 
रही । उससे उच्च राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ । सम्भवतः इसी लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुनिश्नी नगराज- 
जी से हुई एक मुलाक़ात में आ्राचार्यश्री के दिल्‍ली-आगमन विपय्क निवेदन किया था। अणुव्नत-भ्रान्दोलन के अन्य समर्थकों 
और कार्यकर्ताओं की भी यह प्रवल इच्छा थी कि इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर झाचाय श्री भ्रव॒श्य राजधानी आयें; क्योंकि वे 
हाँ श्रायोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ अपुत्रत-आन्दोलंन के लिए प्राप्त करने की प्रव॒ल इच्छा रखते 
थे। राजधानी के अनेक विशिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता झ्राचार्यश्री के सम्मुख यह अनुरोध करते रहें थे कि सं० २०१३ का 
वर्षाकाल वे दिल्ली में ही वितायें। किन्तु अनेक कारणों से आचार्यश्री उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके और 
उन्होंने वह वर्षाकाल सरदारशहर में विताया | वहाँ उन लोगों का यह निवेदन रहा कि वर्षाकाल-समाप्ति के तत्काल बाद 
यदि आचार्यश्री दिल्ली पहुंच जायें तो उनसभी सांस्क्ृतिक कार्यक्रमों तथा जन-सम्पर्क का सहज प्राप्य लाभ अणुब्नत- 
आन्दोलन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है। 
आचायंश्री को उन लोगों का सुझाव उपयुक्त लगा। वे दिल्‍ली की तीसरी यात्रा का वातावरण बनाने लगे । 
उन्होंने इस विषय में मुनिजनों से श्रावश्यक विचार-विनिमय किया और दिल्ली-यात्रा की घोषणा कर दी। चातुर्मास 
समाप्त होते ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। आचायेंश्री ने अपने एक प्रवचन में दिल्ली-यावा के उद्देश्य को स्पष्ट 
करते हुए कहा था--“मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश से आये लोगों से सम्पर्क करना और दिल्लीवासियों की 
प्रार्थना पुरी करना है। वहाँ के नेताओं का भी ख़याल है कि मेरा वहाँ जाना उपकारक हो सकता है|”? 
आचार्यश्री को वहाँ जिन कार्यक्रमों में भाग लेना था, उनकी तिथियाँ काफी पहले से निश्चित हो चुकी थीं । 
उनमें परिवर्तन की गूंजायश नहीं थी | समय वहुत कम था और मार्ग वहुत लम्बा था । सरदारञ हर से दिल्‍ली लगभग दो सौ 
मील है। आाचायंश्री लम्बे विहार करते हुए सिर्फ ग्यारह दिन में वहाँ पहुँच गए । जिस उद्देश्य को लेकर वे दिल्ली गये थे, 
वह आशातीत रूप से परिपूर्ण हुआ । वहाँ यूनेस्क्रो के प्रतिनिधि, बौद्ध भिश्षु, देश-विदेश के विद्वानू, नैतिक व सांस्कृतिक 
आन्दोलवों में लगे हुए अनेक प्रचारक, राष्ट्‌ के घुरीण राजनी तिज्ञ आचायंश्री के सम्पर्क में आये । उनमें झंग्रेज, अमेरिकन, 
'फ्रांसीसी, जमंत, जापानी, श्रीलंकावासी लोगों का सम्पर्क अवेक्षाकृत ्रधिक्त रहा। उनकी मुलाक़ात, जिन्ञासाएं तथा 
विचार-मन्यन बहुत ही रोचक रूप से चल। करते थे। उनमें से कई व्यक्त तो वहाँ ऐसे भी मिले जो अनन्तर रूप से 
परिचित तो नहीं थे, किन्तु परम्पर रूप से परिचित थे। उनमें जर्मन विद्वान्‌ प्रो० हरमन जैकोवी के दो शिप्प---य्रो ० 
झ्वासनाथ शौर प्रो० हॉफमैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे दिल्‍्ली-प्रवेश के प्रथम दिन ही, जत्र कि प्राचार्य त्री वा३० 


>. अंिन्‍िृिन्‍ऑंिओजज-+-++त+त>०__ 
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६६ ] श्राचायंश्रो तुलसी प्नभिनच्दन प्रन्‍्य ...[ द्वितोय 


एम० सी० ए० हॉल में 'वौद्ध गोष्ठी' में सम्मिलित होने गये, बहुत देर से वड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिले। 
उनके गुरु प्रो० हरमत जैकोबी जैनाग्मों के र्याततामा विद्वान थे। वे जब भारत-पात्रो पर आये थे,तव लाडनू (राजस्थान ) 
में ्रष्टमाचार्य श्री कालूगणी से मित्ले थे और जैनागमों की अनेक उली हुई समत्याम्रों पर विचार-विनिमय किया था। 
उन दोनों जर्मन प्रोफेप्तरों को इस वात की विशेष प्रसन्नता थी कि आझाचायंश्री के गुर और उनके गुरु का जो धार्मिक सम्पर्क ' 
हुआ था, वह आज दोनों ही ओर की अगली पीढ़ी में पुन: नवीन हो रहा था । 

वह यात्रा न केवल जन-सम्पक की दृष्टि से ही सम्पन्त थी, अपितु नाना आयोजनों मे भी उसके महत्त्व को बड़ा 
दिया था| अणुब्रत-से मिना र, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण सप्ताह, मेत्री-दिवस, चुनाव-शुद्धि प्रेरणा, संस्क्ृत-गोष्ठी, साहित्य- 
गोष्ठी तथा विविध संस्थाओं और स्थानों पर हुए श्राचार्य श्री के प्रवचन मुख्यतः भ्रणुत्रत विचा र-प्रसा र के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुए। अगुब्नत-सेमिनार का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय व्यातनामा विद्वानू डा० लूथर इवान्स ने, मेत्री-दिवस का उद्‌- 
घाटन राष्ट्पति डा? राजेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र-निर्माण सप्ताह का उद्घाटन पं ० जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 

दिल्‍ली के वे चालीस दिन आचार्य श्री ने इतनी व्यस्तता में बिताये थे कि उनके पास प्रायः अतिरिक्त समय बच 
ही नहीं पाता था; फिर भी वे वहाँ के नागरिकों का झ्राध्यात्मिक भर नैतिक भ्रूख को पूरा नहीं कर सके । उन्होंने मर्यादा- 
महोत्सव की स्वीकृति सरदारशहर के लिए पहले ही दे दी थी, शञ्रतः उससे अधिक ठहरना वहाँ सम्भव नहीं था । वह 
स्वल्पकालीन प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावक रहा क्रिसुप्रसिद्ध पत्रकार सत्यदेव विद्यालंक्रार ने उसकी तुलना रोम- 
सम्राट्‌ जूलियस सीजर की मिश्व-विजय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के शब्दों से की है। जूलियस सीज़र ने अ्पवी बात को 
अति संक्षेप में यों कहा था---“मैं गया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया ।” सत्यदेवजी कहते हैं---“जूलियस सीजर के शब्द 
को कुछ बदलकर हम आचार्यश्री की धर्म-यात्राश्ों का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं---'वे श्राये, उन्होंने 
देखा श्र जीत लिया । 5 

इस यात्रा के वाद आचाय॑ंश्री चौथी वार दिल्ली में तव गये जब कि वे कलकत्ता से राजस्थान भरा रहे थे। परन्तु 
उस समय थे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे। वह प्रवास दिल्‍ली के लिए नहीं था, फिर भी प्रकार-सम्मेलन, विचार- 
परिपद्‌ तथा राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री आदि से हुई मुलाक़ातों से वह भति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्त्व 
का हो गया। दिल्‍ली की वे सभी यात्राएं अपने-श्रपने प्रकार का पृथक्-पृथक महत्त्व रखती हैं। इन सचमें अरणुन्नत- 
ग्रानदोलन के कार्यक्रम को बहुत वल मिला है । 


हितीय यात्रा 
आचार्यश्री की द्वितीय यात्रा सं० २०१० के राणावास मर्यादा-महोत्सव के बाद प्रारम्भ हुई। कुछ दिन कठि के 


गाँवा में विचरने के वाद झावू के मार्ग से वे गुजरात में प्रविष्ट हुए। आव्‌ में वे रुवनाथजी के मन्दिर में ठहरे थे। वहाँ 
से दूसरे दिन देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में गये । प्रचीन काल के गौरव-मण्डित जैन-इतिहास के साक्षी वनकर खड़े 
मे मन्दिर अपनी अरूर्व भव्यता से मन को ग्राकृष्ठ करते हैं । - शान्त और स्निग्प वाताव रण में प्रशान्त मुद्रास्तीव मूर्तियां 
भगवान की साधना को झनायास ही स्मृति-पटल पर ला देती हैं। देलवाड़ा मार्ग में नहीं था । टेढ़े मार्ग से जाना पड़ा 
था, अतः वापस आब ही झा गए आव्‌ राजस्थानियों की ओर से दी गई विदाई झौर गुजरातियों की ओर से किये गाए 
स्वागत का संधि-स्थल वन गया । 

गजरात में प्रवेश हग्रा, उस समय तक गर्मी काफी तेज्ञ पड़ने लगी थी। लूएं कुलसाये डालती थीं, तो सूर्त की 
किरणों का ताप शरीर को पिधाल-पिचाल डालता था। फिर भी मंजिल पर मंजिल कटती गई औझौर आचायंशत्री बाब 
शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राणा हरिसिंह की राजवानी था। 


पहुँच गए। वाव हब घराद सव डिब्रीज्ञन का प्रमुख इ 
र दूर तक आकर दर्गन भी करते हैं। पॉच-छः वर्ष पूर्व बाव के 


राणा आचार्य य्री के प्रति बहुत भद्रा रखते रहे हूँ। दू 


१. नव तिर्माण की प्रकार, पृ० ६ 


प्रध्याय ] विहार-चर्या और जन-सम्पर्क [ ६७ 


श्रावक्रों तथा राणा ने आाचार्यश्री के दर्शव किये थे, तब वाव-पदार्पण के लिए काफी प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना इतनी 
प्रभावशाली सिद्ध हुई कि आ्रांचायेश्री ने उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उधर आयेंगे, तव बयावसर बाव भी भाने 
का विचार रखेंगे। इतने लम्बे समय के बाद अब वह वचन पूर्ण हुआ । 
से आचायंशी अहमदाबाद पधार गए। वह क्षेत्र कच्छ, सौ राष्ट्र त पा गुजरात--ीनों के ही लिए अनुकूल 
पड़ सकता है। अतः वर्षाक्राल वहीं व्यतीत करने की प्रार्थना की गई, पर वह स्वीकृत नहीं हुई । सौराष्ट के तत्कालीन 
मुख्य मन्त्री श्री ढेवर भाई की सौराष्ट्‌-पदार्पण के लिए काफी आग्रह-भरी प्रार्थना थी, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुई। 
आचारयेश्री ने पहले से ही अपने मन में जो निर्णय कर रखा था, उसी के अनुसार उन्होंने सूरत की ओर प्रस्थान कर दिया । 
गुजरात में तेरापंथ के प्रतिष्ठापन में सूरत प्रमुख रूप से कार्य करने वाला क्षेत्र रहा है। धर्मं-प्रसार में जी-जान 
लगाने वाले सुप्र सिद्ध क्षावक मगनभाई वहीं के थे। वहाँ केवल तीन दिन ठहरना हुआ्ना। शायद वहाँ भ्रौर अधिक विराजते ; 
किन्तु उस क्षेत्र की वर्षा ऋतु के ऋम को देखते हुए शीघ्र ही वम्बई पहुँच जाबा आवश्यक समझा गया था। वम्बई की झोर 
विहार करते हुए झाचायंश्री प्रतिदिन प्राय: पत्रह-सो लह मील चला करते, फिर भी मार्ग में वर्षा शुरू हो गई। उससे तीत्र 
गर्मी से तो कुछ छठकारा मिला, पर दूसरी अनेक दुविधाएं पैदा हो गई। वर्षा के कारण विहार का समय बिल्कुल ग्रनिश्चित 
हो गया। कभी समय पर विहार हो जाता और कभी नहीं । मार्ग काटना था, अतः कभी फिर मध्याह्ष में और कभी 
साय॑ लम्बा चलना पड़ता । नदी-नालों से बचने के लिए रेल की पटरी का मार्ग लिया गया, किन्तु वहाँ कंकरों के मारे पैर 
छलनी हो जाते। नीचे चलते तो वर्षा से भीगी हुई चिक्रनी मिट्टी पैरों से इतनी मात्रा में चिमट जाती कि उसका भार 
महसूस होने लगता । इसी प्रकार की अनेक कठिताइयों को पार करते हुए आचार्य श्री वम्वई के एक उपतगर 'बोरीवली' 
पहुंच गए। तव तक वे लगभग हज़ार मील चल चुके थे । उनकी उद्दिष्ठ यात्रा का वहाँ एक भाग सम्पन्न हो गया था। 
इससे उनके मन में एक सहज निरिचिन्तता का भाव उदित हुमा । 
चातुर्मासिक काल से पूर्व तथा पश्चात्‌ वम्बई के विभिन्‍न उपनगरों में रहना हुआ। वर्पाकाल सिक्‍्क्रानगर में 
बिताया। मर्यादा-महोत्सव के लिए भी पुनः: सिवकानगर आाये। लगभग नौ महीने का वह प्रवास हुआ । इस प्रवास-काल 
के प्रारम्भिक महीनों में ज्यों-ज्यों कार्य वढ़ा, त्यों-त्यों एक ओर तो जनता आहृप्ट हुई, पर दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों 
7रा विरोध भी हुप्ना। वहाँ के कुछ देनिक पत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थे जो आचार्यश्री तथा उनके मिशन से विरोध 
रखते थे। धीरे-धीरे उन लोगों को यह पता लग गया कि आचायेश्री का विरोध कर वे जन-दृष्टि में ग्रपने पत्र के महत्त्व 
को गिरा ही रहे हैं। पिछले महीनों में विरोध की यह तीब्रता मन्‍्द हो गई । 
मर्यादा-महोत्सव के वाद आाचाय॑ श्री ने इस यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ किया । उस समय उन्हें चौयाटी पर 
बिदाई दी गई। एक ओर चौपाटी का विशाल समुद्र था तथा दूसरी ओर जन-समुद्र था। उस समय दोनों ही उद्देलित 
थे। एक वायु से तो दूसरा विदाई के वातावरण से | लोकमान्य तिलक की मानवाकार पापाण-मूत्ति उन दोनों की 
ही समस्याओरों को समभने का भ्रयत्त करती हुई-सी पास में खड़ी थी । लोगों के मत में उस समय एक ओर कृतजता 
के भाव तथा दूसरी ओर विरह के भाव उमड़ रहे थे; किन्तु आचार्येश्री उन दोनों से अलिप्त रह कर अपने पथ पर आगे 
बढ़ते हुए पूना पधार गए। 
पूरा को दक्षिण भारत की काञ्ची कहा जा सकता है। वहाँ संस्कृत के धुरीण विद्वान काफी संब्य्रा में हैं । वहाँ 
के विद्या-व्यसनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना जीवन ही इस कार्य में फ्ोंक दिया है। आचायंश्ी के पदार॑ण से वहाँका 
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र मानो एक सुगन्ध से महक उठा । यद्यपि वहाँ का प्रवास-काल पति संक्षिप्त था, फिर भी 
स्थानीय विद्वानों से परिचय की दृष्टि से वह वहुत्त महत्त्वपृर्ण रहा । 
हाँ से महाराष्ट्र के विभिन्‍न याँवों में विहार करते हुए आचार्य्री एलीरा तथा अ्जस्ता की सुप्रसिद्ध युकागों 
में भी पधारे। ये दोनों ही स्वल प्राकृतिक दृष्टि से श्रत्यन्त रमणीय हैं। ये गुफाएं वहाँ उस चहाड़ को उत्द्ीर्ग करके हीं 
बनायी गई हैं। वहाँ की उत्कीर्ण मूर्तियाँ बहुत ही कलापूर्ण हैं । उन्हें प्राचीन स्थापत्म का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता 
है। एलौरा में जहाँ जैन, बौद्ध और वैदिक--तीनों ही संस्कृतियों की गुफाएं तथा मृतियां उत्तीर्ण हैं, वहाँ अजस्ता में केवल 
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बौद्ध मूर्तियाँ ही हैं। वहाँ बुद्ध की जीवन-सम्बन्धी श्रनेक घटनाएं तथा जातक-कथाएं आलिखित तथा उत्कीर्ण हैं| आलि- 
खित चित्रों का रंग बहुत प्राचीन होने पर भी नवीन-सा लगता है । कई मतियाँ इस प्रकार के कौशल से उत्कीर्ण की गई | 
हैं कि उन्हें विभिन्‍न तीन कोणों से देखने पर तीन विभिन्‍न आक्ृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। वहाँ के कई स्तम्भ ऐसे हैं कि 
उन्हें हाथ से बजाने पर तबले की सी ध्वनि उठती है। वहाँ मनुष्यों तथा पशुओं की तो अनेक भावयुर्ण मुद्राएं श्रंकित की 
ही गई हैं; किन्तु वेल-बूटों के भी मनोहारी दृश्य चित्रित हैं। अजन्ता में जाने से पूर्व दिन की रात्रि उन्होंने व्यू पोइण्ट' 
पर बिताई थी। ववय्‌ पोइण्ट' उस स्थान को कहते हैं, जहाँ से एक पंग्रेज़ शिकारी को अजन्ता की उन विस्मत गफाओं का 
पहले-पहल ग्राभास मिला था । न्ध 
इस प्रकार शभ्राचार्यश्री महाराष्ट के प्राकृतिक दृश्यों तथा जालना, भसावल, जलगाँव, घलिया, डोंडायचा 

शाहदा श्रादि विभिन्‍न झहरों में समान झ्रानन्द लेते हुए विचरते रहे। लोगों का अनुमान था कि वे इस यात्रा के तीपरे ॒ 

रण में वेंगलोर तक पहुँच जायेगे । सम्मवतः आ्राचार्यश्री का भी कुछ-कुछ ऐसा विचार रहा हो, किन्तु परिस्वितिवश्ञात 
वैसा नहीं हो सका। वहाँ से वे मध्यभारत की ओर मुड्ठट गए। मालत्रा के विभिन्‍न क्षेत्रों में विचरते हुए उन्होंने अपनी 
यात्रा का तीसरा चरण उज्जन में वर्षाक्ालीन प्रवास के द्वारा सम्पत्त किया। उसप्त यात्रा का अन्तिम नर उहगैर से 
गंगापुर-पदार्पण था। लगभग झाठ महीने तक मालवा में विहरण हुग्रा। राजत्थान-प्रवेश के साथ झ्राचायश्री की ये 

तीय यात्रा सम्पन्न हुई । थे 


तृत्तीय यात्रा 


आचार्यश्री की तृतीय यात्रा बहुत लम्बी होने के साथ-साथ वहुत महत्वपुर्ण भी रही। इस यात्रा में आचाय॑श्री है 
ने श्रपने कार्य-क्षेत्र के लिए नया क्षितिज खोला और नये प्रभाव-दक्षेत्र का निर्माण किया। भारत के सुप्रश्चिद्ध श्री र.महत्त्त- 
पूर्ण प्रान्त उत्तरप्रदेश, विहार श्रौर बंगाल--इस यात्रा के लक्ष्य थें। किसी ग़ुग में इन प्रदेशों में जैन श्रप्रणों का चड़ा 
महत्त्व रहा था। विहार तो भगवान्‌ महावीर का मुख्य कार्य-क्षेत्र था ही। राजगृह श्रौर वैशाली का महत्त्व उस समय 
केवल विहार के लिए ही नहीं, अपितु सारे भारत के लिए था। श्राचार्यश्री ने इस यात्रा का निश्चय किया श्र राजस्थाव 
की राजधानी जयपुर से विहार करते हुए उधर पधारे | पहले उत्तरप्रदेश ही मार्ग में आया । समाचार-पत्रों द्वारा श्राचार्य- 
श्री के पदापण का समाचार पाकर वहाँ के विभिन्‍न क्षेत्रों की जनता अति उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगी। 
>जहाँ पदार्पण होता, वहाँ की जनता में चेतना की एक लहर-सी दौड़ जाती। आ्राचायंश्री के पदार्पण से पूर्व मुनि 
महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने अनेक क्षेत्रों में रहकर एक भूमिका तैयार कर दी थी । आावचार्यश्री वहाँ चरित्र-निर्माण के बीज 
विख्वेरते जा रहे थे । जनता आचार्यश्री के चरित्रोत्वानपूलक कार्यक्रमों में बड़ा रस लेती थी । अनेक स्थानों पर स्थानीय 
अणब्रत समितियों का गठन हुआ्रा। थआाचार्यश्री के मिशन को भागे बढ़ाने के लिए तथा नेतिक्रता के पक्ष में उत्तन्त हुए 
वातावरण की स्थायित्व देने के लिए प्रायः सभी लोग उत्सुक थे आचायंश्री ग्रीप्म ऋतु में वहाँ खूब विचरे। राजस्थान 
की सभों में पले हुए व्यक्तियों के लिए वहाँ की गरमी यद्यपि अधिक कठोर नहीं थी, परन्तु वह की लूझों ने राजस्थान 
को भी पीछे छोड़ दिया । राजस्थान में सम्भवतः लुप्रों से इतने व्यक्तित नहीं मरते होंगे जितने कि उत्तरप्रदेश और वि; 
में | वहाँ की ल्मों ने एक साध्वी की वलि तो ले ही ली, पर दोन्‍तीन साधुम्रों को भी एक बार तो उस किनारे के विकट 
तक पहुँचा ही दिया। यह दूसरी बात है कि वे बच गए। उस्त गरमी में जन-कल्याण के उद्देश्य से त्रिहर करते हुए 


आवचार्यश्री ने अपना वर्षा-काल कानपुर में त्रिताया | 
उत्तरप्रदेश वी राजवानी लखनऊ, विद्वता और पवित्रता के लिए प्रस्यात वाराणमी ता उद्योग-तगरी कानपर 


ग्रादि में जहाँ महत्त्वपूर्ण जन-सम्पक हुआ्ना वहाँ छोटे-छोठे गाँवों में मी वह कम नहीं हुआ । पर मानस सम्पक की जहां 
तक बात है, वहाँ शहरों की अपेक्षा गाँव सर्देव आगे रहे हैं। शहरों की जनता जहाँ सम्यता, शिष्टता और भारी-भ रक 

घब्दों के कमिक विधि-विधानों के माध्यम से वात करती है, वहाँ प्रामीण जबता सीधे मन से ही सरल आडम्परहीन बात 
करता पसन्द करती है। उनका व्यवहार बच्यपि असन्ध झीर अ्रश्रिष्ट नहीं होता; परन्तु वह सम्बता और भिष्टता की 
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भाषा में बंघता भी नहीं। वह कुछ अपने ही प्रकार का विलक्षण भाव होता है। उसे नजदीक से पहचानने के लिए यदि 
कोई शब्द प्रस्तुत करना ही हो तो उसे सहज भक्त कहा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण जन अवश्य ही ग़रीब 
होते हैं; परन्तु सहजता और नम्रता के तो इतने घनी होते हैं कि उन जसा धनी शहरों में चिराग़ लेकर खोजने पर भी 
मिलना कठिन है। आचार्य॑श्री के सम्पर्क में दोनों ही प्रकार के व्यक्तित ग्राते रहे हैं । वे उनकी प्रकृति-भिन्‍्तता से बहुत 
अच्छी तरह परिचित हैं। दोनों की विभिन्‍न समस्याओं का भी उन्हें पता है। वे उन दोनों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, भरत 
दोनों के लिए ही समान रूप से श्रद्धा-माजन वन गए हैं । 
चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात्त आचाये श्री दगनपुर से चले । बंगाल पहुँचने का लक्ष्य सामने था। विहार भागे में पड़ता 
था। चरण बढ़ चले । विहार-भूमि में प्रविष्ट हुए। वह भगवान्‌ महावीर की जन्म-भूमि और निर्वाण-भूमि होने के साथ 
उनकी मुख्य तपोभूमि भी रही है । पटना, पावा, नालन्दा, राजगृह आदि ऐतिहासिक्र क्षेत्रों में आचायेश्री गये। 
नालन्दा भें सरकार द्वारा स्थापित “नव सालन्दा महाविहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-संस्थान है। पाली भाषा के अध्ययनार्थ 
यह एक तीर्थ का रूप लेता जा रहा है। नालन्दा में वाद्ध तथा जैन विद्वानों द्वारा आचारयेत्री का वड़ा भावभीना स्वागत 
कया गया। राजगृह में जैन संस्कृति-सम्भेलन रखा गया। उसमें अनेक विद्वातों ने भाग लिया। दोनों श्रमण-परम्परात्रों 
के ये दोनों विभिन्‍न तीर्थ-स्थान परस्पर बहुत समीप हैं । 
शहरों की स्थिति से वहाँ गाँवों की स्थिति भिन्‍न थीं। गाँवों में जेन साधुप्रों को बहुत कम लोग जानते हैं, प्राय: 
नहीं ही जानते; अतः ठहरने के लिए स्थान आदि की बड़ी दिकऊतें रहतीं। डाकुमोों का आतंक होने के कारण कहीं-कहीं 
आचार्यश्री के साथ चलने वाले काफ़िले को भी उसी सन्देह की दृष्टि से देखा जाता । कहीं-कहीं पर यह भय भी स्थान देते 
में वाधक बनता कि इतने व्यक्तियों को कहीं भोजन कराना न पड़ जाये ? परन्तु उन लोगों का वह भय तव निर्मल 
सिद्ध हो जाता, जब कि आचार्य त्वी के साथ चलने वाले गृहस्थ अपना भोजन स्त्रयं पकाते । उन लोगों का गाँव पर किसी 
प्रकार का कोई भार नहीं होता । रात को आचाययंश्री उपदेश देते, भजन सुनाते, सत्य की प्रेरणा देते और दुव्यंसन छोड़ने 
को उत्साहित करते | लोगों का तव सारा अम दूर हो जाता। वाद में उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होता । जो लोग 
पहले दिन स्थान देना तक नहीं चाहते, वे ही दूसरे दिन अधिक ठहरने का आग्रह करने लगते । 
विहार को पार कर आचार्यश्री बंगाल में प्रविष्ट हुए । सेंथिया में मर्यादा-महोत्सव मनाया | वहाँ से कलकत्ता 
पधार गए। वहाँ राजस्थान के जैन बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनमें अधिकांश झाचार्यश्री को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं । वहाँ के काफी लोग ठेठ कानपुर से ही आचार्यश्नी के साथ थे। कलकत्ता पहुँचने पर कुछ दिनों तक विभिन्‍व 
उपनगरों में रहे और वाद में वर्षा-काल व्यतीत करने के लिए वड़ावाज्ञार एरिया में श्रा गए। तेरापंयी महासभा-भत्रन में 
ठहरे | प्रवचन वहाँ से कुछ ही दूर बनाये गए विज्ञाल अगुन्नत-पण्डाल में हुमा करता था। प्रति दिन के प्रवचन में 
उपस्थिति प्रायः सात-आ्राठ हज़ार व्यक्तियों की हो जाया करती थी । रविवार को इससे भी अधिक होती थी। कलकत्ता 
जसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक विषय के अतिरिक्त अन्य किसी सी वियय में अधिक उत्साह कम ही देखने वर 
मिलता हैं। वहाँ वह पर्याप्त देखा जा सकता था | जन-जागुृतिमूलक कार्य भी वहाँ बड़े उत्साह से सम्पन्त किये जाते 
वहाँ के निम्त वर्ग से लेकर आभिजात्य वर्ग तक के लोग आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । जन-सम्पर्क तथा उसमें मिलन 
व॒ले श्रेयोभाग ने अनेक व्यक्तियों को ईष्पालु भी वनाया । ऐसे व्यक्षितयों ने अपनी शक्ति का उपयोग आचार्यश्ी के 
विरुद्ध वातावरण वनाने में किया । परन्तु इससे ग्राचार्य थी क्यों घत्र राते ! वे भ्रयता काम करते रहे भर प्राचार्य नी अपना। 
चातुर्मास-समाप्ति के बाद वहाँ से वापस चले, तो बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली होते हुए हांसी में आकर 
उन्होंने मर्यादा-महोत्सव किया । वहीं उस प्रलम्ब यात्रा की समध्ति समझी जा सकती है । 


चतुर्थ यात्रा 


इन विशिष्ट यात्ाओं के अतिरिक्त आचार्यश्री ने जो परिव्रजन किया है, उसे मैंने चतुर्थ यात्रा के रूप में मान 
लिया है। उपर्युवत तीनों यात्राप्रों से पूर्व आचार्यश्षी लगभग वारह वर्ष तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में विचरते * 
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है। वह समय उन्होंने मुख्यतः: संघ के विद्या-विकास पर ही लगाया था | इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी हर एक यात्रा 
राजस्थान से ही प्रारम्भ की है, अतः एक यात्रा से दूसरी यात्रा का अन्तर-काल राजस्थान के विहार का ही कांल रहा. 
है। काल-व्यवधान को गौण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा को एक रूप में ही देखा गया है। 

राजस्थान को प्रकृति ने विभिन्‍न परिस्थितियाँ प्रदान की हैं। कहीं वह वालुका-प्रवान है, कहीं पर्व त-प्रवान और 

कहीं समतल । कहीं ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने को भी कठिनता से ही मिलती है, तो कहीं खब हरा-भरा भी 
है। आचार्यश्री का पाद-विहार वहाँ के बीकानेर, जोधवुर, अजमेर, उदयपुर और जब॑पुर डिवीज़नों में ही बहुधां होता 
रहा है। इस प्रकार उनकी यात्रा का स्रोत अजस्र चाल है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दसरे प्रान्त में वे उसी 
सहज भात्र से जाते-आ्राते रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अयने मकान के एक कप्तरे से दूसरे कमरे में जांत्ता-प्राता रहता : 
है। कोई दिक्कत, अनभावन या परायापन नहीं । कोई थक्रान नहीं, तो कोई समाप्ति भी नहीं । 


जन-सम्पर्क 


श्राचार्यश्री का जनसम्पर्कत बहुत व्यापक है। “जहा पुण्णस्स कत्थइ तहां तुच्छस्स कत्थइ'--प्रर्थात्‌ “किसी बड़े 
आदमी को जो मार्ग वतलाये वही एक ग्ररीव आदमी को भी ।” इस आंगम-वाक्‍्य को वे अपना प्रकाश-स्तम्भ बनाकर चलते 
हैं । आव्यात्मिकता और नैतिकता के मार्ग का लक्ष्ष सभी के लिए एक है। कौन कितना अश्रयवा सकता है या किततकों 
कितनी साधना की आवश्यक्रता है, यह अवश्य व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर कर सकता है। आ्ाचार्यश्री के सम्पर्क में. 
आने वाले व्यक्तियों की विभिन्‍न स्थितियों के श्राधार पर मैंने उनके जन-सम्पर्क को तीन -भागों में बाँट दिया है--- - 
१. साधारण जन-सम्पर्क,२. विशिष्ट जन-सम्पर्क और ३. प्रइनोत्त र। साधारण जन-सम्पकक से मेरा तात्पर्य रहा है--बहुवा 
सम्पर्क में आते रहने वाले जन-समुदाय का सम्पर्क । इसी प्रकार विशिष्ट जन-सम्पर्क' से तात्पर्य रहा है--जिनका 
समाज में विशिष्ट स्थान है और जो ववचित्‌ ही सम्पर्क में भरा सकते हैं। 'प्रश्नोत्त रों' में देशी-विदेशी जिज्ञासुय्रों के प्रत्यक्ष 
या पत्रादि के माध्यम से किये गए प्रसव और ाचारय॑श्री द्वारा प्रदत्त उत्तर हैं। 


ड़ 


साधारण जन-सम्पर्क 


आदिवासी से लेकर राजनेता तक उनके सम्पर्क में आते हैँ, अपनी वात कहते हैं और मार्ग-दर्शन भी पाते हैं । 
पारिवारिक कलह से लेकर सामाजिक कलह तक की बातें उनके सामने आती हैं । न्यायालयों में वर्षो तक जो कलह नहीं 
निपदते वे कुछ ही समय में आचार्यश्री के मार्ग-दर्शन से नियटते देखे गए हैं। कहीं न भी निपठे, तो आ्रचार्यश्री को उसका 
कोई क्षोभ नहीं होता; कलह-निवारण का प्रयास करना वे अपना क्ंव्य मानते हैँ | .फैसला हो जाये तो उन्हें उ 
लोगों से कोई पारिश्नमिक या भेंट लेनी नहीं है और न हो तो उनके पास से कुछ जाता नहीं है। निप्काम वृत्ति से जितना 
होता है वा किया जा सकता है, उसी में वे ग्रात्म-तुष्टि का अनुभव करते हैं । यहाँ उनके साधारण जन-सम्पर्क की कुछ 
घटनाएं उद्धृत की जाती हैं । दा 2; 


एक पुकार 

मसेबाड़ में भील जाति के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। वे श्रवने-श्रापको भील के स्थान पर गमती 
कहना अधिक पसन्द करते हैं। मेवाड़ के महाजनों ने उन गरीब तवा भोले लोगों को कर्ज आदि से काफ़ी दवा रखा है। तरह 
तरह से ये लोग उन पर अन्याय भी करते रहते हैं । ब्राचार्यनी जब सं० २०१७ में मेवाट गये, तब 'रावलिया' के आस- 
पास के गर्मेतियों ने अ्रपन्री दशा को आ्ाचार्यक्षी के सम्मुख रखा था । वे अपनी दशा श्लौर महाजनों के अत्याचारों के 
विषय में चार पृष्ठ का एक पत्र भी लिखकर लाये थे। उसे उन्होंने प्रस्तुत किया । आाचार्यश्री ने उस विपय में महाजनों 
को कहा भी तथा कुछ सन्‍्तों को एतद्विपयक दोनों पक्षों वी पूरी जानकारी के लिए बहाँ छोड़ा भी । उस पष के कुछ श्रंश 


- भ्रध्याय | विहार-चर्षा और जन-सम्पर्क [ ७१ 


इस प्रकार हैं--“श्री श्री १००८ श्री श्री श्री माराज धरमीराजजी श्री पुजनीक माराज, थंला री घरती चाला माराजजी 
'पुजजी माराज से दुका (दुखियों) की पुकार-- 

तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकजी"'“'कर सक्रेगा, ग़रीव जाति रो हेलो जरूर सुणेगा, यंच्राव 

(हिसाव) तो लेगा । घरमराज से भरोसो है। गमेती जतता री हाथ जोड़ कर के अरज है के मारी गरीब जाती बोत 

टुखी है''*'*' कुछ महाजनों के नाम देकर आगे लिखा है --फरजी जुटा-जुटा खत माँड कर गरीबाँ रे पास से जमी ले लीदी 

है भौर गायाँ, भेंसा वकरयाँ वी ले लीदी हैं। बड़ा भारी जुलम कीदा है, जुटा-जुटा दावा करके कुरकी करावे ने जो र- 

जबरदस्ती करने वसूली करे है। गरीबाँ ने ५ रुपया देने ५०० रुपया रा खत माँडे। सो मारा सब पंसा (पंचों) री 
राय है, के ''''जलदी सूँ जलदी पद मँगाकर देकाया जावे, जलदी सूँ जलदी फैसला दिया जावे । 

द० दलीग, सब्र ज़न्ता (जनता ) रा केवा सूं 

(२०१७ जेठ सुद सातम) ।”” 

इस पत्र का भावाथ है--आचार्यश्री से दु:खियों की पुकार---/हमें विश्वास है कि आप हम गरीबों की पुकार 

अवश्य सुनेंगे, शीघ्र फैसला कर हमें उचित न्याय दे सकेंगे । गमेती जनता बहुत दुःखी है। अमुक-अमुक्''''व्यवितयों 

ने भूठे खत लिखकर हमारे खेत ले लिये हैं, पशु भी ले लिये हैं, फूठे दावे करके कुर्की करायी जाती है श्र फिर बलात्कार 

से उसको वसूला जाता है। पाँच रुपये देकर पाँच सौ लिखा लिये जाते हैं, अतः हमारे पंचों की राय है कि आप हमारा 

फंसला करें। 
हस्ताक्षर 'दलीग', सब जनता के कहने से 
(सं० २०१७, ज्येष्ठ शुक्ला ७)” 


हरिजनों का पत्र 


मारवाड़ के काणाना नामक गाँव में मेघवाल जाति के हरिजन व्यक्तियों द्वारा भी ऐसा ही एक पत्र झ्राचार्यश्री 
के चरणों में प्रस्तुत किया गया। उसमें कुछ महाजनों के व्यक्तिगत नाम लिख कर अपनी पुकार की थी। उप्त पत्र के कुछ 
अंश इस प्रकार हैं--/हम- मेघवंश सूत्रकार जाति जन्म से यहीं के निवासी हैं। यहाँ के महाजन हमारे पर लेन-देन को 
लेकर काफी ज्यादती करते हैं। अतः उन्हें समझाया जाये। वे लोग वेईमानी कर हमें हर समय दुःख देते हैं। यदि यह 
भार हम पर कम्त हुआ तो हम ऊपर उठ सकते हैं । 

साथ ही इतनी छुआछूत रखते हैं कि हमें दूकानों पर चढ़ने तक का अ्रधिकार नहीं । क्या हम मानव-पुत्र नहीं हैं ? 

आपके उपदेश बड़े हितकार व मानच-कल्याणमूलक हैं। हम आपके उपदेशों पर चलेंगे और झआउयके ग्रण॒त्नत- 
आन्दोलन के नियमों की कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे । 

हम हैं आपके विश्वास-पान 
मेघवंशी समाज (काणाना ) 

आचार्यश्री ने उस पत्र का अपने व्याख्यात में जिक्र किया और यह प्रेरणा दी कि किसी को हीन माववा बहुत 
बुरा है। जैन होने के नाते लेन-देन में धोखा, अधिक व्याज और भूठे मुकदमे भी तुम लोगों के लिए अद्योमनीय हैं । उस 
ब्याख्यान का लोगों पर अच्छा असर रहा । अनेक व्यवितियों ने अपने-आ्रापकों उन दुगु णों से बचाने का संकल्य किया । 
छात्रों का भ्रनशन 

काणाना के महाजनों में भी परस्पर कगड़ा था । वर्षों से वे दो गुटों में विभक्त थे। आचायंशसी का पदार्पप् हुआ, 
तथ स्थानीय छात्रों ने उस अवसर का लाभ उठाने की सोची। वे गाँव की इस दलवन्दी को तोड़ना चाहते थे । जगभग 


१ जन भारती, ६ झकक्‍्टूबर ६० 
२ जन भारती, २३ प्रप्रेल *६१ 
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सवा सी छात्र एकत्रित होकर एकता-सम्बन्धी नारे लगाते हुए आचार्यश्री के पास श्राये। उन्होंने श्राचार्यश्री से निवेदन 
किया कि जब तक पंच मिलकर फैसला नहीं कर लेंगे, तव तक हम अनशन करेंगे । झ्राचार्य श्री से भी श्रनु रोध किया कि तब 
तक के लिए अपना व्याख्यान स्थगित रखें। उनके अनुरोध पर आचार्यश्री ने प्रवचन नहीं किया। अनेक वर्षो वाद. 
थ्राचार्यश्री झ्रायें और वे प्रवचन भी न करें, यह वात सभी को अ्रद्वरी । आख़िर दोनों पक्षों के व्यक्ति मिले और शी प्र ही 
समभीता हो गया। गाँव में पड़े दो तड़ मिट गए । 


नाना का दोष 


रावलियां में शोभालाल तामक एक चौदह वर्षीय बालक ने आचार्य श्री के हाथ में एक चिट्ठी दी । 

आचार्यश्री ने पूछा--क्या है इसमें ? 

उसने कहा--गुरुदेव! मेरे नाना और गाँव वालों में परस्पर कलह चलता है। इस पत्र में उसे मिटाने की झापसे 
प्रार्थना की गई है। ' 

आाचार्यश्री ने चिटूठी पढ़ी श्रीर उत्त वावक से ही पूछा--तु भें इसमें किप्तका दोप मालूम देता है ? 

वालक ने कहा---अधिक दोप तो मेरे नाना का ही लगता है। 

आचार्यश्री ने उसके नाता से कु अ बातचीत की और उसे समकाया। फल्रस्वकूमत उसी रात्रि को वह झगड़ा 
मिट यया । प्रातः आाचार्यश्री के सम्मुश्त परस्पर क्षता-याचत। कर ली गई। जो व्यक्त समचे गाँव श्र पंचों की , वात 
टठुकरा चुका था, श्राचार्य श्री की कुछ प्रेरणा पाकर सरल बने गया । 


एक सामाजिक विग्रह 


कुछ समय पूर्व थली के ओसवालों में 'देशी-विलायती' का एक समाज-व्यापी विग्रह्‌ उत्तल हो गया। वह अनेक 
वर्षो तक चलता रहा। उससे समाज को अनेक हानियाँ उठानी पड़ीं। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी श्वंखला 
ही टूट गई थी। धीरे-धीरे वर्षो वाद उसका उपरितन रोय श्रीर खिचाव तो ठंडा पड़ गया; किल्तु उसकी जड़ नहीं गई । 
सामूहिक भोज आदि के अ्रवतर पर उसमें अनेक वार नये अंकुर फूटते रहते थे। श्राखिर सं० १६६६ के चूरू-चातुर्मात्त में 
आचार्येश्री ने लोगों को एतद्विपयक्त प्रेरणा दी। दोनों ही दलों के व्यक्तियों को पृथक्‌-पृथक्‌ तथा सामूहिक रूप से सम॑- 
भाया | आखिर अनेक दिनों के प्रयास के वाद उन लोगों ने समकीता किया और ग्राचार्यश्री के सम्मुख परस्पर क्षमायाचना 
की । यह विग्रह चूरू गे ही प्रारम्भ होकर समग्र थली में फैला था और संयोगवशात्‌ चूक में ही उसकी भअ्रन्त्येष्टि भी हुई । 

ऐसे उदाहरण यह वतलाते हैं कि विभिन्‍न समाजों के व्यक्तियों पर झाचार्यश्री का कितना प्रभाव है और वे 
सब उनके बचनों का कितना आदर करते हैं। अपने पारिवारिक तथा सामाजिक कलह को इस प्रकार उपदेश्ष-मात्र से 
मिटा लेना श्राचार्यश्री के प्रति रही ॥ और विश्वास उनके नेर॒न्तरिक सम्पर्क से ही उद॒भूत हुआ माचना चाहिए। 


विविष्ट जन-सम्पर्क 


ग्राचार्यश्री का सम्पर्क जितना जन-साधारण से है, उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों से भी | वे घामिक, सामाजिक 
या राजनीतिक दलवस्दी को प्रश्नय नहीं देते, पर परिचित सभी से रहना ब्रभीय्ट समभते हैं । समाज तथा राष्ट्र के वर्ते- 
मान नेस-बर्ग से भी उनका प्रगाढ़ परिचय है। साहित्यकारों तथा पत्रकारों से भी बहुधा मानवीय रमस्याग्रों पर विचार- 
विम् करते रहते हैं। वे चिस्तन के आादान-अद्ान में विश्वास करते हैं, अतः अनुकूल-प्रतिकूल बातों को सामरस्य से सुन 
सेने के अभ्यरत हैं। इसी के सकावों में से ग्राह्य सत्त्त को वे बहुत घी ध्रता से पक डते हैं । वे जिस रफखानुभूति के साथ 
राजनी तिनों से बातें करते हैं, उतनी ही तीम्र रसानभति के साथ किसी साधारण यूहुसव से । उतको जितना सहयोग मिला 
, उसमे कहीं अधिक उनकी श्रालों चनाएं हुई हैं; फिर भी उनके सामर्थ्य ने कमी थंस नहीं खोॉबा। तभी तो आालाचक 
संस्या बहती गई है और समर्थकों की बढती गई है। जो व्यवित प्रथम सम्पर्क में उनसे बहुत दुरा का अनुभव करते थ, 
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वे ही धीरे-धीरे श्रति निकट आ गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी अपनी प्रथम भेंट के विषय में लिखते हैं, “पहली 
भेंट मैं व्यवित से नहीं पा सका, गुरु के ही दर्शन हुए।” किन्तु वे ही अपनी दूसरी मेंट के विपय में लिखते हैं, “उस 
दिन से मैं तुलसीजी के प्रति अपने में आकर्षण अनुभव करता हूँ और उनके प्रति सराहना के भाव रखता हूँ ।''“उस 
परिचय को मैं अपना सद्भाग्य गिनता हूँ ।” इसी प्रकार आचारय कृपलानी से भी प्रथम परिचय अत्यन्त नीरस रहा था। 
सं० २००४ में, जब वे कांग्रेस के अ्रध्यक्ष थे, किसी कार्यवश फतहपुर आये थे। कुछ व्यक्षितयों की इच्छा रही कि 
आचार्यश्री से कृपलानीजी का सम्पर्क हो सके तो अच्छा रहे। वे लोग फतहपुर गये और उन्हें रतनगढ़ ले आाये। वे 
आचारयश्री के पास श्राये तो सही, पर न आचायंश्री उनकी प्रकृति से परिचित थे और न वे आचार्य श्री की प्रकृति से | 
जब उन्हें संघ का परिचय दिया जाने लगा तो वे बोले, “मैंने तो अपना गुर गांबी को मान लिया है, भव झाप मुझे कया 
समभझायेंगे ?” और दूसरी वात चले, उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं तो सुनने के लिए नहीं, किन्तु सुनाने 
के लिए आया हूँ। वे लगभग दस मिनट ठहरे होंगे, किन्तु किसी पूर्व-आग्रह से भरे होने के कारण वातचीत के क्रम में कोई 
सरसता नहीं श्रा सकी । वे ही कृपलानीजी जब सं० २०१३ में दिल्ली में दुबारा मिले, तव वह तनाव तो था ही नहीं 
अपितु ग्रत्यन्त सौजन्य ने उसका स्थान ले लिया था। अपुव्नरत-गोषण्ठी में भी उन्होंने भाग लिया और बहुत सुन्दर बोले । 
उसके बाद सुचेताजी के साथ जब वे आाचार्येश्री से मिले तो ऐसा लगा, “मानो प्रथम भेंट वाले कृपलानी कोई दूसरे थे । 
ग्राचायश्री ने जब प्रथम भेंट की याद दिलायी तो वे हँस पड़े । 
. दूरी व्यक्ति से पीछे होती है, पहले मन से होती है। अविश्वास या घृणा उसका माध्यम ववती है। जो न घृणा 
करता हो और न अविश्वास, वही उस खाई की दूरी को पाठ सकता है। आाचार्यश्री ने उप्ते पाटा है। वे किसी को अपने 
से दूर नहीं मानते, किसी से घृणा नहीं करते और सभी का विश्व्रास खुलकर लेते हैं तया देते हैं। विचार और विश्वास 
केआदान-प्रदान की कृपणता उन्हें प्रिय नहीं । इसी लिए उनके सम्पर्क का दायरा तथा उसकी गहराई निरन्तर बढ़ती ही 
जा रही है। जितने व्यक्तियों से उनका सम्पर्क हुआ है, उसका विवरण बहुत बड़ा है। उत सव का नामोल्लेख कर पाना 
सम्भव नहीं है; फिर भी दिग्दशन के रूप में कुछ व्यवितियों का सम्पर्क-प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है 


आचायेंश्री और राष्टपति 


राष्ट्रपति डा० राजेन्प्रसाद ग्राध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी विद्वत्ता श्नौर पद-प्र तिष्ठा जित्तनी महान्‌ 
है, वे उतने ही नम्न हैं। आचार्यश्री के प्रति उनके मन में वहुत आाददभाव है। वे पहले-पहल जयपुर में आचारयंश्रो के 
सम्पक में आये थे। उस समय वे भारतीय विधान-परिपद्‌ के अ्रव्यक्ष थे। उसके वाद वह सिलसिला चालू रहा श्रौर अनेक 
बार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता रहा। वे अभुक्नत-आ्रान्दोलन के प्रवल प्रशंसक रहे हैं । थे 
इसे एक समयोपयुक्त योजना मानते हैं और इसका प्रसार चाहते हैं। आचायेश्री के सान्निध्य में मनाये गए प्रथम मैत्री- 
दिवस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि आप यदि अगुन्नत-आान्दोलन में मुझे कोई पद देवा चाहें तो मैं सम- 
थक का पद लेना चाहूँगा। 
| : राष्ट्रतिजी का आचायंश्री से अनेक वार झोर अनेक विपयों पर वार्तालाप होता रहा है। उसमें से कुछ वार्ता- 
प्रसंग यहाँ दिये जाते हैं : 
“राजेन्द्रवाबु--इस समय देश को नैतिकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के वाद भी यदि नैतिक 
स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़े खतरे की वात है । 
आचारयशी---इस क्षेत्र में सबको सहयोगी वनकर काम करने की आवश्यकता है । यदि सव एक होकर जु 
यह कोई कठिन काम नहीं है। ः 
राजेन्द्रवाबु--राजनैतिक नेताओं की वात आप छोड़िये | उनमें परस्पर बहुत विचार-नेंद तथा बुद्धि-मेंद है । 
' इस वस्तु-स्थिति के अन्दर रहकर इसे कितत तरह संभाला जाये, यह विदारणीय है। श 
आचार्यश्री--जो नेता-जन आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वे सव सहयोग-भाव से इस कार्य में लग सकते हैं। 


७४ | आचार्यश्री तुलसी प्रभिनरदन ग्रन्थ हु | ड्वितौय 


राजेद्धवावु---सर्वोदय समाज की भी इन कार्यो में रचि है, अतः आपका उससे सम्पर्क हो सके, तो ठीक रहे 
आचार्यश्री---प्तवके उदय के लिए सब के सहयोग की झ्रावश्यकता है। मैं ऐसे किसी भी सम्पक्कक का प्रशंसक हूँ ।”* 


आचारयंश्री और उपराष्ट्पति राधाकृष्णन 


उपराष्टवति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन आराचार्यश्री तथा उनके कार्यक्रमों में श्रच्छी रुचि रखते हैं । सं० २०१३ 
में जब आचार्यश्री दिल्‍ली पधारे, तव उनसे मिले थे। वे अणुन्नत-गोष्ठी में भाग. लेने वाले थे, किन्तु पत्नी का देहावसान 
हो जाने से नहीं श्रा सके थे । जब आचार्यश्री उनकी कोठी पर पधारे, तब वार्ताक्रम में उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी 
भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका । पा 

उसके वाद आचार्यश्री के साध उनका अनेक विपयों पर महत्त्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। उसके कुछ अंश इस 
प्रकार हैं : > 
“डा० राधाकृप्णनू--जैन-मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के विपय में आपका क्या अभिमत है ? - 
आचार्यश्री--जहाँ धर्माभिलाषी व्यक्ति प्रवेश न पा सके, वह क्या मन्दिर है ? किसी को अपनी ग्रच्दी भावता 
को फलित करने से रोकना, मैं धर्म में वाधा डालना मानता हूँ । वैसे हम तो अमूरतिप्ठजक हैं । जनों में मुख्य दो परम्पराएं 
हैं--शवेताम्वर श्रौर दिगम्बर। दोनों ही परभ्पराग्रों में दो प्रकार के सम्प्रदाय हैं---एक अमूतिपूजक और दूसरा मूर्ति- 
पूजक। जैन सम्प्रदायों में मूर्तिपुजा के विपय में मौलिक दृष्टि से प्रायः सभी एकमत हैं। कुझ एक प्रसंगों को लेकर थो डा 
पार्थवय है, जो अधिकांश वाद्य व्यवहारों का है, और क्रमश: कम होता जा रहा है। श्रभी जैन-सेमिनार में स्वेताम्बर 
ओर दिगम्तर दोनों सम्प्रदायों के साधुम्रों ने भाग लिया । वहाँ मुझे भी प्रमुख वक्‍ता के रूप में निमंत्रित किया गया था 
श्र अच्छा सहिष्णुता का वातावरण वहाँ था। 

डा० राधाकृष्णन--प्तमन्बय का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। झ्राज के समय की यह सबसे बड़ी माँग है श्रौर 
इसी के सहारे बड़े-बड़े काम क्रिये जा सकते हैं 

श्राचार्यश्री--आ्रपका पहले राजदूत के रूप में और भ्रव उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हमें कुछ 
अटपटा-सा लगा था कि एक दार्शनिक किधर जा रहे हैं; पर अब आपकी सांस्कृतिक रुचियों आर भ्रन्य कामों को देखकर 
लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है, उसमें कोई विचारक ही 
सुधार कर सकता है और उसे एक नया मोड़ दे सक़ता है; क्योंकि उसके पास सोचने का नया तरीका होता है श्नौर नया 
चिन्तन होता है। वह जहाँ भी जाता है, सुधार का काम शुरू कर देता है। 

डा० राधाकृष्णनू---प्राज द्रव्य-हिसा। का तो फिर भी कुछ अंशों में नियेष हो रहा है, पर भाव-हिंसा का प्र भाव 
तो भौर भी जोरों से चल रहा'है । इसके निषेध के लिए कुछ अवर॒य होना चाहिए । > 

आचार्यश्ी--हा, अपणुव्रत-आ्रान्दोलन इस दिशा में सक्रिय है। 

डा० राधाकृप्णनू--मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो असर होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं 

होता । इसलिए आप जो काम करते हैं, उसका जनता पर स्वतः सुन्दर प्रभाव होता है। क्योंकि श्रापका जीवन उसके 


झनुरुष है। * 


शआराचार्यश्री और प्रधानमन्त्री नेहरू 
आचार्यश्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ श्रनेक बार विचार-विमपंण हुआ है। प्रथम वार का मिलन 
सं० २००५ में हुआ था। उसमें आचार्यश्री ने उन्हें श्रणुत्रत-आन्दोलन से परिचित कराया था। उस समय वे प्रायः सुनते 


१ बार्तलाप-विवरण 
२ नव-निर्माण की पुफार 


भ्रध्याय . | है विहार-चेर्या और जन-सस्पर्क [ ७५ 
ही अधिक रहे; परन्तु दूसरी बार जब सं० २०१३ में मिलना हुम्रा तो काफ़ी खुलकर वातें हुई । झ्राचार्यश्री ने उससे यह 
: कहा भी था, ”मैं चाहता हूँ ग्राज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मिलन औपचारिक ने होकर बास्स- 
: धिक हो ।” वस्तुत: वह वातचीत खुले दिमाग से हुई और परिणामदायक हुई । 
आधार्यश्री ने वात का सिलसिला प्रारम्भ करते हुए कहा, “हम जानते हैं कि गांधीजी व आप लोगों के प्रयत्नों 
से भारत को भ्राजादी मिली ; पर आ्राज देश की क्या स्थिति है ! चरित्र गिरता जा रहा है। कुचेक व्यक्तियों को छोड़कर 
देश का चित्र खींचा जाये तो वह स्वस्थ नहीं होगा | यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा ? वात ठीक है, पर किया 
क्या जाये ! कोरी बातों से चरित्र उन्नत नहीं होगा। लोगों को कुछ काम दिया जाए, तव वह होगा। काम से मेरा 
मतलब वेकारी मिटाने का नहीं है । काम से मेरा मतलव है, चरित्र-सम्बन्धी कोई काम दिया जाये | यही मैं चाहता हूँ 
अणुब्रत-आनन्‍्दोलन ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहता है। हम छोटे-छोटे व्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना 
- चाहते हैं। पाँच वर्ष पूर्व मैंने आपको इसकी गतिविधि बतायी थी | आपने सुना अधिक, कहा कम । आपने आज तक कुछ 
भी सहयोग नहीं दिया | सहयोग से मतलब हमें पैसा नहीं लेना है। यह आर्थिक आन्दोलन नहीं है । 
पं० नेहरू---मैं जानता हूँ, आपको पैसा नहीं चाहिए। 
आचायंश्री--इस आन्दोलन को मैं राजवीति से भी जोड़ना नहीं चाहता। 
पं० नेहरू---मैं तो राजनैतिक व्यक्त हूँ, राजनीति से झोत-प्रोत हूँ, फिर मेरा सहयोग क्या होगा ? 
आचायंश्री--जैसे श्राप राजनैतिक हैं, वैसे स्व॒तस्त्र व्यक्ति भी हैं। हम आपके स्वतस्त्र व्यक्तित्व का उपयोग 
चाहते हैं, राजनेतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं । पहली मुलाक़ात में श्रापने कहा था कि मैं उसे पढूँगा; पता नहीं, 
आपने पढ़ा या नहीं। 
पं० नेहरू--मैंने यह पुस्तक (अणु्रत-आन्दोलन) पढ़ी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ। आन्दोलन के बारे में मैं कह 
' सकता हूँ । 
ग्ाचार्यक्षी---आपने कभी कहा तो नहीं; क्या श्राप इस आन्दोलन की उपयोगिता नहीं समभते ? 
पं० नेहरू--यह कंसे हो सकता है ! 
आवचायंश्री--हमारे सैकड़ों साधु-साध्वियाँ चरित्र-विकास के कार्य में संलग्त हैं। उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में 
यथेष्ट उपयोग किया जा सकता है। 
पं० नेहरू--क्या भारत साधु समाज से आप परिचित हैं ? 
आचार्यश्री--.-जिस भारत सेवक समाज के आप अध्यक्ष हैं, उससे जो सम्बन्धित है, वही तो ? 
पं० नेहरू--हाँ, भारत सेवक समाज का मैं अध्यक्ष हूँ । यह राजनैतिक संस्था नहीं है। उसी से सम्बन्धित यह 
भारत साधु समाज' है। आप श्री गुलजारीलाल नन्‍दा से मिले हैं ? 
आरचायंश्री--पाँच वर्ष पहले मिलना हुआ था। भारत साधु समाज से मेरा सम्बन्ध नहीं है। जत्र तक साथु 
लोग मठों और पैसों का मोह नहीं छोड़ते, तव तक वे सफल नहीं हो सकते । 
.. पं० नेहरु--साधुओ्रों ने घन का मोह तो नहीं छोड़ा है। मैंते नन्‍्दाजी से कहा भी था, तुम यह वना तो रहे हो, 
पर इसमें खतरा है। 
आचार्यश्री--जो मैं सोच रहा हैँ, वही आप सोच रहे हैं। अब श्राप ही कहिये, उनसे हमारा सम्बन्ध कंसे हो ? 
| पं० नेहरू---उनसे आपको सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता भी नहों है। साधु-समाज अगर काम करे तो अच्चा 
हो सकता है, ऐसी मेरी घारणा है। पर काम होना कठिन हो रहा है। 
वार्तालाप की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा--प्रान्दो लन की गतिविधियों को मैं जानता रहूँ, ऐसा हो तो बहुत 
अच्छा रहे। आप नन्दाजी से चर्चा करते रहिये। मुझे उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। उप्तें मेरी पूरी 
दिलचस्पी है ? 
३ नव-निर्माण की पुकार 


७६ ] भ्राचारयश्री तुलसी अभिनन्दन प्रन्थ॑ | इदितौय 


आचारयंश्री और-अ्रशोक मेहता 


समाजवादी नेता श्री अद्योक मेहता € दिम्तम्वर, १६५६ को प्रात्त:कालीन व्याख्यान के बाद आये। आाचायेश्री 
से विचार-विनियम के प्रसंग में जो वातें चली, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 

“श्री मेहता -अगुत्ती बत लेते हैं; वे उनका पालन करते हैं या नहीं, इसका आपको क्या पता रहता है ? 

आचायंश्री--अ्रत्ति वर्ष होने वाले अगुन्नत-अधिवेशन में परिपद्‌ के बीच अणुब्नती अपनी छोटी-छोटी गलतियों 
का भी प्रायश्चित्त करते हैं। इससे पता चलता है, वे ब्रत-पालन की दिशा में कितने सावधान हैं। कई लोग वापस हट भी 
जाते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि जो प्रतिवर्ष ब्रत लेते हैं, वे उन्हें दृढ़ता से पालते हैं । अपुन्नतियों में श्रधिकांश जो 
हमारे सम्पर्क में आते रहते हैं, उतकी सार-सम्हाल तो मैं और सौ-सवा सौ जगह घूमने वाले हमारे साधु-साध्वियाँ लेते 

ते हैं। कठिनाइयों के कारण अगर कोई ब्रत नहीं निभा सकता, तो उसे अलग कर दिया जाता है। और ऐसा हुआ्ना भी : 

है। इस पर से खरे उतरने वाले श्रणक्षतियों का भाग नव्धे प्रतिशत रहता है। 

हम नंतिक सुधार का जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें सभी लोगों के सहयोग की अ्रपेक्षा है। रुपये-पैसे के सहयोग 
की हमें अ्रपेक्षा नहीं है । हम चाहते हैं कि अच्छे लोग यदि समय-समय पर अपने आयोजमनों में इसकी चर्चा करते रहें, तो 
इससे ग्रान्दोन्नन गति पकड़ सकता है। अतः हम झाप से भी चाहेंगे कि श्राप हमें इस प्रकार का सहयोग दें। , 

श्री मेहता---उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि हम लोग राजनैतिक व्यक्त हैं। राजनीति 
में जिस प्रकार हम ने निलेभि सेवा की है, उप्त पर से हमें उप्तके सम्बन्ध में कहने का अधिकार है । पर धर्म या यह उपदेश 

कर सकते श्र करना भी नहीं चाहिए। बसे तो मैं कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ श्रौर श्रागे भी करता रहूँगा।' 

चुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य क्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिए कहा 
गया तो उन्होंने कहा-मैं तो भ्रभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं । हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर भाग 
लेंगे। पर काम केवल घोषणा से नहीं होने वाला है। इसके लिए तो खड़े होने वाले उम्मीदवारों झौर विशेषतः जनता को 
जागरूक बनाने की आवश्यकता है। अत: आप जनता में भी कार्य करें। 

आचायंश्री--जनता में हनारा प्रयास चालू है। इसको हम उम्मीदवारों में भी शुरू करना चाहते हैं |? 


श्राचार्यश्षी ओर सन्‍त विनोवा भावे 
आाचार्यश्ली ने सं० २००८ का वर्षाकाल दिल्‍ली में विताया था। उसके पूर्ण होते ही उन्हें वहाँ से श्रन्यत्न विहार 
करना था । कुछ दिन पूत्र राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद के साथ हुई बातचीत के प्रसंग में आचार्यश्वी को पता चला कि विनोबराजी 
एक-दो दिन में ही दिल्‍ली पहुँचने वाले हूँ । राष्ट्रपतिजी की इच्छा थी कि वे विनोबाजी से अवश्य मिलें। आनार्य थी 
स्वयं भी उनसे विचार-विनिमय करना चाहते थ। विनोवाजी भाये, उधर चातुर्माप्त समाप्त हुआ्ना। मार्गशीर्ष कृष्णा 
द्वितीया को राजघाट पर मिलने का समय निश्चिचत हुम्ना। आचायेंश्री चहां गये और उधर से विनोत्राजी भी झ्रा गए। 
गांधी-समाधि के पास बैठकर बातचीत प्रारम्भ हुई | उसके कुछ भ्रंश यहाँ दिये जतते हैं 
“सन्त विनोवा--धमण-पर म्परा में तो पद-यात्रा सदा से चलती ही मैंने भी श्रापकी उस वृत्ति को ले 
त्रिया है। ह ; 
थ्राचार्यक्षी--लोग म्‌ कमसे पूछा करते हैं कि भ्राज के युग में श्राप पैदल यात्रा क्यों अपनाये हुए हैं ? बायुवान या 
से जितना जी घर अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचा जा सकता है, वहाँ पंदल चलकर पहुँचने में समय का बहुत अपव्यय 
होता है। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि भारत की जनता ग्रामों में बसती है श्रौर उससे सम्पर्क करने के लिए पद-यात्रा वहु 


१ सव-निर्माण की पुकार 


अध्याय ] विहार-चर्या श्लौर जन-सस्पर्क [ ७७ 


उपयोगी है। आपका ध्यान भी इधर गया है, यह प्रसत्तता की वात है । अब यदि किसी कांग्रेसी ते सेरे सामने यह प्रश्न 
रखा, तो मैं कहँगा कि वह उसका उत्तर विनोवाजी से ले ले । 

और फिर वातावरण हँसी से गूज उठा । 

सन्त विनोबा--आप प्रतिदिन कितना चल लेते हैं ? 

आचारयेश्री--साधारणतया लगभग दस-बारह मील । 

सन्त विनोबा--इतना ही लगभग मैं चलता हूँ । 

आचायंश्री--जनता के भ्राध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि से भ्रणुद्रती-संघ के रूप में एक 
आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है। क्या आपने उसके नियमोपनियम देखे हैं ? 

सन्त विनोबा--हाँ ! मैंने उसे पढ़ा है। आपने अच्छा किया है। अ्रणब्रत का तात्पर्य यही तो है कि कम-से-कम 
इतना ब्रत तो होना ही चाहिए । 

आचायंश्री--हाँ ! आप ठीक कह रहे हैं। पूर्णव्रत की ग्रशक्पता में ये अग॒ु बत हैं। नैतिक जीवन की यह एक 
साधारण सीमा है। 

सन्त विनोवबा--अ्र हिंसा और सत्य का मेल नहीं हो पा रहा है; इसीलिए अहिसों का पक्ष दर्वेल हो रहा है । 
अहिंसा पर जितना बल दिया गया है, उतना बल सत्य पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि जन गृहस्यों में ग्रहिसा- 
विषयक जितनी सावधानी देखी जाती है, उतनी सत्य-विषयक्क नहीं । 

आचार्यश्वी--अहिंसा और सत्य की पूर्णता परस्परापेक्ष है । एक के अभाव में दूसरे की भी गौरवपूर्ण पालना 
नहीं हो सकती अगुव्नत-कार्यक्रप व्यवहार में चलने वाले अप्तत्य का एक प्रत॒ ल् प्रतिकार है। अहिसक दृष्टिकोग के साथ 
जब सत्यमूलक व्यवहार की स्थापना होगी, तभी अ्रध्यात्मिक और नैतिक स्तर उन्तत बन सकेगा । 

अझणुन्नत-नियमों में निषेध परक नियम ही अ्रधिक हैं । हमारे विचार में किसी भी मर्यादा के विषग्र में निपेय 
जितना पूर्ण होता है उतना विधान नहीं । आपके इस त्रियय में कप्रा विचार हैं ? 

« विनोवा--मैं नकारात्मक दृष्टि को पसन्द करता हूँ । इसका मैंने कई वार समर्थन किया है।”* 


आाचायश्री और श्री मुरारजी देसाई 


आचार्यश्षी दग्बई में थे। उस समय श». मुरारजी देसाई वहाँ के मुख्य मन्त्री थे। वे वम्बई के कार्यक्रमों में दो 
वार सम्मिलित हो चुके थे, परन्तु बातचीत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वे चाहते थे कि आचारयंश्री से 
व्यक्तिगत बातचीत हो । आचार्यश्री भी उसके लिए उत्सुक थे। समय की कमी और विभिन्‍न व्यववानों के कारण ऐसा नहीं 
हो सबा | जब वम्बई से विहार करने का अवसर झाया, तव अन्तिम दिन आचायं॑श्री मुरारजी भाई की कोठी पर गये । 
एक तरफ विदाई का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई से वार्तालाप | बीच में बहुत थोड़ा ही समय था । फिर 
भी आचाय॑ंश्री वहाँ पधारे। मुरारजी भाई ने वड़ा सत्कार किया ओर. बहुत प्रसन्‍त हुए। औपचारिक वातलाप के 
परचात जो बातें हुई, उनमें से कुछ ये हैं--- 
“आचार्यक्षी--श्राप दो वार सभा में श्ाये, पर वेयजितक बातचीत नहीं हो सकी । 
श्री देसाई--मैं भी ऐसा चाहता था, परन्तु मुफे यह कठिन लगा । इचर कुछ दिनों से मैंने धामिक उत्सवों में 
जाना कम कर दिया है और प्लापको अपने यहाँ बुला कैसे सकता था ! 
आचार्यक्री--धामिक कार्यो में कम भाग लेने का वया कारण है ? 
श्री देसाई--मेरे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है। यह सम्प्रदाय बढ़ाने का तरीका है। मैं सम्प्रदायों से 
दूर भागने वाला व्यवित इसे कत्तई पसन्द नहीं करता । 





१ वार्तालाप-विवरण 
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आाचायंत्रो--जहाँ सम्प्रदाय बढ़ाने की वात हो, वहाँ के लिए.तो -मैं नहीं कहता; पर जहाँ असाम्प्रदायिक 
रूप से काम किया जाता हो और उससे यदि ग्राध्यात्मिकता और नैतिकता को वल मिलता हो, तो उसमें किसी के नाम 
। उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है । । | 
श्री देताई--आ्राप लोग प्रचार-कार्य में क्यों पड़ते हैं ? सन्‍्तों को तो प्रचार से दूर रहना चारि 
श्राचार्यश्री---साधुत्व की अपनी मर्यादा में रहते हुए जनता में सत्य और अहिंसा-विपयक भावना को जागृत 
प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है। ह . 
श्री देसाई--बुराई न करने की प्रतिज्ञा दिलाना मुझे उपयुक्त नहीं लगता । इस विपय में गांधीजी से भी मेरा 
विचार-भेद था। मैंने उनसे कहा था, थ्राप प्रतिज्ञा लिवाकर लोगों को आ्राश्वम में रखते हैं। लोग श्रापको खुश करे के 
लिए यहां आ जाते हैं। यहाँ की प्रतिज्ञाएं न निभा पाने पर वे उसे छिपकर -तोड़ते हैं। गांधीजी से मेरा यह मतभेद अन्त 
तक चलता ही रहा | आपके सामने भी वही वात रखना चाहँगा कि आपको खुश करने के लिए. लोग अ्रणत्रत्ती बन तो - 
जते हैं; परन्तु वे इसे ठीक ढंग से निभाते हैं, इसका क्या पता ? ! 
आचायेश्नी--प्रतिज्ञा के विना संकल्प में दृढ़ता नहीं श्राती, इसलिए उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। कोई भी ब्रत 
या प्रतिज्ञा आ्रात्मा से ली जाती है और आत्मा से ही पाली जाती है। वलात्‌ न वह ग्रहण करायी जा सकती है और न _ 
पालन करायी जा सकती है। कौन प्रतिज्ञात्रों को पालता है और कौन नहीं, इस विपय में मैं. उसके झ्रात्म-साक्ष्य को ही 
हत्त्व देता हूँ । 
अणुक्नतों के विपय में आपके कोई सुभाव हों तो वबतलाइये । 
श्री देसाई--इस दृष्टि से मैंने अ्रभी तक पढ़ा नहीं है। श्रव श्रापने कहा है, इसलिए इस दृष्टि से पढेँगा और 
ब्रापके शिप्प मिलेंगे, उन्हें बतला दूंगा ।/* 


प्रठनोत्तर 


आचार्यश्री का जन-सम्पर्क इतने विविध रूपों में है कि उन सत्रकी गणना करना एक प्रयास-साध्य कार्य है। 
कुछ व्यक्ति उनके पास घर्मपदेश सुनने के लिए आते हूँ, तो कुछ धर्मचर्चा के लिए। कुछ उन्हें सुझाव देने के लिए आते 
हैं, तो कुछ मार्ग-दर्शन लेने के लिए । कुछ की वातों में केवल व्यावहारिक रूप होता है, तो कुछ की बातों में तत्त्व की गहरी 
जिआासा। देश और विदेश के विभिरन व्यवित विभिन्‍न. झपों में अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखते हैं। श्राचार्यश्वी उन 
रबकी जिज्ञासाप्रों को शान्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रायः जिज्ञासुओं को आ्राचार्यश्री के उत्तर तथा व्यवहार से 
तप्य होकर जाते देखा गया है। यह वात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, किन्तु उन व्यक्तियों के द्वारा श्राचार्य श्री के प्रति 
लिखे गए या व्यक्त किये गए उद्गार इस वात के साक्षी हैं । झ्राचारयंश्री के पास हर किसी को तृप्त करने का एक ऐसा 
अमत रस है जो कि बहुत कम व्यक्तियों के पास मिलता है। यहाँ हम देशी तथा विदेशी विद्वानों द्वारा किये गए 
उतिपय प्रशन झोर आाचायंश्री हारा प्रदत्त उत्त र॒ दे रहे हूँ ०१३ 


हा० के० जी० रामाराब 


दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव, एंम० ए०, पी-एच० डी० आचार्यश्री के 
सम्पर्क में आये झाचार्येश्री फे साथ उनके जो तात्त्विक प्रश्नोत्तर चले, उनमें से कुछ यों हैं: , - 

"श्री रामाराप--जीवन सक्तियता का प्रतीक है ([/65 इटाशा३ ), कमछ: वैराग्य का होना कर्म-विमुखता 
है; अतः वै राग्य तथा जींवन का सामंजस्य कैसे हो सकता है ? ु 

आचार्यश्षी--जिस रूप में श्राप जीवन को सक्रिय बतलाते हैं, जीवन की दे क्रियाएं सोपाधिक हैं। जैसे, भोजन 


वतन 


१ बार्तालाप-चियरण 
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कंरना तब तक आवश्यक है जब तक भूख का अस्तित्व हो । जिन कारणों से ये सोपाधिक सक्तियताएं रहती हैं, वे कारण 
यदि नष्ट हो जायें तो फिर उनकी (सक्तियताओ्ं की) आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा की स्वाभाविक सक्रियता है--- 
ज्ञान में, निजस्वरूप में रमण करना, जो हर क्षण रह सकती है। इस रूप में सक्रिय रहती हुई आत्मा अन्यों से (आत्म- 
रमण-व्यत्तिरिक्त अन्य क्रियाग्रों से) अकरिप रहती है। सोपाधिक सक्रियता वैक्रारिक या वैभाविक्र है। उसे मिटाने के 
लिए त्याग-तपस्या आदि की आवश्यकता होती है। 
श्री रामाराव--समाज-प्रवृत्ति का हेतु है, दूसरों के लिए जीना । यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य अंगीकार कर ले तो 
वह एक प्रकार का स्वार्थ होगा। स्वार्थपरता दो प्रकार की है : एक तो यह कि अपने लिए घन झादि सांसारिक सुख- 
साधनों के संचय का प्रयत्न करना । दूसरी यह कि दूसरों की चिन्ता न करते हुए केवल अपनी मुक्ति की लालसा करना। 
इस स्थिति में केवल अपनी मुक्ति की लालसा रखने से, क्या जीवन का छ्येय पूर्ण हो सकता है ? 
आचार्यक्षी--दूसरे प्रकार की स्वार्थपरता जो आपने बतायी, वस्तुतः वह स्वार्थपरता नहीं है। यदि सभी 
व्यवित उस पर आ जायें तो मेरे खयाल में उममें दूसरों को हानि की कोई सम्भावना नहीं होगी। सभी विकासोन्मुख 
होंगे। वह स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। जब कि हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यवित्त जीवन-विकास करने का जन्म-सिद्ध अधि- 
कारी है, जब कि वह ग्रकेला जत्मता है, अकेला मरता है; तब यदि अकेला अपने-प्रापको उठाने की--आ्रात्म-विकास 
करने की चेष्टा करता है तो उसका ऐसा करना स्वार्थ कैसे माना जायेगा ! 
श्री रामाराव--क्या पुण्य-कर्म मोक्ष का रास्ता--मोक्ष की झोर ले जाने वाला, नहीं है ? 
आचायेश्री--पुण्य शुभ कर्म है। कर्म वन्धन है, अत: पुण्य भी मोक्ष में बाधक है। 'कर्म' शब्द के दो अर्थ हैं : 
१. क्रिया, २. किया के द्वारा जो दूसरे विजातीय पुदुगल आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं--चिपक जाते हैं, वे भी कर्म 
कहे जाते हैं । अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। बुरे कर्म तो स्पष्टतः मोक्ष में वाधक हैं ही। भ्रच्छे कर्मो 
का फल दो प्रकार का है: उनसे पुराने वन्धन टूटते हैं, किन्तु साथ-साथ में शुभ पुद्गलों का बन्धन भी होता रहता है ). 
बन्च मोक्ष में वाधक है । ; 
श्री रामाराव--अच्छे कर्मो से वन्धनों के टूटने के साथ-साथ पुनः वन्धन कैसा ? 
श्राचायश्री---उदाहरण-स्वरूप वगीचे सें आप घूमने जायेंगे, वहाँ उससे अस्वस्थता के पुदूगल दूर होंगे श्रौर 
स्वस्थता के अच्छे पुदूगल समाविष्ट होंगे। अच्छी क्रिया में मुख्य फल ग्रात्म-शुद्धि है; किन्तु जब तक उस क्रिया में मुख्य 
राम-हेप का अंश समाविष्ट रहता है, उसमें वनन्‍्वन भी है। गेहूँ की खेती की जाती है; गेहुँग्रों के साथ चारा या भूता भी 
पैदा होता है। वादाम के साथ छिलके भी पैदा होते हैं। जब तक वीतरागता नहीं आयेगी, तब तक की अच्छी प्रवृत्ति 
यत्‌-किचित्‌ अंश में राग-द्ेप से सर्वथा विरहित नहीं होगी, अतः वन्धन होता रहेगा। 
श्री रामाराव--वन्धन से छुटकारा कैसे हो ? 
श्राचार्यश्री---ज्यो-ज्यों कपायावस्था का शमन होता रहेगा, त्यों-त्यों जो क्रियाएं होंगी, उनमें वच्धन कम होगा; 
हल्का होगा, आत्मा ऊँची उठती जायेगी। एक अवस्या ऐसी झायेगी, जिसमें सर्वया वन्धचन नहीं होगा; वर्पोंकि उसमें 
बन्धन के कारणों का भ्रभाव होगा । 
श्री रामाराव--क्या निष्काम भाव से कर्म करने पर वन्धन कम होगा ? 
आचार्यश्षी---निष्काम भावना के साथ झात्म-अवस्था भी शुद्ध होनी चाहिए । बहुत-से लोग कहने को कह देते 
हैं कि वे निष्काम कर्म करते हैं; किन्तु जब्र तक आत्म-प्रवस्था विशुद्ध नहीं होती, वह निष्कामता नहीं कही जा सकती । 
श्री रामाराव--स्ाइकोलोजी (मनोविज्ञोन शास्त्र ) का विचार-क्षेत्र मानसिक क्रित्रा से ऊपर नहीं जाता । भापके 
विचार इस विषय में क्‍या हैं ? 
आचार्यक्षी--आत्मा की मानसिक, वाचिक व कायिक क्रिया तो हैं ही; इनके अतिरिक्त अध्यवत्ताय या 
परिणाम! नाम की एक स॒क्ष्म क्रिया भी है। स्थावर जीवों के मन नहीं होता, किस्तु उनके भी वह सूक्ष्म क्रिया होती है; 
उसे 'योग', ल़ेश्या' आदि नामों से अभिद्ठित किया जाता है। ४ । 


८० ] श्राचायं श्री तुलसी भ्रसिनन्‍दन प्रश्य हे | [ द्वितीय 


श्री रामाराव--जिनके मन नहीं होता, क्या उनके भात्मा नहीं होती है ? | 
आचायंश्री---श्रात्मा के आलोचनात्मक ज्ञान के साधन का नाम ही मन है। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियाँ 
ज्ञान का साधन हैं, उसी प्रकार मन भी । यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो आत्मा की बौद्धिक क्रिया का नाम मन है। 
जिनकी बौद्धिक क्रिया अविकसित होती है, उन्हें अ्रमनस्क्र कहा जाता है; अर्थात्‌ उनके मन नहीं होता.। - 
श्री रामाराव--क्या इन्द्रियों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से आत्मा मुक्ति पाती है ? 
आ्राचायंश्री---प्रवृत्ति दो प्रकार की हैं : सत्मवृत्ति तथा अमत्प्रवत्ति। सत्प्रवत्ति तथा निवत्ति दोनों आात्म- 
मुक्ति की साधनभूत हैं 
श्री रामाराव--मनो विज्ञान ऐसा मानता है कि विचार-शक्ित में मनुष्य कार्य-प्रवृत्ति से (सतत चेष्टा से ) विकास 
कर सकता है; किन्तु कुछ वातें ऐसी होती हैं जो संस्कारलभ्य हैं। मनोविज्ञान में विचारधारा के तीन प्रकार माने गए - 
१. माता-पिता की अपनी सन्‍्तति के प्रति ज॑सी रक्षात्मक भावना होती है, वेस्ती भावना रखना और दूसरों से वैस्ती 
ही रक्षात्मक भावना की माँग करना; २. घृणित भावनाओं से घणा करना व उ ग्रेड़ने की प्रवृत्ति करवा; ३. उत्तेजक 
काम-क्रोध वासना श्रादि। वे तीनों भावनाएं स्वाभाविक शक्तियाँ (8708०5) हैं, इसको सरलतया मिठाया नहीं जा 
सकता । इनको दूसरी शोर लगाया जा सकता है, भर्वात्‌ दूसरे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। स्कलों में 
चरित्र-गठन की शिक्षा के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है कि पहली को प्रोत्साहन दिया जाये और तीसरी को रोक 
की चेष्टा की जाये, क्या यह ठीक है ? शी 
ग्राचायंश्री---तीसरी को रोकने का प्रयास करना वहुत ठीक है । पहली में प्रवृत्ति. करने की या प्रोत्साहन देने 
की प्रेरणा एक सामाजिक भावना है । जो दूसरी विचारधारा है, उसको ब्राश्रय देना--प्रोत्साहन देना उत्तम है।”* 
डॉ० हुबेर्ट दिसि 
० हर्ट टिसि एम० ए०, डी० फिल्‌ू० आस्टिया के यशस्वी प्रकार तया लेखक हैं। ये डॉ० रामाराव के साथ 
ही हाँसी में आचायेश्ी के सम्पर्क में आये थे। झाचायश्री के साथ हुए उनके कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं 
"“डॉ० हर्वेट--लगभग पचास वर्ष पूर्व रोमन कैग्रोलिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी भाव-घारा उत्पन्न हुई कि वे 
जो कुछ कहते हैं, बह सर्वेथा मान्य, विश्वतनीय व सत्य है। उम्में अविश्वास या भूल की कोई गुंजायश नहीं । क्रिन्तु इस 
पर लोगों ने यह शंका की कि मनुष्य से भूल का होना सम्भव है। क्या आ्राप भी आ्राचार्य के विपय में ऐसा मानते हैं ? 
अर्थात्‌ वे जो कुछ कहते एकान्ततः स्खलन-यून्‍्य ही होता है ? 
आाचार्यश्षी--यद्यपि संघ के लिए, अनुवाधियों के लिए झ्ाचाय ही एकमात्र प्रमाण हैं। उनका कथवन--प्रादेश, 
सर्वधा मान्य व स्वीकार्य होता है; किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि आचारयों से कभी भूल होती ही नहीं। जब तक सर्वज्ञ ' 
नहीं होते, तथ तक भूल की सम्भावना रहती है । यदि ऐसा प्रसंग हो तो झ्राचाय को वह बात निवेदन की जा सकती है । 
थे उस पर उचित ध्यान देते हैं । 
डॉ हर्वद--वया कभी ऐसा काम पड़ सकता है जब कि एक पूर्वतन आचार्य के बनायग्रे नियमों में परिवर्तन 
किया जा सके ? ह 
आचार्यश्षी--ऐसा सम्भव है। पूर्वतन आचार्य उत्त खर्ती आचारय के लिए ऐसा विधान करते हैं कि देश, काल, 
भाव, परिस्थिति आदि को देखते हुए व्यवस्थामूलक नियमों में परिवर्तन करना चाहँ तो कर सकते हैं । किन्तु साथ-साथ 
में यह प्याय रहेकिवधेर्म के मौलिक नियमों में पा रवतेव करने का अधिकार किसी को नी नहीं है। वे सर्वदा व सर्व या 
अपरिवर्तनशझील हैं। | 
७ हर्ब॑दई--तयथा जीव पदगल पर कुछ अर 


॥ 
श्र 


न 


रुझर सकता: 





अलक्लन जन ओओओओज-ज- थप़ 


१ तत्वद-चर्चा से 


अध्याय ] विहार-चर्या श्रौर जन-सम्पके [ ८१ 


आचार्यश्री--हाँ, जीव पुद्गलों को अनुकूल-प्रतिकूल अनुवतित या परिणत करने का सामर्थ्य रखता है । जैसै--- 
कर्म पृदुगल हैं। जीव कर्म-बन्धन भी करता है और कर्म-निर्ज रण भी । इससे स्पष्ट है कि जीव पुदुगलों पर अपना प्रभाव 
डाल सकता है। 

डा० हवेटं--जीव मनुष्य के शरीर में कहाँ है ? 

आचायंश्री--शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। कहीं एकत्र--एक स्थान-विशेष पर नहीं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है; जब 
दरीर के किसी भी अंग-प्रत्यंग पर चोट लगती है,तत्क्षण पीड़ा अनुभव होती है। 

डा० ह॒वे्टं--जब सब जीव संसार-भ्रमण शेष कर लेंगे, तव क्या होगा ? 

आचार्यश्री--विना योग्यता व साधनों के सब जीव कर्म-मुक्त नहीं हो सकते। जीव संख्या में इतने हैं कि 
उनका कोई अन्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीवीं को वह सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे वे मुक्त हा सकें । जब कवि 
संसार की स्थिति यह है कि करोड़ों लोगों में लाखों शिक्षित हैं, लाखों में हजारों विद्वान या कवि हैं, हज़ारों में भी ऐसे 
बहुत कम हैं, जो स्वानुभूत वात कहने वाले तत्त्वज्ञानी हों । तब अध्यात्मरत योगी संसार में कितने मिलेंगे, जो संसार- - 
अमण शेष कर लेते हैं ? * 


डा० फेलिक्स वेल्यि 


प्राच्य संस्क्ृति-विपयक उच्चतर अध्ययन के लिए एक विद्या-संस्थान के प्रततिष्ठापक तथा संचालक डा ० फेलिक्स 
वेल्यि द्वारा किये गए प्रश्न शोर उनके उत्तर इस प्रकार हैं : ५ 

डा० वेल्यि---योग की उपयोगिता क्‍या है ? 

आचार्यथी--मानसिक व आध्यात्मिक शवितयों के विकास के लिए व इन्द्रिय-विजय के लिए उसका व्यवहार 
होता है। 

डा० वेल्यि---इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर क्या है ? 

आचार्यश्री--आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान होना एवं आत्मा के निर्माण-स्वरूप तक पहुँचने की भावना 
होना, इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर है। 

.. डा० वेल्यि--ज्ञान व चरित्र, इन दोनों में जैनों ने किसको अधिक महत्त्व दिया है ? 

आचायंश्री--जैन दृष्टि में, ज्ञान और चरित्र-विर्माण, दोनों समान महत्त्व रखते हैं । 

डा० वेल्यि---जैन योग का श्रन्तिम ध्येय वया है ? 

आचार्यश्री--जैन योग का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है । 

डा० वेल्यि--काम-विजय के सक्तिय उपाय कौनसे हैं ? 

आचारयेश्री--मोहजनक कथा न करना, चक्षु-संयम रखना, मादक व उत्तेजक वस्तुएं न साना, अधिक न खाना, 
विकारोत्पादक वातावरण में न रहना, मन को स्वाध्याय, -ध्यान या अन्य सत्परवृत्तियों में लगाये रहना आदि काम-विजय 
के सक्रिय उपाय हैं। * 
डा० बेल्यि--जया ज॑त विवाह को एक धर्म-संस्कार मानते हैं? विवाह-विच्छेद प्रथा के प्रति जैनों-का दष्टि- 
कोण बया है । ह गा १ 

आचायत्री---जैन विवाह को धर्म-संस्कार नहीं मानते । विवाह-विच्छेद की प्रथा जैन समाज में नहीं है। जैन 
लोग उक्त प्रथाश्रों को धर्म में सम्मिलित नहीं करते । 

डा० वेल्यि--जैन साधुप्रों में परस्पर प्रतिस्पर्धा है या नहीं ? - 

आचार्यश्री--आत्म-साधन एवं अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। यश्ञप्राप्ति की स्पर्वा वैब नहीं है। 


जज जल ५5-२3 ज++ +++>+--+>+ 
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यश की अभिलापा रखना दोप समझा जाता है। 8 

डा० वेल्थि--क्या धर्मगुरु से कभी कोई ग़लती नहीं होती ? क्‍्या.-वे सदा सस्तुष्ट रहते हैं ? क्या वे हमेशा ड़ 
स्वस्थ रहते हैं ? क्या श्रोपधोपचार भी विहित है ? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर भोजन हमेशा मिलता रहता है ? ढ़ 

आचायंश्री---गुए भी अपने को सावक मानता है। साधना में कोई भूल हो जाये तो वे उसका प्रायश्चित्त करते 
हैं। हमारी दृष्टि में सर्वेश्रेष्ठ सुश्र श्रात्म-सन्तोप है ; इसकी गुरु में कमी नहीं होती । शारीरिक स्थिति के बारे में कोई 
निश्चित उत्तर नद्दीं दिया जा सकेता ; क्योंकि वह भिल्त-मिलन क्षेत्र और परिस्थितियों पर निर्भर है। साधु भिक्षा हारा 
भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन सदा स्वास्थ्यकर ही मिले, यह वात श्रावश्यक नहीं । 

साधु को शारीरिक व्यथाएं होता हैं श्र मर्यादा के अनुकूल उनका उपचार करना भी वध है। औपधि-सेवन 
करना या अपनी श्रात्म-शवित से ही उप्तका प्रतिकार करना, यह वैयवितिक इच्छा पर निर्भर है। 

डा० वेल्यि --संसार के प्रति साधुग्रों का क्या कर्तव्य है ? का 

ग्राचार्यश्री--हमें विश्व के दुःख के जो मूलभूत कारण हैं, उन्हें नष्ट करना चाहिए। अपने आझात्म-विकास 
शौर साधना के साथ-साथ जन-कल्याण करना, अरहिसा, सत्य और अप रिग्रह का प्रचार करना साध ग्रों का लक्ष्य हैं | 


श्री जें० आर० बर्टन 


आाचारयंत्री वम्बई के उपनगरों में थे, तव दो श्रमेरिकन सज्जन-श्री जे० श्रार० बर्टन और श्री ४ब्ल्यू० डी० 
बेल्स दर्शनार्थ आये। ये विभिन्‍न धर्मों की अ्रन्तर-भावना का परिशीलन करने के लिए एशियाई देशों में भ्रमण करते हुए 
यहाँ झ्ाये थे। ग्राचायंश्री के साथ उनका वार्तालाप-प्रसंग इस प्रकार हुआ 
“श्री वर्टन--मैंने बौद्ध दर्शन में यह पड़ा है कि तृष्णा या झाकाक्षा को मिटाता जीवन-विकास का साधन है । 
जैद-दर्शन की इस विपय में क्या मान्यता है ? हर 
आचारयश्री--जैन-घर्म में भी वासना, तृप्णा, लिप्सा आदि का वर्जन करने के उपदेश हैं। ब्रात्मा को अपने 
स्वरूप तक पहुँचने में ये दोप बड़े बाधक | 
श्री वर्टन--ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में श्रापका क्या खाल 
थ्राचार्यध्षी--अपरिग्रह और श्रहिसा आदि अध्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह हृदय- 
स्पर्शी है । 
श्री वर्टन--|या आप धर्म-परिवर्तन भी करते हैं ? . 
आचार्वश्नी--हमारा कार्य तो धर्म के सत्य तत्तों के प्रति व्यत्रित के मन में श्रद्धा और निप्ठा पैदा करना है। 
हृदय-परिवर्सन हारा व्यकित को आत्म-विकास के पत्र का सच्चा पश्चिक बनाना है। कहीं भी रहता हमरा व्यक्षित ऐसा 
करने का अधिकारी है। एक मात्र बाहरी रंगंग को बदलने में मुर्फे श्षेयस्‌ प्रतीत नहीं होता; क्योंकि धर्म का सीधा 
सम्बन्ध ग्रात्म-स्वरूप के परिमार्जन झौर परिष्कार से है । 
श्री बर्टन--श्रद्धा का क्या तालय॑ है ? 
आ्राबारयश्री--सत्य विदवास को श्रद्धा कदते हैं 
थी बर्टन--सत्य विश्वास किसके प्रति ? 
आाचायंश्री -आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति और श्राध्यात्मिक तत्त्वों के प्रतति। 
श्री बर्दन--क्या कर्तव्य ही धर्म है ? 
आ्राचायेश्री--धर्म अवस्य कर्तव्य है; पर सब वार्तेव्य धर्म नहीं। सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्त को 
परियारिक, सामाजिक आदि कई कर्तव्य ऐसे भी करने पड़ते हैं, जो पर्मातुमोदित नहीं होते । समान की दृष्टि से तो थे 
प्रध्यात्म-धर्म नहीं । घात्म-दिकास उनसे नहीं सघता ।/? 


१ जन भारतों, र८ नब्म्बर ५४ 
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श्री बडलेंड केलर 


अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी मण्डल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री वुडलेंड केलर, जो शाकाहारी एवं 
अहिसावादी लोगों से मिलने व विचार-विमर्ण करने सपत्नीक भारत में आये थे, वम्बई में आचायंश्री के सम्पर्क में आये। 
श्री केलर ने कहा कि भारतवर्प एक शाकाहार-प्रधान देश है और जैन-धर्म में विशेष रूप से आमिप-वर्जन का विधान है। 
अतः भारतवर्ष से, तथा मुख्यतः जैनों से, हमारा एक सहज सम्बन्ध एवं आत्मीय भाव जुड़ जाता है। 

आचार्यप्रवर के साथ श्री केलर का जो वार्तालाप हुआ्न, उसका सारांश यों है : 

“श्री केलर---छूस विश्व की उलक्नों श्रथवा समस्याञ्रों के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता 
है, उसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? 

आचार्यश्री---सताम्यवाद समस्याप्रों का स्थायी और शुद्ध हल नहीं है; वह अर्थ-सम्बन्धी समस्याओ्रों का एक 
सामयिक हल है। आर्थिक समस्याग्रों का सामयिक हल जीवन की समस्याझ्रों को सुलका सके, यह सम्भव नहीं । 

श्री केलर--ब्या राजनेतिक विधि-विधानों से लोक-जीवन की व्‌ राइयों और विक्ृतियों का विच्छेंद हूं 
सकता है ? 

आचार्यश्षी---विकारों अथवा वुराइयों के मूलोच्छेद का सही साधन है--हृदय-परिवत्तेन। विकारों के प्रति 
व्यक्ति के मन में घृणा और परिहेयता के भाव पैदा होने से उसमें स्वतः परिवर्तत आता है । हृदय बदलने पर जो बुराइयाँ 
छूटती हैं, वे स्थायी रूप से छूटती हैं और कानून या दण्ड के बल पर जो वुराइयाँ छुड़ायी जाती हैं, वे तब तक छूटी 
रहती हैं, जत्र तक विकारों में फंसे व्यवित के सामने दण्ड का भय रहे । 

श्री केलर--संसार में जो कुछ दृश्यमान है, वह क्षणभंगुर है, नाशवान्‌ है, फिर व्यक्ति क्‍यों क्रियाशील रहे; 
किस लिए प्रयास करे ? 

आचार्येश्री--दृष्यमान-अदृश्यमात भौतिक पदार्थ नाशवान्‌ हैं, भौतिक सुख क्षण-विध्वंसी हैं; पर आात्म-सुख तो 

शाइवत, चिरत्तन और अविनरवर हैं । उस्ती के लिए व्यक्ति को सत्कर्म मिष्ठ और प्रयत्नशील रहने की अ्रपेक्षा है। भौतिक 
दृश्यमान जगत या सुख-सामग्री जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है । चरम लक्ष्य है--प्रात्म-साक्षात्कार, झ्रात्म-विश्योधन । 

श्री केलर---दूसरे लोगों में जो बुराइयाँ हैं, उनके के | विपय में आप टीका करते हैं या मौन रहते हैं ? 

झाचायंश्री--वंयक्तिक भ्ाक्षेप या टीका करने की हमारी नीति नहीं है। पर सामुदायिक रूप में बुराइयों पर 
तो ग्राधात करना ही होता है, जो झावश्यक है । 

श्री केलर--मनुष्य जो कर्म करता है, क्या उसका फल-परिपाक ईइ्वराधीन है ? 

आचारयंश्री---ईंडवर या परमात्मा केवल द्रव्य है। व्यतित जैसा कर्म करता है, उसका फन्न स्त्रयं उप्ते मिलता 
है। सत्‌ या असत्‌ जैसा कर्म वह करेगा, वैसा ही फन्न उत्ते मिलिगा। फल-परिपाक् कर्म का सहज गुण है। ईशर या 
परमात्मा विगत-वन्धन है, निविकार है। स्व-स्वरूप- में अधिण्ठित है। कर्म-फल प्रदातृत्व से उसका बया तगाव ? 


डानेल्ड-दम्पती 


कैनेडियन पादरी श्री डानेल्ड कैप अपनी पत्नी तथा चर्च के अन्य कार्यकर्त्ताशों के साव जलगाँव में आाचायंश्री 
के सम्पर्क में आये। उनका वार्तालाप-प्रसंग निम्नांकित है: 
“श्रीमती कैप---वाइविल के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्‍्यायी व्यक्ति श्रद्धा से जीवन विताता हे । 
आचायंश्री---हमारी भी मान्यता है कि सच्चा श्रद्धावान्‌ वही है, जो अपने जीवन में भन्याय को प्रश्नय नहीं देता । 
 श्वरीमती कैप--प्रभु यीवू ने कहा है कि प्रत्येक व्यवित यह सोचे कि तू जिस को मारना चाहता है, वह तू दी है। 








१ जैन भारती, २० फरवरी ५५ 
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आचार्यश्री--भगवान्‌ महावीर का कथन है कि जिस तरह तुझे श्रपना ज़ीवन प्रिय है, उसी तरह वह सबको 
प्रिय है। सत्र जीव जीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वप्रा अधिकार है कि तुम दूसरों के प्राण हरो । इस प्रकार बहुत-सी बातें 
ऐसी हैं, जो विभिन्‍न धर्मों में समन्वय बताती हैं । 

श्री कैपष--संसार में व्याप्त श्रशान्ति आर दुःख का कारण क्या है ? | 

आ्राचार्यश्री---प्राज का संसार भौतिकवाद में बुरी तरह फेंसा है, परिणामस्वरूप उसकी लालसाएं असीमित 
वन गई हैं । स्वार्थ के अतिरिक्त उसे कुछ नज्ञर नहीं आता । अध्यात्म, जो शान्ति का सही तत्त्त है, वह दिन-परं-दिन _ 

भलाया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आज के संघर्ष औौर अश्ञान्ति का यही कारण है। ; 

श्री कंप-- हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य जत्र पैदा होता है तो पापमय, पापों को लिये हुए, पैदा होता है। 

आचारयश्री--हमारी मान्यतानुसार जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप श्र पुण्य दोनों लिये हुए पैदा होता है।. 
यदि पुण्य साथ नहीं लाता तो उसे श्रतुकूल सुख-सुविधाएं कैसे मिलतीं ? 
श्री कैप--जो प्रभु यीश््‌ की शरण में थ्रा जाते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, उनके पापों के लिए वे पेनैल्टी (दण्ड) 
चुका देते हैं । का 

आधचार्यक्षी--तव मनुण्य का अपना कतंव्य क्या रहा ? हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को पैदा करने वाली 
ईश्वर-जैसी कोई शक्ति नहीं है। मनृष्य-जाति अनादिकालीन है। सत्‌-असत्त, शुभ-अ्रशुभ मनुष्य के स्वकृृत कर्मों पर 
आधारित है । उनके लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने भले-बुरे कार्यो के लिए व्यक्त का अपना उत्तरदायित्व न हो 
तब मनुष्य का क्या दोप ? वह तो ईइवर के चलाये चलता है । 

श्री कैप--मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते; सव ईइवरीय प्रेरणा से करते हैं। 

आवचार्यश्री---इसमें हमारा विचार-भेद है। हमारे विचारानुसार हम अपने सत्‌-प्रसत्‌ के स्त्रयं उत्तरदायी हैं, 
और हमारी मान्यता यह है कि व्यक्त ग्ात्म-शजिति से ही कार्य करता है, किसी दूसरी शक्ति से नहीं ? ” 
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५ 
महान साहित्य-सख्रष्टा 


आचार्यश्री जहाँ तक सफल आध्यात्मिक नेता तथा कुशल संघ-संचालक हैं, वहाँ महान्‌ साहित्य-ख्नप्ठा भी हैं। 
साहित्य-सर्जन की उनकी प्रक्रिया में एक अ्रतुलनीय विशेषता पायी जाती है। साहित्यकार को बहुधा एकान्त तथा शान्त 
वातावरण की भ्रावश्यकता होती है; किन्तु इस प्रकृति के विपरीत वे जन-संकुल और कोलाहलपूर्ण वातावरण में बैठकर 
भी एकाग्र हो जाते हैं और साहित्य-रचना करते रहते हैं। यह स्वभाव सम्भवत उनको इसलिए बना लेना पड़ता है कि 
एकान्त चाहने पर भी जनता उनका पीछा नहीं छोड़ती । कुछ उनके स्वभाव की मुदुता भी इसमें वाघक होती रही है। 
इतने पर भी साहित्य-लोतस्विनी अपनी अव्याहत गति से बहती ही रहती है। 

उनका साहित्य, पद्च भर गद्य, दोनों ही रूपों में है। भाषा की दृष्टि से वे राजस्थानी हिन्दी तथा संस्कृत में लिखते 
हैं। राजस्थानी तो उनकी मातृ-भाषा है ही, किन्तु हिन्दी और संस्कृत को भी उन्होंने मातृ-भाषावत्‌ हां बना लिया है। 
विपय की दृष्टि से उनका साहित्य काव्य, दर्शन, उपदेश, भजन तया स्तवन आदि अंगों में विभकत किया जा सकता है। इस- 
के प्रतिरिवत उनके धर्म-सन्देश तथा दैनन्दिन प्रवचनों के संग्रह भी स्वतन्त्र कृतियों के समान ही अपना महत्त्व रखते हैं। 

कावज्य-साहित्य में उन्होंने राजस्थानी तथा हिन्दी में ग्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं । राजस्थानी में 'व्ीकालू यशोविलास, 
'माणकमहिमा', श्रीकालू उपदेश वाटिका', 'उदाई, 'गजसुकुमाल' तथा 'सुक्रुमालिका' आदि प्रमुख हैं। हिन्दी-प्न्यों में 
आपाद्भूत्ति,, 'भरत-मुक्ति तथा अग्नि-परीक्षा' आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त 'श्रीकाल उपदेश वाटिका', 'श्द्धेय 
के प्रति' तथा अणुत्रत गीत' आदि उपदेश्ात्मक, भक्त्यात्मक तथा प्रेरणात्मक गीतों के विभिन्‍न संकलन हैं। यहाँ कुछ 
उद्धरणों द्वारा उनके काव्य-साहित्य का रसास्वादन करा देना ग्रप्रासंगिक नहीं होगा । 


श्रीकालू यशोविलास 


श्रीकालू यद्योविलास' में तेरापंथ के अष्टमाचार्य श्री कालूगणी का जीवन-चरिन्र वणित है। इसकी भाषा राज- 

स्थानी है, किन्तु कहीं-कहीं गुजराती से भावित है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि प्राचीन काल में दोनों प्रदेशों का 
तथा उनकी भाषाझ्रों का निकट सम्बन्ध रहा है । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुजराती भाषा के जैन-प्रन्य 
राजस्थान में विहार करने वाले साधु-साध्वियों द्वारा भी वहुधा पढ़े जाते रहे हैं और उससे उनकी अपनी क्ृतियों में भी 
भाषा का मिश्रण होता रहा है। तेरापंथ के आद्य श्राचायं स्वामी भीखणजी तथा चतुर्थ आचाय॑े श्री जयाचार्य के साहित्य 
में एटले, माटे, शुं, छे, एम, केटला आदि गजराती भाषा के अनेक शब्द प्रयवत होते रहे हैं। आचायेश्री ते 'थ्रीकाल यशो- 
विलास' में उसी प्राचीन परम्परा को प्रयुवत किया है। इसमें उन्होंने हिन्दी का भी प्रयोग किया है। वस्तुतः थे पहले- 
पहले भाषा के विपय में काफी मुक्त होकर चले हैं । इसमें विभिन्‍न भाषाओं के शब्द तो प्रयुक्त हुए ही हैं, किन्तु पद्य को 
सुविधा के लिए शब्दों का अपश्रंश भी किया गया है। उनके राजस्थानी तथा हिन्दी के कुछ प्रथम ग्रन्यों में यह ऋम रहा 
है; परन्तु श्वोकालू उपदेश वाटिका' की प्रशस्ति से यह वात सिद्ध होती है कि बाद में स्वयं उनको यह मिश्रण खडकने 
लगा। वे कहते हैं 

पर प्राद्चीन पद्धती रे अनुसार जो, 

भाषा वणी मूंग चावल री खीचड़ी ॥ 


८६ ] ,.. श्राचार्यत्री तुलसी श्रसिनन्दन प्रन्थ... ..[ ह्वितौय है 


वापिप्त देख्या एक-एक कर द्वार जो 
तो अखरी बोली मिश्रित बेंठी खंड़ी ॥” 
हाँ हिन्दी को 'खड़ी बोली कहा जाता रहा है, अतः बैठी वोली' से आचार्यश्री का तात्प्य राजस्थानी से है। 
इस अखरन ने आचार्यश्री की आगे की कृतियों पर काफी प्रभाव डाला है। उनमें भापा का मिश्रण न होकर विशुद्ध किसी 
एक भाषा का ही प्रयोग हुआ्ना है । - 
श्रीकालू यशोविलास' विभिन्‍न मधुर लयों में निवद्ध है। उसमें प्रसंगानुसार ऋतुओं, स्थानों तथा मनोभावों 
का अत्यन्त कुशलता से वर्णव किया गया है। घटनाओं का तथां उस समय तक स्वयं लेखक का भी राजस्थान से ही. 
अधिक सम्पक रहा था, अतः उसमें राजस्थान के अनेक स्थलों का अत्यन्त रोचक वर्णन हुआ है। राजस्थान की भयंकर . 
गर्मी और उसमें होनेवाली हँरानियों का लेखा-जोखा तथा गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन का भेद उपस्थित करते हुए 
उन्होंने प्रीप्म-ऋतु की सजीव अभिव्यक्तित इस प्रकार की है 
ज्येष्ठ महीनों हो गरमी नी, मध्यम सीनो हो हिचे हुठ भीनों । 
भाला हो-अति विकराला, वह्नि ज्वाला हो जिम चोफालाँ ॥ 
भू थई भटद॒टी हो तरणी, तापे, रेण. कद॒ठी हो तनु संतापे। 
श्रज्ञिन 'रु अठठी हो मट्‌टी व्यापे, श्रति दुरघट्टी हो घद्टी मापे ॥ 
स्वेद निभरणा हो रूस फारे, चीवर करनां हो लह-लूह हार। 
तनु पे उधघड़े हो फुणसी-फोड़ा, भू पे उघड़े हो जिम भूँफोड़ा ॥ 
जेन-मुनी नो हो मारग भीणो, भव्य प्रवीणों हो घोवण पीणो। 
न्हावण-घोवण हो श्रृंश न करणो, श्रात्म तपावण हो दिल संवरणो ॥ 
मलिन दुकूला हो कड़-कड़ बोले, जंघा चूला हो छड़-छड़ दोले। 
श्रति प्रतिकूला हो पवन भकोले, जिम कोई शूलाँ हो श्रंग खबोले ॥ 
फोमल काया हो पासे माया, जननी जाया हो बाहर नाया। 
भूंहरे घर के हो पोढे खा्टोँ, जलस्पूँ छिड़के हो खस-खस टाटा ॥ 
मंदिर मूँदी हो खोले पंखा, कर-धर तुंदी हो स्ोत निशंका। 
विद्य त योगे हो जल सीतलियो, बरफ प्रयोगे हो वा सो गलियों ॥ 
हृदय उमावे हो बलि-बलि नहावे, पान करावे हो दिल सुख पावे। 
जी घबराव हो सेंड थिटावे, ज्यादा चाबे हो सिमले जावे ॥ 
“श्रीकालू यश्ोविलास, तृतीय उल्लास, गीतिका १७, २४ से ३१ 
यहाँ कवि ने ज्येप्ठ मास को ग्रीप्म ऋतु का हृदय कहा है। वे कहते है--.उस समय लू भ्रग्ति-ज्याला की तरह 
होती है श्रौर सूर्य के ताप से वह भूमि भट्टी के समान उत्तप्त हो उठती है। रज:कण शरीर को सन्तप्त ही नहीं करते, 
अपितु त्वचा और यहाँ तक कि अस्थियों तक पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं। वैसे समय की घड़ियाँ घड़ी के माप से कुछ 
बड़ी ही लगती हैं । स्वेद रोम-रोम से फूटकर ऋरनों की तरह बहता है जिन्हें पोंछते हुए हाथ के वस्त्र--रझूमाल वे चारे थक 
जाते हैं। भूमि पर वर्षा के समय भूंफोड़े उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ग्रीष्म में शरीर पर फुंसी और फोड़े उठ आते हैं। 
ऐसी स्थिति में जन मनियों का कठिन मार्ग और भी कठिन हो जाता है। अचित्त जल की स्तोकता, श्रस्नान ब्रत तथा 
दकलों की प्रत्तिकलता इस प्रकार से दःखद हो जाती है कि मानो कोई घरीर में शूलें चुभों रहा है। दूसरी ओर धनिक 
व्यधितयों का इसरा ही चित्रण सामने झाता है। वे उत्त ऋतु में बाहर तो निकलते ही नहीं, भुमिगृहं में लू से छिपकर 
सो जाते हैं। खस की टट्टियाँ छिड़की जाती हैं, पंखे चलते विद्यत पर बफ के प्रयोग से शीतल क्रिया गया जल पीते हैं, ह 
अमेक बार स्नान ऋरते हैं, सुवासित रहते हैं। इतने पर भी यदि गर्मी का कष्ट प्रत्नीत होता हैं तो शिमला आदि पहाड़ी 
स्थानों में चदे जाये हैं । ब्रीप्मकाल के समय पररपर विदीधी इस दो जीवन चित्रों की उपस्थित कर दावि ने एक हो ऋतु 
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में भोगियों और त्यागियों की प्रवृत्तिय का अच्तर अत्यन्त सहजता से स्पष्ट कर दिया है। 
एक अन्य स्थान पर वे मारवाड़ प्रदेश के 'कॉठा' (सीमान्त) का वर्णन इस कुशलता से करते हैं कि वहाँ के 
वातावरण का समग्र दृश्य एक साथ आँखों के सामने नाचने लग जाता है। वे कहते हैं : 
हती बिछायत ठाम-ठाम बाँदल काँठाँ नी. 
रात-बिरात खटाखद उठती ध्वनि राँठां वी । 
दपाट पड़ोस ठोस रचना घादा नी, 
जेर-छोर धव, खदिर, पलास, राम भाटाँ सी । 
श्रलप ऊँडिया कूप  सूँडिया काती-कानी, 
जास प्रसाद निभाली विषमी गति दुषभा नी । 
समी जमीं जल कोरा घोरा सींचे पाती, 
तेहथी निपजे चाज, साज नहि बीजो जानी। 
--श्रीकालू यशोविलास, चतुर्य उल्लास, गीतिका १०, १ से ४ 
अर्थात्‌--/हर गाँव में बवूल के काँठों की बहुलता है। रात्रि की घनीयूत शूब्यता में भी श्ररहट की ध्वनि 
श्रपती खटाखठ सुनाती रहती है, पड़ीसी प्रदेश मेवाड़ के अरावली पर्वत की घाटियाँ ऊँची दीवार-सी खड़ी दिखाई देती 
हैं। उनकी उपत्यकाशं में स्थान-स्थान पर धव, खदिर और पलाश वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी हैं तथा पत्वरों के ढे र लगे हैं। 
हर गाँव के चारों शोर ऊँचे पानी वाले कुएँ, उनमें से पानी निकालते के लिए शूंडनुमा चडस, उन्हें खींचने के वाद उल्टी 
गति से चलते हुए बैल एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित करते हैं। वहाँ की सीधी सपाट भूमि को सींचने के लिए अपनायी 
गई इस व्यवस्था से वहाँ की जल-प्रणालियाँ पानी से भरी बहती हैं । वहाँ के व्यक्ति फेवल उसी के आधार पर अन्न पैदा 
करते हैं | इसके अतिरिक्त अन्य कोई यान्त्रिक अथवा प्राकृतिक सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं है ।” यह सारा वर्णन मारवाड़ 
के सीमान्त का तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-क्रम का संक्षेप में परिपूर्ण तथा रोचक दृश्य उपस्थित कर देता है। 
एक जगह राजस्थान के सुप्रसिद्ध अरावली तथा वहाँ के वन्य वातावरण को इस प्रकार से अभिव्यचित देते हैं : 
चहूँ झोर चंगी जुड़ी झंगी भारी, जहुं जंगि जंगी वटा रो जहाँ री। 
फहीं निब कादंब जबांब फारी, खरी झूल बबूल जीहाँ जममाँ री ॥ 
कहीं खद्खराठी हुवे खददरी, कहीं घग्घरादी हुवे बग्घरां री। 
घहुड़ा लहूड़ा महूड़ा मरारो, कहीं दंड थूराँ बक्रा बराँरी॥ 
किते फेतकारां फरवकत फेर, किते फंफणारा श्ररवकत्त एड 
किते घृक संघाद घुग्घाद घेरू, किते बृकक बुक्काट कफेरू बनेरू।॥। 
श्रीकालू यशोविलास, चतुर्थ उल्लास, गीतिका १२, १४ से १६ 
इस वर्णन में भाषा का राजस्थानी रूप डिगल से प्रभावित है। जंगल की गहनता और भाषा की गहनता एक 
साथ हो गई है। अनुप्रासों का वाहुल्य उस गहनता को भौर भी बढ़ा देता है । वे कहते हैं---/चारों ओर एक-दूसरे से 
सटकर खड़े हुए वृक्षों से जहाँ वह अरण्य गहन बना हुत्ना है, वहाँ उसे बड़े-बड़े वट-वृक्षों की जटाओं ने और भी गहन बना 
दिया है। उत् अटवी में जहाँ क्वचित्‌ निम्ब, कदम्य और जम्व जैसे वक्ष भी दिलाई देते हैं, वहाँ प्रविकांश कटी नी काड़ियाँ- 
ही-भाड़ियाँ तथा यम की जिह्ठा-जेसे अपने शूलों को लिये वबूल-ही-वबूल खड़े हैँ । घावड़े, खाखरे, महुड्ढे और बूहर 
आदि वृक्षों से तथा वन्य पशुझ्रों के विभिन्‍न प्रकार के शब्दों से वह घाटी अत्यन्त तिकट प्रतीत होती है ।” इस प्रकार 
उपयुक्त कुछ उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'क्रीकालू यश्ञोविलास' आचार्य श्री की- एक विशिष्ड कृति है । उद्तमें 
प्रकृति तथा मानव-स्वभाव के विविध पहलुओं के सजीव वर्णन के साथ-साथ जीवनी का प्रवाह चलता है। कहीं-कहीं उस 
भ्रवाह में पाठक को तब रुकावट भी प्रतीत होती है जब कि वीचो-बीच में दीक्षाओं तथा अस्तर-घटनाम्रों का वर्णन आने 
लगता है। झाचार्यश्री की यह कृति सं० २००० में पूर्ण हुई थी । 
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साणक-महिमा 


माणक-महिमा में तेराप॑थ के पप्ठ आचार्यश्री माणकगणी का जीवन वर्णित है। यह .'श्रीकाल यज्ञोविलास' के 
काफी वाद की रचना है । सं० २०१३ भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को इसकी पूर्ति हुई थी । अपेक्षाकृत यह काफी छोटी रचना 
है। इसमें तेरापंथ के श्रमण-समुदाय की गतिविधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। श्रमण-संस्क्ृति वस्तुत 
शान्ति, समानता और श्रम के आधार पर चलने वाली संस्कृति है । प्राकृत के 'समण' शब्द से शम, सम और श्रम ये तीनों 
एकरूप हो जाते हैं। इसलिए साधुझ्रों की दिनचर्या में भी इन तीनों की व्याध्ति हो जाना झावश्यक्र है। इसी बात को 
व्यक्त करने के लिए एक जगह साधझों की दिनचर्या का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं ! 
शम, सम श्रमसय श्रमण संस्कृति, निरख साधना भारी।._: पु 
शानत रसाओित जीवन जायो, होयो दिल श्रविकारी ॥॥ । 
निर्धन धर्मिक पुण्य परितोषित, श्ोषित नर हो नारी। ५ 
सदा 'सव्यभूयप्पभूर्या, बहै, समता रस कीं क्‍्यारी॥ कै 
है जिहाँ श्रम की बड़ी प्रतिष्ठा, जीवन चर्या सारी। 
श्रम परिपूर्ण सबेरे संध्या, निरखो नयंन् उघारी॥॥ 
अपनो-अ्रपनो कार्य करो सब, प्रतिदिव ऊठ सवारी॥ 
अ्रपठित पठित श्रमीर गरीब, हुए जब महान्नतधारी ॥ 
पड़िलेहूण और काजो-पूंजो, पान्न-प्रमार्नन | वारी। 
सहाजन हरिजन फाम सामलो, चलो श्रमण-पथ-चारी ॥ 
भारी भोलप अपने क्रम में, लाज करे लघुतारी। 
सो श्रपंग परमुश्धापेक्ष बग, दुविधा बहै दुधारी॥ 
प्राप्त परिश्रम से जो भिक्षा, सम-विभाग; स्वीकारी । 
अपनी पाँती में सुख मानो, नहितर जीवन सवारी ॥| 
चुद्ध घाल गुरु ग्लान म्लान, परिचर्या उचित प्रकारी 
हो जिम सब की चित्त समाधी, रहे सदा सुविचारी॥ 
विनय विवेक नेक श्रनुशासन, श्रासन दृढ़ता घारी। 
हिल न एक पान भी गणपति, झ्ाज्ञा बिन अविचारी ॥ 
न्-माणक-महिमा, गीतिका २, २ से १० 
जब कि माणकंगणी भ्रपना उत्तराधिकारी स्थापित किये बिना ही दिवंगत हो गए, तव सारे संघ पर आाचारय॑ 
के चनाव का भार आ गया । उस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की मानसिक उथल-पुथल का 
विश्लेषण करते हुए जो कहा गया है, वह न केवल तेरापंथ के श्षमणों की चिन्तन-पद्धत्ति को ही व्यवत करता है, श्रपितु 
उनकी विचारणरिमा का भी द्योतक है। वह वर्णन इस प्रकार है 
बिचारो सन्‍्ताँ ! सब मिल बात क नाथ कठा स्यूं ल्यावॉला ? 
तर नहिं बिना नाथ इक्त स्थात, वर्ष सम रात बितावाँला॥ 
धघापरों गण गोकुल सन्‍्ता ! गउवाँ खड़ी विश्ञाल। 
बड़ी दिदाझ और दुधारू, पिण नहिं रह्यों गोवाल। 
सनन्‍्तां ! बिना गवाल गउवाँ की ती गति आपा पावाताँ॥। 
सेना कड़ाचूड़ है सारी, पहरण पक्की ड्श। 
पर सेनापति रह्यों न कोई, कुण दे प्रव प्रादेश। 
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सन्‍्ताँ ! बिन सेनासी सेना की काँड उपसा पावाँला॥ 
ग्रह नक्षत चमकता सारा, ताराँ की भामझकोल। 
पिण श्रम्बरियों सुनो लागे, बिना चाँद चमकोल। 
सन्‍्ताँ ! बिना चाँद की रजनी स्यूँ श्रापाँ तुल जावाला ॥ 
-जातिवान द्रुम पेड़ रु पौधा, विदपोी लता वितान। 
फल फूर्ला स्‍्यूं लड़ा-लुंब है, माली घधिना बगान। 
सन्‍्ताँ ! बिन माली के उपवन की उपसा बन जावाला॥ 
खेती खड़ी नाज स्थूँ नमती, दीखे सुन्दर (डोल। 
पिण विण बाड़ सता राही, मन स्पूँ करें मखोल। 
सन्‍्ताँ ! बिना बाड़ की खेती गण ने नहीं बणावाँला॥ 
“-माणक-महिमा, गीतिका १८, २ से ६ 


श्रीकालू उपदेशवाटिका 


श्रीकालू उपदेशवाटिका' आचार्यश्री द्वारा समय-समय पर वनायी गई भवत्यात्मक तथा उपदिज्यात्मक गीति- 
काओ्रों का संग्रह है | यह ग्रन्थ सं० २००१ से २०१५ तक बनता रहा । इस कथन से यह भ्रधिक संगत होगा कि इस लम्बी 
अवधि में बनायी गई गीतिकाओं को बाद में इस नाम से संगृहीत कर लिया गया। यह राजस्थानी भाषा का ग्रन्थ है। 
इसकी भवत्यात्मक गीतिकाएं जहाँ व्यक्ति को भक्ति-विभोर कर देने वाली हैं, वहां झ्राचार्यश्री के भक्ति-प्रवण हृदय का 
भी दि्दशन कराने वाली हैं । यद्यपि जैन तथा जैनेतर भक्तिवाद की भूमिका में काफी शेद रहा है; फिर भी आचार्यश्री 
भक्ति-धारा में बहते हुए दूसरी धारा को भी मानो अपने में समा लेना चाहते हैं । वे जानते है कि उनका आराध्य जैनेतर 
भवक्तिवादियों के आराध्य के समान दृश्य या अदृश्य रूप से अपने आाराध्य के पास नहीं श्राता । उसे तो केवल भाव-विशुद्धि 
का साधन ही बनाया जा सकता है; फिर भी वे उसे अपने मन-मन्दिर में चुलाने का आग्रह करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं 
प्रभ म्हार मन-मन्दिर सें पधारों ! 
कहूँ स्वागत भान गुर्णाँ «रो, 
करे पत्-पल पुजन थारो। 
चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, सहीं में जड़ पूजारो, 
अगर-तगर-चन्दन कय चरचू,कण-कण सुरभित थारो ॥ हि 
स्थान की अनुपयुवतता में कहीं आराध्य उस मन्दिर में आने से इन्कार न कर दें, इसलिए थे स्वयं ही स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत करते हुए वहीं आगे कहते हैं 
मलान स्थान चंचलता निरखी, न करो नाथ नाकारो 
तुम थिर घासे मिरमलता पा, होसी थिरचा वारो। ह 
वड़े-से-बड़े दाशंनिक तथ्य को भी वे छोटे-से किसी रूपक के सहारे इस सहजता से बह जाते हैं कि आइचर्य 
होता है। राग और द्वेप दोनों ही, आत्म-विरोधी भाव हैं; परन्तु जन-मानस में एक के प्रति आदरमूलक भाव हैं तो दूसरे . 
के प्रति निरादरमूलक । वे उन दोनों की एकरूपता तथा भावनात्मक भेद के कारण उद पर होने वाली मानव-प्तिक्रिया 
'की विभिन्‍तता को यों समभाते हैं: दे ] 
हेंघ दाव; हिमपात राग हूं, 
पण दोनाँ री एक लाम हैं, 
है दोनाँ रो काम कमल रो खोज गमाणों। 
काठ काट अलि बाहर ब्ाव॑, 
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कमल पाँखड़ी छेद न पावे; | 
कैप राग रो रूपक जाण सक्ो तो जाणो॥ 
गीतिकाओं में भक्ति और उपदेश का अत्यन्त मनोहर मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार की एक गीतिका में 
श्रविनाशी प्रभु की भवित के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं : रो 
अज सन प्रभु अविनाशी रे 
ग्रीच भेंवर में पड़ी नावड़ी कठे श्रासी रे।।._ ह 
रो स्हारो क्र कर सारो जनम गमासी रे। दि 
फोड्याँ सादे हीरो खोकर तूं पिछत्तासी रे ॥ 
इस संग्रह की उपदेशात्मक गीतिकाएं बहुत सरसता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवृत्तियों से हटने की प्रेरणा 
देती हैं, वहाँ स्वान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी झ्रास्वादन कराती हैं । उदाहरण-स्वरूप एक गीतिका के 
निम्नोक्त पदों को पढ़ लेना पर्याप्त होगा: | 
अम्बर में कड़क बिजली कड़ी, 
होके रहिज्यो रे राहो हँशीयार ! 
घ॒मड़ घोर है गगन मण्डल में श्रजब श्रेबरी छाई। 
पथ नहीं सूके हृदय अ्मृ्क, डॉफर स्पू काया कुम्हलाई । 
तरुण तृफान अरुण हो भ्रन्घड़, आँख मींचता श्राव। 
भारी विरखा बाढ़ नदयां में, जीघड़ो जोखम स्यूं घबड़ाव ॥ 
पापी मोर पपीहा बोले, हंसा हुया प्रवासी। 
फाँठ खड्या रुखडा डोले, मिटा में कुटिया लृट जासी ॥ 
खिण-खिण में जो रुपाँत राखता, घढ़ता मोटे माल । 
जाए जाती खोखा खाती बहुग्या वे पिण पाणी रे बाले।॥ 
इसमें संसारी प्राणी को रूपक की भापा में राही कहा गया है। राही के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का भी 
उसी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है---“श्राकाश में कड़कती हुई विजलियाँ, घुमड़ते हुए 
बादलों में चारों श्रोर- छाने वाला प्रन्धका र, शरीर को विच्छाय कर देने वाली डाँफर--शीत वायु, प्रांख मीचकर चलने 
बाले तुफान श्ौर श्रन्धड़, दूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई नदियों ने तुम्हारे लिए घबरा जाने का चातावरण 
तैमार कर देने के साथ-साथ सतरा भी पैदा कर दिया है। ऐसा न हो कि तुम तठ पर खड़े वृक्ष को तरह यों ही उखड़ 
जाओ तथा तट पर बंधी कुटिया की तरह क्षण-भर में ड्बो दिये जाशी । यहाँ प्रतिक्षण सावधान रहने घाते तथा ऊँचाई 
रहने वाले व्यक्षित भी यहुधा बहाव के साथ बह जाते हैं । * 


न्‍्ध 


ध्द्धय क्के प्रति 

यह भी “्रीकालू उपदेशवाटिका' की तरह गीतिकाओं का संग्रह ही है । इसमें विभिन्‍न पर्व-दिवसों पर देव, गुर 
और धर्म के वियय में बनायी गई गीतिकाएं हैं । इसके दो विभाग कर दिये गए हैं । प्रथम में हिन्दी और दूसरी में राज 
स्थानी की गीतिकाएं हैं। ये प्रायः महावी र-जयस्ती, भिक्षु-चरमोत्सव तथा मर्यादा-महीत्सव झादि पर्व-दिवसों पर बनायी 
गई हैं। स्तत्यात्मक होते हुए भी अनेक स्थानों पद काफी गहरा तिहूपण क्रिया गया है। स्वामीजी हारा निद्दिप्ट एक 
झानाय॑, एक आचार और एक विचार की तिपदी की लक्ष्य कर उसे एक नूतन श्रद्धेत बतलाते हुए कहां गया है: 

* एकाचार एक समाचारी एक प्ररूपणा पत्य। 
श्रो नतन बअद्वत निकाल्यो घाहु-वाहु भीसणजी ससत। ह 
लानरमासिक प्रवास से सम्त-सतियों के दुर-दर तक फीस जाने भौर फिर मयदा-महोत्सव के अवसर पर एकत्रित्त 
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कमल पाँखड़ी छेद न पा; 
हेप राग रो रूपक जाण सको तो जाणो॥ 
कुछ गीतिकाओ्ों में भक्ति और उपदेश का अत्यन्त मनोहर मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार की एक गी 
अविनाशी प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं : 
“भेज सत्‌ प्रभु अविनाशी रे ! 
बीच सेंवर में पड़ी नावड़ी काँठे आसो रे ॥ 
थाँरो म्हाँरो कर कर सारो जनम गमासी रे। 
कोड्याँ सादे हीरो ल्ोकर तूँ पिछतासो रे॥। 
इस संग्रह की उपदेशात्मक गीतिकाएं बहुत सरसता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवत्तियों से हटने की 
देती हैँ, वहाँ स्थान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी आस्वादन कराती हैं । उदाहरण-स्वरूप एक गी। 
निम्नोकत पदों को पढ़ लेना पर्याप्त होगा: 
अम्बर में कड़के बिजलो कड़ो, 
होके रहिज्यो रे राही हुँशीयार ! 
घ॒ुमड़ घोर है गयन मण्डल में श्रजब श्रेघेरी छाई। 
पथ नहीं सूझे हृदय अमृके, डॉँफर स्यू' काया कुम्हलाई ॥ 
तरुण तूफान अरुण हो श्रन्धड़, आँख मींचता झात्र। 
भारी बिरखा बाढ़ नदयां में, जी वड़ो जोखम स्यू' घबड़ाय ॥ 
पापी मोर पपीहा बोले, हंसा हुया प्रवासी। 
कांठे खडया रूखडा डोले, मिठा में कुटिया लुट जासी॥ 
खिण-खिण में जो खरुयाँत राखता, चढ़ता मो माल । 
जाए जाती खोखा खाती बहग्या वे पिण पागी रे बालें॥ 
इसमें संसारी प्राणी को रूपक की भाषा में राही कहा गया है। राही के मार्ग में श्राने वाली कठिनाइयों 
सी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है--"आकाओ में कड़कती हुई विजलियाँ, घुमर्‌ 
बादलों में चारों श्रोर' छाने वाला श्रन्धका र, द रीर को विच्छाय कर देने वाली डाँफर--औ्ीत वायु, श्रास मींचकर 
वाले तुफान और झन्धड़, ट्ूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई नदियों ने तुम्हारे लिए घबरा जाने का वात 
तैयार कर देने के साय-साथ बतरा भी पेदा कर दिया है। ऐसा न हो कि तुम तट पर खड़े वृक्ष की तरह यों ही 
जाओो तथा तट पर बँधी कुटिया को तरह क्षण-भर में ड्वो दिये जाओ। यहाँ प्रतिक्षण त्ावधान रहने बाले तथा 
पर रहने वाले व्यक्ति भी बहुधा बहाव के साथ बह जाते हैं ।” 


श्रद्धेय के प्रति 


यह भी 'लीकाल उपदेशवाटिका' की तरह गीतिकाओं का संप्रह ही है । इसमें विभिन्‍न पर्व-दिवसों पर दे 
र धर्म के विपय में बनायी गई गीतिकाएं हैं । इसके दो विभाग कर दिये गए हैं । प्रथम में हिल्‍्दी और दुसरी में 
स्थानी की गीतिकाएं हैं। वे प्रायः महावी र-जयन्ती, सिन्लु-चरमोत्सव तवा मर्यादा-महोत्सव झ्रादि पर्व -दिवसों पर व 
गई | । स्तत्यात्मक होते हुए भी अनेक स्थानों पर काफी गहरा निरूपण किया गया है। स्वासीजी द्वारा निर्दिए 
प प्राचार्य, एफ ग्राचार और एक विचार की त्रिपदी को लक्ष्य कर उसे एक नूतन बदन बतलाते हुए कहा गया हूँ 
* एकाचार एक समाचारी एक प्ररूपया पन्‍य। 
शो नतन अ्रद्वेत निकाल्यों वाहु-वाहु नीसगजी सन्त। 
चानुर्मासिक प्रवास से सन्‍्त-सतियों के दुर-दर तक फल जान झौर फिर मर्यादा-महोत्सव के प्रवस र॒ पर एड 


. 
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हैं। दृश्य और अदृश्य सभी वन्धनों से पूर्ण मुवित की ओर अभियान का प्रारम्भ इसी अवस्था से होता है। 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले प्रभु ऋषभनाथ के द्वारा सरयू के तट पर 'बनिता' नगरी की 
: स्थापना हुई। उस समग्र की प्रारश्मिक स्थितियों में उप्क अयना वैभव प्राकृतिक वैभव ही हो सकता था । नगर के 
सत्निकट के विपिन-कुंज पादप आर लताझ्रों से भरे हुए थे। उनका वर्णन करते हुए कहा गया है 
छोटे-छोटे. सबच्तिकटः विपिन, 
तर बलल्‍लरियों से घिरे सघन; 
कुझ्जों की वहु कमनीय प्रभा, 
किपका न रही हो चित्त लुभा; 
शाखात्रों के म्िष हाथ हिला, 
पथिकों को पादव रहे छुला; 
आझ्रो मोठे फल खा जाओ, 
अपनी पथ-श्रान्ति सिंदा जाओझो। 
न्‍ “+मरत-मुवित, सर्ग ३ 
विपिन के तरु, वल्लरियों आर कुंजों के द्वारा पथिक को जहाँ चित्त-प्रसत्ति होती है, वहाँ उसे प्रकृति का 
अतिथि-सत्कार भी प्राप्त होता है। भारतीय मानव ही अ्रतिधि-सत्कार में निपुण नहीं है, भ्वितु वृक्ष भी उसमें कम नहीं 
उतरना चाहता। वे अपनी शाखाओं के हाथ हिला-हिलाकर पथिकों को बुलाते हैं और अपने मीठे फलों तथा छाया से 
उनकी श्रान्ति दूर करते हैं। यहाँ पादपों द्वारा पथिकों को बलाना तथा मीठे फल खाने का आग्रह करना आदि क्ियाशरों 
'का बड़ी सुन्दरता से मानवीकरण किया गया है। 
. स्त्रियाँ वस्वाभुषणों से सज्जित होती हैं, अपने रूप-गौरव पर अपने-आप ही लज्जित होती हुईं वे भुकी-भुकी 
सी रहती हैं। पति के श्रास-पास रहने को वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानती हैं। उनकी हर गतिविधि पुरुष के 
* मत को उन्मत्त कर देने वाली है। परन्तु वे सारी गतिविधियाँ मानवीय संस्कारों में ही वंधकर नहीं रह जाती हैं। कवि 
के संस्कार सें वे बनस्पतिलोक में भी उसी प्रकार से चलती रहती हैं। मानवीय भावों को वनत्पति-जगत्‌ पर कवि ते 
- कितने सुन्दर ढंग से आरोपित किया है : ह 
शाखाश्रों से नत लज्जित हो, 
पत्तों पृष्यों से सज्जित हो, 
सानसोन्मादिनी. लतिकायें, 
पादप गण के दाएं बाएं । 
--भेरत-मुक्ति, सर्ग ३ 
एक-स्थान पर हिंसा और अहिंसा के विषय में वड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है 
है हिंसा: श्राक्तासकता, भय खाना भी हिंसा है 
उसमें बर्बरता, इससे जग में निन्‍्दा-खिसा है। 
. दोनों से श्रात्म-पत्तन है, दोनों हैं दुर्बलताएं, 
क्यों लड़ें किसी से अड़के ? क्‍यों मरने से घबरायें ? 
होते झ्राक्मण, पलायन, भयभीतों के दो लक्षख, 
बचते जो इन दोनों से, वे हो गम्भीर विचक्षण। 
बर अभय अहिसा वेती, जहाँ भय का काम नहीं हूँ, 


संत्रस्त भयाकुल प्राणी लेते विश्वाम वहाँ हैँ। ॥॒ 
प्र “+भरत-मुक्ति, सगे ४ 
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आक्रमण करना हिंसा है, पर आक्रमण से भयभीत होना भी हिसा है । एक मानवीय वर्वरता का प्रदर्शन है तो * 
दूसरी कायरता का; दोनों ही वृत्तियाँ निन्‍दनीय हैं। भयभीत पशु या तो ग्राक्मण कर बैठता है या भाग जाता है। 
मनुष्य की भी वृत्तियाँ श्रभी तक वेसी ही चल रहा हैं । वह भी तो यही करता है। झाचारयश्री ने अरहिसा के समर्थन में 
भरत के भाइयों के मुख से ये उद्गार व्यक्त कराये हैं कि श्रहिसा ही श्रमयदायिनी है; संसार के प्राणियों के लिए इससे 
अतिरिक्त विश्राम का कोई स्थान नहीं हो सकता । 


अग्नि-परीक्षा 


अग्नि-परीक्षा अाचायंत्री के प्रवन्ध-काव्पों में चवीततम रचना-है। इसमें जनक-तनया सीता के माध्यम से 
भारतीय नारी का जहाँ शील-सौ जन्य भ्र॑ कित्त किया गये है, वहाँ राम तथा तत्कालीन जनता के माध्यम से नारी जाति 
के प्रति पुर्ष जाति का युग-युगान्तरों से चला झ्रा रहा सन्देह भी वणित तथा आलोचित हुआ है। लंका-विजय के वाद 
राम के सपरिवार अयोज्या आाने की भूमिका से इस काव्य का प्रारम्भ हुआ है, तो सीता के भ्रग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
के साथ परिपूर्ण । इसमें घटनावलि इस क्रम से चलती रही है कि न कहीं राम भुलाये गए हैं श्र न कहीं सीता; .फिर भी 
पाठक के सम्पुख स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मूल पात्र राम ने होकर सीता है। 'अग्नि-परीक्षा' नाम भी 
इसी वास्तविकता का द्योतक है। 
यद्यपि ग्राज की परिस्थिति में. किसी नारी को अग्नि में डालकर उसके शील की परीक्षा करना न व्यवहार है 
और न॑ सम्भव; फिर भी पुछुप के मन में जब्-जत्र नारी के शील में सन्देह उत्पत्त होता है, तब-तव उस वेचारी को, प्रतीका- 
त्मक भाषा में कहें तो आज भी,. अग्नि-परीक्षा' में से ही गुजरना पड़ता है। नारी के लिए यह एक शाइवत समस्या है। 
इस समस्या का हल सीता ने अपनी मानसिक पवित्रता, श्रात्म-बल और सहिष्णुता में ही खोजा था। प्रत्येक नारी के 
लिए उनके इन श्रादरणीय गुणों की आवश्यक्रता है। ग्राचाय भ्री ने निष्कासत के अपमान से दुःखाभिभूत सीता के मुख से 
राम को नाना उपालम्भ दिलाकर उनके सहज नारीत्व को उभारा है। उन्हें पुरुष की दासी-मात्र नहीं वनाक र, स्वाभिमान- 
युक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है जो कि सर्वथा स्वाभाविक है। यह काव्य मानस-भूमि में सात््विक गुणों के 
अंकुरित होने के लिए एक सहज वातावरण उत्पन्त करता है। इस काव्य की ललित पदावलि, धारा की तरह प्रवहमान 
भाषा तथा सरस वर्णन पाठक को मुस्ध किये बिना नहीं रहते । यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। 
राम जय रात्रि के समय अपोष्या में घुमकर सीता के अपवाद की वातें सुनकर वापस ग्राते हैं, तव एक ओर तो 
शान्त रात्रि तथा दूसरी मोर अ्रशान्त मन का वातावरण उनके लिए असह्य हो गया उसका चित्रण यों किया गया है : 
बघिहव वातावरण सारा तम-नि्िज्जित हो रहा, | 
जन-समूह श्रनृह निशि के व्यह में था सो रहा। 
विमटिमाते तारकों की कान्ति ज्योति-विहीन थी, 
प्रकृति ध्वान्तावरण में तल्‍लीन सर्वागीण थी। 
अश्र-श्रवनी-सर-सरोरह भ्रान्‍्त शान्त नितानन्‍्त थे, 
रारित-सागर-दब्द रह-रह हो रहे उद्न्नान्त थे । 
बिहग पसतग द्य-चतुष्पद स्वतः निस्तब्ध थे, 
हुईं परिणत गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे। 
किन्तु राघव का हृदय श्रान्दोलतों से या भरा, 
घूमता झाकाश ऊपर, घूमती नीचे घरा। 5 
तल्प कोमल निशित ज्ञायक तुल्य दुःखद लग रहो, 
स्वयं उनको हा स्वयं की भावनाएं टग रहों। 3 
 यग्ति-परीक्षा, 


का रे 
मं जे 


रे 
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.. नारी-जाति के विषय में आचार्यश्री के अतिशय कोमल विचार हैं। वे उनकी उत्थात-विपयक्र योजनाओं को 
 कार्यानिवत करने वर बहुवा वल देते रहते हैं। नारी-जाति की पीड़ा और विवज्ञता उनसे छिपी नहीं है। राम द्वारा 
निष्कातित होने पर सीता का चिन्तन वस्तुतः आचार्येथी के चिन्तन को ही व्यक्त करने वाला है, जो कि इस प्रकार है 
हैं पुरुषों के लिए खुली यह वसुधा सारी 
पर, तारी के लिए सदन की चार-दोवारी। 
सुर्य देखना ही होता महाभारत भारी, 
किसे कहें श्रपरी लाचारी वह बेचारी। 
मार-सार कर श्रयन्ते मन को वह सब कुछ सहती, 
जैसा होता, नहीं क्रिसी से कुछ भी कह॒ती। 
चिन्ता सदा चिता बन, उत्तको दहुती रहती, 
वब्यथा हृदय को छल-छल कर पलकों से बहती । 
. +-अग्नि-परीक्षा, ४-१४, १५ 
जैन रामायण के अनुसार परित्याग के लिए सीता को लक्ष्मण नहीं, किन्तु 'कृतान्तमुख' सेनापति ले गए थे। 
जब वे वापस आकर राम को सीता के उपालम्भों आ्रादि से श्रवगत कराते हैं, तब उनसे श्रोत्तागण का मत करुणाद्र हो 
उठता है; परन्तु अन्तत: जब सीता इस काण्ड में भी सदा से निर्दोप रहने वाले राम के मति-विश्वप्त को अपने ही किन्‍्हीं 
अज्ञात कृत्कर्मों का परिणाम स्वीकारती है, तब भारतीय नारी की इस शालीवता और साल्विकता पर मस्तक कुक 
जाता है। कृतान्तमुख उनके दब्दों को यों दुहराता है : 
| कत्ते प्रतिकूल प्रवाह वहा, कुछ भी जा सकता नहीं कहा, 
नस-नस में उनकी जात रही, भ्रति भावुफ भव्र स्वभाव रहा । 
जो हुआ, दोष सब मेरः है, निर्दोष निरन्तर रहे राम, 
कृतकर्मों का ही कुपरिणास, जिससे उनको सति हुई वाम । 
भूझा कलंह यह आया है, रवि के रहते तम छापा हे, 
साताजी ने कहलाया है ॥/ 
“+अग्नि-परीक्षा, ४-७४ 
इसके साथ ही जव वे इस परित्याग से उत्पन्त हुई स्थिति से श्रपने और राम के सम्वन्धों का जिक्र करती हैं, 
तब रूपकों के माध्यम से कवि उनके भावों की अभिव्यक्ति इतनी गहराई और मामिकरता के साथ करते हैं कि हुर रूपक 
सीता के अन्तस्तल की पीड़ा का प्रतिविध्व वनक्र “थरव्य के साय-साथ दुश्य' होने का आभास देने लगता है। वहाँ कहा 
गया है : 
के ममता को गाँठ शिविल हुईं, भावों को गंगरी फूठ गई, 
निर्षामक फा मुंह फिटते ही, पतवार हाथ से छूट गई। 
सीता की सरिता सूख गई, रापतों को रजनी झूठ गई, 
अब क्‍या जीने में जीना है, जब श्राकाक्षाएं दूढ यई। 
सब गत-रस फिया कराया है, च्यारी काया से छाया है। 
+अग्नि-परीक्षा, ४-७५ 
एक स्थान पर शरद्‌ ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया गया है : 
शरद ऋतु की सुखद शीतल पव्र-नलहरा! चल रहा, 
विगत-घन अति शत श्रम्वर पंक-विरहित थी मही । 
भ्रा रहा विस्तार वर्ण का सहज संक्षेप में 
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ज्यों समाहित तत्त्व सारे, चतुविध निफ्षेप में। 
नाति शीत, न चाति ऊष्मा, सम अवस्थित भाव में, 
स्वेदा ज्यों लीन रहते, सन्‍्त सहज स्वभाव में। 
विश्ञा-चासर हें वरावर, तुल्यता कफ-वात में, 
वेदनी शआ्रायुयंथा सम समुद्घात-विधात में। 
पूर्णतः अनुकूल ऋतु यह स्वास्थ्य-शोचन के लिए, 
ज्यों श्रगुत्रत आ्राज जन-मानस प्रवोधन के लिए। 
स्वच्जू सलिल सरोवरों का मुकुर-सदृश सुहावना, 
धर्म शुक्ल ध्यान में जेसे समुज्ज्वल भावना। 
जेन मुनि भी कर रहे श्रव प्रतीक्षा प्रस्थान की, 
योग-रोधक प्राप्त-जलेशी यथा निर्वाग की। 
स्वल्प-सी भी वृष्टि होती सिद्ध श्रत्यपयोंगिनी, 
सजग भुनि की क्रिया संवर-निर्ज रा-संयोगिती। 
हो रहीं कृशकाय नदियाँ, क्षोण निरर-प.नता, 
क्षपक श्रेण्पारूढ़ मुनि की ज्यों कपाय-प्रहीणता। 
वर्ष भर का कृषिक श्रम श्रव हो रहा साकार है, 
खींचता तन-सार श्रनशन में यथा अ्नयार है।” 
“अग्नि-परीक्षा, ५-१ से ५ 
यहाँ शीतल पवव, घनचरहित आकाश, पंकरहित धरती, वृष्टि-विस्तार से हुए हर उपक्रम का पुनः संक्षेप, 
शीतोप्ण भावना की समस्थिति, दिन-रात की समानता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, जल की स्वच्छता, नदियों झौर निर्भरों 
के उफान का शमन तथा कृपिक के श्रम का धान्य के रूप में साक्रार होना झ्रादि कार्य शरद्‌ ऋतु का इतना सहज चित्र 
खींचते हैँ कि जिसे हर कोई दृश्य जगत्‌ में प्रतिवर्ष साक्षात्‌ अनुभव करता है। इस वर्णन में प्रयुकत उपमाएं जहाँ एक ओर 
विपय को सरल बनाती हैं, वहाँ दूसरी श्रोर गम्भीर भी वना देती हूँ । जैन तत्त्व-ज्ञान के बिना उन्हें समभना कुछ कठिन 
है। इन उपमा्रों से आचायंश्री ने एक नवीन प्रयोग किया मालूम होता है । श्रवश्य ही इससे जैन संस्कृति के विचारों तथा 
पारिभाषिक झक्दों से जन-साधारण को परिचित होने की प्रेरणा मिलेगी । 


संस्कृत-साहित्य 

आचार्यश्री के संस्कृत-सा हित्य में जैन सिद्धान्तदीपिका” तथा भिक्षुन्यायकरणिका' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शन- - 
ग्रन्थ हैं। ये प्राचीन परिपादी के अनुसार सूत्र तथा वृत्ति के रूप में संदृब्व हैं। जैन सिद्धान्तदीपिका' में जैन मान्यता- 
तुसार तत्त्व-निरूपण किया गया है। इसके नो प्रकाश हैं। नवें प्रकाश में जेन न्‍्याय-सम्बन्धी संक्षिप्त परिभाषाएं दी गई 
हैं, जवक्कि अन्य आठ प्रकाशों में द्रव्य, आत्मा, कम, अहिसा तथा गुणस्थान आदि का विवेचन है । न्यायकर्णिका' में ग्राठ 
विभाग हैं जिनमें जैन मान्यतानुसार प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति ओर प्रमाता का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ न्याय के 
विद्यायियों के लिए प्रवेश-द्वार का कार्य करता है। 'प्रमाणनयतत्त्वालोक' आदि ग्रन्थों के समान इसमें इतर न्याय- 
शास्त्रियों के मन्तव्यों का खण्डन करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है । यह ग्रन्य जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याद््या प्रस्तुत 
करता है तथा जैन न्याय के प्रमुख अंग नय-निक्षेप आदि को भी सरतता से हृदयंगम कराने में सहायक होता है। वस्तु 
वृत्त्या यह अत्यन्त उपयोगी एक लाक्षणिक्त अन्ध है 

उपर्युक्त य्न्‍्यों के भ्तिरिक्‍त संस्कृत-गद्य में आ्राचार्यश्षी के कई निवन्ध भी हूँ। संस्कृत पच-पत्यों में कालू 
कत्याण मंदिर-स्तोनम्‌', 'कर्तब्यपट्तनिशिका, 'शिक्षापण्णव्ति' झादि हैं । 
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घर्म-सन्देश 


आाचारयंश्री की साहित्य-सृष्टि में धर्मं-सन्देशों का भी एक महल््वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश वहुधा विश्व के 
विभिन्‍न भागों में होने वाले विभिन्‍त सम्मेलनों के अ्रवसर पर दिये गए। अनेक स्थानों पर उनका अच्छा प्रभाव भी देखने 
में आया। अजशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश” तामक एक सन्देश लन्दत में आयोजित 'विदव धर्म सम्मेलन” के अवसर 
पर दिया गया था । वह दूर-दूर तक पहुँचा था। न्यूयार्क के 'साइरेक्यूज़ विश्वविद्यालय! के डा० रेमंड एफ० पीयर ने एक 
पत्र में लिखा था कि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपने छात्रों के पादयक्रम में २६ जून, १९४५ को दिये गए 
प्रवचन 'अशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' के महत्त्वपूर्ण अंशों को सम्मिलित कर लिया है ।* 

इस सन्देश की एक प्रति महात्मा गांधी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर कई जगह टिप्प- 
णियाँ भी लिखीं । इस सन्देश का प्रकाशन काफी लम्बे समय के परचात्‌ हुआ था। अतः भूमिका में जहाँ एतदु-विपयक 
खेद प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधीजी ने वहीं पर लिखा---/ऐसे सन्देश निकालने में देरी वयों ?” पुस्तिका के 
पृष्ठ ११ पर 'सम्यवत्व” का विवेचन किया गया है; महात्मा गांधी ने वहाँ लिखा है--“क्या इस सम्यवत्व का प्रचार किया 


* गया १” उसके आगे पृष्ठ ११-१२ पर विश्व शान्ति के सावभौम उपायों का कथन करते हुए नो वातें वतायी गई हैं । 


उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "क्या ही इच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष के इन नियमों को मान कर चलती ।”* 
” यह आचार्यश्री का प्रथम सन्देश था। इसके वाद 'घर्म-रहस्य', आदर्श राज्य, 'धर्म-सन्देश”, पूर्व और परिचिम 

की एकता', 'विश्व-शान्ति और उसका मार्ग, 'धर्म सव कुछ है; कुछ भी नहीं, 'धर्म और भारतीय दर्शन आदि अनेक 
सन्देश तथा ववतव्य दिये गए | उनका प्राय: सर्वत्र ययोचित आदर हुआ है । 
मधु-संचय 

आचायंश्री के देतन्दिन प्रवचनों को अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी 
संकलन उनके साहित्य के ही अंग हैं। 'नेतिक संजीवन', 'शान्ति के पथ पर, 'पथ और पाथेव', 'प्रववन-डायरी' आदि 
पुस्तकें इसा क्रम में समाविष्ट हैं। वस्तुत: वे जो कुछ बोलते हैं, वह सब ऋषि-वाणी के रूप में स्वयं सिद्ध साहित्य वन जाता 
है। उन प्रवचनों में कुछ अंश तो इतने भावपूर्ण होते हैं कि हृदय को छ-छू जाते हैं। वे आचार्यश्री के मानस-मन्यन से 
उद्भूत विचार नवनीत के रूप में जितने सुकोमल और पवित्र होते हैं, उतने ही शक्तिदायक भी । उनके भावों की गहराई मन 
को मुग्ध कर लेने वाली होती है। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने आचायंश्री के एक वावय पर लिखा था---“अणुव्नत 
आन्दोलन के प्रवर्तंक सन्त तुलसी ने दो शब्दों में इस विक्ृति-प्राप्त सुख को न लेना और अग्राप्त की सतत चाह रखने 
का जो चित्र दिया है, उसे हज़ार विद्वान हज़ार-हज़ार पृष्ठों की हज़ार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे शब्द हैँ---भुख 
और व्याधि । सन्त की वाणी है---“आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं ; व्याधि लग गई है, जो बहुत 
कुछ वटोर लेने के वाद भी श्ान्त नहीं होती ।”* इस प्रकार के छोटे तथा गहरे वाक्‍्यों से ग्राचायं श्री के अवचन भरे रहते 
हैं। यहाँ उनके इसी प्रकार के भाववाही सुभाषितों के मधु-संचय का कुछ भ्रास्वादन अप्न से गिक नहीं होगा । 

जो सब कुछ जानकर भी अपने-श्राप को नहीं जानता,वह श्रविद्वान्‌ है। विद्वान्‌ वही है, जो दूसरों को जानने से 
पुदे अपने-आप को भली भांत्ति जान ले 


हम अपने से ही श्रपता उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियस्त्रण कम से-कम भायें। हम स्वयं ही नियस्न्रित् होकर चलें, 
३१ जैन भारती, सा, “४६ 
२ जेँत भारती, जुलाई “४७ 
३ ज्ञानोदय, फरवरो ५६ 


ध्ष ] आ्राचायंत्री तुलसी अ्रभिनन्दन ग्रन्थ... | हितीय 


तभी हम अपना उद्धार कर सकते हैं । 


सिद्धान्तवादिता से श्रालोचना प्रतिफलित होती है श्रौर अनुभूति से मौलिकता । सिद्धान्त से मौलिकता नहीं - 
झ्राती, मोलिकता के श्राधार पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं। | 


हर ट » १०५ 


जो जितना श्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही श्रधिक अपने श्रास-पास सर्यादा का जाल बुनता है। 


हमारा घर साफ-सुबरा होगा तो पड़ोसी को उससे दुर्गन्‍्ध नहीं मिलेगी। 

हम अ्राहिसक रहेंगे तो पड़ोसी को हमारी श्रोर से क्लेश नहीं होगा । * 
पड़ोसी को दुर्गेन्ध न श्राये, इसलिए हम घर को साफ-सुयरा बनाये रखें, यह सही बात नहीं है । 
दूसरों को कष्ट न हो इसलिए हम श्रहिसक रहें, भ्राहिसा का यह सही सागं नहीं है। | | 
श्रात्मा का पतन न हो इसलिए हिसा न करें,यह है भ्रहिसा का सही मार्ग ! कष्ठ का बचाव तो स्वयं हो जाता है । 


हिंसा के दो पहलू हैं--विचार श्रौर श्राचा र । पहले विचार बनते हैं, फिर तदनुसार श्राचरण होता है । 
झावश्यक् हिसा को आहिसा सावना चित्तन का दोष है। हिंसा भ्राखिर हिंसा है। यह दुस्तरी बात है कि झ्लावइयक 
हिंसा से बचना फठिन है। 


धर्म एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाँध है। बाँध का पानी सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता 
है। बसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र भवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदायों में कट्टरता, संकीर्णत्रा, साम्प्रदायिकता 
था जाये, तो . वह केवल स्वार्थ-सिद्धि का अंग बनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक श्र आपसी संघर्ष पेंदा करने 
वाला हो जाता है । 


शोपण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले को श्रपेक्षा श्रदावी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह एक फौड़ी भी न दे । 
5 हत भझष्ठ ह हए 


मनुष्य अपनी गुलती को नहीं देखता; इूत्तरे की गुलती को देखने के लिए सहल्लाक्ष बन जाता है। श्रपनी गलती 
देखने के लिए जो दो श्राँखें हैं, उनको भी मूंद लेता है। 


आत्म-तोध का एकमात्र मार्ग आत्म-संपम है। दोनों का परत्पर भ्रट्‌ट सम्बन्ध है। लोग संघम को निषधात्मक 
मानते हैं, पर यह जीवन का सर्वोपिरि क्रियात्मर पक्ष है। 


जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने हैं श्रौर जिसकी चाह है, उसकी राह नहीं है। प्राज का मनुष्य विपर्यय 
की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्य दुःख के हो रहे हैं । 


प॒कादेतु अभाव भो नहीं है और श्रति भाव भी नहीं है। सुख का हेतु स्वभाव है । 


ब्रती समाज की कल्पता जितनी दुरूठ है, उतनी ही सुखद है। ब्रत छेते वाला कोरा ब्रत ही नहीं लेता, पहले वह 
विवेक को जगाता है। ्रद्धा थ्रौर संकल्प को दृढ़ करता है। कठिनाइयाँ ऋछेतने की क्षमता पेंदा करता हैं। अवाह के 


प्रतिकल चलने का साहुप लाता है। फिर वहु द्त लेता हूं। 


भ्रध्याय | सहान्‌ साहित्य-ख्रष्टा [ ६६ 


पहले-पहल बुराई करते घृणा होती हैं, दुसरी बार संकोच, तीसरी बार निःसंकोचता श्रा जाती है भौर चौथी 
बार में साहस बढ़ जाता है । 


३०३ 


विचार के अनुरूप ही ग्राचार बनता है श्रथवा विचार ही स्वयं श्राचार का रूप लेता है। 


आाचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए विचार-करान्ति चाहिए । उसके लिए सही दिल्या में गति, श्नौर गति 
के लिए जागरण श्रपेक्षित है । ; 


जीवन सरस भी है, नीरस भी है । सुख भी है, दुःख भी है । सुब्र कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। दीरस को सरस, 
' दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है। 


पदाथ प्रएप्ति पर जो आनन्द मिलता है, वह तो क्षणिक्त होता है ।'"' किन्तु वस्तु-निरपेज्ष श्रानन्‍्द ही स्थायी 
होता है । 


धर्म जो कि पुस्तकों, सन्दिरों शौर घठों में बन्द है, उप्ते जीवन में लाना होगा। बिता जीवन में उत्तारे फेघल 
प्रास्तिकवाद की दुहाई देने सात्र से क्या होने वाला है ! 


००० ०७ 


विश्व शान्ति श्रौर व्यक्ति की शञास्ति दो, वस्तुएं नहीं हैं। अग्ञान्ति का मूल कारण अ्रनियन्त्रित लालसा है। 
लालसा से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्‍्त होती है। 


मुझे तो श्रणुवम और उदजनवम जितने प्रलय॑क्वारी नहीं लगते, उतनी प्रलयंकारी लगती है--चरिन्रहीनता, 
विचारों की संक्तीर्णता। बम तो उन श्रपविन्न विचारों का फलितायं-सात्र है । हर 


छोटे भिखारियों के लिएतो सरकार भिखारी-विल बना देगी; पर में पुछता हूँ कि इन बड़े भिखारियों का 
सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव गाते हैं, तब ये बड़े मिख्वारी घर-घर डोलते हैं---“लाग्ो वोट और लो नोट ! ” 


लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना आचरण-शुद्धि का नहीं । पर भ्राचरण-शुद्धि के विना उपसना का 
महत्त्व कितना होगा ! 


में चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति एक-हूसरे के सद्विचारों का समादर करे | समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे । 
उदार बनेंगे तो पायेंगे; संकुचित बनेंगे तो खोयेंगे । 


श्रद्धा शोर तक, जीवन के दो पहल हैं। जीवन में दोनों को श्रवेश्षा है। व्यावहारिक जीवन में भी व केवल श्र हा 
काम देती है भ्रोर न केवल तक । दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को समुन्नत बनाने में सहायक होता है। श्रतः तके के 
साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए और अद्धा भो तक की कसौटी पर कसी होनी चाहिए । 


- विद्या वरदान है; पर आचार-शुन्प होने से वह अभिशाप भी बन जाती है। 


$्क्क क्क्क 


१०० ] गाचार्षश्रो तुलसी असिनन्‍दन ग्रन्थ | ह्वितोय 


तुम पथिक बनकर पथ पर चलो, लेकिन पय पर क़ब्ज़ा सत करो ! पंथ पर चलो, पर पंथ के नाम पर बड़ी- 
बड़ी श्रद्दा लिकाएं श्रौर सहल खड़े सत करो। ४ | 


ग्ेग कहते हैं कि साँप-बिच्छू जहरीले हैं, इसलिए उन्हें मारते हैं। में पूछता हँ---जहरीला कोन नहीं है ? क्‍या 
प्ादमी साँप से कम जहरीला है ? साँप कब काटता है ? जब वह दव जाता है, उसे भय होता है; पर आदमी बिना दबे ही. 
ऐसा काठता है कि उसका जहर पीढ़ियों तक भी नहीं उत्तरता । ' | 


+०+ 


खाने के तीन उद्देश्य हैँ--त्वाद के लिए खाना, जीने के लिए खाना श्रौर संयम-निर्वाह के लिए खाना। स्वाद 
के लिए खाना श्रवेतिक है। जीने के लिए खाना श्रावश्यक् है और संयम्त के लिए खाना साधना है। 


विद्या जीवन की दिशा है, जिप्ते पाकर सनुष्प श्रपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकता है। चरित्र जीवन की गति है। 
सही दिश्वा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इ५्ठ स्थान पर नहीं पहुँच पाता । सही दिशा श्रोर सही गति दोनों भिलें, 


तब काम बनता है। 


सेवा फा सबसे पहला कदम ग्पनी जीवन-जशुद्धि है। यह श्रात्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहों सकती । 


चिद्या का फल मस्तिष्क-विकास है, किन्तु है प्राथसिक। उसका चरम फल श्ात्म-विकास है। मस्तिष्क-विकास 
चरित्र-विकास के मध्य से ही आत्म-विक्रास तक पढुँच पाता है, इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच में कड़ी है । 


न्‍्याप और दलबन्दी, ये दो विरोधी दिश्ञाएं हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो विज्ञाओ्रों में चलना चाहे, इससे बड़ी 
भल और क्या हो सकती है ! रा 


मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो अगले जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को संक्लिष्ट बनाये बियाड़े। 
चस्तुतः घर्मे को कप्तीदी अगला जोवन नहीं, यही जीवन है । 
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शल 
$ र्षोँ 
संघर्षों के सम्मुख 
आचायेश्री का जीवन संघर्षमय जीवन की एक कहानी है। ज्यों-ज्यों उनका जीवन विकास करता रह 
है, स्‍्यों-त्यों संघर्ष भी बढ़ता रहा है । उनके विकासशील व्यक्तित्व ने जहाँ अनेकों भक्त तैयार किये हैं, वहाँ विरोधी 
भी । भवित श्रद्धा या गृणज्ञता से उत्पन्न हुई, तो विरोध अश्नद्धा या ईर्ष्या से। विरोध चट्टान बनकर बार-बार उनके 
मार्ग में म्रवरोधक वनकर आता रहा है, किन्तु उन्होंने हर वार उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। वे जहाँ जाते 
हैं, वहाँ हज़ारों स्वागत करने वाले मिलते हैं तो पाँच-दस आलोचना करने वाले भी निकल आते हैं । “विकास विरोधियों 
के साथ संघर्ष का नाम है”--लेनिन का यह वाक्य अपने पूरे रहस्य के साथ आचाय॑ेश्री पर लागू होता है। विरोध भौर 
अनुरोध, इन दोनों ही परिस्थितियों में अ्रपने-आप को सन्तुलित रखने की शवित उनमें है। अवरोधजन्य अरहं-भाव और 
विरोधजन्य हीन भाव उन्हें प्रभावित नहीं करते । अपनी स्थितप्रज्ञता के वल पर वे इन सब भावों से ऊपर उठे हुए हैँ । 
संघर्ष प्राय: हर जीवन में रहते हैं, सफल जीवन में तो और भी अधिक । झाचा ये श्री के जीवन में वे काफी मात्रा में 
रहे हैं; कुछ साधारण, तो कुछ असाधारण । कुछ स्वल्पका लिक प्रभाव छोड़ने वाले, तो कुछ चिरकालिक | वर्तमान वाता- 
वरण को ता सभी संघर्ष भकभो रते ही हैं, आचायंश्री के सम्मुख आने वाले संघर्पों में कुछ झान्तरिक हैं, तथा कुछ वाह्म । 


आन्तरिक संचर्ष 


आन्तरिक संघ से तात्पयं यह है--तेरापंथियों द्वारा किया हुआ संघर्ष । क्योंकि आचारय॑श्री तेरापंथी के आचार्य 
हैं। तेरापंथ के विधानानुसार उनकी ग्राज्ञा सनी अनुयायियों को समान रूप से शिरोधायें होनी चाहिए, परन्तु कुछ 
प्राचीनतावादियों के मन में उनके प्रति अश्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए हैं। उनके विचारानुसार उनकी अनेक वार्ते तेरापंथ 
की परम्परा के ब्रिरुद्ध होती जा रही हैं। वे सोचते हैं कि आचायंश्री द्वारा युग की आवश्यकता के माम पर जो परिवर्तन 
किये जा रहे हैं, वे सब अन्तत: भ्रहितकर ही होंगे । 

आाचारयंश्री का दृष्टिकोण है कि धर्म के मूल नियम अ्रपरिवर्तनीय भले ही हों, किन्तु किसी भी प्रकार के परि- 
वर्तन का विरोध करना जीवन की गति का ही विरोध करना है। मूल गुणों को सुरक्षित रखते हुए उत्तर गुणों से सम्बद्ध 
अनेक परम्पराओं का जिस प्रकार पूर्वाचायों ने परिवर्तन क्विया है, उसी प्रकार आज भी आवश्यकतानुस्तार उसमें परि- 
वर्तन की गुंजाइश हो सकती है। 

प्राचीनता और नवीनता का यह संघर्ष कोई नया नहीं है। हर प्राचीनता नवीनता को इसी झाश्यक्रा-भरोी दृष्टि 
से देखती है कि यह कहीं सारे ढाँचे को ही न ढहा दे । परन्तु जो दुर-द्रष्टा होते हैं, वे जानते हैं कि तवीन प्राण-शक्ति के 
बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता | इसी आ्राधार पर वे प्राचीनता के इन तकों से भयभीत नहीं होते और 
आवश्यक परिवततंन करते हैं। आचार्यत्री ने अनेक परिवर्तन किये हैं और उनके मार्ग में आने वाले विरोधों को उन्होंने 
विचार-मन्थन का ही एक साधन माना है। जिस क्रिया में विरोध या रुकावट नहीं आती, वह कार्य उतना अभावकारी भी 

नहीं होता । जिस काम में चेतना लाने चाली शक्ति होती है, वही हरएक के मस्तिष्क में हलचल पैदा कर सकता है। - 

कुछ लोगों के लिए यह हलचल भय का कारण वव जाती है। वही भय फिर संबर्ष के लिए अनेक निभित्त उपस्थित कर 
देता है। उन निमित्तों में से कुछ का दिग्ददन यहाँ कराना अनुचित नहीं होगा। ; 


१०२ | श्राचार्यश्री तुलसौ श्रभितन्दन प्ररंय हे .. न दितौय ह 


दृष्टिकोण की व्यापकता 


आन्तरिक संघर्ष का वीज-वपन अणुव्नतत-आन्दोलन की स्थापना के पारियाश्विक वातावरण से हुआ । उससे पूर्व 
सभी में ग्राचार्यश्री के प्रति अटूट निप्ठा थी। तव तक आचार्य श्री का विहारक्षेत्र प्रायः थली (बीकानेर डिवीज़ञन) तक 
ही सीमित था। उनके समय और शक्ति का वहुलांश प्रायः उसी समाज के बंधे हुए दायरे में लगता था। आन्दोलन की 
प्रवृत्तियों के साथ-साथ ज्यों-ज्यों दायरा विशाल बनता गया, दृष्टिकोण व्यापक होता गया, त्यों-त्यों उस वर्ग पर लगने 
वाला समय ओर सामथ्य का प्रवाह जन-साधा रण की ओर मुड़ता चला गया। इससे कृतिपय व्यक्तियों को लगने लगा. 
कि आाचायंश्री तेरापंथ से दूर हटने लगे हैं। वे ग्रेर-तेरापंथियों से घिरते चले जा रहे हैं । । 


अगुव्रत-आ्रानदोलन 


अणुन्नत-आन्दोलन के प्रति भी अनेक शंकाएं उठायी जाने लगीं । उनमें मुख्य ये थीं : 

१. जो व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं है, क्या उसे अणत्रेती कहा जा सकता है ? 

२. गृही जीवन के विपय में नियम बनाना क्‍या साधुचर्या के श्रनुकल है ? । 

३. श्रावक के बारह ब्रतों को छोड़कर नया प्रचार करना क्या आगमों के प्रति अन्याय नहीं है ? आादि-प्रादि। 

आाचार्यश्री ने यथासमय उपर्युक्त तथा इन जैसी अन्य सभी शंका का अनेक वार समाधान किया | जो व्यवित 
अणुव्नती' शब्द की उलभन में थे, वे स्वयं श्रावक-ब्रत धारण न करने वाले को भी श्रावक ही कहा करते थे। श्रावक भर 
अणुब्रती शब्द के प्रयोग की तुलना पर ध्यान देने से वह शंका स्वयं ही निरस्त हो जाने वाली थी। परन्तु यहाँ भी श्वावक - 
शब्द के प्रयोग की प्राचीनता और अणुब्नती शब्द के प्रयोग की नवीनता ही समभने में वाधक वना रही | गृही जीवन के 
विपय में नियम बनाने की बात भी श्रावक के वारह ब्रतों की नियमावलि के श्राधार पर सम में आ सकती थी। भगवान्‌ 
मे श्रावकों की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के आधार पर जो नियम बनाये थे, उसी प्रकार के ये नियम थे जो कि वर्तमान 
जीवन-व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाये गए थे । अणब्रत और बारह ब्रतों में तो कोई संघर्ष ही नहीं था। उस समय 
भी अनेक व्यक्ति बारह ब्रत घारण करते थे तथा अनेक द्वादश-ब्रती अ्रणुत्रत के तियमों को भी स्वीकार करते थे । इतना 
स्पष्ट होते हुए भी ये शंकाएं दोहरायी जाती रहीं । 

अणुत्रत-आन्‍्दोलन खुद ही जब चर्चा का विषय बना हुआ्ना था, तव अणुन्नत-प्रार्थना में भी दो मत होना कोई झाश्चर्य 
की बात नहीं थी । उसके विरोध में यह प्रचारित किया गया कि प्रातः भगवान्‌ का नाम लेना चाहिए, तो इसमें है 

|; इसमें तो कूठ-फरेव आदि के नाम भर दिये गए हूँ, जिनको कि उत्त समय याद ही नहीं करना चाहिए। बहुत-से , 

लोग इसीलिए प्रातःकालीन प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते । 

इसी ग्रीप्म की वात है---एक व्यवित को मैंने प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो उत्तर मिला कि वह 
तो मेरी सम में ही नहीं वैठती । ः ७ 

मैंने कहा--क्यों; ऐसी कौनसी उलभन की बात है उसमें ? डे 

उसने कहा--नित्य सबेरे ही यह डिंदो रा पीटना कि हम अणुव्रती वन चुके हैं, अतः हमारे भाग्य बड़े तेज़ हँ--मुभे 
तो विल्फुल पसन्द नहीं है; और मैं तो अभी तक अपुन्नती वना भी नहीं, अतः मेरे लिए तो ऐसा कहना भी असत्य ही होगा । 

अषब्रत-प्रार्थना की प्रथम कड़ी का जो अरे उसने लगाया था, उसे सुनकर मैं दंग रह गया। इस विरोध के 
प्रवाह में वहकर और भी झनेक व्यक्त ते जाने किन-किन वातों का व्या-वया मनमाना अर्थ लगाते रहते होंगे। मु्क उस 
भाई की बुद्धि पर तरस भी आया । मैंने समकाते हुए उससे कहा--तुमने प्रार्थना की कड़ी का ग़लत श्र्थ लगाया हैं, इसी. 
लिए तम्हें उसके विपय में श्रम हुआ है। उस कड़ी का अर्थ तो यह है कि यदि हम अणुव्रती वन सकें, तो यह हमारे लिए 
बड़े भाग्य की बात होगी। जिस प्रकार श्षावक के लिए तीव मनोरथों का उल्लेख आग्ममों में आता है श्रौर उनके द्वारा 
भाव-विश्युद्धि होती है; उसी प्रकार इस प्रार्थना में जीवन-विश्ुद्धि के लिए जो संकल्प हूँ, उनसे भाव-विशुद्धि होती है। 


भ्रष्यायथ ] संघर्षों के सम्म्‌र्खे [ १०३ 


अणुन्रती बन सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वैसा बनने की भावना करना बुरा नहीं है। इन सब बातों को सम लेने 
के बाद वह व्यक्ति प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा । 


अस्पुश्यता-निवारण 


जैन परम्परा जातीयता के ग्राधार पर किसी को छोटा या वड़ा मानने की नहीं रही है। तव इस आधार पर किसी 
को स्पृश्य और किसी को अस्पृश्य मानने का तो प्रशत ही नहीं उठता; फिर भी पिछली कुछ शताब्दियों में बाह्य प्रभाववश 
अस्पृश्यता की भावनाएं वीं और फिर धीरे-धीरे रूढ़ हो गईं। अव उन्हें फिर से मुल परम्परा तक ले जाता कठित हो गया 
है। उनके सामने उन रूढ़ संस्कारों का महत्त्व भगवान्‌ महावीर के ऋ'्त दर्शन से भी अधिक हो गया है। झाचाय॑त्री ने 
जब जातिवाद को अवास्तविक कहा और तथाकथित अस्पृश्य व्यक्तियों को भी अपने सम्पर्क में लेवा प्रारम्भ किया, तब 
बहुत-से व्यक्तियों के मन में एक मृक किन्तु प्रबल हलचल होने लगी । उस हलचल के प्रथम दर्शन छापुर में हुए। ग्राचार्य- 
श्री ने वहाँ की एक हृरिजन-वस्ती में व्याख्यान देने के लिए एक साधु को भेजा और कहा कि उन्हें समका कर मच-मांस 
आदि का परित्याय कराझो । हरिजन-बस्ती में किसी साधु को भेजे जाने का यह प्रथम अवसर ही था । उन्हें जाता तो पड़ा; 
किन्तु उनका मन समस्या-संकुल बना हुम्रा था। व्याख्यान हुप्रा, अनेक व्यक्तियों ते मद्य-मांस आदि छोड़ा। व्यास्यान- 
समाप्ति पर सैकड़ों लोग उनके साथ आचार्य श्री तक आये। सवर्ण व्यक्तियों ने उनको बड़े कुतूहल की दृष्टि से देखा । उस 
दृष्टि में स्वयं उपदेष्दा भी अपने-प्रापको कुछ हीन-सा अनुभव करने लगे। उसी समय सकुचाते-से दुर खड़े हरिजवतों से 
किसी ने कहा--“देखते क्या हो; श्राचार्य श्री का चरणस्पर्श करो ! ” कहने वाले की भावना में क्या था, पता नहीं; परन्तु 
देखने वाले स्तव्ध खड़े थे कि देखें, अब क्या होता है! आचार्यश्री अपने-आप में स्पष्ट थे । हुरिजन भाइयों ते आगे आ्राक र 
चरणस्पर्श किया। आचार्यश्री ने उलठे उन्हें प्रोत्साहित ही किया, रोका तनिक भी नहीं। यह घटना काफी चर्चा का 
विपय बनी । कुछ लोग उत्तेजित भी हुए। कुछ ने कहा कि ये हम सबको एक कर देना चाहते हैं। साधुझों में भी इसकी 
हलचल कम नहीं थी। 


पारमाथिक शिक्षण-संस्था 


पारमा्थिक शिक्षण-संस्था की स्थापना भी अपुन्नत-आन्दोलन की स्थापना के एक पक्ष बाद ही (सं० २००५ 
की चैत्र कृष्णा तृतीया को ) हुई थी। श्री जैन रवेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता की ओर से दीक्षार्थियों को अव्ययन 
की सुविधा देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ । यह काफी दिनों तक आलोचना का विपय बनती रही। दीक्षार्थी 
महासभा द्वारा निर्धारित अध्ययन करने के साथ-साथ अपनी अश्राचार-साधना के विषय में प्राचार्य भी से भी आदिश-निर्देश 
पाते थे । आलोचकों ने उसी वात को पकड़ा और प्रचारित किया कि दीक्षार्थियों के खान-पाव, रहन-सहन आदि की सारी 
व्यवस्था आचार्यश्री के आदेश से होती है | 

आचायंश्री ने अनेक वार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना के विपय में मार्ग-दर्शन करना मेरा' 
क॒तेव्य है। बह मैं करता हूँ । संस्था में चलने वाली वाक़ी प्रवृत्तियों से मेरा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि संस्था में किसे 
लिया जाये और किसे नहीं, यह निर्णय भी स्वयं संस्था के पदाधिकारी करते हैं। प्रत्येक दीक्षार्थी को संस्था में रहना ही 
पड़ेगा, अन्यथा मैं दीक्षित नहीं कूंगा--ऐसा मेरा कोई निर्णव नहीं है । कोई दीक्षार्थी अध्ययव करना चाहे और 
वह इस संस्था में रहे तो मैं कोई वाधा नहीं देखता; और न रहे तो भी मेरे सामने कोई वाघा नहीं है। 

इस स्पष्टीकरण के वाद भी संस्या के प्रति तथा साथ-साथ आचार्यत्री के प्रति भी आलोचनात्मक भावनाएं 
बनती रहीं । 


बाह्य संघर्ष 


आचार्यश्री को आन्तरिक संघ्पों की तरह ही वाह्य संघर्पों का भी सामना करना पड़ा है। तेरापंव के लिंए 
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ऐसे संघर्ष नवीन नहीं हैं। वे उत्तकी उत्पत्ति के साथ से ही चले आ रहे हैं। समय-समय पर उन संघर्षों का रूप अवश्य 
बदलता रहा है; परन्तु विरोधी जनों की भावना की तीव्रता सम्भवतः कम नहीं हुई है। | 

आचार्य श्री अपनी तथा अपने संध की सारी शक्ति को निर्माण में लगा देना चाहते हैं। पारस्परिक संघर्षों में 
शक्ति खपाना उन्हें बिल्कुल अ्रभीष्ट नहीं है। इसी लिए ययासम्भव वे संघ्षों को टालना चाहते हैं। विरोधी स्थितियों 
में भी वे सामंजस्य का सूत्र खोजते रहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे विरोधों का सामता कर नहीं सकते । 
उनके सामने झनेक विराध आये हैं और उन्होंने उनका बड़े सामथ्य के साथ सामना किया है । 

वे सत्य के भक्त हैं; अतः जहाँ उप्तकी प्राप्ति होती है व र॒ विरोधी की बात म,नने में भी वे कभी ४ 
किचाहठ नहीं करते । जहाँ सत्य की अवहेलना होती है, वहाँ वे किसी की भी वात नहीं मानते। सत्यांश की अवज्ञा और 
असत्यांश को प्रश्नय उन्हें किसी भी परिस्थिति में इष्ट नहीं है। कक | 


विरोध के दो स्तर 


तेरावंथ की मान्यताञ्रों को लेकर अनेक आलोचनाएं होती रहती हैं। उनमें बहुत-सी निम्नस्तरीय होती हैं 
आचायेंश्री उनकी उपेक्षा करते हैं; किन्तु कुछ उच्चत्तरीब भी होती हैं, उतका वे आदर करते हैं। श्रपनी श्रालोचना में 
लिखी गई वातों को वे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उत पर मनन करते हैं । श्रावरयकता होने पर उसी झौचित्यपूर्ण ढंग से उसका 
प्रतिवाद भी करते हैं । इस पद्धति को वे विरोब-पुर्ण न मानकर सौहार्द-पुर्ण ही मानते हैं । 

निम्न कोटि की आलोचना में वहुधा इतर सम्प्रदायों के कुछ अ्रसहिष्णु व्यक्ति रस लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे 
व्यवित भी हो सकते हैं, जो अपने-आप को किसी भी सम्प्रदाय का न कहें; तथा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वयं को 
तेरापंथी कहें; पर उन सबका ब्येय प्रायः विरोध के लिए विरोध होता है। वेआचाय॑ंश्री की उन प्रवृत्तियों का भी उप- 
हास करते हूँ, जिनको कि वे ठीक समभत्ते होते हैं। आचाय॑श्री जब हरिजनों में व्याख्यान आदि के लिए जाने लगे तथा 
अस्पृश्यता का खण्डन करने लगे, तव इसी प्रकार के कुछ लोगों ने उस प्रवृत्ति का मज़ाक--'कौग्ा चले हंस की चाल' 
कहकर किया था । जब अपुत्रत-आनन्‍्दोलन के माध्यम से आचायंश्री ने नैतिक जाग रण का उद्घोप किया तो उन लोगों ने 
उसे 'नयी बोतल में पुरानी शराब” बतलाया। ऐसे व्यक्ति अंधे रा-ही-अंधे रा देखते रहने के आदी हो जाते हैं। ज्योत्स्ता 
की धवलिमा या तो उनके वाँठ ही नहीं पड़ती, या फिर अपने स्वभावानुसार वे उसे स्वीकार ही नहीं करते । 


दीक्षा-विरोध 


जो व्यक्ति गृही जीवन से विरक्‍्त हो जाते हैं, वे मुनि-जीवन में दीक्षित होते हैं। दीक्षा की पद्धति प्रायः सभी ह 
भारतीय सम्प्रदायों में है, तेरापंथ में भी है। तेरापंव इन दीक्षाओं में विशेष सावधानी बरतता है। इसमें केवल आचार्य 
को ही दीक्ष। देने का अधिकार है। दीक्षार्थी के श्रभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षित नहीं किया 
जाता। दीक्षार्थी के लिए एक निर्वारित सीमा तक का तात्विक ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। वर्षो तक दीक्षार्थी के 
कप्ट-सहिप्णता आदि गणोीं की परीक्षा की जाती है । जंच वह इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तब उसको जेन- 
समूह में दीक्षित किया जाता है। तेरापंय की यह प्रणाली हर प्रकार से सन्तापप्रद परिणाम लाने वाली रही है। 

विरोध हर वात का हो सकता है; परन्तु जब विरोध करने का ही दृष्टिकोण बना लिया जाता है, तव तो वह और 
भी सहज हो जाता है। दीक्षा का भी विरीब किया जाता रहा है, कहीं 'वालदीक्षा' के नाम पर, तो कहीं साथु-संस्था को 
ही अनावश्यक बता कर। तेराप॑य के सामने ऐसे अनेक विरोध आते रहे हैं। कहीं-कहीं यें विरोध ऊपर से तो दीक्षा- 
विरोध ही लगते हैं, पर अन्तरंय में ये ते रापंव के विरोध होते हैं । जययुर का दीक्षा-विरोध इसी कोटि का था। 

बि० सं० २००६ के जयपुर-चातुर्मात में ग्राचार्यश्री ने कुछ व्यक्तितयों को दीक्षित करने की घोषणा की। विरोधी 
व्यक्ति शायद विरोध करने का अवसर खीज ही रहे थे। उन्हें यह श्रवसधर मिल गया । उन लोगों ने वालदीक्षा-विरोधी 
समिति' का गठन किया। हालांकि उन दीक्षा्थियों में एक भी ऐसा बालक नहीं था जिसके लिए उन्हें विरोध करने को 
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बाध्य होना पड़े; फिर भी विरोधी वातावरण वनाया गया । वस्तुतः वह दीक्षा का विरोध व होकर आचार्यश्री के बढ़ते 
हुए व्यतिक्त्व और प्रभाव का विरोध था। दीक्षा को तो विरोध करने के लिए माध्यम बताया गया था । 
वह अणगुव्रत-आन्दोलन का आरस्म-काल था, आचार्यश्री उसके प्रचार-प्रसार में पूरी तत्मयता से लगे हुए थे । 
जनता पर उन ब्रतों का अच्छा प्रभाव हो रहा था। उसके माध्यम से साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री 
के सम्पर्क में आ रहे थे। देश के चोटी के व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देश के लिए उन्हें उपयोगी माना। 
यह कुछ व्यक्तियों को अखरा । उसी अखरन का फलित रूप यह विरोध था। दीक्षा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने की 
योजना वनी और वह विज्ञप्तियों आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी । समाचार-पत्रों में भी एतद्‌-विषयक विरोधी 
लेख-टिप्पणियाँ आदि प्रकाशित की गईं । जनता को वड़े पैमाने पर भ्रान्त करने का यह एक सुनियोजित पड़यन्त्र था। 
आचार्यश्री को इस विरोधी प्रचार पर ध्यान देता आवश्यक हो गया। लोगों में फैलायी जाने वाली भ्रान्त 
धारणाओं का मिराकरण करता आवश्यक था, अतः उन्हीं दिनों में जेन-दीक्षा विपय पर एक सार्वजनिक प्रवचन रखा 
गया। उसमें आचार्यश्री ने तेरापंथ की दीक्षा-प्रणाली को सबके सामने रखा । दीक्षा के विषय में उठाये जाने वाले तकों 
का समाधान किया। दीक्षा-विषयक अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से दीक्षा के लिए न तो सारे 
बालक ही योग्य होते हैं भौर न सारे युवक या वृद्ध ही। कुछ वालक भी उसके लिए योग्य हो सकते हैं और कुछ युवक 
तथा वृद्ध भी। दीक्षा में अवस्था की परिपक्‍वता का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि संस्कारों की परिपक्वता का 
होता है। वालक को ही दीक्षित किया जाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य नहीं है। इस विपय में मेरा कोई आग्रह भी नहीं 
है। मेरा आग्रह तो यह है कि अ्रयोग्य की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति युवा या वृद्ध ही क्यों न हो । 
विरोधी समित्ति के सदस्यों को भी आह्वान करते हुए आपने कहा कि वे दुर-दूर से ही विरोध क्‍यों करते हैं ? 
उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समझें तथा अपने विचार समभायें। मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विदवास न करने 
वालों में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितियों से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ; पर साथ में यह भी कह दूं कि किसी भी प्रकार के 
वातावरण के प्रवाह में वह जाने वाला भी-मैं नहीं हूँ । ह 
उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उन 
पर भी प्रतिक्रिया हुईं । वे इस विपय पर विचार-विमर्श के लिए आचार्यश्री के पास आये। बातचीत हुईं; परन्तु उसका 
परिणाम विरोध को मन्द या बन्द कर देने के बजाय अ्रधिक तीब्र कर देने के रूप में ही सामने झ्राया । उन लोगों द्वारा 
दीक्षा का विरोध करने के लिए वाहर से अनेक विद्वानों को बुलाया गया । विरोधी सभाएं आयोजित की गई। घुआँघार 
भाषण किये गए। पेम्फलेटों, समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाओं द्वारा भी काफी विप-वमन किया गया। तेरापंथ से या 
तेरापंथ की प्रगति से विरोध रखने वाले प्राय: सभी व्यक्तितयों का उन्हें समर्थन और सहयोग प्राप्त था । उन सबने मिल- 
कर एक ऐसा मोर्चा बना लिया था कि जिससे दीक्षात्रों को रोककर तेरापंथ को पराजित किया जा सक्रे । 
विरोध में से युज़रते समय विश्वंखलित समाज भी संगठित बन जाता है। तेरापंध तो फिर एक सुप्तंगठित धर्म 
सम्प्रदाय है। ज्यों-ज्यों लोगों को इस विरोध का पता लगता गया, त्यों-त्यों वे जयपुर पहुँचने लगे। उन सबका निर्णय 
था कि दीक्षा किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी । दीक्षा की घोषित तिथि ज्यों-ज्यों समीप ग्राती गई, त्यों-त्यों जनता बढ़ती , 
गईं। वातावरण में गरमी भी बढ़ती गई। जनता को झान्त रखना कठिन अवश्य हो रहा था, पर वह आवश्यक था। इस 
लिए आचार्यश्री ने सबको सावधान करते हुए कहा--हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौलिक विजय नहीं होती । हिंसा 
को अहिंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-शुद्धि पर विश्वास करते हैं, अतः पंथ की समस्त वाघाओं को स्वेह और सौहाद .. 
से ही पार करना होगा। उत्तेजित होकर काम को विगाड़ा ही जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता ' 
कि आप विरोध के सामने झुक जायें; मैं तो यह कहता हूँ कि विरोध का सामना अवदय करें; परन्तु अहिसक ढंग से 
करें। विरोधी लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहें और आप उत्तेजित हो जायें तो यह उनकी सफलता मानी जायेगी; यदि आप ह 
उस समय भी श्ञान्त रहें तो यह आपकी सफलता होगी। मैं आशा करता हूँ कि कोई नी तेरापंथी भाई न उत्तेजित होगा... 
और न उत्तेजना बढ़े, वैसा कार्य करेगा। दूसरा क्या कुछ करता है, यह उसके सोचने की वात है; पर हमारा मार्ग सदेव हि 
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शान्ति का रहा है, और इसी में हमारी सफलता के वीज निहित हैं। 
दीक्षा के विपय में भी जनता को आचार्यश्री ने बताया कि यदि दीक्षार्थी वृढ़-संकल्प होंगे, तो उनकी दीक्षा 
किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकेगी । विरोधी जन अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकते हैं कि वे दीक्षार्थियों को 
निर्णात समय तक मेरे पास न पहुंचने दें । उस स्थिति में दीक्षार्थियों को स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। दीक्षा. 
एक आत्म-भाव है। वह दीक्षार्थी की आत्मा से उदभूत होता है, गुरु तो उश्तमें केवल साधन-मात्र या साक्षी-मात्र होते हैं। 
दीक्षा के अवसर पर किये जाने वाले आयोजन आदि भी केवल व्यवहार-मात्र ही होते हैं । उसे न कोई हिंसक पशु-वल ह 
रोक सकता है और न तथाकथित सत्याग्रह आदि । . ' 
आचाय॑श्री द्वारा प्रदत्त-इस प्रवोध-सूत्र ने दूर-दूर से समागत उत्तेजित बच्धुओों को शान्ति प्रदान की तथा ' 
दीक्षाथियां को मार्गे-दर्शन दिया | विरोधियों के समस्त शस्त्र इस पर टकरा कर व्यर्थ हो गए 
दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पुर्वे-निर्धारित स्थान पर ही दीक्षाएं हुईं। किसी भी प्रकार की- अशान्ति नहीं 
हुई। तेरापंथ के लिए वह एक कप्ताटी का अवसर था। विरोधी जनों के इतने सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित विरोध को 
परास्त कर देना सामान्य वात नहीं थी। यह अपने प्रकार का प्रथम विरोध ही था ग्रौर सम्भवत: श्रन्तिम भी । 
इस विरोध में कई समाचार-पत्रों के संचालक औ्नौर सम्पादक भी थे। विरोधी पक्ष को सामने रखते तथा दीक्षा 
के विरुद्ध प्रचार करने में उनका खुलकर उपयोग हुआ्ना था। एक ओर जहाँ वाहर के पत्रों में अ्रणत्रत-प्रान्दोलन के विपय 
में म्नुकूल विचार जाते थे, वहाँ दूसरी श्रोर वाल-दीक्षा को लेकर प्रतिकूल विचार भी। फल यह्‌ हुमा कि झाचाय॑श्री 
वाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक माने जाने लगें। पर वे न तो वाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक हैं और न युवा-दीक्षा या वृद्ध 
दीक्षा के ही। वे तो अपने-आप को केवल योग्य दीक्षा का समर्थक मानते हैं। यह योग्यता क्वचित्‌ बालक में भी हो सकती 
है और ववचित्‌ युवा ओर वृद्ध में भी। वालक में वैसी योग्यता हो ही नहीं सकती--इस मान्यता के वे कट्टर विरोधी 
अवश्य हैं । श्प 
जो व्यवित दीक्षा-मात्र के विरोधी हैं, उन्हें वे कुछ नहीं कहना चाहते; परन्तु जो किसी एक ही अवस्था में, चाहे . 
बह युवावस्था हो या वृद्धावस्था, दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, उनसे वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या वे 
जम्मान्तर को नहीं मान लेते हैँ ? जन्मान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-संस्कार अमान्य हो सकते हैं ? यदि पूर्वे- .. दि 
संकार नामक कोई तत्त्व है तो फिर वह वालक में भी उद्युद्ध होता है। दीक्षा और क्या है ! पूर्व-संस्कारों के उदुबोध की 
फलपरिणति का नाम ही तो है। उसमें अवस्था का प्रश्न मुख्य नहीं, गौण रह जाता है । 
यद्यपि आचायेंश्री युग-भावना से संगति विठाकर ही चलते हैं; परन्तु जहाँ तत््व-विवेक का भ्रइन है, वहां 
उससे आंखें मींचना भी तो उचित नहीं होता । वे इसी श्राधार पर,जहाँ-जहां ऐसे प्रकरण उठते हैं, वहाँ-बहां दीक्षा के साथ 
आयु का अनिवार्य सम्बन्ध जोड़ने का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में यह भी उचित नहीं है कि क़ानून द्वारा बाल- 
दीक्षा को रोका जाये। विभिन्‍न राज्यों की विधान-परिपदों में इस वियय के विधेषक प्रस्तुत होते रहे हैं। श्ाचार्य श्री ने 
उनका विरोव किया है। ; 
बम्बई विधान-परिपद्‌ में वाल संन्यास-दीक्षा प्रतिवन्धक बिल वा । तब वहां मुरारजी देसाई मुझ्य मन्‍्त्री थे। 
उप बिल के सिलसिले में मुनिश्ली नगराजजी उनसे मिले ये । विचारों का आदान-प्रदान हुत्ना तो पता लगा कि वे भी 
आचार्यश्री के समान ही क़ानून के द्वारा उसे रोकने के विरोधी हैं । उनकी इस नीति के कारण ही वह प्रस्ताव वहाँ पारित 
नहीं हो सका था। उन्होंने उस अवसर पर विधान-परिपद्‌ के सदस्यों के सम्मुख जो भाषण' दिया था, वहू विचारों की 
"दृष्टि से बहुत ही मनतीय था। उत्ते पढ़ते समय ऐसा लगता है मानों भ्राचार्यश्षी के ही उद्गार भापान्तर से उन्होंने कहे 
थे। उनके भाषण का झुछ अंश यहां दिया जा रहा है : . 
पहले हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि वया हर हालत में यह ग्रलत है कि बालक सांसारिक 
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जीवन का परित्याग करें ? अगर हम कर्मवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, तो जो बालक वाल-दीक्षा के पुर्व संस्कारों 

के सहित जन्म लेता है उसे संसार-परित्याग में कोई बाधा नहीं हो सकती। उन व्यक्तियों के हमारे पास गौखपूर्ण 

उदाहरण हैं जिन्होंने वचपन में संनन्‍्यास-दीक्षा ग्रहण की। मेरे वन्धु महाशय का कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति 
बहुत कम होते हैं; लेकिन मैं उन्हें यह वतलाना चाहता हूँ कि संसार का भला करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम ही हैं। 

| “इसी प्रकार संसार का भला बहुत थोड़े आ्रादमियों से ही हुआ है, बहुतों से नहीं; और संसार को छोड़ने वाले 

. आ्रादमी भी बहुत नहीं हो सकते।'''नावालिग़ का अर्थ सदा उस व्यक्ति से नहीं होता जो किसी चीज़ को न समभझे। नावालिग 
वह है जो इककीस वर्ष से नीचे का हो और और भ्रगर वह संसार को छोड़वा चाहे तथा उसके लिए कटिवद्ध रहे, तो सरकार 


: . के लिए यह उचित है कि वह उसे रोके ।'''नावालिगम भी हम से ज़्यादा बुद्धिमान्‌ हो सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना 


चाहिए कि यह एक पूर्व कर्मों की भी वात है। संसार में अद्भुत वालक हुए हैं) वे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमें यह 
भी नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि हम वयस्क हो चुके हैं, श्रतः अ्रधिक वुद्धिमान्‌ हैं ।'**मैं यह नहीं कहता कि हरएक वालक 
बुद्धिमान्‌ होता है। हरएक वालक यह समभता है, ऐसा भी कभी नहीं होता। मेरे विचार से बहुत थोड़े वालक ऐसे 
होते हैं। फिर भी यह क़ानून उनकी उन्नति में रुकावट डालेगा; अगर वे अपनी इच्छानुसार ऐसा नहीं कर सकेंगे, जत्र 
कि उनकी आत्मा ऐसा करने के लिए तड़पती हो ।''*''भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में साधु-संघ की बहुत 
“बड़ी देन है। मुझे यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है कि साधु-संस्था में बहुत-से दोप भी झा गए हैं। लेकिन सि्फे एक 
वस्तु का उपयोग या दुरुपयोग हो सकना उस चीज़ को बिल्कुल भिटा देने का कारण या आधार नहीं हो सकता। "हम 
यहाँ तमाम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वयस्क ही ऐसे हैं जो बुद्धिमान्‌ हैं और बच्चे नहीं। यह भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वर 
ने सोलह वर्ष की आयु में 'ज्ञानेश्वरी' को लिखा था और बहुत-से बालिग पुरुष शताव्दियों के वाद भी झ्रज उसकी पूजा 
कर रहे हैं । ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। महामुनि रायचद्ध ते, जिनमें महात्मा गांधी 
श्रद्धा रखते थे, बारह से सोलह वर्ष की आयु में लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं। 
वे संन्यासी नहीं थे; लेकिन निरन्तर जीवन अपनी पसन्द के अनुसार विताते थे । इससे कोई मतलव नहीं कि ऐसे आदमी 
संन्यास लेते हैं या नहीं । मान लीजिये, कोई ऐसा बच्चा दीक्षा लेना चाहता है तो क्‍या मुझे रोकना चाहिए ?*“"“'यह 
सच है कि इस बिल को प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने जो उदाहरण दिये हैं, वे प्राय: जनों के हैं और किसी के नहीं । इस- 
लिए अगर जैनी यह सोचें कि यह विल सर्वसाधारण के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो दीक्षाएं दी जातीं है उन्हीं 
को रोकने के लिए है, तो वे ग़लत कहे जायेंगे। मेरे पास सैकड़ों विरोध-पत्र व तार पहुंचे हैं और वे तमाम जैनों के हैं । 
लेकिन एक दूसरी वात और है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहँगा। साधु या संन्यासियों के तमाम संघों में, जितको कि मैंते 
देखा है, मुझे कहना चाहिए कि त्याग और तपस्या के आदर्श को जितना जन साधुओं ने सुरक्षित रखा है, उतना और 
किसी संघ के साधुझों ने नहीं। यह जैनियों के लिए गौरव की वात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साथ मत-मिन्तता के 
कारण हम एकमत नहीं, आक्रमण करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे किसी व्यक्त को संस्यास-जीवन अपनाने से नहीं 
रोकना चाहिए-.-इस कारण से कि मैं खुद संन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता । इन्सान के साथ वर्ताव करने का यह 
तरीका ग़लत है। सिर्फ इसी कारण से, कि मैं सांसारिक जीवन को अच्छा समझता हूँ, मुझे हरएक व्यक्ति को सांसारिक 
जीवन की ओर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर संन्‍्यासी लोग कहें भी कि सांसरिक जीवन अच्छा नहीं है, तो 
भी मैं संन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ । तब मुझे क्‍यों जोर देकर कहना चाहिए कि मैं सांसारिक जीवन की 
अच्छा समभता हूँ, अ्रतः किसी को भी संन्‍्यासी नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं अपने जीवन में उस रास्ते पर चलने 
की स्वतन्त्रता चाहँगा, जिसे मैं चाहता हूँ, उसी तरह मुझे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की स्वतत्त्रता देनी चा हिए, जिस 
. पर वे चलना पसन्द करते हों ।'***“मैं यह नहीं चाहता कि शंकराचार्य, हेमचन्द्राचार्य और ज्ञानेश्वर हे व्यक्षितयों के 
रास्ते में रोड़ा अटकाना हमारे लिए उचित होगा; क्योंकि जैसा हम करते हैं उसका तो अभिप्नाय होगा कि हम केवल 
अपने देश को ही नहीं, वल्कि संसार को ऐसे महान्‌ व्यक्तियों से वंचित करते हैं । मैं नहीं सोचता कि हमें: तामा निक 
सुधार के नाम पर चेष्ठा करनी चाहिए, चाहे कई लोगों को ऐसा करना कितना ही अभीष्ट क्‍यों ने ही ।'''“धर्म मानव 
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के अन्दर की स्वाभाविक प्रेरणा है जिसे दवाया नहीं जा सकता । जब हम कहते हैं कि बच्चों को इस क्षेत्र में नहीं जाने 
देना चाहिए, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें बहुत-से दुसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं। वया हमने बच्चों को * 
स्वतन्त्रता के संग्राम में भरती नहीं किया और उस संग्राम में लम्बे समय तक लगाकर उनके भावी जीवन के सारे विकास : 
को नहीं रोका ? क्या यह उनकी भावना जगाने का प्रइन नहीं था ? क्या हम यह सोचते हैं कि हम बच्चों का ग़लत 
उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे थे ? विल्कुल नहीं । यह एक महान्‌ कार्य था| महात्माजी ने बच्चों से गहने ले लिये और 
उनको भ्राशीर्वाद दिया | क्या वे बच्चे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे ? क्या यह कहा जा सकता है कि बच्चे सही काम 
कर रहे थे श्रौर महात्मा गांधी हमारी भावी सन्‍्तान को महान्‌ बलिदान व त्याग की शिक्षा दे रदे थे ! लेकिन ग्राज मैं यह्‌ 
सोचता हूँ कि वह सब सही था । मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता । जब कभी हम मनुष्यों को-व वच्चों को अच्छी बातों की 
शिक्षा दे रहे हों तो मैं समझता हूं कि हमें इसका भ्रवादर नहीं करना चाहिए, वरन्‌ स्वागत करना चाहिए ।”* ये विचार 
दीक्षा के समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए ही मननीय हैं। इस भाषण में जिन तथ्यों क। निरूपण है, बहुधा वे ही तथ्य 
ग्राचार्यश्री सबके सामने रखते रहे हैं। उतके इन विचारों से सभी सहमत हों, यह कोई झ्रावश्यक वात नहीं है। पर 
उसमें रहे तथ्यों की अवहेलना कैसे की जा सकती है ? इन विचारों ने जो अनेक संघर्ष खड़े किये हैं, उनमें से एक यह 
जयपुर का संघर्ष भी था । उठा तो वह तूफान की तरह था, परन्तु किन्‍्हीं ठोस तथ्यों पर उसका आधार नहीं था, भ्रत 
उसकी समाप्ति फुटपाथ पर किसी श्रनाथ व्यक्ति की मृत्यु के समान ही हुई । 


एक श्रकारण विरोध 


आझाचायंश्री का कलकत्ता महानगरी में पदापंण हुआ । जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। 
श्राचार्यश्री के विचार जनता के हृदय को आलोकित कर रहे थे; क्योंकि उनके विचार युग की भूख को तृप्ति प्रदान करने 
वाले थे। यों भी कहा जा सकता है कि युग की भूख उन विचारों को पाने के लिए तड़प रही थी। उनके विचार समय 
के अनुकूल थे श्रौर समय उनके विचारों के अनुकूल था। लोगों ने उन्हें युग-चेतना के प्रतिनिधि के रूप में देखा | वहाँ के 
व्यापारिक क्षेत्रों में नैतिकता और अध्यात्म की चर्चा होने लगी | जहाँ लोग वहुधा व्यापार या नौकरी के लिए ही पहुंचते 
हैं, वहाँ कोई नंतिकता और अब्यात्म की अलख जगाने पहुँचे, तो यह एक अ्नोखी-सी ही वात लगेगी। ग्राचायश्री इसी- 
लिए बहाँ गये थे, अत: एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखने का कुतूहल हर किसी में सहज ही जागृत होने लगा था | 
जो परिचित थे वे तो आ्राते ही, पर जो अपरिचित थे के भी काफी बड़ी संख्या में आते । देखने-सुनने की भावना लेकर ग्राते 
और तप्त होकर जाते । 

चातुमसि से पूर्व महानगरी के अनेक अंचलों में आचार्यश्री का पदार्पण हुमा । सर्वत्र जनता का अपार उत्साह 
और अ्रपार स्नेह उन्हें मिल्रा । उन्होंने भी जनता को वह उपदेश दिया जो उसे वहाँ कभी भूले-मठके भी नहीं मिल 
पाता। विशेष प्रवचनों तथा कार्यक्रमों की सफलता भी अद्वितीय रही। आाचाय॑श्री को कलकत्ता और कलकत्ते को 
आचार्यश्री भा गए । 

कुछ व्यक्ति आचायंश्री की यश्ञो-गाथा के प्रति असहिष्णु थे। वे उनके वर्चस्व को किसी भी मुत्य पर रोक 
देना चाहते थे। आचार्यश्री ने जब तक अपने वर्षाकरालीन प्रवास का निर्णय नहीं किया था, तव तक तो वे लोग प्राय 
शान्त ही रहे थे । शायद उन्होंने उस थोड़े दिनों के प्रवास को साधारण और अस्थायी प्रभाव वाला ही समझा हो, रत 
उसकी उपेक्षा कर दी हो; परन्तु जब आचार्यश्री ने वहीं वर्षा-कऋाल बिताने का निर्णय कर दिया तब उनके प्रयत्नों में 
त्वरता भा गई । विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोजे जाने लगे। वे किसी-न-किसी बहाने से आचार्यती 
और उनके मिशन के प्रति ऐसी घृणा फैला देना चाहते थे कि जिससे उनके पुर्वंपराजित समस्त वर्चेस्व और प्रभाव को 


आदत किया जा सके । 


१ जैन भारतो, १८ सित्तम्वर २५ 
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उन. विरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे जो कि आचायेशी और उनके कार्यों का जब-तब विरोध करते रहे 
हैं। उसमें उन्होंने सच-झूठ का भी कोई विशेष अन्तर नहीं किया है। यों उनमें प्नेक व्यक्ति पढ़ें-लिखे हैं, कार्य-कु शल हैं, 
शिष्ट हैं; परन्तु आचार्येश्री के विरोध में वे अपनी शिष्टता को वहुधा नहीं निभा पाते। शायद उसकी आवश्यकता भी 
नहीं मानते हों । यद्यपि मैं उनमें से अनेकों को व्यक्तिश: नहीं जानता, परन्तु आचाय॑श्री के प्रति किये जाते रहे उनके 
भाषा-प्रयोग ने कम-से-कम मेरे मन पर तो यही छाप छोड़ी है। मूलतः: विरोधी भाव उन्हीं कुछ लोगों के मन में था। 
उन्होंने जब वैसा वातावरण बनाया, तब कुछ और व्यक्ति भी उसमें आ मिले। कुछ उनके मैत्री-सम्पर्क से, तो कुछ 
भुलावे से । 

विरोध का वह एक विचित्र प्रकार था, परन्तु आचाय॑श्री का साहस उससे भी विचित्र था। वे देखते रहे,सुनते 
रहे और अपने कार्यों में लगे रहे | वे स्वयं भी तो कलकत्ता में विरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी बात है कि 
आचार्येश्री अनी ति और अधमे का विरोध कर रहे थे, जबकि उनके विरोधी लोग भ्रनीति और ग्रधर्म का विरोध करने 
: बालों का विरोध कर रहे थे । 
॥॒ आचायंश्री के विरुद्ध यह अभियान लगभग छ : महीने तक चलता रहा होगा । कभी धीमे, तो कभी तेज़ी से । 
पर न कभी वे उससे उत्तेजित हुए और न भयभीत । वे विरोव को विनोद समभक र चलने के ग्रादी हैं। जहाँ उन्हें किसी 
विरोध का सामना करने को वाध्य होना पड़ता है, वहाँ वे उसके लिए भी घत्रराते नहीं। वे मानते हैँ---“विरोब से घब- 
राने की कोई आवश्यकता नहीं । उससे घबराने वाले समाप्त हो जाते हैं और उठकर उसका सामना करने वाले विजय 


प्राप्त कर लेते हैं।'* 








जच्त 


१ नेतिक संजीदन, पृ० २६ 
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११२ ] श्राचायंश्रो तुलसी श्रभिननन्‍दन प्रस्थ, [ छ्वितीय . 


कोई कॉटा या कंकर उनके पैरों में लग जाता है, तव वे बहु्रा यह कहते सुने जाते हैं कि यह तो ईर्या समिति की क्षति 
का दण्ड है। अपनी हर प्रकार की रखलनाग्रों को वे आत्म-नियन्ता वनकर दूर करते हैं। भिन्‍दा श्रौर प्रशंसा से श्रक्षुब्ध 
रहते हुए वे अपनी गति को बनाये रखने में सर्वया समर्थ हैं। यह उनका आन्तरिक सौन्दर्य शारीरिक सौन्दर्य से भी अधिक 
प्रभावक है । | 


प्रेम की भाषा 


जो व्यवित उनके सम्पर्क में आता है, वह बहुधा उनका ही हो जाता है। वह उनकी झात्मीयता और अकारण 
वात्सल्य में खो-सा जाता है । शायद स्नेह की भाषा समभने वाला ही उसका पूरा रसास्वादन कर पाता है। कलकत्ता से 
राजस्थान पाते हुए आचार्य श्री दिल्‍ली पहुँचे। वहाँ दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी-हाल में उनका शावंजनिक स्वागत किया 
गया। सुप्रसिद्ध चित्रकर्तनी कुमारी एलिज़ाबेय ब्रूनर उस कार्यक्रम में आदि से श्रन्त तक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम 
समाप्त होने पर प्राचार्य श्री ने उससे कहा--तुम हिन्दी नहीं समझती, फिर इतनी देर चुपचाप कंसे वंठी रहती हो ? उसने 
उत्तर देते हुए कहा--प्रेम की भापा अलग ही होती है; में उसे समभती हैँ । हर कोई उसे नहीं समझ पाता, इसीलिए 
ऊब जाता है। ह 
प्रखर तेज 

ब्यावर में 'अ्रणुन्नत प्रेरणा-दिवस' पर बोलते हुए श्रजमेर के तपे हुए कार्यकर्ता श्री रामनारायण चौधरी ने कहा--- 


मेरे दिमाग में कल्पना थी कि आाचायंश्री तुलसी कोई वृद्ध मनुष्य होंगे; पर श्राज ज्यों ही मैंने उनके दर्शन किये तो पाया 
कि प्राचार्यंत्री में प्रखर झ्राध्यात्मिक तेज के साथ-साथ आयु श्रौर शरीर का भी तेज है। 


शवित का अ्रपव्यय क्‍यों ? 


। सं 

राजस्थान विधान-सभा में आचार्यश्री के प्रवचन का कार्य क्रम था। उसके बारे में एक स्थानीय पत्रिका के सम्पा- 
दक ने कुछ घनर्यल बातें लिखी थीं। विधान-सभा के उपाध्यक्ष निरंजननाथजी को यह वहुत बुरा लगा । उन्होंने उस कार्य 
को अपमान समझा भर आचार्य श्री के सम्मुख कहने लगे---यह हमारा श्रौर विधान-सभा का अ्रपमान है | हम इस पर 
कानूनी का रंवाई करेंगे । 

ग्राचार्यत्री ने कहा--हमारे लिए किसी व्यक्ति का अहित हो, यह मैं नहीं चाहता । किसी की इस प्रकार श्राजों- 
चना करना भज्ञान है। अज्ञान को मिटाना है तो उसके दोप को क्षमा कर देना होगा। दूसरी यह वात भी है कि इन 
तुच्छ घटनाओं में हमें श्रपनी शावित का अ्पच्यय बयों करना चाहिए ? 
प्रशंसा का क्या करें ? 

एक पुरोहित ने झाचार्यश्री से कहा--नि ग्रापके दर्शत तो श्राज पहली बार ही किये हैं, किन्तु में लोगों के बीच 
सापती बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ । अनेकों व्यक्तितयों को मैंने श्रापके सम्पर्क में झाने की प्रेरणा दी है । 

श्राचार्यन्नी ने कहा--पुरोहितजी ! हमें ग्रपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम उसका क्या करें ! हम तो चाहने हैं 
कि हर कोई अपने जीवन की सत्यता को पहचाने । इसी में उसके जीवन का उत्कर्ष निहित है। ह 


र्ज् 


बया पेरों में पीड़ा है ? 
शातार्यश्ीं ने पिलानी से विहार किया तो सेठ जुगतकरिशो रजी विड़ला भी विदा देने के लिए दूर तक साथ-साथ 
गागे। मार्ग में ये आपार्यश्री से बातें करते चल रहे ये। प्राचाम श्री जब-जब बोलते, तब पैर रोक लेते । विहलाजी ने 


समझा, सम्मपतस: पैरों में पीड़ा है जिसमे ये ऐसा कर रहे हैं। छव कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने पृ लिथा--लया पैरों 


जज बे 
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में पीड़ा-विशेष है? आचार्यश्री ने कहा--नहीं तो, कोई भी पीड़ा नहीं है। विड़लाजी ने तव साइचय पुछा---तो आप रुक- 

रुक कर क्यों चल रहे हैं? आचार्यश्री ने प्रन्‍नत का भाव अब समझा । उन्होंने समझाते हुए कहा--चलते समय बातें न 

करने का हमारा नियम है; भ्रतः जब-जब बोलने का अवसर शआराता है, तव-तव मैं रुक जाता हूँ । विड़लाजी ने क्षमा माँगते 
हुए कहा--तब तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था। 


शान्तिवादिता 


आ्राचायश्री की नीति सदा से ही झान्ति-प्रधान रही है। भ्रशान्ति को न वे स्वयं चाहते हैं भ्ौर न दूसरों के लिए 
पैदा करते हैं। जहाँ शान्ति की सम्भावना होती है, वहाँ वे श्रपने को तत्काल अलग कर लेते हैं । इसी शान्तिवादी नीति 
का परिणाम है कि श्राज उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं । 


. प्रथम भालक 


आचारये-काल के प्रारम्भ में ही उनकी शान्तिप्रियता की एक भलक सवको मिल गई थी। उन्होंने अपना प्रथम 
चातुर्मास वीकानेर में किया था। उसकी समाप्ति पर जव वहाँ से विहार किया, तव कई हज़ार व्यक्ति उनके साथ थे । 
वहाँ के सुप्रसिद्ध रागड़ी चाक की सड़क जन-संकुल हो रही थी । उसी समय सामने से एक अन्य सम्प्रदाय के आचार्य भरा 
गए। उनकी नीति सदा से ही तेरापंथ के विरुद्ध रही थी। उस समय भी वे किसी अच्छे इरादे से नहीं झाये थे । उनके 
साथ के आगे चलने वाले कुछ भाई श्रपमानजनक ढंग से 'हटो-हटो' कहते हुए आगे बढ़े । आचार्येश्री ने स्थिति को तत्काल 
भाप लिया। सवको चीर कर आगे बढ़ने के इरादे से इधर वाले भाइयों में वड़ी उत्तेजना फैली; परन्तु आचार्यश्री ने 
स्थिति को परोटा और सड़क छोड़कर एक ओर हो गए । साथ के जन-समुदाय के लिए इधर-उधर हठने को कोई स्थाम 
नहीं था। फिर भी आचायेंश्री ने उन्हें शान्त रहने तथा उनका मार्ग न रोकने का निर्देश किया। सड़क पर के सभी 
व्यक्तियों ने एक-दूसरे से सटते हुए उनके लिए मार्ग खाली किया । दूर तक केवल दो आदमी गुजर सकें, इतनी-सी पट्टी 
में से वे लोग 'विजय' का गर्व करते हुए गुज़ रे । यदि आचायेंश्री उस समय शान्ति न रख पाते, तो झगड़ा अवश्यम्भावी 
था। उस काये की जन-अतिक्रिया यह रही कि आचायंश्री ने बड़ी समभदारी और शान्ति से काम लिया। स्वयं दूसरे 
पक्ष के समभदार व्यक्तियों ने आचायंश्री के कार्य की प्रशंसा की और अपने पक्ष की नीति की आलोचना की । यह उनकी 
शान्तिवादिता की जन-साधारण के लिए प्रथम कलक थी। 


स्वाध्याय ही सही 


नवलगढ़ में रात्रिकालीन व्याख्यान वाज़ार में हुआ, और शयन पास के दिगम्बर मन्दिर में। जनता ने अगले 
दिन फिर वहीं व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया, आचायंश्री ने स्वीकृति दे दी । जब दूसरे दिन साय॑ वाज़ार में पहुंचे 
तो सुना कि वहाँ किसी वैष्णव साधु का व्याख्यान हाने वाला है। आचार्यश्री कुछ असमंजस में पड़े, पर तत्काल ही निर्णय 
कर लिया कि चलो, आज रात को मन्दिर में स्वाध्याय ही करेंगे । कुछ लोगों ने श्राकर कहा--ञ्ञाप भी यहीं ठहर जाइये। 
हम दोनों का ही व्याख्यान सुन लेंगे। आचायंश्री ने कहा--यच्यपि एक सभा में दो घध्मावलम्बियों के व्याख्यान झ्राजकल 
कोई झाइचये का विषय नहीं रहा है, फिर भी यहाँ जिस ढंग से यह कार्य क्रम रखा गया है, उससे मुझे लगता है कि उसके 
पीछे कोई विद्वेप-बुद्धि काम कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ व्याख्यान देने से शान्ति रहना कठिन है। आचार्यश्री वहाँ 
नहीं ठहरे शोर मन्दिर में चले गए । 
जब उस वैष्णव साधु को इस घटना-क्रम का पता लगा तो आदमी भेजकर कहलाया कि मुझे यह पता नहीं था कि 
वहाँ पहले किसी जैनाचार्य का व्याख्यान होना निश्चित हो चुका है। मुभसे भ्राग्र ह करने वालों ने मुझे इस स्थिति से श्रनजान 
रखा। यद्यपिमैंने उसस्थान पर व्याल्यानदेना स्वीकार कर लिया, पर अब प्रसन्‍तता से कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा । 
: पूरवे-निर्णयानुसार वहाँ जैनाचार्य का ही व्यास्यान हो। मुझे सुनते की इच्छा रखने वाले मेरी कुटिया पंर श्रा सकते हैं । 
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श्रात्ार्यती ने उस भाई से कहा--हमें उनके व्याख्यान देने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारा व्यास्यांत कल 

वहां हो ही चुका है; श्राज यदि लोग उनको सुनें तो यह हमारे लिए कोई वाधा की वात नहीं है । इस पर भी उस सन्देश- 
वाहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं झायेगे। आचार्येश्री फिर भी वहाँ नहीं गये, तब वाज़ार के श्रनेक प्रमुख व्यक्तियों 
से आकर पुन: निवेदन किया श्रौर दवाव दिया कि अत तो किसी प्रकार की भ्रशान्वि का भी भय नहीं रहा है। इस पर 
आधार्यश्री ने व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया और वहाँ गये | | ह 


शान्ति का मार्ग 


सौराष्टर में जिन दिनों विरोधी वातावरण चल रहा था, तब मास्टर रतिलाल भाई श्राचार्यश्री, के दर्शन करने 
आगये। सौराष्ट में धर्म-प्रचार के लिए अपना समय और शक्ति लगाने वालों में वे एक प्रमुख व्यवित थे । वे जब आये तो 
उनके मन में यह भय था कि न जाने आचार्यश्री क्या कहेंगे ! मुनिजनों को वहाँ भेजने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह 
पता नहीं था कि विरोधी लोग वातावरण को इतना कलुपित कर देंगे। किन्तु अब उसका सामना करने के अतिरिक्त 
आर कोई मार्ग भी नहीं था । ये 

आचायंत्री ने पुदछा--कहिये, सौराष्ट में कसी स्थिति है ? प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है ? इस प्रइन ने 
रतिलाल भाई को असमंजत में डाल दिया । वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है; 
किर भी उन्होंने कुछ साहस करके कहा--एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है, किन्तु विरोधी वातावरण के कारण उसकी 
गति में पूर्ववत्त तीन्रता नहीं रह सकी है । 

आचायंश्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--पह कोई चिन्त्रा की बात नहीं है । हमें अपनी ओर से वातावरण 
को पूर्ण शान्त बनाये रखना है। विरोधी लोग क्‍या करते हैं, इस श्रोर ध्यान न देकर, हमें क्या करना चाहिए---पही 
अधिक ध्यान देने की वात है। हमें विरोध का शमन विरोध से नहीं, श्रपितु शान्ति से करना है। भगवान्‌ का तो मार्ग ही 
शान्ति का है । 

आचारयत्री के इस कथन से रतिलाल भाई आदचर्यान्वित हो गए। उन्होंने कहा--गुरुदेव ! मुझ्ले तो यह भय था 
कि आप कड़ा उलाहना देंगे। मैंने सोचा था कि सोराष्ट्र में साधु-साध्वियों के प्रति किये जा रहे व्यवहार से अवश्य ही 
धाप खुद्ध हुए होंगे, किन्तु आपने तो मुझे उलटा शान्ति का ही उपदेश दिया । 


गहराई में 


प्राचार्यश्री स्नेक वार साघारण-सी वात को भी इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि उसमें दार्शनिक तत्व मवनीत 
[तरह उपर उभर गाता है। साधारण-सै-साधारण घटना भी आझाचार्येश्नी के चिन्तन का स्पर्श पाकर गम्भीर बन जाती 
/ | शाधारण ब्यक्षित बहुबा घटता के बहिस्तेल को ही देखता है जब कि आचार्य श्री उसके अ्न्तस्तल को देखते हैं । 


शक बार झुक्ासा छाया हुआ था। उसके कारण विहार रुका हुआ था। मुनिजन अपना-प्रपना सामान समेठे ' 
विश्ार के लिए सवार चैडे थे। कुछ प्रतीक्षा के बाद एक वार घोड़ा-सा उजाला हुमा । सामने से ऐसा लगने लगा कि भव 
पुझासा समास्त होने वाला ही है। एक साधु ने सड़ें होकर सामने दूर तक नज़र फंलाते हुए कहा--प्रत्र कुदासा मिटने में 
धमिक देरी नहीं है। पह बात चस ही रही भी कि इतने में पीछे से दई के फाहे-जैसे कुद्यासे के बादल उपड़ झ्ाथे और 
रू जग्मा हो पातावरण हो गया । 

झआतायंश्षी ने इस बात को गहराई तक ले जाते हुए कहा--प्रागे सब देखते हैँ, पर पीछे कोई नहीं देखता । 


विपक्ति पीछे से थी दो झा सकती है। सच तो यह है कि वह प्राय: सामने से कम झोर पीछे से ही प्रधिक झाया करती है। 
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पेड़ी का दोष 


श्राचार्यश्वी जिस मकान में ठहरे थे, उसकी एक पेड़ी वहुत खराव थी। अपनी झासावधानी के कारण उस दिन 
अनेक व्यक्तियों ने उससे चोट खायी। चोट खाकर भशन्दर आने वाले प्रायः हर व्यक्ति ने उस पैडी को तथा उसके निर्माता 
और स्वामी को कोसा । 

पैड़ी के प्रति व्यक्त किये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर आचार्य श्री ने उस वात की गहराई तक पहुंचते 
हुए कहा--पर-दोष-दर्शन कितना सहज होता है झौर झात्म-दोप-दशन कितना कठिन, यह इस पैड़ी की बात ने सिद्ध 
कर दिया है । हर कोई चोट खाने वाला पैड़ी को दोष देता हैं, जव कि वस्तुतः दोष अपवी भ्सावधावी का है। पैड़ी की 
बनावट में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी कुछ दोष अपनी ईर्या का भी तो है। 


टोपी का रंग 


समाजवादी नेता श्री जयप्रकूशनारायण पहले-पहल जब जयपुर में आचार्यश्री से मिले थे, तव सफेद टोपी पहने 
हुए थे; किन्तु जब दूसरी वार दिल्ली में मिले, तव लाल टोपी पहने हुए थे । वार्तालाप के मध्य प्राचार्यश्री ने टोपी के 
. लिए पूछ लिया कि सफेद के स्थान पर यह लाल- टोपी कंसे लगायी हुई है ? जयप्रकाशजी ने कहा--हमारी पार्टी वालों 
ने यही निर्णय किया है । सफेद टोपी श्रव वदताम भी हो चुकी है। 

आचाय॑ंश्री ने स्मित भाव से कह---टोपी वदत्ताम हो गई इसलिए आपकी पार्टी ने उसका रंग बदल दिया; प्रन्तु 
बदनामी के काम तो टोपी नहीं, मनुष्य करता है, उसको बदलने की आपकी पार्टी ने क्य्रा योजना वनायी है ? 


सम्प्रदाय : धर्म की शोभा 


आचार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल आम्न-वृक्ष आ गया। सन्‍्तों ने उनका ध्यान उधर 
आक्ृष्ट करते हुए कहा--यह वृक्ष बहुत वड़ा है। 

आचार्यश्री ने भी उसे देखा और गम्भीरता से कहने लगे---एक मुल में ही कितनी शाखाएं-प्रशाखाएं निकल 
जाती हैं। धर्में-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई शाखाएं होती हैं। परन्तु इनकी यह विशेषता है कि 
इनमें परस्पर कोई झगड़ा नहीं है, जवकि सम्प्रदायों में नाना प्रकार के भगड़े चलते रहते हैं। शाखाएं वृक्ष की शोभा हैं। 
. उसी प्रकार सम्प्रदायों को भी धर्मे-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए। 


नास्तिकता पर नया प्रकाश 


प्रसिद्ध कीत॑तकार डा० रामनारायण खन्ना आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपनी कुछ चौपाइयाँ आदि 
भी सुनावीं । वातचीत के क्रम में वे थोड़ी-थोड़ी देर के वाद 'रामकृपा” को दुहराते रहे। सम्भवतः उन्होंने इस झब्द का 
प्रारम्भ तो भक्षिति की दृष्टि से ही किया होगा; पर भ्रव वह उनके लिए एक मुहावरा वन चुका था। आचायेश्री ने 
जब इस बात की और लक्ष्य किया तो कहने लगे--डाक्टर साहव ! आप मनुष्य के पुरुषार्थ को भी कुछ मानियेगा ? 
“रामकृपा-भिमुकृपा' आदि शब्दों को भक्ति-संभूत हृदय के उद्गारों से अधिक महत्त्व देने पर स्त्रय॑ प्रभु को भी राग-देप- 
लिप्त मान लेना होगा। अहं-भाव को रोकने के लिए 'रामकृपा' जैसी भावनाएं झ्रावश्यक्र हैं, तो क्या अकमंण्यता और 
हीन भाव को रोकने के लिए पुरुषार्थ को नहीं मानना चाहिए ? मैं मानता हूँ कि परमात्मा को न मानना नास्तिकता है 
पर क्या अपने-प्राप को न सानना उतनी ही वड़ी नास्तिकता नहीं 

डाक्टर साहव मानो सोते से जाग पड़े। आचार्यश्री ने नास्तिकता पर जो नया प्रकाश डाला था, वहु उनके 
लिए एक बिल्कुल ही नया त्तत्त्व था| | 
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कार्य ही उत्तर है 


एक भाई ने आचारयंधी को एक दैनिक पत्र दिखलाया। उसमें झ्राचार्यश्री के विषय में बहुत-सी अनर्गल बातें 
लिखी हुई थीं। उसी समय एक वकील आचार्यश्री से वातचीत करने के लिए झाये। उन्होंने भी पत्र देखा । वे बड़े खिन्‍न 
हुए। कहने लगे---यह क्‍या पत्रका रित्ता है ? ऐसे सम्पादकों पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए 
आचार्यश्री मे स्मित भाव से कहा--कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई लाभ नहीं । में कार्य को श्रालोचना का 
उत्तर मानता हूँ, श्रतः मुक़दमा चलाने या उत्तर देने की अपेक्षा का्ये करते जाना ही अधिक श्रच्छा है। मौखिक समाधानों 
से कार्य जन्य समाधान अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं । 


फोटो चाहिए 


आ्राचायंश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वास-मस्त्री अमृतलाल यादव की कोठी पर पधारे। यादवजी तथा उनकी . 
पत्नी ने श्रद्धा-विभोर होकर उनका स्वागत किया। कुछ देर वहाँ ठहरना हुआ । बातचीत के दौरान में यादवजी की पत्नी 
ने कहा--मुर्े नैतज्तिक कार्यो में वड़ी अभिरुचि है। मैंने अ्रपने घर में उन्हीं लोगों के फोटो विशेष रूप से लगा रखे हैं, 
जिनकी रोबाएं संसार को उच्च चारित्रिक श्राघार पर प्राप्त हुई हैं। मुझे अपने कमरे में लगाने के लिए आपका भी एक 
फोटो चार 

श्राचार्यश्षी ने कहा--फोटो का श्राप क्‍या करेंगी जब कि मैं स्वयं ही आपके घर में बैठा हुआ हूँ । मेरी दृष्टि में 
वास्तविकता तो यह है कि मनुप्य-प्राकृति को न पूज कर उसके गुणों का या कथन का अनुसरण किया जाना चाहिए। 


हमारा सच्चा आऑटोग्राफ 


आचार्यश्री विद्यार्थियों में प्रवचन कर बाहर भाये। कई विद्यार्थी उनका श्रॉटोग्राफ लेने को उत्सुक थे। फाउण्टेन 
पेन और डायरी ग्राचार्यश्ली वी तरफ बढ़ाते हुए विद्याथियों ने कहा--भ्राप इप्तमें हस्ताक्षर कर दीजिये। 

आाचार्यत्री ने मुस्कराते हुए कहा--देखो वालको [ मैंने श्रभी जो बातें कही हैं, उन्हें जीवन में उत्तारने का 
प्रयास करो । यही हमारा सच्चा ऑटोग्राफ होगा । 
गरम फा बिगाड़ है 


एक प्पाने में दूध पड़ा था और उसके पास में ही प्रनित्त किया हुआ नीवू । आचार्यश्री को जिनासा हुई--जया 
नीदर के रस से दूध तत्काल फट जाता 

पास साड़े एफ साधु ने कहा--फट तो जाता है । ट 

झाजायंत्री ने नीच लिया और थोड़ा-सा दूध लेकर उसमें पाँच-चार बंदें डालीं। दो-एक मिनट के बाद देखा, 
तय तह यह नहीं फटा । 

एक साधु ने वाहा--गरम दूध जल्दी फट जाता है। यह ठंडा है, घायद इसी लिए नहीं फटा । 

ग्रायायल्री ने इस बात को जीवन पर लागू करते हुए कहा--ठीक ही है। ठंदी प्रकृति वाले मनुष्य का दूसरा 
छुष्ठ नहीं बिगाड़ सकता । गरम प्रकृति वाले का ही शीघ्रता से बिगाड़ हुप्ना करता है । 


परिअमशीलता 


लायश्ी सक्षम में विश्वास करते हैं। वे एक क्षण के लिए भी किसी कार्य को भाग्य पर छोड कर निश्चिन्स 
बेडता नहीं खाहते। से भाग्य को बिल्कुल ही नहीं मानने हों, ऐसी बात नहीं है; परन्तु वे भाग्य को परुषाये-जन्य मानते 
है। इमीशिए ये रातदिन ग्रगने बागपत में जुड़े रहते हैं। दूसरों को भी इसी ओर प्रेरित करते रहने हैं। अनेक बार तो ४ 
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कार्य के सामने भुख-प्यास को भी भूल जाते हैं। 
भूख नहीं सताती 

एक बार आगरा सेण्ट्रल जेल में उनका प्रवचन रखा गया । वापस स्थान पर शी त्र ही पहुँच जाने की सम्भावना 
थी, प्रतः भिक्षाचरी आदि की व्यवस्था के लिए उन्होंने किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया। संयोगवशात्‌ देरी हो गई। उधर 
मुनिजन इसलिए प्रतीक्षा करते रहे कि अभी आने वाले ही होंगे । इतनी देरी का अनुमान उनका भी नहीं था। 

जेल दूर थी। गरमी काफी वढ़ गई थी। सड़क पर पैर जलने लगे थे। इन सभी कठिनाइयों को भेलते हुए वे 
आये। अपने विश्राम से भी पहले उन्हें सवकी चिन्ता थी । अतः आत्ते ही उनका पहला प्रश्त था--जया भ्रभी तक शिक्षा- 
चरी के लिए तुम लोग नहीं गये ? सन्‍्तों ने कहा--क्ुछ निर्देश नहीं था, अतः हमने सोचा, भ्रभी ग्रा ही रहे होंगे; प्रती क्षा- 
ही-प्रतीक्षा में समय निकल गया। आचार्येत्री ने थोड़ी सी आत्म-ग्लानि के साथ कहा--त्तव तो मैं तुम लोगों के लिए 
बहुत अन्तराय का कारण बना। सन्‍्तों ने कहा--प्राप भी तो अभी निराहार ही हैं। भाचार्यश्री वोले--हाँ, निराहार 
तो हूँ, पर काम के सामने कभी भूख नहीं सत्ताती । 


अ्रधिक बीमार न हो जाऊं ! 


आचायंश्री कुछ अस्वस्थ थे। फिर भी देनन्दिन के कार्यो से विश्वाम नहीं ले रहे थे। रात्रि के समय साधुओं ने 
निवेदन किया कि बेच्य की राय है--प्रापको अभी कुछ दिन के लिए पूर्ण विधाम करना चाहिए। आचार्यश्री ने कहा--मैं 
इस विपय में कुछ तो ध्यान रखता हूँ, पर पूर्ण विश्ञाम की वात कठिन है। मुभसे यों सर्वथा निष्क्रिय होकर नहीं बैठा 
जा सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे विश्राम से तो मैं कहीं श्रधिक बीमार न हो जाऊं ! 


श्रम उत्तीर्ण कराता है 


एक छात्रा ने आचार्यश्री से पुछा--प्राप तो बहुत ज्ञानी हैं; मुझे बतलाइये कि मैं इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो जाऊँगी या नहीं ! 

आचायंश्री ने कहा--तुमने अध्ययन मन लगाकर किया या नहीं ? 

छात्रा--भश्रध्ययन तो मन लगाकर ही किया है। 

आचारयंश्री---तव तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में शंकाशी ल क्यों वन रहा है ? अपने श्रम पर विश्वास होगा 
चाहिए। भ्रपना श्रम ही तो उत्तीर्ण कराने वाला होता है। ज्योतिष या भविष्यवाणी किसी को उत्तीर्ण नहीं करा सकती । 


पुरुषार्थवादी हूं 


आचायंश्री एक मन्दिर में ठहरे हुए थे । मध्याह्ल में एकान्त देखकर पुजारी ने अपना हाथ आचाय॑श्री के सम्मुख 
बढ़ाते हुए कहा--आप तो सर्वज्ञ हैं; कृपया मेरा भविष्य भी तो देख दें, कुछ उन्नति भी लिखी है या नहीं ? 

आचारयेश्री ने कहा---मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो तुम्हारा भविष्य बतला दूं। मैं तो पुरुषार्थवादी हूँ। मनुष्य 
को सदा सम्पक्‌ पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। जो ऐसा करेगा, उत्तका भविष्य बुरा हो ही नहीं सकता | 


दयालुता 


आाचायंश्री की प्रकृति बहुत दयालुता की है। वे वहुत शीघ्र द्रवित हो जाते हैं | संघ-संचालक के लिए यह आव- 
इयक भी है कि वह विशिष्ट स्थितियों में श्रपनी दयाद्रेंता का परिचय दे। माना प्रकार की प्रार्थवाएं उनके सम्मुख आती 
रहती हैं। कुछ समय का ध्यान रखकर की गई होती हैं, तो कुछ ऐसे ही । कुछ मानने-योग्य होती हैं, तो कुछ नहीं । 
जिसकी प्रार्थेना नहों मानी जाती, उसके मन में खिन्नता होती है। यह आवश्यक भले ही न हो, पर स्वाभाविक है। इन 
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व स्थितियों में से गुज़रते हुए भी सववा सम्तुलन बनाये रखना, उनका कर्तव्य होता है। अपना सन्तुलन रखना तो सहज 
£ दूसरा का स भी बनाये रखना होता है। स्वभाव में दयादरता-हुए बिना ऐसा हो नहाँ सकता । * 


मेवाड-्यात्रा में आचार्य श्री को उस दिन 'लम्पोड़ी' पहुँचना था। मार्ग के एक.सोन्याणा' नामक ग्राम में प्रवचन 
देकर जब वे चलने लगे, तव एक वृद्धा ने आगे बढ़कर ब्राचार्य श्री को कुछ रुकने का संकेत करते हुए कहा--मे रा 'मोभी 
बेटा' (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह झा ही रहा है, झ्राप थोड़ी देर ठहर कर उसे दर्शन दे दें ! 

लोगों ने उसे टोकते हुए कहा--प्राचार्यश्षा को आगे जाना है। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। धूप भी प्रखर .. 
है, भ्रतः वे श्रव नहीं ठहर सकते । 

वृद्धा ने तुनकते हुए कहा--तुम कान होते हो कहने वाले ? मैं भी तो सुबह से बैठी वाठ देख रही हूँ । महाराज 
दर्शन दिये ब्रिना जा ही कंसे सकते हैं ? | 

वृद्धा सचमुच ही रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। ग्ाचार्यश्री ने उसकी भव्ति-विह्वलता को देखा तो द्रवित हो 
गए। उन्होंने कहा--मॉजी ! तुम्हारा घर किधर है ? उधर ही चलें तो दर्शन हो जयेंगे । 

बृद्धा तो एक प्रकार से नाच उठी और आगे हो ली । आचारयश्री उसके घर की शोर बढ़े, तो कुछ ही दूर पर 
बह लड़का आता हुआ मिल गया । उसने अ्रच्छी तरह से दर्शन कर लिये, तब आ्राचार्यशथ्री ने वद्धा से पछा--बयों माँजी ! 
श्रव तो हम चलें ? 

वृद्धा गदगद हो गई झौर वाप्पाद नेत्नों से उसने विदाई दी। 


तिना भक्त तारो ता पे तारवो तिहारो है ! 


सुजानगढ़ में चादिमलजी सेठिया अपनी युवावस्था में धर्म-विरोधी प्रकृति के थे। यों बड़े समभदार तथा दुढ़- . 
संवल्प व्यवित थे। वे कालान्तर में राजयक्ष्मा से पी डित हो गए। उस स्थिति में उनके विचारों में भी परिवर्तन आया। - 
उन्होंने आ्राचाय॑ भ्री से दर्शन देने की विवती करायी। झाचाय॑ं श्री वहाँ गये, तब उन्होंने भ्रपनी धर्म-विमुखता का पश्चात्ताप 
किया और एक राजस्थानी भाषा का 'कवित्त' सुताया। उसकी श्रन्तिम कड़ी थी--'विना भवित तारो ता पै तारवों 
तिहारो है, अर्थात्‌ भवतों को तो भगवान्‌ तारते ही हैँ, पर मुक जैसे अ्रभकत को भी तारें, तभी भरपकी विशेषता है। 

झाचारश्री उनकी इस भावना पर मुग्ध हो गए। उसके बाद स्वयं वे वहाँ जाते रहे श्रौर धर्मोपदेश सुनाते रहे। 
ग्रनेक वार सन्‍्तों को भी वहाँ भेजते रहे 


ह्ेप को विस्मृत करो ! 


लाहनूँ के सूरतमलजी बोरड़ पहले धामिक प्रकृति के थे, किन्तु बाद में किसी कारण से धरं-विरोधी हो गए । 
उन्होंने अनेक लोगों को ज्ञान्त किया। परन्तु जब वीमार हुए तव उनके विचार बदल गए । उन्होंने श्राचायंश्री को दर्शन 
देने की विनती करायी । झाचायेश्री वहां पधारे, तव झात्म-निन्दा करते हुए उन्होंने अपने छत्यों की क्षमा मांगी । 

प्राचायंश्री काफी देर वहाँ ठहरे भीर उनसे बातें कीं। प्रसंगवद्ात्‌ यह भी पूछा कि स्थामीजी के सिद्धान्तों में 
कोई आझान्ति हो गई थी या कोई मानसिक ईंप ही था। यदि श्रान्ति थी तो झत्र उसका निराकरण कर लो और यदि हंप 


था तो मद उसे विच्मृत कर दो। तुम्हारे कारण से जिन लोगों में घ॒र्म के प्रति भ्रान्तिया पैदा हुई हैं, उन्हें मी फिर से सत्‌- 
ग्प 


। 
उन्होंने झाचायत्री को बतलावा कि मेरी श्रद्धा ठीक रही है, किसु मानसिक हेप-बय ही यह इतनी दूरी हूं 
| दी। मैने जिनके कप है, उनसे भी कहेंगा । 


सर झा।त सन जन: 
ना साय: प्रत्तारइन उन्हें दान देते रहू। वे झाचायला दा इस दयालुता से बहत ही तप्त 


मम 


] 


श्र 


क्य 
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हुए। वे बहुधा अपंने साथियों के सामने श्रपनी पिछली भूलों का स्पष्टीकरण करते रहे ये । उनकी वह धर्मानुकूलता अन्त 
तक वेसी ही बनी रही । 


भावना कंसे पूर्ण होती ? 


आत्म-विशुद्धि के निमितत एक बहिन ने आजीवन अभ्रनशन कर रखा था। उसे निराहार रहते छत्तीस दिन 

गुजर गए। तभी उस शहर में झ्ाचार्य श्री का पदार्पण हो गया । उस बहन को श्रनझन में झ्राचार्य श्री के दर्शन पा लेने की 
बड़ी उत्सुकता थी। उसने आझाचारय॑श्री के वहाँ पधारते ही विचती करायी। श्राचार्यश्री ने शहर में पधार कर प्रवचत कर 

चुकने के वाद ही सन्‍्तों से कहा---चलो ! उस बहन को दर्शन दे आयें । 

देर हो गई थी और धृप भी काफ़ी थी, अतः सनन्‍्तों ने कहा--रेत में पर जलेंगे, सन्ध्या-नमय उधर पधारें तो 
ठीक रहेगा । 

आचायंश्री ने कहा--नहीं ! हमें श्रभी चलना चाहिए । यद्यपि उसका घर दूर था, फिर भी आचार्यश्री ने 
दर्शन,दिये। वहिन की प्रसन्‍तता का पार न रहा । ब्राचार्य श्री थोड़ी देर वहाँ ठहर कर वापस अपने स्थान पर आ गए। 
कुछ देर बाद ही उस बहिन के दिगंवत होने के समाचार भी झा गए। आाचार्यश्री ने सन्‍्तों से कहा---अगर हम उस समय 
नहीं जाते तो उसकी भावना पूर्ण कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नहीं करनी चाहिए। 


झोंपड़ें का चुनाव 


श्राचार्यश्री वीदांसर से विहार कर ढाणी में पधारे | वस्ती छोटी थी। स्थान बहुत कम था। कुछ भोंपड़े बहुत 
अच्छे थे, पर कई शीतकाल के लिए विल्कुल उपयुक्त नहीं थे। श्राचायंश्री ने वहाँ अपने लिए एक ऐसे हो भोंपड़े को 
पसन्द किया जहाँ कि शीतागमन की अधिक सम्भावना थी। सन्तों ने दूसरे झोंपड़े का सुझाव दिया तो कहने लगे--- 
हमारे पास तो वस्त्र श्रधिक रहते हैं अतः पर्दे आदि का प्रवन्ध ठीक हो सकता है। अन्य साधओ्ों के पास प्रायः वस्त्र कम 
ही रहते हैं, अतः उनके लिए सर्दी का बचाव अधिक आवश्यक होता है। 


वज्भादषि कठोराणि 


आ्राचार्यंश्री में जितनी दयालुता श्रथवा मृदुता है, उतनी ही दृढ़ता भी । श्राचार्यश्री की मृदुता, शिष्य-वर्ग में 
जहाँ आत्मीयता और श्रद्धा के भाव जगाती है, वहाँ दृढ़ता अनुशासन और श्रादर के भाव । न उनका काम केवल मृदुत्ता 
से चंल सकता है और न दृढ़ता से । दोनों का सामंजस्य विठाकर ही वे अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। आचार्य श्री ने 
इन कामों का अपने में श्रच्छा सामंजस्य विठाया है। वे एक शोर बहुत शीघ्र द्रवित होते देखे जाते हैं, तो दुसरी ओर 
अपनी वात पर कठोरता से अमल करते हुए भी देखे जा सकते हैं । 


कोई भी धर्म अवण के लिए भ्रा सकता है 


एक वार आचार्यश्री लाइन में थे। वहाँ कुछ भाइयों ने स्थानीय हरिजनों को व्याख्यान-भ्षरवण की धेरणा दी । 
. वे आये तो उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की । कुछ इस कार्य के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में । वातावरण में गरमी आयी 
और कुछ पारस्परिक वाद-विवाद बढ़ने लगा। तब यह बात आचार्येश्री तक पहुँची । उन्होंने श्रत्यन्त स्पष्ठता के साथ 
चेतावनी देते हुए कहा--इस समय यह स्थान साधुम्रों की नेश्राय में है। यहाँ घर्म-धवण के लिए कोई भी व्यक्ति झा 
सकता है। यदि कोई आगस्तुकों को रोकता है तो वह वस्तुत: मुक्के ही रोकता है। 

आचायश्री की इस वृढ़तापुर्ण घोषणा ने सारा विरोध शान्‍्त कर दिया | यह उस समय की घटना है जव कि 
आचायंश्री ने इस शोर अपने प्राथमिक चरण वंढ़ाये थे। अंब तो यह प्रशव प्रायः समाप्त हो चुका है कि व्याख्यान में कौन 
आ्राता है और कहाँ बैठता है । | 
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इस मन्दिर में भगवान्‌ नहीं है 


एक गाँव में आचार्यश्नी को एक मन्दिर में ठहराने का निश्चय हुआ। वे जव वहां झाये तो उनके साथ कुछ हरिजन 
भी थे। उनके साथ-साथ वे भी मन्दिर में त्रा गए। पुजारिन ने यह देखा तो क्रोववश ग।लियाँ बकने लगी । कुछ देर त्तो 
आवायंत्री का उधर ध्यान ही नहीं गया । पर जब पत्ता लगा तो साधुओं से कहने लगे---चलो भाई, अ्रपने उपकरण 
बायस समेट लो | यहाँ मन्दिर में तो भगवान्‌ नहीं,क्रोध चाण्डाल रहता है। हम इस अ्पविच्रता में ठहर कर क्या करेंगे ? 
पुजारिन ने जब आचार्यश्री के ये शब्द चुने तो कुछ ठण्डी पड़ गई । कहने लगी--भाष क्‍यों जा रहे हैं ? मैं आ्राप 
की थोड़े हा कह रही हूँ। मैं तो इन लोगों से कह रही हूँ। न्‍ * 
आचाय॑श्री ने कहा--तुम जब हम को ठहरा रही हो तो हमारे पास झाने वाले लोगों को कैसे रोक सकती हो ? 
पुजारिन ने आचार्यश्री का जव यह दृढ़ विश्वास देखा तो चुपचाप एक ओर चला गई। 


सिद्धाग्तपरक श्रालोचना ; तत्त्व-बोध का भागे 


श्राचार्य-पद पर आसीन होने के कुछ महीने वाद ही आाचायंश्री ब्यावर में पधारे थे | वहाँ अपने प्रथम व्याख्यान 
में उन्होंने मुनि-चर्या का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने निमित बने स्थान में रहने से साथु को दोय लगता है। सेठ- 
साहुकारों के निवासार्थ हवेलियाँ बनती हैँ, उद्ती प्रकार यदि साधु्रों के लिए स्थान बनाये जाते हों तो फिर उनमें दान 
के शतिरिकत क्‍या अन्तर हो सकता है ? 
श्राचार्यश्षी की इस बात पर कुछ स्थानीय भाई बहुत चिढ़े | मध्याह्व में एकन्रित होकर वे आाचार्यश्री के पास 
आये और प्रात:वगलीन व्यास्यान में कही गई उपर्युक्त वात को अपने पर किया गया श्राक्षेप बतलाने लगे। उन्होंने: - 
आचायंश्री पर दवाव डाला कि वे अपने इस कथन को वापस लें और शागे के लिए ऐसी प्राक्षेपपूर्ण बात न कहें । 
आचार्यश्षी ने कहा--हम किसी की व्यक्तियरक आलोचना नहीं करते । सिद्धान्तपरक आलोचना अ्रवद्य करते 
हूँ। ऐसा होना भी चाहिए, श्न्यथा तत्त्व-बोध का कोई मार्ग ही खुला न रह जाये-। मेरे कथन को किसी पर ग्राक्षेप नहीं 
फहा जा सकता ; क्योंकि वह किसी व्यक्ति-विशेष या समाज-विश्येप के लिए नहीं कहा गया है। वह तो समुच्चय सिद्धान्त 
का प्रतिपादन-मात्र है। यदि हम वैसा करते हों तो स्वयं हमारे पर भी वह उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरों पर 
होता है। अपने कवन को वापस लेने तथा आगे के लिए न दुहराने की तो बात ही कैसे उठ सकती है ? यह प्रदन मुनि- 
भर्या से सम्पद्ध है, अतः इस पर सुक्ष्मतापूर्वक मीमांसा करते रहना नितानन्‍्त श्रावश्यक है । 
वे लोग आाचार्यश्री को लघु-वय तथा नवीन समझकर दवाने की दृष्टि से आये थे; परन्तु आचार्यश्री के दृड़ता- 
मूलक उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत आलोचना जहाँ मनुष्य की हीन वृत्ति की द्योतक होती है, वहाँ सैद्धा- 
स्तिका ग्रालोचना जञान-बृद्धि और श्राचार-शुद्धि का हेतु होती है। उन्हें रोकने की नहीं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से समभने की 
आवश्यकता है। सत्य को आग्रह नहीं, अनाग्रही ही पा सकता है। 
कुप्रया को प्रश्नय नहीं 
मेवाड़ के एक गाँव में झाचार्यश्ली पधारे | वहां एक बहिन ने दर्शन देने की प्रार्थना करायी । झाचार्यश्रों ने कारण 
पुद्दा। प्रनुरोध करने याले भाई ने कहा--उसका पति दिवंगत हो गया है। यहाँ की प्रवा के अनुसार वह ग्यारह महीने 
तक झपने घर से बाहर नहीं निकल सकती । ह 
झाचामंश्री ने फहा--मुम्दीं कहते हो या उससे भी पूछा है ? ऐसा कौन होगा जो इतने महीनों तक एक ही 
मदान सें बंद रहना चाहे ? इस पर वह भाई उस बहिन को समझा कर यहीं स्थान पर ले जाने के लिए गया । पर रद्वियों 


का 


में दी हुई बह बहां न भा सकी। पाचार्यकी ने तब दहा--कोई रोगी या अशवत होता तो मैं अवश्य वहाँ जाकर दर्भन 


कप 


देसा; पर वहाँ जाने का भर्य ह--इस छझुप्रवा को प्रक्षय देना; अतः में नहीं जा सकता । 
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उस बहिन ने जब यह बात सुनी तो बहुत चिन्तित हुईं। लोग हज़ारों मील जाकर देशन करते हैं और वह गाँव 
में पधारे हुए गुरुदेव के दशेनों से भी वंचित रह जायेगी, इस चिन्तन ने उसको भकृकोर डाला। अन्‍न्ततः वह अपने को 
नहीं रोक सकी । कुछ बहिनों की श्ोट लिये भीत मृगी-सी वह आयी और दर्शन कर जाने लगी। आचाययंश्री ने उसे आगे 
: के लिए इस्त प्रथा को छोड़ देने का वहुत उपदेश दिया, पर वह सामाजिक भय के कारण उसे नहीं मान सकी । 
ह श्राचायंशत्री ने कहा--एक ही कोठरी में बैठे रहना और वहीं मल-मृत्र करता तथा दूसरों से फेंक्वाना क्या 
तुम्हें चुरा नहीं लगता ? 
उसते कहा--बेटे की बहू विनीत है; भ्रतः वह सहज भाव से यह सब कुछ कर लेती है। 
आचार्यश्री सन्‍्तों की ओर उन्मुख होकर कहने लगे---भ्रव इस घोर अज्ञान को कैसे मिटाया जाये ? 


इसशान सें सी 


आचार्यश्री ने सौराष्ट्र में साधु-साध्वियों को भेजा । वहाँ उन्हें घोर विरोध का सामना करना पड़ा । चूड़ा झ्रादि 
में कुछ लोग तेरापंधी बने, उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया गया। तेरापंथी साथधुझ्ों के विरुद्ध ऐसा वात्तावरण बना दिया 
कि उन्हें सौराष्ट्र भें चातर्मास करने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसी स्थिति में यहु एक चिन्ता का विपय था कि 
चातुर्मास कहाँ किया जाये । सौराष्ट्र से श्र्यत्न जाकर कहीं चातुर्मास कर सकें, इतने दिच नहीं थे। अ्रन्त में वहाँ से कुछ 
भाई थला में ग्राचायंश्री के दर्शन करने श्राये और वहाँ की सारी स्थिति बतलायी । 

' आाचाय॑त्री ने क्षण-भर के लिए कुछ सोचा और कहा--यद्यपि वहाँ आहार-पानी तथा स्थान आदि की अनेक 
कठिनाइयाँ हैं, फिर भी उन्हें साहस से काम लेना है। घवराने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है। जैन-अ्रजैन कोई भी व्यक्ति 
स्थान दे, उन्हें वहीं रह जाना चाहिए। कोई भी स्थान न मिलने की स्थिति में इमशान सें रह जाना चाहिए। भिक्षुस्वामी 

के आदर्श को सामने रखकर दृढ़तापुर्वक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना है। 
आराचार्यश्री की इस दृढ़तापूर्ण स्फूरत वाणी से श्रावकों को बड़ा सम्बल मिला । तत्रस्थ साधु-साध्वियों को भी एक 
: मार्गदर्शन मिला । वे अपने निश्चय पर और भी दृढ़ता के साथ जमे रहे । 


एकात्समकता 


सौराष्ट्र-स्थित साधु-साध्वियों को स्थान न मिलने के कारण आचार्यश्री चिन्तित थे। उन्होंने क्पने मत-ही-मन 
एक निर्णय किया आर ऊनोदरी करने लगे। पारवेस्थित सभी व्यवितयों को घीरे-धीरे यह तो पता हो गया कि आचाये- 
. श्री ऊनोदरी कर रहे हैं; पर क्‍यों कर रहे हैं, इसका पता किसी को नहीं लग सका। बार-बार पूछने पर भी उन्होंने 
अपने रहस्य को नहीं खोला | श्राखिर यह रहस्य तव खुला जव सौराष्ट्र से साधु-साध्वियों की कुशलता के तथा चातुर्मास 
के लिए उपयुकक्‍त स्थान मिल जाने के समाचार आ गए। संघ के साधु-साध्वियों के प्रति आचायश्री की यह झात्मीयता 
उन सबको एक-सूत्रता का भान कराती है तथा इस शासन के लिए सर्वभावेन समपंण की बुद्धि उत्पन्त करती है। इस 
' एकात्मकता के समक्ष कोई परीषह परीषह के रूप में टिक नहीं पाता । वह कर्तव्य की बेदी पर वलिदाव की भूमिका वन 
जाता है। 


प्रत्युत्पन्न मति 


आचार्यश्री में अपनी बात को समझाने का अपूर्व योग्यता है। वे किसी भी प्रकार के तक से घवराते न 
अपनी तके-सम्पन्त वाकयावलि से वे एक ही क्षण में पाँसा पलठ देते हैं। उनको सुनते वाले उनकी इस क्षमत्ता से जहाँ 
, चकित हो जाते हैं.वहाँ, तर्क करने वाले निरत्तर । उनकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि बहुत ही समर्थ है। 
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पादरी का गर्व 


एक पादरी ने ईसाई धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए ्राचायंत्री से कहा--ईसा ने शन्रुओं से भी प्यार करने का _ 
शा दिया है। ऐसा उदार सिद्धान्त अन्यत्र नहीं मिलेगा । 
आाचायंश्री ने तत्काल कहा--महात्मा ईसा ने यह वहुत अच्छा कहा है; परन्तु इससे शत्रु का अस्तित्व तो प्रकट | 
होता ही है। भगवान्‌ महावीर ने इससे भी झागे बढ़कर किसी को भी अपना शत्रु न मानने को कहा है । 
दरी का अपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता का गये चूर-चूर हो गया । 


श्राप लोग वया छोड़ेंगे ? 


रूपनगढ़ में गोविन्दर्सिह नामक एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी श्राचार्यश्री के पास श्राये । वे कुछ बात कह ही 

हैं थे कि इतने में कुछ वणिक्‌ू-जन भी झा गए। उस अधिकारी से आाचाय॑श्री को बात करते देखा तो किसी वणिक्‌ ने श्रव- 
सर देखकर आचायश्री से कान में कहा--पह तो शराबी है। झाप इससे वया वात करते हैं ? श्राचार्यश्री ने उसकी बात 
सुन ली और फिर काफी देर तक उस अ्रधिकारी से वात करते रहे । वातचीत के प्रश्न॑ंग गें उससे पूछ भी लिया--क्या आप ' 
घराब पीते 

झधिकारी--हाँ महाराज ! पहले तो बहुत पीता था, पर अरव प्रायः नहीं पीता । 

आचारयंश्री--तो वया श्रव इसे पूर्णतः: छोड़ने का संकल्प कर सकोगे ? 

घधिकारी--इतना तो विचार नहीं किया है, पर श्रव पीना नहीं चाहता । 

आचायंश्ी--जब पीना नहीं चाहते तो मानसिक दृढ़ता के लिए संकल्प कर लेना चाहिए । 

अ्रधिकारी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर कहने लगा--श्रच्छा महाराज ! आज आझापके 
सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्राजीवन शराव नहीं पीऊेगा। 

श्राचायंश्री ने उनके मानसिक निर्णय को टटोलते हुए पूछा--मेरे कहने के कारण तथा प्रतिष्ठा-प्राध्ति के लिए 
तो झाप ऐसा नहीं कर रहे हूं ? - 

अधिकारी ने दुृढ़ता के साय कहा--नहीं महाराज ! मैं श्रपनी भ्रात्म-प्रेरणा से ही द्रत ले रहा हूँ । इतने दिन 
भी मेरा प्रयास इस ओर था, पर श्राज तक संकल्प-बल जागृत नहीं हुआ था। श्राज आपके सम्पर्क में आने से मेरे में वह 
चल जागृत हुआ्ना है। उसी की प्रेरणा से मैंने यह ब्नत लिया है। 

श्राचार्यश्री ने उसके बाद उन समागत व्यापारियों से पूछा--प्रव आप लोग वर्यां छोड़ेंगे ? व्यापार में मिलाबट 
आदि तो नहीं फरते 

व्यापारियों ने बग़लें फझाकना छुरू कर दिया । किसी तरह साहंस वटोर कर कहने लगे---प्राजकल इसके बिना 
व्यापार चन्त ही नहीं सकता । 

प्राचार्यश्षी के बार-बार समझाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके । 

आचार्यश्री ने कहा--जिसको तुम लोग बात करने योग्य नहीं बतलाते थे, उसने तो श्रपनी बुराई को छोड़ 
दिया; पर तुम लोग जो अपने को उससे श्षेप्ठ मानते हो, श्रपती बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो । तुम लोगों से उसकी राकल्व- 
शक्ति म्धिक तीमनर रही। 


वात्तबिक प्रोफेसर 


मिलानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए आचारयश्ी ने कहा--/जो अनुभव स्वयं फेसे समय नहीं हो पाता, वह 
विद्याथिवों को पाते समय होता है, अतः वास्तविक प्रोफेसर तो विद्यार्यी होते हैं ।” झाचायेंश्री भाषण देकर आये, तब 


जप 
0 के 


एफ परिचित विद्यार्पी ने उनसे पुदा--अच आपका भागे का कार्यक्रम कया है ? 
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आचायश्री---चार बजे के लगभग प्रोफेसरों की सभा में भाषण है। 

छात्र ने हँसते हुए कहा---तव तो हम भी सम्मिलित हो सकेंगे ? क्योंकि आपने हमें भी प्रोफेसर बना दिया है । 

आचायेश्री---प१र मेरे उस कथन के झ्नुसार वह सभा प्रोफैस रों की न होकर छात्रों की ही तो होगी | तब तुम्हारे 
सम्मिलित न होने का प्रइत ही कहाँ उठता है ? 


कोई तो चाहिए 


आचार्यश्नी नवीगंज जा रहे थे। मार्ग में रघुवी रत्तिहजी त्यागी का आश्रम आया । त्यागीजी ने आचार्यश्री को 
वहाँ ठहराने का बहुत प्रयास किया । झ्ाचायंश्री का कार्यक्रम आगे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, अतः वहाँ 
ठहर पाना सम्भव नहीं था। 

त्यागीजी ने अपना अन्तिम तक काम में लेते हुए कहा--यहाँ तो अमुक-अमुक आचाये ठहर चुके हैं। अच्छा 
स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । सभी त्तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं । 

झाचायेश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तके प्रस्तुत करते हुए कहा--जहाँ सभी प्रकार की सुविधा होती हैं, वहाँ 
तो सभी ठहरते ही हैं। जहाँ सुविधाएं न हों, वहाँ भी तो ठहरने वाला कोई चाहिए । 

त्यागीजी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आचार्यश्री ने अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम की भ्रनिवार्यता बत- 
लाते हुए उनके आग्रह को प्रेमपूर्वक शान्त किया । 


तोंद उड़ाने की कला 


प्रात:कालीन प्रवचन में कुछसाधु रपकियाँ ले रहे थे। आचायेंश्री ने उनकी ओर देखा और अपने चालू प्रकरण 
में कष्ट-सहिष्णुता का विवेचन करते हुए कहने लगे---साधना करने वाले को कष्ट-सहिष्णु बनना अत्यन्त आवदयक है। 
उनकी साधना का ही एक शअ्रंग है। मुनि-जन कितना कष्ट सहते हैं, यह देखने या सुनने से उतना नहीं जाना जा 
सकता, जितना कि स्वयं अनुभव करने से । गर्मी का समय है। रात को खुले आकाश में सो नहीं सकते । प्यास लगने पर 
भी पानी नहीं पी सकते । ऐसी स्थिति में नींद कम झाये, यह सहज है। आप सम क रहे होंगे, कपकियाँ लेने वाले साधु 
प्रवचन सुनने के रसिक नहीं हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है; प्रवचन सुनने के लिए आने पर भी रात की चींद प्रात: 
काल के ठण्डे समय में सताने लगती है। इन झूपकियों का मुख्य कारण यही तो है 
श्राचायेश्री के इस विवेचत ते ऐसा चमत्कार का काम किया कि सबकी नींद उड़ गईं। कुछ व्यक्तियों ने सोचा 
कि यह प्रवचन के प्रसंग में ही फरमाया गया है। कुछ ने सोचा कि यह नींद उड़ाने की एक नई कला है। नींद लेने वालों 
ने अपनी स्थिति को सँभालते हुए सोचा कि अव नींद नहीं लेनी है । 


यह तो सुविधा है 

गर्मो के दिन थे, फिर भी फतहगढ़ से साढ़े तीन वजे विहार हुआ | सूर्य तप रहा था। घृव बहुत तेज थी। 
सड़क के उत्ताप से पैर भूलसे जा रहे थे। कुछ दूर तो वृक्षों की छाया आती रही, किन्तु बाद में वह भी नहीं रही । एक 
साधु ने कहा--धूप इतनी तेज़है और वृक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । बड़ी मुसीवत है। 


आचायंश्री ने इस निराशावादी स्थिति को उलटते हुए कहा--झाज इतनी तो सुविधा है कि सूर्य पीठ की ओर 
है। यदि यह सम्मुख होता तो कार्य और भी कठिन होता । 


विचार-प्र रणा 


ओचार्यश्नी की कार्य-प्रेरणा जितनी तीत्न है, उतनी ही विचार-प्रेरणा भी । वे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि - 
' जिससे व्यवित को उनके विचारों को जानने की उत्थुकता हो । यद्यपि वे बहुत सरल-सुवोध भाषा में बोलते हैं, फिर भी उस 


११४ ] श्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्‍दन प्रस्य ॥ [ हित्तीय 
सवोधता में एक ऐसा तत्व भी रहता है जो प्रयासगम्य होता है। उनकी सहज बात दूसरों के लिए मार्ग दर्शक वन जाती है । 


आशा से भर दिया १5: 


एक बार दिल्‍ली अणुश्नत समिति के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ अमन अणन्नत-अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए 
गये, तब किसी कारणवश काफी निराश थे; किन्तु जद लौठकर दिल्‍ली आये, तब आाश। से भरे हुए थे । मैंने उनते इसका 
कारण पूछा तो उन्होंने बवतलाया--अभी दिल्‍ली नगर-निगम के चुनावों में मेरे अपने ही मुहल्ले में वोट ख़रीदे गए थे । यह 
कार्य मेरी पार्टी वालों ने ही मुझसे छिपा कर किया था। इस प्रकार की प्रच्छन्त अनैतिकताप्रों से मुझे बड़ी ग्लानि है। 
श्रत: निराश होना स्वाभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में मैं अधिवेशन में भांग लेने गया था। मैंने जब इस 
घटना को ग्राचार्यश्री के सम्मुख रखा और कहा कि जब देश में इस प्रकार की अनतिकता व्याप्त है, तव कुछ व्यवितयों के 
प्रणब्रतती होने का कोई अ्रधिक प्रभाव नहीं हो सकता। मुझे भपनी प्रभावहीनता पर बड़ा दुःख है कि मेरी पार्टी वालों 
पर भी भेरा कोई प्रभाव नहीं है। अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचारिता के साथ जो सम्मिलित होना नहीं 
चाहता, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-यलग रहना पड़ता है। उसका जीवन जाति-वहिप्कृत-जेसा बन जाता 
है। भरे साथी जब यह जान गए कि मैं उनकी इन वातों में सहयोग नहीं दूंगा, तो वे उन बातों के विपय में मुकसे विभर्षण , 
किये बिना ही अपना निर्णय कर लेते हैं । 

आवचार्यश्री ने मुझसे कहा--त्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है कि अनेक व्यत्रित किसी एक व्यक्ति की सचाई का 

श्री सामना नहीं कर सकते । उन्हें छितर काम करना पड़ता है । ह 
बस, प्राचार्यश्री की इसी एक वात ने मुझे आशा से भर दिया । 


मेरा समद उतर गया 


सुरेन्रनाथ जैन आ्राचार्यश्री के सम्पर्क में आये । आाचायेंश्री ने उनसे पुछा--धम्म-शास्त्रों का नैरन्तरिक भ्रभ्यास 
चालू रहता होगा ? 
उन्होंने कहा--मैने दस वर्ष तक दिगम्बर धर्म-शास्त्रों का श्रम्यास किया है । 
ग्राचायश्री---तव तो मोक्षणश्स्त्र, राजवातिक, इलोकवा तिक, परीक्षा-मुख आदि ग्रग्थ पढ़े ही होंगे ? 
सुरेन्द्रभायजी--हाँ, मैने इन सबका अ्रच्छी तरह से पारायण किया है । 
आचार्यश्री--प्रात्म-तत्त्व का विश्वास हुआ कि नहीं ? 
सुरेद्रनाधजी--जितना निविकल्प होना चाहिए, उतना नहीं हूँ। | 
आ्राचायंश्री---हो भी कंसे सकते हो ? पुस्तकें आत्म-तत्त्व का विश्वास थोड़े ही कराती हैं ? वे तो केवल उसका 
ज्ञान देती हैं 
सरेद्रनाधनी--तो विदवास कंस होता है ? 
नार्यश्री--साधना से। भले ही कोई ग्रन्य न पढ़ें, पर झात्म-साधना करने वाले को गआात्म-दर्दान अवध्य 
गा। केवसज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं, किन्तु साथना से ही होती है। केवलज्ञान के लिए कहीं कालेज में भर्ती 
हीं होना पहला, उसके लिए तो एकास्त में बेठकर प्रमनी झात्मा को पढ़ाना होता है। उसी से श्रलम्य भात्म-बोधि की 
प्ति हो जाती है । 
प्राचाये्षी की उपयु पत्त वातों का श्री सुरेखद्रनावजी पर जो प्रभाव पद़ा, उसको उन्होंने इस प्रकार भाषा दी _ 
हा इतनी बड़ी बात और इतने सरत दंग से ! मेरा ज्ञानी होने का मद क्षण-मर में उतर गया। तभी मुर्भे लगा कि 
हजार कारत्रपोद्‌ सप्दितों से एक साधक सहझ्ोों गुना अधिक ज्ञानवान है । 


न ग्ध 


दि 


किय्द 
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हिन्दू या मुसलसान ? 


विहार प्रदेश में किसी ने आचार्य श्री से पुछा--आप हिन्दू हैं या मुसलमान ? 
आचायंश्री ने कहा--मेरे चोटी नहीं है, अतः मैं हिन्दू नहीं हूँ । मैं इस्ला म-परम्परा में नहीं जन्मा, अतः मुसल- 
मान भी नहीं हूँ । मैं तो केवल मानव हूँ । 


भोजन का अधिकार 


गोड़ता' गाँव में आचाय॑ श्री के पास मृत्यु-भोज के त्याग का प्रकरण चल पड़ा। अनेक व्यक्तियों ने मृत्यु-भोज 
करने तथा उसमें सम्मिलित होने का परित्याग किया । श्राचार्येश्री ने वहाँ के सरपंच से भी त्याग करने के लिए कहा। 

सरपंच ने कहा--मैंने श्रभी कुछ दिन पहले मृत्यु-मोज किया है | चार हज़ार रुपये लगाकर मैंने सव लोगों को 
भोजन कराया है तो भ्रव उनके यहाँ का मृत्यु-भोज कैसे छोड़ दूँ ? कम-से-कम एक-एक वार तो सब के घर भोजन करने 
का अधिकार है। हाँ, यह हो सकता है कि मैं ग्रव मृत्यु-भोज नहीं करूँगा । 

आचार्यश्री ने अपने तक को नया मोड़ देते हुए कहा--परन्तु जब तुम मृत्यु-मोज नहीं करोगे तो तुम्हें फिर 
क्यों कोई अपने यहाँ बुलायेगा ? सब सोचेंगे--यह हमें नहीं वुलायेगा, तव फिर हम ही क्‍यों बुलायें ? और फिर यह भी 
सोचो कि जब सब लोग इसका परित्याग करते हैं तब तुम्हें भोजन करने के लिए बुलायेगा ही कौन ? 

सरपंच के पास इसका कोई उत्तर नहीं था । आचार्यश्री के तकों ने उसे अपने मन्तव्यों पर पुनः: विचार करने को 
प्रेरित किया । एक क्षण उसने सोचा और फिर गाँव वालों के साथ खड़ा होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया । 


हमारा अनुभव भिन्‍न है 


एक संन्‍्यासी को झाचायंश्री ने अणुन्नत-प्रान्दोलन का परिचय दिया। उसने पूछा--वया लोग झ्रापकी बातें 
मान लेते हैं ? हमने तो देखा है कि प्रायः लोग ब्रत के नाम से ही भागते हैं । 

आचायंश्री ने कहा---हमारा अनुभव आप से भिन्‍नत है। ब्रतों का उद्देश्य और उनकी भावना को ठीक ढंग से ' 
समझाने पर अधिकांश लोग ब्रतों के प्रति निष्ठाशील होते पाये गए हैं। भागते तो वे तब हैं, जत्र कि स्वयं प्रेरक उन ब्तों 
को अपने जीवन में न उतार कर केवल उपदेश वघारने लगता है। 


शंकर-प्रिया 


श्री बी० डी० नागर को आचार्यश्री ने अणुव्नतों की प्रेरणा दी, तो वे बोले--मैं शंकर का उपासक हूँ। शंकर 
को भाँग बहुत प्रिय थी, भ्रतः मैं उन्हें भाँग चढ़ाता हूँ । जो वस्तु अपने इष्टदेव को चढ़ाता हूँ, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं 
भी स्वीकार करता हूँ । अणुन्नती चनने से उसमें बाधा आती है । 

आचायंशभ्री--आप तो एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। थोड़ा साचिये, क्या बिना भाँग के शंकर की पूजा नहीं हो सकती ? 

श्री नागर--हो तो सकती है, किन्तु भ्रन्य वस्तुएं उतकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का स्थान तो नहीं ले सकतीं । 

आाचार्यश्री---ईश्वर को भक्त अपना ही रूप देना चाहता है। वह स्वयं जिन वस्तुओरों को प्रिय मानता है, उन्हीं 
पर भगवान्‌ की प्रियता का आरोपण कर लेता है। गाँजा आदि पीते वाले भी शंकर के नाम की आड़ लेते हैं। इस क्रम 
से तो भगवान्‌ के निर्मल स्वरूप में वाधा ही पहुँचती है। श्राप इस विषय पर गम्भी रता से सोचियेगा । 

श्री नागर--हाँ, यह वात सोचने की अवश्य है। नशे के रूप में भाँग छोड़ देने में मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है । 

अन्य बातों पर जत्र तक पूर्ण मनन न कर लूँ ,तव तक के लिए इतना संकल्प भी काम देगा | 


१ 


जद 
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बद्ध : गंगाजल से भी पवित्र 


च्छ 


प्रकराबाद में एक ब्राह्मण गंगाजल लेकर झ्राया. आर आचायंश्री से उसे स्वीकार करने की हठ करने लगा। 
आवायंती ने उसे समझाया कि कच्चा जल हमारे उपयोग में नहीं आता । रण 

पंडितजी बोले---यह तो गंगाजल है। यह कभी कच्चा होता ही नहीं । मैं इसे श्रभी-अभी लेकर आया हूँ ।. 

अन्तत्त: आचार्यश्री ने उसके बढ़ते हुए झ्राग्रह को देखा तो अपनी बात का रुख बदलते हुए कहने लगे---पं डितजी ! 
श्रद्धा पानी से बड़ी होती है, मैं आपकी श्रद्धा को सादर ग्रहण करता हूँ । वह इस गंगाजल से भी पवित्र वस्तु है । 


सब से समान सम्बन्ध 


उत्तरप्रदेशीय विधान-सभा के सदस्य श्री ललिताप्रसादजी सोनकर की प्रार्थना पर आचार्यश्री ने दलित वर्ग 
संघ के वापिक्त अधिवेशन में जाना स्व्रीकार कर लिया। उनके कुछ विरोधियों ने आचायेश्री से कहा--सत्र दलित-वर्गीय 
लोगों का इसमें सहयोग नहीं है, श्रतेः आपका जाना उचित नहीं लगता । ः 

आचारयंश्री ने कहा--सवका सहयोग होना अच्छा है; फिर भी वह न हो, तब तक के लिए मैं श्रपनी बात न कहे, 
यह उचित नहीं । सत्यान्वेषण या सत्य-प्रापण में यदि सवके सहयोग की शर्त रहे, तो शायद सत्य के पनपने का कभी अव- 
सर ही न आये । जो इस संगठन में हैं, वे मेरे विचार भ्राज सुन लें और जो इस संगठन में नहीं हैं, वे आज वहाँ भी सुन 
सकते हैं, तथा भन्यत्र कहीं भी । मेरा इस या उस किसी भी संगठन से कोई सम्बन्ध नहीं है, और जो सम्बन्ध है वह सभी 
रांगठनों से एक समान है। 


चरण-स्पर्श कर सकते हैं ? 


रेल से उतर कर ग्राये हुए कुछ व्यक्तियों ने आ्राचार्यश्री का चरण-स्पर्श करना चाहा । परन्तु उन्हें रेल के धूँए से 
मल्तिन हुए अपने वस्ध्रों के कारण कुछ संकोच हुआ्ना। यह विचार भी शायद मन में उठा हो कि एक पवित्र आत्मा के 
सम्प् में श्राते समय तन भोर वसन की पवित्रता अनिवार्यतया होनी चाहिए । दूसरे ही क्षण मन ने एक दूसरा तर्क प्रस्तुत 
किया कि उनसे सम्पर्क करने में तन प्रौर वसन से कहीं अधिक श्रद्धा माध्यम बनती है । वह तो सदा पवित्र ही है | झाखिर 
उन्हेंने पूछ लेना ही उचित समका। थे आचार्यश्री के पास आये और बोले--बया हम इस श्रस्तात स्थिति में आ्रापका 
चरण-स्पर्श कर सकते हैं ! 

ग्राचार्यत्षी ने कहा--सयों नहीं ? वस्चों की मलिनता अपेक्षणीय न होते हुए भी गौण वस्तु है। मन की मलिनता 
नहीं होनी चाहिए। 


न्‍ 


विनोद 


कनी-करमी झयसर थाने पर आचार्यंश्री विनोद की भाषा में बोलते सुने जा सकते हैं। उसका विनोद केवल 
परिष्टास के रूप में नहीं होता, अपितु अपने में एक गहरा श्रर्थ लिये हुए होता है। उनके बिनोदों का व्यंग्याय बाण की तरह 


रन दि न , कक न प्र खरने > याल ऊ 
यस्तृस्विति के हाई को विद्ध करने याता होता है। 


्क श्र 
एफ घड़ी 


साइनूँ में मुवक-सम्मेतलन की समाप्ति पर एक स्वयंन्सेवक से सूचना देसे हुए कहा---?क घड़ी मिली है; जिन 
सहन की हो, ये निहतू बतादर घार्या लय से ले लें । 
८ 20205 


गह बैठ नी नहीं पाया था कि आाचा्येश्री ने कहा--मैंने भी झ्राप लोगों में एक घड़ी (समय-विशेष) खोई है । 


भ्रध्याय |] जीवन-शतदल [ १२७ 
हँसी का वह क़हक्॒हा लगा कि पण्डाल में काफी देर तक एक मधुर संगीत की सी भंकार छायी रही । 
पर्द-समर्थकों को लाभ 


भरतपर से विहार कर आचायेश्री पुलिस-चौकी पर पधारे। अर्थात्‌ निकट की एक वाठिका में ठहरे | वहाँ एक 
वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। भोजन पकाने के लिए जलायी गई श्राग का धुन्नाँ संयोगवशात्‌ वहाँ तक पहुँच 
गया । उससे ऋद्ध हुई मधुमक्लियों ने बहुत से भाई-वहिनों को काट लिया। उस काण्ड में पदें वाली वहनें साफ बच गई। 

आचार्यश्री को जब इस बात का पता चला तो हँसते हुए कहने लगे---चलो ! पर्दा-समर्थक्र व्यक्ति उसकी एक 
उपयोगिता तो अब निविवाद बता सकेंगे । 


यह भी कट जायेगी 


आचायेश्री कानपुर पधार रहे थे। विहार में मील-पर-मील कटते जा रहे थे। मील का एक पत्थर आया, वहाँ 
से कानपुर चौरासी मील शेष था। एक भाई ने कहा--अ्रभी तो कानपुर चौ रासी मील दूर है 

आचायेश्नी ने इस वात में अपने विनोद का रस भरते हुए कहा-- “यह चौरासी भी कट जायेगी ।” इस छोटे-से 
वाक्य के साथ ही सारा वातावरण मधुमय हास से व्याप्त हो गया । 


दुँश्वा--प्यासे के घर 


आचार्यश्री ने विभिन्‍्त वस्तियों में जाकर व्यास्यान देना प्रारम्भ किया। तब आलोचक प्रकृति के लोग कहने 
लगे--प्यासा कुएँ के पास जाता है, परकुओँ प्यासे के पास क्‍यों जाये ? 

आचार्यश्री ने इश्त बात का रस लेते हुए कहा--अ्रे भाई, क्या किया जाये ! युग की रीति ही विपरीत हो गई 
है। भव तो नलों के द्वारा कुश्रा भी तो प्यासे के घर जाने लगा है। 


भाग्य की कसोटी 


एक बहिन आचार्यश्री को अपना परिचय दे रही थी। अन्यान्य बातों के साथ उसने यह भी वत्तलाया कि उसकी' 
एक बहिन विदेश गयी हुई है ! 

आचार्यश्री ने कहा--तुम विदेश नहीं गयीं ? 

उसने उदासीन स्वर से उत्तर दिया--प्रेरा ऐसा भाग्य कहाँ है ! 

आचार्यश्री मे मुस्कारते हुए कहा---बस, यही है तुम्हारे भाग्य की कसौटी ! 


प्रंधरे से प्रकाश में 


रात्रि के समय खुली छत पर दुग्ध-घवल चन्द्रिका में अणुन्नत-गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारम्भ होने वाला था । वहाँ 
पास में एक पाल बंधा हुआ था । लगभग आधी छत पर उसकी छाया पड़ रही थी। कुछ श्रणुत्रती चन्द्र के प्रकाश में वैडे 
थे, तो कुछ उस छाया में। प्रकाश वाला कुछ भाग यों ही खाली पड़ा था। कुछ व्यक्ितों ने पीछे छाया में बैठे भाइयों से 
आगे झा जाते का अनुरोध किया । पर बहाँ से कोई उठा नहीं । 

आचाय॑ंश्री ने इसीं स्थिति को “विनोद की भापा में यों प्रभिव्यक्ति दी---प्रकाश में आने के वाद हर वात में 
जितनी सावधानी वरतनी पड़ती है, अंवेरे में. उत्तवी नहीं । सम्भवत: यही सुविधा अबेरे के प्रति श्राकर्ण का कारण हो 
सकती है। अन्यथा प्रकाश को छोड़ अंधेरे को कौन पसल्द करेगा १” वातावरण में चारों ओर स्मित्त भाव छुलक उठा । 
पीछे बैठे हुए भाई किसी के अनुरोध के विना स्वयं ही उठ-उठकर आगे भरा गए 


नह 


श्श्द्व ] आाचायंश्रो तुलसी प्रिनन्‍्दन ग्रस्थ [ द्वित्तीय 


जोग्माज्ञा 


प्रवचन चल रहा था। एक छोटा बालक घृमता-फिरता उधर आया और आचार्यश्री के पैरों की तरफ हाथ 
बढ़ाते हुए बोला--पैर दो !” आचार्यश्री अपने प्रवाह में वोल रहे थे । जनता विभुग्ध भाव से सुन रही थी । बालक को 
इसकी कोई परवाह नहीं थी । आवाय॑श्री का प्रवाह रुका । लोगों की दृष्टि वालक की श्रोर गयी, आचार्य श्री ने श्रपने पैर _ 
को उसकी ओर भागे बढ़ाते हुए हँंसकर कहा--जो आज्ञा |” वालक अपनी मस्ती से चरण-स्पर्श कर चलता बना । 


प्रच्छाई-तुराई की समझ 


अलीगढ़ के एक वृद्ध एडवोकेट निधीशजी आचाय॑श्री के सम्पर्क में आ्राये। वातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा-- 
मैं यदि बुराई भी करता हूँ तो उसे श्रच्छी समझ कर ही करता हूँ । 
आचार्यश्री ने छूटते ही कहा--आऔर जव अच्छाई करते हैं तो शायद बुरी समभ कर करते होंगे ! 


प्रामाणिकता 


आ्राचार्यश्वी अपने कार्य में परिपूर्ण प्रमाणिकता का ध्यान रखते हैं। अपनी तथा अपने साधग्रों की कार्य-वत्ति 
से किसी को दुविधा न हो तथा किसी की वस्तु का दुर्पयोग न हो, इसमें भी वे पूर्णतः: जागरूक रहते हैं। किसी (र्वाग्रह 
था न्यूनता लगने के भय से भी वे भ्रपनी प्रामाणिकता को आँच जाने देना नहीं चाह 


हीनता की बात 


एक विद्वान्‌ ने आचार्यश्री से कहा--आचार्यजी ! भविष्य में इतिहास का विद्यार्थी जब यह पड़ेगा कि भारत 
भें छोटी-छोटी बुराइयों को मिटाने के लिए ब्रत बनाने पड़े और आन्दोलन चलाना पड़ा, तो क्या यह वात भारत की 
हीनता प्रकट बरने वाली नहीं होगी ? 

आचार्यक्षी---हो सकती है; किन्तु वस्तुस्थिति को छिपाना भी तो अच्छा नहीं है। भारत शताव्दियों तक 
परतन्त्र रहा, यहू घटना भी तो हीनता की द्योतक है; पर क्या इस वस्तु-स्थिति को बदला जा सकता है ? इतिहास में 
उत्वार्ष और घपकर्ष आते ही रहते हैं; उनके कारण से हमें वस्तु-स्थिति छिपाने का प्रयास कर, श्रप्रामाणिक नहीं वनना - 
नाहिए । ; 


श्रद्धा का सदुपयोग करें ! 


आाचायंश्षी बाहार कर रहे थे । उसी कमरे में एक पेटी पर पानी से भरा पात्र रखा था । भ्राचार्य थी ने देखा तो 
पुएने छगे--पहाँ पानी किसने रफा है ? यदि थोड़ा-सा भी पानी नीचे गिरा तो वह पेटी के अन्दर चला जायेगा। इसके 
असर कपटे भी हो सकते हैं तथा प्रावश्यदः कागज-पत्र भी । हमारी असावधानी से वे खराब हों, यह लज्जा की वात 
घोग हमें जिस श्रद्धा से स्थान देते हैं, हमें उनकी बरुतुप्रों का उतनी ही प्रामाणिकता से ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने 
उम्त यानी कझो तत्काल उठा लेने का निर्देश किया। 


उतरफदेश की यात्रा के पहले दिन में साथे आाचार्यश्री श्रद्धाौरा पधारे। इण्टर कालेज में ठहरना हुमा । 

परीक्षा चत रहो थीं, सतः प्रितिपल ने प्रार्थना की---रात को तो झ्राप आनन्द से यहाँ ठहरिये, परन्तु प्रातः यदि सूर्योदिय 
ने मिनट पष्टले ही साली कर सके तो ठीक रहेगा, पन्यया परीक्षार्थी लड़कों के लिए थोड़ी दियक़त रहेगी । 

धानायेती ने उस बान को स्वीकार कर लिया शौर दूसरे दिल प्रातः बैसा ही किया सूर्योदय से पाँच मिनद 
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पूर्व ही सव सन्‍्त सड़क पर आ गए और सूर्योदय होने पर वहाँ से विहार कर दिया। इस प्रामाणिकता प्र कालेज के 
अधिकारी गद्गद हो गए 
वकक्‍तत्व . 


० 
ु आ्राचार्यश्री की अ्रन्य अनेक प्रवल शक्तियों में से एक है उनकी वक्‍तृत्व-शक्ति । किस व्यक्ति को कौन-सी वात 
किस प्रकार से कही जानी चाहिए, यह वे वहुत अच्छी तरह से जानते हैं । विद्वानों की सभा में जहाँ वे प्रपन्ी प्रखर विद्वत्ता 
' की छाप छोड़ते हैं, वहाँ ग्रामीणों पर उनके उपयुक्त सहज और सुवोध बातों की । आपके उपदेशों से सहख्रों जन मद्य, 
भांस, भाँग, तम्बाक तथा अपमिश्रण आदि अनैतिकताओं से विमुक्त हुए हैं | अनेक वार ग्रामों में ऐसे दृश्य भी उपस्थित 
होते रहते हैं जब कि वर्षों तक मद्य तथा तम्बाकू पीने वाले व्यक्ित आाचार्येश्री के सामने अपनी चिलमें फोड़ देते हैं तथा 
अपने पास की वी ड़ियों का चुरा करके फेंक देते हैं । 


वाणी का प्रभाव 


डा० राजेन्द्रप्रसाद जब २१ अक्तूबर ४६ में आराचायश्री से मिले थे, तब उनकी वाणी से इतने प्रभावित हुए 
थे कि उन्होंने अपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है : 

“उस दिन आपके दर्शन पाकर बहुत अनुगृहीत हुआ। इस देश में ऐसी परम्परा चली झाई है कि धर्मोपदेशक धर्म 
का ज्ञान और आचरण जनता को बहुत करके मौखिक ही दिया करते हैं । जो विद्याष्ययन कर सकते हैं, वे दो ग्रन्थों का 
सहारा ले सकते हैं; पर कोटि-कोटि साधारण जनता उस मौखिक प्रचार से लाभ उठाकर धर्म-कर्म सीखती.है। इसलिए 
जिस सहज-सुलभ रीति से आप गूढ़ तत्त्वों का प्रचार करते हैं, उन्हें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और श्ाशा करता 

हूँ कि इस तरह का शुभ भ्रवसर मुझे फिर मिलेगा ।” 


उनकी आत्मा बोल रही है 


श्राचायश्री साधारण जीवनोपयोगी बातों पर ही प्रभावशाली ढंग से बोलते हों, सो बात नहीं । वे जिस विपय पर 
भी बोलते हैं, उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं कि उन विपयों से विशेष सम्बद्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते 
देखे जाते हैं। सं० २००५ दिल्‍ली में भिक्षु-चरमोत्सव के अवसर पर अजमेंर के भूतपूव॑ मुख्य मंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
उसमें सम्मिलित हुए । झाचार्यश्री ने स्वामी भीखणजी के विषय में जो भाषण दिया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने 
स्थान पर जाकर उन्होंने एक पत्र' भेजा । आचार्य श्री की वक्‍्तृत्व-शतज्ित पर प्रकाश डालने वाला वह पत्र इस प्रकार है 

महामान्य श्री झाचायंजी, 

सादर प्रणाम ! इधर तीन दिनों से आपके दर्शन और सत्संग का जो अवसर मिला, वह मुझे सदैव याद रहेगा। 
मुझे बड़ा खेद है कि आज कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर भी मैं वहाँ कुछ बोल न सका। इधर मेरी प्रवृत्ति वोलने की 
कम होती जा रही है, लिखने की भी । ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य को अपने जीवन से ही लोगों को भ्रधिक देना चाहिए 

. जिससे हमें भ्रपले जीवन को माँजत्ते रहने का भ्रवसर मिले । 

पूज्य स्वामी भिक्षुजी के चरित्र और आपका झ्ाज का तद्विपयक व्यास्यान मुझे बहुत प्रभावकारी मालूम 
हुआ। ऐसा लगा, मानो उनकी आत्मा आप में वोल रही है। शाप अपने क्षेत्र के 'युगपुरुष' हैं। जैन-घर्मं को मैं मानव- 
धर्म मानता हूँ; उसके आप प्रतीक बनेंगे, ऐसा विश्वास है। मैं दिल्‍ली फिर झ्राऊँगा, तब भ्रवश्य मिलूँगा | आप अपने इस 
जीवन-कार्य में मुझे पता सहयोगी समझ सकते हैं। इति । है 


विन्ीत 
हरिभाऊ उपाध्याय 
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विविध 


आचार्येश्री का जीवन विविधता के ताने-बाने से बना है। उप्तकी महत्ता घटना प्रों में त्रिखरी पड़ी है। घटनाएं 
क्री इतनी कि समेटे नहीं सिमठतीं | आदि से ही विविधता उनके जीवन का प्रमुख सूत्र बनकर रही है, इसीलिए उनके . 
जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के संकलन में भी श्रपनी अ्रभिव्यवरित हुई 


में अवस्था में छोटा हूं 


मध्याह्व में एक किसान थ्राया और आचार्यश्री के पास बैठ गया। भाचारयंश्री ने उससे बातचीत की तो उसने 
बतलाया--*ं खेत पर काम कर रहा था तब सुना कि गाँव में एक बड़े महात्मा आये हैं । मैंने सोचा--चलूं, कुछ से वा- 
बन्दगी कर श्राऊं। किसान ने आचायेशी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा--लाइये, थोड़ा-सा चरण दवा दूं । 

आचायंश्री ने श्रपनी पलथी को श्रधिक समेटते हुए कहा--नहीं भाई; हम किसी से शारी रिक सेवा नहीं लेते । 

किसान ने कहा--आप क्यों नहीं दववाते ! मैंने तो अनेक सन्‍्तों के पैर दव्ाये हैं। 

आचार्येश्री ने कहा--यह हमारा नियम है। दूसरी वात यह भी है कि मेरी अवस्था तुम्हारे से छोटी है। 
तुम्हारे से पैर कैसे दववा सकता हू ! पर मेरे दुःखते भी नहीं। युवा हूँ, तव पर दववाऊं ही क्यों ? 


भेंद पया चढ़ाओगे ? 


आचायंश्री एक छोटे-से गाँव में ठहरे। ग्रामीण उनको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आाचार्यश्री ने विनोद 
में उनसे कहा--खड़े तो हो; भेंट में क्या-क्या चढ़ाओोगे ? | 
बेचारे किसान सकुचाये और कहने लगे---महाराज [ भेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लाये । 
झाचायंत्री---तो वया तुम लोग नहीं जानते कि दर्शन करने के बाद कुछ चढ़ाना भी श्रावश्यक होता है ? 
किसानों ने बड़े संकोच के साथ कहा--हम तो सब ग्ररीव हैं; आपके योग्य भेंट ला भी क्या सकते हैं ! 
श्राचार्यश्री ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए कहा---तुम सबके पास चढ़ावे के उपयुक्त सामग्री है तो 
सही; परन्तु उसे चड़ने का साहस करना होगा । ु ॥ 
दे लोग विस्मत हो एक-दूसरे की ओर ताकने लगे। आचार्यश्नी ने उनकी दुविधा को ताड़ते हुए कहा--डरो ' 
मत; मैं तुम्हारे से रपया-पैसा मांगने वाला नहीं हूँ । मुझे तो तुम्हारी बुराइयों की भेंट चाहिए तम्माकू , मयपान, चोरी 
थादि वी, जिसमें जो बुराई हो, वह मुर्ले भेंट चढ़ा दो । 
यह सुनकर उनमें प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई । उन लोगों ने सचमुच ही आचार्येश्री के चरणों में काफी सारी 
भेंद चहायी । ह 


फ़ीस भी लेता हूँ और पद भी देता हैं 


एक भाई ने झ्राचार्यश्री से कहा-ऐसे तो मेरी सन्‍्तों में कोई विशेष श्रद्धा नहीं रहती; किन्तु इस बार कुछ ऐसी 
भावना जगी कि प्रतिदिन तीनों समय झाता रहा है। मुझे झ्रापके संघ की दो बातों ने विशेष आ्राकृप्ट किया है : एक तो 
सदस्यता की कोई फीस नहीं है; दूसरे, पदों का ऋगड़ा नहीं है । ह 

प्राचायंशी ने उनकी श्राशा के विपरीत कहा--तुमने सम्मवतः गहराई से ध्यान नहीं दिया यहाँ ती फ़ीस भी 

भी दिया जाता है । 
हु भाई फुछ असमंजस में पट़ा और पूछने लगा--कहाँ ? मेरे देखने में तो कोई ऐसी वात नहीं थ्रायी । 
धन ध्ी--प्रव॒ तक नहीं झायी होगी; पर लो, अ्रव लाये देता है कि हम अपने सम्पर्क में आने वाले व्यत्रित , - 
मे संप्म को फ़ीस लेसा चाहने है घौर अण गती का पद देना चाहते हैं। वयों, है ने स्वीकार ह 


सगतो है थे 


हु 
हि 
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और तब उस भाई को न फ़ीस की शिकायत हुई, न पद की। उसने सहर्ष फ़ीस भी दी श्र पद भी लिया। 
झापका चरणामृत मिले तो ''' 


एक व्यक्ति अपने भानजे को साथ लेकर आया । वह अपने साथ गरम जल का पात्र तथा चाँदी की कटोरी भी 
लाया था। आचार्यश्री को वन्दन कर वह बोला--महाराज ! यह मेरा भानजा है। इसका दिमाग़ कुछ अस्वस्थ है। 
कुछ समय पूर्व एक मुनि आये थे। मैंने उनका अंगुष्ठ घोकर इसे चरणामृत पिलाया था। तव से यह कुछ-कुछ स्वस्थ हुमा 
है, परन्तु रोग पूर्ण रूप से गया नहीं । मैंने सोचा, इस वार यदि आपका चरणामृत पिला दूं तो यह अवश्य ही पूर्ण स्वस्थ 
हो जायेगा । 

आ्राचायंश्री ने कहा---मैं अपना भ्रंगुष्ठ नहीं घुलवाऊँगा । अंगुष्ठ-घोये पानी से रोग में कुछ लाभ होता है, इसका 
मुझे तनिक भी विश्वास नहीं। मैं इसे एक अन्ध-विश्वास मानता हूँ । आप इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं, उसमें मुझे 
कोई आपत्ति वहीं । उससे अधिक कुछ नहीं । 

उस भाई ने अपने भानजे का आचायेश्री का चरणस्पर्श कराया और बड़ी प्रसनन्‍्तता से अपने घर लौट गया। 


छोटे का बड़ा कास 


आचायंश्री की सेवा में आये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बेंघी हुई कपड़ों की गठरी मार्ग में गिर गई; 
उसमें लगभग पाँच सौ रुपये का कपड़ा था । पीछे से एक ताँगे वाले ने उसे गिरते देखा तो मोटर के नम्बर ले लिय्रे। गठरी लेकर 
खोजता हुआ्ना वहाँ पहुँचा जहाँ आचायेश्री की सेवा में अये हुए अनेक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ लोगों को बतलाया 
कि अमुक नम्बर की मोटर वाले की यह गठरी है। पूछताछ के वाद पता चलते ही गठरी यथास्थान पहुँचा दी गई । 

कोई भाई उसे आचाय॑श्री के पास ले आया। झाचाय॑श्री मे सारी घटना सुनकर परिचय के रूप में उससे उप्तका 
ताम पूछा---उसने अपना नाम छोटा वतलाया । इस पर आचार्यश्री ने सत्यनिष्ठा के प्रति उसका उत्साह बढ़ाते हुए 


कहा--छोटे ने वड़ा काम किया है । जनता की शोर उन्मुख होते हुए उन्होंने कहा---इस घटना से पता चलता है कि 
भारतीय मानस की पवित्रता मरी नहीं है। 


उपसंहार 


आचार्यश्री विश्व की एक विभूति हैं। उचका जीवन व्यक्तिगत से वढ़कर समष्टिगत है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
से समष्टि को प्रभावित किया है । जो केवल अपने में ही समाकर रह जाता है, वह विद्यान्‌ तो हो सकता है, पर महान्‌ 
नहीं । महत्ता को इयत्ता के किसी भी वलय से घेरा नहीं जा सकता | उन्मुक्त परिव्याप्ति ही उसकी सार्थकता है। यद्यपि 
महत्ता के मार्ग में इयत्ताएं झाती हैं, परन्तु उनका घेरा हर वार ट्टता है। कौन कितना महान्‌ है--यह परिमाण इयत्ताओं 
की ही अपेक्षा से होता है। निरपेक्ष महत्ता सदा अरतुलनीय ही रही है। संसार के हर महापुरुष की गति उसी निरपेक्ष 
महत्ता की ओर रही है । इसीलिए हर इयत्ता के साथ उनका सदैव संघर्ष चाल रहा है। 

आचाय॑श्री ने इयत्ताओं के श्रनेक वलय तोड़े हैं । वर्तमान इयत्ता से भी उनका संघर्ष चालू है। आज नहीं तो 
कल--यह वलय अवश्य ही टूटने वाला है । चरमरा तो वह अभी से रहा है । भविष्य के गर्भ में न जाने कितने वबलय और 
हैं तथा उनके साथ होने वाला भावी संघर्ष समय की कितनी अवधि घेरेगा, कहा नहीं जा सकता। आज उसकी 
आवश्यकता भी नहीं है, वह “कल की बात है। 'कल' ही उसे अधिक स्पष्ठता से चतलायेगा। यहाँ केवल आचार्यंश्री के 
वर्तेमान का दिगू-दशन कराया गया है। वर्तमान की जड़ भूतकाल की भूमि में गहराई तक घेंसी रहती है। कोरा वर्तमान- 
ठिक नहीं पाता, इसी लिए उससे सम्वन्वित्त भूतकाल की भूमिका पर ही उसे देखा जा सकता है। आचार्यश्नी का वर्तमान 
काल अवस्था की दृष्टि से संतालीस और आचार्यत्व की दृष्टि से पच्चीस वर्ष-प्रमाण भूतकाल को अवगाहित किये खड़ा है। 
श्सी परिप्रेक्ष्य में यहाँ उसका अंकन किया गया है। आस कण + 2 
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लगभग तीस वर्ष के प्रत्यक्ष सम्पर्क में मैंने आचार्यश्ली के जीवन में जो विविधताएं देखी हूँ, उन्हें इस जीवनी में 
यथास्थान दिखाने का प्रयास किया है| यदि उन विशेषताओं को किसी एक ही शब्द में अभिव्यक्ति देने के लिए मुझे कहा 
जाये तो मैं उसे 'जीवन का स्थादुवाद' कहना चाहूँगा । श्राचाययंश्री के इस स्थादवादी जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन उनके साथ 
रहने बाला हर कोई कर सकता है। जैन-दर्शन का प्राण स्थाद्वाद जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखायी देने वाले धर्मो में - 
भी अविरोब पा लेता है, उसी प्रकार आचार्यश्नी भी हर परिस्थिति में से समन्वय के सूत्र को पकड़ने के अ्रभ्यासी रहे हैं। 
उनकी इस प्रवृत्ति ने श्रनेक व्यक्तियों को श्रतिशयता से प्रभावित किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी के 
निम्नोकत उद्गार इसी वात के साक्षी हैं। वे कहते हैं--7//**'”'मैंने बहुत नजदीक से अव्ययन करके पाया है कि आचार्यश्री - 
में बहुत-से अपूर्व गण हैं। वे विरोबी-से-विरोधी वातावरण में भी क्षुब्ध नहीं होते और न विरोध का प्रतिकार विरोध से ह 
ही करते हैं। वे अपनी श्रात्म-त्रद्धा से विरोध-शमन का कोई-त-कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं ।* 
आतार्यश्री के जीवन-व्यवहार तथा प्ररूपण में कुछ ऐसी सहज व्यावहारिकता आ गईं है कि उससे प्रभावित 
हुए बिना रह सकना कठिन है। कोई भ्रध्यात्म में विदवास करे या न करे, परन्तु श्राचार्यश्री जिस पद्धति से श्राध्यात्मिकता 
को जीवन-व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देते हैँ, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता | सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कामरेड 
यक्षपाल का अनुभव इस बात को अ्रधिक स्पप्ट करने वाला होगा। वे कहते हैं---“मैं साधु-सन्तों शौर अ्रध्यात्म से दूर 
रहता हूँ । इसमें भी एक कारण है--मैंने देखा है वे समाज से दूर हैं। जो हमसे दूर हैं, हम भी उनसे दूर हैं। आचार्य श्री 
जैसे जो सन्त-महात्मा समाज के नज़दीक हैं, में उनसे उतना ही नजदीक हूँ । हम संसारी हैं, संसार में रहते हैं, संसार से 
हमें काम है। साधना चमत्कार के लिए नहीं, कार्यो के लिए है। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ और झ्राचायंश्री के निकट 
आया हूँ, उसका श्रेय अणुब्रत-आन्दो लन को है। अ्रणुत्तत्त मेरी दृष्टि में व्यक्ति को परोक्षवादी नहीं, प्रत्यक्षवादी बनाता 
वह स्वार्थमुसी नहीं, व्यक्ति को समाजमुखी बनाता है ।”* 
वे जीवन को जड़ देखना नहीं चाहते । जीवन में परिष्कार और संस्कार को वे नितान्त श्रावश्यक मानते हैं । 
उनकी यही भावना कार्य-रूप में परिणत होकर संस्कृति का उन्‍तयन करने वाली वन गई है। भारतीय संस्कृति के अ्रन्यान्य 
प्रहरियों के समान आचायंश्री भी उसको पललवित, पुष्पित व फलित करने में दत्तावधान रहे हैं। उनकी. इसी कार्य-पद्धति 
में प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री वालकृप्ण शर्मा 'नवीन' ने अपनी कविता-पुस्तक 'क्यासि' की भमिका में 
श्राचायंश्री को संस्कृति का उन्‍नयनकर्त्ता या परिष्कर्त्ता ही नहीं, अपितु अभेदोपचार से स्वयं संस्कृति ही कह्ठा है। वे 
लिखते हैं--/तव संस्कृति क्या है ? मेरी मति के अनुसार संस्कृत्ति गांधी है, संस्क्ृति विनोवा है, संस्कृति कबीर, तलसी, 
सूर, जानदेव, समर्थ तुकाराम है, संस्कृति श्रणुत्त्त-प्रचारक जन मुनि झाचाये तुलसी हैं । संस्कृति रमण गहपि हैं। श्राप 
टसेंगे; पर हेंसने की बात नहीं हू । संस्कृति है आत्म-विजय, संस्कृति है रागवश्षीकरण, संस्कृति है भाव-उदात्तीकरण । 
जो साहित्य मानव को इस ओर ले जासे, वही सत्साहित्य है ।”* 
से प्रकार मैंने देखा है कि आचार्यश्री के स्थाहदी जीवन ने विविध व्यक्तियों तथा विविध विचारधाराओं 
को झपनी झोर झाह्ृप्ट किया है । वे उनकी पारत्यरिक असमानताओं में मी समानता के आधार बने हैं । उन्होंने जन-जन 
को विध्यास दिया है, अतः ये उनसे विश्वास पाने के भी भ्रधिकारी बने हैं । घस्तुत: जो जितने व्यक्तियों को विश्वास 


पक आफ: 


ह सकता है, वह उतने ही ब्यधितियों का विश्वास पा भी लेता है। उन्होंने तिश्चित ही वह विश्वास पाया है। यह जीवनी 
उसी विश्वास वग एक संकिप्त परिचय हू । 


/ / ५) 
१ मयारत टाइम्स, ३१ धवनू बर ५४ 
२ मर भारतो दर्ष ६, प्रंदा ४१ 
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नेतिकता का अआधार 
मुनिश्री नथम्तलजी 


मनुष्य और मानस दोनों भिन्‍न, साथ ही-अभिन्‍न भी हैं। मनुष्य इसी लिए महिमाशाली है कि उसका मानस 
विकासशील है । उसमें चिन्तन है, तर्फणा है, ऊहापोह भर गवेषणा है । मन ने जो उपलब्ध किया है, उसमें भ्ननुपलब्ध 
अनन्त है; फिर भी उसका रहस्योद्घाटन मन ने बड़ी पदुता से किया है। वह केवल पौद्ूगलिक जगत्‌ की दल्य- 
चिकित्सा में ही कुशल नहीं है; आन्तरिक मर्मोद्घाटन भी उसने बहुत प्रभावक पद्धति से किये हैं। भ्रध्यात्म उन्हीं में से 
एक है। नैतिकता उसी का प्रतिविम्ब है । 
हमें जो ज्ञात है, वह सत्‌ है। जो सत्‌ है, वह श्रनादि-अनन्त है । जो है, वह था भी और होगा भी। जो नहीं 
था, वह होगा भी नहीं और है भी नहीं । इस तक॑-दृष्टि से हम किसी भी सत्‌ को शाइवत मान लेते हैं। पर जो है, वह 
इसी रूप में था और इसी रूप में होगा, यह आवश्यक नहीं । इस रूप-परिवतंन की दृष्टि से हम किसी भी सत्‌ को सादि- 
सान्त मान लेते हैं। निष्कर्ष की भाषा में इतना होता है कि सत्‌ शाइवत है, रूप अशाइवत। शाश्वत सत्‌ अभिव्यक्त 
नहीं होता । शाश्वत और श्रशाइवत दोनों अविभकत होते हैं, तव सत्‌ व्यक्त होता है। इसी दाशेनिक भित्ति पर हम 
अध्यात्म और नैतिकता का विमर्श करना चाहते हैं। अध्यात्म सत्‌ है और शाइवत है; नैतिकता उसका रूप है और 
अशाहवत है। अध्यात्म स्वयंभू है; नैतिकता परस्पराश्चित है। कैम्न्रिज प्लेटोनिट्स का नेता कडवर्थ नेतिकता के 
अस्तित्व को वस्तुगत मानता था। उसके अभिमत में नैतिक विभक्तियाँ पदार्थ के आन्तरिक गुणों की सूचक हैं। इस 
मान्यता में कुछ तथ्य भी है और कुछ चिन्त्य भी । चिन्त्य इसलिए कि कुछ नतिक विभक्तियाँ मान्यता-निर्भर भी होती 
हैं। अध्यात्म से प्रतिफलित नैतिकता निश्चित ही सहज होती है । १२ नैतिकता का विचार, जो बौद्धिक होता है, वह 
असहज भी होता है। बुद्धिवाद के क्षेत्र में निर्णायक ज्ञान प्रमाण होता है। किन्तु अन्तर-जगत्‌ में सम्यग-ज्ञान प्रमाण 
होता है। निर्णायक शकित ज्ञान में होती है, पर सम्यग्‌-शक्ति नहीं भी होती । प्रभावित दा में जितना निर्णय होता 
वह सम्यक्‌ ही नहीं होता; अप्रभावित दशा में जो ज्ञान होता है, वह सम्यक्‌ ही होता हैं । हमारा अन्तर-जगत मोहाणुओ्रों 
से प्रभावित है। इसलिए नेतिकता का मूल स्रोत, यद्यपि वह एक है, विभवत हो जाता हैं। एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे 
व्यक्ति के निर्णय से भिन्‍न हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्‍न देश और काल के निर्णय भी भिन्‍न होते हैं । इस विभाजन 
का हेतु नैतिकता का-मूल स्रोत नहीं, किन्तु निर्णायक बुद्धि का तारतम्य है। अज्ञान, ज्ञान, मोह और निर्मोह--ये चार 
रेखाएं हैं। ज्ञान का आवरण हो भअज्ञान होता हैं । वह टूटता है, ज्ञान व्यक्त हो जाता है। वीत राग या समभाव का 
बाधक परमाणु-वलय ही मोह होता है । वह विलीन होता है, चैतन्य में वीतरागता व्यवत हो जाती है । मनुष्य का चेतन 
. सहज में ज्ञानी है और बीतराम है। जहाँ ज्ञान भी है और वीतरागता भी है, वहाँ अनेतिकता होती ही नहीं । मनुष्य में 
अनेतिकता होती है, इसका अर्थ यह है कि उसका ज्ञान आवृत है और दृष्टि मूढ है| नंतिकता अ्रध्यात्म का सहज प्रति- 
विम्ब है और अवैतिकता उसका अस्वाभाविक रूप है। जो सहज है, वह असहज लग रहा है, शझिक्षण-सापेक्ष हो रहा है; 
. और जो अ्सहज है वह सहज लग रहा है; यही है सम्यगू-ज्ञान का अभाव। 
अध्यात्म एक सचाई है; परे जब तक हमारा शरीर आत्मा से प्रधान है, तव तक व्यवहार प्रमुख होता है और 
सचाई गौण । और इसी परिस्थिति में हमारे सामने नैतिकता का प्रइन ज्वलन्त होता है। मनुप्य में अच्छी और बुरी दोनों 
प्रकार की प्रवृत्तियों के वीज संचित रहते हैं। वे सामग्री का योग पाये बिना अंकुरित नहीं होते । अध्यात्म-दर्शन यही तो 
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है कि मनप्य अन्तर-दर्शन ले, तो वह उस तत्त्व को पा सकता है,जिसकी उसे कल्पना तक नहीं है। आनन्द और सुख, गुरुत्व . 
और प्रतिप्ठा, तप्ति और परितोप, जो भी प्राप्य है, वह सब अपने अन्तर्‌ में है। किन्तु वह सब अ्रन्तर्‌ में है, यह दृष्टि की 
शाप्टता ही सर्वाधिक निगृढ़ है। इसीलिए मनुष्य का विश्वास नैतिकता की अपेक्षा अनैतिकता में अधिक है। अ्रध्यात्म क॑ 
आस्था प्रप्ट हुए विता नैतिकता साधार नहीं होती ) पौदृगलिक झाकर्षण से दूर रहने की वृत्ति अध्यात्म है और पार- 
स्परिक सम्बन्धों में पवित्र रहने की वृत्ति नैतिकता । पौद्गलिक आकर्षण का संयम किये बिना कोई भी व्यक्ति पारस्परिक 
व्यवह्वारों को पविन्न रख नहीं सकता । संकोच, भय, लज्जा और कानून---ये सब झनैतिकता के प्रतिषेध हैं; श्रौर.इन सबका 
प्रतिपेव है--परोक्ष । उसका प्रतिपेध केवल अध्यात्म ही हो सकता है। मैं अध्यात्म को इसलिए जीवन का सर्वोच्च प्रहरी 
मानता हैं कि वह सब प्रतिपेधों का प्रतिषेध है । उसमें से जो विधि फलित होती है, वही हमारे जीवन का विशुद्ध नैतिक 
पक्ष होता है। भौगोलिक और जातीय विभवितयाँ भी नैतिकता के अंकुरण में निमित्त बनती हैं, पर वे भसीम और स्थायी 
नहीं होतीं। परिस्वित-जनित सारी फल-परिणतियाँ स्वयं में निर्मूल्य होती हैं। मूल्य वहीं स्थिर होता है, जहाँ स्वरूप 
व्यक्षित पाता है। मान्यता-निर्भर नैतिकता भी अपने-आप में निर्मुल्य है। साम्राज्यवाद भी नैतिक आचरण मात्ता जाता 
था। शक्ति की भाँति उसका प्रयोग भी सम्मत था। विन्तु परीक्षा करने पर उसकी नैतिकता निर्ममता से नप्ट हो जाती 
है। सच्ाई यह है कि प्रत्येक व्यवित अपने-आप में पूर्ण है। पूर्ण श्र्थात्‌ स्वतन्त्र है। स्वेतन्त्र भौर पूर्ण में कोई अर्थ-भेद नहीं 
है। अपूर्ण होकर कोई स्वतन्त्र नहीं हो सकता और स्वतन्त्र होकर कोई अ्रपूर्ण नहीं होता । उन व्यक्तियों को पराधीन 
करने का जो यन्त्र है, वह मूल में अनैतिक है । थ्र्थात्‌ सत्ता ओर उसे केन्द्र मानकर चलने वाली राज्य-संस्थाएं विशुद्ध 
में नैत्तिक नहीं हो सकते। अपहारकता में नेतिकता नहीं समाती । सत्ता-केन्द्रित शासन सदा श्रपहारी होते हैं, इसलिए 
नैतिक नहीं होते। किन्तु हमने मान लिया कि अकेले में काम नहीं चलता, इसलिए व्यवित को समाज बाँध कर चलना 
होगा । नियन्त्रण के बिना बहुत लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए राज्य को मान कर चलना होगा। जहाँ पूर्णता 
समाप्त हुई, वहाँ मान्यता का उद्भव हुआ । फिर हमारी सारी व्याख्याएं भी उस पर निर्भर हो गई । नैतिकता के शुद्ध रूप 
में व्यक्ति ही है। वह अध्यात्म है, स्वतन्त्र है; इसीलिए उसके चरित्र में कोई विकार नहीं होता । समाज में मान्यतापरक 
तिकता का उदय होता है, इसीलिए वहाँ अपूर्णता है, पारतन्ध्य है और चरित्र-विकार है। पहले परिरपर्श में कोई भी 
व्यक्षित श्रकैला नहीं होता--पूर्ण आध्यात्मिक नहीं हो सकता । इसलिए वह अ्रध्यात्म-परिशोधित नतिकता को स्वीकार 
करता है। दूसरे; व्यक्ति समाज, जाति, राज्य या राष्ट्‌ के लिए नहीं, अपितु अपने हित के लिए वह नैतिक बनता है। 
न॑तिदता जब स्वहित के साथ जुड़ती है, तभी वह प्रत्यक्ष बन पाती है। फिर व्यवित के लिए नैतिकता का श्रर्थ स्वहित 
और स्व्ठित का अर्थ नेतिकता हो जाता है। दोनों अभिन्‍न बन जाते हैं । यही अध्यात्म का पहला परिस्पर् है । 
नंतिकता जब मुभसे भिन्‍न वस्तु है, तो वह मुझसे परोक्ष होगी। परोक्ष के प्रति मेरा उतना लगाव नहीं 
होगा, जितने दी उसे अपेक्षा होती हैं। वह मुझसे अभिन्‍न होकर ही मेरे 'स्व' में घुल सकती है | सात्म्य हुए बिना कोई 
स्येपय भी परिणामजनक नहीं होता । तव नैतिकता की परिणत्ति कैसे होगी ? इस भाषा में जब सोचता हूँ तो लगता है 
न॑तिकता उपदेश्य नहीं है, वह स्वयं-प्रसूत है। अध्यात्म की दृष्टि स्पप्ट होते ही वह व्यक्त हो जाती है। जैन-दर्शन का 
संदंपिरि आधार आत्मवाद है। इसीलिए उसकी रेखा का पहला विन्दु संयम, चरित्र या नीति है। उसकी भापा- में जो 
अनात्म है, वह मोह है; ओर जो मोह है, वह अनात्म है। आत्मा की जितनी हरी, उतना मोह; आत्मा का जितना 
सामीप्य, उतना निर्मोहू । जितना मोह, उतनी अनेतिकता; और जितना निर्मोह, उतनी नैतिकता । तो उपदेदय है, भ्रध्यात्म 
पूर्ण या रबतस्म, प्ररकता इसी में है। जो अकेले में, अंधेरे में और नींद में श्रन्याय नहीं करता, यानी जिसकी प्रवृत्ति पर 
 झौर रात, परियद्‌ और अकेलेपन तथा नींद और जागरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नहीं होता, वह शआ्राध्यात्मिक है । - 
ग्यधरा में हो प्रेरवता है, वह इुसरों के प्रत्यक्ष होती है प्रौर तय के परोक्ष। इस स्व-परोक्षता का नाम ही अन्‌-प्राध्यात्मिकता 
। एसनी परिधि में ब्यजरित पूर्ण नैतिक बन ही नहीं पाता | इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा धा--/जितना प्रात्म- 
सुमन है, बह भहिसा है; और जितना वाह रमग है, वह हिसा है। इसी सत्य की इत दब्दों में पुनरावृत्ति की जा सकती 
ग जज मितनी शान्म-प्रस्यक्षता है, वह नैतिकता है; और शितनी आस्म-परोक्षता है, वह झरने तिकतला है ।” विशद्ध नैतिकता 
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प्रध्धाय ]... न॑तिकता का झ्राधार [४५ 


देश-काल से 'खण्डित नहीं है। एक धर्म की गौणता व दूसरे की प्रमुखता, दूसरे की गौणता व पहले की प्रमुखता--यह्‌ 
एक क्रम है, जिसे सापेक्षवाद या नय के नाम से अभिहित किया जाता है। यह वस्तु-सत्य है। हमारे ज्ञान का क्रम यही 
है। इसी समन्वय में से जो बोध उद्भूत होता है, वह अपूर्ण होने पर भी सत्य होता है। लोकतनन्‍्त्र का आधार यही दृष्टि 
है। पर, सापेक्षता जैसे वस्तुगत है, वैसे लोकतन्त्र वस्तुगत नहीं है; इसीलिए उसमें असमन्वय भी फलित हो जाता है। 
पर्याय की भाषा भी एक नहीं है। जिस समय जो उपयोगिता रहती है, वही भाषा बन जाती है। न्याय, वस्तु का भ्रन्तस्तल 
है; संविधान मानवीय मस्तिष्क की उपज और परिस्थिति-जन्य परिणति । सत्ता के जगत्‌ में संविधान में न्याय होता 
: है; न्याय में संविधान नहीं । समाज में उपद्रवी अधिक होते हैं, तो दण्ड-वीति प्रवल हो जाती है । दण्ड नीति भी है, न्याय 
. भी है भोर मान्यता-निर्भर नैतिकता भी है । और इसीलिए है कि वह्‌ संविधान-सम्मत है। सच्चाई यह नहीं है। किसी 
व्यक्ति को कोई दण्ड दे, यह न्याय नहीं है; व्यक्ति अपने पाप का स्वयं प्रायर्चित्त करे, न्याय यही है। हम व्यवित को पूर्ण 
' और एक इकाई मानकर चलते हैं, तो हमारी सारी व्यवस्था आत्म-निर्भर हो जाती है ।-उसमें से जो समाज फलित होता है 
वही स्वस्थ और नैतिक सम्पदा से सम्पन्न होता है। अ्रणुब्रत-आ्रान्दोलन के - साध्यम से आचार्यश्री तुलसी ने यही सन्देश 
दिया है। मनुष्य-जाति उनकी सदा ऋणी रहेगी । 





अणुव्र॒त-आन्दोलन और चरित्र-निर्माण 


: श्री सुरजित लाहिड़ी 


मुख्य न्यायाघोश, कलकत्ता उच्च न्यायालय 


अगुव्रत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात जैन श्वेताम्वर तेरायंथ के अधिशास्ता झाचार्यश्री तुलसी ने किया है। यह मेरा 
रम सौभाग्य है कि मुझे अपने देश के एक आध्यात्मिक नेता के व्यक्तिगत सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। तेरापंथ 
जनों के तीन सम्प्रदायों में से एक है | दूसरे दो सम्प्रदायों में एक मूर्तिपृजक सम्प्रदाय है और दूसरा स्थानकवासी सम्प्रदाय । 
तेरापंथ सम्प्रदाय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था और पूज्य आचार्य श्री तुलसी इस सम्प्रदाय के वर्तमान नवें . 
आध्यात्मिक गुरु हैं। । 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र 


जैन दर्शन का मेरा ज्ञान अत्यन्त सीमित है फिर भी मैं अपनी कल्पना के श्रनुसार अ्रणुश्रत-आनन्‍्दोलन के मह 
की चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा । जेन धर्मातायों के अनुसार योग का श्राचरण करने से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है 
और योग में ज्ञान (वास्तविकता का ज्ञान), श्रद्धा (श्राध्यात्मिक्‌ नेताओं की शिक्षाओं पर श्रद्धा) और चारित्र (समस्त 
धुराइयों से दूर रहना) इन तीन बातों का समावेश होता है । 
चारित्र आध्यात्मिक भ्नुशासन के पालन का नाम है। उसके पाँच श्रंग हैं : 
- मन, वचन ओर काय॑ में अहिसा । ह 
२. सत्य । 
- अस्तेय--चोरी न करना | 
ब्रह्मचय--इन्द्रिय-भोग की वासनाग्रों से मुक्ति । 
- प्रपरिग्रह अर्थात्‌ पाथिव वस्तुओं में निरासक्ति । 
यद्यपि सरित्र के ये पाँच अंग हैं, किन्तु उनमें अहिंसा प्रधान है श्रौर दूसरे चारों श्रंगों का उसी से उद्भव हुआ है। 
इन पाँच सद्गुणों का दो रूपों में पालन किया जा सकता है--एक भहाद्वतों के रूप में श्रौर दूसरे श्रणुव्रतों के 
सूप में । महाव्तों के पालन के लिए भ्रधिक कड़ा अनुशासन आवश्यक होता है श्रीर उनका साधुओ्रों के लिए निर्देश किया 
जाता है, जो संसार को त्याग देते हैं श्लौर मोक्ष की साथना करते हैं। इसके विपरीत अणुन्नत में कम कड़ा अश्रनुघासन है 
झोर मह गहर्थों और साधारण व्यपितयों के लिए निर्मारित किया गया है। अणु' विशक्षेषण का अर्थ छोटा' और “ब्रत 
शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता है । अ्रणुद्तों का चाब्दिय अर्थ हुआ, छोटी प्रतिनज्षाएं । चरित्र के पांच अंगों के रूप में अ्रषृत्रत्त 
अ्रथ होता --महिसा, सत्य, अस्तेय, द्रह्माच्य और अपरियह का अ्रणु से प्रारम्भ कर क्रम: पूर्ण की और बढ़ना । महान्रत 
में अधिसा-यालन के सिए यह झावध्यक होगा कि किसी भी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाने 
[ ससस जायरगा चेष्दा की जावे; और झणब्रत की दष्टि से किसी भी प्राणी की हिसा ने करना ही पर्याप्त होगा। महाद्वरती 
छिसी मासव प्राणी को मन, बचने झौर करे से हानि पहुँचाता है, तो वह ध्रत-मंग का दोषी होगा । किन्तु अपृन्नती 
॥$ 
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प्राणों सो मारने पर ही झहिसा के दल को तोड़ने का अपराधी होगा। इसी प्रकार महाव्रत के अनुसार बह्मचर्य का 
पे जीवन-भर ब्ाप्ाचर्य झा पालन करना और कामन्वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करना होगा। अणुद्बत के अनुसार 


रा 


. प्रध्याय | श्रणुक्नत प्रान्दोलन और चरित्न-निर्माण [७ 
ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि मनुष्य परस्त्री-गमन न करे और एक पत्नी-ब्रत का पालन करते हुए संयम से रहे । 


नैतिक प्रकृति का रूपान्‍्तर 


अतः अणुक्नत-आन्दोलन का उद्देश्य गृहस्थों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना है और इसके लिए वह 
उन्हें अहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्म च्ये और अपरियग्रह की एक निर्धारित सीमा तक प्रतिज्ञाएं लेने की प्रेरणा देता है । यह इस 
ठोस सिद्धान्त पर आधारित है कि केवल बौद्धिक प्रतिभा से कोई लाभ नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य अपनी प्रकृति का 
नतिक रूपान्तर नहीं कर लेता । महान्‌ सनन्‍्तों ने बहुधा यह कहा है कि हम कल्पनाएं कैसी भी कर सकते हैं, किन्तु असली 
महत्त्व की बात यह है कि हम वास्तव में हैं कैसे । और वह धर्म धर्म नहीं, जो मनुष्य की नैतिक प्रकृति का रूपान्तर नहीं 
करता। अणुन्नत-आन्दोलन का उद्देश्य नैतिक उत्थान है, इसलिए वह सव के मानस को छूता है। वह असाम्प्रदायिक, 
झजातीय और प्रराजनीतिक है। कोई किसी जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, किसी भी धर्म को मानता हो और किसी 
भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखता हो, अणुब्नती बन सकता है। उसमें हिन्दू और मुसलमान, ईसाई और बौद्ध, 
सिख और जैन सभी का समावेश होता है। भ्रणुत्नत-भान्दोलन, जो मानव-प्रकृति के सर्वव्यापी तत्त्वों पर आधारित है भौर 
जिसका उद्देश्य नेतिक मूल्यों की पुनःस्थापना है, राष्ट्रीय एकता में सहायक ही हो सकता है । 
सबसे उल्लेखनीय वात यह है कि अणुब्रत-आन्दोलन के सूत्रधार आचार्यश्री तुलसी स्वयं एक महान्नती हैं। वे 
और उनके निकटस्थ शिष्य चरित्र-नियमों का अधिक कड़ाई के साथ पालन करते हैं। वे श्रपने पास कोई पैसा नहीं रखने 
और न किसी प्रकार के वाहन का ही उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी का भी नहीं | वे और उसके शिष्य सदा पैदल यात्रा करते 
हैं। इसी प्रकार आचार्य और उनके शिष्य किसी डॉक्टर-वैद्य की सहायता भी नहीं लेते । उनकी फीस नहीं दे सकते और 
विना फीस दिये . सहायता भी नहीं ले सकत्ते। आचार्यश्नरी और उन्तके निकटस्थ शिष्य जिन आ्रादर्शों का पालन करते हैं 
. उनका हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए पालन करना कठिन है और इसीलिए वह साधारण व्यक्तियों से अ्रणुत्रत की 
प्रतिज्ञाएं लेने का अनुरोध करते हैं । । 


भारत का शाइवत आददों 


वर्तमान नास्तिकता के युग में, जव॒ कि धन कमाना हो मनुष्य का एकमात्र गुण समभा जाता है, इस विचार- 
धारा का अस्तित्व वास्तव में स्फूर्तिदायक है, जो भारत के इस शाइवत आदर्श को प्रकट करती है कि रुपये का मूल्य ही एक- 
मात्र मूल्य नहीं है और रुपये के मूल्य को अन्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के आाधीन करना होगा | वे मूल्य पाथिव 
लाभालाभ से ऊपर हैं तथा उनकी अपनी श्रेणी है । 
आचायेंश्री जिस जैन-सम्प्रदाय के आचार्य हैं, वह रवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय कहलाता है। तेरापंथ का अर्थ 
होता है, भगवान्‌ के पथ का अनुसरण करने वाला समुदाय । इस सिद्धान्त से बहुत-कुछ मित्रता-जुलता सिद्धान्त गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रसिद्ध इलोक में प्रतिपादित किया है : 
सर्वदर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण श्नज। 
झहं त्वां सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्पासि सा शुच ॥ 
अर्थात्‌, सब धर्मो का त्याग कर केवल मेरी शरण में झा, मैं तु के सभी पापों से मुक्त रखूंगा। 
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अणुब्रत : विद॒व-धर्म हक 
- श्री चपलाकान्‍्त भट्टाचार्य, एम० पी० 

अध्यक्ष, श्र० भा० समाचारपत्र सम्पादक सस्मेलम, नई दिल्‍ली 


सामान्यतया किसी भी धर्म में तीन तत्त्व होते हैं--एक सिद्धान्त, दूसरा कर्मकाण्ड और तीसरी उसके भेनु- * 
यायियों की आचा र-संहिता | यदिहम विभिन्‍न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि उनके सिंद्धान्तों ' 
ओर कर्म-काण्ड में परस्पर अन्तर हो सकता है, किन्तु जहाँ तक आचार-संहिता का सम्बन्ध है, सभी धर्मो के सामान्य 
ग्रौर बुनियादी तत्त्वों में काफी समानता होती है । इसका कारण यह है कि आचार-संहिता नैतिकता के उन नियमों पर 
आधारित होती है, जो सभी व्यवितयों के लिए समान रूप से आचरणीय होते हैं भर प्राय: सभी समाज उनको स्वीकार 
करते हैं । ः ४ 

अणुब्नत-प्रान्दो लत के प्रवर्तक हैं--आचार्य श्री तुलसी । वे जैन ब्वेताम्बर तेरापंथ-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं। अणु- 
ब्रत-प्रानदोलन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित संहिता पर आ्राधारित है। इस श्राचार-संहिता में मुख्यतः पाँच सिद्धान्त हैं--- 
यथा--श्रहिंसा, सत्य, श्रचीर्य, ब्रह्मचर्य शौर अ्परिग्रह । इनके अनुसार हिंसा न करने, श्रसत्य न बोलने, चोरी न करने, 
संयम रखने और संग्रह न करने की प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। झाचार्यथ्री तुलसी इन सिद्धान्तों का उपदेश केवल जैन धर्म 
के अनुयायियों को ही नहीं देते हैं, परन्तु विभिन्‍न धर्मानुयायियों को भी इनकी शिक्षा देते रहे हैं | वस्तुतः तो यह सिद्ध हो - 
चुका हैं कि यह शान्दोलन केवल इस देश में ही नहीं, श्रपितु दूसरे देशों में भी समाज के संभी वर्गों के नैतिक पुनरुत्थान 
बंग आन्दोलन है । | * 

प्रशन उठ सकता है कि ऐसा किसलिए हो सकता है श्र कैसे हो सकता है कि एक धर्म-विशेष के अ्नुयायियों 
नी आचार-संहिता के सिद्धान्त अन्य व्यवितियों के लिए भी मान्य भर आचरणीय हों? इसका उत्तर सरल हैं। यह सम्मव 
हो सकता है श्रौर सम्भव है भी । कारण, स्वतन्त्र रुप में ये सिद्धान्त नैतिक श्राचरण के सिद्धान्त हैं, जिनको सारी मानव- 
जाति स्वीकार करती है। वस्तुतः तो ये सिद्धान्त मनुप्य की सहज नतिक वृत्तियों का ही व्यवत रुप है। यदि विश्व में 
प्रचलित वर्तमानकालीन विभिन्‍न घर्मो का तुलनात्मक अध्ययन किया जांये तो पता चलेगा कि वे सभी धर्म एक या 
दूसरे रुप में इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं । इतना ही नहीं, सब धर्मो के महान्‌ सन्‍्तों और मानव जाति के सुप्रसिद्ध 
पथ-प्रदर्शकों ने इन सिद्धान्तों वी मान्य किया है, स्वयं उनका पालन किया है और दूसरों को पालन करने की शिक्षा दी 
है। ऐसा उन्होंने इस विशेष उद्देदय से किया है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है प्रीर इस प्रकार 
अन्ततोगत्वा सारे समाज का भी उत्पान हो सकता है। प्रत्येक धर्म और उसके संस्थापकों और श्राचार्यों ने कर्मे-काण्ड 

और परम्पराओं की अपेक्षा इन आचार-नियमों पर विधेष बल दिया है। इसलिए श्रणुत्रत-प्रानदोलन को सब धर्मों का 
नवनीत ऋहा जा सकता है । ह . । 

दूसरे शब्दों में, एक प्रकार से ये सिद्धान्त विश्व-धर्म के साकार रुप हैं। मुर्केझाशा है कि मेरे इस कथन का 
उचित बर्थ ग्रहण किया जायेगा । यदि हम विभिन्‍न धर्म-शास्त्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करें श्र उनके उपदेश्ों और 
शिक्षाओं के समान तत्तों को सौज निकालने का प्रयत्न करें, तो हमें व ही सिद्धान्त प्राप्त होंगे जिनेका श्रशुश्नत-प्रान्दोलन 
प्रतिपादन करता है। | ह 

यद्मपि थे सिद्धान्त हमारे धार्मिक जीवन की पूर्ति और स्राध्यात्मिक मुब्ित के लिए निर्धारित और प्रचारित हुए 
हैँ, फिर भी ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी और अनुकरणीय हैं । इन सिद्धान्तों को स्वीकार करके झीर उन- 


भ्रध्याय ] ह | श्राचार्य्षी तुलसी अ्रभिनन्दन प्रस्य [६ 


: का पालन करके साधारण मनुष्य अधिक भला मनुष्य और अधिक अच्छा सामाजिक प्राणी वन सकेगा । उनसे जीवन के 
उत्ार-चंढ़ावों में खड़ा रहने की वास्तविक झक्ति उसे प्राप्त होगी और इस शक्ति के सहारे वह जीवन की परीक्षाओं में 
अपने नैतिक व्यक्तित्व को क़ायम रखते हुए उत्तीर्ण हो सकेगा । इन नैतिक नियमों का पालन करने वाला व्यविति, इन्हें 

., नहीं पालन करने वाले की अपेक्षा में जीवन के सामान्य और झनिवाय उतार-चढ़ावों में ्रधिक अच्छा उदाहरण रख 
' सकेगा । 

प्रस्तुत लेख में मेरा प्रयत्न अणुब्रत-प्रान्दोलन की दाशंनिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने का नहीं है, जिसके भीतर 
से इन सिद्धान्तों की निष्पत्ति हुई है; अपितु आन्दोलन के व्यावहारिक परिणामों गौर दैनन्दिन के जीवन में उसके सिद्धान्तों 
के आचरण का महत्त्व प्रकट करने का है, क्योंकि सामान्य जनों के सामने श्रान्दोलन के व्यावहारिक पहलू को प्रमाणित 
करते की आवश्यकता है। विशिष्ट गुणों के रूप में इन सिद्धान्तों का प्रचार करने से सर्वसाधारण उनको ओर इतने 

' आकर्षित नहीं होंगे, जितने कि उनको यह विश्वास कराने से होंगे कि अपनी दुर्बलताओं और मर्यादाओं के होते हुए 

भी वे. इन नियमों का स्वीकार और पालन कर सकते हैं और ये उनके दैनिक कार्यों में उपयोगी व सहायक सिद्ध होंगे। मैं 

तो यह सच्चाई के साथ मानता हूँ कि अ्रणुव्रत-आस्दोलन के सिद्धान्त हमारे नैतिक जीवन में भी वस्तुतः ही प्रभावकारी हैं। 

वर्तेमानयुगीन भारतीय राजनीति में गांधीवादी आन्दोलन के रूप में हुए इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग ने इन 
की प्रभावकता को प्रत्यक्षतया प्रमाणित कर दिया है। गांधीजी ने भी अपने राजनैतिक झ्रान्दोलन को चलाने और उसमें 
भाग लेने वालों के आचार को संयमित करने के लिए ये ही सिद्धान्त निर्वारित किये थे। उस आन्दोलन के प्रारम्भ में 
शंकाशील व्यक्तियों ने सन्‍्देह प्रकट किया था कि क्या इस प्रकार का आन्दोलन चल पायेगा और सफल होगा तथा 
साधारण भनुष्य, जो दुर्वलताओं का पुतला है, इन सिद्धान्तों की कसौटी पर खरा उतर सकेगा ? किन्तु बाद में यह सिद्ध 
हो गया,कि गांधीजी का विचार सही था और शंकाशील व्यक्तियों का सन्देह निराधार था। इन्हीं मुलभूत सिद्धान्तों के 
कारण गांधीजी ने अपने आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन नहीं वताकर, आत्म-शुद्धि का आन्दोलन बताया था। इसी 
प्रकार उन्होंने यह भी कहा था कि वहु॒ राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहते हैं। 

. केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, अपितु समष्टिगत जीवन में भी इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग 
को देखने के बाद मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इन सिद्धान्तों का प्रचार व्यवित एवं समाज के लिए अत्यन्त 
कल्याणकारी होगा ।. इस आन्दोलन के हारा हम वतंमान प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक कप्ट-साध्य कठिनाइयों और सम- 
स्याओ्रों को हल कर सकेंगे। मानव को अपनी नैतिक प्रकृति का ज्ञान कराना होगा। यदि यह सम्भव हो गया, तो निश्चय ही 
नैतिक स्तर पर कार्य करने वाली शक्तियाँ राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली शक्तियों से किसी प्रकार कम प्रभावज्ञाली 

. नहीं रहेंगी। गांधीजी ने हमें सिखाया कि यदि नैतिकता के नियम सम्यकृतया आचार में उतारे जायें, तो उतना ही 

सुनिश्चित परिणाम आ सकता है, जितना कि न्यूटन के गति-नियमों के अनुसार निकाला जाता है। उन्होंने यह भी घोषित 

. किया था कि उनका आन्दोलन सारे विश्व के लिए है। मैं गांधीजी का उल्लेख. इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नैतिक 

सिद्धांस्तों का व्यावहारिक जीवन में व्यापक प्रयोग करने का साहसिक कदम उठाया था । मेरी यह धारणा है कि गांधीजी 

के प्रयोग ने सारे विद्व में मनुष्य के नैतिक अन्तःकरण को जागृत किया है। । 

* अणुक्रत-आन्दोलन के सिद्धान्त मानव के आचरण को मार्ग दिखाने वाले सिद्धान्त हैं, चाहे वह किसी भी घर्मं 

अथवा राष्ट्र से सम्बन्धित क्‍यों न हो। इस रूप में अ्रणुक्नत-आ्रन्दोलन को विश्व-बर्म का प्रतीक माना जा सकता है। मैं 

झादा करता हूँ कि इस आन्दोलन को इसी व्यापक दृष्टि से चलाया जायेगा और यह समस्त मानवता का उत्थान करेगा । 


है ऋ +% 


नेतिकता ऋर समाज 


डा० ए० के० सजूमदार एम० ए०, पी-एच० डी० 
निर्देशक, भारतोय विद्या-भवन, नई दिल्‍ली 


क़ानून श्रौर नेतिकता 


राज्य का आधार क़ानून की सत्ता पर होता है जब कि समाज नैतिक सिद्धात्तों पर श्रपता आधार रखता है। 
ये ही सिद्धान्त कभी-कभी क़ानून का रूप भी ले लेते हैँ, किन्तु किसी भी जीवित समाज में ऐसे सिद्धान्तों की व्यापक संहिता 
का होना आवश्यक है, जिनका अधिकांश लोन बिना किसी दण्डनीय कारंबाई के स्वेच्छा से या स्वभावतः पालन करें। 
उदाहरण के लिए, कोई आदमी जधन्य-से-जघन्य अपराध करने पर भी क़ानून द्वारा प्रदत्त उसका दण्ड भुगत लेने के बाद 
क़ानूनी तौर पर सामान्य नागरिक बन जाता है, किन्तु समाज में तो उसकी प्रतिप्ठा सर्देव के लिए ही समाप्त हो जाती है। 

क़ानून तव तक ही कार्यान्चित होता है, जव तक समाज की सहमति उसे प्राप्त होती है । उदाहरण के लिए, 
बहुपत्नीत्व-विरोधी क़ानून पर आज आसानी से अमल हो रहा है, क्योंकि समुचा भारतीय समाज वहुपत्नीत्व के विरुद्ध. 
है । हम लोग नैतिक रूप में इस बात को अनुचित समभते हैं कि एक आदमी के एक से अधिक पत्नियाँ हों। किन्तु मच्- 
नियेध सम्बन्धी क़ानून उतना कार्यान्वित नहीं है; क्योंकि अ्रल्पसंख्यक होते हुए भी एक ऐसा शक्तिशाली लोकमत है जो 
उसे अपराध तो बया, झरने तिकता भी नहीं मानता | 

वहुपत्नीत्व और मद्यपान, दोनों भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में बहुपत्नीत्व के चिरुद्ध 
उतना प्रचार-कार्य नहीं हुआ, जितना मद्यपान या शरावबखोरी के विरुद्ध किया गया है। इतना होते हुए भी मद्यनिषेध- 
सम्बन्धी क़ानून को समाप्त करने की माँग वरावर बढ़ रही है। वहुत-कुछ इसका ही यह परिणाम है कि मद्यनिषेध अ्रभि- 
यान को पूरी सफलता नहीं मिल रही है श्ौर लुक-छिपकर शराब बनायी जाने तथा पीने की बुराई फैल रही है। मद्यपान 
ओर वहुपत्नीत्व-सम्वन्धी अ्भिप्राय में यह जो विरोध है, उसका वैज्ञानिक अनुसन्धान किया जाना चाहिए । 


प्रिवर्तनशील निधमन 


फभी-कर्मी कहा जाता है कि सामाजिक नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं, तो कम-से-कम एक युग के * 
प्रनन्तर इूसरे युग में अवश्य बदल जाते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यही है कि लोगों के बात-व्यवहार बदल रहें हैं; वर्योकि 
सम्य समाज का मूल आधार, जो सत्य ओर अ्रहिसा है, उसमें परिवर्तन के लिए कोई अवकाश नहीं है। प्रत्येक समाज 
मन आधार झत्ति प्राचीन कान से चले ग्रा रहे इन सिद्धान्तों पर ही अ्रवलम्तित है। एक नागरिक का अधिकार वहीं 
समाप्त हो जाता है जहाँ कि दूसरे नागरिक का प्रारम्भ होता हैं। अतः जब दो नागरिक अपने-अपने अधिकारों की सीमा- 
विभाजक देसा को न खोज सकें तो उन्हें उसका कोई शान्तिपूर्ण समा वान खोजनी चाहिए। अगर समाज उन्हें क़ानून अपने - 
हास में लेवार लड़ाई द्वारा इसका फैसला करने की छूट दे दे, तो उसका प्र्थ सम्य समाज के अस्तित्व का अन्त ही समझना 
घाहिए। दरउर्सी राजनीतिन्त विविध राज्यों के बीच विद्यमान मतभेदों के निपटाने के सिए श्राज इसी सामाजिक सिद्धान्त 


पते साथ करने या अयत्न दर रह हू । ! 
परकिन मह्टिसा से भी महस्वपर्ण सत्य है; व्योंकि सचार्ट के विना किसी भी समाज का अरितिल्ल सम्भव नहीं है 


अध्याय ] चतिकता और समाज [ ११ 


सभी सामाजिक मान्यताओं का स्रोत सत्य है, जो कभी नहीं बदलता | जब किसी समाज का अधःपतन पारम्भ हो, त॑ 
अनुसन्धान से यह ज्ञात होगा कि उस समाज के सदस्य प्री तरह सच्चे नहीं रहे । उदाहरण के लिए, किसी भी पतनोन्‍्मुख 
समाज में द्राचार या लेंगिक सम्बन्धों की शिथिलता एक सामान्य वात है। इसका अर्थ है पति-पत्नी के बीच सचाई का 
अभाव; क्योंकि विवाह-वन्धन में बेंघते समय ली गई प्रतिज्ञाओं के श्रनुसार उनका एक-दूसरे के प्रति निष्ठाशील होना 
आवश्यक है| 

दुराचार या लेंगिक शिथिलता पतनोन्‍्मुख समाज का एक स्पष्ट चिह्न है, किन्तु एकमात्र यही ऐसा चिह्न नहीं 
है, अपितु सत्य का अभाव और भी विविध रूपों में लक्षित होता है। यह अवश्य है कि भारतीय लोकमत दुराचार या 
लेगिक शिथिलता की जितनी तत्परता और तीज्ता से भर्त्सता करता है, उतनी और किसी झ्ननियमितता की नहीं; किन्तु 
इसका यह मतलब नहीं कि ऐसी अनियमितताएं समाज के लिए कम खतरनाक या कम निन्‍्दनीय हैं 


शिक्षकों का नेतिक दायित्व 


उदाहरण के लिए भारत का भविष्य वहुत-कुछ शिक्षा के विस्तार पर निर्भर है और शिक्षा का आधार विद्या- 
थियों तथा शिक्षकों पर है। विद्यालयों व महाविद्यालयों की जो स्थिति भारतवर्ष में आज़ादी के पहले थी उससे अब 
कहीं अच्छी है; लेकिन विद्यार्थियों में ग्रनशासनहीनता और उच्छू खलता बढ़ रही है । जहाँ तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, 
इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत कम वस्तुृतः विद्याध्ययन या पढ़ाई के लिए झाते हैं; उनका तो प्रयोजन केवल डिग्री 
प्राप्त करने से होता है, जिससे उन्हें अ्रच्छा काम-धन्धा मिल सके । परिणाम यह होता है कि पहले तो वे अधिकारियों को 
: पढ़ाई का स्तर नीचा करने के लिए विवश करने का प्रयत्न करते हैं; फिर वे या उनमें से निश्चित ही कुछ विद्यार्थी क्रमशः 
बढ़ती हुई संख्या में परीक्षा पास करने के लिए अनुचित मार्गों का उपयोग करते हैं । इस तरह भ्रपना मार्ग निश्चित कर 
लेने के बाद वे शिक्षा-संस्था में ग्रध्यपन का समय व्यर्थ ही उथली बातों में तथा शिक्षा-संस्था को कारखाने का रूप देने 
के प्रयत्न में विताते हैं और अपने शिक्षकों से श्रमिकों की तरह अधिकारों की माँग करते हैं। 

शिक्षकों की स्थिति भी सन्‍्तोषजनक नहीं है। शिक्षक का व्यवसाय प्रत्येक देश में तुलनात्मक रूप में दुसरे व्यव- 
सायों से कम आय का है और यह ऐसी स्थिति आज की नहीं, वल्कि अतिप्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन 
कुछ समय से, खास तौर से भारत में, शिक्षकों ने न केवल यह शिकायत ही आरम्भ कर दी है कि उन्हें वेतन बहुत कम 
. मिलता है, बल्कि कह सकते हैं कि इसी आधार पर जान-बूककर पढ़ाने का स्तर भी घटा दिया है। इस तरह इस प्रश्न के 
नैतिक पहलू को भूला दिया गया है। शिक्षक के ध्यान में यह वात नहीं श्राती कि अमुक वेतन पर यह कर्तव्य पालन करने 
का दायित्व उसने स्वेच्छायूवेक ग्रहण किया है। जो वेतन मिल रहा है,वह्‌ पर्याप्त न हो,तो वह पद-त्याग करके किसी अच्छे 
व्यवसाय में लग सकता है । वह अधिकारियों अथवा समाज से वेतन-वृद्धि का अनुरोध कर सकता है; किन्तु जब तक वह 
उस पद पर बना हुआ है, तब तक यदि वह अनतिक और भूठा नहीं है तो वह अपनी योग्यतानुसार पूरी तरह अपना काम 
करने के लिए वाध्य हैं। शिक्षा का स्तर घटाने की वनिस्पत तो वेतन-वृद्धि के लिए हड़ताल करना अच्छा है; वयोंकि ऐसा 
करना कितना ही खतरनाक क्‍यों न हो, किन्तु उसमें सचाई होगी । शिक्षकों के वर्तमान आचरण का तो कोई औचित्य 
नहीं है । जो कुछ हो रहा है, उससे तो उच्छुखल विद्यार्थियों तथा अयोग्य शिक्षकों की बुराई में फेंसकर हमारी समूची 
शिक्षा-पद्धति बुरी त्तरह विकृतत वन रही है और देश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। 


नेतिकता बनाम धनार्जन 


शिक्षक का व्यवसाय कम आय का होते हुए भी भारतवर्ष में प्राचीन काल से समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति इसकी 
ओर श्राकपित होते रहे हैं। कारण यह है कि हमारे समाज में ग़रीवी के कारण नैतिक व्यक्ति की प्रतिप्ठ/ को कभी आँच 
नहीं भ्रायी | इसके विपरीत शिक्षक के लिए, जो अधिकांशतः ब्राह्मण ही वे, परीवी और कठोर जीवन उप्तके व्यवसाय के 
स्पप्ट चिह्न थे--ऐसे स्पण्ट चिह्न, जिनके कारण उनका सम्मान किया जाता था श॒ रीवी में स्वाभिमान, हिन्दुन्समाज की 


१२ ] प्राचायेत्री तुलसी श्रभिनन्दन प्रत्थ._ हि ' .[ तृतीय 


एक खास विदयेपता है, जिसकी स्वतन्त्रता मिलने तक बेरावर प्रतिप्ठा रही । किन्तु स्वतन्त्रता के वाद से भारतीय धन की _ 
उपासना करने लगे हैं। उसी से सन्‍्तोपष, सुविधा, विलासिता, भोग, प्रसिद्धि भौर अन्ततोगत्वा सत्ता की प्राप्ति होती है । 
धन बामाना ही झाज मुख्य लक्ष्य हो गया है, फिर उसके लिए कैसे ही उपाय क्यों न करने पड़ें। श्रधिकाधिक धनोपारजं॑व 
ही जब तक लक्ष्य है, तव तक करों की चोरी, रिश्वत के द्वारा सुविधाएं प्राप्त करना, माल का प्रकार घटिया करके कमाई 
करना या कोई भी ऐसा उपाय वर्जित नहीं है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि दुनिया में भारत ही भ्रकेला ऐसा देश 
है, जिप्में खाद्य पदायों में मिलावट व्यापार का एक मान्य सिद्धान्त है। खाद्य पदार्थों में मिलावट से राष्ट्र का स्वास्थ्य - 
नप्ट होता है, इसकी व्यापारियों को कोई चिन्ता नहीं है; उनका तो एकमात्र मतलब अपनी आय बढ़ाने से है । 
यहीं सामाजिक नैतिकता की आवश्यकता है। कारण कि ऐसी भारी अनैतिकता के विरुद्ध कोई क़ानून तव तक 
कार्यक्षम नहीं हो सकता जब तक कि समाज स्वयं ही समभपूर्वक उन समाज-विरोधी तत्त्वों से श्रपनी रक्षा के लिए तैयार 
न हो, जो अपने लाभ के लिए समाज का गला घोंटने को तैयार हैं । ऐतिहासिक रूप में भारतीय समाज ने सभी विदेशी 
आ्रक्रमणकारियों के आक्रमणों का सामना करके भी अपने अस्तित्व को सुस्थिर रखा है, लेकिन भश्राज खतरा वाहंर से 
हीं, वल्कि भ्रन्दर से है और इस चुनौती को हमें स्त्रीकार करना चाहिए 
भारतवर्ष सौभाग्यशाली है कि यहाँ समय-समय पर कोई युगपुरुष हमारी सुप्त चेतना को उद्बुद्ध करने ४ लिए 
समाज में आता रहा है। जब सामाजिक मान बदलने को होते हैं या उनकी धूरी हिलने लगती है, तव उनमें एक नया 
वर्चस्व उत्पन्न किया जाता है और उन जज रित तथा मृतप्राय मूल्यों में नयी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है | ऐसा ही अनुष्ठान. - 
वर्तमान में आचारयथ्री तुलसी का श्रणुत्रत-आन्दोलन के रूप में है। वे अ्रनैतिकता के विरुद्ध लोक मत तैयार करते हैं। 
उनकी यह प्रेरणा कितनी सामयिक और हितावह है कि बुराई को बुराई समभो ! बुराई को जब तक बुराई समभा जाता 
है, तव तक वह समाज पर छा नहीं सकती । बुराई को भलाई मान लिया जाता है, तव उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हो जाती है। 
समाज दुराई को बुराई समझकर कभी स्वीकार नहीं करता । उसके संस्कारों में तो सर्वश्रथम बह अच्छाई की तरह श्राती 
है और तब तक अपना झ्रासन जमाये रहती है, जब तक उसके विरुद्ध कोई ठोस क़दम नहीं उठा दिया जाता । 
आचायंश्री तुलसी चैतन्य को जागृत करना चाहते हैं। यह कार्य होने के अनन्तर समाज की बद्धमुल भनैतिकताएं 
चाहे वे व्यालमुखी क्यों न हों, स्वत: ही निरसन की ओर हो जाती हैं । 
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मनुष्य के मन में जब काम, क्रोध, और लोभ मोहजन्य दुर्गुणों का प्रवेश होता है, तव न वह मानव कहा जा 
सकता है और न मानवत्ता से उसका कुछ सम्पर्क या सम्बन्ध रहता है। मानवता' से नाता तोड़कर वह “विद्वान, 'वीर' 
धनी और उच्च पद-प्राप्त तो कहा जा सकता है, परन्तु 'मानव' नहीं। आज मानवता का बड़ा हास हो रहा है। 
भ्रष्टाचार, अपराध-प्रवृत्ति, दुःख, संकट, अदान्ति आदि की वृद्धि इसी लिए हो रही है कि मानव, मानव नहीं रहा । उद्दू 
के महाकवि 'मीर' ने अब से सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व कहा था--“मीर साहब, गरफरिइता हो तो हो; श्रादमी होना सगर 
दुश्वार है” एक आदमी -फरिउ्ता' तो हो सकता है, परन्तु आदमी नहीं । इसी प्रकार झाज की मानवता में यह खोज 
करने की आवश्यकता है कि उसमें मानव-तत्त्व कितना शेप है । आज का मानव कहाँ तक 'मानव कहा जा सकता है। 
मानव या मनुष्य कौन है, इसकी स्थल परिभाषा निग्नलिखित पंज्िनयों में वड़ी रपण्टता से की गई है :--- 
विद्याविलासमनसो घतशोलशिक्षा:, 
सत्यव्नता: रहितमानमलापहाराः 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, 
ु धन्या नरा विहितकस्मपरोपकारा: ॥ 
इसी भाव को राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :--- 
विद्या के दिलास में निमग्न रहता है सन, 
शिक्षा और शील का महत्त्व श्रपनाया है। 
घारण किया है सत्यक्नत बड़ी बढ़ता से 
सान, सद, सल जिसको न कभी श्राया है। 
लोक-दुःख दूर करते में सुख पाता सदा, 
पर-उपकारी बन संकट मिटाया है। 
करके सुकरस्म पुण्य सुयश् कमाता रहा, 
ऐसा धीर-बोर धन्य 'मानव' कहाया है ॥ 
उर्दू के महाकबियों ने भी आदमीयत” (मानवता) की इस प्रकार परिभाषा की है :-- 
दई-दिल पासे-वफ़ा ज़ज्बए-ईमाँ होना, 
श्रादमीयत है यही श्रौर यही इन्साँ होना। 
यही है इबादत यही दीनो ईर्मा; 
कि कास झाये दुतिया में इन्साँ के इस्साँ। 
कास पन्ना खल्के-खदा फे, कि खुदा के नज़दीक; 
इससे बढ़कर न हुई है, न इबादत होगी। 
रथ स्पषंठ है; संवेदनाणील हृदय, प्रतिज्ञा-पालन, सद्भावना, मनुष्य और प्राणि-मात्र (ख़ल्के-खुदा) की सेवा- 
सहाबता ही बास्तबिक मानवता है। इसी भाव को अंग्रेजी में एक प्राचीन अंग्रेज महाकवि ने, निम्नलिखित पंक्तियों में 
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भाव यह है कि कुविचारों और कुकर्मों से जिसका जीवन शुद्ध हो गया है; जो किसी को किसी प्रकार का 
कप्ट पहुँचाने का विचार सर्वथा त्याग चुका हैं; जो सदा शान्त जीवन व्यतीत करता है, जिसे न तो भ्राशाएं भ्रम में . 
डालती हैं और न दुःख दुःखी करते हैं, सुविचार ही जिसके मित्र एवं सखा--साथी हैं, और सद्भावना-सम्पन्त जीवन ही 
जिसकी सम्पत्ति है, पृथ्वी जिसका गम्भीर और शान्त प्रवास-स्थान है और शान्ति ही जिसकी तीर्थ॑यात्रा है, वही व्यक्ति 
वस्तुत: मानव है, मनुष्य या आदमी है। ; 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जब मनुष्य -कर्मनिष्ठ होता है, तभी 'मानव' बनता है । विचारों--सद्विचारों 
का, मस्तिप्क में भरा रहना मात्र मानवता नहीं है। जब विचार किया में आते हैं, तव ही वे श्ाचार कहलाते हैं और इस 
आरचार' का जब दूसरों के साथ प्रयोग होता है तो वह व्यवहार बन जाता है। 'आ-चार' का श्रथं ही है, पूरी तरह से श्रमल 
में लाना। 'आचार' का ही दूसरा नाम नैतिकता है। 'नीति' शब्द से नेतिक वना है। 'नीति' के जहाँ श्रन्य अनेक भय हैं, 
वहाँ 'अ्नुष्ठान' अथवा अमल करना' भी एक श्रर्थ है। बिना आचार' या नैतिकता' के कोई मनुष्य या मानव नहीं वन 
सकता | संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे आचार' या 'नैतिकता' के कारण ही इत्तने महान्‌ बन पाये हैं। 'प्रनेतिक' 
अर्थात्‌ आचारविहीन बड़े-बड़े दिग्गज पोयापंथी विद्वानों को किसी ने कभी नहीं पूछा, परन्तु जो व्यक्ति श्राचारयुक्त, 
नैतिकता-सम्पन्न साधारण पढ़ें-लिखे भी थे, वे देश, समाज और विद्व की विभूति वन गए। 
चरित्र, आचार और नंतिकता तीनों समानार्थक हैं । इन्हीं को भरवी में 'प्रखलाक़ “और श्रंग्रेजी में 'मोरेलिटी' 
()४(079॥9) कहते हैं। मोरेलिटी का भ्र्थ भी कल्याणकारी विचारों को क्रिया में लाना है। विद्वद्दर रस्किन ने भी कहा _ 
है---५४:४०१०7 5 ही ॥8०४९८ए७6०0॥ 06॥१०॥०१8४० 470 ३०४०४ अर्थात्‌ ज्ञान को क्रिया में परिणत करना 
ही 'चरित्र' या झ्राचार' है। एक उर्दू-शायर भी यही कहता है :--- * 
खुदा का नाम जो प्रक्‍तर, जवानों पर है झा जाता; 
मगर फाम उससे जब चलता फि दो दिल में समा जाता । 
इसी सम्बन्ध में महाकवि थेक्सपीयर ने भी एक वहुत सुन्दर वात्त कही है :--- 
एलाहता ाति0घा ग्राण०9 75 23 606 प्या070॥ पिएं; ; 
अुताउताए जवा0ठतपा लॉहिंता 593 ९० ४शं0घ १00. प्र्यात्‌, “धामिक सिद्धान्त बिना अ्रनुप्ठान 
(अमल) के निधफत हैं। साथ ही प्रनप्ठान या झमल भी बिना धर्म-भावना के निर्मल है । 
अभिप्राय यह कि मानवत्ता का निर्माण नतिकता से होता है। नैतिकता ही आचार या चरित्र का नाम है भशौर 
गासार का भर्व है, विचारों को क्रियात्मक बनाना झचवा वार्यान्विस करता। श्रव आवश्यकता ट्रै--विचारों के विशुद्ध, 
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विमल या पवित्र होने की। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में दूषित विचार भरे हुए हैं, तो उसके क्रिया-कलाप पर भी उनका 
बुरा प्रभाव पड़ेगा । श्तएव यह बात अनिवाये है कि हमारे मन--मस्तिष्क शिवसंकल्प-युक्त हों, उनमें मलिनता न रहने 
पाये । एक रिब्वतखोर या चोर अपने कुविचारों को अमल में लाता है तो वह आचार नहीं, दुराचार है। चरित्र नहीं, 
दुश्चरित्र है। नैतिकता नहीं, अनैतिकता है। 'शिवसंकल्प' या सद्विचार वे ही हैं, जो अपने और दूसरों के लिए भी श्रेय- 
स्कर भर्थात्‌ हितकर हों । कुविचार या अशुभ चिन्तन तो मानवता के लिए स्देव ही कलंक-रूप हैं । 

ह प्रायः सांसारिक लोगों के मन काम-क्रोध-लहोभ और मोह-जन्य दोपों से भरे होते हैं।॥ जितने 'पाप' और अप- 
रांध' होते हैं; वे इन्हीं दुर्भाव-जन्य दोषों के कुपरिणाम हैं | अ्तएव आवश्यकता है कि हमारे मन-मन्दिर में कभी दुर्भावना- 
भरे कुत्सित कुविचारों की भलक भी न झाने पाये । सर्वंदा सत्य का समावेश और अहिंसा का ही प्रवेश हो। अर्थात्‌ मन, 
वचन, कर्म--तीनों में न तो हम कभी असत्य को प्रविष्ट होने दें और न भूलकर भी मन-वचन-कमम से किसी का अहित 
कंरे। धर्म के इन दो तत्वों के अपनोने से मानसिक पविचता के लिए वड़ी सहोयता प्राप्त होगी | जब मन में शुद्ध भावना, 
बचन में मृदुतापूर्ण सचाई और कम में पवित्रता होगी, तो पापों एवं अपराधों के लिए स्थान ही कहाँ रह गायेगा ! 

* अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, शौच, सन्‍्तोष, संयम, तप, त्याग, ऋजुता, मुदुता, क्षमा, दया 
इत्यादि विचारधाराएं मन की विशुद्धता, चरित्र की पवित्रता या नेतिकता की ही आधारभूत हैं। इन्हीं के सहयोग यां 
अनुष्ठान से वास्तविक मानवता का उदय होता है ! ये ऐसे सवंमान्य मौलिक सिद्धान्त हैं कि विश्व में इनकी कोई व्यक्ति 
आवजंना या अवमानना नहीं कर सकता। कभी-कभी कहा जाता है कि अहिसा' सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है; क्योंकि 
हिंसक लोग उसे नहीं मानते । ऐसे हिसक व्यक्तियों से हमें यही कहना है कि यदि “हिंसा बुरी बात नहीं है, तो वे अपने 
परिवार, अपने मित्र-मिलापी और अपने सगे-सम्बन्धियों को कोई कष्ट या आघात पहुँचने पर क्‍यों दुःखी होते हैं ? हिसा यदि 
अच्छी चीज है तो उन्हें स्वयं अपने ऊपर किसी प्रकार का कष्ट या आघात आने से हप क्‍यों नहीं होता ? अपना और अपने 
परिवार का आघात तो दूर रहा, ये हिसक तो अपने पालतृ कुत्तों या उनके पिल्‍लों तक पर किसी प्रकार का प्रहार होने 
से चीख उंठते हैं। ऐसी दशा में वे हिसा के समर्थक और अहिंसा के विरोधी कैसे माने जा सकते हैं ! इसी प्रकार चोर, 
डाकू, व्यभिचारी अपने यहाँ चोरी होने, डाका पड़ने या व्यभिचार करने से क्‍यों चीख पड़ते हैं? स्पष्ट है कि हिंसा, चोरी, 
डकैती या व्यभिचार आदि को उचित समभने वालों की वुद्धि पर जब भयंकर स्वार्थवाद का पापपूर्ण पर्दा पड़ जाता है. 
तभी वे ऐसी कुत्सित क्रियाओं को करने का दुस्साहस करते हैं ।. वस्तुतः मौलिक सिद्धान्त मौलिक ही रहेंगे । उनमें किसी 
स्वार्थ-वृत्ति के कारण किसी प्रकार की भेद-भावना नहीं झा सकती । 

आज सबसे श्रधिक आवश्यकता नैतिकता अर्थात्‌ चरित्र-निर्माण की है । यानी जीवन को उठाने वाले सिद्धान्त 
विचारों में ही न रहें, वल्कि क्रिया में परिणत हों । वाह्मय स्वच्छुता की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं बढ़-चढ़कर 
आन्तरिक शुद्धता अपेक्षित है। जब तक मन शिव-संकल्प से युक्त और आत्मा विश्वुद्ध न होगा, तब तक जीवन में पवित्रत्ता 
नहीं भ्रा सकती और मानवत्ता का उदय भी नहीं हो सकता । महाकवि श्रकवर ने ठीक कहा है 
सफाइयां हो' रही हैं बांहर भौर दिल हो रहे हैं मेले; 
श्रंघेंरा छा जायगा जहाँ में अगर यही रोशनो रहेगी। 
सचमुच केवल वाहरी सफाई का नाम तो पाखण्ड है । गंगाजली कितनी ही शुद्ध, सुन्दर और सुहावनी क्यों न 
हो, यदि उसमें मदिरा भरी है तो वह गंगाजली अपना प्रकृतार्थ नष्ट कर देती है। वस्तुतः मानवता के लिए विमल 
विचार, पवित्र आचार भ्रौर विशुद्ध व्यवहार तीनों की अत्यन्त आवश्यकता हैँ । कोई डाक्टर या वेच्य कितना ही विद्वान, 
विशेषज्ञ, अनुभवी और पीयूषपांणि क्यों व हो, यदि वह रोगियों का उपचार नहीं करता तो उससे लोगों को बया लाभ ? 
उपचार करना ही उसका व्यवहार है । इसी प्रकार कैसा ही विद्वान्‌, पण्डित, मानव, महा-मानव, महात्मा बयों न हो, यदि 
वह जनता की सेवा में संलग्न नहीं होता तो वह किस काम का ! सर्वसाधघारण की सेवा और उसका सत्पथ-प्रदर्शन ही 
: तो उसंका वास्तविक व्यवहार अथवा अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व का उचित उपयोग है। . 


हि 


अपराध और नेतिकता ड़ 
श्री गुलाबराय एम० ए० 
पाप और श्रपराध | 


दिन-रात के युग्म की भाँति यह संसार भी पाप-पुण्य और गण-दोपमय है । जिसको धामिक दृष्टि से पाप कहते 
हैं, उसे लोकिक और सामाजिक दृष्टि से अपराध कहते हैं । किन्तु उन दोनों का पूरा एकीकरण नहीं हो सकता; उनमें 
दृष्टिकोण का भेद भी है। पुण्य-पाप में ईद्वराज्ञा की. भावंना को, जो धर्म -ग्रन्थों में निहित रहती है, प्रधानता मिलती 
है। अपराधों में राजाज्ञा का प्रावस्य रहता है। भेद होते हुए भी दोनों में 'मानवहिताय' की भावना परिलक्षित होती है । 
अपराधों की रोकथाम और सामाजिक सुव्यवस्था के अ्र्थ ही राज्य और राज्य-दण्ड की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु 
आदर्श समोज में दण्ड की श्रावश्यकता न्यूनातिन्यून रहती है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामराज्य में दण्ड को 'जतिन 
कर' भ्र्थात्‌ संन्‍्यासियों के हाथ में सीमित कह दिया था। “दण्ड जतिन कर' यह आदर तो बहुत कठिन है; किन्तु संसार 
की दण्ड-ज्यवस्था के आाद्शों और विचारों में वहुत परिवर्तेन होता श्रा रहा ह 


दण्ड की श्रावद्यकता 


पहले व्यक्ति, व्यवित से अपना बदला ले लेता था । इसमें अपराध की परम्परा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी और 
सामाजिक श्रव्यवस्था बढ़ती ही जाती थी । व्यक्ति द्वारा बदला लिये जाने के स्थान में समाज श्रपराधी का बदला लेने की 
भावना से दण्ड देने लगी बदले की भावना फिर भी एक दूषित भावना है। दण्ड तो रहा, किन्तु तत्सम्वन्धी भावनाश्रों में 
अन्तर झाता रहा। एक भावना यह भी रही कि दूसरों में दण्ड का भय उत्पन्न करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए 
दण्ड की आवश्यकता है । दण्ड का एक उद्देश्य यह भी माना गया कि अपराधी को कारागंह में बन्द करके उसको भ्रपराध 
करने से रोका जा सके । प्राण-दण्ड देकर उसको हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसमें 'न मर्ज रहे म मरीज रहे' की 
लोकोवित जरितार्थ होती है, इसलिए लोग इसके विरुद्ध होते जाते हैं । 


अपराध श्रौर नैतिक उपदेश 


पहले तो साधारण अपराधों के लिए भी प्राण-दण्ड की व्यवस्था थी। अव अधिकांश सम्य देशों में यह दण्ड 
संकल्पित हत्या के लिए ही सीमित कर दिया गया है। कुछ विचारक प्राण-दण्ड को बिल्कुल हटा देने के भी पक्ष में हैं । 
शरद दण्ड में प्रयराधी के सुधार की भावना का प्राधान्य होता जा रहा हैं। इसलिए श्रव कारावासों में नंतिक उपदेश की 
भी व्यवस्था हो चली है। म्रव कारावास एक प्रकार से स्वस्थ नागरिक जीवन के प्रशिक्षण-केन्द्र बनते जा रहे हैं। अरब 
शपराधियों को वैध उपायों से जीवन-निर्वाह करने की शिक्षा दी जाती है। यह तो रोग उतलनन्‍्न हो जाने पर उसके उपचार 
हैं। दग्ड से भी रोकथाम होती है; किन्‍्तु दण्ड भयमुलक है। भववदा धर्मात्मा बनना धर्म फी महत्ता को कम करना है । 
अपराध को एक रोन समझ कर उसके कारणों को दुर करने और उसके रोकथाम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 


झरपराय के कारण 


पे प्राचीन बाल में दघठ की सब्यवस्या थे सिए राज्य की प्रावदवकता मानी जाती थी, फिर भी ऐसी बात 


भ्रष्याय ] ह भ्रपराघ और नेतिकता [ १७ 


न थी कि अपराध के कारणों पर न विचार किया गया हो । नीति में कहा गया है: बुभिक्षतः कि न करोति पापम्‌, क्षीणा 
नरा: निष्करुणा भवन्ति झूंगारी कवि विहारी ने भी कहा है---तीन दबावत निसकत ही राजा पातक रोग पातक को रोग 
के समकक्ष रखने की भावना पहले भी थी। “बुशुक्षित: कि न करोति पापम्‌” के सिद्धान्त में अब बुभुक्षित के बोध में कुछ 
विस्तार हो गया है। वबुभुक्षा' में पेट की भूख ही नहीं है, वरन्‌ सभी तरह की भूख शामिल है। धन की भूख, यश की भूख, 
इन्द्रिय-भोग की भूख, ये सव भूख के ही रूप हैं। ये अपराध के कारण बनती हैं। भूख का वध मार्गों से मिदाना कोई पाप 
या अपराध नहीं है। समाज ने सभी भूखों के शमन के वैध मार्ग बना दिये हैं । धन की? भूख के लिए मेहनत-मज़दूरी, 
व्यापार आदि हैं। इन्द्रियों की भूख के लिए कला-कौशल का अनुशीलन तथा विवाह है। श्रीमद्भगवद्गीता में धर्माविरुद्ध 
काम को भी ईइवर का रूप कहा गया है। 

अपराध भूख की तृप्ति न होने से होता है; किन्तु उसकी तृप्ति बैध मार्गों से भी होती है और अवैध मार्गों से 
भी | श्रेय का मार्ग कठिन अवश्य है, किन्तु अन्त में व्यक्ति और समाज के लिए सुखदायक है। इसके अनुसरण के लिए 
उचित नैतिक शिक्षा चाहिए। इस नैतिक शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। अपराधों में कमी होने के लिए, व्यक्ति और 
समाज दोनों में, सुधार की श्रावरयकता है । व्यक्ति को यह शिक्षा दी जाये कि वह वध उपायों से उपाजित धन से यथा- 
काम सन्तुष्ट रहे और घनवानों को यह शिक्षा दी जाये कि वे तेन त्येफ्तेन भुझ्जीयाः की, अर्थात्‌ योग के साथ भोग की 
ईद्ावास्यवृत्ति को अपनायें । एक ओर धन का श्रसमाव वितरण है, दूसरी झोर उससे भ्रसन्‍्तोष और समाज से बदला लेने 
की भावना और साथ ही सुलभ उपायों से बिना परिश्रम के धन वेभव और सुख उपलब्ध करने की उत्कट श्रभिलापा--- 
यही अपराध का कारण बनती है । 


'भ्रपराध और साधन-शुद्धि 


गांधीजी ने इसीलिए श्रम कौ महत्ता और आवश्यकताओं की कमी पर वल दिया था कि दुनिया में पाप का 
मूल कारण नष्ट हो । यह जहाँ तक हो कम संघर्ष के साथ हो। गांधीवाद में जो साधनों की शुद्धता पर वल दिया गया 
है, वह अपराधों की कमी के लिए ही दिया गया है। लोगों की यह भ्रान्त धारणा है कि साध्य अच्छा हो तो बुरे साधनों के 
अपनाने में कोई हानि नहीं । बुरे साधनों के अपनाने से अपराधों की परम्परा, बढ़ती है, घटती नहीं है । 

अपराधों की रोकथाम के लिए नैतिक प्रचार और उसके उदाहरण उपस्थित करने के साथ, झपराधी के साथ 
सहृदयता का व्यंवहार भ्रावश्यक है। घामिक शिक्षा के प्रचार के श्रभाव के साथ नैतिक शिक्षा का भी हास होता जा रहा 
है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही न हो, वरन्‌ बड़े झादमी 
और सत्ता-सम्पन्त व्यक्ति ईमानदारी के अच्छे नैतिक उदाहरण उपस्थित करें। जो सेंघ लगाता है वही चोर नहीं है, वरन्‌ 
वे लोग भी चोर और डाकू हैं जो धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की ओट में दूसरों का माल हड़पते रहते हैं या सरकार से 
और जनता से अनधिकारपूर्ण लाभ उठाते हैं। 'पर-उपदेश कुशल' तो बहुत-से लोग हैं, श्राचरण करने वाले थोड़े हैं। उप- 
देश से आचरण की शिक्षा श्रेष्ठतर है। 


सामाजिक रोग 


अपराधी को एक सामाजिक रोगी समझ कर उसके साथ सहानुभूति का वर्ताव होना चाहिए। दण्ड भी दिया 

जाये तो सुधार के लिए और उसमें वदले और क्रोध की भावना न आमे देना चाहिए । अपराध से घणा करना चाहिए. 

अपराधी से नहीं । भ्रपराधी को दण्ड भुगतने के पश्चात्‌ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता दी जाये। इस कार्य 

में सरकार और जनता का सहयोग होना चाहिए । जनमत हो नहीं, वरन्‌ जन-व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि अप- 

. राधी को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की भैरणा मिल्ले। जनता स्वयं अवध साधनों को छोड़े, जिससे पर उपदेश 
फुशल बहुतेरे की वात व चरितार्थ हो । हु 


ह्त्य ध् 0 
साहित्य और धर्म हे 
डा० नगेन्द्र, एम० ए०, डी० लिदृ० 
श्रध्यक्ष-हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय - 


इस देश में साहित्य और धर्म का ऐसा अभिन्‍न सम्बन्ध रहा है कि आधुनिक साहित्य-छष्टा और झ्ालोचक 
को इन दोनों को पृथक्‌ करने के लिए परिश्रम करना पड़ा । पांड्चात्य समीक्षकों ने जब यह कहकर भारतीय साहित्य 
को हेथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वह शुद्ध साहित्य की ऐहिक विश्रूतियों से हीन प्राय: धर्म का ही अंग है, तो भारत 
की प्रबुद्ध बीद्धिक चत्तना के लिए अपने साहित्य की धर्म-निरपेक्ष संत्ता की स्थापना अनिवार्य हो गई । परिवरततंन-काल 
में मूल्यों में कुछ ऐसी अ्रस्थिरता भ्रा गई कि साहित्य और धर्म में एक प्रकार से विरोध का आभास होने लगा। इस 
धारणा का श्रभी भ्रन्त नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि.साहित्य और धर्म दोनों ही शब्दों के अर्थ अत्यन्त अनि- 
दिचत हैं। आज भी शब्दार्थ की यह अगम्यता भ्रान्ति उत्पन्न कर सकती है, भरत: 'साहित्य' और “धर्म शब्दों के अर्थ का 
निश्चय हमारी पहली आवश्यकता है । 


साहित्य 


भारतीय काव्यशास्त्र में प्रस्तुत प्रसंग में दो शब्दों का प्रयोग होता है---१. वाइमय और. . साहित्य। पारिभा- 
पिक दृष्दि से वाइमय का भ्र्थ श्रधिक व्यापक है; उसकी परिधि में वाणी का सम्पूर्ण आलेख. थ्रा जाता है। वाइमय के 
दो प्रमुख भेद हैं : इह वाइमयमुभयथा शास्त्र काव्यज्च (राजशेखर) । आधुनिक: शब्दावंली में शास्त्र का श्रर्थ है, ज्ञान 
का साहित्य और काव्य का भ्र्थ है, रस का साहित्य । प्रस्तुत संदर्भ में साहित्य का अभीष्ट अर्थ है, रसका साहित्य । 
वस्तृतः संस्कत में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग .'रस के साहित्य के अर्थ में ही होता है। उसका वर्तमान व्यापक रूप और 
तज्जन्य अस्विरता उसे अंग्रेजी शब्द 'लिटरेचर' का पर्याय मान लेने का परिणाम है। संस्कृत में इंसका स्वरूप और प्रयोग 
सर्वथा परिनिष्ठित है । काव्य साहित्य+॑“रस का साहित्य ( क्रिएटिव लिटरेचर---अंग्रेजी ) | साहित्य -का शाब्दिक 
अर्थ है--सहित का भाव अर्थात्‌ सहभाव । कुछ विद्वानों ने सहित का अर्थ हितसहित या कल्याणमय करने का प्रयत्न 
किया है; बिन्‍्त वह वर्तमान वाग्विलास है, काव्य-श्ास्त्र में उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलवा। इसी प्रकार गरुदेव 
रवीच्रनाव ने भी झाधुनिक विचारधारा के सन्दर्भ में उसका भ्रर्य-विस्तार किया है: “सहित शब्द से साहित्य में मिलने का 
एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भापा का, ग्रन्ध-प्रन्ध का मिलन नहीं है, अपितु मनुष्य के साथ 
मनष्य का--अतीत के साथ वर्तमान का मिलन है । किन्तु यह भी कवि के अपने वेदग्ध्य का चमत्कार है। शास्त्र में 
सका एक ही निश्चन्त श्र्थ है--शब्द अर्थ का सहभाव : शब्दा यंथो: ययावत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या (राजशेखर ) । 
दुमाव का यहाँ विभिष्ट अर्थ ह--पूर्ण सामंजस्य; ऐसा समभाव, जिसमें दोनों में से कोई न न्यून हो भ्रौर न श्रतिरिवत ; 
यही साहित्य का ताच्विक अर्थ है. अतः साहित्य से अभिप्रेत है बाहइमय का वह रूप, जिसमें धब्द और अर्थ का पूर्ण साम- 
दा । यह एक झोर घास्प्र से भिन्‍न है, क्योंकि उसमें अंर्थ की गुर्ता दब्द को भाराक्ान्त कर देती है श्रौर दूसरी भ्रोर 
तझ्ादियसे भी, जिसमें दब्द की तरतता में अर्थ का क्षय हो जाता है | ४2... ५ 55. 
दुसरा शब्द ई--धर्म । धर्म का ब्यूवत्यर्थ ह--भियते प्रनेत यः सः घसं:; जो धारणा करे वह मर्म टै; थे मूल 


र 


विप्नेपतांशं या गण, जो किसी पदार्थ के अस्तित्व को धारण करते हैं ( एसेशल्स )--नक्ेप में प्राण-तत्त्व, युल प्रवृति 


+ है 
2 2! 


है 


श्रध्याय ] ; | साहित्य और धर्म [ १६ 


प्रकृति या स्वभाव | धर्म का एक दूसरा अर्थ भी हैं कर्तव्य-कर्म, जो मूल भ्र्थ का ही विकास है; बयोंकि प्रवृत्ति ही अनु- 
शासित होकर कतंव्य का रूप घारण कर लेती है। प्रतएवं धर्म का समन्वित श्र होता है, प्रकृति और करतंव्य-कर्में । 

इस प्रकार साहित्य के धर्म के भ्रन्तगंत हमारा विवेच्य विषय है--- आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शब्दावलि में 
“काब्य की आत्मा एवं प्रयोजन । 

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है, शब्द और अर्थ का पूर्ण तादात्य । 
अर्थ का शब्द के साथ पूर्ण तादात्म्य वाणी की चरम सिद्धि है। तत्त्व-रूप में अर्थ आत्मा की अनुभवज्ञानमयी स्थिति का ही 
नाम है और शब्द का अर्थ है प्राकट्य; अतः अर्थ का शब्द-रूप में प्राकट्य आत्म-साक्षात्कार की ही एक प्रमुख प्रक्रिया है । 
भारतीय काव्य-दर्शन में इसी तक॑ के झाधार पर अर्थ को 'शम्भु' और शब्द को 'शिवा' या 'शवित' कहा गया 
है--रुद्रो$यें: भ्रक्षरस्सोमभा--और उन दोनों,के अर्धनारीश्वर रूप में साहित्य की करपना की गई है। आत्म-साक्षात्तार 
का ही नाम आनन्द है। प्रकृति के विविध उपादानों के द्वारा आ्रात्मा श्रपना साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता रहता है। 
यह प्रयत्त या साधना ही जीवन है। साधना की सफलता-विफलता ही जीवनगत सुख-दुःख और उसकी सिद्धि ही आनन्द 
है, जो सुख और दु:ख से अतीत पूर्ण आत्म-लाभ या सामरस्य की स्थिति है । आनन्द का मूल रूप एक और अखण्ड है। 
माध्यम भेद से उसके नामों में भेद हो जाता है । वाणी के माध्यम से जो आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है, उसका शास्त्रीय नाम 
रस है। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ और शब्द का साहित्य सहज रसमय होता है। रस उसका अच्तरंग लक्षण है, बहिरंग 
विशेषणमात्र नहीं है । एक दब्द में, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है रस, और यही उसका प्रयोजन है | भारतीय 


काव्यश्षास्त्र का विवेचन इतना मामिक और आप्त है कि उसमें लक्षण और प्रयोजन, साधन और सिद्धि, शरीर और आत्मा 
का भेद मिट जाता है । 





धर्म और नेतिक जागरण 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
संस्थापक-दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश 


जिस प्रकार वायु के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता उसी प्रकार धर्म के बिना भी जीवित नहीं रहा जा 
सकता । ईश्वरापित दैनिक जीवन ही धर्म है, या यों कहिये कि धर्म ही सच्चा जीवन है ।. तात्पयं यह कि सत्य के अनुरूप 
जीवन होना चाहिए। ः ; 


नैतिकता का श्ाधार 


धर्म को जीवन की समस्याओं से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । सुख या नियमित प्रगति के लिए धर्म श्रावश्यक 
है। धर्म नतिकता का आधार है। उसमें समाज को संगठित रखने की प्रचण्ड शक्ति है। व्यक्ति और समाज के धामिक 
रुख पर ही नैतिक प्रगति का दारोमदार है। घर्म मनुष्य को सामाजिक जीवन में आत्म-नियन्त्रण करने के लिए योग- 
दान करता है। धर्म में भारी श्राकपण और नियन्त्रण की शक्ति है। वह मनुप्य को सदाचार की प्रेरणा कंरता है और 
अच्छे मार्ग पर ले जाता है। वह मानव-जीवन में ताने-बाने की तरह है । शासन के सभी तरह के रूपों और धर्म को 
विश्वप्ट करने की विविध योजनाओं के वाद भी वह क़ायम रहेगा, क्योंकि शाइवत जीवन का निचोड़ ही धर्म है । 

धर्म मनुप्य के पाशविक रूप को बदल कर उसे दंवी रूप श्रदान करता है। धर्म श्रौर जीवन एक ही हैं। धर्म 
जीवन है श्रौर जीवन धममं है । किसी भी धामिक के लिए जीवन श्रौर धर्म में कोई भेद नहीं है । एक को दूसरे से पृथक नहीं 
किया जा सकता। जीवन में धर्म महत्त्वपूर्ण, उत्कर्षफारक और ज्वलन्त योगदाता है। मानवता को उच्च! आध्यात्मिक 
स्तर पर पहुँचाना उसका उद्देश्य है । 


नंतिंक सिद्धान्तों की विश्व-व्यापकता 


प्रत्येक धर्म के मल सिद्धान्त मनुप्य को अच्छा बनने, सवर्के साथ भलाई करने, सबके भ्रति कृपा-भाव रखने, 
ईमानदार बनने, सब प्राणियों के प्रत्ति क्षमा-भाव रखने, मनुप्य-मनुप्य के बीच भेद न ,करने तथा आध्यात्मिक एकरूपता 
की समान रूप से शिक्षा देते हैँ । वे मनुष्य को बताते हैं कि कण-कण में भगवान्‌ विद्यमान है |. प्रेमपूर्वक, निःस्वार्थ भाव 

हर भाणी की सेवा करो श्र यह समझो कि यह सेवा ही भगवान्‌ की आराधना है। कारण कि भगवान्‌. का निवास 

प्रत्येक की आत्मा में है और वही उसकी सब प्रक्रियाओ्रों का संचालन करता है । 

सच्चा धर्म न तो कोई वँंधी-बंधाई आचार-विधि हैँ, न .रढ़िवादिता । सच्चा घर्म तो बह है जिसके प्रति हर 
व्यक्ित आकपित हो, खिसे हर व्यकित अमल में ला सके, जो सबके लिए एक समान ग्राह्मय हो तथा सार्वभौम और 
शक ही उद्देश्य की ओर ले जाने बाला हो । ) 


आराध्यात्मिक जीवन में नतिकता की अपेक्षा 


नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। नैतिक जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन सम्मव नहीं। 


भ्रध्याय | ह ; | धर्म और न॑तिक ज़ांगरण [ २१ 


दया, आात्म-नियन्त्रण, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता तथा तपस्या ही नेतिकता है |] 
अनेक श्रद्धालु व्यक्ति पूजा-पाठ करते हैं और कण्ठी-तिलक धारण करते हैं, किन्तु ईमानदार नहीं होते। एक ओर 
' पुजा करते हैं, दूसरी ओर घूस भी लेते हैं। भगवान्‌ की पूजा तो करते हैं, लेकिन ग्ररीव लोगों के दुःखों का उन्हें कभी 
ख़याल नहीं आता । धामिक जीवन की पहली कसौटी श्राचरण है । श्राध्यात्मिक जीवन के लिएं ऐसी नेतिकता ज़रूरी है 
जिसकी बुनियाद धर्म में हो । 


धर्म व्यावहारिक हो 


लोग धर्म के बारे में केवल बातें ही करते हैं। उसको जीवन में ढालने यानी उसके अनुसार आचरण करने की 
उन्हें चिन्ता नहीं होती । यदि ईसाई अपने धर्मोपदेशों के अनुसार जीवन-यापन करें, वौद्ध भगवान्‌ बुद्ध के श्रेष्ठ अ्रष्टां- 
गिक मार्ग का अनुसरण करें, मुसलमान अपने पैग़म्बर के उपदेशों पर सचाई से अमल करें, जैन महावीर स्वामी के उप- 
. . देशों को आत्मसात्‌ करें और हिन्द भगवान्‌, सन्‍्तों और ऋषि-मुनियों की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बनायें तो 
सर्वत्र शान्ति रहेगी । 
धर्म जन्म-मरण के चक्र की नौका को धीरे-धीरे खेकर पार लगाने वाला है। वाद-विवाद और तकं-वितर्क 
के लिए वह नहीं है। वह तो ग्रहण करने और भ्रमल में लाने के लिए है। उसका व्यावहारिक होना आवश्यक है, क्योंकि 
गोष्ठी-चर्चा का वह विपय नहीं है। 


स्वधर्म का पालन करो ! 


सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धान्त निःस्वार्थ-भाव है । यही देवी झ्ालोक का प्रारम्भ है। प्रत्येक धर्म का स्वर्ण 
सिद्धान्त यही है--“दूसरों के साथ वसा ही व्यवहार करो जंसे व्यवहार की आप अपने लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं।" 

क्या ईसा के धर्मोपदेश, क्या भगवद्गीता की शिक्षा, यम-नियम, मैत्री, करुणा, पतंजलि की, जैनों के पंच 
महाब्त और वुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सभी समान रूप से नैतिक तथ्यों पर जोर देते हैं। सदाचार, पवित्नता और सचाई 
का व्यवहार, नैतिक परिपूर्णता और देवी गुणों की प्राप्ति ही संसार के सभी धर्मो का मूल मंत्र है। 

धामिक जीवन मनुष्य के लिए सर्वोच्च वरदान है। यह मनुष्य को सांसारिक दलदल, भ्रपविन्रता और नास्ति- 
'कता से ऊपर उठाता है। वह बुद्धि निरर्थक है जो धर्म की ज्योति से प्रज्वलित न हो। धर्म में वह सव करने की शक्ति 
है, जिसकी दर्शन से कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती । 


नेतिक जागरण 


हमारे पूर्वजों को आधुनिक कुरीतियों एवं दोषों; जैसे चोरवाजारी, घूसखोरी को देख कर बड़ा आइचय होता 
होगा। ये सारी राक्षसी वृत्तियाँ हमारी ही सृष्टि हैं। श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से च्युत होने के कारण ही इन दोषों का 
सृजन हुआ है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, विलासमय जीवन के प्रति प्रेम ही इन सारी वुराइयों का मूल है। लोगों 
विलासितां के प्रति होड़ लगी है। अर्थ-संकट, परमाणु वम का निर्माण तथा विनाञ्ञ के अन्य साधन--ये सभी मानवीय 
अभिमान, लोभ, ईर्प्या, सन्देह तथा घृणा के परिणाम हैं। एक राष्ट्र दूसरे को नप्ट करना चाहता हैं, अधिकाधिक 
विध्वंसकारी शक्ति प्राप्त करने के लिए होड़ लभी हुई है। सबों के मुख पर यही चिन्ता छायी हुई है कि इन घुराइयों के 
“ लिए कोई उपचार है अथवा नहीं। परन्तु किसी में भी इन वुराइयों को रोकने के लिए साहस तथा श्रद्धा नहीं है । हर 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की ओर देखता है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अपेक्षा रखता है। इस प्रकार बुराइयाँ. वनी रहती हैं । 
मनुष्य को स्वयं इस बुराइयों को दूर करने के-लिए कटिवद्ध होना होगा । हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार इस 
. ओर संलग्न होना होगा । - 


४३ ] प्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन प्रंस्य. [| ततौय- 


सरल जीवन तथा उच्च विचार 


जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इस ओर प्रथम कदम है। सारे भौतिकवादी विचार तथा दृष्टिकोण 
'को बदल देना होगा। सारे देशों एवं समाजों में जीवन के झ्राध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का संचार करना होगा। 
सरल जीवन तथा विचार द्वारा इसका अधिकाधिक प्रसार करना होगा। हमारे पूर्वज इसी आदर्श पर चलते थे । वे संसार 
की सारी बुराइयों की जड़ लोभ तथा भय को संन्यास द्वारा ही विनष्ट करते थे । 

इसके साथ ही बाल्यावस्था से ही हर व्यक्ति के भीतर निष्काम्य सेवा की भावना भरनी होगी । इस स्थल पर 
धर्म नीति तथा समाजशास्त्र से आ मिलता है; क्‍योंकि धर्म यह वतलाता है कि सारे जगत्‌ में एक आत्मा ही परिव्याप्त 
है। अत: दूसरों के लिए जो भी सेवा को जाये, उससे स्वयं को ही लाभ प्राप्त होगा। जितना ही अधिक हम मानवीय कर्मों 
के उन्नत श्राधार को पहचानेंगे तथा उनका साक्षात्कार करेंगे; उतना ही अधिक हम पूर्णता तथा ईश्वरत्व की ओर 
द्रत गति से अग्रसर होंगे 


सार्वभोमवाद 


अधिकार पर बल न देकर कतंव्य पर वल देना होगा । जातिवाद, राष्ट्रवाद, ग्रादि सारे वाद स्वार्थ-रूपी राक्षस 
के ही विभिन्‍न सिर हैं । इनकी जगह व्यापक सावेभौमवाद को स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय सीमाएं शने:-श्ने: विलीन 
हो जायेंगी। धर्म तथा भापा, समाज तथा आचारशारब, संस्कृति तथा राजनीति--इन सबों के विभेद विनष्ट हो जाने 
चाहिए तथा सबों में एकता एवं समरसता का प्रसार होना चाहिए। 

दूसरे राष्ट्र भले ही इस अभीष्ट की प्रतीक्षा करते रहें। हमें साहसपूर्वक इस कार्य को आरम्भ कर देना चाहिए। 
सर्वप्रथम अपनी ही बुराइयों को स्वतः दूर करना चाहिए। संकीर्ण सीमारेखाशं को नष्द कर हम अपने हृदय को विद्वात्म 
एवं व्यापक बनाये रखें। अपने कर्मो तथा उनके परिणामों द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि हम ऋषियों की सन्‍्तान 
हैं । हमारी पुण्य-भूमि हमें अधिकाधिक प्रकाश, स्वतन्त्रता एवं पूर्णता की ओर मार्ग प्रदर्शित करे । 

सब के मन एवं हृदयों में सच्चाई, सदाचार, तथा नीति की भावनाओं को भर कर प्राचीन संस्कृति का पुन- 
जागरण करना ही कर्तव्य हैं। इस महान्‌ समस्या को दूर करने के लिए स्तूपों के शिलालेखों से कुछ श्रधिक प्रयास करना 
पड़ेंगा। आधुनिक साधनों हारा आधुनिक मन पर प्रभाव डालना होगा। स्तूप प्राचीन समृद्धि के स्मारक हैं, परन्तु 

वे आधुनिक समस्याश्रों के निवारक नहीं । 

पुस्तकों तथा परिपत्रों द्वारा सताचारमय जीवन की महिमा एवं श्रावर्यकता के ज्ञान का प्रसार करना समाज 
में नतिक चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण साधन हैं | परन्तु इसके साथ ही अन्य साधनों को भी काम में लाना होगा। 
तभी इस उद्देश्य में शीघ्र सफलता प्राप्त की जा सकेगी । . 


नतिक प्रशिक्षण 


विद्यासयों में नैतिक शिक्षण अनिवारय होना चाहिए । इस ओर शिक्षकों को भी विद्ेय प्रशिक्षा मिलनी चांहिए। 
उन्हें यह अच्छी तरह समझे लेता चाहिए कि विद्यार्थी, उनके दंनिक जीवन में सदाचार की शअ्रपेक्षा रखेंगे तथा कक्षा के 
प्रवच्नन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। तात्यय यह है कि शिक्षकों को विद्याधियों के लिए आदर्श बनना होगा। हर विद्यालय 
को प्रात: तथा दोपहर के उपरान्त नैतिक शिक्षा के लिए आध घंटा देना होगा । विद्यार्थियों के ऊपर ही समस्त विदव का 
भाग्य निर्भर है, शत: नतिक शिक्षा के महत्त्व को वेयवितिक जीवन एवं सामूहिक जीवन के लिए अच्छी तरह समभ लेना 
हिए । सकल के प्रारम्भ तथा अन्त में विशेष प्रकार की प्रार्थना हो, तो और भी अच्छा है । 
स्कूलों में सधार लाना सधार-कार्य का आवश्यक अंग है । इससे सुधार-कार्य का तिहाई भाग सम्पादित हो 
लाता है । धिद्यायियों के खिए गृह का वातावरण, बाह्य जयत्‌ की वस्तुस्थिनि तथा विद्यालय की शिक्षा का एक समान 
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ही महत्त्व रखती है। यदि पुस्तक की दुकान में श्रइलील साहित्य न रखा जाये, तो विद्यार्थियों को मन की शुद्धि बचाये 
रखने में बड़ी सहायता मिलेगी। अश्लील चित्रों, साहित्य तथा चित्रपटों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। चलचित्रों में 
' विशेष सुधार की आवश्यकता है। अश्लील चलचित्र युवकों के मन में गहरी छाप डालते हैं। चलचित्र-निर्माताओं कों 
नैतिकता तथा धारमिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। शनेः:-दनेः तम्वाकू, चाय, कॉफी श्रादि उत्तेजक पेय पदार्थों के 
सेवन को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए । शरावखोरी को भी सबसे पहले बन्द करना होगा । 
... गृह की व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए। सयाते व्यक्तियों में सुधार लाने की विधि में सर्वाधिक सावधानी लाने 
.... की आवश्यकता है। नियमित प्रचार, साय॑ सत्संग, प्रातः सत्संग आदि के द्वारा उनको दुराई से दूर किया जा सकता है। 
सुधार-कार्य की ओर साधु तथा सनन्‍्यासी गण सामान्य रूप से तथा सामाजिक नेतागण विशेष छूप से सरकार 
. को सहायता देते हुए काये कर सकते हैं । दूसरे को प्रशिक्षित करने से पहले स्वयं को प्रशिक्षित कर लेना होगा | वैयक्तिक 
- उदाहरण के आधार पर ही दूसरों. में सुधार लाना सम्भव है। 
/ _ श्राचार्यश्री तुलसी का अणुब्रत-प्रान्दोलन बारह वर्षो से देश मैं ऐसा ही वातावरण बना रहा है, यह प्रसन्‍तता की 
' . बात है। भारतवर्ष में यह कार्य हमेशा ही ऋषि-मुनियों का रहा है। ऋषि-मुनि समाज के श्रद्धेय होते हैं और भारतीय 
संस्कृति के वाहक भी । उनका जीवन त्यागमय होता है, भ्रतः जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आचार्यश्री तुलसी 
ने इस ओर कदम बढ़ाकर जनता को सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ की ओर प्रेरित किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ईश्वर 
' उनके.इस प्रयत्न को सफल बनाये, यही कामना है। 
इसमें मुझे सन्‍्देह नहीं कि नैतिक जागरण की समस्या कितनी ही जटिल क्‍यों न हो, देश में चलने वाले विविध 
प्रयत्त अवश्य ही सफल होंगे; क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक हैं। भारतीय मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति 
. होता है। ये.सारे दोष अज्ञानमूलक हैं, ये सद्ष्रयासों द्वारा अवश्य ही दूर हो जायेंगे । 
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अणुत्रत-आन्दोलन का रचनात्मक रूप 


श्री रधुनाथ विनायक धुलेकर 
सभापत्ति, उ० प्र० विधान-परिषद 


ग्राचायंश्री तुलसी द्वारा चलाये हुए अ्रणुद्तत-आन्दोलन ने इन बारह वर्षो में भारत के विचारकों पर काफी 
प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, अन्य देशों के प्रमुख विचारकों की भी दुष्टि इस आन्दोलन की ओर गई है। अनेक रीति 
से इस आन्दोलन की चर्चा की जा रही है । 
वास्तव में यह आन्दोलन अपने ढंग का अन ठा है। चरित्र-गठनं, भ्राध्यात्मिक उन्नति, भात्म-निरीक्षण, श्रात्म: 
सुधार, सामाजिक सुधार तथा मंगल-व्यवस्था आदि-आदि सब प्रकार के आन्दोलन इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 
बाद प्रारम्भ हुए हैं; और ऐसा नहीं है कि उनका उययोग नहीं है श्रथवा जनता ने उन्हें नहीं अपनाया है। देश-देश की. 
चनता ने परतंत्रता-हपी निद्रा से जाग कर अपनी उन्नति के लिए अनेक मार्ग श्रपनाये हैं और उनसे पर्याप्त लाभ हुआ 
हैं। भारत सेवक समाज ने तथा सन्त विनोवा के भूदान-आ्रान्दोलन ने भारतीय जन-समाज पर प्रभाव डाला है श्रौर 
“अपने स्वार्थ से परे भी कुछ दायित्व है” ऐसा प्रकाक्ष भारतीय जनता के मस्तिप्क पर पड़ा है। राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न 
भी भलाये नहीं जा सकते, विशेषकर शिक्षा का प्रसार । 
किन्तु यह मानना ही होगा कि आचार्यश्री तुलसी ने भारतीय जनता का दृष्टिकोण इस ओर किया है कि मनुष्य 
एक छोटा-सा ब्रत, जो उसकी दैनिक तर्या में ठीक चंठता है, यदि ग्रहण करे तो वह स्वयं अपनी उन्‍नति और समाज 
की उन्‍तति कर सकता है। आन्दोलनों में व्याख्यानों की भरमार इतनी अधिक होती है और उन व्यास्यानों में इतनी झन- 
गिनत अच्छी श्रौर उपयोगी बातें बतायी जातो हैं कि साधारण मनुप्य बालक, स्त्री, पुरुष--जो उन्हें सुनता है, समझ 
नहीं पाता कि वास्तच में किस उपयोगी बात को अपनायें । अपनाने योग्य बातों की लम्बी-चौड़ी सूची को सुन कर ही... 
मनुष्य घबरा जाता है ओर मतिभ्रम होकर उसे ठीक रास्ता दिखायी नहीं देता । । 
मे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय आचार्यश्री तुलसी ने इसी मर्म पर काफी समय तक गहराई से विचार किया 
और गम्भी रतापूवंक विचार करते हुए इसी तत्त्व पर पहुँचे कि अल्प-बुद्धि, असमर्थ मनुष्य को कोई ऐसा सरल व 
व्यावहारिक मार्ग बताया जाये जो उसकी समभ में आ जाये । उसकी समझ में यह बात सरलता से श्रा जाये कि उसके 
दनिक व्यवहार में अमुक स्थान पर कुछ न्यूनता है। और यदि उसी -छोटी-सी न्यूनता को वह हटा दे तो मन में कुछ 
शान्ति भी हो सकती है और मन में कुछ दुद्धता भी झा सकती है । उद्ाहरणाय, छोटे व्यापारियों को लालचवद्या ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रत्येक ग्राहक की सामग्री में कुछ नगण्य मात्रा में तोलते समय. कमी कर दी जाये तो बहुत-से ग्राहकों से, थोड़ा 
ड़ा एक होकर काफी लाभ हो सकता है। झाचायंश्री तुलसी की तीद्ष्ण बुद्धि ने (या कहिये दूरबीन ने) व्यापारी - 
की गहरी मनोवत्ति को देखा और उस झत्प-बुद्धि मानव को उन्‍नति-पथ पर अग्रसर कंरने के लिए यही उचित समझा 
मा उसे समझाया जाए कि अपनी झल्यज्ञता तथा भ्रसमर्यता पर झधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा- 
सा व्रत अपक्त ले ले कि मैं कम नहीं तोलूंगा; .जब पूरे दाम. लिये हैं तो पूरा माल दे दूंगा। मेरा उसमें त्याग तो कुछ 
नहीं । जिसका जितना माल है, उतना ही दे रहा हूँ । कोई अपना माल तो ग्राहक को अ्रधिक नहीं दे रहा हैं।._ 
महात्माओं वा हृदय दया और प्रेम का सागर है। थे इस जगत्‌ में भ्रत्प-युद्धि, मूड, असमर्थ, सन के कच्चे, सर्व- 
साधारण जन के लिए ही झाते हैं। झास्त्रियों और पण्डितों के लिए, जिनमें आदुयता भरी होती है, नहीं आते । जिन्होंने 
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, इस आन्दोलन के सम्धन्ध से थोड़ा भी साहित्य पढ़ा होगा, उन्हें यह ज्ञात होगा कि अणवतों की सूची में इस प्रकार के 
छोटे-छोटे ब्रत बालक-बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, विद्याथियों आदवि-आदि के लिए हैं, जो व्रत सरलता से 
प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार ले सकता है । “ 
'जिसर प्रकार शिशु को प्रारम्भ में ककहरा और पहाड़े ही बताये जाते हैं, और वह उन्हें ही सीखकर आगे पण्डित 
बन जाता है, उसी प्रकार आचारयश्री तुलसी का जगत्‌ आभारी है और रहेगा, जिन्होंने इस मानव-जाति को, अणन्नत- 
आन्दोलन चलाकर उन्नति के पथ पर खड़ा कर दिया है । यदि मानव जाति इस पथ पर चले, तो मेरा विश्वास है कि इस 
समय वह जैसी भ्रमित और दु:खी है, तब सुख प्राप्त कर सकती है। 
इसी को मैं इस आन्दोलन का रचनात्मक रूप समझता हँ। सन की विशेषता है कि जब वह भूल को सुधार 
: लेता है, तो वह दूसरी भूलों को भी सुधारने का प्रयत्त करता है। बहुत-सी भूलें इकट्टी नहीं सुधारी जा सकतीं । जगत्‌ के 
'. साधु व सन्त, पहले अल्पज्न जीव को उँगली पकड़ कर आगे चलाते हैं, फिर वे जीव स्वयं दौड़ने लगते हैं । 
... आचार्यश्री तुलसी के हम आभारी हैं कि इस जनोपयोगी आन्दोलन को उन्होंने जन्म दिया और वे इसके लिए 
सतत अथक परिश्रम कर /हे हैं । 





अणुव्रत से : सच्चे निःश्रेयसू की ओर 


नरेन्द्र विद्यावाचस्पति . 
सहसम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान . 


हम इस समय प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं या विनाश के पथ पर 7--यह प्रइन सामान्यतया सर्वत्र पूछा जाता है। 
यहाँ 'हम' शब्द से अ्भिप्राय हम तथाकथित मानवों से है | प्रागैतिहासिक काल से आज तक मानवीय विकास के दो पहलू 
रहे हैं--एक और बह पशु से मानव बनने और देवत्व की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील.रहा है तो दूसरी शोर अ्रभी भी ' 
उसमें इस तरह के चिह्न विद्यमान हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि अ्रभी भी उसमें पशुता के सभी लक्षण हैं । इन्हें देखकर 
आशंका होती है कि वह किसी दिन मनुष्य से प्रागंतिहासिक काल का पशु या उससे विक्ृृत होकर कहीं दानव का ही रूप 
धारण न कर ले । | 
सृष्टि के श्रादि से ही एक देवासुर-संग्राम प्रचलिंत है। एक भर मानव की वे भ्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें दैवी या दिव्य 
कहा जाता है, दूसरी ओर उसकी आसुरी वृत्तियाँ हैं। संसार में एक ओर बड़े-बड़े विजेता, श्राक्मणकारी सम्राद और , 
निरंकुश स्वेच्छाचारी हुए जिन्होंने सुख या श्रानन्द-बैभव, की प्राप्ति के लिए 'स्व' के लिए इस संसार को जीतने का प्रयत्न 
किया, परन्तु वे कभी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं कर सके और न अपने पार्थिव साम्राज्य को श्रनन्‍्त काल तक भोग सके.। 
दूसरी ओर सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक ऐसे भी मानव हुए जिन्होंने श्रन्तर-जगत्‌ में रमने का प्रयत्न किया । उन्होंने भली 
प्रकार समझ लिया था कि श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतु--अपनी आत्मा के लिए जो प्रतिकूल है, वह 
दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। हम समस्त विद्व को मित्र की आ्राँखों से देखें--मिन्नस्य चक्षुपा समीक्षामहे' । इस ' 
प्रकार का अतिमानव प्रण करता रहा है--प्रहमनुतात्‌ सत्यमुपंम्ति, श्र्थात्‌ में भ्नत से सत्य की ओर बढ़ा ।--सत्यमेव 
जयते नानुतम', भ्र्थात्‌ सत्य ही विजयी होगा, श्रसत्य नहीं। इस प्रकार मानव सत्य का श्रण लेकर विराट सत्य की खोज में 
आगे बता रहा है । 
मुक्ति का मार्ग ० 
सच्चे सत्य का भाग्रही व्यक्षि इसलिए अपनी झात्मा द्वारा आत्मा' को देखने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह 
संसार की कोटि-कोटि सम्पदाओं, भोग, सत्ता, काम, लोभ, मोह को ठुकराकर उस नि:श्रेयस्‌ के मार्ग पर चलने के लिए 
प्रवृत्त रहा है, जिसे जान कर श्र प्राप्त कर भन्य कुछ प्राप्त करने के लिए भवशिष्ट नहीं रह जाता। यह निःश्षेयस्‌ या मोक्ष 
का मार्ग झ्ारीरिक तप, कप्ट या गिरिगुहाओं, पर्वेत-उपत्यकाओं में समाधि से ही केवल नहीं मिल सकता, इसके लिए मुमृक्षु 
मदि कमयोगी बने तभी उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उसे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन किसी 
भी प्रकार के फल की झ्ाकांशा न करते हुए अपने कर्तेब्य-कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। 


सच्चा श्रणुत्नती ही कर्मयोगी 


मंयोगी दनने के लिए व्यक्तित फो सच्चा झणुत्रती बनना होगा। उसे सही श्रयों में वाहरी 


सच्चे 
न ए ब्रन्तमुंखी बनना होगा। सच्चे श्रन्तर्मुखी बनने के जिए ब्यक्ति फो प्रपने जीवन फी छोटी-से- 
बात वर भी स्यान देना चाहिए। उसे सपने दैनिक जीयत को शद, पवित्र और निस्कर्ंक बसाता होगा। उसे झगने 
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जीवन में सत्य, अहिंसा, अ्रचौय॑, ब्रह्म चये, अपरियग्रह के पालन का ब्रत लेना होगा । जीवन के इन पंचशीलों को अपना- 
कर ही व्यक्ति सच्चा महान्नत्ती हो सकता है । 
योग-दर्शन में मह॒वि पतञ्जलि ने कहा है : 
अ्रहिसा प्यास्तेथ.. ब्ह्मचर्यापरिप्रहा. यमा:। 
जातिदेश कालसमयानवच्छिन्ता: साेभौम महाक्नतम्‌ ॥ 
अहिसा, सत्य, अस्तेये, ब्रह्मचयं और अपरियग्रह आदि पाँच यम या तथ्य हैं । ये देश-काल, जाति आदि की किसी 
मर्यादा से नहीं धाँधे जा सकते । जेन परम्परा में इन्हें पञ्च महाव्नत व यथासाध्य कौ स्थिति में अणुन्नत कहा है और बौद्ध 
परम्परा में इन्हें पंचशील' कहा गया है। इस प्रकार वैदिक परम्परा के पांच यम, जैन-परम्परा के महात्रत या अणुन्नत 
और वौद्ध-परम्परा के पंचशील वास्तव में मानवीय नि:श्नेयस्‌ के पाँच सोपान हैं । इन पंच महाव्नतों को यदि हम जीवन में 
अपनाने का निश्चय करें और इन्हें सच्चाई से अपनायें तो सच्चे पंचशीलब्नती और अणुब्नती हो जायेंगे । 

. प्रसन्नता का विषय है कि देश में पिछले कुछ वर्षो में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अनेतिकता, घूंसलो री आदि का अन्त 
करने के लिए नेतिक पुनरुत्थान और चरित्र-निर्माण के कार्यो पर बल दिया जा रहा है। श्राचाराल्लभत्ते श्रायुः 
' --आचार या सदाचार से आयु की प्राप्ति होती है, सदाचार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सच्चा साधु कहलाता है । 

सदाचार और सद्विचारों से स्वास्थ्य और सौन्दर्य की प्रतिष्ठा होती है और सच्चे नि:श्रेयस की ओर व्यक्ति का उत्थान 
होता है। पिछले दस-बारह्‌ वर्षों से देश में अणुत्नत एवं चरित्र-निर्माण के जो आन्दोलन प्रचलित हैं, उनके मूल में वस्तुत:ः 
“मनुष्य को दिव्य गुणों से विभूषित सच्चा मानव बनाने का ही लक्ष्य है। वह अपने विचारों और कार्यो से पशु या दानव 
न बने, वह मनुष्य और देव बन सके, इसी के लिए ये आन्दोलन प्रचलित हैं । 


ग्रसरता का मार्ग 


अन्धकार से काली रात में एक दीपक की जोत ही सर्वत्र प्रकाश छा देती है। ठीक इसी प्रकार इस समय विश्व 
में जो आसुरी वातावरण व्याप्त है, उसे नष्ट करने के लिए पंच महाव्॒तों, पंचश्ील एवं पंच श्रणुत्रतों से दीक्षित सच्चे 
कर्मयोगियों के संकल्प, साधना और निष्ठा से पूर्ण जीवन की जोत जगमगानी चाहिए, जो विद्व में व्याप्त श्रतैत्तिकता को 
' दर करदे। 
जव सूये श्रस्त हो जाता है और रात भ्रँघेरी होती है, तव नन्‍्हा दीया ही प्रकाश का सन्देश देता है। आज के 
अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थों से पूण संसार में सच्चा चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही : 
अ्सतो मा सद्‌ गसय 
तम्रप्तो मा ज्योतिर्गंभय 
मुत्योर्माष्मृत॑ गमय 


असत्‌ से सत्‌ की शोर, अन्धका र से ज्योति की ओर श्र मरण से अमरता की ओर जनता को प्रवृत्त कर 
सकता है। ॥॒ जा 





अणु-युग में अणुब्रत 
प्रो० शलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 


अणु-युग में श्रणुब्बत का मारा सचमुच चौंकाने वाला है। हिसा, द्वेष, घणा और रक्‍तपात के .कर्दम में श्रणत्रत 
एक पद्धूज ही है। विश्व को अ्रणुत्रत को परिकल्पना भले ही आइचययंजनक प्रतीत हो, पर भारत-भूमि में ही उसका उदय 
हुआ, यह विशेष चौंकाने वाला सत्य नहीं है । जब सम्पुर्ण संसार अ्रणु-बमों के निर्माण के लिए आकुल-ब्याकुल हो, तब 
भारत अणुव्रत ले रहा है, यह उसकी भूयसी, महिमामयी परम्परा के अनुरूप ही है। हमारी संस्क्रति ने सदा ही भौतिक 
के ऊपरआधिभौतिक की विजय में आस्था रखी है। अणु-चम विनाश का अस्बर है, अणन्नत जीवन का मंगलमय दर्शन ।- 
अणु-वम विप है, भ्रणुब्रत अ्रमृत । श्रणु-वम प्रलय का वाहक है, अ्रणुत्रत नव-जीवन का गायक । 


प्रनुकरण या नेतृत्व ! 


भारतवर्ष श्रणु-वम नहीं वना” सका है, यह हमारी कमजोरी है; ऐसा कुछ लोगों का विचार है, पर मैं इसे इस 
देश की सवलता मानता हूँ । यदि हम अ्रणु-बम के निर्माण में सफल हो गए, तो यह इस वात का प्रमाण होगा कि पश्चिम का 
अंबानुकरण कर सकते हैं । और यदि अणुन्नत का आन्दोलन सफल हो गया तो यह प्रमाणित करेगा कि पदिचम हमारा 
अनुकरण कर सकता है और हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं। मूल प्रइन है कि हमारी इच्छा क्या है--भ्रनुकरण या नेतृत्व? 
एक जीवित-जागृत सप्राण और गतिशाल राष्दु की श्रेष्ठता किससे प्रतिपादित होगी--भ्रनकरण से या नेतृत्व से ? 
निश्चय ही, वैचारिक क्रांन्ति द्वारा हम विदव का नेतृत्व कर सकते हैं। सहस्नों वर्षों से हमारे ऋषियों शौर ऋषिकलप 
साधकों और चिन्तकों ने यह कार्य किया है, और आज आचार्यश्री तुलसी भी यही कार्य कर रहे हैं। 

आचाय॑श्री तुलसी मानवता की उन विभूतियों में से. हैं, जो संक्रान्ति और दिग्श्रम की बेला में दिड़निर्देश किया 

करते हैं। अ्रगन्नत-आन्दोलन भारतीय साधना और संस्कृति के मूल तत्त्वों का युगानुरूप समुच्चय है | युग बदलता है 

संसक्ृति और जीवन के कुछ मूल्य व मूलभूत तत्त्व होते हैँ, जो सावभीम और सार्वकालिक होते हैं; जो श्रन्धकाराच्छन्त और 
तमसाविष्द मानव-मानस को प्रकाशित और उद्भासितं करने में समय होते हैं। श्रणुत्नत् उन्हीं तत्त्वों भर मूल्यों का 
एक व्यवस्थित सद्भुलन है। आचार्यप्रवर की महानता इसमें है कि उन्होंने प्राचीनता पर लिपटी गई को काड़कर 
मबीन बनाकर समुपस्थित किया है, मात्र पूज्य को ग्राह्म वनाया है । 

श्राज जब हम हर ऐसी चीज को, जो प्रत्यक्ष नहीं है, सामान्य लोकपंथी जीवन से जिसका समीप का सम्बन्ध 
नहीं है, उसे त्याज्य सममते हैं, भौर हर प्रराजनैतिक श्रान्दोलन को साम्प्रदायिक या धामिक' मान कर घृणा की दृष्टि _ 
देलने लगते #, तब अ्गंत्रत को भी सन्देह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक है। पर अणुत्रत-प्रान्दोलन किसी भी श्रर्थ में . 
माम्पदायिक नहीं है। भ्रणुद्तत का विश्वास है कि राप्ट्‌ की उन्‍तत्ति केवल राजनैतिक प्रगति से ही सम्भाव्य नहीं है, उसके 
लिए नैतिक अम्युत्यान भी झ्ावश्यक है। इस देश में 'राजनीति' (?०॥४०८५४) नहीं है जिसे एक पश्चिमी विचारक ने 
पृ 559 एटच्रिएु७ 04॥6 5ए०४०१०]५ कहा, बल्कि वह 'नीति' पर ही भ्राश्नित है, 'नोति' का ही एक विशिष्ट रूप 


३4 


४ न्पे न्‍ 


जे बकआवलज भनन बनी ऑन जन 


१ शमी हमारे प्रवानमंत्रों ने घोषणा की है कि झगले दो बर्दों में भारत पझ्जु-भम के निर्माण सें सम हो जपिगा, पर वह 
अतायेगा भहीं। - 





अध्याय ] ह ु | श्रणु-पुग में श्रणुन्नत * [२६ 


है। नीति-तत्त्व का प्रभाव ही प्राणियों के अन्य वर्गों से मनृष्य को पुथक्‌ करता है। उसका अभाव तो हमें बहत्तर साम्य 
की ओर पहुँचा देगा। यदि जीवन से नेतिक तत्त्वों का ह्वास और लोप हो गया, तो हमारी राजनीति भी टूट कर बिखर 
 जाएगी। अणुक्नत हमें जीवन और समाज से अलग हो जाने का आदेश नहीं देता, वल्कि उसके अंग-रूप में अपने को रखते 
हुए भी हमें उदात्त और महत्‌ की ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित करता है। 


झणु : अविभाज्य इकाई 


अणु-युग के वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रणु की पहले वाली परिभाषा--अरणु अविभाज्य है अशुद्ध है। भणु तोड़ा 
जा सकता है. उसे खण्डित करके शित प्राप्त की जा सकती है। अगन्न त कहता है कि व्यक्ति--अण समाज की अविभाज्य 
इकाई है, उसे खण्डित करने प्र हपारी वे सारी आस्थाएं और मान्यताएं भी खण्डित हो जायेंगी, जिनके हारा नव- 
तिर्माण सम्प्व है। शक्ति की उपलब्धि श्रणुप्रों के संघपोजन से ही हों सकती है, उनके विघटन और विस्फोट से नहीं । 
प्रत्येक अणु जैसे 'एलेक्ट्रोन'! और, 'प्रोटोन' से परिपूर्ण है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी ऋणात्मक और धनात्मक 
विद्युत्‌ वर्तमान है। अ्रगुन्नत 'धनात्मक' विद्युत्‌ की अभिवृद्धि चाहता है। वैज्ञानिक और वैचारिक श्रणु का यह मूल प्रभेद 
ही अणुत्रत-आ्रान्दोलन की अनिवायता और सार्थकता का प्रमाण है। 
अपुन्नत जीवन का एकं पूर्ण और निर्दोप दर्शन है। अणुक्नत का पालन चौबीस घण्टे में से कुछ मिनट पूजा-पाठ 
के लिए निकाल कर नहीं किया जा सकता, अपितु उसे अपनी प्रत्येक साँस में वसाना होगा । वह दर्शन हमारी प्रत्येक 
क्रिया का नियन्‍्ता होगा । उसकी सुरभि का प्रभाव हमारे प्राण पर ही नहीं, मन-प्राण पर भी पड़ता आवश्यक है। श्रणु- 
व्रत किसी सद्धीर्णता या लघुता को प्रश्नय नहीं देता, वह हमारी उदारता और विशालता का ही वृहत्‌ और विशद्‌ रूप 
है। वह एक विश्ञाल स्निग्धच्छाया तरु है, जिसकी ठंडी छाँह में हमारी उष्णता, लबुता, और क्षुद्रता शीतल हो सकती 
हैं। भ्रणुत्रत मानव-मात्र के लिए एक संग्रथन-सूत्र है। वह हमें जाति, सम्प्रदाय या राष्ट्र के विभेदों में बँंघे रह कर भी 
उनसे ऊपर उठने का पाठ पढ़ाता है। वह ऐसे मनुष्य का आत्मिक ऊर्ध्व-संचरण है, जिसके पैर यथार्थ की धरती पर हैं । 
. चह कल्पना और आदशों हारा निमित शीश-महल नहीं, अत्यन्त दृढ़ और कठोर भावना-स्फटिकों का उत्तुंग-शंग है । 
अणन्नत संन्यास का मार्ग नहीं, लौकिक जीवन का अलौकिक की दिशा में आरोहण का प्रयास है। 
स्वतन्त्रता के पर्द्रह वर्षों के पश्चात्‌ आज हमारी स्थित्ति क्या है? एक ओर राउरकेला और भिलाई की भीम- 
काय मशीनें लोहा उगलती हैं, दूसरी ओर खड़गपुर का वाँध ट्ट कर अरद्ध॑रात्रि में सेतीस गाँवों के सोए प्राणियों को वहा- 
कर ले जाता है । एक ओर सिन्द्री का कारखाना लाखों ढन अमोनियम सल्फेट पैदा करता है, दूसरी ओर विदेशों से गेहूँ 
ओर चावल का झायात बढ़ाया जाता है। भावात्मक एकता की वात की जा रही है और जातियौों के आधार पर चुनाव के 
टिकट वाँटे जा रहे हैं । पुल बनते जा रहे हैं और आदमी टूटते जा रहे हैं। कयनी और करनी के उसी अन्तर के कारण 
ही हमारी सारी प्रगति सतही और वनावटी वन कर रह गई है । हम मशीने वना रहे हैं, सड़के वना रहे हैं, पर भला भ्रादमी 
हीं बना पा रहे हैं। भला आदमी किसी कारखाने या मशीन से नहीं वनेगा, वह अणृत्रत जैसे आन्दोलनों से ही बन 
सकता है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । 
अणुक्नत एक साथ ही सामार्जिक, नैतिक और मानसिक ऋन्ति का सन्देश देता है । पर यह क्रान्ति उस उत्पात 
और रकक्‍्तपात का पर्याय नहीं है, जिसे हम म्रव तक ऋन्ति समझते आए हैं। अणुब्रत उन्हीं भ्रथों में एक ऋतन्ति है, जिन 
अर्थो में भूदाव-आन्दोलन । अणुन्नत या भूदान से किसी रोग का निदान, किसी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, यह 
विवादास्पद है, किन्तु इन दोनों आन्दोलनों ने हमारे मानस को भकभोरा है, हमें नए ढंग से सोचने के लिए अभिप्रेरित 
किया है, यह क्या इनकी थोड़ी सफलता है ? 
| अणु-युग के प्राणी अणुत्रत को अधिकाधिक अपनाएं तो सचमुच हमारी वहुतेरी आशंकाएं गल सकती हैं, 
हम निविष्न और सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अणुत्रत तो जीवन के महात्रत का एक अणु ही तो है । 
ह | शः फ है 


शिक्षा की आत्मा 


श्री स्वासी कृष्णानन्द, 
दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश 


देवी शक्तियों की अ्रभिव्यक्ति 


शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की थ्रान्तरिक देवी शक्तियों की श्रभिव्यकिति होती है । वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली को विदेशी शासकों ने इस देश में प्रारम्भ किया था। उन्होंने यह प्रणाली इसलिए जारी की थी कि भोले-भाले 
भारतीय अपने शासकों की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर सके । इस प्रकार यह शिक्षा-प्रणाली शिक्षा के वास्तविक 
उद्देश्य का विपर्यास वन गई | शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रेष्ठतम, उदात्त और महान्‌ शक्तियों 
का विकास करना है। अत्र वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोपों को जान लेने और उसके दृष्टिकोण में श्रावश्यक परिवर्तन करने 
का समय आ गया है। देश के प्रशासकों का वास्तविक और सच्चा उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देना होना 
चाहिए, जिससे वह धीरे-धीरे हमारी अत्यन्त मूल्यवान्‌ संस्कृति के गौरव की व्यवस्थित प्रतीक वन सके। इस 
उद्देय्य की पूर्ति के लिए शिक्षा-प्र गाली ऐसी होती चाहिए, जो नवग्रुवकों के मस्तिष्क में केवल तथ्य और आँकड़े ही 
भरने का काम न करे, प्रत्युत तरुण भारत के हृदय में हमारी प्राचीन परम्परा के सुप्त आदर्शवाद को जागृत करने का 
सजीब साधन बन जाए। यह आदक्षवाद उसके हृदय में आज भी सुप्त और उतेक्षित दशा में पढ़ा.हुआ है। 


सत्य की खोज 


सही शिक्षा सत्य की खोज करने की प्रक्रिया है। यह सत्य धीरे-धीरे उद्घाटित होता हैं। शिक्षा मनुष्य को भौतिक ' 
स्तर पर शिक्षा देने से लगा कर सामान्यतः: जीवन के अन्तिम लक्ष्य को सिद्ध करने तक का शिक्षण देती है । शिक्षा का 
अन्तिम उद्देश्य उस देवत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, जो सब प्राणियों में श्रालोकित हो रहा है। इस प्रक्रिया में अज्ञान रूपी 
कड़ा-कर्केट को आत्मानुशझासन और आत्म-शुद्धि की अग्नि में जलाना होता है। वाधाझं को भीतर से दूर हटाना होता है 
गुप्न विवेक को जागृत करने के मार्ग की रकावटों को दूर करने का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा का श्रर्थ उन वृत्तियों पर 
प्रंवाशा रथापित करना है, जो घुद्ध ज्ञान और जागृति के रास्ते में मकावट पैदा करती हूं । शिक्षा केवल बीद्धिक अनुशासन 
ही नहीं है, नैतिक सिद्धि उसका अन्तरंग है। सत्याचरण और नेतिक गुणों का वास्तविक शिक्षा के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध 
है। वह शिक्षा व्यर्थ है जिसमें आध्यात्मिक विकास अथवा देवत्व प्राप्ति की भावना का समावेश नहीं होता। भले ही 
शिक्षा की प्रारम्भिक श्रेणियों में सर्वोच्चि लक्ष्य की भावना स्पप्ट न हो, किन्तु किसी भी श्रेणी में उसकी पूर्णतया उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । जिम प्रकार यदि प्रारम्भ में कोई बंक न हो तो अनेक शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार 
इस जगने में किसी भी सफलता का तत्र तक कोई वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कम-से-कम बीज रूप 
भें ही सही चाध्यात्मिक भावना का समावेश ने हो । | 
विद्यालयों और महाविद्यालयों को इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। अवधच्य ही टसका यह श्रर्थ नहीं है कि 

सभी विद्याधियों को एकदम उच्चतर जीवम का पूरा महत्व समझाया जा सवतता है। किन्तु यह श्रावव्यक है कि छोटे बालकों 

मत भी दस प्रकार लालन-न्यालन किया जाये कि वे पूर्ण सदाचारी और नीतिवानू, सज्जन और प्राप-मीद वन सके। 


प्रध्याय ] विक्षा की प्रात्मा [ ३१ 


प्रत्येक को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। उस संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा दी जाए, जो द॑वी पुरुषों की 
: प्रकृति में प्रकट होते हैं । शिक्षा की कसौटी आत्म-ज्योति को प्रकाशित करना है। 


अन्तर्मुखता 


सच्ची शिक्षा की आत्मा प्राचीन गुरुकुलवास में मिलेगी, जहाँ शिष्य पूर्ण मनुष्य की देख-रेख में शिक्षा प्राप्त 
करता था। विद्यार्थी की वौद्धिक योग्यता कैसी भी हो, शिक्षण कला इस वात में है कि ज्ञान की शंक्ति को अन्तर की ओर 
मोड़ दिया जाये। अ्रन्तर्मुख होने का अनिवाय भ्र्थ कोई रहस्यपूर्ण साधना नहीं होता । सामान्यतः उसका अर्थ होता 
है--अन्तदृष्टि से विचार करना । सब वस्तुओं में अन्ततः एकत्व है, इस कल्पना के अनुसार जीवन को नियन्त्रित करना । 
वह वास्तविक अन्‍्तरंग पुरुष की खोज है। उन कार्य क्षमताओं और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है, जो एक वैज्ञानिक 
की तटस्थ खोज के लिए भी आवश्यक होती हैं । भौतिक विज्ञान की विधि अन्त में विफल हो सकती है, यदि वह ज्ञाता की 
गहराई को नापे विना ही कुछ जानने का प्रयत्न करती है। चेतन पुरुष के अनुभवों और शक्तियों के फलितार्थो को जाने 
विना कुछ भी जानने का प्रयास करना व्यर्थ होगा । आधुनिक शिक्षा प्रणाली सन्‍्तोपषकारक नहीं हो सकती, कारण शिक्षा 
का जो सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व अन्तर संस्कार है, उस पर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता । आगे हम क्या देख रहे हैं ? नवयुवक 
कई वर्षो में अपना अध्ययन-क्रम समाप्त करते हैं और वड़ी अवस्था में कालेजों से निकलते हैं, फिर भी उन्हें जीवन के 
मौलिक सिद्वान्तों अयवा उनके आशय का ज्ञान नहीं होता । किसी विद्यार्यी से, यहाँ तक कि तथाकथित पढ़े-लिखे नव- 
युवक से पूछ देखिए, वह जीवन के मुख्य तथ्यों के प्रति अपना अज्ञान प्रकट करेगा। केवल यही नहीं, विद्यार्थियों में 
वास्तविक सज्जनता और सद्गुणों का भी श्रभाव दिखाई देता है। उनमें नैतिक वल, आन्‍्तरिक दृढ़ता का अभाव है, जो 
सुनियमित और झनुशासित जीवन से उत्पन्न होती है। प्राचीनकाल में शिष्यों को अपने गुरु के कठोर अनुआसन में रखा 
जाता था। उनको ऐसे नियमों का पालन करना होता था, जिनसे इन्द्रियों की कामनाओं पर विजय प्राप्त की जा सके और 
उनकी मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास हो सके। प्राचीन ब्रह्मचारियों में ओोजस शक्ति होती थी। वे अग्नि 
मानव होते थे और आत्म-शासन के फलस्वरूप उनके मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज चमकता था। शिष्य का गुरु के प्रति 
सम्पूर्ण समर्नण उन स्वाभाविक वृत्तियों पर अंकुश लगाता था, जो शिख्य की उच्च आकांक्षाग्रों के रास्ते में रोड़ा बनती 
हैं। गुर के आवधीन जीवन का उद्देश्य हा यह होता है कि स्वाभाविक प्रकृति से ऊपर उठा जाये और न्ञानमय श्राध्यात्मिक 
प्रकृति का जो वृहत्तर जीवन है, उसके आन्तरिक गुप्त साधनों के प्रकाश में जीवन विताया जाये। 


विद्यार्थो का कतेव्य 


धर्म निरपेक्ष शिक्षा सच्चे मानव का निर्माण नहीं कर सकती । शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, वौद्धिक 
प्रखरता, नैतिक बल और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ लक्ष्य की दिशा में सही प्रयास से पूर्णता प्राप्त 
की जा सकती है। विद्याथियों को पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए---शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से और सत्य 
तथा अहिंसा का पालन करना चाहिए । वस्तुतः यह भ्रच्छी वात नहीं है कि आ्राज के विद्यार्थी अपने शिक्षा क्रम से बाहर की 
प्रवृत्तियों में, राजनीति और सामाजिक आन्दोलनों में आवश्यकता से अधिक भाग लेते हैं । यद्यपि ये सभी प्रवृत्तियाँ 
मूल्यवान्‌ हैं, किन्तु वे वास्तविक शिक्षा की भावना और उसके मूल आशय को ही कृण्ठित करती हैं । विद्यार्थी जब त्तक 
विद्यार्थी रहता है, उसे ऐसे कामों में भाग नहीं लेना चाहिए जिनसे उसका ध्यान बट जाये और उसका विद्यार्थी जीवन 
विगड़ जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा का ध्येय केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, प्त्युत आन्तरिक विकास और 
संस्कारिता प्राप्त करना है, जिसे हमारे आज के विद्याधियों ने भुला दिया प्रतीत होता है। विद्यार्थी को विनय, श्रांत्म- 
संयम, आज्ञा-पालन, आत्म-समर्पण और प्रखर बुद्धि क धनी होना चाहिए। उसका आचरण आदर्श और चरित्र निर्मल 
होना वाहिए। विद्यार्थी न केवल अपने देश का प्रत्युत समस्त विदव का भावी नागरिक होता है । वह विश्व नागरिक 
तभी बन सकेगा, जब वह निःस्वार्थ और आत्म-त्यागी, नीतिवान्‌ और पवित्र होगा। ः 


है. 


१२ ] श्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनरदम प्रच्य॒.. ... तृतीय 


विद्यालय और प्राध्यात्मिक शिक्षा ह 

यह समभना ठीक नहीं है कि आवश्यात्मिक भावना का बिद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यदि शिक्षा अन्तरात्मा के गअादेय़ों के प्रति सजग नहीं है तो वह एक कोरा छिलका ही होगी। यह आव- 
इयक है कि प्रतिदिन नहीं तो कम-से-क्म सप्ताह में एक वार नैतिकता और आध्यात्मिकता पर एक पाठ अवश्य पढ़ाया 
जाये | ब्राध्यात्मिक भावना से शून्य लम्बे-चौड़े पाठ्यक्रम पढ़ाना, वालू रेत पर महल खड़े करने सदृश होगा । परम झात्मा 
सब में विद्यमान है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए और यह भी मालूम होनो 
चाहिए कि वह क्‍या चाहता है। शिक्षक्रों, प्राध्यापकों, अभिभावकों और विद्याथियों--सभी को सांस्कृतिक नव- 
जागरण, मानव उत्थान और विदृत-बन्धुत्व की यह पुकार सुननी चाहिए और सच्ची शिक्षा के ध्येय को अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। 





दर्शन आर विज्ञान में अहिसा की प्रतिष्ठा 
पं० चेनसुखदास, न्यायतीर्थ 


प्रिसिपल--जैन संस्कृत कालेज, जयपुर 


दर्शत एक चिन्तनात्मक शास्त्र है। वह सृप्टि-स्थिति एवं प्रलय का विचार करता है। ईइवर और श्रनीश्वर, 
आत्मा एवं अनात्मा तथा परलोक झादि विपयों पर श्रपना मत बतलाता हैं । अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक सम्पूर्ण विश्व 
इसका विपय है। 
दर्शन का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय दर्शनों का श्रध्ययन हमें यही वतलाता है । सचाई यह है कि 
दर्शन धर्म के लिए ही पैदा होता है। दर्शन का अब तक प्राय: यही काम रहा है कि वह अपने स्वीकृत धर्म की मान्यताश्ों को 
सिद्ध करे। यही कारण है कि कोई भी दर्शन विना खींचातानी के नहीं होता । इसमें श्रपवाद हो सकते हैं; पर यह सही है 
कि अपनी वात को सिद्ध करने के लिए अनेक वार उसमें आग्रह थ्रा जाता है। यद्यपि उसका आधार ऊहापोह एवं तके- 
वितक॑ है। उसके सम्पूर्ण शरीर का निर्माण ही युक्तियों से होता है। उसका कोई अंग-प्रत्यंग ऐसा नहीं होता जो तर्क 
निमित न हो । 
दर्शन का एक विभाग है--तर्क पद्धति । इसमें हेतु, हेत्वाभास, छुल, जाति, निम्नहस्थात एवं वितण्डा आदि का 
आश्रय लिया जाता है। ये प्रकरण दर्शन की उक्त कमजोरी की ओर स्पप्ट इंगित करते हैं । अपनी मान्यताश्रों को सिद्ध 
करने के लिए इन प्रकरणों को श्राधार वना कर उसे खण्डन-मण्डन का ग्राश्रव लेना पड़ता है । अन्यथा उसके अस्तित्व कग 
कोई उपयोग नहीं है। पड्‌ दर्शन, वेदिक दर्शन, अवेदिक दर्शन, आास्तिक दर्शव, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, वौद्ध दर्शन 
. आदि उसके नाम ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि उसका क्षेत्र अपना-श्रपना धर्म है, चाहे वह (दर्शन) 
कितना ही उदार क्‍यों न हो। . 
दर्शन मस्तिप्क की उपज है और धर्म हृदय की, यही कारण है कि धर्म कोमल होता है और दर्शन कठोर। किन्तु 
दर्शन श्रद्धा को उतना महत्त्व नहीं देता । वह यद्यपि श्रद्धा की रक्षा करता अपना कर्तव्य समझता है। विश्वास और तर्क 
का अच्तर ही धर्म और दर्शन का अन्तर है। 
दुनिया में सबसे पहले धर्म, फिर दर्शन और इसके बाद विज्ञान आया होगा । विजान भी यद्यपि विचारात्मक 
हैं; फिर भी उसकी मुख्यता एवं विशेषता उसके प्रयोगात्मक होने सें है। वह प्रायः प्रयोगात्मक ही होता है। उसकी 
अपनी अनेक विश्येपताएं हैं। वह दर्शन की तरह अपरिवर्तनीय भी नहीं होता। वैज्ञानिकों की मान्यताएं परीक्षणों के 
झ्ाधार पर बदलती रहती हैं। वह दर्शन के समान अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक का विचार करता है, किन्तु उसका विपय 
जड़ ( भौतिक ) पदार्थ है। उसके सामने किसी धर्म तत्त्व को सिद्ध करने की समस्या नहीं होती । वह स्वतन्त्र है--दर्शन 
की तरह परतन्त्र नहीं । दर्शन की सीमा जहाँ खत्म होती है, वहीं से विज्ञान का प्रारम्भ होता है। इसका अर्थ है--दर्शान 
चिन्तनात्मक है और विज्ञान प्रवोगात्मक । ह 
अहिंसा को आधार वना कर दर्शन ने जो जगत की सेवा की है, वह चिर स्मरणीय है; पर विज्ञान ने अब तक 
_ जगत को जो प्रवरिसीम जीवन-सुविधाए दी हैं, उनका भी महत्त्व सर्वोपरि है। हिंसा के लिए किये जाने वाले आविप्कारों 
के अतिरिक्त विज्ञान ने जो कुछ किया है, वह इतना उपादेय, प्रशस्त और आदरणीय है कि उसमें कभी दो मत नहीं हो 
सकते; किन्तु कुछ दक्षकों से विज्ञान की समालोचना होने लगी हैं और अ्रणुव॒म एवं हाइड्रोजन श्रादि बमों के निर्माण 
हो! और उनके प्रयोगों के वाद तो बह गम्भीर एवं कदु समालोचनाञ्रं का शिकार बन गया हैं। इनके द्वारा जो असीम हिंसा 


३४ ] झ्राचायंश्री तुलसी असिनस्दन प्रस्य ले ' [ तृतीय 


हुई है एवं और भी होने को सम्भावना है, उसका आभास मात्र ही मनुष्य को कंपा देने के लिए पर्याप्त हैं। इस दृष्टि से 
बहुत से विचारकों का यह मत हो गया है कि विज्ञान की प्रगति का भ्रव अवरोध होना चाहिए। 

दर्शन कभी इतने अनादुत भाव से आज तक नहीं देखा गया, जितना इस समय विज्ञान देखा जा रहा हैं| इसका 
कारण यह है कि मानव-समाज को दर्क्षन के कारण ऐसे विनाज् कभी नहीं देखने पड़े, ज॑से विज्ञान के कारण हिरोशिमा 
ओर नागासाकी ने देखे हैं । | ह न्‍ 

यद्यपि दर्शन और विज्ञान सहोदर हैँ । चिन्तन की ऊहापोहात्मक प्रणाली दोनों का आधार है, श्रतः इन दोनों 
का स्वरूप भी भिन्‍न नहीं है। इन दोनों का प्रयोजन भी एक ही है--अ्रन्वेषण । किन्तु दर्शन का सम्पर्क हिसा से उतना नहीं 
ट्रेता, जितना विज्ञान का झाज हो रहा है। दर्शन एक शुद्ध चिन्तन है, इसलिए उसका रूप अहिंसक है। किन्तु विज्ञान 
का हिसक रूप आज इतना भीषण एवं वीभत्स हो गया है कि इससे लोगों को घृणा होने लगी है।._ 

अगर दर्शन की तरह विज्ञान में भी भ्रहिसा की प्रतिष्ठा होती तो उसके प्रति लोगों की इस प्रकार अरनवास्था न 
होती । आज संसार के चोटी के राष्ट्‌ विज्ञान की ओर जगत कल्याण की पवित्र भावना से प्रेरित होकर नहीं, भ्रपित॒ प्रति- 
इ्रन्द्दी राप्ट्रों को दवाने के हेत॒ प्रलयंकारी अस्त्रों का निर्माण करने के लिए अग्नसर होना चाहते हैं । यद्यपि विज्ञान स्वत 
बुरा नहीं है; क्योंकि पदार्थ की शक्ति का परिज्ञान एवं उसका परीक्षण कभी बुरा नहीं होता; तो भी उसका प्रयोग हिसा 
के लिए किये जाने की अधिक सम्भावना है; इसलिए विज्ञान के शास्त्रास्त्रों से अभिभ्भूत एवं भस्त मानव अब इसको 
जगत कल्याणकारी नहीं समभता । जब तक विज्ञान को अ्रहिसा का अ्रभय नहीं मिले, तव तक मानव समाज के लिए 
उसकी स्थिति भवावह ही वी रहेगी । झ्राज तो विज्ञान के बढ़ते हुए चरण जगत के लिए अभिष्गाप ही वन रहे हैं । विश[न 
बढ़ रहा है, इसका अर्थ श्राज यह्‌ लगाया जा रहा है कि दुनिया विनाश की ओर जा रही है। अगर विज्ञान ऐसा वम 
त॑बार कर सकता है जो सारे जगत के प्रलय के लिए समर्थ हो तो इसका यही शञ्रर्थ है कि महाप्रलय का सामान जमा हो 
रहा है भर जिस विज्ञान ने दुनिया को अब तक अ्रगणित सुविधाएं दी है, वही विज्ञान अब क्षण-भर में मानव एवं इसके 
साथी पशु-पक्षी तथा कीट-पतंग, भू ग और वृक्ष लताओों तक का विनाश कर डालेगा । इसमें कोई द्ाक नहीं है कि विज्ञान 
ने जगत को अधिकाधिक समीप लाने के लिए यातायात एवं संवाद-बहुन के श्राइचर्यकारी साधन आविप्कृत कि 
हैं जिससे कि सारा जगतू एक परिवार वन जाये; पर जव से उसका मूंह विनाश की शोर मुड़ गया है, तव से यह सम्भा- 
बना हो रही हू कि उसका सारा किया कराया चौपद हो जायेगा । झाज मनुष्य बड़ा संत्रस्त है । उसके मन का भय कभी दर 
नहीं होता । प्रतिद्रन्द्दी राप्ट्रों की प्रजा सदा भयभीत ही सोती है और भयभीत ही उठती है । जिन राप्टों के पास जीवन 
की सारी सुविधाएं हैं, उनकी यह स्थिति है आज । यह सब विज्ञान की देन है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल 
दुंदना हैं । इस हल में ही जगत का कल्याण है। पर इस समस्या का समाधान दूर नहीं है श्रीर इसका रूप है---अहिसा । 
अहिसा ने दी श्रव तक दर्शन को प्रतिप्ठा दी है । विज्ञान को भी यदि यह प्रत्तिप्ठा एवं आदर-सत्कार दिलाना है तो वैजा- 
निकों का कर्तव्य है कि वे एक मत होकर अहिसा को महत्त्व दें और ऐसा कोई झस्त्रारत्र अविष्कृत न करें, जो किसी भी 
प्रकार की हिंसा को प्रेरणा देता हो एवं जिसमें जन-कल्याण की भावना न हो । 

इस समय जगत-कल्याण न बिन्ञान में है, न दर्शन में और न हिसा में । उसका कल्याण तो केवल भगवत्ती 
अटहिसा में ही है । कभी हिंसा अहिसा पर विजय पाकर साधारण जन-मानस में ्रादरणीय बन जाती है। कभी श्रद्धिसा 
हिंसा पर विजयी होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। पुराणों एवं इतिहासों में सब के उदाहरण मौजूद हैं; किन्तु इस वैशानिक 
यग वंग भला इसी में है कि वह अपने प्रत्येक प्रयोग में अहिसा को सामने रखे और मनुष्य के हाथ में कोई ऐसी चीज कभी 
न दे, जिसके भीतर प्रलय अवबा संहार छिपा हो | प्रायः मनुप्य के भीतर पशुत्व छिपा रहता है और वह किसी भी समय 
निर्मित पाकर उस पयमुत्व का प्रदर्शन कर सकता है। उसे रोकने का एक ही उपाय है और वह हैँ जन-मानस में अरहिसा 
सती प्रतिष्ठा । 

जब तथा बैज्ञानिक भहिसा के प्रकाश में अपने श्राविष्कारों की न देखेंगे तत तदा उनके आविप्कार जगत-कत्याण 
फे कारण ने बन सकेंगे । नये-तये संहारक वम निर्माण करने वाले बँज्ञानिकों को यह समभला चाहिए दिः वे बम उनकी 
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कभी रक्षा नहीं कर सकेंगे; क्योंकि उनका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं, अपितु विनाश करना है। वे यदि दूसरों 
वा विनाश करेंगे तो उन्हें भी अपने विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे वम दूसरों के पास भी हो सकते हैं। 
अभी स्यूयार्क टाइम्स ने रूस द्वारा १०० मेगाटन बम विस्फोट करने के निदचय पर टिप्पणी करते हुए ठीक 
ही लिखा है कि “कुछ आश्चर्य नहीं कि इस तरह वम विस्फोट से रूस अपनी ही खिड़कियाँ न तोड़ बँठे । इस पत्र ने यह 
भी लिखा है कि १०० मेगाटत से रूस को पहुँचने वाले नुकसान का ख्याल कर आदमी उससे अपना हाथ खींच लेने 
की समभदारी बरतेगा । वह श्रणुवमों के युद्ध में वर्वाद होने की सम्भावा को देखकर अपने देश को उनसे बचाने के लिए 
अवल से सोचेगा ।* 
कहना यह है कि यदि विश्व को भीषण परमाणु विस्फोटों के तात्कालिक एवं भावी पीढ़ियों को क्षति पहुँचाने 
वाले महान्‌ खतरों से बचाना है तो व केवल विज्ञान, दर्शन एवं धर्म में अपितु जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया में भगवती अहिसा 
का.समच्वय करना होगा | 





प्राचीन व अर्वाच्चीन मूल्य 


' श्री सादिकञश्नली, एम० पी० . 
महामंत्री--भ्रद्विल भारतीय क्वांग्रेस कमेटी 


भारत के सामाजिक और झ्ाधिक ढ़ाँचे में इस समय बहुत गम्भीर और दूरगामी परिवर्तत हो रहे हैं। इन 
परिवर्तनों का जहाँ वहुत से लोग स्वागत करते हैं, वहाँ कुछ इनको बुरा भी समभते हैं। जब प्राचीन व्यवस्था बदल कर 
नई स्थापित होती है तो कुछ लोगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है । लेकिन नई व्यवस्था के लिए हमेशा 
आर हर परिस्थिति में यही दावा किया जाता है कि पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा वह अ्रधिक न्यायपूर्ण है तथा मानव- . 
समानता का उद्देश्य उससे अधिक अच्छी तरह सिद्ध होगा । के 
भारतीय अपनी पंचवर्षीय योजनाओं तथा दूसरे उपायों से इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उसका भी निश्चय ही 
यही दावा है। अक्सर यह पूछा जाता है कि लोकतंत्र, समाजवाद, नया वैज्ञानिक और वौद्धिक युग क्या भारत की उन 
तिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुरूप हैं, जिन पर कि हमारा देश ज्ञात इतिहास के कोई तीन हजार वर्षो से स्थिर 
? यह ऐसा प्रश्न नहीं हैं जिसका सरलता से और निश्चयात्मक उत्तर दिया जा सके । इन नंतिक मान्यताओं की परि- 
भाषा कीन किस तरह करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है । भारत ने जो न॑ंतिक और ग्ाध्यात्मिक मान्यताएं बनाई, वे 
ऐस्त दार्शनिक तथ्य नहीं हैं, जिनका जनसावारण के जीवन से कोई सम्बन्ध न हों। बल्कि जो उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त 
करते हैं, उनके लिए तो वे प्रचण्ड सत्य हूँ। प्रश्त यह है कि देश में लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना तथा वैज्ञानिक 
युग का आरम्भ करते हुए क्या हम उनका परित्याग कर रहे हैं ? विनम्नता के साथ कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। 
मारी सभी दर्शन शास्त्रीय व्यवस्थाओों में तमाम भोतिक और मानसिक अवस्थाओं की परिवर्तनदी लता पर बहुत जोर 
दिया गया हैं। इन सत्र अवस्थाओं के पीछे वास्तविकता कभी नप्ट न होने वाला अंश चाहे हो, किन्तु वस्तुतः उनमें परि- 
तेन श्र परिशोघषन होता ही रहता हैँ । न केवल सामाजिक जीवन में वल्कि राजनीतिक झौर श्राथिक संस्थाकं के बारे में 
भी यही बात है । जिस संसार में आज हम रह रहे हैं, वह बिलकुल वही नहीं है, जिसमें दो या तीन हजार बर्ष पहले 
हम लोग रहते थे । यह तो बिलकुल स्पप्ट है कि प्रारम्भिक बलों की अपेक्षा हमारी दुनिया श्राज कहीं बड़ी श्रौर पेचीदा 
है। इस सारे समय में हमने जो ऊँची मान्यताएं स्थापित की हैं, उन्हें इस नये संसार पर लागू करना होगा । इसके भारी 
विचार और बहुत-सी नई बातें ग्रहण करने की प्रावशयकता है । 
सभी महान्‌ धर्मो का मुख्य सन्देश यही रहा है कि जीवन में, खासकर मानव-जीवन में, एकता स्थापित हो। 
सेक्षिन हमारे सामाजिक शी र आधिक संगठनों में बहुत भ्रपर्वाप्त रुप के श्रतिरिवत्त यह एकता स्पष्ट नहीं हुई हैं । लगभग 
प्रत्येक देश में सुविधा-प्राप्त एवं सुविधा-हीन, शासक और झ्ासित,श्रमीर श्रीर गरीब, शिक्षित और बभिक्षित तथा ज्ञानी 
और अजानी के बर्ग-भेद रहे हूँ । मनुप्यों के वीच इस विभाजन से उत्सन्त कठिनाई को धर्मो द्वारा प्रतिपादित दान-पृण्य भी र 
म॑तिक मान्यताओं के द्वारा कुछ कम अवश्य किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अन्तर बाकी है । इसका बहुत कुछ 
पगरण यह है कि दरिद्रता, रोग और निरक्षरता को दर करने के कोई बांतिक साथन हमारे पास नहीं थे। यहाँ तक कि 
ग्रायागमन के साधन भी हमारे पास इतने कम थे कि उससे भी सबके एक हाने में फावट पड़ती थी। अब ये दकावर्ट नहीं 
£ै। झाज की दुनिया में जाने या मन की सीमा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जनता के सभी वर्गों में 
उसे फैलाना जा रहा है । लोकतस्न में सत्ता का विस्तार हो रहा है। यह सब देखते हुए सुक तो ऐसा लगता है कि 


2 
ने 
ते 
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नर 
५ 
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' हमारी नैतिक मास्यताओं के लिए पहले के युग के वजाय आज का युग भ्रधिक उपयुक्त है । 
| संघर्य के लिए, मगर, एक दूसरा क्षेत्र भी है। वह है--व्यवितिगत ग्राचरण का क्षेत्र । इसमें मान्यताएं बदल गई 
. हैं। पुरानी मान्यताओं की दृष्टि से आत्म-अनुशासन, यहाँ तक कि इच्द्रिय-दमन भी, उचित था; स्वभावतः उसका परि- 
णाम जहूरतें कम करना हो ता था । इन्द्रियों पर पूर्ण निवन्त्रग ही जीवन का सर्वोपिरि रूप था । आवश्यकताओं को कम-से- 
कम करके मनुष्य मुक्ति का लक्ष्य साधता था। पर आधुनिक युग की बौद्धिक हवा जीवन के इस मूलभूत्त दृष्टिकोण के अचु- 
कूल नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोग दमन के विरुद्ध और आवश्यकताएं बढ़ाने का हैं। इसका पहलू यह हैँ कि इससे ज्ञान-वृद्धि 
और मानव जाति के कल्याण के लिए तरह-तरह के विज्ञान की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है । लेकिन यह भी सही है कि 
मनुष्य में सही दृष्टि और सही भावना न हो तो इस ज्ञान और शक्त के द्वारा वह श्रयत्ता ही नाश कर लेगा । इस बुरी 
संभावना ने मनुष्य को कुछ गम्भीर नये विचार के लिए प्रेरित किया। फलत: श्रान्तरिक जीवन की शक्तियों का नये 
सिरे से श्रध्ययत्त शुरू हुआ है। वैयक्तिक और सामाजिक आधार पर ऐसे समन्वय की खोज की जा रही है जिससे मनुष्य 
के जीवन में एकता अधिक हो तथा वह वास्तविकता एवं स्थायी आत्म-संतोय प्राप्त करे। मेरे विचार में जो ऊँची 
: माच्यताएं हमारी पुरानी संस्कृति की विरासत हैं, उन्हें इस नये और व्यापक समन्वय में बहुत कारगर रूप में लागू किया 


'जा सकता है। 





एकता की दिद्ञा में .. ह 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय - 
वित्तमंत्री--राजस्थान 


फिर से इस वात ने जोर पकड़ा है कि देश में--भारत में--एकता पैदा की जाये। राष्ट्रीय स्तर पर 'एक झायोजन 
भी किया गया, जिसमें इस भावनात्मक एकता की ओर सबका ध्यान दिलाया गया है। नये सिरे से इस श्रावाज के 
उठने का कारण यह हैं कि पिछले दिनों भारत में जगह-जगह जातिगत भगड़े हुए। झगड़े आये दिन होते रहते हैं। कभी 
वहाँ, कभी वहाँ--कभी भाषा के सवाल को लेकर, कभी प्रान्त के सवाल को लेकर, कभी अधिकारों और अन्यायों की 
शिकायत लेकर । इन भगड़ों के मूल में आखिर वात क्या है ? क्‍या ये लोग, जो झगड़ा खड़ा करते हैं, जांवन के सिद्धान्तों, 
आदर्शो, नियमों, परम्पराओों, रीति-नीतियों को नहीं जानते हैं ? या जानते तो हैं लेकिन उनकी परवाह नहीं करते, पालन , 
नहीं करते, ने दूसरों से करवाते हैं ? या कोई और वात मन में होती है शोर बताते दूसरी हैं। यदि ऐसा ही है तो 
ऐसा क्यों करते हैँ ? क्‍या जिन वातों का सहारा या बहाना लेकर ये झगड़े उठाये जाते हैं, वे वास्तव में इतनी बड़ी 
ती हैं कि जिनके लिए लड़ाई आदि उपद्रव, मार-काट करना आ्रावश्यक है ? फिर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ये 
उपद्रबकारी होते कौन हैं ? ऊपर के नेता लोग या नीचे के आम लोग--जनता । 
अभी इस राष्ट्र की भावनात्मक एकता को लेकर प्रो० हुमायूं कबीर ने एक जगह कहा था--इसका मूल कारण 
यहू है कि हम एकता का बाद्धिक आधार तय नहीं करते या नहीं कर पाते । एक व्यवित जब यह देखता है कि मुभे; न्याय 
नहीं मिल रहा है, मेरे श्रधिकार छिने जा रहे हैँ, में दवाया जा रहा हूँ, सताया जा रहा हूँ, तब उसके मन में विद्रोह उठता 
है और वे भगड़ों के कारण वन जाते हैँ । अतः: इन भगड़ों को मिटाने या राष्ट्रीय एकता को कायम करने शौर निपटाने 
नंगे छपाय यह है कि हम किसी के साथ अन्याय न करें श्लीर समानाधिकार के सिद्धान्त पर चलें । जब लोगों को, जो उनके 
लिए उचित होगा, मिलता रहेगा, तो क्यों अश्यान्ति और उपद्रव होंगे ? विचार के क्षेत्र में इस बात को मान लेने में कोई 
दिनवात नहीं है; पर आखिर इस पर अमल कसे किया जाये ? इसे व्यवहार में कंसे लाया जाये। यह मान लेने में किसी 
को क्या दिवकते होगी कि भाई-भाई एक हैं, पत्ति-पत्नी में कोई भेद नहीं है, पर यदि किसी के मन में यह एकता स्थिर नहीं 
रही तो कोरा न्याय या समता का उपदेश उस स्थिति को कैसे सुधार सकता है ? सुधार सका है ? सुधार सकेगा ? इसके 
लिए कोई व्यावहारिक योजना बनानी ही पड़ेगी, कुछ नियम--शर्तें तय करनी ही होंगी । किसी-न-किसी रुप में बंटवारे 
की कोई तजबीज करनी पड़ेगी। केवल भावना को आघात पहुँचने से इतने बड़े दंगे श्रौर मार-काट नहीं हो सकती । जब 
तक फि स्वार्थों में वयकर नहीं होती । फिर वह पद-सत्ता-सम्बन्धी हो,मान-सम्मान-सम्बन्धी हो,साम्पतिक या झ्ाथिक झा 
सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखती हो, धामिक प्रवृत्तियाँ या अधिकार उसके मूल में हों, तव तक बड़े उपद्रव, मार-काट नह 
होते । यह हो सकता है और अक्सर होता भी है कि थोड़े लोगों के स्वार्थों में टबकर होती है और वे उसे बहुतों का--- 


शाम लोगों का सवाल बना देते हूं आर भदवका कर संगठित कर लेते हैं। वे अन्नान, भावुकता में बहकर उनके 


फसलावे में झा जाते हैं थौर पीछे जाकर पछताते भी है ) 
झतः एकता के इस्त प्रघन के दो पहल हो जाते हैं-+भावनात्मक एकता ओर स्वार्थनत एकता । ये दाना एव-दुसर 
इनमें पहले कौन ? पहले घास या बेटा ? बीज या फल, उत्पत्ति या प्लय ? 


का 


के पोषक है । यह कहना बहत ही कठिन है, इ 
जैसा ही जटिल गह प्रथ्न है। 


भ्रध्याव ] - | एकता की दिशा सें - [६३६ 


मेरी राय में मानव-जीवन में प्रेरणा दायिनी शक्ति तो भावना ही है; बुद्धि उसका नियन्त्रण करती है, संतुलन 
रखती है।- स्वार्थों की एकता के आधार पर योजना वनाने से समाज और राष्ट्र का जीवन झात्ति के साथ चलता है। 
अतः भावना के क्षेत्र में हमें यह मानता होगा कि हम वैसे अलग-अलग हों, पर भीतर से एक हैं--एक आत्मा या एक 
मानवता से वँंधे या गुँथे हुए हैं; बुद्धि के क्षेत्र में हमें यह सावधानी और जागरूकता रखनी होगी कि हम इस भावुकता 
में इतने तो नहीं वह गये हैं कि दूसरे की भावना या आत्मा को ठेस पहुँचाने के भागी वन गये हों या बन रहे हों। साथ ही 
व्यवहार के क्षेत्र में हमें ऐसी योजना, कार्यक्रम, विधि-विधान बनाने होंगे, जिनसे जन्म-सिद्ध अ्रधिकारों या उचित स्वा्थों 
का किसी तरह अपहरण न हो, उल्लंघन न हो। साथ ही एक ऐसा वर्ग या दल्न बनाना होगा, जो इन सब बातों पर 
निगाह रखे और इनके भंग होने की अवस्था में उचित नियन्त्रण रखे । 

... मगर इन सव बातों को नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है । हमारे भारतीय जीवन की स्थिति, रक्षा और 
विकास के लिए भारतीय संविधान" बना हुआ है। उसके भ्रनुकूल और पोषक कई विधियाँ कानून-नियम झ्ादि बने हुए 
हैं। स्वस्थ परम्पराएं भी मौजूद हैं। भारतीय संघ और राज्य सरकारों के रूप में ऐसा प्रशासक वर्ग भी है, जिसपर देश 
की शान्ति और एकता की जिस्मेदारी है। ये सब बातें वनी-बनाई मौजूद हैं । आध्यात्मिक, धामिक या नैतिक ज्ञान, उपदेश, 
परम्परा की भी कमी नहीं है । सिर्फ दो ही बातों का अभाव या कमी नजर आती है--एक तो सुयोग्य और क्रियाशील 
तथा प्रभावशाली नेतृत्व और दूसरे व्यक्तियों में जागरूकता | प्रभावशाली नेतृत्व वही हो सकता है, जो स्वयं इस एकता 
की प्रतिमूति हो, इसी के लिए जीता और मरता हो । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पूज्य आचार्यश्री तुलसी अणगुन्नत 
आन्दोलन के रूप में एक संगठित नेतृत्व हमें दे रहे हैं। उनके क्षेत्र का दाबरा भी बढ़ता ही जा रहा है। अ्रतएव हमें 
उनसे और भी ग्रधिक आशा होती है। अ्रन्यान्य क्षेत्रों में भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है । वैसे तो बापू के रूप में एक 

आदर नेतृत्व हमें मिला था । अ्रव पूज्य विनोवा और पृज्य जवाहरलालजी के रूप में हमें जीवन की मूलभूत एकता पर 
 भ्रच्छा नेतृत्व मिल ही रहा है। इससे हमें प्राशा होती है कि भारत में जो अ्रनेकता या फूट या भावनात्मक एकता का झ्रभाव 
जगह-जगह दिखाई देता है, यह थोड़े समय में समाप्त हो सकेगा । 





सम्यक्‌ कृति 


डा० कन्हेयालाल सहल एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्रिसिपल-बिरला प्रार्टसू कालेज, पिलानी 


संस्कृति शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सम्पक कृति'; किन्तु सम्यक्‌ कृति किसे कहा जाये, यह अवश्य जटिल 
प्रश्न है, जिसका समाधान करने में बड़े-बड़े तत््तचिन्तक भी उलभन में पढ़ जाते हैं। 'सम्बक्‌ कृति के महत्त्व को वरीद्ध 
धर्म में भी स्वीकार किया गया है और यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाये तो समस्त गीता भी इसी सम्यक्‌ कृति का आख्यान हैं। 


संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा 


व्युत्यत्ति को छोड़ कर यदि प्रयोग पर दृष्टि डालें तो धर्म, कला,साहित्य श्रादि का 'संस्कृति' शब्द में अन्तर्भाव किया 
जाता है| इसके विरुद्ध सम्बता शब्द के अन्तर्गत रेल, तार, जहाज, 'विज्ञाल भवन आदि भौतिक उपकरणों का समावेश 
होता है । ब्युत्पत्ति की दृष्टि से सभा में बैठने योग्व व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है और आजकल सभा में बैठने की 
योग्यता साज-सज्जा, वेदघ-भूपा आदि के बल पर उपलब्ध समभी जाती है। इससे स्पष्ट है कि सभ्यता जहाँ बाह्य वस्तुश्रों 
पर निर्भर करती है, वहाँ संस्कृति आन्तरिक उपकरणों पर आश्वित है। 

आजकल के वुद्धिवादी वैज्ञानिक युग में धर्म शब्द का अपकर्ष दिखलाई पड़ रहा है। उसके स्थान में संस्कृति 

शब्द अधिक मान्य हो रहा है । किन्तु शब्द जो भी हो, सम्यक्‌ ज्ञात होने पर वह 'कामथुक' होता हैं। शब्दों के जगड्बाल 

से मुक्त होकर यदि हम संस्कृति का ही सच्चा स्वरूप समझ लें तो यह हमारे लिए बहुत कुछ श्रेयस्कर हो सकता है । 

गक श्राइवर ने कहा था कि जिन भौतिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वे तो हमारी 'सम्यता' के अन्तर्गत 
हैँ और जो कुछ हम वस्तुतः हैं, यह संस्कृति का क्षेत्र है । इस विर्लेपण से हमारा ध्यान श्रेष्ठ संस्कारों की ओर श्रनायास 
चला जाता है। संस्क ति यदि संस्कारों की समप्टि है तो निश्चित हैं उसकी उपलब्धि श्रनायास नहीं, सायास और साधना 
जन्य है। अर्थ का हस्तान्त रण आसानी से किया जा सकता है,किस्तु संस्कारों का नहीं । अच्छे संस्कार न क्रेय हैं, न विक्रेय । 
की प्राप्ति के लिए साधक को सावना करनी पड़ती है । हमारे हृदय में सत्‌ और असत्‌ का इन्द्र निरस्तर चलता रहता 
। संस्कार सम्पन्त व्यक्ति असत्‌ से लोहा लेने में निरन्तर जागरूक रहता है, इसीलिए कबीर ने कहा है 'साध संग्राम है 

दिन जू कना। रन-दिन जूभने से ही अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीताकार ने भी मनोनिग्रह के 
प्रसंग में वेराग्य के साथ-साथ अभ्यास का भी उल्लेख किया है अथवा वह कहा जाये तो और भी उचित होगा कि वैरास्य 
की अपेला नी अम्पास को प्रथम स्वान दिया है। इस अभ्यास की महत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा-प्वास्त्री . 
शनिक सभी एकमत हैं | गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी विनयपतन्रिका में यथार्थ ही कहा था : 
वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार ने पा कोई। 
जिमि गृह सध्य दीप की बातन तम निवृत् नहिंहोई। 
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केवल वाक्य ज्ञान में निपुण होने से काम नहीं चल सकता । केवल दीयक की वातें करने से क्या कभी घर का 
अ्न्धकार दूर किया जा सकता है ? सम्बक किया की अपेक्षा यदि तर्क हमारे स्वभाव का अंग वन गया तो वह केवल कत <- 
ब्यौत में लग जाता है, संस्कार-सावना में प्रवृत्त नहीं होने देता । इसीलिए महाकबि प्रसाद ने तो निरे तर्क को साथना में ' 
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बाधक माना है। उन्हीं के शद 
झोर सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है। 
सेघा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुभ्रा है। 
सब वातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है। 
किस्तु स्पशे से तरं-करों के होता छई मई है। 
एक अन्य प्रसंग में इसी महाकवि ने कहा है कि तक के छिद्र हृदय रूपी कलश को अमृत से भरा नहीं रहने देते--- 
वृद्धि तक के छिद्र हुए थे, ; 
; हृदय हमारा भर न सक्ता। 
अतः शास्त्रीय शब्दावलि का आश्रय लेकर कह तो कह सकते हैं कि संस्कति और सावना में परस्पर समवाथ- 
सम्बन्ध है । 


एक विरोधाभास _ 


इस प्रसंग में एक विरोधाभास का उल्लेख भी आवश्यक है। यह संभव है कि कोई देश सभ्य हो और संस्कृत न 
हो, इसी प्रकार कोई देश संस्कृत हो और सभ्य न हो । कोई देश ऐसा भी हो सकता है, जहाँ सम्प्रताऔर संस्कृति उचित 
अनुपात में घुल-मिल गई हों । यह तथ्य जैसे किसी राष्ट्‌ के लिए लागू है, वैसे ही व्यक्ति के लिए भी । 

इसके अतिरिक्त एक-दूसरे महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना नहीं रहता। सभ्यता का रथ 
यदि एक बार चल पड़ता है तो वह निरन्तर गतिशील रहता है। रेल, तार, जहाज एक वार आविष्कृत हो गए तो इनकी 
गति अब रुकने की नहीं। किन्तु संस्कृति का रथ मन्‍्द गति से चलता है, रेल, जहाज अबवा राकेट की गति उसमें नहीं 
थ्रो सकती और कभी-कभी तो उसमें गति-रोध भी भा जाता है । महावी र, बुद्ध, शंकर, गांधी जैसे महापुरुय युगों के वाद 
. पैदा होते हैं । अ्रव कितने काल खण्डों का अतिक्रमण गांधी जैसे महापुरुष को जन्म दे सकेगा, कौन जाने ? करोड़ों रामा- 
श्यामाओं को मिलाकर भी राम और कृष्ण गढ़े नहीं जा सकते । 

रावण की लंका में क्या नहीं था ? सभ्यता के सभी उपकरण उस स्वर्णपुरी में मौजूद थे, किन्तु संस्कारों का 
अभाव था, जिसकी और लक्ष्य करके वाल्मी कि रामायण की सीता ने रावण से कहा धा-- 

नून॑ न ते जन: कविचिदस्मिन्विश्रेयसि स्थितः। 
निवारयति यो न त्वां कर्मणोष्स्माहिगहितात्‌ ॥ 
इह संतो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे। 
यथा हि विपरीता ते वुद्धिराचारबजिता॥ 
पे --पुन्दर काण्ड 
अर्थात्‌ तुम्हारे कल्याण की कामना करने वाला यहाँ कोई दिखलाई नहीं पड़ता । यदि होता तो वह बया तुम्हूँ इस 
घृणित कर्म करते से रोकता नहीं ? अरे, यहाँ संत वया हैं ही नहीं अथवा संतों के मार्ग का तुम अनुसरण ही नहीं करते ? 
तभी तो तुम्हारी विपरीत बुद्धि आचार विहीन हो गई है। 


वेज्ञानिक प्रगति और सानवत्ता 


, आज के इस बौद्धिक युग में विज्ञान अपने चरमोत्कर्प पर पहुँच रहा है। रूस और अमरीका समय पाकर चन्द्र- 
लोक की यात्रा भी करेंगे । इसमें सन्देह नहीं, यह मानव की वीड्धिक गरिमा का ज्वलन्त उद्घोप है, किन्तु यदि मानव ने 
अपनी मानवता छोड़ दी, स्पर्बा, ईव्या, द्रेष और सवार के भात्रों से आक्रास्त होकर उसने युद्ध की विभीषिकाश्रों की झाग 
. चुंलगा दी तो कहाँ रहेगी मानवता और कहाँ रहेंगे सम्यता के श्राइवर्यंजनक उपकरण । 
झूस और अमरीका परस्पर बिरोधी विचारधाराओं से आकान्त होकर एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे 
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हैं। पता नहीं, इस भयंकर स्पर्धा का परिणाम क्या हो ? - 

आज मानवता विकट स्थिति में है, उसे श्राश्नय-स्थल चाहिए। सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट प्रतीत हो रहा है . 
कि विज्ञान भले ही अपने चरमोत्कर्प पर पहुँच जाये, मानवता की रक्षा मानवता के उदार नियमों द्वारा ही हो सकती है। 

'भु्ा वे सुख, नाल्‍पे सुखभस्ति' द्वारा औपनिपदिक ऋषियों ने जिस सत्य का उद्घाटन किया था, वही सत्य आज 
श्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत भी उद्घाटित कर रहे हैं। रस्किन, टाल्स्टाय और गांधी जैसे तत्त्वान्वेपी मनीषियों ने यह 
प्रतिपादित किया था कि मनुष्य मूलतः ग्च्छा है, किन्तु जैसा वेदान्त में प्रसिद्ध है, उपाधि के कारण वह अंपने स्वरूप को भूल. 
गया है। उसे आज वैज्ञानिक उत्कर्प से भी अधिक आत्मोपलब्बि चाहिए; भूमाविशिष्ट अपने उदार सत्‌ स्वरूप को खोकर 
वह चन्द्र लोक भी पहुँच जाये तो किस काम का ? , 





नेतिकता और देशकाल-परिवतंन 
यु डा० प्रभाकर साचवे 
संयुक्तमत्री--साहित्य एकादेसी, नई दिल्‍ली 


पूर्व और पश्चिम के नैतिकता-सम्वन्धी दृष्टिकोण में क्या अन्तर है ? यदि विश्व में मानवमात्र समान है तो 

वह चाहे पूर्वे में बसता हो या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में; कुछ ऐसे मूलाधार तो होने ही चाहिएं, जिनसे साम्य 
खोजा जा सकता है, या. कि सव-कुछ सापेक्ष है ? ऐसे कई प्रश्न सहसा मन में उठते हैं। पूर्व और पश्चिम के विपय में तीन 
विचारधाराएं हैं, इन दो दिल्ञाश्रों में बसने वाले मनुष्यों में कोई समानता न थी, न है, न हो सकेगी, “पूर्व पूर्व है, पद्दिचम 
पश्चिम और ये दोनों कभी मिल नहीं सकत्ते ।” दूसरा दृष्टिकोण, इससे उलटे पूर्व और परचम में सम्पूर्ण अभेद मानने वालों 
का है। दिशा-भेद से मनुष्य के मनुष्यत्व में कोई मौलिक भेद नहीं हो जाता | इतिहास उठते-गिरते, अदलते-वदलते हैं, 
सामूहिक सभ्यताओं का उद्भावन-चिलयन होता रहता है। इन सव परिवर्तनों के भीतर भी मनुष्य की अखंड सत्ता कायम 
रहती है। वह स्थायी हैं। तीसरी तर्क-स्थिति यह है कि उपर्युक्त दोनों विचार सही हैं : कुछ बातों में पूव और पश्चिम के 
मानवों में सदा श्रन्त र रहेगा, जेसे त्वचा का रंग या शरीर-रचना आदि; गुणों में पूर्व-पश्चिम के मानवों में सदा साम्य- रहेगा, 
जैसे हिंसा के प्रति जुगुप्सा । 

पाश्चात्य नीतिशास्त्रियों ने इस पर विचार किया है और पूर्व और पश्चिम की मूलभूत अ्रसमानताओं को वे 
इस प्रकार से परिभाषित करते हैं : 

. १. पूर्व में परमोच्च सत्ता ( ईश्वर, ब्रह्म, अरहंत-पद आदि ) और आत्म-तत्त्व को एक मानते हैं। हिन्दू, वौद्ध, 
जैन, सिक्ख, कनफ्यूशियन आदि पूर्व के धर्मों में इस अभेद और अखण्डता पर जोर है; जब कि ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, 
पारसी धर्मों में द्वित्त पर जोर है। वहाँ 'नर' नारायण नहीं वन सकता। दोनों स्थितियों में सदा अन्तर बना ही रहेगा, 
वह कम-ज्यादा हो सकता है । 

२. पूर्व में 'अस्ति' ( और 'नास्ति' ) पर जोर है, जबकि पश्चिम का सारा ध्यान कर्म पर है। यानी पश्चिम 
वाले जब मिलेंगे तो पूछेंगे 'हाउ डु यू ड” ( आप क्‍या करते हैं ? ); पूर्व का व्यक्ति 'करने' से ज्यादा होने पर जोर देता 
है जैन-बीद्ध धर्मो में तो इस तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र का तथा ईसाई-इस्लाम आदि. धर्मो का सारा लक्ष्य पाप-पृण्य 
की वारीक छानवीन में लग गया है। पूर्व में अपेक्षा भेद से गीता-जैसे ग्रन्थों में युद्ध को भी धर्म मान लिया जाता है। यहाँ 
कर्म का योग बन जाता है; वहाँ योग-क्षेम कर्मानुसारी और कर्मावलम्वी होने से मार्क्स की सृष्टि होती है। 

३. पूर्व की वृत्ति सर्वधर्म-समभावी या सह-अस्तित्व-विश्वासी है । उसके लिए संश्लेषण, समन्वय, समवाय, समा- 
हार जैसी वातें और क्रियाएं नीति-सम्मत हैं। पश्चिम के लिए, चूँकि वहाँ के धर्म एक-दूसरे से एकदम भिन्‍न और मसत- 
परिवर्तन हारा एक-दूसरे पर छा जाने का भ्रहंकार, और केवल मैं ही हूँ अन्य तभी हैं जबकि चे मेरे जँसे हों ऐसी 'ऐक्स- 
वल्यूजिव' वृत्ति रखते हैं, इसलिए 'यह भी सही, वह भी सही' उनके लेखे 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति” जैसी अनेतिक 
वृत्ति है। पश्चिम वालों के हिसाव से पूर्व के लोग 'सुनना सवकी, करना मन की वाली पसिक्रेटिक' यानी आधी-सुनी आधी 
गुनी', दिखावटी नम्नता और केवल ऊपरी-ऊपरी तौर से हाँ में हाँ मिलाने वाली वृत्ति रखते हैं । 

शा लोकतन्‍्त्र और कल्याण-राज्य के युग में इन तीव असमानताओं को और भी धार मिल गई है। अल्पसंख्यकों के 
- साथ बया सलूक हो ? जाति-सेद, सम्प्रदाय-भेद, भाषा-भेद, लिपि-भेद बाले देश में यह एकता, 'अखण्डता, समानता का 
नारा कहाँ तक भर्थ रखता है ? क्या यह केवल अपने मन को धोखे में रखने के बरावर नहीं है ? काशी के मत्दिरों पर 
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स्व्रण-कलश हों; वृन्दावन में सोने के खम्मे हों और त्रिचनापल्ली में देवताओं पर सोने के जेवरात पहनाये जाते हों; पर 
वाहर गलियों में जो भिज्जारी और कोढ़ी, पंग और अन्धे याचकों को दान-दया से पाला-पोसा जाता है, विदेशी की नजर 
में इन दोनों स्थितियों में कोई नैतिक ताल-मेल नहीं दिखाई देता । जब-जब हमने विदेश में बुद्ध, महावीर और गांधी के 
देश में अहिसा की प्रतिष्ठा की वात जोरों से कही, विदेशियों की ओर से आवाज उठाई गई, आ्रा्यों का आक्रमण, महा- 
भारत, झगश्ोक की कलिंग-विजय, कुरुक्षेत्र और पानीपत की लड़ाइयाँ, १८५७, ठगों के अ्रत्याचार, १६९४७ के हिन्दू-मुस्लिम “ 
गे और कालीमाई के मन्दिरों में भव भी पशु-वलि--यह सव भारतीयों की अहिसा के प्रमाण हैं क्या ? भौर ये सब ऐति- 
हासिक तथ्य हैं। क्या हम कहीं अपने ही मत की निर्माण की हुई भूठी, ख्याली, झ्रादर्शात्मक शब्दावलि की खोखली स्व- 
प्विल दुनिया में तो नहीं रहते ! विदेशी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है; हमारे देश में परोक्ष का पूजन है। विदेशी बात नहीं 
काम में जांवता है; हमारे यहाँ हर काम को बात में परिवर्तित करने की कला हमने विकसित की है, 'कर्म' का भी 
दर्शन! वना डाला है । 
यों नीति या नैतिकता के दूसरे परिणाम भी हैं: व्यक्ति इकाई है, पर वह परिवार, सम्बन्धी जाति, ज्ञाति, समाज 
ग्राम, नगर, देश, जगत्‌ आदि घेरों से वँधा है। 'जयहिन्द' से 'जय जगत्‌” अभिनन्दन-पद्ध ति में अ्रन्तर कर देने से समस्याएं ' 
नहीं सुलभतीं । क्या सच व्यक्तिवाद पूर्व में ही अधिक है ? क्या पद्िचम के लोग अत्यन्त व्यक्ति-केन्द्रित नहीं हैं; यंत्र- 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ व्यक्ति-व्यक्ति के बीच ऐसे निर्वेवक्तिक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं कि व्यक्ति शब्द वी . 
परिभाषा बदल रही है। जिस प्रकार से व्यक्तिवाद शब्द की नैतिकता का अर्थ-बोध बदल रहा है; समाजवाद शब्द 
का भी वही श्रर्थ नहीं रहा जो उसके आरम्भिक रूप में था । फेवियस, रूसो, सास, क्रोपाटकिन के जमाने से आज के युग 
तक उसकी व्याख्या वरावर अदलती-बदलती जा रही है और यदि थब्दों या विचारों के अर्थ इतने इतिहासन्सापेक्ष और ' 
भूगोल सापेक्ष हों तो उन्हें भर्थ कैसे माना जा सकता है। वे विचार न होकर केवल भावाभास, केवल कल्पना-वुद्बुद हैं। 
क्या ऐसी सिकता पर सभ्यता के प्रासाद खड़े किये जा सकते हैं ? वालू की भीत कव तक टिकेगी ? 'शाखे-नाजुक में झ्राशि- 
याना बनेगा, नापायेदार होगा'--इक़बाल ने कहा था कि तुम्हारी ( यानी पश्चिम की ) तहजीव खुदकशी करेगी'। 
क्या पद्दिचम की सम्यता आत्म-हत्या के किनारे पर पहुँच गई है ? पर पूर्व के पास भी देने के लिए कौनसी नवीन विचार 
प्रेरणा है ? आर्थर क्वेस्लर महोदय भारत और जापान के दौरे के बाद किस निर्णय पर पहुँचे हैं ? क्या हमारे मठ-मन्दिर, 
हमारी तथाकथित योग' की दूकानें और सन्‍्तों जैसी शब्दावली का प्रयोग करने वाले बहुत-से लोग केवल नाम-मात्रके 
ढकोसले नहीं हैं ? कई बार पर्व के बारे में हम बोलते हैं, तव उसमें हमारी आत्म-निष्ठ भाव-सवलता भी तो मिश्रत रहती . 
है । क्‍या हम अपने वारे में पर्णतया वस्तु-निप्ठ हो सकते हैं ? 
इस सारी विचार-प्रहेलिका में विज्ञान ने और एक नया आयाम उपस्थित किया है : दिगन्‍त और अश्रवकादा को 
भेद कर रूपी गगारिन और तीतोव और भ्रम रीकी शेपर्ड आदि एक नई गतिमत्ता की पराकाष्ठा उपस्थित कर रहे हैं | 
अब दिशा या दिक्‌ की परिभाषा बदल जायेगी, ऐसा लगता है; पुराना यान्त्रिक गणित, न्यूटन और दकार्ते का पदार्थे- 
विन्नान और तर्क अब झाइन्स्टाइन के युग में पुराना पड़ रहा है। मनुष्य और उसके परिवेश प्रकृति और भौतिक 
सत्ताओ्रों के बीच के सम्बन्ध तेजी से बदल रहे हैं। क्या इनका प्रभाव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नीतिशास्त्रीय चिन्तन 
पर बिलकुल नहीं पड़ता ? क्या मानवीय-नी ति, जीवमात्र की नीति से भिन्‍न है ? पुदुगल की नीति कोई भिन्‍न नीति है ? 
आधुनिक झ्ाणविक-शास्ववेत्ता तो ऐसा नहीं मानते; उनके हिसाव से जीव-अ्रजीव, सप्राण-अ्रप्राण के बीच में सीमा-रेखा 
खींचना वहुत ही कठिन है। जैन तत्त्व-ज्ञान में इसी प्रकार का विचार बहुत वर्षो पूर्व स्थाह्नदियों और अनेकान्त-विश्वा- 
सियों ने प्रस्तुत किया था। | | 
संक्षेप में, मैंने ऊपरं कई प्रश्न उठाये हैं, जिनके पूरे उत्तर मेरे पास भी नहीं हैं; न मैं समझता हूँ कि किसी एक ' 
विचारब-चिन्तक्त था एक सम्प्रदाय के पास ही दे हैं। देश और काल की परिवर्तन की गति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों मीति- 
सम्बन्धी विचारों का पुनर्मूल्‍्यांकन आवश्यक है। परन्तु पुनर्मूल्‍्यांकन का श्र्थ यह नहीं है कि हम उच्छिन्न हो जाएं । 
गांधीजी ने लिखा था कि “मैं अपने घर की खिड़कियाँ प्रकाश और हवा के लिए खुली रखूँगा, लेकिन उसकी नींव.मजबूुत 
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चट्टान परे होगी। मैं पराये घर में याचक, मालिक या दूसरे का स्थान हड़पने वाले की तरह नहीं रह सकता ।” स्व-धर्म 
झौर पर-धर्म के वीच जब हम श्रेय और भय की चर्चा उठाते हैं, तव स्व-पर' भेद को काट कर जो सच्ची और मौलिक 
.. नैतिकता सबको व्यापे हुए है, उसे भुलाकर हम कैसे चल सकते हैं ? उदाहरणार्थ, और सब वातों में सब राष्ट्र, समाज, 
: धर्म-समृह अलग-अलग विचार रखते हों; पर “युद्ध वुरा है', 'हिसा अनैतिक है', इस बात पर तो सब सहमत हैं। अन्यथा 
संयुक्त राष्ट्र-संघ' की उपयुक्तता ही क्या होती ? मनुष्य का मनुष्यत्व इस वात पर. आग्रह करता है कि अपना हनन न 
करे, औरों का हनन न करे। यद्यपि कुछ धर्मो में आत्म-बलि, हाराकिरी या राष्ट्र के लिए मर-मिटने वाले ताजी या 
फासिस्ट नारों की इस युग में भी कमी नहीं । मनुष्य की नैतिकता प्रथमतः और भअन्ततः मनुष्य के लिए है, इस कथन से 
तो शायद पूर्व-पश्चिम और विभिन्‍न धर्मानुयायी सभी सहमत होंगे । यदि यह सही है तो शान्ति एक ऐसा मूल्य बन जाता 
है, जो देश-काल के परिवर्तन के वावजद अपरिवतेनीय रहता है। 
दूसरा मूल्य हमे प्रामाणिकता कह सकते हैं। विचार-उच्चार-अआ्राचार की संगति, कथनी झौर करनी में भ्रभेद, 
. एक दूसरा ऐसा मूल्य है जो देशकाल परिवतंन से अ्रप्रभावित रहता है। राजनीति में कई बार 'अद्वथामा हतो, नरो वा 
कुंजरो वा' या 'एक का अस्न, दूसरे का विष' वाली वातें सुनने को मिलती हैं। परस्पर सन्देह पर कूटनीतिज्ञों का सारा 
: अस्तित्व निर्भर है। परन्तु समाज की सारी अवधारणा, व्यविति-व्यक्ति के वीच विश्वास (जो कि प्रामाणिकता से उप- 
जता है) पर ही है। यदि हम प्रत्येक क्षण पर दूसरे से कतराते, डरते, सकपकाते, भय खाते, शक करते चलें, तो शायद 
मानव-सम्वन्ध असंम्भव हो जाएं। सारे उद्योग और व्यापार, शपथ और प्रतिज्ञाएं, अपेक्षा और सफलता आदि शब्द 
वेमानी हो जाएं। तो पूर्व और पश्चिम के बीच नीति का दूसरा मूलाघार स्व-संगति अथवा प्रामाणिकता है। 
देश-काल के परिवर्तन के बावजूद चैतिकता की नींव जिस आधार पर बार-बार आकर रुकती है, वह यम-संयम 
का कोई-न-कोई रूप है। आदिम समाज से अराजक समाज तक सामाजिक आचार-संहिता का आधार ऐसे अपने-ग्राप 
बोलते हुए अनुशासन या नियम हैं (जो चाहें अलिखित हों), जो अपने स्वातन्त्य के साथ दूसरे के स्वातन्म्य में बाधा नहीं 
,  डालते। इस प्रकार से सारे मानवे-व्यापार अन्ततः स्वाधीनता से सम्बद्ध हैं। मैं दूसरे को वदल नहीं सकता, इसलिए उप- 
' देश और नसीहतें देना कोई मानी नहीं रखता | यह सव ऊपरी-ऊपरी हवाएं हैं--जड़ों के भीतर कोई श्र चीज है जो 
काम करती है। व्यक्ति व्यक्ति को नैतिक वल से बदल सकता है, यह हमारी पुरानी घारणा हमें वदलनी होगी । व्यक्ति 
- केवल अपने को बदल सकता है। दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े या न पड़े। 'श्रन्य' या 'पर' का हम कुछ भी नहीं कर सकते, 
. ऐसा आधुनिकतम पश्चिमी अस्तित्ववादी मानते हैं। अतः नीति की चर्चा हमेशा अपनी चर्चा होनी चाहिए; औरों की 
चर्चा हमें अटकाती है। कभी-कभी वह अपनी चर्चा न करने का वहाना वन जाती है। आत्म-संयम या आत्म-नियमन ही 
त्तीति का मूलाधार हो सकता है। उसी में सच्ची स्वतन्त्रता है। अगुन्नत-आ्ान्दोलन का केन्द्र भी यही है । 
मेरे मत से शान्ति (अहिंसा), प्रामाणिकता और स्वातन्त््य नये मानवतावाद के मौलिक तत्त्व हैं, जिन पर देश- 
. कालं-परिवतेन के बावजूद नीति का निर्माण होता चला आया है और आगे भी होगा । 





नेतिकता का मूल्यांकन 
ह श्री सुकुटबिहारी वर्मा 


सम्पादक--हिनदुस्तान 


अनतिकता या भ्रष्टाचार की वात आज जितनी फैली हुई है, उतनी इससे पहलें भी फैली है, यह कहना मुद्किल 
है। हर मूँह दूसरों की बुराई और भ्रष्टाचार के श्रजगर की तरह फैलते जाने की चर्चा सुनी जा सकती है। इसमें कोई 
सार नहीं है, ऐसा कहना सच्चाई से इनकार करना होगा । लेकिन यह भी एंक सच्चाई है कि सव-कुछ दूसरों से ही 
चाहा जाता है, श्रपनी ओर देखने और अपना सुधार करने की कोई चिन्ता नहीं करता । हमारी सम्मति में नैतिकता के. 
मल्यांकन का यह तरीका सही नहीं है, न इस तरह स्थिति को सुधारा ही जा सकता है। 
अनैतिकता या भ्रष्टाचार का इस समय बोलवाला है, इससे इत्कार न करते हुए भी हम कहेंगे कि 'खुदराँ फ़जी: 
' हत दीगराँ नसीहत' के वजाय॑ 'हकीमजी, पहले श्रपता इलाज कीजिए! का रास्ता अ्रपनाया जाये, तभी अरनेतिकता .की 
बाढ़ को रोका जा सकता है। सोचने की वात यह है कि भ्रष्टाचार या श्रनैतिकता को सहारा कहाँ से मिलता है ? भौति- 
कता की चकाचौंध,जीवन-स्तर ऊँचा करने की श्राकांक्षा, दूसरों की नज़र में ऊंचा बढ़ने की हविस जब साध्य का रूप ले ले 
और लक्ष्य-सिद्धि के लिए साधनों की अच्छाई-बुराई व्यावहारिक रूप में गौण वन जाये तो अपना काम बनाने के लिए हर 
कोई यह नहीं देखता कि वह्‌ ठीक तरह ही बढ़ रहा है या नहीं । | 
जब हम भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात करते हैं और हर उस व्यक्ति या दूसरों की उसके लिए नुक्ताचीनी करते हैं, 
तब इस वात का रूयाल नहीं करते कि स्वयं हम अपना काम सुगमता से कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं 
या नहीं ? 'प्रभाव शब्द सामान्य रूप में है, जो श्रपने पद या समाज में श्रपी स्थिति के अनुरूप काम करता है भ्रथवा 
पैसे के सहारे । पैसा देकर जो काम अनियमित रूप से कराया जाता है, उसे स्पष्ट रूप में हम भ्रष्टाचार कह कर उसकी 
निन्‍्दा करते हैं; पर श्रपने पद या सामाजिक स्थिति के प्रभाव से अनियमित रूप से जो काम कराया जाये, वह भी क्या भ्रष्टा- 
चार या भ्रन॑तिकता ही नहीं है ? श्र, रात-दिन भ्रष्टाचार की आलोचना करने वाले तथा दूसरों को बुरा कहने वाले ऐसे 
कितने आदमी हैं जो अपना काम सुविधा से दूसरों से पहले करा लेने के लिए अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं करते ? 
जब हम लम्बी लाइन की अपनी वारी की वचाने की इच्छा करते हैं, या कोई काम सामान्य रूप में होने वाले समय से कम 
समय में अथवा कठिनाई से वच कर करा लेना चाहते हैं, तव ऐसा असामान्य रूप से ही क्रिया जा सकता है। वह असामान्य 
रूप' अपनी स्थिति या शक्ति का प्रभाव ही हो सकता है। भ्रतः समाज सें भ्रष्टाचार या भ्रनैतिकता को दूर रखना है तो 
दमरों की बराई करने के वजाय श्रपनी ऐसी इच्छा या प्रवृत्ति को पहले रोकना होगा । 
मतलव यह कि भ्रष्टाचार के लिए दूसरों की आलोचना करने के वजाय उसके मूल कारण कठिनाई या भ्रसु- 
विधा से बचने के लिए सामाजिक स्थिति पर या घन के प्रभाव को काम में न लाने का निश्चय और अभ्यास करता होगा । 
यह दूसरों से चाहने के वजाय खुद करने की वात है; क्योंकि दूसरों से सिर्फ चाहा जा सकता है, लेकिन खुद करने में कोई 
शकावेट नहीं । और इस तरह शुद्ध या भ्रष्टाचार-रहित वनने का क्रम अ्रपने से चले तो समाज में भी उसकी सुगन्ध फैले 
वगैर नहीं रहेगी तथा समाज में ऐसे लोगों का विस्तार होकर नेतिकता या भ्रप्टाचार-हीनता को प्रोत्साहन मिलेगा। 
आज तो स्थिति यह है कि सब-कूछ दूसरों से चाहा जाता है भौर खुद वैसा करने की चित्ता नहीं की जाती। मानो हर- 
एक यह चाहता है कि दूसरे सव तालाव में दूध डालें और मैं श्रगर पानी डाल दूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा 
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सोचना किसी एक का ही अधिकार नहीं होता; जिसका परिणाम यह होता है कि तालव में ज्यादातर लोग पानी ही 
डालते हैं और द्घ या तो कोई नहीं डालता या फिर ऐसे लोगों के अपवाद-रूप होने से दूध की जगह पानी ही ज्यादा होता 
है । फलत: आलोचना के वावजूद अनैतिकता और भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। 

अणुव्रत-आन्दोलन मनुष्य में नैतिकता लाने का आन्दोलन है। क्या अच्छा हो कि परोपदेश या पर-निनन्‍्दा के 
वजाय यह हम लोगों में स्व-कर्तव्य-पालन की भावनाओं को प्रोत्साहन दें और ऐसे झादशे उपस्थित करें जो दूसरों से 
चाहने या दूसरों की आ्रालोचना करने के बजाय खुद कोई अनेतिकता न करें, यानी कष्ट और असुविधा बचाने के लिए 
किसी तरह के प्रभाव का उपयोग करने के लोभ से मुक्त हों । ऐसा हो, तभी भ्रष्टाचार की समस्या का कोई समाधान 
सम्भव होगा, ऐसा हमारा नम्न अभिप्राय है। अतः नतिकता का हमारा मूल्यांकन बदलना चाहिए और उसकी कसौटी 
यह:होनी:चाहिए कि दूसरोंसे चाहने के वजाय खुद करने काप्रयत्न-किया: जाये). ... * -... -. 
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जीव, मन, ज्ञान, विचार, इच्छा, चेतना भौर जीवनी-शवित से युवत पंच महाभूत (क्षिति, श्रप, तैज, व्योम और 
मरुत) से सजित अनुपम यंत्रवत्‌ मानव-शरीर सृष्टि की सबसे बड़ी देन है। यद्यपि जीव, मन, ज्ञान आदि की क्रियाशरों को 
हम सभी शरीर की वाह्म प्रतिक्रियात्रों हरा देखते और अनुभव करते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि जीव, मन, शरीर - 
आदि आपस में मिल कर किस प्रकार सम्मिलित रूप से कार्य करते रहते हैं तथा किस प्रकार जीवनी-शक्ति, जो एक 
ग्रभौतिक तत्त्व है, शरीर के सभी कोपों और तन्तुओं को प्रभावित कर अक्रेले ही सरलता-यूवंक भौतिक व्यवस्था की 
विधियों का पालन करतीं हुई शरीर के सभी अंगों को जीवन के निमित्त जीवन-सम्वन्धी सभी कार्यों के सम्पादनार्थ.. 
उत्परेरित करती है । 
भारतीय दर्द्दन के अनुसार जीव ब्रह्म से एवं मन जीव से उद्विकसित हुआ है । जीव, मन शौर द्षरीर परम अस्तित्व, 
परम चेतना एवं परम आनन्द (सच्चिनन्द) की मूलभूत सामग्रियों की त्रिगुण व्यवस्थापनाएं हैं। यह मूलभूत वास्तविकता 
घरीर में भ्रन्तर्भूत है भर सृष्टि उद्विकासी प्रक्रिया-मात्र । मानव-जीवन-विज्ञान का सृजन विचार, इच्छा ्रौर कर्म से 
हुआ है। मनृष्य सोचता है, इच्छा करता है और उसके बाद वह कोई कर्म करता है । उसके सभी ऐच्दछिक कर्मों से पूर्व 
उम्रमें लक्ष्य-विचार, साधन-विचार संकल्प, इच्छा आदि मानसिक क्रियाएं और वाद में शारीरिक प्रक्रिण्यएं होती हैं । इस 
प्रकार उसका प्रत्येक ऐच्छिक कर्म उसकी आन्‍्तरिक क्रियात्रों का फल-मात्र होता है । 
सृप्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो तकं-प्रदत्त है और यही कारण है कि उसको अपने शुभ-अशुभ और 
उचित-अ्नुचित समभने का ज्ञान प्राप्त है। उसके इस ज्ञान के कारण ही उसे नैतिक प्राणी भी कहा जाता है। वह केवल 
आत्म-चेतना से ही सम्पन्न नहीं है, वल्कि वह नतिक चेतना अर्थात्‌ उचित, श्रनुचित, दायित्व भर उत्तरदायित्व की 
चेसनाओं से भी सम्पत्त है। उसकी नैतिकता उसके विवेकपूर्ण कर्मों का सुव्यवस्थित संग्रह होता है। उसके सभी नैतिक 
कर्तव्य उम्रकी नैतिक प्रकृति की माँग पर निर्भर करते हैं। नैतिकतापुर्ण आचरण के लिए वहुत सारे आदेश हैं। इन 
आदेशों में शारीरिक अथवा प्राकृतिक नियमों के पालनाथ् भी एक आदेश है, जिसे आचार-क्षास्त्र में शारीरिक या प्राकृतिक 
आदेश कहते हैं । मानव के शुम-अशुभ आचरणों के फलस्वरूप ही उसकी झ्रायु, उसके वल एवं उसके मानसिक या शारीरिक _ 
स्वास्थ्य पर हितकर या अहितकर प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने से स्वास्थ्य खराब होगा और 
उसके दण्ड के रूप में मानव को रोगी होना पड़ेगा--यहोी हैं उसके स्वास्थ्य-सम्वन्धी चैतिक आदेश 
मनृप्य की जीवन-व्यवस्था में समाविप्ट उसके जीवन-सम्वन्धी घुभ-अशुभ एवं उचित-अनुचित कर्मो पर विचार 
करने के ज्ञान के कारण ही उसे अपने जीवन की वास्तविकताओं ग्रौर उसके अस्तित्व के अभिप्रायों को समभने की क्षमता 
प्राप्त है । जीवन की वास्तविकताओों को समझने, उसके अस्तित्व के ग्रभिप्रायों की पूरतति तथा उसके उचित उपभोग के 
लिए उसकी आन्वरिक क्षमतात्रों का सर्वागीण विकास अत्यावश्यक होता है । पर आन्तरिक क्षमंतात्रों का सर्वांगीण 
विवास तभी सम्भव होता है, जब उसके जीवन की वास्तविकताओं के सम्बन्ध के उसके ज्ञान के साथ अभिप्रायों की पूर्ति 
तथा उसके अस्तित्व के उचित उपभोग की उसकी ऐक्छिक शक्ति के विकास के लिए मन और बरीर सुव्यवस्थित 
हों। सब्यवस्यित मानसिक एवं क्षारीरिक अवस्था को ही हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं 
मानसिक एवं भारीरिक व्यवस्था के लिए उसमें एक भ्रदृद्य जवित होती है, जिसे लीवनी-क्षक्ति कहते हैं। इस 
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शवित का बोध केवल उसके शरीर की अनुभवगम्य चेतनाञ्रों और क्रियाओं द्वारा ही होता है। इसका काम है शरीर और 
उसके प्रत्येक अंश को मस्तिष्क के साथ जुड़ा रखना । जीवनी-शक्ति एक सरल अभौतिक तत्त्व है और वह एक अन्य सरल 
अभौतिक तत्त्व द्वारा, जिसे ग्रात्मा कहते हैं, शासित होती है। सुविख्यात होमियोपैथिक चिकित्सेक एवं दाशनिक डॉवटर 
जे० टी० केण्ट ने जीवनी-शक्ति को आत्मा का उप-राज प्रतिनिधि माना है। स्वस्थ अवस्था में यह श्रभोतिक जीवनी- 
शवित मनुष्य के भौतिक शरीर को अनुप्राप्त करती है, सीमाहीन चक्रवत्‌ गति के साथ शासित करती है एवं उसकी 
शारीरिक व्यवस्था के सभी अंशों की चेत्तनाओं और क्रियाओं की जीव सम्बन्धी क्रियाशीलता में प्रशंसनीय सामंजस्य 
रखती है, ताकि उसके अस्तित्व के उच्चतर अभिप्रायों की पूर्ति के निमित्त उसका तकं-प्रदत्त मस्तिप्क उसके स्वस्थ 
उपकरणवत्‌ शरीर को स्वतन्त्रतापू्वक काम में ला सके । 
डॉक्टर केण्ट के मतानुसार शरीर के झासन का केन्द्र मस्तिप्क का मुख्य भाग होता है, जहाँ से शरीर का प्रत्येक 
स्तायुकोष्ठ, जो उसके श्न्तरतम मध्यम एवं वहितेंभ का प्रतिनिधित्व करता है, शासित होता है। शरीर की सुव्यवस्था 
या कुव्यवस्था के लिए सभी कार्रवाइयाँ यहीं से आरम्भ होती हैं। अतः स्वस्थ अवस्या में उसका जीवन, एक इकाई की 
सामान्य सक्तियताएं और उसकी सभी शवितयाँ केन्द्र की क्रिया के फल मात्र होती हैं। प्रत्येक वस्तु, जो केस्द्र से प्रभावित 
एवं नियन्त्रित होती है, उसे केन्द्र से सम्बद्ध माना जाता है। जिस प्रकार केन्द्र की शासन-प्रणाली में किसी प्रकार की 
गड़बड़ी होते ही उससे सम्बद्ध सभी राज्यों की शासन-प्रणालियाँ प्रभावित हो पड़ती हैं, उसी प्रकार मानसिक क्रियाशओों में 
दोष आ जाने पर मनुष्य के विचार और उसकी इच्छा की प्रणालियाँ कुव्यवस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण वह शुभ- 
अशुभ का ज्ञान खो बैठता है और उसके कार्य अनुचित होने लगते हैं। मानसिक व्यवस्था में क्रुब्यवस्था के फलस्वरूप 
परिवर्तित चेतनाओं एवं क्रियाओं की उत्पत्ति के साथ परिवर्तित जीवन ही रोग होता है। अ्रतः मनुप्य के रोग की अवस्था 
में ऐसा सोचना ठीक नहीं होता कि उसकी दैहिक क्रियाद्रों से उसमें दूपित क्रियाएं उत्पन्न होती हैं; बल्कि ऐसा सोचना 
चाहिए कि दूपित आन्‍्तरिक क्रियाओं हारा पूर्णरूपेण प्रभावित हो जाने के कारण ही वह एक दूपित अवस्था वन जाता है । 
रोग कोई पृथक तत्त्व नहीं होता, जो उसके शरीर के भीतरी भाग में कहीं छिप कर रहता है; वल्कि उसके अनियमित तथा 
अनैतिक जीवन के फलस्वरूप ही वह उसकी परिवर्तित मानसिक अथवा शारीरिक कुव्यवस्था की एक गुणात्मक अवस्था- 
मात्र है। | 
पहले कहा जा चुका है कि मनुप्य की सुव्यवस्थित मानसिक एवं शारीरिक अवस्था ही उसकी स्वस्थ अवस्था 
होती है । उसकी यह स्वस्थ अवस्था उसके रहन-सहन, आचार-विचार एवं आहार-विहार आदि के नियमों पर निर्भर 
करती है। ये नियम प्राकृतिक नियमों पर आधारित हैं तथा उसी प्रकृति द्वारा रिथर भी किये गए हैं, जिसमें वह जन्म 
लेता, पलता, युवा, प्रीढ़ और वृद्ध होता तथा मर जाता हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि में अपने जीवन- 
सस्वन्धी सभी कार्यों को करते हुए जीवित रहता है। प्राकृतिक नियमों के अनुकूल अपने आचरणों द्वारा रोगोत्पादक 
शवितियों पर विजय पाते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करना ही तो मानव-घ॒र्म है। चिकित्सा-जगतू भी इस वात को सहर्प 
स्वीकार करता है कि मानव-स्वास्थ्य का वास्तविक प्रभाव श्रौपधि-चिकित्सा के वाहर की वस्तु है। प्रतकृतिक नियमों का 
उल्लंघन करते हुए औषधि के वल पर मानव स्वस्थ नहीं रह सकता। वह पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द तभी ले संकता है, जब 
बह अपने विवेक की अन्तर्वाणी के आदेशों का पालन करते हुए अपना कर्म करता है; अर्थात्‌ न्‍्यायपरायण, धर्मपरायण, 
कर्तव्यपरायण, विवेकी तथा नैतिक उत्तरदायित्व के ज्ञान से सम्पन्न और सत्यवादी, दयालु, ईमानदार, मनिप्कपट और 
उद्योगी होता है। वह सर्वदा स्वयं को श्ंखलावद व्यवस्था में रखने की आकांक्षा रखता हैं ताकि उसके विचार विवेक- 
पूर्ण हों भौर वह स्वस्थ जीवन व्यतीत करे । भतः मंनुप्य के स्वस्थ जीवन से उसके ज्ञान एवं नैतिक आचरण का प्रदर्शन 
होता है और उसके अस्वस्थ जीवन से उसके अज्ञान एवं ग्नैतिक आचरण के संकेत मिलते हैं । 
पनुप्य जब तक अपना आचरण आहार, विहार आदि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल रसता गया, तव तक वह 
स्वस्थ था। रोग और औपधियाँ नाम-मात्र की थीं। पर ज्यों-ज्यों उसकी आधुनिक सभ्यता. के विकास में प्रगति होती 
गई, त्यों-त्यों उसके जीवन की जटिलताएं और उससे उत्पन्त समस्याओं के साथ-साथ उसमें धन, सुख, प्रभुत्व आदि का 
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लोभ वढ़ता गया और वह अपने जीवन की वास्तंविकताओं और अंभिप्रायों को भूलता गया । उसके रहन-सहन, आचारे- 
विचार, भ्राहार-विहार भ्रादि प्राकृतिक नियमों के प्रतिकल होते गए तथा उसका नैतिक स्तर गिरता गया। झाडम्बर 
और क्त्रिमताएं बढ़ती गईं । फल्नतः झाज के अधिकांश मानव-समाज के लिए आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं से उत्पन्त 
कारणों द्वारा ज्यारी रिक या प्राकृतिक नियमों में श्रन्त विष्ट आदेशों का पालन तथा संयमपूर्ण जीवन, अ्रसम्भव नहीं तो 
कठित अवश्य हो गया है शौर साथ-साथ उन नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्ड के रूप में नानी प्रकार के रोगों से 
हुथा ग्रस्त होते रहना उसके जीवन की सामान्य घटना-सी बन गई है। मानव आज मिथ्यांवादी, व्यसनी, स्वार्थी, लोभी 
और अ्वसरवादी बनकर मानवता से दूर और पशुता के निकट होता जा रहा है। सत्य, भ्रहिसा, त्याग, क्षमा आदि में 
उसकी निष्ठा दिनों-दिन कम होती जा रही है तथा उसकी अ्रपनी समस्याओं से उत्पन्न उसके जीवन के प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ . 
बढ़ती जा रही हैं श्रौर उनसे भी अधिक वढ़ रही है उसके रोगों की संख्या, प्रकार तथा प्रचण्डता | यही कारण है कि विश्व 
के प्रायः सभी तथाकथित समय मानव नैतिकता के पथ से भ्रष्ट होकर श्राज किसी-त-किसी रूप में अस्वस्थ हैं। . 
हिन्दू विचारकों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस वात की घोषणा कर दी थी कि मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक 
प्रकृति के विरूपीकरण के फलस्वरूप ही उसमें राग-द्वेप, जो उसकी अस्वस्थता के प्रभव होते हैं, उदय होते हैं। पर जो 
मनुष्य अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य भर अपरिग्रह के नियमों के अनुसार आचरण करता है, वह राग-द्वेष पर विजय 
प्राप्त करते हुए रोग-मुक्त जीवन व्यतीत करता है। 
महात्मा चरक ने भी कहा था, “वह मनुष्य, जिसके भोजन और झ्राचरण उसके अपने हित के लिए होते हैं, जो 
इन्द्रिय-सुखों से अलग रहता है, जो दानी, सत्यवादी, समदर्शी एवं क्षमाशील होता है तथा जो ऋषियों के उपदेशानुकूल 
अपना जीवन व्यतीत करता है, रोग-मुक्त रहता है। वह मनुष्य, जिसका विचार, वचन और कर्म आनन्द-मिश्नितं, मन 
रुनियन्त्रित और बुद्धि परिष्कृत है तथा जो ज्ञानी, आत्म-संयमी और योग में लीन है, रोग-ग्रस्त नहीं होता ।”. 
डॉक्टर जे० टी० केण्ट ने अपने लिवच॑र्स श्रॉन होमियोपैथिक फिलॉस्फी' में लिखा है, “रोग मनुष्य की मानसिक 
अ्रवस्थाओं के अ्रनुरूप होते हैं म्लौर आज मानव-जाति के जो भी रोग हैं, वे सभी केवल उसके अन्तःकरण की वाह्य अ्भि- 
व्यक्ति-मात्र हैं। यह सत्य है कि रोग मनुष्य की आन्तरिक शक्तिति-व्यवित का लेखा होता है। श्राज के मनुष्य की मनोदण्ा 
इस प्रकार की हो गई है कि वह अपने पड़ोसी से घृणा करता है और ईदइवर के समादेश्ञों के उल्लंघनार्थ भावना कर 
रहा है। मनुष्य के रोग में उसकी मनोदश्ञा प्रतिविम्बित रहती है । संसार के सभी नये या पुराने रोग मनुष्य के अन्त:- 
करण के द्योत्क होते हैँ । अन्यथा वह उन भावों को, जो उसके अन्‍्तःस्थल में रहते हैं, रोगाक्रान्त होने पर विकसित नहीं 
कर पाता । उसके अन्त्ःकरण की प्रतिमूर्ति रोग के रूप में वाहर आती है “अन्यथा मनुप्य रोगी नहीं होता | जीव- 
धारी भक्ति में उसे पूर्ण जीवधारी होना चाहिए था । सृष्टि के सभी पदार्थों की पूर्णता की ओर देखें । पौधों को ही देखें, 
अपने में वे किस प्रकार पूर्ण हैं ! पर मनुप्य अपने बुरे विचारों तथा मिथ्या भावनाश्रों द्वारा उस अवस्था में पहुँच चुका है, 
जहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रता तथा व्यवस्था खो दी है और वह बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है ।” 
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प्रगतिवाद में नेतिकता की परिभाषा और व्याख्या 


श्री सन्‍्मथनाथ गुप्त 
सम्पादक-पोजना, नई दिल्‍ली 


साधारण रूप से हम उसी को नीति या सदाचार मानते हैं, जिसे हम वाप-दादों के जमाने से मानते चले आा 
रहे हैं। यह सुनने में बहुत अजीव मालूम देता है, पर है यही वास्तविकता । 

हम लोग जिस कवीला, जाति, धर्म में पैदा होते हैं उसी को निर्श्रान्त समभते हैं और शायद ही कोई व्यवित 
उस पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हो । ह॒द तो यह है कि हम जिस वातावरण या परिवेश में पलते हैं, उसी के 
अनुसार हमारे शरीर के गठन में भी फके थ्रा जाता है । सुनने में यह वात और भी चौंका देने वाली है; पर है यह भी सत्य | 

एक-हिन्दू यदि अपने सामने मांस थाली में रखा हुआ देखे तो उसे उल्टी आ जायेगी; जबकि दूसरे लोगों के मुंह 
में शायद पानी झा जाये। इसी प्रकार एक जैनी मांस-मात्र से परहेज करेगा और तदनुरूप उसके शरीर और स्तायु की 
प्रतिक्रियाएं भी होंगी । उसके मुँह में लार आना या उल्टी आना उसी रूप में चलेगा, जैसे उसके वाप-दादे का हुआ था । 

इसका श्रर्थ यह हुआ कि हम जिसे नैतिक या सदाचार युक्त समभत्ते हैं, वह एक विशेष अर्थ में ही सवाचार है। 
मानव-मात्र के लिए, जाति, धर्म, कवीले से उठ कर जो सदाचार हो सकता है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं; पर भ्रभी 
हममें से प्रत्येक का मन इस महान्‌ खोज के लिए उपयुक्त नहीं है। हम अपनी खोल के बाहर निकल कर सोचने में असमर्थ 
हैं। इसी लिए सारे रगड़े-भगड़े, मत-मतान्तर, मार-पीट, युद्ध और महायुद्ध हैं । 

ऐसी नीति या सदाचार ढूँढ़ निकालना है, जो मनुष्य-मात्र के लिए मान्य हो। हमें इस प्रकार के यौन आचार, 
सामाजिक व्यवहार तथा पारस्परिक सम्वन्धों की पद्धति ढूंढ निकालनी है, जो ठीक इस प्रेकार से हो, जैसे सड़क का 
नियम होता है, जिसमें जाति, धर्म, कवीला आदि का फर्क नहीं किया जाता औऔऔर जिसके लिए ईश्वर को बीच में डालने 
की जरूरत नहीं पड़ती । . 

हम भारतीय भ्रवसर यह डींग मारते हैं कि प्राचीन काल में हमने सदाचार का बड़ा सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया 
था; पर जिन लोगों ने स्मृतियों का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि किस प्रकार एक ही अपराध, जैसे बलात्कार, के 
लिए ब्राह्मण के लिए कुछ सजा थी, क्षत्रिय के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ भौर, भर शुद्ध के लिए कुछ और । हम 
यहाँ इसके व्यौरे में नहीं जायेंगे, पर इतना बता देंगे कि हमारी प्राचीन न्याय पद्धति में ब्राह्मण यदि झुद्रा से व्यभिचार 
करे तो वह्‌ सनन कर ही शुद्ध हो सकता है, पर यदि शूद्र ब्राह्मणी से व्यभिचार करे तो उसके लिए जीवित-श्वस्था में ही 
चिता-प्रवेश का विधान है। ऐसी पद्धति के विरुद्ध वौद्ध, जैन विद्रोह हुए; पर वे कुछ विशेष सफल नहीं हो सके । 

यौन आचार को ही सद्राचार में सवसे श्रधिक महत्त्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ उस पर कुछ विस्तार के साथ 
विचार किया है। * 

यौन आचार के सम्बन्ध में प्रगतिवाद का क्‍या दृष्टिकोण हैं, इस सम्बन्ध में कई प्रगतिवाद के दावेदार भी 
अँधेरे में ज्ञात होते हैं। मैंने एक प्रगतिवादी लेखक को भरी सभा में यह दावा करते सुना कि पातिब्त और पत्लीन्रत की 
कोई जरूरत नहीं; यह सब तो ढोंग और ढकोसला है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मित्र ने प्रगतियाद को 
समभा नहीं । ऐसे लोग प्रगतिवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं; क्योंकि एक तो ये स्वयं प्रयतिवाद को समंझे नहीं, दूसरे, 
इनकी बहकी-वहको बातों को सुनकर जो प्रगतिवाद के सम्भव रिकृट हैं, वे विदकते हैं; और तीसरे, इनकी बातों से 
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प्रमतिवाद की तरफ ऐसे लोग खिंच आते हैं जिनका किसी भी वाद में झ्रान। उस वाद के लिए परम दुर्भाग्य है। 
प्रगतिवाद के दुदमनों ने इस परिस्थिति का पूरा-पुरा फायदा उठाया है; और चूंकि प्रगतिवाद एक वामपंथी 
आ्रान्दोलन है, इसलिए उसे वाममार्गी प्रमाणित करने की चेप्टा की गई है, जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। 
इसलिए इस विपय पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है । 
प्रत्यक समाज-पद्धति का अपना यौन आचार होता है। श्रति प्राचीन समाज में मातृ-गमन और भगिनी-गमन 
और इस कारण पितृ-गमन और अातृ-गमन सामाजिक था। यम और यमी की सुपरिचित वैदिक अनुश्ुति के श्रतिरिक्त 
हमारे वेदों में उस प्राचीनतर समाज-पद्धति की बहुत-सी मूंजें सुनाई पड़ती हैं, जव उल्लिखित प्रकार के यौन श्राचार 
अथवा आचारहीनता प्रचलित थी । स्मरण रहे, उन दिनों मनुष्य-समाज में राज्य या राप्ट्र का उदय नहीं हुआ था और 
न वर्गों का ही अस्तित्व था। अभी वैयवितक सम्पत्ति का भी उदय नहीं हुआ था । 
इसके वाद उत्पादन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ वैयक्तिक सम्पत्ति का उदय हुआ, मातृसत्ताक समाज 
का अन्त होकर पितृसत्ताक समाज का उदय हुआ, वर्गों की उत्पत्ति हुई और वर्ग-शासन के हथियार के रूप में राज्य का 
उदय हुआ | स्त्री का सम्मान घढा । विवाह-प्रथा चली | स्त्री अब एक पुरुष की सम्पत्ति हो गई | पातिब्रत का जन्म हुआ 
और पातिक्नत्य धर्म की महिमा गाई जाने लगी। स्मरण रहे, यह धर्म केवल एकंतरफा था। पति देवता जितनी चाहें 
उतनी शादियाँ कर सकते थे, इसके अलावा दासियाँ थीं, जो मालिक की सम्पत्ति थीं । 
पहिये का एक और घूर्णन हुआ, सामच्तवाद का युग श्राया। किसी-किसी देश में पुर्व-बरणित दास और मालिक 
का समाज उतना स्पप्ट नहीं रहा और सामन्‍्तवाद का सूत्रपात हो गया । जो कुछ भी हो, इस युग में यौन अचार उसी 
प्रकार रहा, जैसे पहले वताया गया है। पातिन्नत्य का जोर रहा और एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर सकता था । 
वुर्जुआ युग या पूंजावादी युग के प्रारम्भ में वल्कि बहुत पहले से ही, ईसाई देशों में कानूनन एक-पत्नीत्व का 
प्रवर्तन हुआ; पर कानून और वात है, व्यवहार और। स्त्री के लिए पातित्रत्य रहा, पर पुरुष चाहे जितनी उप-पत्नियाँ 
रखता रहा । सामन्तवाद के युग में यह धारणा यहाँ तक पहुँची कि १रकीया-गमन या अनुशीलन सारे साहित्य का केन्द्र- * 
विन्दु समझा गया और इसी को आधार मान कर साहित्य-शास्त्र तैयार किया गया। देवताओं की गाथाएं भी इसी रूप में 
परोसी गई । 
कहना न होगा कि यौन-व्यवस्था न्याय पर आधारित न होने के कारण तथा उसमें पुरुष और स्त्री की समानता 
स्वीकृत न होने के कारण किसी भी ऋन्‍्तिकारी विचार-पद्धति के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती थी । इसी कारण १८४८ 
में साम्यवादी घोषणा-पत्र में जहाँ आर्थिक व्यवस्था को केन्द्र बना कर ही सारी वातें कही गई, वहाँ यौन-व्यवस्था पर भी 
सूत्र-रूप में दो बातें कह दी गई। उसमें लिखा गया, “पूंजीवादीः अपनी स्त्री को महज एक उत्पादन के साधन के रूप में 
देखता है । उसने सुन लिया है कि उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक उपयोग होगा। बस, उसके दिमाग में यह धारणा 
घर कर गई कि स्त्रियों का भी इसी प्रकार सार्वजनिक उपयोग होगा । 
एक वात, जो इस घोषणा-पत्र में नहीं कही गई, पर अब प्रगतिवाद के विपक्षियों के द्वारा कही जाती है, वह 
है कि आदिम समाज में आ्राथिक शोपण नहीं था, पर उसमें यौन आचारहीनता थी, तो भविष्य के शोपणहीन समाज 
में भी ऐसा ही होगा। सुनने में त्तो यह तर्क बड़ा सच्चा मालूम देता है; पर यह तक॑ थोथा इस कारण है कि भविष्य का 
घशोपण-सम्भावनाहीन समाज आदिम समाज का प्रतिरूप नहीं होगा, वल्कि उसका अत्यन्त विकसित रूप होगा। वन्दर 
और अत्ति आधुनिक मानव में जो फर्क इन दो समाजों में है; यद्यपि ऐसे मानव को वन्दर का विकसित रूप कहा 
जाएगा। इन दोनों समाजों में केवल एक ही समता है, याने दोनों समाजों में शोपण नहीं है। इसके अलावा वाकी जो 
समताएं है, जैसे दोनों पद्धतियों में राज्य या राप्ट्र कान होना, सो वे इसी शोपण-सम्भावनाहीनता से ही उद्भूत हैं। 
आदिम समाज में, जहाँ यौन आचारहीनता ही यौन सदाचार था, भविष्य के झोपण-सम्भावनाहीन समाज में जो यौन 
सदाचार होगा, वह पहले-पहल सर्वस्ताधारण को यह वतलाएगा कि बोन सम्बन्धों की सम्भावनाएं क्या हो सकती हैँ । 
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१८४८ के उल्लिखित घोषणा-पत्र में यह बताया गया कि “पूँजीवादी विवाह-पद्धति वस्तृत: सार्वजनिक पत्नी 
बनने की प्रथा है; इस कारण साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, यदि वह सत्य भी हो, तो उसका भ्र्थ यह है 
कि जहाँ पूंजीवादी ढोंगी तरीके से, छिपे हुए सार्वजनिक पत्नी-मूलक समाज को लेकर चल रहे हैं, वहाँ हम लोग खुले तौर 
पर वेधकृत इसी प्रकार का समाज चाहते हैं । यह तो साफ है कि उत्पादन की वर्तमान पद्धति का उच्छेद होते ही इस 
सार्वजनिक पत्नीत्व वाली पद्धति, याने सार्वजनिक रूप से या छिपे-छिपे वेश्या-बृत्ति का अन्त हो जायेगा ।” 

दूसरे शब्दों में, इस घोषणा-पन्न में यहे विलकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लोग झोपण-मुक्त समाज- 
पद्धति की बातें करते हैं, या ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं, जिसमें उत्पादन के सारे साधन स्वयं काम करने 

वालों के हाथ में झा गए हैं, वे यह नहीं समभते कि उस समाज की प्रत्येक स्त्री वेश्या होगी और प्रत्येक पुरुष वेश्यायामी । 
हे फिर भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ,जो भी प्रगतिवादी आन्दोलन या विचारधारा आई, उसने उस समय मौजूद 
.. यौन आचार पर आघात किये; इस कारण प्रगतिवादियों को हमेशा से व्यभिचार और उच्छुखलता के प्रतिपादक करके 
दिखाने की चेष्टा की गई है। किसी ने जोश में कोई बात कह दी, या नहीं भी कही तो उसके कथन को अतिरंजित करके 
तथा तोड़-मरोड़ कर प्रगतिवाद के दुश्मनों ने वार-वार यह हौआ खड़ा करना चाहा कि देखो, इनकी सुनो, कहते हैं कि 
: तुम्हारी वहु-बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी । ;$ 
मावर्स के वैज्ञानिक समाजवाद के बहुत पहले से ही समाजवाद का किसी-न-किसी रूप में विकास हो रहा था। 
विकास की ऐसी ही कड़ियों में फ्रेंच समाजवाद के प्रवर्तक फुरियेर (१७७२-१८३७) बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके सम्बर 
में कहा जाता है कि वे यह समझते थे कि कभी समुद्र खारेपत से मुक्त होकर लेमनेड का सागर हो जायेगा और मनुष्यों 
की उम्र एकसौ चौवालीस साल होगी, जिसमें से एकसौ वीस साल स्वतन्त्र प्रेम के उपभोग में व्यतीत हुआ करेंगे। कहना 
न होगा.कि फुरियेर ने यदि ऐसा सोचा कि समुद्र अपना खारापन छोड़कर मीठा हो जायेगा, तो इसमें उन्होंने कोई बहुत 
बड़ा अपराध नहीं किया । प्रमाणु-शक्ति ने अब यह सम्भव किया है कि ऐसी बातें हो सकें। समुद्र मीठा हो या न हो 
समुद्र से इतना खाद्य द्रव्य निकालने पर ही मानवता का भविष्य निर्भर है जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाया जा 
सके। मरुभूमियों को उपजाऊ बनाने की वात हम बहुत गम्भीरता के साथ कर ही रहे हैं और कोई हमें पागल नहीं 
* समभता। 

रहा यह कि मनृष्य की झायु बढ़ेगी, यह फुरियेर के समय में भले ही कुछ हद तक कल्पना-विलासी रहा हो, पर 
गत सौ वर्षो में यह्‌ वहुत कुछ व्यावहारिक हो गया है। सम्य तथा उन्नत देशों में लोगों की आयु वढ़ी है और यह एक 
तथ्य है | इसी प्रकार मनुष्य की सव तरह की उपभोग-शक्ति भी बढ़ती चली जा रही है। स्वतन्त्र प्रेम के सम्बन्ध में हम 
बाद को आलोचना करेंगे। 

फुरियेर तो माने हुए समाजवादी नेता रहे हैं, यद्यपि उनके समाजवाद के कारण उन्हें स्वप्नवादी बताया जाता 
है। उन्होंने कुछ कहा, उसे इस सम्बन्ध में उद्धृत करना प्रगतिवाद के दुश्मनों के लिए क्षन्तव्य कहा जा सकता है, पर 
: दुश्मन को नीचा दिखाने के जोश में इस सम्बन्ध में इल्लुमिनाटी-सम्प्रदाय के संस्थापक वाइसहाउप्ट का नाम लिया जाता 

है, जिन्होंने शायद यह कहा था कि एरोटेरियन नामक एक मदनोत्सव का प्रवर्तन किया जाये, जो प्रेम की देवी के सन्‍्मान 

में मनाया जाये। भला बताइये वाइसहाउप्ट कौन-से क्रान्तिकारी थे कि उनके मत को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया जाता 

. है ? ऐसे कितने ही व्यक्तियों ने कितनी ही वातें ओ३म्‌-मण्डली के ढंग पर कही होंगी, पर उनके साथ कान्तिवाद या 
प्रगतिवाद का क्या सम्बन्ध है ? 

उनन्‍तीसवीं सदी में स्त्री-स्वाधीनता-आन्दोलन ने बहुत ज़ोर पकड़ा और उस सिलसिले में उस समय की समाज- 

पद्धति से उकत कर कई स्त्री-स्वतस्त्रता-आन्दोलन के नेताओं तथा नेत्रियों ने कुछ इस प्रकार के नारे दिये कि सारे खुरा- 

फात की जड़ में विवाह-प्रथा है, इसलिए इसको खतम करो । जार सेण्ड ने यह कह दिया कि व्यभिचार बुरा न समका 

' जाये। सेण्ड के इस कथन को हम विलकुल मूर्जतापूर्ण समभते हैं; पर जिस प्रकार की भावना से अनुप्रेरित होकर उस 

व्यवित ने यह नारा दिया था, उसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि यह उबत उतनी मूर्खतापूर्ण नहीं है, जितनी 
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प्रथम दृष्टि में ज्ञात होती है। यदि हम इस वात को याद रखें कि उस समय के मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग में पुरुष व्यभि- 
चारी होते थे, तो हमारी समभ में झा जायेगा कि सेण्ड ने क्या वात कही । जहाँ एकतरफा व्यभिचार जारी था, वहाँ सेण्ड 
ने निराश होकर दोतरफा व्यभिचार का समर्थन किया । इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने यह नारा दिया कि बच्चों का नाम 
माँ के नाम पर हो । इसी प्रकार की अन्य वहुत-सी बातें कही गईं। ये सारी बातें निराशा या प्रतिशोध की भावना से कही 
गई, पर इनमें ऋन्‍्तिवाद कहाँ है ? क्योंकि ऋत्तिवाद का सार यह है कि विद्रोह हो परपहले/से भ्रच्छा पुनरनिर्माण हो । 
यह उत्पादन इस प्रकार की उक्तियों में कहाँ है ? इनमें विद्रोह तो था, .पर पुननिर्माण नहीं | ऐसी अवस्था में इन्हें ऋष्ति 
या प्रगति के मत्थे थोपना अन्यायएूर्ण है । 
फ्रांस के प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिज्ञ मौशिये ब्लूम ने विवाह पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्होंने 
अपनी नौजवानी में लिखी थी, पर १६३६ में एक नई भूमिका के साथ उन्होंने इसको प्रकाशित किया। यह पुस्तक स्वतन्त्र 
प्रेम का प्रतिपादन करती है। उसमें उन्होंने कहा कि भला कोई अपने को पवित्र कुमारी क्‍यों रखे, क्यों न मनुष्य श्राकर्षण 
के सामने आत्मसमर्पण करे ? उन्होंने कहा कि श्राज जो हम किसी की तरफ आक्ृष्ट होकर भी संयम किये पड़े रहते हैं, 
इसका वया कारण है ? उन्होंने कह दिया कि लड़कियाँ अपने प्रेमियों के यहाँ से उसी प्रकार लौट आएंगी जिस प्रकार से. 
सकल से लौटती हैं। उन्होंने यहाँ तक लिख मारा कि अगम्यगमन में क्या दोष है, इसे वे सम नहीं पाते; और यदि इस 
बात को छोड़ भी दिया जाए कि कुछ समाजों में अ्रगम्यगमन उचित माना गया है, तो भी यह स्वाभाविक ही मालूम होता 
हैं कि भाई से बहिन का प्यार हो और बहिन का भाई से । 
कहना न होगा कि मौशिये ब्लूम ने जिस प्रकार की वातों का समर्थन किया है, वे विलकुल ही क्रान्तिवाद के 
नाम के योग्य नहीं हैं । शरतूवाबू ने शेप प्रदन' में कुछ इसी ढंग की बातों का प्रतिपादन किया है, अवध्य वे बातें इस प्रकार 
खुले रूप में नहीं कही गई हैं । फिर भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है। श्री मा० ना० राय ने इस पुस्तक की बड़ी तारीफ की 
है और इसे 'गीताञजलि' से चढ़कर माना है। सड़े-गले समाज पर, विशेषकर उसके यौन आचार पर चाबुक लगाना और 
वात है और वन्धन-मुक्ति के नाम पर व्यभिचार को अ्रपनाना अरैछबात है । 
शरतूवाबू ने कमल के हाथ में जो भण्डा दिया है, वह क्रान्ति का नहीं है, वह उच्छुखलता का है। मैंने अपनी 
धरच्चन्द्र नामक पुस्तक में इसकी व्यौरेवार झालोचना की है। उसमें से कुछ अंग यों हैं--“ऋान्ति का अर्थ श्रसंगति ग्रस्त, 
सड़े कंठरोधकारी वन्धनों की जगह पर स्वास्थ्यकर नवीन वन्धनों का प्रवर्तन है। ये वन्धन ऊपर से नहीं लद॒ते, वल्कि 
ऋन्‍्तिकारी इन्हें अपने ऊपर लादता है। कान्ति एक युक्तवाद है। वह युक्तवाद पहले के वाद और प्रतिवाद से सम्पूर्ण 
रूप से अलग होते हुए भी, पहले के मुकावले में एक छलाँग होते हुए भी, इसकी उत्पत्ति हवा से या दिमाग से नहीं होती 
आधारगत रूप से ही पहले के वाद प्रतिवाद से संयुक्त है। कहीं यह समालोचना अ्रधिक गूढ़ न हो जाये, इसलिए हम 
इतना ही कहेंगे कि कमल को यह धारणा कि सभी कर्तव्य आत्मपीड़न हैं, एक अजीब घारणा हैं। फिर एक वार, दूसरे. 
शब्दों में, वही वात सावित होती है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कमल अधिकारों के लिए खूब लड़ती है, सोलहों आते 
सजग है; किन्तु कर्तव्य को आ्रात्मपीड़न बताती है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उसके हाथ में जो भण्डा है, वह ऋान्ति 
का नहीं है, वह सर्व-बन्धन-विमुक्ति तथा मात्रा-जान-हीन विद्रोह है। विद्रोह ज्यों ही मात्रा ज्ञान खो बैठता है, त्यों ही वहं 
विद्रोह नहीं रहता, कुछ और हो जाता है; मात्रागत परिवर्तन से गुणगयत॒ परिवर्तन हो जाता है ।” 
स्वतन्त्र प्रेम का यदि कोई अ्रथ हैं तो यही कि प्रेम पर अन्य सामाजिक तथा आधथिक रोक न हो, जैसा कि हमारे 
विपमतामूलक समाजों में है। पर स्वतन्त्रता के नाम पर, व्यभिचार का प्रचार करना, बहुत ही दुर्भाग्य की वात है । जैसा 
कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ, ऋन्ति पुरानी मान्यताओं को तोड़ कर नई मान्यताओं को स्थापित करती है। यह 
नहीं कि सारी मान्यताएं समाप्त हो जायें। यहाँ तक कि भविष्य के राष्टरहीन समाज में भी मान्यताएं होंगी । सच तो यह . 
है कि इन्हीं मान्यताओं के आधार पर वह समाज खड़ा होगा । उस समय तो राष्ट्र भी नहीं होगा, श्र ये ही मान्यताएं - 
सब कुछ होंगी, श्र इन्हीं के वल पर समाज चलेगा । जैसे हमारे समय की एक सर्वमान्य मान्यता को लीजिये। भले ही 
कोई राहगीर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले, पर वह उसका मर्देन नहीं कर सकता | फौरन सब लोग एकत्र हो जायेंगे. 
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.और उस व्यक्त को बुरे काम से रोकेंगे। इस प्रकार की सँकड़ों मान्यताएं होंगी, तभो न, बिना राष्ट्र के सैनिक और 
पुलिस का समाज चलेगा । अस्तु । . 
. . .. प्रत्येक नया समाज एक नये यौन आचार को लेकर आता है, इस प्रकार और इस हद तक क्रान्तिवाद पुराने 
यौन आचार को हटाकर उसके स्थान पर नया यौन आचार स्थापित करना चाहता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि प्रगति- 
वाद या क्रान्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सर्वकाल के लिए किसी आचार का फतवा न देकर प्रगति की 
प्रगतिशील तथा क्रान्ति की क्रान्तिवादी परिभाषा करता है। किसी प्रकार के शाइवत यौन आचार का प्रतिपादन हम 
_. नहीं करते । एल्डस हक्सले ने भ्रपनी “एण्ड्स एण्ड मीन्स' नामक पुस्तक में यह कहा कि “जिस मुक्ति की हम कामना 
करते हैं, वह केवल एक आथिक तथा राजनैतिक पद्धति से ही मुक्ति नहीं है, अपितु हम प्रचलित सदाचार से भी मुक्ति 
चाहते हैं ।” स्वाभाविक रूप से समाज के किसी भी ढाँचे में उसकी सारी विचारधारा, चाहे वह धर्म हो, चाहे साहित्य 
या सदाचार हो, उस समाज को कायम रखने की चेष्टा करती है। उससे मुक्त होकर नये हाँचे में नई विचारधारा, 
नया सदाचार होगा, यह तो स्पष्ट है । 
ह इसमें जब नये समाजवादी समाज क़ी स्थापना हुई, तो अच्छे-अच्छे लोगों ने पुराने सदाचार को दूर करने के 
पागलपतन में बिलकुल उच्छु खलता को अपनाया, जिस पर गोर्की को कहना पड़ा---“मैं प्रेम की बात पर कुछ न कहूँगा 
फिर भी मैं इतना कहूँगा कि नई पीढ़ी ने यौन सम्बन्धों में एक अतिदूषित सरलता का अवलम्बन किया है, जिसके लिए 
इन अपराधियों को बहुत भारी दाम चुकाना पड़ेगा । मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि इस प्रकार की लज्जाजनक गड़- 
वड़ियों के लिए इन्हें जल्दी सज्ञा मिले ।” यह स्मरण रहे कि ये वचन प्रगतिवाद के अनन्यतम महान्‌ प्रतिपादक गोर्की के हैं । 
रूस में इस उच्छू खलता को दवाने के लिए लेनिन को आवाज़ उठानी पड़ी । उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, 
वह क्लारा जेटकिल के साथ वातचीत के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। उन्होंने मौशिये ब्लूम के ढंग पर यौन आचार 
के सम्बन्ध में गिलास वाले सिद्धान्त का जोरों से खण्डन किया। वे वोले--“मैं ऐसा समभता हूँ कि यह गिलास वाला 
' सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्यास लगने पर किसी भी गिलास से पानी पिया'जा सकता है, विलकुल समाज-विरोधी है। 
.. यौन जीवन. में केवल एक ही बात नहीं देखनी है कि श्रापकी तबीयत क्या कहती है; इसमें यह भी देखना है कि सांस्क्ृतिक 
. विशेषताएं तथा आवश्यकताएं क्या हैं। एंगेल्स ने 'परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में यह दिखलाया है कि सामुहिक 
यौन-जीवनचर्या से किस प्रकार वैयक्तिक यौन-जीवनचर्या उन्नत अवस्था है। इसके अलावा केवल वात इतनी ही नहीं है 
कि यह केवल दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है । इसमें और भी वहुत-सी बातें आ्रा जाती हैं। इन सारे सम्बन्धों को अच्छी 
तरह समभना पड़ेगा, और उन्हें समाज की आधिक नींव से मिलाते हुए देखना पड़ेगा। अवश्य ही प्यास बुकाई जानी 
चाहिए; पर क्या कोई सही दिमाग वाला आदमी भुक कर नाली से पानी पियेगा ? या ऐसे गिलास से पानी पियेगा, 
जिसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत लोगों के व्यवहार में आने के कारण गन्दा हो चुका है। सामाजिक पहलू सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। पानी पीना तो एक व्यक्ति का निजी कार्य है, पर प्रेम में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध झा जाता है और एक 
नये व्यक्ति का जन्म होता है। इस प्रकार यह एक वैयक्तिक वात न रह कर सामाजिक वात हो जाती है ।” 
लेनिन ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा--यह्‌ जो प्रेम की वन्धन-मुक्ति की वात कही जाती है, यह न तो कोई 
नई वात है और न साम्यवादियों का इससे कोई सम्बन्ध है। तुम्हें याद होगा कि गत शताब्दी के मध्य भाग के करीब 
“हृदय की मुक्ति” नाम से यह आल्दोलन रोमांटिक साहित्य में चल निकला था । पर पूंजीवादियों के हाथों में पड़ कर यह 
आन्दोलन कामुकता की मुक्ति! बन कर रह गया | उन दिनों इसका जिस प्रकार प्रचार-कार्य होता था, वह कुछ प्रतिभा- 
पूर्ण था। रहा व्यवहार, सो मैं उसकी तुलना करने में असमर्थ हूँ । मैं यह नहीं कहता कि लोग लंगोट लगा कर संन्यासी वन 
: जायें। कभी नहीं। समाजवाद यतिवाद में विश्वास नहीं करता, पर जीवन का आनन्द, जीवन की शक्ति तथा पूर्ण 
सन्तुष्ट जीवन समाजवाद का ध्येय है। मेरा यह विचार है कि इस समय प्रचलित यौन-उच्छू खलता से जीवन को आनन्द 
तथा शक्ति प्राप्त न होकर, उससे वे छिन जाते हैं। ऋन्‍्ति के युग में यह बुरा, बहुत ही बुरा है ।* रु की 
उन्होंने कहा कि न तो वे संन्यासी ही चाहते हैं न डानजुझ्ान चाहते हैं और न इनके वीच के . जर्मन पिलि- 
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स्टिनों को ही चाहते हैं । इस प्रकार गोर्की और लेनिन प्रंगतिवाद या ऋन्‍्तिवाद के दो महान्‌ प्रतिपादकों का क्या कहना 
है, यह सामने झा गया । रहा यह कि सभी युगों में लोग घोखा खाते रहे हैं, यह भी स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें झ्ाश्चर्य 
की वात नहीं है कि प्रगतिवादी साहित्य क्‍या है, इसे सम्बन्ध में भी वड़ी गलतफहमियाँ उत्पन्न हुई हैं । सभी विद्रोह प्रगति 
नहीं हैं। हम वर्तमान युग के सबसे बड़े श्रग्लील लेखक पाल सात्रे की बात लेंगे। कुछ लोस उनके साहित्य को कान्तिकारी 
समभते हैं, पर असल में उसमें ऋान्ति का कहीं नाम भी नहीं है। वह तो वुर्जुआ-सम्यता की पतनशील अवस्था का प्रति- 
फलक एक कलाकार हैं। फिर कहीं गलत न समझा जाऊँ, इसलिए यह स्पष्ट कर दूँ कि सभी क्षेत्रों में जिसे अश्लीलता 
कहा जाता है, वह वर्जनीय न तो है और न हो. सकता है। जहाँ विषय को स्पप्ट करने के लिए लेखक थोड़े ब्यौरे में जाता 
है, वहाँ तो थोड़ी श्ररलीलता क्षम्य कही जा सकती है; पर जिस साहित्य का उपजीव्य ही श्रश्लीलता हो, जिसका स्वयं 
ध्येय ही अरलीलता हो, वह साहित्य किसी भी हालत में प्रगतिशील नहीं कहला सकता । ेृ 
इस सम्बन्ध में छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत है। कुप्रिन का 'गाड़ीवानों का कटरा नामक पुस्तक श्रादि से अन्त 
तक वेइयालय के सम्बन्ध में होते हुए भी तथा उसमें वरावर अ्ररलील प्रसंग आने पर भी वह एक प्रगतिवादी रचना कही 
जा सकती है। वात यह है कि उसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति की जंघन्यता का उद्घाटन करना है । इसके विपरीत सार्त् बिना 
कारण सर्वत्र अइ्लील-प्रसंग लाया है। सात्र को आधुनिक युग का लंडन-रहस्वथ लेखक रेनल्डस माना जा सकता है; पर 
उसमें प्रगतिवाद या ऋन्‍्तिवाद कहीं नहीं है । श्रवश्व उसके तथा रेनल्ड के साहित्य को भी सामाजिक कसौटी पर कसा जा 
सकता है; और वे, जैसा कि पहले ही इंगित कर चुका हूँ, रेनल्डस के क्षेत्र में सामन्तवादी वर्ग तथा सात के क्षेत्र में पूजी- 
वादी वर्ग के ह्वास तथा पतन की ख़बर हमें देते हैं। इस हृ॒द तक यह मानना पड़ेगा कि वे प्रगतिशील हैं, पर जहाँ तक कि 
इस हक्वास तथा पतनशीलता को एक गौरवमय रूप देने की चेष्टा करते हैं तथा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि यही अ्रवस्था 
धाइवत नथा स्वाभाविक है, वे निश्चित रूंप से प्रतिक्रियावादी हैं । 
जैसे जीवन में यौन वृत्तियों को कुछ भी महत्त्व देने से इन्कार करना गलत है, उसी प्रकार से यह भ्राशा करना 
भी कि साहित्य में योन आचारों पर अ्रधिक जोर न देना या उन्हें कोई महत्त्व न देना गलत है | प्रगतिवाद जैसे सभी क्षेत्रों. 
में एक उन्नत विचारधारा को लेकर चलता है, वैसे ही वह यौन आचार के क्षेत्र में भी नये यौन-आचार का प्रतिपादक 
होकर साहित्य में आयेगा । पर वह किसी भी हालत में पानी के गिलास वाले सर्ववन्धन-मुक्ति का नारा लेकर पूंजीवादी 
ढंग से स्वतस्त्र प्रेम का प्रचार नहीं करेगा । जैसा कि इंगित किया जा चुका है, प्रगतिवादी के दृष्टिकोण से स्वतस्त्र प्रेम 
केवल वही है जो आथिक शोपण तथा दवावों से मुक्त हो । पर प्रेम भी एक सामाजिक गुण है, इसलिए स्वतन्त्रता के नाम 
पर उसे इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह समाज की दूसरी उदात्त भावनाओं को चोट पहुँचा कर उसके संग- 
ठन को नप्ठ-अ्रप्ट कर दे ।” | 
यौन आचार के सम्बन्ध में हमने जो विश्लेषण किया, वही सब तरह के सामूहिक जीवन तथा वैयक्तिक जीवन 
पर लागू होता है। वास्तविक सदाचार में एक उपादान वहुत जबरदस्त होगा, वल्कि उसके बिना कोई भी श्राचार दुरा- , 
चार ही कहलायेगा। वह उपादान यह है कि मनुष्य के द्वारा मनुप्य का शोपण किसी भी तरह नहीं होना चाहिए । इस उपा- 
दान को प्राप्त कर लेने के वाद बाकी बातें उठती हैं। सदाचार में घनी द्वारा मजदूर का, ब्राह्मण द्वारा शूद्र का, सैयद द्वारा 
शेख का, पुरुष द्वारा स्त्री का शोपण बिलकुल वजित होगा; दूसरे शब्दों में, समाजवादी समाज में ही, उसको आप चाहे 
किसी अन्य नाम से ही पुकारें सदाचार का राज्य हो सकता है। 


राष्ट्रीय प्रगति और नेतिकता 
प्रो० हरिवंश कोच्छड़ 


भ्रध्यक्ष-- हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, ननीताल 


भौतिक प्रगित 


स्व॒राज्य-प्राप्ति के बाद से भारतवर्ष उत्तति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देदा में नाना प्रकार की भ्रौद्योगिक 
प्रगति हो रही है। स्थान-स्थान पर कारखाने खड़े हो गए हैं। समुचित स्थानों पर नदियों पर वाँध वना कर कृषि के लिए 
: सिंचाई का प्रवन्ध किया जा चुका है भर भूमि अपेक्षाकृत अधिकाधिक उपजाऊ बनाई जा रही है। विविघ उद्योगों द्वारा 
अन्न, वस्त्रादि की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, देशवासियों की दरिद्वता को दूर करने का प्रयत्त हो रहा है-। 
प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी, कहते हैं कि वृद्धि हो गई है। सारांश यह कि देश को आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से समुन्नत 
करने का हर पहलू से प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि यह विंचारणीय है कि इन साधनों से देशवासियों को भोजन 
और वस्त्रादि की सुविधा भ्रधिक हो सकी है या नहीं। 


शैक्षणिक प्रगति 


शिक्षा के विस्तार के लिए भी स्थान-स्थान पर नये-नये विद्यालय खोल दिये गए हैं। विद्यालय स्तर तक 
शिक्षा सर्व-जन सुलभ हो सके, इसके लिए नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। तकनीकी और इंजिनीयरिंग की शिक्षा 
को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवीन महाविद्यालय स्थापित कियेजा रहे हैं। विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है, छात्रवृत्तियाँ देकर दक्षता प्राप्ति के लिए बाहर विदेशों में भेजा जा रहा है। दूसरी ओर यह भी सुनने में श्रा 
रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विद्याथियों में ग्रनुशासन की भावना घटती जा रही है। अनेक शिक्षा 
संस्थाओं में हड़ताल होने के और विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण भी सुनाई दे जाते हैं । 
सारांश यह है कि देश में मानव के शारीरिक सुख और भौतिक विकास के विविध प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का 
फल यदि अभी नहीं तो निकट भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा; ऐसी आशा की जा सकती है। ह 

किन्तु मानव केवल शरीर मात्र ही नहीं। शरीर बिना शरीरधारी आत्मा के व्यर्थ और वेकार ही समभा जाता 
है । आजकल हम अपने शरीर की सुख-सुविधा की ओर तो दत्तचित्त हैं, आत्मा की उन्नति की ओर से पूर्ण निरपेक्ष हैं । 


:, मेरा अभिप्राय यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। शरीरसात्ं खलु घर्म-साधनम्‌ दरीर ही समग्र सिद्धियों का प्रथम 


साधन है। किन्तु शरीर को ही सव कुछ समझ वेठना, आत्म-तत्त्व की अपेक्षा उसे प्रधानता देना, उचित नहीं । 
धर्म: संस्कृति का मूल मंत्र 


हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र धर्म रहा है; किन्तु यहाँ धर्म शब्द को संकीणे अर्थ में न लेकर व्यापक अर्थ में 
लिया गया है। धर्म क्षव्द अनेक अर्थोंमें व्यवहृत होता है। धर्म का आ्लाथुनिक श्र्य वही है जिस अर्थ में अंग्रेजी का 
"रिलिजन' शब्द प्रयुवत होता है, जैसे हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि । प्राचीन समय में इस अर्थ को अभिव्यकत करने के 
लिए मत या मतवाद झब्द का प्रयोग होता था। कभी-कभी धमम शब्द घामिक क्रियाओ्रों अ्रथवा नाना संस्कारों के अर्थमें 
भी प्रयुक्त होता है, किन्तु इस भाव के लिए प्राचीन शब्द -आचार है। कहीं-कहीं धर्म शब्द कानून श्र्थात्‌ मानव झजिप्टा- 


ध्प ] श्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्‍दन प्रस्थ_ ह [ तृतीय 


चार सम्बन्धी नियमों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मानव धर्म शास्त्र | धर्म शब्द कभी-कभी व्यक्ति के कतंव्य के भ्र्थ में 
भी प्रयुक्त होता है,उदाहरणार्थ--विद्यार्थी का धर्म है गुरु का आदर करना,राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना इत्यादि। 
इस शब्द का सर्वाधिक प्रचलित श्रर्थ है--सत्य और न्याय-सम्बन्धी ऐसे सावंकालिक तथा .सार्वभौम नियम जिनका 
पालन करना सभी को अभीष्ट है । 
इस प्रकार जब कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र धर्म है तो वहाँ धर्म शब्द का प्रयोग इसी व्यापक 
अर्थ में किया जाता है। वस्तुत: घर्म ही मनुष्य और पशु का भेदक है-- ! 
आहार निद्रा भय सेथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभि्राणाम्‌। 
४ “7  घर्मोहितेषांमधिको-विशेषों धर्मेण हीना: पशुभिः समानाः॥ 
यही कारण है कि हमारे जीवनद्रण्टा मनी षियों ने पुरुषार्थत्रय में धर्म को ही प्रथम स्थान दिया था। 


विभिन्‍न श्रथों में धर्म शब्द का प्रयोग - _..... .. ... ; .. 


धर्म शब्द संस्कृत की 'धू-धारणात्‌' धातु से व्युत्पन्न हुआ है। धर्म प्रजा को, जनता को एक सूत्र में धारण करता... 
है। 'घारणाद्धमंमित्याहुः घ॒र्मो घारपति प्रजा: | घार्मिक भावता भारतीय साहित्य में पूर्ण रूप से दृष्टिगत' होती है। 
व्याकरण, दर्शन, गणित, आयुर्वेद किसी भी विपय का ग्रन्थ हो, सवका झारम्भ मंगलाचरण से होगा। नाटकों की समाप्ति 
किसी भरत-वावय से होगी, जिसमें सभी की मंगलकामंना की जाती है । । 
राजनीति में भी धर्म का स्थान हैं। धर्म को वहाँ से वंहिष्कृत नहीं किया गया । यदि रामचन्द्र ने सीता क्रा परि- 
त्याग किया तो लोकधर्म भावना के लिए स्वार्थ-भावना का वलिदान किया । युद्ध में निःशस्त्र को शस्त्र से जीतना अधर्म 
समझा जाता था । राजा को इस वात का गयव नहीं होता था कि उसके राज्य में बड़े-बड़े आलीशान मकान हैं, श्रत्यधिक 
समुन्तत व्यापार है, ताना समृद्ध उद्योग हैं। केकय भ्रश्वपति को इस बात का अ्रभिमान था कि-- 
न मे स्तेनो जनपदे न चोयों न कदयों न सद्यप:। 3 
नानाहितागिन नविद्वान्‌ ने स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
धर्म को जिस व्यापक अर्थ में लिया गेयो हैं, उसमें धर्म के अन्तर्गत जीवन की पवित्रता, नैतिकता श्रौर सदाचार 
का भी समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी धर्म का स्थान था। प्राचीन 
समय में गुरुकुलों में विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए जाते थे | वहाँ श्राचार्य उन्हें उपनीत करता था। श्राचाय्य शब्द की 
च्युत्तत्ति की गई है--श्राचारं ग्राहयति, श्राचिनोति बुद्धि, भ्राचिनोत्यर्थान्‌ वा श्र्थात्‌ आचार्य उसे कहते थे जो विद्यार्थी 
को वस्तु-ज्ञान कराता था, उसकी बुद्धि का विकास करता था और उसमें सदाचार की प्रतिष्ठा कराता था। शिष्य को 
प्राचीन समय में भ्रन्तेवासी कहा जाता था। वह गुरु के समीप---उसके हृदय में वसता था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
अ्न्तेवासी या ब्रह्मचारी को, आ्राचार्य इन्द्रिय-निग्रह और तपस्या का आदेश देता था।_7 


अभ्यदय श्रीर निःश्लेयस का समन्वय ल्‍्ट ५० मा  अ 


महप कर्णाद ने वैशेषिक सूत्र में धर्म का लक्षण किया. है -कि यततोडस्युंदय निःश्रेयेस सिद्धि: स घर्मः अर्थात्‌ 
जिससे इहलोक और परलोक दोनों लोकों का कल्याण हो, उसे धर्म कहते हैं । दोनों लोकों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इहलोक 
की ही साथना में लीन रहना शौर परलोक की उपेक्षा करना भ्रनुचित है। इसी प्रकार परलोक की ही चिन्ता करना और 
इहलोक का तिरस्कार करना भी अनुचित है। दोनों का समत्वय होना चाहिए और दोनों के समन्वय का साधक धर्म है। 

धर्म के इस लक्षण से भारतीय और पाइचात्य विचार घारातओं कां भेद स्पप्ट हो जाता है। भारतीय विचारधारा 
इहलोक और परलोक दोनों का कल्याण चाहती है श्र्थात्‌ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकारं की उन्‍नत्ति चाहती है। 
किन्‍्त पाध्चात्य विचारधारा केवल भौतिक उन्नति की शोर ही दृष्टिपात करती है। इस दृष्टिकोण से पाइचात्य मानव ने 
मानव की घारीरिक सख-सूविधा के लिए नाना प्रयत्न किये। विज्ञान की सहायता से इसने मानव के शारीरिक सुखोप- 


- अप्रध्याय | राष्ट्रीय प्रगति भौर न॑तिकता [ ५६ 


भोग के समग्र साधन जुटाने का प्रयत्त किया । भारतीय विचार॒क भी इस शारीरिक सुख की उपेक्षा नहीं करना चाहता, 
किन्तु इसके साथ ही वह परलोक के कल्पागण की भी कामना करता है। सारांश भारतीय विचारक भौतिक विकास की 
: अवहेलना नहीं करता । भौतिक समृद्धि के अभाव में राष्ट्र की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। अतः भौतिक विकास के 
' साथ-साथ वह आध्यात्मिक विकास भी चाहता है--दोनों का समन्वय चाहता है । 


पशु-सुधार बनास मानव-सुधार 


हमारे वर्तमान शासन में धर्म का कोई महत्त्व नहीं । शिक्षा में भी आचार और नैतिक आरादर्शों की शिक्षा का 
कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। तयी-नयी योजनाएं बन रही हैं। मानव-शरीर के सुखोपयोग के नये-नये साधन जुटाये 
जा रहे हैं, किन्तु जिस मानव के लिए ये योजनाएं हैं, उस मानव के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं। किसी भी योजना 
के लिए दो तत्त्वों की आवश्यकता हुआ करती है--श्रर्थ तत्व (धन) और जन तत्त्व । इन दोनों के सदुपयोग से ही कोई 
योजना सफल हो सकती है। किसी भी योजना में केवल धन के व्यय के ऊपर ही ध्यान न देकर उसके सदुपयोग पर भी 
विचार करवा चाहिए। इसी प्रकार जनसंख्या पर ही विचार न कर जन-विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी 
-विविध योजनाओं में मानव के विकास का कोई स्थान नहीं | यदि ये सब योजनाएं जिस मानव के लिए हैं, उस मानव को 
हम सच्चा मानव न वना सकें तो सब व्यर्थ हैं। चूहों और खरगोशों पर परीक्षण हो रहे हैं। घोड़ों, बैलों की नस्ल सुधारने 
' के प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु मानव को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता । 

ु कल्पना कीजिये कि भारत ने विज्ञान की सहायता से अपनी आर्थिक समस्या को सुलभा लिया। जैसे अ्रमेरिका 

और इंगलेंड-जैसे देश भौतिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचे हुए हैं। उनका अन्घानुकरण कर भारत भी भौतिक दृष्टि 
से समृद्ध हो जाता है। किन्तु इससे क्या हम सुखी हो सकेंगे ? क्या वे देश सुखी हैं ? सन्तुष्ट हैं? आथिक समस्या मनुष्य 
की अन्तिम समस्या नहीं । श्राथिक समस्या के साथ-साथ यदि मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जायेंगी तो समस्या कैसे 
* सुलभेंगी ? हमें यह कौन वतायेगा कि सच्चा सुख तो आवश्यकताओं को कम करने में है। जव तक मन में सन्‍्तोप पैदा 
नहीं होता, हम निरन्तर लालसाओं की ओर दौड़ते रहते हैं, तव तक सुख सम्भव नहीं । इधर नित्यप्रति भोग्य-सामग्री 
बढ़ रही है, उधर धोखे से भूठी भोग्य-सामग्री तैथ्यार करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। नेत्तिक स्तर गिरता जा रहा है । 
क्या इसी से भारत सुखी हो सकेगा ? 

हमें हर्ष है कि सब धर्मों में प्रतिपादित आचार मार्ग द्वारा आज भी हमारे वीच आचार्यश्री तुलसी उसी प्राचीन 
विचारधारा की प्रकाशमयी मशाल लेकर हमें मार्ग-प्रदशन कर रहे हैं। वे भारत की वर्तमान अवस्था को देखकर उसके 
राष्दीय चरित्र के पुनरुत्यान का प्रयत्न कर रहे हैं । उन्होंने अपने अ्रणुव्नत-आतन्दोलन द्वारा नैतिक जागरण पर बल दिया 
है। वे हमारा ध्यान हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों की विचारधारा की शोर आकहृष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की 
थी कि आ्िक समस्या के हल हो जाने पर भी मानव की वास्तविक समस्या हल नहीं होगी । शरीर को ही सव कुछ न 
समभो। शरीर के पीछे श्रोत्मा है। शारीरिक भूख से ऊँची भी कोई अन्य वस्तु है। भौतिक उन्नति को मानव के विकास- 
* भागे का साधनमात्र समझो, साध्य नहीं । जिस आचाय॑प्रवर से हमारा ध्यात उसी प्राचीन पवित्र मार्ग की ओर आक्ृप्ट 
किया है, हम उनके चरणों में सादर अपनी विनीत श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं । 


भारतीय स्वाधीनता ओर संत-परम्परा 


मुनिश्री कौन्तिसागरजी 
शान्ति का स्रोत हे 


स्वाधीनता-प्राप्ति के वाद भारतीय नांगरिकों का उत्तरदायित्व बहुत वढ़ गया है। भ्ाज देश कें समर्क्ष प्रादेशि- 
कता सामंप्रदायिकता श्र भाषा आदि कई विषम समस्याएं हैं। पंर सवसे वड़ा प्रइत है रोप्ट्‌ की नैतिक और चारितरिंक 
दृष्टि से रक्षा का | चरित्र, नैतिकता और व्यवहार-शुद्धि राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। नागरिकों को सामूहिक विकार 
इसी आावर्शोन्मुखी उत्कर्ष पर निर्भर है । सुरक्षा का आधार ही राष्ट्र का सर्वोच्च चरित्र हैं, जिसका निर्माण नीतिमत्ती- - 
पूर्ण दैनिक जीवन और आचरण पर अ्रवलम्वित है । सैनिकों द्वारा रक्षा की अपेक्षा औत्मिक स्वावलम्बन मूलक संरक्षण 
ग्रधिक स्थायी व प्रेरणाप्रद होता है। भौतिक रक्षा की अपेक्षा आश्यात्मिक परम्परा की रक्षा का सार्वकालिके महत्त्व है। 
आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त समुत्नत राष्ट्र या व्यक्ति वास्तविक सुख-शान्ति का अनुभव नहीं कर पो रहे हैं। अ्र्थभूलक 
उन्नति भले ही वैयक्तिद जीवन को भौतिक दृष्टि से समाज में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर सके; पर जव तक स्वॉर्थ- 
,मलक संघर्पों की परम्परा समाप्त नहीं होती, शोषकवृत्ति जीवन से सदा के लिए समाप्त नहीं होती और प्रतिहिसा व 
प्रतिशोध की भावना का निर्मुलन नहीं हो जाता, तव तक जन-जीवन सामूहिक शान्ति का सुखानुभव नहीं कर सकता । 
समत्व ही शान्ति का स्रोत 
भारत में मानवता का शाश्वत मूल्य सदा से रहा है। समाजमलक आध्यात्मिक परम्परा के तत्त्वदर्शी और 
प्रवुद्ध चिन्तकों ने दीघकाल-व्यापी साधना-जनित अनुभूति को वेराग्यमूलक त्याग्रपूर्ण जीवन व्यतीत करने की महती 
प्रेरणा दी है ताकि मानवता की लता, विश्वमण्डप पर फंले और राष्ट्रीय. चरित्र का सह-अरस्तित्व के श्राधार पर दृढ़ संग- 
ठन हो तथा प्राणि-मात्र के प्रति व्यक्ति-स्वातन्त्यमूलक समत्व की भावना जीवन में साकार हो । व्यक्ति का. प्रेरणाशील 
व्यक्तित्व व आवर्श-पोपक भाव एवं सहिष्णुता, राष्ट्रीय चरित्र के पहल हैं। ऐसे ही गुणों द्वारा नैतिकता-सम्पन्न उत्कान्ति 
पूर्ण बिचारों को जन्म मिलता है। संघर्पों को समन्वय की दृष्टि मिलती है और भ्रनुभव की अभिव्यक्ति स्वावलम्बन की - 
और उत्परेरित करती है। तात्पर्य कि राजनंतिक श्रम द्वारा श्रजित स्वाधीनता की रक्षा नीति, संस्क्ृति भौर श्रात्मलक्षी 
संस्कारों को जीवन में मूर्त्तरूप देने से हो सकती है। हमें केवल नव निर्माण के नाम पर विशाल बाँध; सरोवर, राजमार्ग भर 
वृहत्तर व सर्वेसुविधा-सम्पन्न भवनों का ही निर्माण नहीं करना है और नही यंत्रवाद को प्रोत्साहित कर भ्रकिचनों की उदर- 
पूर्ति का मार्गावरोध करना है; अपितु हमें तो साम्राज्यवाद-पोपक संस्कृति को समाप्त कर जनतन्त्रमूलक श्रमण--संत्-- 
संस्कृति को जनजीवन में सम, दम और श्रम द्वारा प्रतिप्ठापित करना है ताकि वैयक्तिक स्वार्थ और संघर्ष समाप्त होकर 
मानव मानवके रूप में, सम्मानपूर्वक जीवित रह सके । यद्यपि भ्रपेक्षित भौतिक विकास की झ्रावश्यकतानुसार उपयोगिता 
की ध्यान में रख कर जीवन में संयम की स्थापना करनी है और वह तभी सम्भव है जब कि भारतीय राजनीतिज्नों की 
झपेला श्रमण परम्परा से प्रेरणा ले। वासना-नागक तत्त्वों की राष्ट्रीय अभिवद्धि से अन्य विकासों में वाबा की सम्भावना 
रहती । 


त्याग-वेराग्य बनाम पलायनवाद 


यह संकेत इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे भाग्यविधाता यह सोचते हैं कि देश के नव निर्माण के समय यदि 


अध्याय ] भारतीय स्वाधीनता श्लोर संत-परम्परा [६१ 


. युवकों को त्याग-बैराग्य की ओर मोड़ेंगे तो देश की नव सृष्टि कैसे सम्पन्त होगी ? इससे तो उनमें कर्मठता के स्थान पर 

: पलायनवादी भावना प्रोत्साहित होगी। प्र यह तो स्वीकार करना ही होगां कि आज हमें निस्पृह और अनाकांक्षी 
व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो सत्ता और संपत्ति के समान वितरण में आस्था रखते हों । आध्यात्मिक प्रेरणा-सम्पत्न 
व्यक्ति यदि जनोत्तनयन के लिए अपना जीवन अपित करता है, तो वह सत्तालिप्सु नेताओं की अपेक्षा अधिक सफल 
होगा। हमें अपनी संस्क्ृति का सुदृढ़ संवल ले आगे बढ़ना है। हमारी राजनीति की पृष्ठ-भूमि भी संस्क्ृति-निष्ठ होनी 
चाहिए, ताकि ऐसी मानवता का नव-निर्माण हो सके, जिसमें जातिगत उच्चत्व, नीचत्व, साम्प्रदायिकता और भाषा 
आदि के क्षुद्र भावों को पनपने का अवसर ही न आये । जिन विगत कुपवृतियों से पराधीनता के वन्धन पोषित हुए हैं, जिन 
स्व॒लनाश्ों से हमारी च॑ंतिक परम्परा धूमिल हुई थी, उनके प्रति आज प्रचुर सावधानी की अपेक्षा है । 


' अ्रध्यात्म और राजनीति 


हि . राजनीति अचिरस्थायी तत्त्व होते हुए भी अद्यतन-युग में धर्म, संस्कृति और समाज-व्यवस्था में इसका अत्यधिक 
“-- प्रभाव है। कहता अनुचित न होगा कि श्राध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि भी राजनीति वनती जा रही हैं। सामाजिक 
और राष्ट्रीय व्यवस्था का जहाँ तक प्रदन है, वहाँ अंशत: राजनैतिक सिद्धान्त उपेक्षित नहीं रखे जा सकते; पर जीवन के 
अन्य आदर्शोन्मुखी उत्कर्प के लिए तो प्रेरणा का ज्नोत संस्कृति को ही मानना होगा। संस्कृति, धर्म और नैतिकता यदि 
राजनीति के सहचरी होने लगें, तो केवल स्वार्थमूलक दर्पवृत्ति को ही प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि, मानव का काम्य है--- 
प्राणीमात्र का सर्वोदय, जो अहिसा, संयम और तपोमय जीवन की त्रिवेणी पर आश्रित है। इस संगम का जिसके जीवन 
में सामंजस्य है, वही उदारचेता व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र का सुदृढ़ निर्माण कर, स्वाधीनता की जड़ों का सिंचन कर, सुदीर्घ 
' काल तक चरित्र द्वारा राष्ट्र-ज्योति को प्रज्ज्वलित कर देश की आध्यात्मिक प्रभा से विश्व को प्रभावित कर सकता है! 
स्वार्थ-रहित जीवन ही राष्ट्र को प्राणवात व संस्कारशील वना सकता है । वही राष्ट्र से कम-से-कम लेकर, उसे अधिक-से- 
अधिक दे सकता है। 

अतीत का इतिहास- व तात्कालिक राजनैतिक परिस्थितियाँ इस वात की ओर ध्याव आक्ृष्ट करती हैं कि बहु- 
मुखी राष्ट्रीय विकास के लिए किस प्रकार के व्यक्ति अपेक्षित हैं। यद्यपि जनतन्त्र में हाथ गिने जाते हैं, पर देखा यह जाना 
चाहिए कि व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चरिच्रमुलक सौरभ और साधना का सौन्दर्य परिव्याप्त है, जो सचमुच नैतिकता के 
उच्च धरातल पर राष्ट्र को प्रतिष्ठित कर सके । क्योंकि विकास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विना आत्मिक प्रकाश 
के और विना स्व-विकास के राष्ट्र-विकास संभव ही नहीं है; और यह तो सर्व-विदित ही है कि चुटिपूर्ण व्यक्तित्व सर्वत्र 
हानिकर होता है । 

आज चारों तरफ से विकास की घ्वनि कर्ण-गोचर होती है । हर समभदार व्यक्ति विकास के प्रति उद्यत है । बह 
सीमित समय में बहुत-कुछ करना चाहता है; पर बहुत कम व्यक्ति सोच पाते हैं कि राष्ट्र के चरित्र का भी ऐसा विकास 
हो कि एक ही व्यक्ति के सदाचरण से सम्पूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति का अनुभव हो सके | किन्तु प्रइत यह है कि विकास 
और चरित्र-निर्माण हो कैसे ? भ्रतीत की ज्योति से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास के लिए, स्वस्थ, निर्दोष और वलिप्ड 
समाज-निर्माण के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति का ही सर्वांगीण विकास अपेक्षित है, और वह ऐसा होना चाहिए कि आध्यात्मिक 
विकास के साथ जीवन के प्रत्येक पहलुओं के भौतिक विकास में भी अनुस्यूत रह सके। भौतिक विकास जीवन का 
अन्तिम साध्य न होते हुए भी जहाँ तक जानतिक सुख-समृद्धि का प्रश्न है, उसे उपेक्षित नहीं रखा जा सकता, क्‍योंकि भार- 
तीय आध्यात्मवाद व्यक्तिमुलक न होकर समाजमूलक रहा है। मनुष्य स्वयं सामाजिक प्राणी है, अतः समाज और राष्ट्र 
के प्रति उसके जो भी अनिवार्य कर्तव्य हैं, बिना उनका निर्वाह किये देनिक जीवन सर्वेधा निरापद नहीं रह सकता। 


प्रिस्थिति. और सफलता 


साधना प्राणि-मात्र के विकास का सोपान है। लक्ष्य॑ के प्रति दृष्टि-विन्दु केन्द्रित कर लिये जाने वाले कार्यो की 


६२] श्राचायश्री तुलसी प्रभिनन्‍दन प्रत्य | .... [ तृतीय 


सफलता असंदिग्ध है। एक व्यक्ति की साधना राष्ट्र में सुख-शान्ति का अनुभव कराती है, तो ठीक इसके विपरीत एक 
ही प्रभाव-सम्पन्न व्यक्ति का दुराचरण सुख-शान्ति के लिए संकटापन्न स्थिति ख़ड़ी कर देता है। यह सत्य है कि प्रत्येक 
यूग की अपनी भिन्‍न-भिन्‍त समस्याएं होती हैं। यह सब कुछ इसलिए लिखना पड़ रहा है कि साधक या कार्यकर्ता की 
सफलता, विफलता तात्कालिक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर है। जिस क्षेत्र की श्लोर हमारा संकेत 
है, उप्त क्षेत्रकी सफलता का आधार परिस्थितियाँ होती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की बात यहाँ नहीं की जा रही है। 
राष्ट्र में चेतना फूंकने और स्वाधीनता दिलाने में महात्मा गांधी की निजी साधना और श्रात्मिक वल के साथ परिस्थि- 
तियों का भी वहुत वड़ा हाथ रहा है। जानतिक अनुकूल वातावरण से उन्होंने देश की प्रतिष्ठा की श्रभिवृद्धि की । साथ 
ही ऐसी विचार-प रम्परा वे छोड़ गए कि हिसावादी राष्ट्र भी श्रा्ज उस पर चलकर गयव॑ अनुभव करते हैं। इसके विपरीत 
ईसा और मोहम्मद साहव का उदाहरण है कि दोनों क्रान्तिकारी नर रत्नों ने अपने-अपने प्रदेशों में कुसंस्कारों से गृहस्थ 
मानवों को सत्य-मार्ग पर लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे सफल न हो सके। संसार 
में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिन्हें जीवित अंवस्था में सम्मान के साथ प्रेरणा का ख्ोत भी माना गया हो | मानव 
की अपेक्षा अवसर मनुष्य कन्नों पर पुप्प चढ़ाता है। 

परिस्थितियाँ विकास में सहयोग देती हैं, यह अत्यन्त सुस्पष्ट है। अद्यतन युगीन वातावरण हमारे अनुकूल है । 
जब राजनैतिक साधना में परिस्थिति जन्य साफल्य सम्भव है, तो यदि अहिंसा, संयम और तपमूलक परम्परा का मू्तरूप 
जन-जीवन में साकार कर दिया जाये तो राष्ट्र की कई ज्वलन्त समस्याएं स्वतः शान्‍्त हो जायेंगी। 

साथ ही अनुकूल परिस्थितियों का स्वतः निर्माण हो जायेगा । कभी-कभी यह भी देखने में श्राता है कि प्रचण्ड 
व्यक्तित्व-्सम्पन्त मानव अपनी भ्रात्मनिष्ठ साथना द्वारा वातावरण को अपने इतना अनुकूल बना लेता है कि न॑ केवल . 
वहाँ वैपरीत्य ही समाप्त हो जाता है, बल्कि ऐसी अनुकूल स्थिति का शाश्वत सृजन हो जाता है, जिसकी परम्परा और 
प्रकाश से छाताव्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती है । भगवान्‌ महावीर झ्रादि लोक-संस्क्ृति व आध्यात्मिक चेतना के 

तों का जीवन इसकी सार्थकता का प्रमाण है। 


प्रशासन का सानदण्ड 


जब सामान्य शासकीय सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता जाँची जाती है एवं उसका 
निद्चत मापदण्ड भी निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य-विधाता समझे जाने वाले व्यवितयों के लिए भी इस - 
प्रकार की व्यवस्था नितान्त वांछनीय है। क्योंकि उसे जनोन्वयन, शासन-सूत्र-संचालन और शभ्रन्य महत्त्वपूर्ण कर्तव्य 
निभाने पड़ते हैं । कम-से-कम बौद्धिक प्रख रता, पाण्डित्य, क्रिंप्राशीलता, अ्रनाकांक्षा श्रादि के साथ उनका वैयक्तिक चरित्र 
निर्दोष व वबलिण्ठ होना चाहिए, तभी जनता के हृदय पर अपना प्रभाव स्थापित कर वह जन-विश्वास सम्पोदित कर 
सकता है। पर झ्राज यह स्थिति दृष्टिगोचर होती है कि प्रथम पंक्ति के निरक्षर भट्टाचार्य भी विश्विष्ट दल के प्रति अति- 
निष्ठावान होने के कारण सभी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पाने के अधिकारी समझे जाते हैं। ग्रशिक्षित सेना जिस प्रकार 
रण-कौशल-प्रदर्शन में ग्रसफल प्रमाणित्त होती है, उसी प्रकार अपेक्षित ज्ञान की अ्रपूर्णता के कारण तथाकथित भाग्य- 
विधाता को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग व्यर्थ ही योग्य व्यक्ति का स्थान रोक कर देश के विकास व उचित 
कार्य-संचालन में वाघक बनते हैं । 


शआ्राचरण मूलक ज्ञान 

सच्चरित्रता के साथ उचित शिक्षा भी अनिवायं है। चरित्रहीन व अयोग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने में भले 
ही दलगत स्वार्थ सिद्ध हते हों या सत्तालिप्सुओं का सिंहासन सुरक्षित रहता हो; पर जन-कल्याण की दृष्टि से तो देश 
का अमंगल ही होता है। ऐसे व्यक्तियों से सत्य, सदाचार और समत्वमूलक प्रेरणा की आज्ञा ही व्यर्थ है। स्वार्थ-प्रेरित 
जीवन और कर्म जन-पोषक ते होकर जन-शोपक का ही स्थान लेगा । दल में कतिपय चरित्र-सम्पन्न व्यवितियों का समावेश 


श्रध्याय ] भारतौय स्वाधीनता और संत-परम्परा [ ६३ 


ही उसकी उच्चता का आवार नहीं होता | उच्चतम विचार भले ही वौद्धिक जगत्‌ में उत्क्रान्ति कर सकें, पर आचरण- 
विहीन विचार की उपयोगिता संदिग्ध है। भारतीय ज्ञान-परम्परा आचार मूलक रही है। व्यक्ति के जीवन में रहा 
हुआ श्रेष्ठ गुण ही उसकी समाज में प्रतिष्ठा करता है । उच्च गुणों का केवल धामिक क्षेत्र में ही महत्त्व है, ऐसी बात 
नहीं हैं । सार्वजनिक व व्यावहारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में भी इन सब गुणों का इसलिए रहना अनि- 
वाये है कि उसे जनजीवन को भौतिक प्रगति के साथ उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी मोड़ना है। यह कार्य विश्व- 
विद्यालयों व भ्रन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संभव है। वालकों के मस्तिष्क पर नीति और धर्म की सुकुमार रेखाएं खींचने 
से कच्चे घड़े पर अंकित रेखा के समान अमिट हो जायेंगी। वस्तुतः नवोदित युवकों के लिए जो राष्टु के भावी निर्माता 
होने वाले हैं, संस्कार शीलता व चरित्र की महती आवश्यकता है। 


वेबक्तिक जीवन व सच्चरित्र 


भारतीय संत-परम्परा का भुकाव सदा से गुणों के प्रति ही रहा है। व्यक्ति की वाह्म प्रतिष्ठा का कोई मूल्य 
नहीं, क्यों के वह सामाजिक वैषम्य का प्रतीक वन जाती है। उनकी प्रतिष्ठा साथना-गर्भित विश्व कल्याणकामी जीवन 
प्रणाली पर अवलम्बित है । 

आज का राजनैतिक जीवन-यापन करने वाला मानव सच्चरित्रता ज॑सी राष्ट्र-यश;संवर्धक शक्ति को उपेक्षित 
रख कर दौजेल्य को, “यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की वस्तु है”, “यह तो हमारे निजी जीवन का प्रश्न है, '---कहकर 
टालना चाहता है। वह कहता है---राष्ट््‌-उत्कर्ष के लिए जो कुछ वह कर रहा है, वही उसके चरित्र का मापदण्ड होना 
चाहिए। पाश्चात्य देशों में तो यहू चल सकता है; पर भारत में कथवी और करनी का वैषम्य असह्य होता है। आचार 
और विचार का साम्य ही वाह्य जगत्‌ को उद्दीप्त कर प्रशस्त पथ का प्रदर्शन कर सकता है। कार्यकर्ता का जीवन जितना 
शुद्ध और निर्दोष होगा, उतने ही वह अधिक उत्साह के साथ जनता को प्रेरणा दे सकता है। आत्मिक बल की शक्ति से 
प्रेरित प्रत्येक कार्य स्थायी व प्रेरणाशील होता है । वाणी,विचार और कर्म के साम्य के कारण जनता की दृष्टि में नेता या 
कार्यकर्ता श्रद्धा का पात्र वन जाता है। जो नेता या धर्मगुरु मानवमात्र को आत्मजुद्धि, उच्च संस्कार और नैतिकता की 
ओर प्रवृत्त नहीं कर सकता, वह अभीष्ट प्राप्ति में कृत-कार्य नहीं हो सकेगा। 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व 6 पश्चात्‌ 


विकास और सुरक्षा किस प्रकार संभव है ?--यह एक प्रश्न है। वस्तु-प्राप्ति के सामूहिक प्रयत्न में और प्राप्त 
को संजो कर रखने व विकास की ओर गतिमान करने में अन्तर है। स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व राष्ट्‌ के सभी दलों की बल- 
वती आकांक्षा थी कि विदेशी शासन से कंसे मुक्ति प्राप्त की जाये ? उन दिनों मत भेद सीमित थे; पर अ्रव वेषम्प बहत 
बढ़ा हुआ है। सास्प्रदायिकता, भाषा और प्रादेशिकता के नाम पर जो नग्न ताण्डव हो रहा है, वह राष्ट्र के लिए वहत 
ही घातक है। इससे राष्ट्‌ की सुरक्षा और विकास में वड़ी बाधाएं खड़ी होती हैं। इनको प्रोत्साहित करने वाले व्यवितयों 
की राष्ट्र-भवित संदिग्ध है। इन तीनों के कारण भूतकाल में भी मानव समाज की जो क्षति हुई है, उसे अब नहीं दोहराना 
है। राष्ट्र की अखडण्ता के लिए संतों की साधना इसका समाधान सरलता के साथ कर सकती है, वशतें कि वह शासना- 
श्रितन हो । 


राष्दू-कल्याण श्रौर सन्त-प्रस्परा 


राष्ट्र-कल्याण की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित साधक सर्वप्रथम उच्च विचार को अपनी. जीवन रूपी प्रयोगशाला में 
परीक्षण करने के वाद ही भ्नुभव के वल पर अपनी वाणी द्वारा समाज के समक्ष रखता है । वाणी विहीन साधना का काल 
भी आदर का प्रतीक वन जाता है। वाणी का मौन कर्म द्वारा अधिक प्रभावोत्पादक व प्रेरणाशील होता है। इसी से सदढ़ हु 
व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे राष्ट्रीय विकास का मार्ग सरल हो जाता- है. आज विकास का संगीत प्रचलित 
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किन्तु जब तक उच्च विचारों की जीवन में प्रतिष्ठा न हो तथा सहिष्णुतामूलक वृत्ति का जागरण न हो, तब तक केवल 
उच्च वक्तव्य था विचार प्रदर्शित करने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। विकास की परम शर्त यह है कि जीवन को 
सरल और आडम्बरहीन बनाया जाए और ऐसी कोई क्रिया न होनी चाहिए,जिससे किसी को भी मानसिक श्राघात का अनु- 
भव हो । यद्यपि जीवन-निर्वाह के लिए एकान्त रूप से इसका परिपांलन सम्भव नहीं, किन्तु दूसरों को पीड़ा पहुँचाने की 
विवेकमूलक भ्रप्रमत्त परम्परा यदि जीवन में प्रतिक्षण साकार हो, तो निःसन्देह श्रनु चित रूप से अन्य को असावधानतावंश 
जो यन्त्रणाएं दी जाती हैं, उनसे तो अपने-श्रापको बचाया ही जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संयम की' साधना 
का कार्य सरल नहीं है, जब कि सम्पूर्ण राष्ट्रमें विपरीत परिस्थिति का झ्राधिपत्य हो; क्योंकि स्वेच्छिक नियन्त्रण तभी 
सम्भव है, जब व्यतित आत्म-निष्ठ भावना और संस्कार-शील प्रेरणाओं के प्रति पुर्णेतया निष्ठावान हो। समत्व की भावना 
प्रागीमात्र के प्रति निःस्वार्थ ममत्व प्रस्थापित करने में सहायक होगी । ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्येक कार्य कर्तव्य के रूप 
में होगा, न कि उपकारार्थ | व्यक्ति स्वानन्द से अभिभूत होकर सेवा-भावना के मल मन्त्र को ध्यान में रख कर ही श्रना- 
काक्षित रूप में स्वकर्तव्य के प्रति उत्प्रेरित होगा । भारतीय सन्‍्तं-परम्परा ने हमें यही सिखाया है। राष्ट्र का वास्तविक 
विकास और संरक्षण संत-परम्परा से प्रभावित व्यक्तित्व द्वारा ही सम्भव है। जिसका जहाँ अपना निजी स्वार्य होना है. 
वहाँ एकान्त झूप से निष्कपटता के दर्शन असम्भव होने से जनता का उत्तयन झाकाश-कुसुम के समान है। 


शासन-व्यवस्था में ऋषि-मुनियों का प्रभाव 


भारत संस्कृृतिनिप्ठ और अध्यात्ममुलक परम्परा में विश्वास रखने वाला राष्ट्र रहा है। समस्त भारतीय जीवन 
ऋषि-मुनियों की विचारोत्तेजक श्राचारमुलक परम्परा से प्रभावित रहा है। सामाजिक और धामिक व्यवस्था से लगाकर 
राष्ट्रसंचालन जैसे कार्यों में भी ऋषि-मुनियों का योग आवश्यक समझा जाता रहा है; वल्कि उच्चतर शासकों और 
सम्राटों पर उनका आवधिपत्य भी था। विधान का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा होता था और शासक-वर्ग उसे क्रियान्वित 
करता था। तपोवन में पनपने वाली संस्कृति के उपासक ये ऋषि आत्म-साधना में लीन रहने के बावजूद भी राजकीय 
महत्त्वपूर्ण कार्यो से अपरिचित नहीं थे , प्रत्युत श्रावश्यकता पड़ने पर जटिल-से-जटिल राजनतिक उलभनों को सुलभाने 
की भी क्षमता रखते थे । उनका निर्णय अ्रन्तिम था । वे समाज, धर्म और राजनैतिक क्षेत्र में समन्वय के समर्थक थे । 

भारतीय ऋषि-मुनियों की उज्ज्वल ऐतिहासिक परम्परा पर दृष्टि केन्द्रित करने से स्पष्ट श्रवगत होता है कि 
उसने राष्ट्रीय जनोत्वयन के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है वह न केवल उल्लेखनीय ही है, श्रपितु श्रनुकरणीय 
भी। भले ही उनका कार्य श्रत्तीत की सीमा में आवद्ध हो; किन्तु उसके पीछे रहने वाली कल्याण-कामी निशछलन वृत्तियाँ 
त्रिकालाबाधित हैं । 

सन्त-परम्परा-समर्थित सिद्धान्तों से जो लाभ उन दिनों की प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ, वह आज प्रतुकूल परि- 
स्थितिमें क्यों नहीं मिल रहा है; यह विचारणीय प्रश्न है। यों तो ऋषि-मुनि, संत या साधक परिस्थितियों से प्रभावित होने. 
की अपेक्षा स्वयं परिस्थिति का निर्माण कर अनुकूलता को अपने आ्रात्मिक वल के आधार पर उत्पन्त कर लेते हैं। उनकी 
वाणी विचारों का अनुगमन नहीं करती वल्कि विचार वाणी का अनुगमन करते हैं। साथता जनित वाणी का व्यवहार 
जनता को भ्रदृभूत वल प्रदान करता है । वाणी शौर कर्म का साम्य किसी भी व्यवित को श्रद्धा का पात्र बना देता है। 
आ्राज सन्त-परम्परा में सी जो वैपम्य है, उसका एकमात्र कारण उपर्युक्त वैपम्य ही है । 


प्रवाह में एक श्रवरोध 


सामन्तवादी युग में सन्‍्त-परम्परा ने जनता के नैतिक स्तर को उच्च धरातल पर स्थापित करने के लिए जो 
महत्वपूर्ण कार्य किये झो र तात्कालिक समस्याओ्रों का जो समाधान किया, उसके मूल्यांकन का यह स्थान नहीं है। पर 
इस उल्लेख के लिए लोभ भी संवरण नहीं किया जा सकता कि उन्होंवे राजनैतिक और स्थितिपालक परम्परा के वैपरीत्य 
के कारण जो सफलता पभाप्त की, वह अभूतपूर्व थी। वे सच्चे अर्थों में सत्‌ के प्रतीक थे । उततकी अपनी लिजी समस्या कुछ 
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भी नहीं थी। वे शासकों को प्रसन्‍न कर अपने मत में दीक्षित करने को उत्साहित नहीं थे । वे तो आत्मिक साधना के वाद 
जो शेप समय वचता था, जन-सेवा में लगाते थे । अपने उन्नत विचारों द्वारा जनता को सत्य मार्ग पर लाने में योग देते 
थे । उच्च सिद्धान्त और विचार सन्त-जीवन में ओत-प्रोत रहने के कारण ही उन्होंने सम्पूर्ण एशिया को संस्कृति के एक 
सूत्र में बाँध रखा था। पर उन दिनों सबसे वड़ी बाधा इनके सामने थी---जातिवाद की । वह्‌ राष्ट्र पर इस अकार छाया 
हुआ था कि गृणमूलक परम्परा के स्थान पर व्यक्तिमूलक परम्परा का आदर होता था। ग्यारहवीं शती के वाद का इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि इतःपूर्व यवन, शक, हुण, आमीर आदि अनेक विदेशी जातियाँ शासक के रूप में आई, लेकिन वे 
भारतीय वन गई। इसका एकमात्र कारण यही था कि उन दिनों श्रमण या सन्त-परम्परा का व्यापक प्रभाव जन-जीवन 
पर था। बाद में भारतीय समाज के वहुसंख्यक वर्ग में वह पाचन शक्ति न रही या दूसरे शब्दों में कहा जाये तो श्रमण- 
प्रम्परा भी सीमित वर्ग की सम्पत्ति हो गई थी, एवं जातिवाद इतना प्रवल हो गया कि सर्वेगुण सम्पन्न व्यक्ति 
भी उपेक्षा की दृष्टि से इसलिए देखे जाने लगे कि निर्धारित उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। इसी संकीर्ण मनोवृत्ति के 
कारण मुसलमान भारतीय संस्कृति में त खप सके । उनके प्रति स्वार्थान्ध व्यक्तियों ने इतना भयंकर घृणा का भाव फैलाया 
कि भारतीय विद्या के अनन्य उपासक अलबेरूनी जैसे विद्यासाधक को भी उपेक्षित रखा गया । यहाँ तक कि संस्कृत भाषा 
के ज्ञान-संपादनाथ्थ जब वह विद्याशाला में जाते थे तो उन्हें वार पर बैठाया जाता था और चले जाने पर उस स्थान पर 
गोवर-मिश्रित जल छिटक दिया जाता था ! | 

सन्‍्तों ने जाति की अपेक्षा सदा से गुणों को महत्त्व देकर श्रमग-परम्परा-मान्य पद्धति को अपनाकर उदार और 
विशाल हृदय का प्रिच्य देते हुएं, उदार चरितानास्तु वसुधैव कुदुम्बकम्‌ के आदर्श को जीवन में मूर्त रूप दिया। सत्ता- 
धीशों ने, जो स्वार्थी पुरोहितों के प्रयंचमय प्रभाव से प्रभावित थे, उनके मानवतावादी आत्मलक्षी विचार-प्रवाह को 
उतना सफल नहीं होने दिया, जितनी अपेक्षा थी। राजनैतिक दृष्टि से सापेक्षतः साफल्य न मिलने के बावजूद भी साधकों 
की साधना एकान्त विफल न हुई । उन दिनों जन-हुदय पर सन्‍्तों ने अपने नैतिक गुणों द्वारा चरित्र का ऐसा प्रभाव डाला 
कि उसे निष्क्रिय नहीं होने दिया, बल्कि स्वावलम्वन की ओर प्रेरित किया । यही कारण था कि देश उन दिनों पराधीन 
होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से मानसिक दासत्व का अनुभव न कर सका था । 


नया सोड़ 


विधान शरीर पर शासन करता है न कि हृदय पर। सन्‍्तों का अधिकार जनता के हृदय पर था। क्या कारण 
है कि इतनी महान्‌, वलिष्ठ एवं निर्दोष विरासत को पाकर भी स्वाधीनता मिलने के बाद भी जनता सुख और सन्तोप . 
का अनुभव नहीं कर पा रही है ? ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का धरातल प्रतिदिन गिरता जा रहा 
है। इसे सुधारने के लिए राज्य के कर्मठ नेता विधान द्वारा प्रयत्नशील हैं । किन्तु परिणाम अनुकूल नहीं निकल पा रहा 
है। ज्यों-ज्यों वैधानिक नेतिकता बढ़ती जा रही है, त्यों-स्यों अर्नंतिकता वैधानिक रूप धारण करती जा रही है। नित 
नई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। अप्टाचार-निवारण के लिए वक्तव्य देने वाले भी जीवन में सदाचार को व्याव- 
हारिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, जो इसके उन्मूलन का सरल मार्ग है। सच्चे अ्र्थो में राष्ट्रीयता की भावना 
का जीवन में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। यदि यही परम्परा चलती रही, तो अहिंसा और सत्य से प्राप्त स्वाधीनता 
की रक्षा व राष्ट्र का नैतिक दृष्टि से विकास कैसे हो सकेगा ? एतदर्थ तो त्यागयूर्ण जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति ही 
प्रेरणा के त्ोत वन सकते हैं और उन्हीं के द्वारा सूचित कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है। 

सांसारिक जीवन में उलका हुआ व्यक्ति कितना भी त्यागी व कर्मठ क्‍यों न हो, पर उसकी शक्ति, मर्यादा और 
प्रभाव सोमित ही रहते हैं। विशेषकर सत्ता के सिहासन पर आरूढ़ व्यक्ति कितना भी तटस्थ व समन्वय-बृत्ति का क्‍यों 
न हो, पर परिस्थितिवञ्ञ उसे अपने दल का समर्थन करना ही पड़ता है । कभी-कमी सत्य और नैतिकता तक को ताक 
में रख देना पड़ता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए आदर व्यावह्मरिकता खो बैठता है। ऐसी स्थिति में सन्त ही सफल हो सकते 
हैं। व्थाग, तपद्चर्या, संयमझील वृत्ति और विश्व-कल्याण की भावनाओं से परिपूर्ण उनका हृदय दूसरों के हृदव बे: परि- 
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बतित करने में समर्थ हो सकता है। ६ मे मत आन 
आज के प्रचारात्मक युग में कभी-कभी बड़े-बड़े सन्देश भी विफल हो जाते हैं, किन्तु जिन दिनों प्रचार के किसी 
प्रकार के साधन नहीं थे, उन दिनों श्रमणों---सन्तों ने सम्पूर्ण एशिया को अपने सांस्कृतिक प्रभाव से न केवंल प्रभावित. 
ही किया था, अपितु वहाँ के जन-जीवन पर जो प्रेरणा की छाप छोड़ी थी, वह श्राज भी शोधकों को वहाँ की लोक-संस्कृति ' 
और स्थापत्यावशेपों में परिलक्षित होती है । प्रचार वही सफल व स्थायी होता है जिसके पीछे साधना का बल और ओज . 
हो | भारतीय सन्‍्त-परम्प्रा के राजनैतिक सन्त महात्मा गांधी का जीवन इस बात की ओर संकेत करता है । जनता 
की सेवा या राष्ट्रीय विकास के पूर्व व्यवित को अपने-आप को मांजना चाहिए या श्रपनी दूषित वृत्तियों को जीवन से पृथक्‌ 
कर देना चाहिए । सशक्त व्यक्तित्व ही साधना द्वारा सेवा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकता है! विधान द्वारा 
शासित मानव की सफलता संदिग्ध हो सकती है, पर आ्रान्तरिक प्रेरणा व नीतिमत्तापूर्ण जीवन बिताने वाला किसी भी क्षेत्र 
सें अपनी परम्पराओ्ों का बीजव॒पन कर सकता है। हे 


साधु-समाज और शासन 


भारत में साधु नामधारी व्यक्तियों की संख्या बहुत वड़ी है। वे भी अपने को संत्त-परम्परा के वाहक ही मानते 
हैं । किन्तु अपने कर्म का दायित्व इनमें से कितने समभते हैं--यह एक प्रइन है ? सुख-शान्ति और वैभव के साथ वैयक्तिक 
जीवन को समृद्ध बना लेना कोई बड़ी वात नहीं है। अपने विशेष सम्प्रदाय के अनुयायियों को समभझा-बुकाकर अपने प्रति 
आदर का भाव बनाय रखना भी कठिन नहीं है; पर त्याग, त्ृपश्चर्या और शुद्ध व्यवहार द्वारा मानव मात्र को समत्व की 
श्रणी में गिन कर उनको चारित्रिक विकास व सदाचारमय जीवन की ओर प्रोत्साहित करना दूसरी बात है। साधु-समाज 
का सामूहिक रूप से इस वात की ओर जो प्रयास है, वह नगण्य है। कहने के लिए साधु-समाज की बिखरी हुई क्षक्ति को 
भारत साधु-समाज' नामक संगठन द्वारा एकत्र कर देश-कल्याण के काम में प्रयुक्त किया जाता है; संयम और सदाचार 
मूलक सेमिनार भी होते रहते हैं; पर क्या ये प्रयत्न जिस सीमा में हो रहे हैं, इनसे राष्ट्रीय विकास और चरित्र के साथ 
सदाचार की ओर मानव को प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलेगी ? 

शासन के अधीन रहकर साधु-समाज या कोई भी संत विकासपूर्ण कार्यों में गतिशील हो ही कैसे सकता है ? 
शासन के द्वारा सभी प्रकार की सहूलियतें तथाकथित व्यक्तियों को भले ही संप्राप्त हो जायें, पर उन्हें सत्ता के सम्मुख 
बिरकक्‍त होते हुए भी नतमस्तक होना ही पड़ता है। शासक दल के स्वार्थों का समर्थन भी करना पड़ता है। वहाँ औचित्य 
का कोई प्रश्न नहीं है। एक समय था जबकि भारत में विधान का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा सम्पन्न होता था भौर 
शासकों द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता धा। इस विधान-निर्माण में न दलगत स्वार्थ निहित था और न शासकों के 
प्रति पक्षपात ही । तात्पयय संत-परम्परा का प्रभाव राजनीति पर इतना था कि शासक भी सन्‍्तों से भयभीत रहते थे | इस 
विधान में श्रावश्यकता पड़ने पर तथा यदि कोई शासक सत्य से पराइमुख होकर कैसा भी अपराध करता,-तो वह दण्ड. 
का पात्र बनता था| पर आज शासक ही विधान का निर्माता है और वही इसे अ्रमल में लाने वाला भी। श्रतः यदि 
ग्राज शासक भयंकर अपराध भी कर बैठे तो उसे कोई दण्ड देने वाली शक्ति नहीं है । यही कारण है कि आज के विधान - 
में, शासक दल द्वारा निर्मित होने के कारण जहाँ कहीं भी प्रातिक्ल्य दृष्टिगोचर हुआ, वहां तत्काल उसमें परिवर्तन 
या परिवर्दधन कर दिया जाता है। ऋषि-मुनियों को न संसार से लगाव था, न उनका कोई निजी स्वार्थ ही था। वासना- 
रहित कृत्य ही स्थायी कोटि में आता है । 


चरित्र और जीवन का तादात्म्य 


यदि भीतिकवाद के प्रभाव से प्रभावित राष्ट्र को चरित्र और संयम की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करना है तो 
शासक व सार्वजनिक कार्वकर्ताश्रों पर संत-परम्परा का अंकुश नितान्त वांछनीय है। उनका भी चारित्रिक मापदण्ड 
निर्धारित किया जाना ही चाहिए। जब तक उनमें त्याग और सहिप्णुता की भावना जागृत न होगी, तब तक वे राष्ट्रीयता 
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को नहीं निभा सकेंगे । स्वयं कोई वैभवपूर्ण जीवन-यापन करे और जनता को त्याग्र-वैराग्य का संगीत सुनाए तो इसका 
कया प्रभाव पड़ सकता है ? यह कार्य तो उन संतों का है, जो सादा जीवन बिताते हुए, वासना पर विजय आओआप्त कर, 
जनता को अहिसा दारा संयम की ओर उत्प्नेरित कर सकते हैं। आज की राजनीति यदि संत-परम्परा से प्रेरित हो, तो 
जो संघर्ष सत्तात्मक गुटों में हैं, वे समाप्त हो सकते हैं । देश की सुरक्षा चरित्र के वास्तविक विकास पर ही अवलम्बित 
है। चरित्र की केवल आध्यात्मिक जीवन में ही आवश्यकता है--ऐसा कभी-कभी सुनाई पड़ता है। पर वस्तुतः चरित्र 
और जीवन का ऐसा तादात्म्य है कि उसे किसी भी क्षेत्र से श्लग नहीं किया जा सकता । 


भ्रणुक्रत-आन्दोलन 


भारतीय संत-परम्परा की अभिव्यक्ति स्पष्ठतः अणुक्नत-आन्दोलन में परिलक्षित होती है। जनतन्त्रमूलक 
युग के लिए अणुत्रत एक ऐसी आचार-पद्धति है, जिसके परिपालन द्वारा गृहस्थ स्वयं सदाचारमय आत्मलक्षी जीवन-यापन 
करते हुए भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास-कार्यों में भी न केवल सक्तिय योग ही दे सकता है, अपितु दर्शन के प्रकाश में ज्ञान 
द्वारा चरित्र की सुदृढ़ परम्परा भी स्थापित कर सकता है। यद्यपि इसे कतिपय व्यक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक आन्दोलन 
घोषित करते हुए यह कहा गया कि यह तो केवल जैन गृहस्थों की ही एक विशिष्ट श्राचार-पद्धति रही है, पर सत्य तो 
यह है कि जो प्राणि-मात्र के सर्वोदय में विश्वास उत्पन्न करने में श्रपवा जीवन समपित करता है और जिससे विश्व मानव 
को महती प्रेरणा मिलती है, जिससे भय और आशंका समाप्त होती है और जो तागरिक जीवन की समृद्धि की शोर संकेत 
करता है---ऐसा अध्यात्ममूलक व्यावहारिक आन्दोलन साम्प्रदायिक सीमा में आ ही कैसे सकता है ? यह तो एक ऐसा 
संस्कृति-निष्ठ तत्त्व है जो मानव को नैतिकता की ओ्रोर प्रवृत्त करता है । व्यव्ति-स्वातन्त्य के युग में यही एक ऐसी झआाचार- 
शैली है जो अपनी निःस्वार्थ और कतंव्य-भावना से प्रेरित वृत्ति से राष्ट्र में अनुपम वल और झोज का संचार करती है। 
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धर्म और नेतिकता 


श्री शोभालाल गुप्त. 


' सहसम्पादक---हिन्दुस्तान 


धर्म और नैतिकता अन्योन्याश्रित हैं; उनको एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। नैतिकता का जन्म 


न 


धर्म से होता है; बल्कि यों कहना चाहिए कि धर्म में ही नैतिकता का समावेश होता है। कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि हट 


नैतिकता के प्रसार के लिए धर्म के सहारे की आवश्यकता नहीं है । वे लौकिक नैतिकता में विश्वास करते हैं। मनुष्य 
को समाज में रहना पड़ता है श्ौर इसलिए समाज के हित में ही व्यक्ति का हित समाया हुआ है। समाज के हित में 
व्यक्ति को अपने स्वार्थ का बलिदान करने के लिए पस्तुत रहना चाहिए। किन्तु जब मनुष्य को यह पता है कि उसके 


जीवन क्षण-मभंगुर है और उसका प्रत्यक्ष हित उसके अपने श्र परिवार के उत्कर्ष में निहित है, तो वह समाज के हित के 


लिए काम करने को क्यों प्रेरित होगा ? अवश्य ही समाज अपनी रक्षा के लिए नियम बनाता है और व्यक्ति को उन 
नियमों का पालन करने के लिए वाध्य करता है; किन्तु यह ऊपर से लादी हुई नैतिकता स्थायी नहीं हो सकती | श्रवसर 
मिलते ही वह इत सामाजिक नियमों की भ्रवहेलना करने को उद्यत हो जाता है। समाज के नियमों का भंग बड़े परिमाण 
में होता हुआ हम देख सकते हैं । कानून और दण्ड-भय भी सामाजिक नियमों की अ्रवहेलना को रोकमे में श्रसमर्थ सिद्ध हो 
. रहा है। | - - 
नैतिकता के परिपालन के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने व्यवितगत स्वार्थों का बलिदान करने के लिए 
एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है श्रौर वह आधार धर्म का ही हो सकता है। धर्म जीवन में मनुप्य का मार्ग- 
दर्शन करता है । उसे बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए; क्‍या काम पहले करना चाहिए 
श्र क्या बाद में करना चाहिए। मनुष्य को सोचने और समभने की शक्ति मिली है । जब वह इस शक्ति से काम लेने 
लगता हैँ तो उसके स।मने सबसे पहला प्रइन यही उपस्थित होता है कि उसके जीवन का लक्ष्य-क्या है। इस प्रइन का 
उत्तर सुलभ करने के लिए ही विभिन्‍न धर्मो का जन्म हुआ है। धर्मो के सम्बन्ध में मनुप्यों की श्रलग-अलग कल्पनाएं रही 
हैं । और उनके अनुसार ही नैतिकता का स्वरूप निर्धारित हुआ है । 
एक मनुष्य है श्रीर उसके सामने फैला हुआ एक विस्तृत जगत्‌ है। मनुप्य का उस विस्तृत जगत के साथ वया 

सम्बन्ध है और उसके साथ उसे कसा व्यवहार करना चाहिए, यह वताना धर्म का काम है। विभिन्‍न धर्मों के कर्मकाण्ड 
और विधि-विधान अलग-अलग हो सकते हैं; उनका स्वर्ग-तरक, देवी-देवताओं आदि की कल्पनाएं भिन्‍न हो सकती हैं, 

किन्तु एक वात सभी धर्मो में समान दिखाई देती है और वह यह है कि सारे जगत्‌ में एक सर्वोच्च शक्ति व्याप्त है। वह 
चेतन शवित है, ज्ञान-पुंज है श्रौर उसे परमात्मा, ईश्वर, आत्मा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता हैं । मनुप्य उसी 
झक्ति का एक अंग है। धर्म यह बताता है कि उस शक्ति के साथ मनुष्य का क्या सम्बन्ध है। बह यह सिखाता है कि एक 

ही शक्षित के अंग होने के कारण जगत्‌ के सब प्राणियों के वरीच झात्मीय सम्बन्ध है और इसलिए दूसरों की भलाई के लिए 

प्रयत्न करना उसका धर्म हो जाता है। इसरों से प्रेम करके, उनकी सेवा करके मनुप्य अपने भीतर सदुयुणों का विकास 


कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । जब हम यह मानकर चलते हैँ कि हम सब एक ईदइवर 


यी सस्तान ई तो हमारे मध्य एक समानता का नाता स्थापित हो जाता हैं। हम आपस में भाई-भाई हो जाते हैं। फिर 
भादवों में कौन छोटा और कौन बड़ा, कौन ऊँया और कौन नी चा तथा कीन सिर्धन और राम्सल्ल होगा ? मनुष्यों में जो 


अध्याय | धरम श्ौर नैतिकता [ ६६& 


* विषमंता दिखाई देती है, वह धर्म-सम्मत नहीं है। उसे मिटाने का प्रत्येक धर्मील व्यक्ति को प्रयत्व करना चाहिए 
जीवन के लक्ष्य के सम्बन्ध में जैसी कल्पना होती है, उसके अनुसार ही मनुष्य का आचरण होता है । झगर किसी 
- का यह लक्ष्य है कि उसे जीवन में एकमात्र अपना ही व्यक्तिगत हित सिद्ध करना है तो उसे जो भी साधन उपलब्ध होंगे, 
उनका वह अधिक-से-अ्धिक अपने हित्त के लिए उपयोग करना पसन्द करेगा। उसे दूसरों के स्वत्वों का अपहरण करने 
में कोई भिकक नहीं होगी । वह उनके परिश्रम का वेखटके शोषण कर लेगा । इसके अलावा अगर उसने अपने जीवन 
का यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसे अपने परिवार का, अपनी जाति का अथवा अपने राष्ट््‌ का हित सिद्ध करना है, 
तो वह अपने परिवार, जाति अथवा राष्ट्‌ की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुख दुःख की परवाह नहीं करेगा । किन्तु 
एक लक्ष्य इससे भी बड़ा हो सकता है कि मनष्य परिवार, जाति और राष्ट की सीमाओं को लाँध जाए और मानव-मात्र 
की सेवा के लिए अपने को समपित कर दे | मानव मानव के बीच अभेद की कल्पना सर्वेश्वेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ नेंतिकता 
है । यही मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य हो सकता है। 
इस जगत्‌ में जहाँ प्रेम और सहयोग की भावना है, वहाँ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना भी दिखाई देती है। 
उसी को लक्ष्य में रख कर कुछ दाशनिकों ने संघर्ष को विकास का नियम बताया है। वे कहते हैं कि इस संघर्ष में जो शक्ति- 
शाली होते हैं, वे ही जीवित रहते हैं और जो निरबंल होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं; इसलिए इस जगत्‌ में यदि किसी व्यक्ति 
अथवा समाज को जीवित रहना है तो उसे शक्ति-संचय करना चाहिए। किन्तु यदि हम इस नियम को मान कर चलें तो 
नेतिकता के लिए कोई अवकाश नहीं हो सकता । शक्ति-संचय करने की प्रतियोगिता में ही दुनिया के राष्ट्र दो गुटों में विभवत 
.. हो गए हैं और युद्ध की तैयारियों में बुरी तरह व्यस्त हैं । उन्होंने अणुवम भौर उद्जनबम जैसे सर्व-संहारकारी अस्त्रों का 
निर्माण कर लिया है; जिनका प्रयोग यदि हुआ तो सब-कुछ नष्ट-अ्रप्ट हो जायेगा । भ्रत: यह संघर्ष का नियम अधिक 
काम नहीं दे सकता । मनुष्य को सर्वनाश से वचने के लिए नैतिकता की ही शरण लेनी होगी । राष्ट्रों की सीमाओं को 
“लॉँघ कर एक विश्व-संघ की स्थापना करनी होगी । वर्तमान संयुक्त राष्ट्र-संघ' उसी विश्व-संघ की पूर्व-भूमिका है। वह 
' राष्ट्रों के मतभेद शान्तिपूर्वक निपटाने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु जब तक राष्ट्रों का पृथक अस्तित्व है और मनुप्य 
. की निष्ठा अपने राष्ट्‌ तक सीमित है, विश्व-संकट हल नहीं हो सकता | मानव की निप्ठा मानव-मात्र के प्रति होगी और 
जगत्‌ के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य काम करेगा, तभी सर्वेनाश का जो भय सिर पर मँडरा रहा है, वह 


-. ठल सकेगा। 


हमारे अभिमतानुसार नैतिकता का पहला सूच यह होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार 
करे, जैसे व्यवहार की वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करता है । भारतीय नीतिकार ने ठीक ही कहा है आत्मनः प्रतिक्‌- 
लानि परेषाम्‌ न समाचरेत | यदि कोई स्वयं हानि उठाना नहीं चाहता तो उसे दूसरों को भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। 
. यदि कोई चाहता है कि दूसरा उसके स्वत्व का अपहरण न करे तो उसे भी दूसरों के स्व॒त्व का आदर कंरना चाहिए। 
: ईर्प्या, हेष, वैर-वैमनस्य, मत्सर, पर-निन्‍्दा आदि जितने दुर्गुण हैं, उन सबका त्याव करने के बाद ही मनुष्य दूसरों के वेर- 
वैमनस्य और निन्‍दा से बचने की अपेक्षा रख सकता है। बैर का वैर से और क्रोध का ऋषघ से शमन नहीं हो सकता । वर 
ओर कोध पर प्रेम और शान्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है । दुनिया में वहुधा ऐसा भी देखने को मिलता हैं कि कोई 
किसी का अपकार नहीं भी करता, वल्कि भला ही करता है, फिर भी उसे बदले में अपकार ही मिलता है। जब भी ऐसा 
अवसर उपस्थित हो तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए; हिम्मत नहीं हारनी चाहिए; वल्कि अपकार का बदला 
. - उपकार से ही देने का प्रयत्त करना चाहिए। मनुष्य केवल इसी प्रकार अपने आत्म-गुणों का विकास कर सकता हैं और 

: वास्तविक सुख की उपलब्धि कर सकता है। हु 

| अनैतिक साधनों का उपयोग करके मनुष्य भौतिक सुख-सामग्री जुटा सकता है। इसके लिए उसे दूसरों के परिश्षम : 
का लाभ उठाना होगा और उनके न्यायोचित स्वत्वों का अपहरण करना होगा | मनुष्य अपने लिए भव्य भवन का निर्माण. 
कर सकता है, आरामदेह पलंग, यद्दों और विजली के पंखों का प्रवन्ध कर सकता है, मोटर अथवा घोड़ा-गाड़ी रख सकता 
हे; विन्‍्तु यह सव साथन-सामग्री सुलभ होने के वाद भी वह मानसिक ब्शास्ति का शिकार हो सकता है। सच्चा सुख 


७० ] ॥ श्राचार्यश्री तुलतौ प्रभिनन्‍दन ग्रंस्थ ह ... [ तृतौय 


ओर शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है। दूसरों के लिए थोड़ा-सा भी त्याग करने वाले को अनुभव होगा कि उसे इससे 
कितनी आन्तरिक शान्ति और सन्‍्तोप प्राप्त होता है । किन्तु दूसरों के लिए त्याग करते समय भी एक वात की सावधानी . 
रखनी होगी । उसे अपने त्याग का प्रदर्शन करने से वचना होंगा; कारण त्याग का प्रदर्शन अहंकार और दम्भ को जन्म 
देता है जो मनष्य कों पतन की ओर ले जाता है। 

व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण इसी में है कि व्यक्ति जगत के साथ एकात्मीयता अनुभव करे और अपनी 
सुख-सुविधा की चिन्ता बाद में और दूसरों की सुख-सुविधा की चिन्ता पहले करे। हिसा और असत्य से हमेशा दूर रहे । 
संयम और सादगी को जीवन में स्थान दे | श्रपनी आवश्यकताओं से अ्रधिक संग्रह न करे; क्योंकि जो ऐसा करता है, वह 
नैतिकता को भंग करता है । नैतिकता जगत के रक्षण, पोषण और विकास के लिए जरूरी है। हमारे वर्तमान श्रधिकांश 
संकटों का कारण यह है कि हमने नैतिक नियमों का परित्याग कर दिया है। धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति हमारी 
श्रास्था जितनी गहरी होगी, उतना ही हमारा न॑तिकता का मापदण्ड ऊँचा होगा, हमारी नैतिकता जगत्‌-स्पर्शी होनी चाहिए 
संकुचित स्वार्थों की परिधि से,वाह र निकल कर ही हम नैतिक जीवन विता सकते हैं। नैतिक जीवन का ही दूसरा नाम 
सदाचारी जीवन है। 





अणुव्रत-आन्दोलन + कुछ विचारणीय पहलू 
ह श्री हरिदत्त शर्मा 
पापंद--दिल्‍ली नगर निगम, समाचार सम्पादक--नवभारतत टाइम्स, दिल्‍ली 


आज के यूग की समस्या, विशेषककर भारत के सन्दर्भ में, गरीबी है, जिसके कारण भारत के करोड़ों मागरिक 
नारकीय जीवन बिता रहे हैं। देश का नेतृ-वर्ग और स्वयं ये दलित जन शरीबी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं ।. इस संघर्ष 
के साथ एक अच्छी वात यह भी है कि देश में यह्‌ विश्वास वनता जा रहा है कि ग़्रीवी मि टकर रहेगी । इससे जनता का 
मनोवल बढ़ रहा है। 


भश्रात्मानुशासन 


यह मनोबल जनता को सीधे-सीधे चलने की प्रेरणा दे रहा है, पर ऐसी भी बहुत-सी चीज़ें हैं, जो जनता के 
विश्वास और मनोवल को सीधे रास्ते से हटा कर विकट मार्ग की ओर भी श्रग्नसर होने के लिए विवश कर रही हैं । इन 
चीज़ों में श्रनाचार, भ्रष्टाचार और प्रशासकीय श्रक्षमताओं एवं नयी उभरती संस्कृति, परिचमी संस्कृति की अनेक 
अनर्गल प्रवृत्तियों का विस्तार भी है | इसी स्थल पर ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस होती है जो जनता के इस 
विश्वास और मनोबल को कायम रख सके | इसके लिए देश में तरह-तरह के आन्दोलन चल रहे हैं। इनमें से कुछ झ्रान्दो- 
लन राजनीतिक दलों द्वारा संचालित हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा और कुछ घामिक संस्थाओं द्वारा । इस क्षेत्र में 
साधु-संत और मुनि भी आये हैं। इन संत्तों और मुनियों में संत विनोवा और आचार्येश्री तुलसी भी हैं। विवोवा ने 
युग की समस्या को गम्भीर दृष्टि से देखते हुए राष्ट्रीय चरित्रोत्थान के अपने आन्दोलन के साथ भूदान, ग्रामदान और 
सम्पत्तिदान आदि यज्ञों की प्रतिष्ठा की है। आचार्यश्री तुलसी ने मानव-गुण विकास का क्षेत्र लिया है और इस क्षेत्र में 
वे पिछले एक दशक से जुटे हुए हैं। उनके इस आन्दोलन को उनके शिष्यों और श्रनुवर्तियों ने देश के कोने-कोने में 
फंलाया है। इस आन्दोहन का सद्प्रभाव पड़ा है, जगह-जगह व्यापारियों, अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, अध्या- 
पकों, युवकों एवं छात्रों ने अपने जीवन को अधिक पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा ली है। कह सकते हैं कि अणुन्नत-आन्दोलन 
के माध्यम से आत्मानुशासन का कार्य बढ़ा है, जिसका कि जनतन्त्र में महत्त्व है। आत्मानुशासन से मनोबल और संघर्ष- 
शक्ति बढ़ती है। इस तरह अगुन्नत-आान्दोलन का एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


छोटे और बड़ों का संघर्ष 


अणुब्रत-आन्दोलन और इस तरह के अन्य प्रयत्वों के सामनेआमतौर पर एक प्रदव खड़ा होता है। गरीबी के 
विरुद्ध संघप में चहुधा टक्कर बड़ों और छोटों में हो जाती है । जब छोटी जनता अपनी उत्नति के लिए आगे बढ़ती है तो 
उसके लिए बड़े लोगों को रास्ता देवा अनिवार्य हो जाता है; पर इस अनिवार्य धर्म को वे निभा नहीं पाते, इसलिए संघर्ष 
की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार के संघर्ष के अवसर पर अणुव्नत-आन्‍्दोलन के होता क्या करें; किसका साथदें ? 
यदि वे मौन अथवा अकर्मण्य हो जायें तो संघर्पशील जनता की हानि होती है; और यदि वे बड़े लोगों का साथ दें तो उनके 
सुधार-प्रयत्नों की हानि होती है; क्योंकि इन सुधार-प्रयत्नों का आग्यय तो झ्ात्म-्डन्‍्नति के लिए सचेप्ट जनता को लाभ 
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पहुँचाना ही है | बहुधा सुधारवादी आन्दोलन अपने को ऐसे अवसरों पर सीमित और तटस्थ कर लेते हैं और इस तटस्थता 
के कारण वे ओज-विहीन हो जाते हैं। भ्रणुद़्त-आन्दोलन के सूत्रधार आचार्यश्री तुलसी का ऐसे अवसरों के लिए, जो 
कि संघर्षों में प्रायः आते रहते हैं, स्पप्ट दिशा-निर्देश वांछनीय है! । 


युग-सत्य को कामना 


आचार्य श्री तुलसी जैसे संत नेताग्रों का मार्ग प्रेम का सहज मार्ग होता है; इसे ईश्वरीय मार्ग भी कह सकते. 
हैँ । गांधीजी भी इसी राह के राही थे; पर जनता के सक्किय संघर्ो- से सम्बद्ध होने के नाते उन्होंने इसके साथ सत्याग्रह ' 
भी जोड़ दिया था। जहाँ प्रेम श्रथवरा सत्य के मार्ग में रोड़े होते थे, वे उसके लिए सत्याग्रह करते और कराते। इससे 
जनता का श्राशातीत मनोवल बढ़ा और भारत की दमित जनता सिंह के समान उठ खड़ी हुई । गांधीजी के परवर्ती संतों 
की निगाहों से यह तथ्य जैसे शो कल हो गया है । इसी से उनके कर्मों में वह तेजस्विता नहीं झ्रा पा रही है.। भारतीय 
परम्पराओं के आधार पर जो आन्दोलन चल रहे हैं, इस तथ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है; श्रन्यथा 
युग-सत्य के अनुकूल वे नहीं हो पायेंगे । आचारयश्री तुलसी जनता के अनेक वर्णो में प्राचीन मुत्िियों की तरह आदरणीय 
हैं, प्राचीन सांस्कृतिक भाव-भूमि पर उनके कर्म विचरण करते हैं; पर युग-सत्य उनके कर्मों को अपने से संह्लिष्ट होने की 
कामना करते हैं। ग्रधिकांश जनता झाज झाथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहती है 
पर कुछ थोड़े से श्रीमत्त अपनी पूरी शक्ति से उसके मार्ग को रोके खड़े हैं। अ्रणुत्रत-आन्दोलन या अन्य ऐसे ही आन्दोलन 
जनता की वांछाओं के फली भूत होने में क्या सहयोग देंगे ? ' हि 

स्क्ृतिक तथा सामाजिक झ्रान्दोलनों. भौर सम्राज के सम्बन्धों पर निगाह डालते समय एक बात और सामने 

ग्राती हैँ और वह यह कि समाज का मब्यवर्ग, जिसमें उच्च तथा निम्न मध्यवर्ग दोनों शामिल हैं, अन्य निषेधात्मक दृष्टि- - 
कोण से ग्रस्त है । उसकी श्रद्धा-मावना तिरोहित हो गई है । उत्तका विश्वास जैसे कहीं खो गया है। पुरातनता उसे भाती 
नहीं और नवीनता के प्रति वह पूरी तरह सजग नहीं। त्रिशंकु जैसी स्थिति में वह श्रा गया है। श्री नेहरू का इस मनः- 
स्थिति को ठीक करने के लिए सुझाव है कि नवीनता को पुरानी श्रेष्ठ सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध किया जाये-। यह 
सुझाव उचित मालम पड़ता है; पर यहाँ प्रइन यह आता है कि क्या अणब्रत-आन्दोलन के कार्यकर्ता इस महत्‌ कर्म को 
अपने वन्‍्धों पर लेंगे ? बया वे इतने सक्षम होंगे ? इस दिद्या में निश्चित ही आचार्यश्री तुलसी का मागे-दर्शन मुल्यवान्‌ 
होगा। 


युगानुकूल श्राधार भूमि 


इसी स्थल पर एक वात और मस्तिष्क में आ्राती है और वह यह कि झामतौर पर धामिक नेताओं द्वारा संचा- 
लित आान्दोलनों में रूढ़िवादी श्रौर मताग्रही व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और परिणामत: श्रान्दोलन की परिधि सीमित 
हो जाती है। इससे हानियाँ होती हैं। ऐसे भ्रान्दोलनों को व्यापक श्राधार देने के लिए धर्म की व्यापक व्याख्या हृदयंगम 
करा दी जानी चाहिए। ऐसे आन्दोलनों के द्वितीय श्रेणी के घामिक नेताओं को भी ऊँच-नीच का भेद छोड़ कर अपने 
व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। कई ऐसे गृहस्थ व्यक्ति हो सकते हैं, जो धामिक नेताओं को मात्र 'मुनित्व” या 
साधत्व' के झ्राघार पर सम्मान नहीं देना चाहते; वे मुनियों अबवा साथुओं के साथ ईमानदारी के साथ काम करना 
चाहते हैं, पर साधु अथवा मुनि अपने मुनि की गरिमा में उसका तिरस्कार कर देते हैं । ऐसी भावना युग के अनुकूल न 
होने से आन्दोलन के लिए हानिष्रद हो जाती है। संत-मेताश्रों के लिए अपने ग्रान्दोलन के गठन का समय-समय पर विद्ले- - 
पण कर उसका सुधार करते रहना चाहिए। इस वात के लिखते समय मेरा आझय कटाक्ष करने का नहीं और न ही 
संगठन-सम्बन्धी उपदेश का है। मैं सदा सत्यता और ईमानदारी से यह महसूस करता हूँ कि इन सामाजिक भर सांस्क्ष- 
तिक आन्दोलनों की आवारभूमि युगानुकूल होनी चाहिए; अन्यथा वे जन-मानस में जिस सौन्दर्य-विस्तार की भावना से 
मंचासित हैं, उपके लुप्त हो जाने की सम्भावना है। इस वातत-की प्रसन्‍तता है कि अणुत्रत आन्दोलन में इसके लिए काफी 
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सजगता रखी जा रही है। व 

इसी के साथ एक बात और उल्लेखनीय है। धामिक संतों की. संस्थाओं में अनेक वार मतमतान्तर का चक्कर 
फैल जाता है। यदि संस्था सनातनी साधुझों की हुई तो उसमें सनातन धर्मी विचारधारा के व्यक्ति ही आगे झाते हैं और 
” मताग्रह फैलाते हैं, यदि आये समाजी साधुओं की संस्था हुई तो उसमें श्राय॑ं रामाजी विचारधारा के व्यवित आते हैं और 
मतवाद के चक्कर को बढ़ाते हैं; यही वात अन्य धर्मावल्लम्वियों के बारे में है। यद्यपि अपुन्नत-आरन्दोलन इन अव्य 
संस्थाओं से इस दिशा में अधिक प्रगतिशील है, फिर भी इस सम्बन्ध में उसे कुछ और यत्न करने होंगे । 


अगुव्नत-आन्दोलन और नई पीढ़ी 


अन्तिम वात आन्दोलन वताम नयी पीढ़ी के सम्बेन्ध में है। कोई भी सामाजिक आन्दोलन नवयुवकों और नव- 
युवतियों के सहयोग के बिना ठीक ढंग से नहीं चल सकता । अगुन्नत-प्रान्दोलन के संचालकों ने इस तथ्य को अच्छी त्तरह 
समझ लिया है और वे विद्यार्थियों एवं युवकों में चरित्र-विकास के भाव भरते हैं; किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवकों 
में आधुनिक विचारों के प्रति भी दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चरित्र-सौन्दर्य से मण्डित नवयुवा वर्ग 
श्राधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर जन-सेवा का कार्य उन नतवयुवकों एवं नवयुवतियों से श्रच्छा कर सकता 
है, जो मात्र वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। श्री नेहरू ने कहा है कि नवयुवा वर्ग को प्राचीन संस्कृति के 
आधार पर पल्‍लवित चरित्र और आधुनिक वेज्ञानिक विचारधारा से युवत करना ही इष्ट होगा। अश्रणब्नत-ग्रान्दोलन 
आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में इस कार्य को ले और अन्य सामाजिक, धामिक संस्थाओं को भी इस दिशा सें प्रेरित करे । 

हमारा विचार है कि जैसे भ्रन्य सामाजिक संस्थाएं अनेक बार किन्हीं विशेय प्रइनों को लेकर संयुक्त प्रयत्न 
करती हैं, इसी प्रकार धामिक नेताओं द्वारा संवालित सामाजिक संस्थाग्रों को भी परस्पर ताल-मेल रखना चाहिए। इससे 
उन्हें शक्ति प्राप्त होगी और इस शक्ति से समाज लाभान्वित होगा। इससे घामिक सोहाद का-सा वातावरण फंल्ेगा, जो 
राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा पुण्यप्रद रहेगा। यह राह भी आवचार्यश्री तुलसी के पदक्षेप की झआकांलिगी है । 





आठदद्ा समाज में बुद्धि और हृदय 


श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए० ' 


समाज मनुष्य द्वारा आत्म-रूप को प्रकाशित करने की संज्ञा है। एकाकी जन्म लेकर आया मनुष्य अपने आस- 
पास के सुख-दुःख में सहानुभूति प्रदर्शित करता हुआ परिवार के संकुचित क्षेत्र से निकल कर विश्व-बन्धुत्व की सीमा तक 
का स्पर्श इसी आत्मरूप के प्रकाशन के फलस्वरूप करता है। इसके विपरीत वह स्वकेन्द्रित होकर समाज-विरोधी बन 
जाता है और अपनी भ्रसामाजिक प्रवृत्तियों से स्वयं को समाज के शृत्र रूप में प्रकट करता है। जिस व्यक्त की प्रात्म- 
पाराध में जितनी विशाल मानव-समष्टि को अन्तर्भूत करके चलने की क्षमता होती है, वह मनुष्य उतना ही ै महान ह 
कहलाता है और विपरीतावस्था में वह श्रपनी तुच्छता श्रथवा संकीर्णता का प्रदर्शन करता है। पके री 
समस्त समाज-व्यवस्था के श्राधार, मनुष्य के बुद्धि और हृदय रहे हैं। उसके क्रिया-व्यापारों का परिचालन 
इन्हीं के द्वारा होता है। परिष्कत और नियन्त्रित भाव-विचार के प्रकाशन से समाज में झ्राद्श व्यवस्था स्थापित होती है। 
जिस समाज के सामाजिक अपने भाव-विचार समाजोपयोगी नहीं वना पाते, उस समाज का ऋ्रमणञः ह्ास होता रहता है. 
और अन्त में वह विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार आदर्श समाज की स्थापना में दोनों का ही समान महत्त्व है । 
भाव और विचार एक ही मन के दो पहलू हैं, अतः वे सवेथा पृथक और स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु परस्पर सहयोगी 
हैं । उच्च विचारों का प्रतिफलन श्रेष्ठ समाजोपयोगी भावों के प्रकाशन में होता है औ्लौर भाव समाजोपयोगी बन कर उच्च - 
विचारों को प्रेरणा देते हैं । कभी-कभी दोनों स्वतन्त्र रूप से वहुत दूर तक चलते भी दिखाई देते हैं । 
ग्रसामाजिक कार्यो का नियल्त्रण भाव-पद्धति पर भी होता श्राया है और विचारों के श्राधार पर भी । साहिंत्य- 
कारों ने व्यवित को सामाजिक कार्यों कौ ओर भाव-पद्धति के द्वारा फुसलाया है और उपदेशकों तथा शासन-व्यवस्थापकों 
ने विचारों को जागृत करके भ्न्ततः उन्हें भय या प्रलोभन का संकेत दिया है। विचार-पद्धति में भय और प्रलोभन जहाँ 
तक बहुत स्पष्ट रहते हैं, वहाँ तक तो व्यक्ति अपने क्रिया-व्यापारों पर नियंत्रण स्थापित करता चलता है; पर जहाँ ये . 
प्रच्छुन्त या परोक्ष हो जाते हैं, वहाँ इस पद्धति में व्यक्ति के शील को संभाल कर चलने की शक्ति का तिरोभाव-सा होता 


दिखाई देता है । 
कानून की व्यवस्था होती तो भय के आधार पर है; पर भय की स्थापना का मार्ग सीधा व सरल न होने से 
व्यवित की दृष्टि से वह ओोभल-्सा रहता है। जहाँ कुछ भ्रवस्थाओं में वह प्रत्यक्ष भी है, वहाँ भी वकील के बुद्धिकौशल, 
कानून की पुस्तकों की लचीली शब्दावली, गवाहों की जोड़-तोड़, न्यायाधीश के व्यक्तित्व आदि की आड़ में परोक्ष बन 
जाता है। अतः भय या दण्ड की अनिश्चितता से केवल विचार-पद्धति की भी सूक्ष्मताओं पर ठहरा क़ानून व्यवित को 
अपराध न करने की प्रेरणा पायः नहीं देता। _ ः 

क़ानून स्थूल घटनाओं की चीर-फाड़ करके न्याय तक पहुँचता है । इस प्रक्रिया में वह अपराधी के संकल्प 
(9०४०7) को भी ध्यान में रखता है।| स्वूल-घटनाओं के मूल में निहित सूक्ष्म संकल्प को परखने के सीघें-टेढ़े मार्गों 
के अनुसन्धान में न्‍्याब प्रायः अंसमर्थ ही सिद्ध होता है। अतः अनेक वार सत्पक्ष पराजित श्र श्रसत्पक्ष विजयी होता है, 


जिससे वर्तमान स्याय-व्यवस्या के प्रति अनास्था उतस्त होती है। | 
अतः कानून द्वारा सदैव सत्पक् को समर्थन न मिलने से समाज में सन्मार्ग के प्रति अनास्था तो उत्पन्न होती ही 


है, साथ ही न्याय व कानून की मान्यता के प्रति सामाजिक के मन में विद्रोह-भावना जादृत होती है। इन प्रतिक्रियात्रों का - 


अध्याय | आदरणश समाज में बुद्धि और हृदय [ ए५ 


प्रतिफलन समाज के वर्तमान विकासोन्मुख अपराधों में देखा जा सकता है। वर्तमान वौद्धिक युग ने व्यक्ति को धर्म के 
प्रति अनास्था प्रदान की है और इसके मूल स्वरूप असत्कार्यों से उसे रोकने की शक्ति का जो अभाव धर्म में मिलता है, 
उसका स्थान क़ानून भी लेने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। 
सामाजिकों की प्रकृति में सदसत्‌ के विविध पारिभाषिक मिश्रणों से इसके अ्रगणित रूप दिखाई देते हैं। इनमें 
से जिनमें सत्पक्ष का श्राग्रह अधिक मिलता है, उनके लिए परिस्थिति का एक झटका ही सनन्‍्मार्ग-प्रदर्शन के लिए पर्याप्त 
है; पर जो असत्पक्ष की दिशा में वहुत दूर जा चुके हैं, उनको सनन्‍्मार्ग पर लाने के लिए असाधारण व्यवस्था की आवश्यकता 
है। किसी महात्मा के चमत्कार से ऐसे व्यक्तियों का भले ही कल्याण हुआ हो, पर क्वानून के द्वारा दण्डित होकर तो. जेल 
की काली कोठरियों में उनके हृदयों की कालिमा वढ़ती है। जिन व्यक्तियों में सदसत्‌ का भ्रधिक असन्तुलन नहीं है, उनको 
क़ासून-व्यवस्था भय दिखला कर कुमार्ग की शोर बढ़ने से रोकती रहती है और भ्नस्यास से ऐसे व्यक्ति कभी-कभी साधु- 
स्वभाव के बनते देखे गए हैं । 
आज का क़ानून अपने सही रूप में केवल कुछ गिने-चुने व्यवितयों को, वकीलों व न्यायाधीशों को ही वोधगम्य 
है । साधारण जनता की पहुँच उसकी वारीकियों तक होना असम्भव है। धारा ४२० की पहुँच लोक-जिह्ना तक हो जाने 
से सामान्य जनता की क़ानून के प्रति अभिरुचि न प्रकट होकर, ऐसे कार्यों की वृद्धि की दिशा का संकेत मिलता है जो इस 
धारा के क्षेत्र में आते हैं। कानून की किसी अ्रन्य धारा से आज के सामाजिकों का कोई परिचय नहीं है। उनका किसी 
धारा-विशेष से तब परिचय होता है, जब वह तत्सम्वन्धी अपराध कर चुका होता है। 
प्रतिहन्द्ियों में, क़ानूनी बुद्धि के अ्रविकास में, न्यायालयों में उनकी स्थिति किसी श्रनुचारी पशु से अच्छी नहीं 
होती । इस प्रतिदृवन्द्तिता के आवेश में धन का वल उनका सहायक बनता है। इस घन-बल के अभाव में सत्पक्ष विजयश्री 
को अपनी समभता हुआ भी अनेक अवस्थाशों में मार्ग में ही घुटने टेक देता है, वह प्रतिद्वन्द्रिता का श्रन्‍्त करने के लिए 
उत्तारू हो जाता है। तब उसके हृदय में प्रतिद्वन्द्दी के प्रति श्रात्मीयता का विकास होता हो, ऐसी कल्पना निराधार है। 
वह तो तब वर्तमान न्याय-व्यवस्था की ओर गोली-खाये हिंख पशु के समान देखता है और अपने प्रतिद्वन्द्दी से जब कुछ 
खोकर वह मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसके प्रति विद्वेंष की जड़ें और भी गहरी चली जाती हैं । 
क़ानून बुद्धि की उपज होने के नाते व्यक्ति के मन में अपने प्रति पूज्यता की भावना उत्पत्न नहीं कर सका है। 
अतः उसको समभने-समझाने की प्रक्रिया का आधार निरा वौद्धिक होता है । पूज्य भावना के अभाव में क़ानून भी स्थूल 
पकड़ से वच कर निकलने के भ्रनेक स्थूल-सूक्ष्म मार्ग बुद्धिजीवी व्यक्ति खोज निकालते हैं। अतः एक कानून का निर्माण 
अपने साथ अनेक गुप्त छिद्रों को लेकर झाता है जिनमें से अपराधी सहज ही वच निकल सकता है। इस प्रकार संरक्षित 
व्यक्ति अपने वुद्धि-वल के गर्व में फूम कर उस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो पशु-वल-युकत डाकुशों में पाई 
जाती है। भ्रतः वह मानव-सुलभ सदू-वृत्तियों के प्रति अनास्थावान्‌ वन कर जीवन-यापन आरम्भ कर देता है । 
जो व्यक्ति चतुर तथा व्यावहारिक वुद्धि के होते हैं, वे मानवता को तिलांजलि देकर कानून का लाभ उठाने के 
लिए सदेव तत्पर रहते हैं। मुझे ऐसे अनेक धन-लोलुप घनिकों के उदाहरण स्मरण हैं जो किरायेदार एक्ट का संरक्षण 
पाकर विधवाशों और घन-हीनों की विशाल सम्पत्ति पर बीस वर्ष पूर्व के किराये पर अधिकार जमाये बठे हैं और वे 
समय-समय पर अपने मकान-मालिकों को दुत्कारते रहते हैं। ऐसी अवस्था में क्रानून एक अन्धे मदान्व व्यक्ति के हाथ में 
' दी गई तलवार के समान भीषण दिखाई देने लगता है और अपने विकट रूप से सामाजिकों को संत्रस्त करता रहता है। 
जहाँ उससे दीन, धनहीन आदि को संरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ वह झपनी मादकता का ही परिचय दे रहा है। . . 
क़ानून की पहुँच हृदय-मन्दिर तक नंहीं है। वह अछूत है। हृदंय के कोमल तारों को भकृत करके मानव-जीवन 
को नई दिशा देने में वह भ्रसमर्थ है । बुद्धि के आधार पर निर्मित उसका भव्य प्रासाद देखने में तो चमत्कृत करने वाला है. 
पर भातर स वह जजैर है। प्रेम, करुणा आदिद्वारा व्यक्ति परायों को जिस कुशलता के द्वारा अपना बना लेता है, वह 
क़ानून हारा स्वप्त में भी सम्भव नहीं है। उसने तो मानव की निविकार आकृति को- विकृृत किया है। वह प्राय: अपने 
भ्रस्तित्व की घोषणा अपराध के उपरान्त करता है, अतः वह मूलतः मनुष्य के असत्पक्ष पर दृष्टि डालता हुआ चलता है। - 


अणुव्रत और नेतिक पुनरुत्थान आन्दोलन 


श्री रामकृष्ण 'भारती', एम० ए०, शास्त्री, विद्यावाचस्पति - 


गत बारह वर्षों में अणुत्रत-भ्रान्दोलन भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी एक-नैतिक आन्दोलन के रूप. 
में प्रसिद्धि प्राप्तकर चुका है। आचार्यश्री तुलंसी के नेतृत्व में तथा उनके साधु-साध्वियों के- संरक्षण में यह भान्दोलन 
सारे देश में प्रगति कर रहा है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ जहाँ हमारे राजनीतिक नेताओं को देश के पुनर्निर्माण के ' 
लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में प्रवृत्त होता पड़ा, वहाँ श्राचार्य॑श्री तुलसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की. 
ओर गया और उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन के श्रहिंसा, सत्य आदि सार्वभौम आधारों पर नंतिक व्रत की एक 
सर्वमान्य आचार-संहिता प्रस्तुत की। वेद के चरेवेति-चरवेति सन्देश की ओर मानव-समाज का ध्यान झकपित करते 
हुए उन्होंने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया । अपने श्रावक-समाज की समाजिक करुरीतियों की ओर तो उन्होंने | 
ध्यान दिया ही, साथ-ही-साथ सरकारी कर्मचारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा विद्यार्थियों में बढ़ती हुई श्रनुशासन- 
हीनता आदि की ओर भी उनका ध्यान गया तथा इस सम्बन्ध में योजनावद्ध कार्य हुए | 
नंतिक पुनरुत्थान (१४. ९. 8.) थान्दोलन के प्रवर्तक डॉ० फ्रेंक बुकरमत हैं। उनका देहान्त ७ अगस्त, १६६१. 
सोमवार के दिन प३ वर्ष की आायु में हृदय की गति बन्द हो जाने के कारण हो गया । उनका जीवन संघर्षमय था और वे 
अपने-आप में एक संस्था थे। इसमें सन्देह नहीं कि निरन्तर साधना एवं परिश्रम से उन्होंने नैतिक पुनरुत्थान' के महान्‌ 
आन्दोलन को संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया श्रौर इस संस्था को एक ऐसी धामिक, राजनीतिक-भ्रथवा 
सांस्कृतिक संस्था का रूप दिया, “जिसकी विजयिनी पताका की छत्न-छाया में,” साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक 
श्री वॉकेविहारी भटनागर के शब्दों में---“विश्व के इतने देशों के व्यक्ति श्रपने रूप, ढंग और पद के समस्त भेदभावों को 
भूल कर इस प्रकार शान्ति, श्रद्धा और लगन के साथ विश्व-कल्याण के चिन्तन में रत रहते हों ।”* 
श्री भटनागर ने अपने अग्रलेख में डॉ० वुकमैन की ८०वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर आयोजित, जिस विश्वव्यापी 
सम्मेलन का उल्लेख उक्त अ्रंक में किया है, वह तीन वर्ष पूर्व मेकनिक द्वीप में हुआ था, जिसमें यूरोप, अफीका, एशिया 
और अमेरिका--अनेक महाहीपों के निवासी भ्रपनी रंग-विरंगी वेश-भूपा में, अपनी विचित्र, विविध बोलियाँ बोलते हुए 
संकड़ों और हजारों रुपये खर्च कर वहाँ केवल एक निमित्त के लिए एकत्र हुए थे भऔर वह था--भौत्तिक चमक-दमक से 
चौंधियाई भ्राँखों को मैतिक पुनरुत्थान की शान्त, शीतल भ्रकाश-किरणों में ले जाने वाले अपने सम्माननीय भौर प्यारे 
फ्रेंक की ८०वीं वर्ष-गाँठ मनाता । श्री भटतागर के ही शब्दों में, “विश्वास मानिये, इस समारोह में ८०-८०, ६०-६० 
वर्ष के वृद्ध पुरष और स्त्रियाँ सहल्नों मीलों की दूरी पार कर समुद्र भौर. श्राकाश की छाती को चीर वहाँ ललकते हुए 
आये थे । वाणी उनकी काँपती थी, पैर उनके लड़खड़ाते थे, किन्तु दूसरों का सहारा ले वे अ्रपने फ्रक के निकट जाते थे 
और प्रेम से विहल होकर उनका चुम्बन कर लेते थे ।” पर यह सब क्यों ? यह दृश्य वतलाता है कि श्राज के इस वैज्ञा- 
निक थग में भी नैतिकता अभी जीवित है। उसकी मशाल विश्व के कोने-कोने में प्रज्यलित है। लोगों में प्यास है, जिज्ञासा 
है, श्रद्धा है भौर तिर्माण की दिद्या में निरन्तर कार्य हो रहा है। नेतिकता का यह वातावरण भी संसार के लिए उतना 
ही आवश्यक है, जितना कि किसी देश का योजना-बद्ध भोत्तिक निर्माण | - 





१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान प्नग्रलेख से, २७ पगस्त, १६६६ 


भ्रध्याय | अणुद्रत और नेतिक पुनरत्यान प्रानदोलन [ ७७ 


.. फ्रैक बुकमैन रिवट्ज़ रलेंड के एक ख्यातिप्राप्त वंश में उत्पत्त हुए और सन्‌ १९४७ में उनका परिवार अमेरिका 
में आकर वस गया । उनके पूर्वजों में से एक ने कुरान का जर्मन भाषा में अनुवाद किया । उनके बहुत से पूर्वजों ने महत्त्व- 
पूर्ण सैनिक अभियानों में भाग लेकर प्रसिद्धि प्राप्त की | उन्होंने अपने जीवन-काल में अनेक देझ्षों की यात्रा कर उन देशों 
के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की। शिक्षा-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत था । वे प्रायः कहा करते थे, “आप कागज पर एक नये संसार की योजना बना सकते हैं, पर झ्रापको इसका 
निर्माण व्यक्तियों में से उनके सहयोग से, करना चाहिए । 

” - उन्होंने १९६२६ की अपनी दक्षिगी-अकरीका-यात्रा में जातिगत तथा वर्गगत भेदभाव को दूर करने का महान्‌ 
प्रयत्न किया ।केले और गोरे, डच तथा बज्िटिश झादि के भेदभाव को दूर करने में उतकी सेवाएं सदैव के लिए संस्मरणीय 
हैं।शीघ्र ही उनके कार्यों से उनकी प्रसिद्धि विश्वज्यायी हो गई। राष्ट्र-संघ के एक भूतपूर्व अध्यक्ष के शब्दों में: 
“जहाँ हम राजनीति को बदलने में असफल हुए, वहाँ श्राप ( श्री बुकमैन ) ने जीवनों को परिवर्तित करने में सफलता 
प्राप्त की है तथा पुरुषों और स्त्रियों को जीवन का नया मार्ग दिया है ।” सन्‌ १६३८ में उन्होंने नैतिक पुनरुत्थान के आन्दो 
लन का श्रीगणेशं एक कांयक्रम के रूप में किया । उस कार्य क्रम में नेतिक शक्ति की श्रावश्यकत्ता पर बल दिया गया था, 
: जिससे युद्ध में विजय प्राप्त की जाये तथा एक न्यायपूर्ण शान्ति का निर्माण किया-जा सके | “भगवान्‌ ने मुझे यह विचार 
दिया---नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनः झस्त्रीकरण का एक प्रवल आन्दोलन होगा, जो संसार के कोने-कोने तक पहुँचेगा। 
नये व्यक्ति होंगे, मई जातियाँ होंगी और होगा एक नया संसार ॥ सन्‌ १९४४५ में उन्होंने एक मौलिक सत्य की ओर 
संसार का ध्यान झकवित किया--“भ्राज हम तीन विचारधाराशों को अधिकार-प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए पाते 
हैं--१. तानाशाही, २. साम्यवाद तथा ३. नैतिक पुनरुत्थान ।” द्वितीय महायुद्ध के वर्षो में उन्होंने अपने नैतिक पुनरुत्थान 
के सन्देश को दूर-दूर तक पहुँचाने का महान्‌ प्रयत्त किया । नाज़ी जरमनी भी इस प्रभाव से वचा न रह सका। द्वितीय महा- 
युद्ध के पूर्व ही नाजियों ने नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन पर रोक लगा दी थी। नाजी सेनाग्नों को ऐसे निर्देश दिये गए थे 
कि वे जहाँ जायें, इस आन्दोलन को दवाएं तथा कुचलें । इस प्रकार यह आन्दोलन निरन्तर प्रगति करता रहा तथा श्राज 
. स्थिति यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। समय-समय पर इस संस्था के अधिवेश्वन होते हैं गौर 
विभिन्‍न देशों से सहस्रों की संख्या में प्रतिनिधि इनमें सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार की एक राष्ट्रीय सभा सन्‌ १६५१ 
के जनवरी मास में वाशिंगटन में हुई, जिसमें पच्चीस देशों के लगभग पन्द्रह सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया | 
इस झ्रान्दोलन के महत्त्वपूर्ण साधनों में एक साधन है--इसका 'नाटकीय-गभिनय_ या “रंगमंच-अभिनय' । हमें 
इस प्रकार के अभिनय देखने का नई दिल्‍ली में सन्‌ १६५४ में अवसर प्राप्त हो चुका है, जव॒कि इस आन्दोलन के अनुया- 
थिय्रों का एक प्रतिनिधि-मण्डल तव राजवबानी में आया हुआ था । 
नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन के अनुयायी ईइवर में तथा उसके देवी संरक्षण में भाई-चारे से कार्य करने में 
विश्वास रखते हैं। झ्रान्दोलन के संस्थापक के शब्दों में, “प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त 
सामग्री है, परन्तु लोगों के लोभ को सन्तुण्द नहीं किया जा सकता । इस आन्दोलन ने केवल शान्तिकाल में ही नहीं, 
अपितु युद्ध-काल में भी अपना कार्य जारी रखा। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में भी अमरिका, हा्लेण्ड, कवाडा तथा झास्ट्रे- 
लिया आदि देक्षों में आन्दोलन के प्रशिक्षण-केन्द्रों में सैनिकों को नैतिक पुनरुत्थात श्रान्दोलन के चिचारों से परिचित किया 
गया। उन्हें अस्प्रों के युद्ध के साथ विचारों की दृष्टि से भी प्रशिक्षित किया गया । इस आन्दोलन ने अनुशासन, वलिदान 
तथा देश प्रेम की भावना को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान क्रिया | इस आन्दोलन के कुछ नेताओं को नाज़ी-अत्याचारों का 
शिकार भी वनना पड़ा । कुछ मारे-गए तथा कुछ कारागार में डाल दिये गए। इस आन्दोलन के महत्त्व को इस समय प्राय: 
प्रस्येक-देश तथा उसके बड़े-बड़े नेता एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं । 
इस प्रकार अपने ६०वें जन्म-दिवस के उपलक्ष में डा० वुकमन ने जून, १६३८ में आन्दोलन का श्रीगणेश किया 
भौर संसार का ध्यान नैतिक पुनरुत्थान की ओर भ्राकृष्द किया। गत तेईस वर्षों में यह आन्दोलन विश्व-व्यापी बन चुका है। 
. अणुक्नत-आन्दोलन भी इसी प्रकार का एक नैतिक आन्दोलन हैं। सुनिश्वी नगराजजी के शब्दों में, “यह आन्दो- 


छठ ] श्राचायंश्री तुलसी अ्रभिनन्‍दन प्रन्थ । [ तृतीय 


लगन नैतिक मूल्यों के पुनरुत्यान का आन्दोलन है। इसका आधार हमारी प्राचीन भारतीय श्रायं-परम्परा में है, जिसकी नींव 
यम और नियमों पर आ्राधारित है। भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह--ये पाँच यम हमारे यहाँ योगदर्शन के 
अ्नसार माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर श्राचार्यश्री तुलसी ने जैनागमों के श्रणुह्तों को सर्व-साधारण श्रावकों तथा - 

ग्रन्य साधकों के लिए प्रचारित तथा प्रसारित किया । एक-एक ब्रेत- को लेकर उन्होंने सर्वेत्ाधारण के लाभ के लिए मध्यम- 
मार्ग का आश्रय लेकर उन्हें नैतिकता की ओर आकपित किया । गत बारह वर्षो में यह आन्दोलन देश-विदेश में प्रसिद्धि - 
प्राप्त कर चुका है। आ्राज स्व्रतन्त्र होने के पश्चात्‌ देश की सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिक पुनरुत्थान की भावना है। डा० . 
बुकमन के नैतिक पुनरुत्थान भ्रानदोलन तथा आचार्य विनोवा भावे की सर्वोदय विचारधारा के समान शआाचायंश्री तुलसी 
से भी यथासम्भव स्वयं श्रपने साधु-साध्वियों तथा अन्य सा्वेजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस श्रान्दोलन को पर्याप्त 
प्रगतिशील बनाया है । 

उक्त दोनों आन्दोलनों में अहिसा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार सत्य, चोरी न. करना, ब्ह्मचर्य 

तथा अपर रिग्रह ( लोभ-हीनता ) की भावनाओ्रों को भी वलू दिया गया है। निःशस्त्रीकरण की समस्या आज विश्व की 
महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस ओर भी दोतों आन्दोलनों के संस्थापकों का ध्यान गया श्र दोनों की हार्दिक इच्छा यही रही 
है कि शस्त्रों की होड़ से जैसे भी सम्भव हो, विश्व को बचा लिया जाये ।. 
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नेतिकता और महिलाएं 


श्रीमती उ्िला वाण्णेय, एम० ए० 


संसार के प्रत्येक भाग में नारी एक समस्या के रूप में खड़ी है। इतनी शिक्षा-दीक्षा, इतने' विद्यालय, महाविद्या- 
लय, विश्वविद्यालय और इतनी भौतिक उन्नति होने पर भी अब और तब में कितना भेद है। नारी को लेकर समाज में, 
साहित्य में महामारी-सी फंली हुई है । 


विभिन्‍न युगों में नारी का स्थात 


रामायण-काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वे अपने पति के साथ रण में भी जाती थीं । कैकेयी दशरथ के 
साथ युद्ध में गई थी । पति-निर्वाचन के लिए स्व्रयंबर का आयोजन किया जाता था। पर्दे की प्रथा न थी। लज्जा और 
संकोच नारी-जाति के आभूषण थे। स्त्रियों का उपहास करने वालों को दण्ड दिया जाता था। अनुसूया, सीता, कौशल्या, 
कैकेयी, तारा और मंदोदरी उस समय में नारीत्व के पूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं । 

महाभारत के अनुसार स्त्री-पुरुष की अर्धागिनी है; उसकी सबसे बड़ी मित्र है। धर्म, श्र्थ, काम की मूल है । 
जो उसका अपमान करता है, उसका काल नाश कर देता है। महाभारत के युद्ध के मुल में नारी-अ्पमान ही था। द्रौपदी, 
उत्तरा, कृन्ती, सावित्री का व्यक्तित्व आज भी अजर-अमर है। 

बौद्ध काल में भी स्त्रियों की ओर से उदासीनता नहीं वरती गई है । जम्बूनद के विवाह-भोज पर महात्मा बुद्ध 
ने स्पष्ट कहा, “बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष, वालक-वालिका, सवल-निर्बेल, ऊंच-नीच सव के लिए समान स्थान है ।” 

अम्बापाली का प्रेम इसका उदाहरण है। स्त्रियाँ भी धर्मे-ब्रत पालन करने के उद्देश्य से घर से बाहर आ-जा 
सकती हैं । उन्हें भिक्षुणी श्रमण कहते थे । 

जैन धर्म में भी श्वेताम्वर सम्प्रदाय वाले स्त्री और शुद्र को मोक्ष का भागी मानते हैं । 

शैव धर्म में अर्व-नारीश्वर की कल्पना शिव और पार्वती को लेकर ही की गई है। नारी के बिना राम के रूप 
की कोई सार्थकता नहीं है। वेष्णवों में राधा और कृष्ण की पूजा का विधान है। यही नहीं, सृष्टि के विकास के लिए जहाँ 
ब्रह्म ने अपने अनेक अंशों के साथ अवतार लिया, वहाँ प्रकृति भा साचित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पावंती के रूप में अवतरित हुई। 
उनके अंश--कला क्रमशः गंगा, तुलसी, मानसा, देवसेवा, काली देवियों के रूप में श्रगट हुए । 

इतने पर भी आज नारी यह महसूस कर रही है कि उसका अपमान हो रहा है । उसे अधिकार चाहिए बरा- 
बरी का। मुस्लिम साम्राज्य में नारी की स्थिति पुरुष की केवल वासना-तृप्ति का साधन वन कर रह गई थी। उसे मूक 
और वधिर गाय के समान माना जाता था। पर्दे की आड़ में कभी भी उसकी रुसी किसी भी खूंटे से वाँधी जा सकती थी। 
मुर्दे के नाम पर भी उसे सारा जीवन काटने को मजबूर किया जा सकता था | वहाँ आज समाज की हलचल के साथ नारी 
झपने अधिकारों के लिए कान्ति कर रही है । 


झादश्श और यथार्थ 


सारी-आान्दोलन के दो रूप स्पष्ट हैं---एक भारतोय, दूसरा पाइ्वात्य। भारतीय नारी अपने सांस्कृतिक आदशे - 


को आज उतना प्रवल नहीं मानती, जितना यथार्थ को । प्राचीन आ्रादर्शों की नींव उसके सामने खोलली और इकोसला- 
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मात्र है । यद्यपि नर और नारी दोनों पति-पत्ती हैं घर में, पर उन दोनों के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व समाज में श्रलग-अलग 
हैं। पाइवात्य प्रभाव से पति ही नहीं, पत्नी के भी विचारों की स्वतन्त्रता इतनी श्रधिक बढ़ जाती है कि वह दाम्पत्य जीवन 
के कोमल तंतु को, जो कभी जन्म-जन्यान्तरों में भी अटूट मान कर जोड़ा जाता था, एक भटके में तोड़ देती है। पुरुष की 
कमाई की वह मोहताज न रहे, इसलिए वह झायिक मामले में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नौकरी करती है पति 
के सामने उसका स्वाभिमान चूर-चूर न हो, अतः वह श्रपने घमण्ड में अन्यी होकर घर से बाहर स्वतन्त्रता के नाम पर 
मित्र बनाती है। मित्रता का झाधार नैतिकता तो है नहीं, वरावरी में हँसना, वोलना, बैठना और पता नहीं, क्या-क्या 
तलता है। तव नारी केवल एक के नहीं ग्रनेक मित्रों के मनोरंजन का साधन क्लवों, होटलों में एक कॉफी के प्याले पर बन - 
जाती है। नये फैशन की पूर्ति के लिए उस्ते घन चाहिए | पति तथा अपनी आय में पूरा नहीं पड़ता तो उस भ्र्थ-संग्रह के 
लिए वह जानते हुए भी भ्रनजान वत कर अच्छे और बुरे, सही और गलत, सभी ढंगों को श्रपनाती है। झ्राज यदि सलवार - 
ढीली-डाली और कमीज ढीली का फैशन है तो चार दिव-वाद सलवार की नुहरी चूड़ीदार पजामे से होड़ लेने लगती है।- 
कमीज के फिटिंग का यह हाल है कि वहिनजी पानी इसलिए नहीं पीतीं कि पेट फूल जायेगा और कमीज की फिटिंग के. 
साथ-साथ वॉडी की फोर्मशन न बिगड़ जाये । अपनी तड़क-भड़क के शानदार प्रदर्शन के लिए वे श्रपने वैतिक स्तर को 
कहीं का भी नहीं रखती । विचारों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ व्यक्ति को स्वतन्त्रता भी मिल जाती है। प्र जहाँ तक. 
प्रेम और सहानुभूति का प्रदन है, न पुरुष को स्त्री का सच्चा प्रेम मिलता है श्लौर न स्त्री को पुरुष का। 
यों तो भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध के काल में भी मल्लवियों और लच्छवियों के श्रठारह गणराज्य थे । 
वहाँ निर्वाचन-पद्धति से ही सारा कार्य होता था। श्राज्रपाली राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी। हर क्षत्रिय-क्रुमार उससे 
विवाह करने का प्रयत्त कर रहा था। जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वह राज्य की है, इस विधान के अनुसार श्राम्रपाली को- 
नगर-बधू बनना पड़ा । उस समय यह कानून नहीं, नैतिक विधान भी था । ; 


प्रतिद्वन्द्रिता 


आज नंतिकता के श्रभाव में नारी नारी है । माँ, बहिन और परंनी का रूप उससे दूर होता जा रहा है। यद्यपि 
वह माँ बतती है, पर सिर्फ बालक को जन्म देते के लिए ही । उसके दिल से पूछा जाये, क्या उसे वात्सल्य में मातृत्व नसीव 
होता है ? लौकिक स्वत्तन्त्रता के श्रागे, सौन्दर्य और शारीरिक भद्दे प्रदर्शन के सामने उसे पति का प्यार और वालक की 
ममता हेय लगती है । तव गृहस्थी का सुख कहाँ है, जब मारी पुरुष की सहचरी न होकर प्रतिदृन्द्रिनी बन जाती है । 

शिवाजी के अनुचर जव कल्याण के नवाव की वेगम को वन्दिती करके लाये तो शिवाजी उसके रूप को देखकर. 
बोने, “मेरी माँ जीजाबाई श्रापकी तरह सुन्दर होजों तो मैं भी इतना ही खूबसूरत होता ।” 

पर झ्राज का पुरुष सड़क पर चलती महिलाओं के पीछे 'सदके तेरी चाल के' कहने में नहीं हिचकिचाता । रेलवे 
प्लेटफार्स ह्दो या बस का स्टैंड, झहर के मुख्य वाजार का चौराहा हो या सामाजिक समारोह; जहाँ रंगीन चार लित- 
लियाँ नज़र आती हैं तो वहा त्ोलह भेँवरे मेंडराते दिखाई देंगे। आज के पुरुष को चाहिए, वह नारी के विक्रास और 
उल्तृति में योगदान दे, न कि नैतिक पतन का अपने-आरापको साथ्य बनाये। नारी की झ्ात्मा प्रेम में रहती है | पुरुष का 
प्रेम एक घटना-मात्र है। पर नारी का प्रेम उसके जीवन का इतिहास बन जाता है । 


नारी की पूजा क्यों ? 
कवीन्द्र-रवीन्द्र के शब्दों में, “मेक स्त्री परमात्मा का सर्वोत्तम प्रकाश है जिससे संसार की शोगा बढ़ती है ।” 
बल्षित नारी में आन्तरिक विशिष्टता का विकास, श्राचार-संयमन का विधान प्रमुख होना चाहिए। कोरा 
आदर्श जदाँ विनाग का कारण बन सकता है, वहाँ नंगा यथार्थ उससे अधिक कटु है, इसे न भूल जाना चाहिए। नारी की 
स्पतन्तता, कीमलता, सौन्दर्य, प्रेम का उपयोग पुरुष को भ्पने घर, समाज ओर रास्ट्र की- उन्नति के लिए करना है, 
आवनति दे लिए नहीं । भारतीय और पाच्चात्व दोनों ही दृष्टिकोण यदि आपस में समझौता करके चलें तो ऐसा सम्भव 
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हो सकता है। नारी को भी पुरुष की वासना का साधन, उसकी आँखों का प्रेम वन कर जीवित नहीं रहना है। महूपि 
दयानन्द ने एक बार कहा था, “भारत का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, पुत्रियों के प्रताप से स्थिर है।” लौवेल ने तो यहाँ 
तक कहा, “विधाता ने स्त्रियों को सुन्दर बनाया है, इसी से हम उनको महत्त्व नहीं देते । वे प्रेम के लिए बनाई गई हैं 
इसीलिए हम उनसे प्रेम नहीं करते । हम उन्हें पूजते हैँ तो केवल इसलिए कि मनुष्य का मजुष्यत्व एकमात्र उन्हीं के 
कारण है।” | 

माना, हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से अधिक चतुर होती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है, पर आँखें वन्द 
करके बढ़ना तो वुद्धिमानी नहीं है । 


हर 
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व्यापार और नतिकता 


श्री लललन प्रसाद व्यास 
सम्पादक--तरुण भारत, लखनऊ 


आज प्राय: लागों में यह अ्रान्त धारणा पायी जाती है कि भारत की संस्कृति तो धर्म एवं झ्राध्यात्मिकता- 
. प्रधान रही है, अतएव इसमें भश्र्थ अथवा अर्थेपार्जन को कोई विशेष महत्त्व नहीं | परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। हमारे 
यहाँ तो चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनमें धर्म भर मोक्ष के साथ श्र्थ तथा काम भी हैं। भारतीय अर्थ-शास्त्र के प्रमुख 
प्रणेता आचार्य चाणक्य ने तो सुश्नस्प मूल घर, घर्मस्प मलसयेः कह कर धर्म और अर्थ का समवायी रूप सामने रख 
दिया है । | 
सबसे वड़ी वात तो यह.है कि धर्म की कल्पना वराग्यमूलक होते हुए भी उसमें सांसारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं 
की गई है; वल्कि वहाँ तो आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्ष--दोनों को युगपत्‌ गति दी गई है। उसकी व्याख्या इसी प्रकार 
की गई है, यतोभ्युइ्यनिःभेयससिद्धि: स धर्म: श्र्थात्‌ जिससे लौकिक और पारलौकिक जीवन बने, वंही धर्म है। स्पष्ट 
है कि भारतीय धर्म में लौकिक और पारलौकिक या भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को अलग-अलग नहीं, वल्कि दोनों को 
एक-दूसरे का पूरक और भनन्‍्योन्याश्रित माना गया है। 


त्यगमय भोग 


भारतीय जीवन का आधार अ्रथवा उसकी राँकी ईशोपनिषद्‌ के इस सर्वंविदित इलोक से स्पष्ट हो जाती है: 
ईशावास्यसिदं सर्वे यतुकिच जगत्यां जगत । | ः 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मा गृधः कस्पस्विद्‌ घनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस विशाल जगत्‌ में हम जो कुछ देखते हैं, वह सव ईद्वर से व्याप्त है । इसलिए उसके द्वारा जो त्यवत 
है, उसका भोग करो और दूसरे के धन का लोभ न करो । 
इस इलोक में निहित भावना ही समाज के प्रति व्यक्ति के कतंव्य को इंगित करती है। यह बताते हुए कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ (समाज) में ईश्वर की व्याप्ति है और यह सब उसी की माया है, उससे परे कुछ नहीं; श्रतएव दूसरे के 
घन की ओर दृष्टिपात उचित नहीं । 
साथ ही भारतीय जीवन-दर्शन के सार-तत्व उपनिपद्‌ के इस मूलमन्त्र का यह भी श्रर्थ निकलता है कि जब 
जगत्‌ की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की व्याप्ति है, तो मसुप्य,जों उसका एक अंग-मात्र है।का उन पर क्या अ्रधिकार है? हाँ, 
सुपष्टि का एकमात्र ज्ञानवान प्राणी होने के कारण वह अन्य प्राणियों की श्रपेक्षा अधिक सुविधाजनक किन्तु उत्तरदायित्व 
पूर्ण स्थिति भें अवश्य है। वह जगत्‌ (समाज) की वस्तुओं (सम्पत्ति) का अधिकारी नहीं, वरन संरक्षक (ट्रस्टी) है। 
वस्तुतः वह त्तो निमित्त-मात्र है । 


सम्ताज के लिए संरक्षकता 


समाज में समता, समद्धि और सदभावना उत्पन्न करने के लिए उपनिपद्‌ के उसी मूल मन्त्र को समय-समय पर 
विभिन्‍न महापुरुषों ने विभिन्‍न रूप या नाम से प्रस्तुत किया। वर्तमान युग में महात्मा गांधी का ट्स्टीट्षिप (संरक्षकता ) 
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का सिद्धास्त इसी उदात्त भावना का प्रतिपादन करता है। वे कहते हैं-- 

“वास्तव में समान वितरण के इस सिद्धान्त की जड़ में ट्स्टीशिप या संरक्षकता का सिद्धान्त होना चाहिए। 
यानी अमी रो को अपने अतिरिक्त धन का ट्स्टी या संरक्षक वतता स्वीकार करना चाहिए। समान वितरण का सिद्धान्त 
कहता,है कि अमीरों को भी अपने पड़ौसियों से एक भी रुपया अधिक नहीं रखना चाहिए । यह सब कैसे किया जाये ? 
धनवान्‌ आदमी के पास उसका धन रहने दिया जायेगा, परन्तु उसका उतना ही भाग वह अपने काम में लेगा, जितना 
उसे अपनी जरूरत के लिए उचित रूप में चाहिए; वाकी को वहु समाज के उपयोग के लिए धरोहर-रूप समभेगा ।” 


व्यापार सें भ्रम तिकता 


इसी भावना के अभाव में झ्रज समाज के विभिनन क्षेत्रों में अरनैतिकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो चला है। यह 
श्रनुचित अवस्था व्यापार के क्षेत्र में ग्रपनी चरम सीमा पर विद्यमान है, जहाँ अधिकांश व्यापारी-वर्ग ने येलकेन-प्रकारेग 
अधिकाधिक लाभ कमाना ही अपना परम उदेश्य समझ लिया है। उन्हें नं तो समाज की चिन्ता है और न ही उसके प्रति 
अपने कर्तव्यों का भान | बल्कि व्यापार के क्षेत्र में अनैतिकता ने अपना ऐसा प्रभाव जमा लिया कि राजनीति की त 
इसमें भी प्रायः लोग यह समभने लगे हैं कि व्यापार और नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं और व्यापार में सफलता के लिए 
नैतिकता और ईमानदारी का त्याग आवश्यक-सा है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के नेंतिक 
श्रधःपतन की द्योतक है जिसका कारण है नेतिक एवं श्राध्यात्मिक मूल्यों का हास तथा हमारे जीवन पर श्र्थ का अत्यधिक 
प्रभाव । अर्थ का यह प्रभाव होने से जीवन के सभी गुण धन की तुला पर ही तौले जाते हैं--लवें गुजा: फांचनमा- 
श्रयन्ते । 


झनेतिकता के प्रकार 


आज व्यापार में अनतिकता के जितने प्रकार हैं, उन सवका कारण अधिकाधिक लाभ कमाने की वृत्ति तो है ही 

साथ ही यह वृत्ति इतनी प्रवल हो गई है कि कई वार व्यापारियों द्वारा समाज की हित-चिन्ता तो दूर रही, वे उल्टे समाज 
और देश के हितों को हानि पहुँचा कर भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक लेने, कम और घटिया 
माल देने, अभाव के समय मनमाने दाम लेकर जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने तथा अस्य प्रकार से श्रनुचित लाभ 
कमाने की घटनाएं तो प्रायः देखी जाती हैं ; किन्तु कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं, जव अधिक लाभ कमाने के 
लोभवदय राष्ट्र की प्रतिष्ठा तक को हानि पहुँचाई गई तथा देश का गम्भीर अहित किया गया। रूस द्वारा भेजे गए जूतों 
के आर्डर की सप्लाई में घटिया माल भेजने की घटना पुरानी न पड़ी थी कि श्रभी हाल में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
समाचार के अनुसार कुछ भारतीय व्यापारियों ने उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रमणकारियों के हाथ ऊँचे दामों पर सीमेंट 
और जी० सी० शीटे वेचीं, जिनसे हवाई अड्डों का निर्माण किया गया । 


निराकरण केसे ? 


प्रश्न है कि यह अनैतिकता दूर कैसे हो जो हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को विपाक्त बना रही हैं ? इस समस्या 
का हल हमें समस्या का मूल समझ कर ही निकालना होगा; अर्थात्‌ हमें समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य-भाव जागृत 
करना होगा और समाज में व्याप्त अर्थ के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त करना होगा। तभी समाज में न॑तिक मूल्यों की 
पुनःस्थापना हो सकती है। ; 

बैसे जहाँ तक इसके व्यावहारिक पक्ष का सम्बन्ध है, समस्या का निराकरण तीन प्रकार से हो सकता है---सरकारी 
स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्वयं के द्वारा। प्रथम उपाय के अन्तर्गत सरकार कानून बना कर अर्नैतिकता और 
अध्टाचार को रोकत्ती है। जैसे पाकिस्तान में वर्तमान सरकार ने चोर-बाजारी करने वालों, खाद्य वस्तुओं में मिलावट - 
करने वालों आदि को कड़ी-से-कड़ी सजाएं दीं। कुछ देक्षों में लाभ कमाने की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी गई. 


घ४ ] | श्राचार्यश्षी तुलसी प्रभिनन्‍दन प्रेंन्य ... [ तृतौय 


है। इन अनिवार्य उपायों के द्वारा व्यापारियों में भय और आतंक. उत्पन्त कर कुछ समय के लिए उन्हें अनैतिक कारों से. 
रोका जा सकता हैं, परन्तु उनमें स्थायी रूप से समाजोपयोगी भाव जागृत नहीं किये जा सकते । इस प्रकार सरकारी 
क़ानून और दण्ड-व्यवस्था अनैतिकता या भ्रष्टाचार पर कुछ नियन्त्रण स्थापित करने में सहायक तो जरूर हो सकती है, 
किन्तु वह समस्या का स्थायी हल नहीं है । इसके लिए अन्य उपायों का भी सहारा लेना आवश्यक है । 
दूसरा उपाय है सामाजिक स्तर का, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की अनैतिकता पर समाज अंकुश लगाता है। आज: 
प्रायः प्रत्येक व्यापारी किसी-न-किसी यूनियन अथवा अन्य- संगठन से सम्बन्धित है। इन संगठनों का यह कतंव्य होना 
चाहिए के ये न केवल उनकी उचित-अनुचित माँगों को ही संगठित-रूप से रखा करें, वल्कि यह भी देखें कि संगठन का 
प्रत्येक सदस्य अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा कर 
रहा है या नहीं | यदि वे संगठन अपने इस सहज अपेक्षित करतंव्य का पालन नहीं करते तो उनकी कोई सामाजिक आव- 
इयकता नहीं । 
इस कार्य के लिए उन संगठनों को पहले यह निश्चित करना होगा कि व्यापारियों अथवा व्यापारिक संस्थानों 
के कौन-कौन से कार्य नतिकता और ईमानदारी के विरुद्ध हैं, जिनके करने पर उनका संगठन से वहिष्कार किया जा सकता. 
हैं। साथ ही यह भी व्यवस्था होती चाहिए कि वहिष्कृत व्यापारी या व्यापारिक संस्थान समस्त व्यापारिक सुविधाओं से 
भी वंचित किया जाये- ताकि अन्य व्यापारीजन बसे अनुचित कार्यो की शोर प्रवृत्त न हों । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
जो समाज चारित्रिक एवं अन्य गुणों की दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं है, उसमें नैतिकता और ईमानदारी को सर्वव्यापक ' 
बनाने के लिए कुछ-न-कुछ नियमों की अ्रनिवार्यता एवं अंकुश की आवश्यकता पड़ती है । . 
तीसरा उपाय, जो व्यवित के स्वयं के प्रयासों से सम्बन्ध रखता है, वही सर्वोपरि महत्त्व का है। विना किसी 
जोर-दवाव या अंकुश-नियन्त्रण के नैतिकता और ईमानदारी का जो पालन किया जाता है, उससे एक प्रकार की झ्ात्मिक . 
प्रसन्‍नता और सन्‍्तोप की प्राप्ति होती है। सम्भव है कि नैतिकतावादी व्यापारी को श्रपेक्षाकृत कम लाभांश प्राप्त हो; 
परन्तु उससे जो उसे आत्मिक सन्तोप प्राप्त होगा, उसका माप धन से नहीं किया जा सकता। साथ ही एक ईमानदार - 
व्यापारी न केवल अपना कतंव्य पालन ही करता है, बल्कि अपने आचरण से श्रन्य को प्रभावित और प्रेरित भी करता 
इस प्रकार वह नेतिकता के प्रसार में भी सहायक वनता है। 
यह कितने हर्प की वात है कि आाचार्यश्री तुलसी ने व्यापार में अ्रनेतिकता की समस्या के निराकरणार्थ इस , 
तीसरे उपाय की ओर ध्यान दिया है। उनका अपुन्नत-आान्दोलन विद्यार्थी, मजदूर, राजकर्मचारी आदि वर्गों के लिए 
जिस प्रकार एक आचार-संहिता प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार व्यापारी-वर्ग के लिए भी। स्वयं आचार्यश्री तुलसी व' 
उनके साधुजन देश के कोने-कोने में श्रलख जगाते हुए व्यक्ति-माध्यम से नैतिक प्रसार का भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं । 
उनके अणुब्रत-आान्दोलन में सम्मिलित होने वालों में व्यापारी बड़ी संख्या में हैँ। आन्दोलन की प्रेरणा से व्यापारियों 
ने, जिस समय देश में चोरवाजारी अपनी सीमा पर पहुँच गई थी, चोरवाजारी न करने, मिलावट न करने, तोल-माप में 
स्युनाधिकता न करने आदि की प्रतिज्ञा ली थी । सचमुच ही यह प्रयत्न व्यापार में छाई हुई श्रनैतिकताओों के निराकरण 
में अपना अनउा स्थान रखता है। आन्दोलन के प्रयास से सैकड़ों व्यापारियों ने आते हुए अपने श्र्थ-लाभ का संवरण किया 
है और समाज के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है । 
अणुव्नत-आ्रान्दोलन के द्वारा प्रारम्भ किया गया यह उपकम व्यक्ति-माध्यम के अनन्तर सामाजिक स्तर पर भी 
चला है । दिल्‍ली, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, कानपुर जैसे उद्योग-प्रधान व व्यवसाय-प्रधान नगरों में वहाँ के बड़े-बड़े 
व्यापारिक संगठनों में भी मुनियों के भाषणों से यह आवाज गूंजी हैं। उन संगठनों के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव उप- 
स्थित हुए हैं और उनके परिणाम भी सुन्दर झ्राए हूँ । 
कुछ एक प्रसिद्ध मण्डियों में दुकान-दुकान पर जाकर मुनिजनों ने व्यापारियों को प्रेरणा दी है और सारे वाजार 
से मिलावट, भूठे त्ौल-माप आदि को दूर किया है। अणुव्नरत-त्रान्दोलन के द्वारा बेयक्तिक व सामाजिक--दोनों स्तर पर 


व्यापारियों वात जन-मानस बदला जा रहा है। 
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चतिकता और ईमानदारी का भौत्तिक लाभ भी प्राप्त होता है, पर उसमें कुछ समय लगता है| ईमानदार व्यापारी 
की धीरे-धीरे एक साख या प्रतिप्ठा बनती है जो अच्ततः उसे लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार व्यापार में नैतिकता न 
केवल सामाजिक, बल्कि निजी हित का सम्पादत भी करती है। 
यदि किसी श्रवस्था में नैतिकता से व्यक्ति का कोई भौतिक लाभ न भी होता हो, तो भी वह समाज की 
सुब्यवस्था तथा राष्ट की प्रतिप्ठा के लिए अनिवार्य आवश्यकता हैं। किसी समाज या राष्टू की वास्तविक उन्नति और 
उत्कृष्टता का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि उसमें चेतिक परम्पराओं का कहाँ तक पालन और चैतिक मानदण्डों का 
कहाँ तक आदर किया जाता है । 
अव हमारा देश स्वतन्त्र है और हमें केवल भौतिक उन्नति से ही सन्‍्तोष न कर लेना होगा; वल्कि यह भी 
विचार करना होगा कि हमारा नैतिक स्तर भी ऊँचा उठ रहा है या नहीं । यदि नहीं तो उस पर विचार करना होगा 
और राष्ट्र की भौतिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक उन्नति के कार्य को भी प्राथमिकता देनी होगी । 
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विद्यार्थी वर्ग और नतिकता 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
' सम्पादक--भ्राजकल 


विद्यार्थी जीवन पांच या छः वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर इक्क्रीस या बाईस वर्ष की आय तक जारी रहता 
हैं। औसतन सन्नह या अठारह वर्ष की आ्रायु में विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि स्कूलों का पाठय- 
क्रम ग्यारह वर्ष कर दिया गया है । प्रस्तुत लेख में विध्वविद्यालथों के विद्यार्थी-जीवन को ही विवेचन का मुख्य केन्द्र रखा 
गया है। 

सत्रह वर्ष की झ्ायु जीवन के नाशुक वर्षों में इसलिए गिनी जाती है कि तब व्यक्ति न बालकों में गिना जा 
सकता है और न बड़ों में। अधिकांशत: सत्रह वर्ष का किशोर अंपने को परिपक्व युवक समझने लगता है, पर उसके 
बड़े भाई, माता-पिता और शिक्षक उसे श्रभी तक मुख्यतः बालक मान रहें होते हैं। वह स्थिति स्व॒तन्त्र व्यवितत्व के 
बिकास में चाहे कितनी ही श्रधिक सहायक क्‍यों न हो, इस आयु को नाजुक जरूर बना देती है। परिणाम यह होता है 
कि किशोर में चिड़चिड़ापन और खिज बढ़ जाते हैं, जो मानसिक अनिर्चय और दुविधा को जन्म देते हैं । 

इस आयु के भी शक्तिशाली और कमजोर दोनों ही पहलू हैं। भौतिक दृष्टि से सबह-श्रठारह वर्ष की आरायु में 
व्यक्ति का विकाम नव यौवन के निकट पहुँच रहा होता है । लड़कियाँ तो प्राय: इस आयु में काफी समझदार नवयुवत्तियाँ 
दिखाई देने लगती हैं, यद्यपि उनका मानसिक विकास अपनी आयु के लड़कों से कुछ ही अधिक होता है। व्यक्ति में 
. आत्म-विद्वास बढ़ जाता है, तो माँ-वाप ओर गुरुजनों के प्रति अवज्ञा की भावना उत्पन्त होने लगती है। श्राज का ._ 
सामाजिक वातावरण इस भावना को और भी अ्रधिक उकसाता है। स्फूर्ति, अदम्य कार्यशक्ति, खतरा उठाने का साहस, 
नई बातें जानने की उत्सुकता--ये सव इस आयु के सुनहले पहलू हैं। यही सब वातें खतरे की बातें भी सिद्ध हो सकती 
हैँ। उदाहरण के लिए नई वाते जानने की उत्सुकता को ही लीजिए। यदि इस आयु का व्यक्त लेंगिक जानकारी में 
इतना लिप्त हो जाए कि वह वासना-पूतति के सभी स्वाभाविक या अस्वाभाविक साधनों को श्राजमाने लग्रे, तो चह 
व्यक्तित्व के हास का कारण सिद्ध हो सकता है और इससे पराइमुख रह कर यदि किसी सत्‌ लक्ष्य की ओर श्रग्नसर हो 
जाता है तो जीवन को काफी प्रगति की ओर बढ़ा सकता है । 

सुप्रसिद्ध विचारक एच० जी० वेल्स की अन्तिम पुस्तक का नाम है ट्रेजेडी श्रॉफ़ होमोसेपिश्रन्स' । इस 
पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मानव-जाति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी--दुःखान्तता यह है कि मनुप्य का पूर्ण शारीरिक विकास 
तो अठारह से तेईस वर्षों की आयु में हो जाता है, पर उसका वौद्धिक और मानसिक विकास अड़तालीस से पचपन वर्ष की 
आयु के वाद हो पाता है, जब उसकी शारीरिक शक्ति क्षीग होने लगती है। दूसरे शब्दों में शारीरिक शक्ति मुख्यतः: उन 
मानवों के पास है, जिनका पूर्ण वीौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया और मानव समाज के जिस भाग का मान- 
सिक विकास हो चुका है, वह मुख्यतः न सिर्फ़ शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, अ्रषितु उतकी शारीरिक कमजोरी जी ध्ता 

बहती जा रही होती हूं । ह 

स्पप्टत: कालेजों का विद्यार्थी-समाज उस श्रेणी में है, जिनका शारीरिक विकास पूर्णता के निकट पहुँच रहा है 
पर जिनका मानसिक विकास अभी निचली सौढ़ियों पर ही पहुँच पाया है । यदि पचारा वर्ष के व्यक्ति का मानसिक 
विकास पूर्ण माना जाये तो वीस वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पचास में से बीस ही सीढ़ियों पर पहुँच पाया है । 


भ्रध्याय ] विद्यार्थी वर्ग झोर नैतिकता [ उघ७ 


यह ठीक है कि विद्यार्थी अवस्था में पुस्तकों तथा गुरुजनों के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की मनःस्थिति वनाए रखी जा सकता 
है, पर व्यवहार में ऐसा कहाँ तक हो पाता है, यह चिन्तनीय है। 

भारतीय शास्त्रों के अनुसार विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्यावसस्‍्था' कहा गया है। 'ब्रह्मचर्य॑ के सम्बन्ध में बहुत- 
सी श्रान्त धारणाए व्याप्त हैं । प्राय: ब्रह्मचर्य का अर्य लेंगिक संयम ही से लिया जाता है । वास्तव में यह अर्थ एकदम श्रपूर्ण 
और भ्रामक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है : ब्रह्मणि चरत्ति इति ब्रह्मचारी जो व्यक्ति दह्म अर्थात्‌ ज्ञान में विचरण करता 
है, वह ब्रह्मचारी है। सच्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म । दूसरे शब्दों में ज्ञानाज॑न ब्रह्मचर्यावस्‍था का मुख्य लक्षण है। जो व्यक्ति 
ब्रह्म भर्थात्‌ ज्ञान में विचरण करेगा, वह अ्रसंयमी और अर्नैतिक हो ही नहीं सकता। श्रर्थात्‌ लेंगिक संयम ब्रह्मचर्य का 
परिणाम भले ही हो, यह उसकी व्याख्या नहीं है । 

यदि विश्वविद्यालयों का वातावरण पूरी तरह ज्ञानमय बनाया जा सके, तो वहाँ नेतिकता की शिक्षा देने का 
प्रदव ही उत्पन्न नहीं होगा । ज्ञान में कला भी सम्मिलित है | वे सब बातें जो मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास 
करने में सहायक होती हैं, ज्ञान का श्रपरिहार्य अंग हैं। इस तरह पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता तो विश्व- 
विद्यालयों को वास्तविक ज्ञान का केर्ध बनाने की है । 

यदि विश्वविद्यालयों में जीवन की विविध सम्पन्नता विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके, तो वह बिना किसी विशेष 
श्रम के उन्हें नैतिकता के मार्ग पर ले जा सकेगी। उस आयु में विद्यार्थी साहस के काम करना चाहता है। उसे यह 
अवसर होना चाहिए कि वह श्रेय-कार्यों के लिए खतरे उठाए। मेरी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में हुई है। उन दिनों गुरुकुल 
कांगड़ी गंगा के दूसरे पार एक घने जंगल में था, जहाँ शेर, चीते, रीछ, हाथी आदि वन्य पशु बहुतायत से थे। वहाँ वाता- 
वरण कुछ ऐसा था कि उस ज़माने में हम यह जानते ही त थे कि भय क्या चीज है । कालेज के छात्रावास से कुछ विद्यार्थी 
भारतीय सर्वे-विभाग द्वारा प्रकाशित उस क्षेत्र के जंगलों के नक्शे लेकर अपरिचित जंगलों में जाते थे और शिवालक की 
पहाड़ियों पर विना गाइड के चढ़ा करते थे । हम लोगों के व्यवितत्व के निर्माण में प्रकृति का बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ है । 
प्रकृति में साहसपूर्ण विचरण नैतिकता की महत्त्वपूर्ण शिक्षा देता है । 

जीवन की विविध सम्पन्नता से मेरा अभिप्राय यह है कि विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण रखा जाए कि 
विद्यार्थियों को खाली वक्‍त मिले ही नहीं । साय ही उनका जीवन इतना तनमयतापूर्ण वन जाए कि खाली रहने की इच्छा 
तक उनमें उत्पन्न न हो। केवल कितावी शिक्षा एकदम अधूरी है। विद्यार्थी स्वयं अपने झगड़ों को निवटाएँ | वे संगीत, 
कविता, कहानी, साहित्य आदि में क्रियात्मक रुचि प्रदर्शित करें, ज्ञान-विज्ञान की वात्ों पर परिचर्याएं संगठित कर । इसी 
तरह और भी कितने ही साधन हैं, जिनसे विद्यार्थी जीवन को बहुत सम्पस्न तथा विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है। 
इन्हीं उपायों से विद्याथियों को नैतिकता की क्रियात्मक शिक्षा दी जा सकती है और उन्हें उत्तरदायी श्रेष्ठ नागरिक के 
रूप में निर्मित किया जा सकता है । 





विद्यार्थी, नैतिकता और व्यक्तित्व ४ 
मुनिश्री हर्षचखजी 


नंतिकता और चरित्र मानवीय व्यक्तित्व की महत्ता का सोम्यतापुर्ण सौन्दर्य है। यह वही सौन्दर्य है जिससें. 
मानव मृत्यु के बाद भी भ्रमरता को प्राप्त करता है, कष्टों, दुविधाओं और निराश्ापूर्ण स्थितियों में भी चमकता है और 
असंख्य-असंख्य प्राणियों के लिए अनगिनत युगों तक प्रकाश-स्तम्भ, प्रेरगाकारी तथा झक्ति-स्रोत- वनता है। मानवीय 
महत्ता का आधार चरित्र है; चरित्र मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति से निभित होने वाला यशस्वी गुण है और गुण गुणी का 
अ्विनाभावी सहचारी है। इसलिए नैतिकता शौर चरित्र की श्रखण्ड प्राप्ति के लिए विद्यार्थी-अवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण . 
अवसर है। 

विद्यार्थी भावी जगत्‌ का प्रतिविम्व है। उसके नयन-पट पर बनने वाले संसार का चलचित्र उभरता चलता, 

उसके कार्यों से भावी नागरिकों के आचरण प्रतिध्वनित होते हैं, उसका विकास भावी अस्तित्व की गहराई और' 
चाई बा मापयन्त्र है और संक्षेप में मानव जाति का समग्र भावी इंतिहास ही विद्यार्थियों पर श्रवलग्बित है। बीस-तीस॑ 
ओर पचास वर्ष के पश्चात्‌ दिखायी देने वाली सुनहरी स्वप्तमयी भांकियाँ और उन्हीं को प्रत्यक्ष करते की महत्त्वपूर्ण 
योजनाएं झाज के विद्याथियों के लिए हैं। वे स्वयं ही उस समय के लिए कर्ता हैं, उपभोक्ता हैं और विधाता भी हैं। 

राष्ट्र के कर्णधार श्रौर समाज के सूत्रधार एक महत्त्वपूर्ण सन्धि में से होकर गुजर रहे हैं। उन्हें विगत के अर नु- 
पयोगी अवश्षेपों को शेष करना पड़ रहा है और भावी के निर्माण का प्रारम्भ । संहार और सर्जन की सुक्ष्म-सी रेखा पर 
न केवल वे स्वयं चल रहे हैं, अपितु अपने पीछे समग्र राप्ट्र और समाज को भी खींच रहे हैं। आ्रादर्श क्या है--नूतन, 
पुरातन या समन्वय ? इसका चुनाव विद्याधियों के लिए एक उलभन भरा प्रइन है। विद्यार्थी नवीन राष्ट्र के भव्य भवन 
का निर्माण देखता है, परन्तु देखता है अस्त-व्यस्त-सी वस्तुओं का ढेर। यह स्वाभाविक भी है; क्योंकि निर्माण-कर्य 
चाल जो है। दूसरी ओर वह देखता है मान्यताझों, परम्पराओं और रूढ़ियों के जजरित भवन का संहार । वहाँ पर भी 
उसे उसी प्रकार की अ्रस्त-व्यस्तता दिखाई देती है, क्योंकि उस मकान को गिराने का कार्य न केवल अधूरा है, अपितु कुछ 
तत्त्व उसकी रक्षा के लिए अ्यलशील हैं । ४ 

विद्यार्थी अपने-आपको चौराहे पर खड़ा पाता है। वह बढ़ना चाहता है, गति का सामर्थ्य उसके चरणों का 
सहचारी है, परन्तु चलता हुआ भी बढ़ नहीं पा रहा है, कार्य करता हुआ भी विकास नहीं पा रहा है, सामथ्ये श्रौर 
आकांक्षा होते हुए भी उन्हें सफलीभूत नहीं.पा रहा है। क्योंकि उसके सम्मुख आदर्श है, परन्तु अनुकरणीय जीवन की 
प्रेरणा नहीं; शब्दों से सम्पृष्ट भीमकाय ग्रन्थ हैं, परन्तु आचरणों से पुप्ट संशक्‍्त समाज नहीं; जीविका की शिक्षा के 
पाठक हैं, परन्तु मानवीय भावनाओं के विकास को यूर्त रूप देने वाले तपे हुए मनस्वी नहीं। इसलिए विद्यार्थी भ्रमित 
है, अपने पथ पर अविद्वस्त है और चौराहे पर खड़ा चौकन्ना होकर किसी विश्वस्त परथ-प्रदर्शक-की प्रतीक्षा कर 


रहा है। 


आज का विद्यार्थी प्रतिभा-सम्पन्त है। उसने जिस क्षेत्र में भी प्रवेश किया, उसकी उन्नत चोदी को छूकर भर 
भी अधिक समस्तत करने का सफल आयास किया | तझण वैज्ञानिकों के शोधपूर्ण मस्तिप्क पर वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रा- 
लथ प्रसन्‍त है; नवोदित साहित्यकारों, कवियों और लेखकों की गणना बुजुर्गों की श्रेणी में हो रही है और ग्रुवक राज- 
नेताओं तथा मुस्य मन्त्रियों की सफलता पर वरिष्ठ नेताओ्रों ने नये रक्त के लिए बलपूर्वक कुछ स्थान रिक्त कराने का 
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निर्णय किया है। ये कुछ बोलते हुए तथ्य हैं जो कि झ्ाज के विद्याथियों और यवकों के प्रतिभा सम्पन्त व्यक्तित्व को स्पप्ट 
कर रह हू । 
देश के सम्मुख नैतिकता और चरित्र का महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। समस्त नागरिक भ्रप्ट व अपनी मर्यादाओं से च्युत 
ही गए हैं--यह कथन सत्य से उतना ही दूर है जितना कि अहिसा से हिसा । परन्तु कोई भी वर्ग पूर्ण नैतिक और ईमान- 
दार है, यह कहना भी आलोकित मध्याह्ल को आँख मूंदकर तमोमयी अमावस्या बताना है। अनैतिकता हर वर्म में है। 
अपने कार्य को अनुत्तरदायित्वपूर्ण पद्धति से करने का स्वभाव प्रत्येक वर्ग का वनता जा रहा है। दूसरे वर्गों को कोसना 
तथा भ्रष्टता का उन पर दोषा रोपण करना भी लगभग सभी व्यवितयों की मान्य परम्परा वन रही है। ऐसी स्थिति में- 
विद्यार्थी-वर्ग के आचरण श्राज देश के सम्मुख एक समस्या बन रहे हैं, यह कुछ स्वाभाविक है दो कुछ वास्तविक भी ।- 
विद्यार्थियों की सामान्य-सी त्रुटि भी देश के लिए गहरी चिन्ता का विषय है; क्योंकि उससे राष्ट्‌ को' महत्त्वपूर्ण आाशएं 
हैं और उसके जीवन को पूर्ण पवित्र तथा सात्त्विक देखने की आ्राकांक्षा भी । एक पिता को अपने पुत्र का साधारण-सा दुःख 
भी भयंकर लगता है और किसी झपरिचित वालक की भयंकर चोट भी साधारण-सी । क्योंकि पहले में उसका श्रपनत्व 
तथा ममत्व है, तो दूसरे में दूरी तथा अलगाव की अबुभूति । 
नैतिकता क्या है ? यह प्रश्न देखने में वड़ा स्पष्ट है, पर अपने अन्तर में गहरी उलभनों को छुपाये हुए है । वैति- 
कता व्यक्ति के खान-पान में नहीं है, वेश-भूषा की काट-छाँट में नहीं है, आजीविका के किसी विशेष प्रकार में नहीं है; 
वह तो उसके चित्तन में,उसके प्रत्येक काये के छुपे हुए व्यक्तित्व में और स्वार्थ से ऊपर उठ कर किये जाने वाले परमार्थ 
के कार्यों में है। मानव नैतिकता को तराजू पर तोलता हुआ रख सकता है, खेतों में हुल चलाता हुआ रख सकता है और 
रख सकता है मशीतों पर अपनी उँगलियों को नचाता हुआ भी । मानव अने तिकता को सफेद कपड़ों में पाल सकता है, 
पत्रों पर लिखता हुआ तथा लिखे हुए को पढ़ता हुआ बढ़ा सकता है और अपने बन्द कमरे में मूक लेटा हुआ भी कर सकता 
- है। अनैतिकता स्वच्छता में नहीं, अपितु दिखावेपन में है; घोती-कुर्ते अथवा पेंट-बुशर्ट में नहीं, अपितु वनावटीपन में है 
झौर आजीविकाओं--घृत, तेल,वस्त्र, चर्म व मशीन आदि द्रव्यों में नहीं,अ्पितु उन-उन क्रियमाण आजी विकाश्रों के प्रति 
अपने मन के अनुत्त रदायित्वपूर्ण, स्वार्थपूर्ण तथा भ्रष्टाचार पूर्ण भावों में है । नैतिकता और चरित्र को इन निमसूत्रात्मक 
शब्दों में वाँधा जा सकता है: 
१. कार्यों की स्वाभाविकता--व्यक्ति को अपना जीवन एकाकीपन में भ्रथवा समूह में, परिवार में श्रथवा समाज 
में, व्यवहार में भ्रथवा आदर्श में समरूप रखना चाहिए । 
२. दूसरों के अस्तित्व का भान--व्यक्ति को भ्पने सीमित से स्वार्थों की रक्षा और पूर्ति के ज्षिए अनगिनत 
व्यक्तियों की स्वार्थ-साधना में एकावट ठथा क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए 
३. उत्तरदायित्व की भावना--व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करते हुए अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। 
विद्यार्थियों को नैतिक पथ पर अग्रसर देखने के लिए राष्ट्‌ को एक नीति स्पष्ट करनी है । निविवाद है कि 
आदर्श शिक्षक, शिक्षणालय और शिक्षाक्रम का अभाव है; इस अभाव को स्वीकार करके उसकी पूर्ति करने के लिए विद्यार्यो 
को स्वतन्त्रता व प्रेरणा देनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं में और समाज में नैतिकता और चरित्र की आत्यन्तिक अनिवार्यता 
अनुभव करें और करें उंसकी पूति करने के मार्यो का अन्वेषण । 
हमने देखा, देश में शिक्षा का अत्यन्त अभाव था और अञ्रव भी है। विद्यार्थी के सम्मुख शिक्षित व्यवितयों की 
संख्या सीमित थी, पर शिक्षा की अनिवार्यत्ता उसने अत्यधिक अनुभव को । विद्यार्थी उस ओर बढ़ा, उसकी प्रगति में बड़ों 
ने और यहाँ तक कि उस्ती के अशिक्षित अभिभावकों ने सहयोग दिया और आज हम एक युग के बाद देखते हैं. कि अपढ़ 
बच्चे समाज को अभिशाप अनुभव हो रहे हैं। यही कारण है एक युग पूर्व जहाँ ६० श्रतिश्नत बच्चे निरक्षर थे, वहाँ भ्रव 
९० प्रतिज्षत साक्षर होने वाले हैं; हालाँकि उनके अभिभावक श्रव भी वहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं । 
आज अनैतिकता है। समाज के बहुसंख्यक व्यवित इस रोग से ग्रस्त हैं। फिर भी वे मानवीय जीवन के लिए नेति- 


कता की अनिवार्यता अनुभव करते हैं। आज झ्रावश्यकता है कि अनैतिक व्यवित को समाज अभिशज्ञाप ममभे। प्रत्येक 


६० ] श्राचायेंतरी तुतसो श्रभिनन्‍दन ग्रन्य | | तृतीय 


विद्यार्थी को जो कि नागरिक जीवन में प्रवेश पाना चाहता है, उसे प्रवेश करने का अधिकार उस समय तक न दिया जाये . 
जब तक कि वह अपने-श्रापको नैतिक व चरित्रवान्‌ प्रमाणित न कर दे । राष्ट्‌ यदि इस मान्यता को अपना आधारभूत 
सिद्धान्त स्वीकार कर लेता है, तो यह विद्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि झाने वाले यूग में इस धरती पर नैतिकता. 
की सुरगंगा भरी हुई, छलकती हुई और लहराती हुई दिखायी देगी । 
भारतीय जनता के नेतिक पुनरुत्थान के पर्वित्र उद्देश्य को लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ एक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ। भाषा, प्रान्त, जाति, वर्ण, वर्ग और घर्म की समस्त रेखाएं उस आन्दोलन ने पार की । उसका उद्घोष प्रामों से 
उठ कर महानगरियों से, भोंपड़ियों से उठ कर विचारकों, मन्त्रियों तथा पूँजीपतियों की भ्रद्टालिकाओं से, व्यापारियों से 
उठ कर विद्यार्थियों, मजदूरों व राज्य कर्मचारियों के कर्णकोटरों से टकराया । श्रान्दोलन से चेतना श्रायी, वातावरण बना 
और परिवर्तन भी | आन्दोलन की भूरि-भूरि प्रशंसा में वक्‍ताओों की वाणी मुखरित हुई, लेखकों की लेखनियों में प्रति- 
योगिता हुई, सम्पादकों, समालोचकों तथा समाज-सेवियों ने अपनी श्रकृषण उदारता प्रदर्शित की | आन्दोलन को बहुतों ने ' 
अपनाया, बहुतों से आत्दोलन को वल मिला और उस -सव में विद्यार्थी-वर्ग का अपना महत्त्वपुर्ण स्थान है। वह आत्दोलन . 
था---प्रणुक्रत-आन्दोलन और उसे प्रारम्भ करने वाले हैं यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी आचार्यश्री तुलसी । 
आचार्यश्री तुलसी ने अ्रणुत्रत-आन्दोलन का - प्रवर्तन कर समाज के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण क़दम रखा। उससे 
विद्यार्थी-जगत्‌ में चेतना आयी, लाखों विद्यार्थियों ने नैतिक प्रेरणा ली और लगभग एक लाख विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों 
के लिए निर्धारित पाँच प्रतिन्नाएं ग्रहण कीं । ऐसा कहा जा सकता हैं, समुद्र में एक लहर पैदा हुईं | यद्यपि उस लहर में समग्र 
सागर को तरंगित करने का अनिवार्य वल है, तथापि सागर को प्रत्यक्ष रूप में तरंगित देखने के लिए उस वायु से उठी 
हुई उस सूक्ष्म-सी लहर को सवल तूफान के रूप में देखने की हमारी आकांक्षा है। श्रणुद्नतों के विद्यार्थी-सम्बन्धी कार्यक्रम 
से मेरा अपना निकटतम सम्पर्क रहा है। लगभग एक लाख विद्यार्थियों से मिलने का श्रवसर मिला है और बहुत-से विद्या-- 
थियों के भ्रणुक्गत ग्रहण करने के पश्चात्‌ के अनुभवों को भी सुना है। इस समग्र अनुभव के आ्राधार पर ऐसा कहा जा 
सकता है कि अणुब्नत विद्यार्थियों में नैतिक अम्थुदय को लाने के लिए सशक्त है। श्राज विद्यार्थी-जगत्‌ इसी अनुभूति के 
आधार पर श्राचायंश्री तुलसी का उनके धवल समारोह के उपलक्ष में अभिनन्‍दन करता है भौर यह आ्राग्षा करता है कि वे 
इस धवल कार्यक्रम को घवलतम करने का निर्णय लेंगे । | 
सृष्टि का आधार चरित्र है और सृष्टि की इकाई व्यक्ति । व्यवित.का मूल वाल्य-जीवन है और वालक के 
व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र के विकास पर । नैतिकता के परम पुजारी आचार्य श्री तुलसी विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण.के 
इस आ्राधारभूत कार्य को कोटि-कोटि युगों तक करते रहें, इसी हादिक शुभ कामना के साथ मैं उनके कार्यशील व्यक्तित्व 
के प्रति श्रपनी कोटि-कोटि श्रद्धांजलियाँ समपित करता हूँ 
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प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होती है, उनकी सन्‍्तान सदाचारी तथा सद्गुणी हो । वह सत्यप्रिय, दृढ़प्रतिज्ञ, 
दयालु, ब्रह्मचारी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, स्नेहशील, परिश्रमी, सहनश्ील, ईमानदार तथा झात्मनिर्भर हो। परन्तु 
उनके चाहने-मात्र से तो वच्चे में वे गुण नहीं ग्रा सकते । उसके लिए तो वचपन से ही बच्चे की नियमित और स्व॒रथ दिन- 
चर्या, प्रसन्‍्ततापूर्ण और प्रेरणात्मक वातावरण, बड़ों का अनुकरणीय उदाहरण तथा चेष्टाएं होनी श्रावश्यक हैं । बड़े यह 
समभते हैं, हम बड़े हैं, घर की व्यवस्था और नियम बनाने का हमें श्रधिकार है, छोटे बच्चों को हमारे व्यवहार और दिनचर्या 
में वाधा उपस्थित करने तथा उसकी आलोचना करने का कोई अ्रधिकार नहीं । ठीक है, डर कर चाहे बच्चे प्रगट रूप से 
चुप रहेंगे; परन्तु बड़ों के सभी कथनों और कर्मो की छाप उनके चरित्र पर धीरे-घीरे उतरती रहती है। बच्चा बड़ों के 
सदु-असद्‌ कार्यो का आईना है। घर में वच्चे की उपस्थिति में एक चेतावनी है कि सँमलकर व्यवहार करो; मुर्के देखो, 
मैं कितना स्वच्छ, पवित्र और प्राकृतिक हूँ; मेरे मत में विकार नहीं, मेरे कार्यो में हिसा नहीं, मुझसे तुम छुछ सीख लो । 
कवियों ने कहा है---बच्चा मनुष्य का पिता है, गुरु है, आदर्श है; पर यह कहने-भर से काम नहीं चलेगा, 
उस पर अमल करना चाहिए। मनुष्य कितने विपरीत ढंग से व्यवहार करता है। वह अपनी मूर्खतावश, अहंकारवण, 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बच्चे के निर्मल हृदय में भी भूठ, फरेव, स्व्रार्थ, हिसा, ईर्ष्या, हेप भ्रादि विकार उत्पन्त कर 
उसको गुमराह करता रहता है श्नौर अपने इस काये में सफलता मिलती देख वह गौरव के साथ कहता है--भ्रोहो ! श्रव 
मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं, उन्हें दुनियादारी आ गई है, वे व्यवहार-कुशल बन चले हैं। अपनी वुराई-भलाई, हित- 
अहित परखना सीख गए हैं । यह तो वह वात रही कि दुम-कटे कुत्तों के समुदाय में एक भब्वेदार दुम वाला कुत्ता यदि 
पहुँच जाये, तो वह बहुत बदसूरत गिना जाता है। 
आज इस संसार में छल-प्रपंच, धोखेवाज़ी का वाज़ार गर्म है, परन्तु मानव-समाज इस पाप से बोभ के नीचे 
कराह रहा है। सभी अनुभव करते हैं कि घरों में, स्कूलों में, कालिजों में, संस्थाओं में, समाज, देश यहाँ तक कि संसार-भर 
में, लोग मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी ओर हाय-तोवा मची हुई है, पर भेड़चाल सदुश सभी उसी दिश्वा को चले 
जा रहे हैं। इस वीमारी का इलाज, इस बुराई का सुधार होना चाहिए। घरों में श्र्थात्‌ बच्चों के प्रति अपने कर्तेग्य तथा 
ज़िम्मेदारी को समझा जाना चाहिए। इस महान्‌ धरोहर के प्रति अगर प्रत्येक मनुष्य कर्तेव्यशील रहे, तो वच्चों के 
सदाचारी होने में कोई सन्देह नहीं है। 
बच्चे की महानता उसके वालरूप में छिपी है।डा० वासुदेवश्मरण अग्रवाल के शब्दों में->-वा लक अमृत का 
सेतु और श्रजर प्राण का हेतु है । वालक के मन में मृत्यु की कल्पना नहीं होती । वालक के चैतन्य में मृत्यु का अनुभव नहीं 
होता। प्राण और जीवन की झोजायमान ऊर्जेस्वी घारा वालक में वहती है। वालक का मन भ्रमृत का ऐसा उत्स है, जो 
कभी विषाक्त या विकृत नहीं होता । यही सृष्टि की बडी आशा है । प्रत्येक शर्ती में मानव-जाति पुनः वाल, पुनः बुवा और 
पुनः बुद्ध वनती है। काल के जरा-नीर्ण अंश से मूक्त होने के लिए वह घुनः-पुनः वालभाव में झाती रहेगी, यही जीवन का 
स्वणिम विधान है। 


६२ ] श्राचायंश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ | चुतीय 


आत्म-विद्वास 


डरे हुए, दवाये हुए वच्चे में श्रत्म-विश्वास नहीं रहता । वह हर समय दूसरों का सहारा ताकता रहता है। बड़ों 
को चाहिए कि वच्चे की योग्यता श्रौर सामथ्ये को समक कर उस पर ज़िम्मेदारी छोड़ें। 'हाय, अकेले में उसे कुछ हो न 
जाये, कहीं वह गिर न पड़े, अरे, कहीं वह कोई चीज उठा कर सिर में न मार ले,' इत्यादि भयोत्पादक तथा अ्रविश्वासपूर्ण 
उद्गारों द्वारा माताएं अपने बच्चे के आत्म-विश्वास को हिला देती हैं। यह मत छू', 'बहाँ मत जा, 'सम्भल कर चीज 
उठा, गिर न पड़ना', वहाँ तुके कहीं कुंछ हो न जाये” आदि-प्रादि अभिभावकों के कथन वच्चे को वहादुर और आात्म- 
विश्वासी नहीं बनने देते-। वच्चा जब कभी खेल के मंदान से चोट लगा आता है तो माता-पिता उसे डाँटें-डपटें नहीं | खेल- 
कूद में चोट लग ही जाती है। चोट खाकर ही बच्चे अपने वल का अनुमान लगा पाते हैं। भ्रागे के लिए कितना साहस 
करना चाहिए या कितना जोखिम उठाना चाहिए, इसका उन्हें स्वयं ही पता चल जाता है। हे हा 

माता-पिता को हर समय अपने बच्चे को अपनी आँचल कीं झट में रख कर, सुरक्षित श्रनुभव करने की चेष्टा - 
नहीं करनी चाहिए । परिजनों का प्रेम, प्रशंसा और सहयोंग ही उसे सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है | उसे 
कार्य तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। माता-पिता पथ-प्रदर्शक का काम करें । अगर वच्चे में योग्यता होगी 
उसकी ओर रुफान होगी, तो उसे दिया गया सुझाव रुचिकर लगेगा-। बच्चा जो शिक्षा अनुभव से प्राप्त करता है, वंह 

शों से अधिक प्रभावशाली होती है। - १५०8] 


आत्म-निर्णय 


जिन बच्चों को अपनी योग्यता को श्रजमाने का अवसर नहीं मिलता, वे डरपोक और आलसी बन जाते हैं।' 
बच्चे को हरदम रोक-टोक और भ्रधिक अनुशासन में रखने से उसका स्वाभाविक विकास कुण्ठित हो जाता है। इसका परि- 
णाम उसके अन्‍्तर मन पर अ्रच्छा नहीं पड़ता वह वड़ा होकर किसी काम में न तो स्वयं निर्णय ही कर सकता है, न 
आत्म-विद्वास के साथ झागे बढ़ पाता है। जीवन में कुछ कर सकते के योग्य वनने के लिए आत्म-निर्भरता भी उतनी ही 
अ्भीष्ट है जितना कि धीरज, सोच-विचार और कार्य-निपुणता। भन की दुविधा व्यक्ति को लंगर की तरह पीछे को 
घसीटती है । | 


सत्य की निष्ठा 


बच्चा जब उत्सुकता और जिज्ञासावश कोई प्रइन करता है, तो उसकी समभ के अनुसार ठीक उत्तर देकर 
उसकी जिन्नासावत्ति को विकप्तित करना चाहिए | कई बार वच्चे को -कौतृहलवद्य कुछ पुछने पर माता-पिता डाँट-डपट 
कर या भूठी वात कह कर, उसे चुप कराने की चेण्टा करते हैं। जिज्ञासावृत्ति के वश्ीभूत होकर ही बच्चा अ्रन्वेषण और 
साहस के कार्यों में दिलचस्पी लेता है । अपना कौतुहल मिटाने.तथा “जानकारी प्राप्त करने के लिए ही वह खिलौनों 
को तोडता-मरोड़ता है, उन्हें तोड़ कर फिर जोड़ने की चेष्टा करता है | परन्तु अ्रधिकांश बच्चों को ऐसा करने पर मार 
पड़ती है और थे देग्ड के भय से भूठ भी बोल देते हैं । 
युद्धि उड़े बच्चे के शासक न होकर सच्चे स्नेही, हिर्तेपी और मित्र के सदृश्य व्यवहार करें तो बच्चा भी 
अपनी ग्रयोग्यशरी;ओऔर असमर्यता स्वीकार कर, अपनी असफलता में माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर, यथाशवित उन्नति 
सेपटॉन्करेगा । वच्चा नन्‍हा-मुन्ना है, उसके काम करने का ढंग, रफ्तार और समभक सभी उसकी श्रायु के अनु- 
सार हैं, वह बड़ों के सदृध बड़ी हद तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अ्रतएव श्राशाजनक सफलता न मिलने पर यदि 
बच्चे वी नग्न की जाती है, तो यह भन्याय होता है। मदि बड़ों का व्यवहार बच्चे के प्रति सच्चा होता है, उससे की 
हुई प्रसिशाओं को निभाया जाता है, उसे भुलावे में नहीं डाला जाता, दैनिक व्यवहार में अपने वर्चन श्रीर्द कर्मों में 
सामेंजस्थ: रख कर कार्य किया जाता है, तो वच्चा भी सत्यसिष्ठ होगा । । 








भ्रध्याय ] बाल-जीवत का विकास [ ६३ 


| _ बच्चा अपनी रचनात्मक वृत्ति को तृप्त करने, अपने कौतूहल को मिटाने और अपनी कल्पना को साकार देखने 
के लिए अनेक चेष्टाएं करता है। यदि उसकी इन चेज्टाओं को प्रोत्साहन दिया जाये तो वह वैज्ञानिक, अन्वेषक, नृत्यकार, 
चित्रकार, कह्मनीकार, संगीतज्ञ आदि वन जाता है। 'ऐसा करने से क्या होगा ?' “इसके आगे क्‍या है ?', ऐसा करूँ तो 
* कैसा लगेगा ?' 'यह मिटा दूं, यह जोड़ दूं, त्तो फिर क्या रूप होगा ?” इस प्रकार के विचार बच्चे को कुछ करने की 
प्रेरणा देते हैं और वह कार्यशील वन जाता है । उसकी बुद्धि का विकास होता है, वह जिज्ञासावश बात की तह तक पहुँचने 
की सच्चाई को खोज निकालने की चेष्टा में लीन हो जाता है। यही सत्य की सच्ची उपासना है। परन्तु कितने बच्चों को 
ऐसी उपासना करने की प्रेरणा दी जाती है ? अधिकांश बच्चे रट्टू तोते के सदृश दूसरों के उपदेशों और कार्यों को दोहरा 
भर देते हैं। हमारे बड़ों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, किताबों में ऐसा लिखा है, दुनिया इसी राह चल रही है, 
इसीलिए यह हमारे लिए भी आँख मूंद कर अनुकरणीय है । अधिकांश वन्चों को इसी प्रकार. सोचना और करता सिखाया 
जाता है। वापू के सदृश सच का पुजारी युगों के वाद कोई निकलता है। उपदेशक तो संसार में बहुत होते हैं; परन्तु 
पैगम्बर वही माने जाते हैं, जो सच्चाई की कसौटी पर अपने जीवन को भी कस कर खरा प्रमाणित कर दें। 
: माता-पिता का कठोर और अन्यायपूर्ग व्यवहांर जब वच्चे को भयभीत कर देता है तो वह सच्चाई से विमुख 
होकर भूठ और वहानेवाजी की शरण लेता है। 


ब्रह्मचर्थ का विकास 


बच्चा जैसे-जैसे वड़ा होता है, शरीर की बुद्धि के साथ-ही-साथ उसमें काम-वासना की भी उत्पत्ति होती है। 
ग्रन्थ शारीरिक शक्तियों के सदृश काम-शक्ति भी एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है। इस विषय में बच्चे की उत्सुकता को वहुत 
सुन्दरता के साथ शान्त करना चाहिए। उसके प्रश्नों को गन्दी वात' कह कर भुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। माँ 
. का दुलार, पिता का प्यार, संगी-साथियों की प्रशंसा की चाहना तथा अपने से भिन्‍न सेक्स की संगतति के प्रति झ्ाकर्षण, 
सजने-सेवरने का शौक, अपने रूप और गुणों की प्रशंसा सुन प्रसन्‍त होना आदि वातें इस वात का प्रमाण हैं कि बच्चे 
में स्वस्थ काम-वृत्ति का विकास हो रहा है। अ्रगर उसे दुत्कारा जायेगा तो वह विपथगामी हो जायेगा । बच्चे को ब्रह्म- 
चारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सौन्दर्य-प्रियता कोसन्तुप्ट करने के [लए कला की सच्ची उपासना सिखाई 
जाये। उसमें वीर-पूजा की भावना पैदा करें, ताकि अपना ध्येय और आदर्श बनाने में उसे सरलता हो। वह अपना प्रेम, 
आराधना तथा सम्मान और भक्ति, उस पूजनीय व्यक्ति पर उँडेल सके, जिससे उसे अपने जीवन को आदर्श बनाने की 
प्रेरणा मिलती है। 

खाली दिमाग में ही बुरे ख्याल चक्कर मारते हैं। बच्चे के विचारों को पवित्र रखने के लिए यह बहुत आवश्यक 
है कि उसे ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रखा जाए। उसे स्वस्थ और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा दी जाए। उसे भत्रित और 
त्यागपूर्ण प्रेम तथा वीर रस की कहानियाँ सुनाई जायें ताकि उसका भ्रेम वासना से अछूता रहे; पर साथ ही उसे प्रका- 
शित करने का सही मार्ग ज्ञात हो जाए। बच्चा जब छोटा होता है, उसकी ममता के केन्द्र उसके माता-पिता तथा वहिन- 
भाई ही होते हैं। जैसे-जेसे वह बड़ा होता हैं, अपने संगी-साथी तथा गुरु को अपना आदर्श वना लेता है। बच्चे के चरित्र 
के विकास में इन सभी का बड़ा हाथ होता है। इनके व्यवहार और आदर्शो की वच्चे के चरित्र पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप 
से छाप पड़ती रहती है। श्रतएव माता-पिता को इस वात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि वच्चा किसी बुरे व्यवित के 
प्रभाव में न रहे । जिस बच्चे में आत्म-सम्मान की भावना होगी, जो आदर्श का पुजारी होगा, जो कुल और संस्था के सुनाम 

को महत्त्व देता होगा, वह वालक अपने चरित्र को कभी भी नहीं गिरने देगा । 

एक ओर माता-पिता जहाँ वच्चे के झ्वारीरिक स्वास्थ्य की ओर सजग रहते हैं, वे उसके मानसिक स्वास्थ्य को 
परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक चल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार 
चरिववल की भाधारशिला मानसिक स्वास्थ्य है। वह जितनी दृढ़ होगी, वच्चे का चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा तथा 
'डसमें सदगुणों का स्वाभाविक विकास होगा। सन्‍्तोषजनक विकास अनुकूल वातावरण पर ही निर्भर है और इस वाता- 


६४ ] ग्राचार्यश्रो तुलसी प्रभिनन्‍दन प्रस्थ॒ - " ..[ तृतीय 
वरण को पैदा करने का दायित्व माता-पिता पर है । 
स्वभाव में लोच 


ब्च्चे की योग्यता और सद्गुणों की कसौटी है, उसके स्वभाव की लोच | मनुष्य की जीवन-यात्रा संघर्ष-पूर्ण है, . 
उसमें कर्मयोगी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुर्वल मनुष्य परिस्थितियों का दास वन जाता है, परन्तु कर्मशील व्यक्ति ह 
परिस्थितियों से जूक कर उन्हें गढ़ता और सँवा रता है | ऐसा मनुष्य अपने साथ दस अन्‍्यों को भी तार देता है । बच्चों में. 
इसी योग्यता को पैदा करना, सच्ची शिक्षा है। इसके लिए धीरता, सहनशीलता, दूरदर्शिता और व्यवहार-कुशलता 
चाहिए। दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सफलतां की ओर बढ़ने की दृढ़ता चाहिए । यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य में लीडर- 
शिप हो, और वह निःस्वार्थ तथा चरित्रवान्‌ हो । अपने से पहले दूसरे का सोचे । जीवन को सुखी बनाना एक कला है। 
झगर कोई मनुष्य असन्तोपी है, वह हर समय अपने ही अभाव और असफलता का रोना रोकर सहानुभूति प्राप्त करने की. 
चेप्टा करता है, तो वह श्रपने सहयोगियों के लिए एक भार बन जाता है। जहाँ घर का वातावरण ऐसा हो कि बड़ों 
का व्यवहार बच्चों को परस्पर सहयोग से काम करने, वर्तमान को सुन्दर बनाने की चेष्टा तथा अनिवार्य विपत्तियों का 
धीरता के साथ सामना करने का पाठ पढ़ाये, वहाँ बच्चों में सदगुणों का विकास होते देर नहीं लगती । वे सच्चे कर्मयोगी 
बनते हैं । उनके जीवन में 'हाव-हाय' कभी नहीं मचती । . ' 

समर्थ रहते हुए किसी को क्षमा कर देना,श्रभाव न होते हुएभी त्यागपुर्ण जीवन बिताने की चेष्टा करना, मानव- 
मात्र के प्रति दया, झादि यही तो यथार्थ धर्म शिक्षा है; ईब्वर की सच्ची उपासना है। धर्म के नाम पर क्त-उपवास, दान 
आदि का असली महत्त्व यही है कि मनृप्य पवित्रता, त्याय और सेवा की पाठ पढ़े | श्रपने बच्चे को इसी मानवधर्म की शिक्षा दी 
जाये ताकि वे ऊंच-नीच गरीब-अ्रमी र, छृत-अछूत आदि भेदभाव को भूल कर स्कूलों में सहपाठियों के संग मानवमात्र के 
प्रति प्रेम करना सीखे । ० 





अणुब्रतः जीवन की न्यूनतम मर्यादा 


मुनिश्नी सुमेरमलजी 'सुन' 


ज्ञान और विज्ञान में भ्रन्तर है। ज्ञान जानकारी का परिचायक है और विज्ञान विशिष्ट जानकारी का । दूसरे 
शब्दों में प्रयोगात्मंक होने वाला ज्ञान, विज्ञान है ! प्रत्येक तत्त्व अपने आपमें ययार्थता लिए हुएँ चेलता है। उसकी प्राप्ति 
वही कर सकता है जो अन्वेपक वनकर खोजता है--'जिन खोजा तिन पाईया ।' मर्यादा भी अच्वेषण का विषय वन सकती 
है। जैन-दर्शन के ग्रनुसार मर्यादा का इतिवृत्त कुलकर काल से प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व मर्यादा का उल्लेख नहीं 
मिलता। आवश्यकता आ्राविष्कार की जननी है। यौगलिक काल सर्वतंत्र-स्वतंत्र काल माना जाता हैं। पर ज्यों ही 
उसका विघटन हुत्रा, त्यों ही व्यवस्था की आवाज बुलन्द होने लगी । वस यहीं से शासन-सूर्य का उदय होता है । 

शासन व्यक्ति को शासित करता है| व्यक्ति समष्टि से बँधा हुआ होता है। इसलिए समष्टि-शासन सापेक्ष है । 
जो शासन चलाने में और मर्यादित करने में असमर्थ है वह शासन, शासन नहीं कोरा कलेवर है। समष्टि से आने वाला शासन 
स्व-शासन नहीं होता । स्त्र-शासन आत्मा से उद्भूत होता है। वह सुखकर, हितकर और समाधान देने वाला होता है। 

शासन के द्वारा सव शक्तियों का एकीकरण और संचालन होता है। उसका अपने आपमें पूर्ण महत्त्व है। वह 
विखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित करता है । एकीकरण करने से सामान्य शक्ति भी फलदायक वन जाती है। कहा जाता है 
कि एक एकड़ भूमि के घास की शक्ति यदि एक भाष के इंजन के 'पिस्टन-राड' पर केन्द्रित कर दी जाए तो उसके हारा 
सारे संसार की मोटरें और चक्कियाँ चल सकती हैं । 

साधना के दो मार्ग हैं-महा्रत और अणुत्रत । ब्रत पाँच है---अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 
इनकी पूर्ण साधना भहात्रत कहलाती है और आंशिक साधना को अणुन्नत कहा जाता है। महाक्नत्त गृहत्यागी मुनियों के 
लिए है आर अगुन्नत गृहस्थों के लिए 

साधना शक्ति की तरंतमता सदा से रही है । सभी मनुष्य पूर्ण साधना में समर्थ नहीं होते, अतः प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी शवित के अनुसार साधना के मार्ग को चुनता है। भगवान्‌ महावीर ने कहा-बल॑ थाम च पेहाए-अपनी शक्ति 
को तोलकर साधना के मार्ग को चुनो । अणुब्नत यथाशक्ति साधना का उपक्रम है। यह मध्यम मार्ग है--दो अतियों के 
बीच का रास्ता है। भोग की अति व्यक्ति की सम्पदा को जीर्ण-शीर्ण कर उसे वेदना के गरूर में ढकेल देती है और त्याग 
की अति से व्यक्ति गाहेस्थिक जीवन जी नहीं सकता । उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह मुनि बन जाए और न उसकी 
आन्तरिक देवी-सम्पदा उसे भोग के असह्य दारुण दुःखों को ही सहन करने के लिए छोड़ती है। भ्रतः वह कुछ भोग और 
कुछ त्याग को भ्रपना कर चलता है। वह कुछेक ब्रतों को स्वीकार करता-है ताकि उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जीवन शक्ति 
को धारण किये रखे और कौटुम्बिक जीवन भी नीरस न वन सके । 

इन ब्रतों का स्वीकरण ही अणुब्नत-आन्दोलन की आत्मा है। यह आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है। व्यक्ति की 
चिर-शवित को जागृत कर उसे झ्ात्मौपम्य बनाने का उपक्रम है। प्रवानतः यह श्राथिक सुधार का आन्दोलन नहीं है । 
इससे आधिक सुधार होता है, पर गौग रूप से। आज जीवन-निर्वाह और विलास के साधन सुलभ होने पर भी लोक- 
जीवन अग्ञान्त है। इससे यह स्पष्ट है कि शान्ति का साधन पदार्थ की प्राप्ति नहीं कुछ और है। वह और' है चरित्र का 
विकास । चरित्र-विकास से आनन्द का द्वार खुल जाता है श्र वह वाहरी सुविधाओं के मायाजाल में न फेंस कर, उनकी 
उपेक्षा कर, शान्ति के स्लोत में घुल-मिल जाता है--जैसे दूध में मिश्री । 


६६ ] प्राचार्यश्री तुलसी भ्रभिनन्‍्दत ग्रस्थ [ तृतीय 


अपणुत्रत जीवन की न्यूनतम मर्यादा है। यह सबके लिए आवश्यक है। चाहे श्रमीर हो या गरीब, नेता हो या 
मागरिक, स्त्री हो या पुरुष, वालक हो या वृद्ध, देशवासी हो या विदेशवासी, धामिक हो या अधामिक, भात्मवादी हो या .' 
अनात्मवादी, सबके सुखी जीवन के लिए यह मर्यादा प्रकाश-स्तम्भ है ।इसके अभाव में नर-जीवन पश्ु-जीवन के समकक्ष ह 
श्रा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रति बुरा वर्ताव नहीं चाहता तो वह दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करे, इससे ज्यादा 
असंगति क्या हो सकेगी ? अ्रणुव्नत-आ्ान्दोलन इस असंगति का प्रतिकार है। 


व्रत क्‍यों ? 


आज इस विज्ञान-प्रभावित वौद्धिक-युग में ब्रत-प्रहण की प्राचीनतम परम्परा की भ्रवहेलना की जाती है। यह 
बौद्धिक अ्रपकर्ष है। ह ह 

ब्रत-प्रहग मे ग्रात्म-संयमन बढ़ता है। संयम से जीवन का सम्तुलन बना रहता है। सन्‍्तुलित जावन सदा सुखी रहता... 
है। ब्रत-ग्रहग से प्रतिरोवात्मक शक्ति का विकास होता है। मनुष्य में जब संकल्प शक्ति का उत्कर्प होता है, तव प्रसंभाव्य 
कार्य भी सहज सम्भाव्य हो जाते हैं। जिस व्यधित, समाज या राष्ट्र गें संकल्प शक्ति नहीं होती उसको जीवने के प्रंत्येक 
विराम पर हार खानी पड़ती है । संकल्प ही जीवन है--थह ब्रत की आत्मा है। ब्रत थोपे नहीं जाते भात्म-साक्षी से 
स्वीकार किये जाते हैं। इस स्वीकृत नियमन से कष्ट सहने की शक्ति पनपती है और जब यह शवित पूर्ण रूप से विकसित 
होती है, तव कप्ट स्वयं अकष्ट वन जाता है। 





अणुव्रत-आन्दोलन की दार्दानिक पृष्ठभूमि 


श्री सत्यदेव दार्मा 'विलूपाक्ष' 
सम्पादक--नवजी वन, लखभऊ 


भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में उद्देश्य विषयक पार्थक्य है। पश्चिमी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य सृप्टि के 
रहस्यों की छानवीन है, किन्तु भारतीय दर्शन को केवल इससे संतोप नहीं होता । दुःखों का झआमूल उच्छेद किस प्रवार हो 
सकता है और सांसारिक वन्धनों से आ्रात्मा को किस भाँति मुवित मिल सकती है, यह भारत की दार्शनिक विचारधाराशं 
के अनुसन्धान का मुख्य विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सृष्टि विषयक ज्ञान आवश्यक है, केवल इस दुष्टि से ही 
भारतीय दर्शन में तत्त्वमीमांसा, प्रमाण-शास्त्र श्रादि को स्थान दिया गया है । शुप्क ज्ञान की उपलब्धि मात्र से भारतीय 
दाशनिकों को संतोप नहीं हुआ । उन्होंने तात्त्विक समीक्षा एवं ताकिक निष्पत्तियों को साधन मात्र मान कर मोक्ष-प्राप्ति 
: के उपायों की गवेषणा की है । यही कारण है कि तत्त्वमीमांसा (7089990$), प्रमाण-शास्त्र (०५०४४६९॥0089) 
तर्क-शास्त्र (080) तथा मनोविज्ञान (959०००९५ ) के साथ-साथ आचार-मीमांसा या कत॑व्य-श्षास्त्र (०४०५) और 
सौन्दर्य मीमांसा (४०४॥॥०४०८४) भी भारतीय दर्शन के अभिन्‍न अंग माने जाते हैं और इन सव शास्त्रों का पर्यवसान 
मोक्ष-प्राप्ति के हेतु वरण की गई साधना में होता है। पश्चिम में दर्शन-शास्त्र (2#0509॥9 ) और धर्म-शास्त्र (70९०- 
]099 ) में अन्तर माना जाता है। पर भारतीय दाझशनिकों की दृष्टि में अविच्छेय सम्बन्ध है; दोनों एक ही मुद्रा के दो 
पाइदे हैं | 

मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है भौर इस कारण उसमें स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं क्या 
हूँ, यह सृष्टि क्या है, जड़ और चेतन में क्‍या सम्बन्ध है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थ और अ्यधार्थ के बोध के लिए 
किन प्रमाणों की आवश्यकता है आदि-आदि । जीवन-दशेन की अपनी धारणाश्रों के अनुरूप ही मनुप्य अपनी गतिविधि का 
नियमन करता है और उदत जिज्ञासा की शान्ति के लिए दा्शनिक ज्ञान की आवश्यकता उसे होती है। सांसारिक दुःखों से 
निवृत्ति पाने के लिए सत्य की खोज अर्थात्‌ तत्त्व-दशशत प्रत्येक भारतीय दाशतिक विचारधारा का मुख्य ध्येय है। भारतीय 
दर्शन में तत्त्व-मीमांसा, आचार-मीमांसा, तर्क-शास्त्र, प्रमाण-शास्त्र, मनोविज्ञान आदि पर पृथक्‌ रूप से विचार नहीं किया 
गया है; अपितु इन सब शास्त्रों के समन्वित्त अध्ययन द्वारा परम सत्य की खोज का प्रयास हुआ है । समन्वयात्मक दृष्टि- 
कोण ही भारतीय दशशन की विशिष्टता है, जो इसे पश्चिमी दर्शन से प्थक्‌ करती है । यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय 
द्शेन--चार्वाक, जैन, वौद्ध, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वेशेपिक, वेदान्त---में तत्त्व-मीमांसा, प्रमाण-श्ास्त्र, तर्क॑-शास्त्र 
आदि का सम्यग्‌ विवेचन हुआ है। प्रत्येक भारतीय दर्शन उक्त समस्त ज्ञास्त्रों का विश्व कोप कहा जा सकता है । 

जैन दशेन अति प्राचीन है; यह तथ्य संसार के प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। उसमें अध्यात्म, धर्म- 
साथना और शुद्धाचरण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान्‌ है। भारतीय दर्शन की ही यह विशेषता है कि इसकी कई धाराह्षों--- 
वौद्ध, जैन, मीमांसा तथा सांख्य में सृप्टिकर्ता ईश्वर की मान्यता के बिना ही उच्चतम कोटि के धर्म, आध्यात्मिकता और 
आचार-संहिता का प्रतिपादन किया गया है। 

वौद्ध दशेव और अद्वत वेदान्त को छोड़ कर भारतीय दर्शन की अन्य प्रणालियों में जगत्‌ को यथार्थ माना गया 
है। अद्वेत वेदान्त के मत में जगत्‌ मिथ्या है और चौद्ध दर्शन तो आत्मा वे भी अ्नित्य मानता है। जैन-दर्शन जगत के 
: अस्तित्व को वास्तविक मानता है और इस वात में उसके विचार न्याय, मीमांसा, सांल्य आदि से मिलत्ते-जलते हैं। पर 
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जैन दर्शन का कहना है कि वास्तविकता का स्वरूप एकान्त नहीं है, वल्कि अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की 
आधार शिला है। अनेकान्तवाद ने ही जैन दर्शन को सर्वाधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। अ्रनेकान्तवाद 
का आशय यह है कि जिन पदार्थो का हमें परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है, वे पदार्थ अनेक धर्मों और गुणों से - 
युक्त हैं और इसका कारण सीमित दृष्टि वाले सामान्य लोगों के लिए किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। हम हर 
चीज के सव पहलुओं को नहीं देख पाते और इस कारण हमें हठधर्मी से काम लेकर ऐसा न मानना चाहिए कि हंमें जो 
चीज जेसी दिखाई देती है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है और दूसरे लोग उस चीज को जिस ढंग से देखते हैं, वह गलत 
है। विरोध-पक्ष के विचारों में भी जैनेतर धर्मो में भी, सत्य का अंश है, इस महती मान्यता ने जैन दर्शन को उदार चित्त-  . 
वृत्ति, विशाल हृदयता तथा विचार-सहिष्णुता प्रदान की है। यही कारण है कि जैन दर्शन का किसी भी दर्शन से विरोध 
नहीं है । जैन दर्शन के अनुसार नाना रूपिणी सत्ता के श्रांशिक विवेचन तक ही सामान्य मनुष्य की वौद्धिक क्षमता सीमित 
है। और इस कारण सैद्धान्तिक प्रश्नों को लेकर. आपस में किसी प्रकार के वैर-भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता 
चाहिए। हमें दूसरों के विचारों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और सव धर्मो का श्रादर करना चाहिए। इस 
भारतीय मान्यता पर जैन दर्शन की श्रमिट छाप है । 

न दर्शन सामान्य बुद्धि प रक यथार्थवाद और अनेकान्तवाद वहुत्ववाद के मौलिक सिद्धान्तों पर भ्राधारित है । जैन 
दर्शन की यह मूलभूत मान्यता है कि हमें दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए । इस मान्यता का तात्विक (गरट8- 
एाशभं०्क) आधार अनेकान्तवादी यथार्थवाद का सिद्धान्त है। अनेकान्तवादी यथार्थवाद क्री ताकिक निप्पत्ति स्थाद्वाद . 
के रूप में हुई है। स्वाद्गाद से श्राशय यह है कि हम किसी पदार्थ को देख कर जिस निष्कर्प पर पहुँचते हैं, वह निरपेक्ष नहीं, 
बल्कि सापेक्ष होता है अर्थात्‌ हमारे निष्कर्ष और निर्णयों पर अनेक वस्तु-स्थितियों का देश-काल के अनेकानेक प्रभावों का 
तथा वाह्मय जगत्‌ की सीमाश्रों का प्रतिवन्‍्ध रहता है। किसी भी यथार्थ वस्तु के बारे में विभिन्‍न व्यक्ति विभिन्‍न 
निप्कर्पो पर पहुँचते हैँ। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वस्तु के किसी पाइ्व॑ विशेष को देख पाता हैं । प्रत्येक वस्तु के श्रनेक 
पाइव होते हैँ और देश-काल की विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्‍न दृष्टिकोग भी होते.हैं । पदार्थों की यथार्थता 
अनेकानेक अंशों में प्रस्फुटित होती है । कोई किसी अंग को देख पाता है तो कोई किसी और को । इसलिए किसी को यह 

हीं कहना चाहिए कि हमारा ही मत ठीक है और दूसरे सव गलत हैं । 

पदार्थ के अ्संख्य पारवों में से किसी एक पाश्व का जो आंशिक ज्ञान हमें होता है, उसे जैन दर्शन में नय की 
संता दी गई है। देनन्दिन जीवन में किसी वस्तु को देख कर हम जिस निष्कर्प पर पहुँचते हैं, वह केवल एक विशिष्ट 

प्टिकोण से एक परिचित विशेष की ही यथार्थता का प्रतिपादन करता है; सम्पूर्ण यथार्थता का नहीं | हम अपने निप्कर्पो 
को सम्पूर्णतया यथार्थ और अकाट्य मानकर दूसरे के विचारों का अनादर करते हूँ और यही चैमनस्थ, वितंडावाद और 
लड़ाई-मंगड़े का प्रमुख कारण है । एक प्राचीन झ्राख्याथिका है कि कुछ अन्बे व्यक्तियों ने हाथी के विभिन्‍न अंगों का 
स्पर्ण किया | एक ने कहा कि हाथी की झबल पूँछ की तरह होती है, तो दूसरे ने उसे छाज की तरह वताया । किसी के 
लिए हाथी खम्भे की तरह का, तो किसी के लिए सूंड की तरह का । सब अन्धे इस विपय पर आपस में लड़ रहे थे। पर 
जन्र उन्हें सारी वात समभा दी गई तो वे शान्त हो गये । इस दृष्टान्त से जैन दर्शन के अनेकान्तवाद को समभने में बहुत 
सहायता मिलती है। जैन दर्शन ने विचार-सहिप्णुता के इस महान्‌ मानवतावादी सिद्धान्त का प्रतिपादव कर भारतीय 
संस्कृति की गरिमा में वृद्धि की है । अतीत की भाँत्ति-व्तमान और भविष्य के लिए भी यह मानव कल्याण का मूल मन्त्र है । 

जैन दर्शन का कहना है कि विभिन्‍न दार्शनिक प्रणालियाँ विद्य बी जो विभिन्‍न व्यास्याएं प्रस्तुत करती 
उनमें से प्रत्येक आंशिक रूप से यथार्थ है। विवाद इसलिए होता है कि लोग भूल जाते हैं कि सत्य ज्ञान का ठेका केवल 
हमीं ने नहीं लिया है, दूसरे लोग भी अपने दृष्टिकोण में पदार्थ के किसी पाइवें विद्येप को पहचानते दे 
अनेवान्तवादी मान्यता के आधार पर जैन दर्शन ने यह सिद्धान्त प्रतिपांदित किया है कि प्रत्येक ताकिक निष्पत्ति 

के पहले हमें स्थात' अर्थात एक प्रकार से लगा देना चाहिए ताकि हमारे मस्तिप्क में बह तथ्य स्पप्ट बना रहे कि हमाई 
विवेचन-मक्ति सीमित है। इसलिए हमारे निष्कर्ष आंशिक रूप में ही बधार्थ हो सकते हैं और अन्य दुष्टिकोणों से अन्य 


; ध्रध्याय | प्रणुव्॒त-झान्दोलन कौ दाशंतिफ पृष्ठभूमि [ ६६ 


' निष्कर्षों के भी यथार्थ होने की सम्भावना है ।- उदाहरणस्वरूप यह न कह कर कि हाथी खम्भे के समान है, यह कहना 
युक्ति संगत है कि स्यात्‌' 'एक प्रकार से' जहाँ तक इसके पैरों का सम्बन्ध है, हाथी खम्भे के समान है। कमरे में घड़े को 
देख कर केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यही घड़े का अस्तित्व है; बल्कि यह कहना ताकिक दृष्टि से श्रधिक समुचित होगा 
' कि भमुक समय और अमुक स्थान पर घड़े का अस्तित्व है। घट की त्रकालिक और सावंदेशिक सत्ता सत्य नहीं है। घड़े 
का अस्तित्व निरपेक्ष नहीं है, वल्कि देश काल की सीमाओं में बँधा हुआ्ना सापेक्ष है। स्यात्‌ शब्द के प्रयोग के कारण ही 
जैन न्याय के इस प्रख्यात सिद्धान्त का नाम स्याद्वाद पड़ा है। जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धान्त वस्तुओं की अनन्त 
धर्मात्मकता पर आश्नित है। विषय के सापेक्ष निरूपण को नयवाद की संज्ञा दी गई है। न्याय शास्त्र की परिभाषा में 
किसी उद्देश्य के विपय में विधेय का विधान अथवा निषेध 'परामश' है। जैन दर्शन में सत्ता के सापेक्ष रूप को स्त्रीकार कर 
परामश का रूप सात प्रकार का वताया गया है जो कि सप्तभंगी के नाम से विख्यात है । 
जैन दर्शन न केवल विचार-सहिष्णुता का ही पक्षपाती है, अपितु आचार-संहिता के पालन पर भी वह बहुत वल 
देता है। भ्रहिसा का जितना महत्त्व जैन धर्म में है, उतना और किसी धर्म में नहीं । विचार-सहिष्णुता का सिद्धान्त अहिसा 
के मानसिक रूप का ही प्रतिपादन करता है । मनसा, वाचा और कर्मणा अहिंसक होना चाहिए । अपने मत को सम्पूर्ण 
तया यथार्थ मान कर दूसरे के मत को गलत मानना, दूसरे के दृष्टिकोण को श्रनादर की दृष्टि से देखना जैन धर्म के अनु- 
सार एक प्रकार की मानसिक हिंसा है । 
जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन माने गये हैं---१. सम्यक्‌ दर्शत, २. सम्यक्‌ ज्ञान तथा ३. सम्यक्‌ चारित्र। 
जैन दार्शनिकों ने कहा है कि सम्यक्‌ चारित्र में ही सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ ज्ञान की चरितार्थता सम्पत्न होती है। वौद्ध 
धर्म की भाँति जैन धर्म में भी पूजा-पाठ की अपेक्षा सच्चरित्रता और नैतिकता को अधिक महत्त्व दिया गया है। दोपों 
से विरत होना, कर्त्तव्य तथा अ्रकतेव्य के बारे में विवेक से काम लेकर सावधान रहना, समभाव की मर्यादा न तोड़ना 
और मानसिक, कायिक तथा वाचिक प्रवृत्तियों पर अनुशासन रखना जैन धर्म की विशिष्टता है। सम्यक्‌ चारित्र की सिद्धि 
. के लिए जैन धर्म में अहिसा, सत्य, भ्रस्तेय---किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के विना न लेना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह--- 
 आसकित के परित्याग को नितान्त श्रावश्यक बताया गया है। ये जैन धर्म के महाब्रत हैं। जिनका पुर्ण पालन साधारण 
संसारी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है । इसलिए जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए अणुन्नतों की व्यवस्था की है, जो महाब्रतों की 
स्थिति में पहुँचने के लिए सोपान के सदृश है । आाचायंश्री तुलसी के अणुन्नत-आन्दोलन की यही पृष्ठभूमि है। जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में जनसाधारण को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका सुन्दर विधान अरणुक्नत-भआरान्दोलन ने किया है। 
' आचार्यश्री तुलसी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम छोटी-छोटी बातों में अपने चरित्र को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम बड़े 
लक्ष्यों की ओर---केवलज्ञान तथा मोक्ष की ओर कदापि नहीं वढ़ सकते । आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो अनुशासन 
हीनता, भ्रष्टाचार, स्वार्थलाधन, नियम-भंग आदि कुवृत्तियाँ प्रवेश कर गई हैं । उनके मूलोच्छेद की दिशा में अणुन्नत- 
आन्दोलन सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। जैन दर्शन की इस देन से सारा राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है। 


कानून और हृदय-परिवर्तन है 
श्री बी० डी० सिह 


भ्रधिवकता---सर्वोच्च न्यायालय 


अब वह युग नहीं रहा, जिसमें कि क़ानून किसी वर्ग विशेष की पैतृक या निजी सम्पत्ति हो, अथवा क़ानून के 
क्रियान्वयन या शासन प्रवन्ध में किसी वर्ग विशेष को ही अधिकार हो जैसा कि कभी रोमन-साम्राज्य एवं ग्रीक नगर के 
राज्यों में था और कानून वनाने से लेकर उसका पालन कराने तक में कुछ इने-गिने नागरिकों का हाथ रहता था। 
कठोर अथवा नियन्त्रित राजतन्त्र, उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद के युग में कानून को वह व्यापकता नहीं मिल _ 
सकती जो कि जनतन्त्रवाद में मिलती या मिल सकती है। इसका कारण यह नहीं कि जनतन्त्रवाद के श्रतिरिवत किसी 
बाद में कानून ही नहीं होते या उनमें उतनी शक्ति नहीं होती, वल्कि उसका एकमात्र कारण यह है कि उनमें काननों 
को जनता का वह समर्थन प्राप्त नहीं होता जो कि जनतान्त्रिक समाज में प्राप्त होता है। े । 
मनुप्य की वाह्द प्रक्रियाओं एवं श्राचरणों के सम्बन्ध में बनाये गये सामान्य नियमों को, जिनको राज्य पालन 
करा सकने की क्षमता रखता हो, क़ानून की संज्ञा दी गई है। राज्य की क्षमता या शक्ति जनता में भय उत्पन्त कर 
सकती है या प्रतिकारात्मक सिद्धान्त के अनुसार क़ानून की अवहेलना करने वाले को दष्डित कर उसमें भय की उत्पत्ति 
कर सकती है जैसा कि दण्ड-शास्त्र-विशेपज्ञों एवं अपराध मनोविज्ञानवेत्ताश्ों का मत है; किन्तु वास्तविक रूप में क़ानून 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता । 
यद्यपि प्रत्येक नेतिकता क़ानून नहीं होती, फिर भी प्रत्येक क़ानून नैतिक होता है और उसका - उद्देश्य मानव 
समाज को सही एवं सुगम रास्ते पर लाना तथा निर्वाध रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कराने में सहयोग देना है, 
किन्तु विचार इस बात का करना है कि क्या एक मात्र राज्य के सहयोग एवं कानून के गठन से ही समाज-कल्याण हो 
सकता है ? प्रधन तो सीधा है, किन्तु उत्तर कुछ भिन्‍न है । 
क़ानून की सफलता के लिए मात्र राज्य की शवित ही नहीं, वरन जनता की सहमति एवं सहयोग भी श्रपेक्षित 
। किन्तु जनता का सहयोग किद्न रूप में हो, यह भी निश्चित करना आवश्यक है। यह तो प्रायः सिद्ध है ही कि यदि 
कानन मानने वाला स्वयं क़ानन की उपश्ोगिता समझ कर उसके अनुकूल श्राचरण न करे तो कानून की कठोरता या 
राज्य का भय अथवा उसकी अन्य उपयोगिता उसे वाध्य नहों कर सकती है । 
कानून की सफलता तभी सम्भव हैं जबकि जनता में ब्रात्म-चेतना हो तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिनके 
द्वारा जनता का हृदय परिवर्तित हो जाये और वास्तविक ब्र्थ में समाज का कल्याण हो और कानून की सफलता | जब 
तक जनता का हृदय परिवर्तित न हो जाये, कानून ताक़ में ही रखा रह जायेगा । उदाहरण के लिए 'शारदा एक्ट' हमारे 
सामने है जिसके अनुसार नावालिग शादियों पर कानूनी नियन्त्रण लगा दिया था, किन्तु उसके बावजूद एक भी शादी 
रुत्ी नहीं और कालान्तर से वर्ग विश्वेप में चली आती विवाह सम्बन्धी वह प्रथा चलती ही रही और भ्राज भी बहुत कुछ 
हद तक चल रही है। 
भारतीय संविधान में जाति-भेद वर्जित है। स्पृथ्यता अपराध व दण्डनीय घोषित हो चुकी है, किन्तु जब तक 
जमना जाति एवं वर्ण-भेद को अपने हृदय से न निकाल देंगी; क्या बह किसो क़ानून के लिए सम्भव है कि बहू उसका 


पालत करा सके । यदि जनता का हृदय परिवर्तित हो गया तो कानून न भी हो, तब भी समाज की कोई हानि नहीं 
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होगी और अभीप्सित कार्य सुलभता से हो सकेगा । 

पशुओं के अति निर्देयता का व्यवहार अपराध है, किन्तु क्या कोई भी क़ानून किसी को दयावान्‌ बना सकता 
है ? उत्तर है, नहीं । जब ऐसी बात नहीं है, तब प्रइन है कि आखिर वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो ऐसा कर सकती है। 
सूक्ष्म रूप से यदि विचार किया जाये तो पता चलेगा कि वह जनता का हृदयप-रिवर्तन ही है जो कि वास्तविक रूप में 
क़ानून के लिए आवश्यक है। 

सबसे विचित्र वात तो यह है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ क़ानून का विकास एवं उनके कार्य क्षेत्र में 
वृद्धि होती जाती है, क्योंकि मनुष्य का आचरण एवं उसका कार्य-व्यवहार अथवा समाज के साथ उसका सम्बन्ध अधिक 
' दृढ़ होता जाता है और मानव की वाह्म प्रतिक्रियाश्रों से सम्बन्धित होने के कारण कानून का भी क्षेत्र बढ़ता जाता 
है। किन्तु कानून के क्षेत्र में विस्तार होने मात्र से त तो समाज का कल्याण हो पाता हैं और न वास्तविक रूप में क़ानून 
का व्यवहार । यद्यपि कानूत विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यदि की भी जाये तो उसे एक पिछड़े, 
आदि कालीन, असभ्य या जंगली समाज की संज्ञा दी जा सकेगी, जिसमें केवल प्राकृतिक कानून ही स्वत्त: लागू होते हैं । 
ऐसी स्थिति में जब तक कानून का पालन करने वाले समाज के व्यक्तियों के हृदय में वह घिचारधारा न आ जाये कि भ्रमुक 
कानून से उनका या उनके धारा दूसरे का हित है, तव तक कानून सफल नहीं हो सकता । 

हृदय-परिवर्तन का कार्य कानून का विषय नहीं। हृदय परिवर्तन एक-मात्र धर्म का विषय है, जिसमें आचार 
एवं नैतिकता का विश्येप भहत्त्व है। बहुधा देखा जाता है कि जो काम क़ानून से नहीं होता या जिसका होना कानून हारा 
सम्भव नहीं, वह नैतिकता के बल पर हो जाता है। जैसे यदि किसी ने कर्ज दिया हो या किसी के यहाँ कोई पावना शेप 
हो और तीन वर्ष के अन्दर उसे वसूल न करने या वसूल करने सम्बन्धी कारंवाई न करे तो कानून के अन्दर फिर वह उस 
धन की वसूली नहीं कर सकता, किन्तु नैतिकता ऐसा नहीं कहती । नैतिकता के अनुसार तो चाहे तीस वर्ष ही क्‍यों न हो 
जायें, कर्ज लेने वाला सदा उसे वापस करना चाहता है और कर ही देता है, जो कि क़ानून द्वारा उससे नहीं कराया जा सकता। 

क़ानून किसी के साथ न तो रियायत करता है और न सहानुभूति ही रखता है । कानून को अन्धा कहा गया है जो 
देखता नहीं, मात्र सुनता है भर साक्षी के तथा तथ्य के आधार पर निर्णय करता है, किन्तु इससे समाज का वास्तविक 
. कल्याण नहीं हो सकता । समाज के कल्याण के लिए तो समाज के व्यक्तियों का हृदय परिवर्तित होना नितान्त भ्रावश्यक 
है, जो कि कानून के न होते हुए भी नैतिकता के नाम पर किसी का अहित न होने दे । 

यदि हृदय-परिवततन की आवश्यकता न होती तो अनैतिक व्यापार-उन्मुलन या अष्टाचार-उन्पूलन क़ानून अब 
तक सफल हो गये होते । किन्तु केवल क़ानून की किताबों में ही उनका स्थान रह गया है और उनके पालन कराने में कार्य- 
| कारी भूमि सघन न हो सकी । समाज की किसी कुरीति को क़ानून के सहारे तो कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। 
' कामून किसी कार्य को अपराध घोषित कर सकता है। उसके करने पर दण्ड की व्यवस्था कर सकता है, किन्तु वह कार्य 
किया ही न जाये, ऐसी कोई व्यवस्था क़ानून में सम्भव नहीं । क़ानून एक व्यक्ति को चोरी करने, वेईमानी करने या धोखा 
देने पर अपराध सिद्ध होने पर दण्डित तो कर सकता है, किन्तु किसी को सच्चा या ईमानदार नहीं वना सकता । सच्चाई 
ओर ईमानदारी तो उस व्यक्ति विशेष की निजी चीज है, जिसे वह स्वयं ही कर सकता है; कराया नहीं जा सकता । 
कानून एक व्यवित में भय उत्पन्त कर सकता है; दया, श्रद्धा, भक्ति अथवा सहानुभूति नहीं । 

घोर-से-घोर अपराध के लिए कानून में दण्ड की व्यवस्था है और वरावर दण्ड दिया ही जाता है, किन्तु क्या 
आज तक किसी भी अपराध में कमी हुई या उसका उन्मूलन हुआ। आखिर युग ने दण्ड की व्यवस्था से उसकी रोक- 
.. थाम क्यों नहीं की ? हत्या, डकेती, बलात्कार आदि जैसे जघन्य अ्रपराध कम क्‍यों नहीं हुए ? सबका एकमात्र उत्तर 

. यही है कि उस दण्ड या उच्त दण्ड की व्यवस्था करने वाले कानून ने जनता के हृदय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं 

किया जो कि उन अपराधों को रोकने के लिए सहायक होता । यही कारण है कि हृदय-परिवर्तन के विना उनमें किसी भी . 
. अकार का सुधार आज तक नहीं हुआ । ; 
| अब तो प्रायः यह सिद्ध हो चुका है कि विना जनता का हृदय परिवर्तित हुए केवल कानून के बल पर संमाज- . 
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कल्याण नहीं हो सकता । प्रइन यह उठता है कि हृदय-परिवर्तन का माध्यम क्या हो और दूसरा कया तरीका अपनाया जाये 
जिससे समाज में हृदय-परिवर्तन को उसके कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाये। , 

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, यह एक मात्र धर्म का विपय है और धर्म सदाचार एवं नेतिकता का क्षेत्र है।. 
क़ानून-निर्माताओं से अधिक आवश्यकता है समाज सुधारकों की या समाज के सच्चे नेताओं की जो कि समाज को उचित 
मार्ग दिखला सकें और उनमें उन भावनाओं को जागृत कर सके, जिनके हारा समाज का-कल्याण सम्भव हो सके । 

अभी हाल ही में अमेरिका की एक विदुपी महिला मिस प्ले एस० वक का जिन्हें साहित्य पर नोबेल पुरस्कार 
मिल चुका है, नेतागिरी के सिद्धान्त' ( ?/7०८9]88 ० 7.684०5॥9 ) पर एक भाषण अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था, जिसमें वास्तविक श्र में समाज के नेताओं के गुणों का विवेचत करते हुए महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन 
किया गया था। लेखिका ने स्पष्ट रूप से समाज के सृजन एवं उसके विकास का पूर्ण दायित्व समाज के नेताओं पर ही 
डाला है तथा समाज को अन्धा वताया है। हे 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज-कल्याण किसी भी सूरत में क़ानून से उस सीमा तक : 
सम्भव नहीं जिस सीमा तक जनता के हृदय-परिवततन हो जाने पर सम्भव है। 2४0. २ 
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विश्व के विद्वानों ने मूल सभ्यता के तीन प्राचीवतम केन्द्र घोषित किये हैं--भारत, सुमेर और मिल्न ।? पुरा- 

तत्त्व की खुदाईयों द्वारा मिस्र के प्रकाश में आने से पूर्व आर्य यूनान को सभ्यता का अधिक प्राचीन केसर घोषित किया 
'जाता था। उन्‍्नीसवीं शती के मध्य मिस्र की कीति भपने उच्चतम शिखर पर थी ! बीसवीं शतती के श्रारम्भ में सुमेर की 

महान्‌ सम्यता प्रकाश में आई और तव यह भी ज्ञात हुआ कि सुमेर सभ्यता मिस्र की सभ्यता से अधिक प्राचीन है। 
सुमेर सभ्यता ने मिस्र की सभ्यता को अनेक रूपों में प्रभावित किया था । ईस्वी सन्‌ से ३,००० वर्ष पूर्व सुमेर सभ्यता के 
जामदत्त--नख्र-युग और उससे पूर्व की चौकियों भर चाकू के ह॒त्थों पर जो मिस्री सजावट पाई जाती है, उसमें पशु- 
मानव के मिश्रित रूपों और फन फलाये सांपों की आक्ृतियों का प्रमुख स्थान है। ईसा से लगभग ४,००० वर्ष पूर्व के 
उत्तराढ्ध में इस सभ्यता के पहले उसक (077६) युग था। प्रसिद्ध सुमेर काल की वाढ़ का युग इस काल से कुछ ही पूर्व 
रहा होगा। इस बाढ़ से पहले ईसा से ४,००० वर्ष पूर्व के आरम्भ में सुमेर में उल-उबेद (छी-ए७७४0) सभ्यता फल- 
फूल रही थी ।* 

सुमेर को उपनिवेश के रूपों में श्रावाद करने वाले लोग पूर्व से आये थे। यह अर्द्ध-मानव, श्रर््ध-मत्स्य॑ जाति 
ओोन्‍नीस (04॥7०9) के नेतृत्व में उल-उबेद के काल में सुमेर में आई थी। उर में वाढ़ की मिट्टी के नीचे दवे एक घर 
में से एमेजोनाइट पत्थर के बने दो दाने मिले हैं। यह पत्थर मध्य भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में मिलने वाले पत्थर के 
सदृश है। यहाँ से उपलब्ध पकाई हुई मिट्टी की तीन मूर्तियाँ, जिनमें ध्यानस्थ मुद्रा में नग्न महिलाएं हैं, यहाँ भझाये हुए 
लोगों के धर्म का संकेत करती हैं। पाती से सिर बाहर निकाले और मछली की भाँति तरने वाले तैराक मानव चतुर 
नाविक जाति के विद्यमान होने का संकेत करते हैं। ये वे साहसिक, कार्य पटु और दुर्धप लोग थे जो कि या तो मोहन- 
जोदड़ो, चान्हुदड़ो जैसे निकटतम अन्तर्राष्ट्रीय वन्दरगाह से आये थे, अथवा किसी अज्ञात सिन्धु सागर या नदी वन्दरगाह 

: से। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि ये शान्तिप्रिय लोग, जो कि बाहर से आये और सुमेरियनों को जिन्होंने अपना 

नाम, लेखन, कृषि और उद्योग .प्रदाव किये और जिनके वाद कोई नई खोज नहीं की गई, चार हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के 
प्रथम भाग में समुद्री रास्ते से भारत से आये थे । 

प्रारस्भिक मिस्री लोग किसी काली जाति के एशियायी लोग थे ॥* हेरोडोटस (स्लक०घ०05 ६0 (८7. 
9. 0.) का कहना है कि फोनिशियन लोग, जो कि मूलतः भारत महासागर के तटवर्ती प्रदेशों से आये थे | दो हजार वर्ष 
ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध में सिस्ली और असीरियायी माल* लाद कर भूमध्यसागर के सुंदूरवर्ती तटीय प्रदेश्षों में व्यवसाय करते ' 
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थे । सम्भवत: वे प्रागू आर्य भारतीय पाणि' लोग थे। पुन्त लोग जो कि मूलतः मिस्र को उपनिवेश वना कर वहाँ बसे थे; 
“उनका देश या तो भ्रव का दक्षिणी तट था अथवा भारत । उस युग में अ्ररव एक श्ामी (82700) क्षेत्र था और वहाँ 
किसी प्रकार का आध्यात्मिक धर्म नहीं था। प्राचीन मिख्त्रियों का आध्यात्मिक धर्म जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, स्पप्ट ' 
रूप से भारतीय विश्वासों से साम्य रखता है । भारत स्थित सिल्ु क्षेत्र के पुरातत्त्वीय प्रतिनिधि नगर मोहनजोदड़ो की . 
खुदाई कराने वाले सप्रसिद्ध विद्वान सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेपों की समेर से प्राप्त श्रव- 
थैषों से तुलना कर यह निष्कर्ष निकाला कि यह अब तक ज्ञात सभी सम्यताओरों से प्राचीनतम है। इस निष्कर्ष से विल 
ड्यूराँ भी सहमत 

आये और ब्राह्मण धर्म के भारत में आगमन से पूर्व भारत में श्रमण जीवन पद्धति का प्रचलन था। अथर्ववेद 
के ब्रात्यकाण्ड अध्याय १४ में सर्वोच्च श्रांव्यात्मिक नेता एक-ब्रात्य का उल्लेख है। यह पविन्नत॑म और उच्चतम आध्या- 
त्मिक नेता एक-ब्रात्य ऋग|द में निर्दिष्ट मुनियों और शिदन-देवों के श्रग्मणी थे । वे सव उस प्रावकालीन महान्‌ आध्या- 
त्मिक नेता वपभ के अ्रन॒यायी थे, जिन्होंने आत्मा और पुद्गल के दर्शन का प्रतियादन किया था।* एक मनिया श्रमण 
वह है जो कि अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिसम्रह द्वतों का पूर्ण रूप से पालन करता है। यही 'ब्रत जीवन 
पद्धति! है । - 

आर्य-ब्रह्म ब्रत शब्द का अर्थ 'क्रिया' करते थे और विश्ञेपत:याज्ञिक क्रिया ।* ऋग्वेद के अनुसार श्रनु श्रत शब्द 
का अर्थ अनुकूल क्रिया हो सकता है । यह मत भाष्यकार सायण* और अनुवादक एच० एच० विल्सन'* का है। आर्य- 
ब्रक्मों के विरोधी, जो कि यज्ञ विरोधी लोग थे, अव्नती अ्रथवा अन्यब्रती थे।” ऋग्ेद में श्रणुन्नत- शब्द का प्रयोग नहीं 
किया गया, यद्यपि वहाँ अणु दब्द का प्रयोग सूक्ष्म श्र्थ में मिलता 

ब्रात्य-लोग एक-त्रात्य के अनुयायी थे । प्रधान श्राध्यात्मिक नेता और गृहस्थ अनुयायियों के बीच मुनियों और 
शिइनदेवों का तपस्वी वर्ग था । 'ब्रत जीवन-पद्धति' दो भागों में वटी थी, प्रथम भाग में वे लोग थे जो कि ब्वत्तों का पूर्ण 
रूप से पालन करते थे और दूसरें भाग में वे लोग थे जो कि छोटे-छोटे व्रततों का पालन करते थे । 

महावीर स्वामी ऐसे महान्‌ आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने पाश्व के चातुर्याम धर्म में पाँचवा ब्रत जोड़ा । महावीर 
स्वामी ने एक आत्मा की सत्ता, उसके जन्म-पुनर्जन्म ढवारा आवागमन और अन्त में उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की वात 
बताई | उनकी आध्यात्मिक पद्धति का मूल आधार है--सम्पक ज्ञान और सम्यक चारित्र | कोई भी व्यवित पूर्ण श्रहिसा, 
पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण श्रपरिग्रह का पालन कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है । ये महात्नत् हैं। यही 
मुनि की जीवन-पद्धति है। सामान्य नागरिक इस आध्यात्मिक मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर पाता, इसलिए वह 
इन्हीं पाँच ब्रतों को अल्पांध में जिन्हें अणुश्वत कहा गया है, अपनाता है । उनका उद्देश्य सदा इन ब्रतों के पूर्ण परिपालन 
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की ओर बढ़ने का होता है, जिससे कि अन्ततोगत्व्रा पूर्ण रूप से आ्त्म-सिद्धि प्राप्त हो सके । महावीर स्वामी द्वारा प्रति- 
पादित पाँच क्रतों को भगवान्‌ श्री पारवेनाथ ने चार महातब्रतों--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिश्रह के अन्तर्गत रखा 
था।' भगवान्‌ पार्व॑नाथ का निर्वाग महावीर स्वामी से २५० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ लगभग ७७७ ईस्वी पूर्व में हुआ था।* 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाह्वंतायथ लगभग ८७७ ईस्वी पूर्व में जन्मे थे । उनकी परम्परा हमारे स्वणिम अतीत 
से बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से यह प्राय-आ्रार्य युग में विद्यमान थी। वे वृषभ (ऋपषभ) की सुनि और श्रमण- 
प्रम्परा के उत्तराधिकारी थे । भारत की यह मुनि और श्रमण संस्कृति प्रागू-वैदिक और प्राग-झआर्य है ।* 

क्या इस आध्यात्मिक संस्क्ृति का प्रभाव हमें मिस्र के लोगों पर भी दिखाई देता है ? मेरा उत्तर हाँ में है। 

मिस्री लोग आत्मा, उसके आवागमन, पुनर्जन्म मौर अन्ततः मोक्ष में विद्वास रखते थे। जब कोई मिल्री 
मरता था, तो वह अपने 'का' में चला जाता था । मृत्यु के वाद यह उसका भौतिक दरीर था। जीवन काल में व्यक्ति 
दा वास्तविक व्यक्तित्व दृष्य शरीर और अदृश्य चेतना से निरमित था। इस दृश्य और अदृश्य तल को मानवी भुजा्रों 
और मानवी सिर वाले पक्षी की संज्ञा दी गई थी । इस संज्ञा का अभिप्राय यह था कि व्यक्ति की भौतिक सत्ता यथार्थतया 
तियंण्चों के द्वारा और आध्यात्मिक सत्ता नेसगिक चेतना हारा अभिव्यक्त की जा सकती है। इस पक्षी-मानव को वा' 

कहा जाता है। वा' का सामान्य रूप में अनुवाद आत्मा किया जाता है। पक्षी-मानव की यह प्रतीकात्मकता अत्यधिक 

महत्त्वपूर्ण है। मिस्नी लोग इस प्राणी को अत्यधिक पवित्र मानते थे । आगन्तुक एवियायी लोगों की उस मान्यता में श्रग्गरणी 
थे। उनका यह विश्वास था कि जस्तुओं--पशुझ्रों में भी दिव्यता के कुछ अंश होते हैं। उनमें भी मनुष्यों की भाँति झात्मा 
होती है । इस प्रतीकात्मकता से निश्चित रूप से पशु और मानव में आत्मा की एकता का प्रतिपादन होता है । यह लगभग 
निश्चित है कि मिस्री लोग देह और चेतना पुद्गल और झात्मा में विश्वास रखते थे ।* 

प्राचीन मिन्तियों के जीवनादर्श सर्वोत्तिम प्रकार से ज्योति का आविर्भाव! (॥॥6 ९॥०४&४०॥ ० /8॥) 
नामक पुस्तक के ११५४वें प्रकरण में दिये हैं। इस पुस्तक को गलती से 'मृतकों क्वी पुस्तक' (800]: ०4[॥6 70280) कह 
दिया जाता है। सत्य-कक्ष' ( छेक्! ० ४णा। ) नामक यह प्रकरण वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'ज्योति का आविर्भाव' पुस्तक में 
मन्दिरों, पुरोहितों, देवताओं का प्रवेश वाद में हुआ है । इसके महत्त्वपूर्ण भागों का उद्भव बहुत प्राचीन काल में हुआ था । 
सम्भवतः एशियायी आगन्‍्तुक इन सत्यों को अपने साथ लाये थे। इसके मौलिकरूप में मृत्यु के वाद आत्मा के सातत्य की 
धारणाएं विद्यमान थीं ।* उनकी मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म की परम्परा तब तक चलती रहती है, जब 
तक कि कुछ रहस्पमय काल चक्र पूरे नहीं हो जाते; और तव किसी महाभाग्यवान्‌ पुण्यात्मा को भगवान्‌” के साथ एक 
हो जाने का महान्‌ आनन्द उपलब्ध होता है। इस प्रसंग में 'भगवान्‌' से अ्रभिप्नाय एक विश्ुद्ध आत्मा से है, जो सभी 
दृष्टियों भ्रौर सभी प्रकार से पूर्ण है, सर्वशवितमान्‌ है व परम आदर्श है। वह स्वप्रकाशमान्‌ नहीं है । वह अ्पते-आपको 
विभिन्‍न रूपों में प्रकाशित नहीं करता । वह न तो ईसाइयों का प्रभु था, न वह आर्य ब्रह्मों का ब्रह्म ] वह व्यक्ति की 
पवित्नतम आत्म-अ्रवस्था थी, जिसे काल के अज्ञात चक्तों के बाद महाभाग्यवान्‌ पृण्यात्मा जन ही प्राप्त कर सकते थे । 
पविच्रतम आत्मा स्वयंभू देव थी ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन हजार ईस्वी पूर्व के आरम्भ में और उसके वाद 
प्राचीन मिस्त्रियों का अन्तिम उद्देश्य धा--पूर्ण भविकल, पविन्नतम और द्याज्वत व्यक्तित्व की प्राप्ति । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में भौतिकवादी आये जीवन-पद्धति के उदय से पूर्व भारतीय और मिल्री लोग 
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१०६ ] भ्राचार्यश्री तुलसी प्रभिननदन प्रन्‍्थ... |... [ तृतीय 


मौलिक आध्यात्मिक जीवन-पद्धति का अ्रनुसरण करते थ्रे। सौभाग्यवश इस पद्धति के विवरण मिस्री स्मारक चिह्नों में 
सुरक्षित हैं। श्राज के युग में श्राचार्यश्री तुलसी वृषभ (ऋपभ ) नेमि, पाते और महावीर का. पदानुगमन करते हुए अगुक्नत _ 
आन्दोलन के रूप में मूल आध्यात्मिक मार्ग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहे हैं। मिल्नी लोगों के मूल मार्ग के विवरण 
हमें ज्योति का आविर्भाव' पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों की छुलना इंतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। 

जव दिवंगत श्ात्मा दूसरे लोक में गई तो उसका जीवन उसके पूर्वक्ृत कार्यों से जाँचा गया-। वह 'ओसिरिस' 
के सम्मुख सत्य या न्यायकक्ष में प्रस्तुत हुई, जहाँ वयालीस देवता ओोसिरिस की सहायता कर रहे ये । वहाँ उससे पापाचरण .._ 
के वारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा--मैंने कभी पापाचरण नहीं किया। उसने अपने जीवन-क्ृत्यों के वे विवरण 
प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर उसके भावी जीवन का निर्णय किया जाना था। ये प्राचीन मिस्र के ओसिरियन धर्म के 
मूल तत्त्व हैं। उनमें से कुछेक मुनि के पूर्ण ब्रत प्रतीत होते हैं। पर अधिकांश ऐसे नहीं हैं और वे मिले-जुले प्रतीत होते 
हैं। वस्तुतः वे उस मार्ग का निदर्शन करते हैं, जिसका सामान्यतया मिस्रवासी अनुसरण किया करते थे। इनकी तुलना 
अणुक्रत-आनन्‍्दोलन _ के ब्रतों से की जांती है । 


अहिसा व्रत कै 2 


मिन्नी--. मैंने हत्या नहीं की है । 
१. मैंने हत्या करने का आदेश नहीं दिया है । 
श्रणुत्रत--१.१ चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की संकल्पपुर्वेक घात नहीं करूँगा । 
दोनों ही जीवन को पवित्र मानते हैं। जीवन के प्रति सम्मान की भावना दोनों क्री दृष्टि में मुख्य सिद्धान्त है। 
क्योंकि दोनों ही जीवित प्राणियों में आत्मा के अस्तित्व के होने में विध्वास रखते हैं । वे पुरे ज्ञान के साथ शरीर और श्ात्मा 
में भेद करते हैं । इस छोटे ब्रत की श्रपेक्षा मिख्री के सिद्धान्त बहुत भ्रागे हैं; यद्यपि मुनि के पूर्ण अहिसा-ब्रत से मिश्चित 
रूप से पीछे हैं। यह उसके बहुत पास पहुँच जाती है। - 
मिल्नी--३. मैंने पश्ुओं से दुव्यंवहार नहीं किया है । 
४. मैंने पशुओं को उनके चारागाहों से हाँक कर दूर नहीं भगाया है । 
५. मैंने देवताओं के पक्षियों का शिकार नहीं किया है | 
६. मैंने जलीय स्थानों में मछली नहीं पकड़ी है । 
७. मैंने किसी के सामने से उसका खाना नहीं हटाया है । 
श्रणुब्रत--१.६ (ग) पशुओं पर अति भार नहीं लादूँगा । 
(ख) अपने आश्चित्त प्राणी के खान-पान व आजीविका का कलुप-भाव से विच्छेद नहीं करूँगा । 
दोनों ही पद्धतियों में पशु-जगत में आत्मा की सत्ता स्वीकार करना सर्वाधिक महत्त्व की वात है। वया प्राचीन 
मिल्री माँस-भक्षण से बचते थे? यह एक यहाँ प्रसंगानुकल प्रइन होगा । हम एक महान्‌ यूनानी नागरिक क्रीट के ऑरफियस 





१ मित्री उद्धरणों के लिए मेंते चुना है--- 
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ध्रणन्रत फे लिए-- 


(१)आअणुत्षत श्रान्दीलन, १६६१, पृ० १३-२० 
प्रणवत श्रान्दीलन में बतों को पाँच भागों में बाँटा है। प्रत्येक ब्रतवर्ग में विशिष्ट प्रतिज्ञाओं, व्यवहारों, नियमों 


झऔरश्रादेशों की संघ्या दी गई है। प्रयम अंक चर्ग के शीर्षक की संझया है और दूसरी संस्या विशिष्ट प्रतिज्ञा का 
संकेत फरती है । 





अ्रध्याय ] - प्राचीन मित्न और प्रणुत्नत [ १०७ 


: से परिचित हैं, जिसने मिस्र की आध्यात्मिक जीवन पद्धति से प्रभावित हाकर यूनानी धर्म को तपस्यात्मक अंश प्रदान किये 
थे। ऑॉरफियस आत्मा और उसके आवागमन में विश्वास रखता था। ऑरफियस के अनुयायी पशु-भोजन से बचते थे। 
वे झात्मा, पुदगेल और आत्म-सक्षात्कार में विश्वास रखते थे।' यदि यह आध्यात्मिक धर्म मिस्र से कीट होता 
हुआ यूनान पहुँचा तो यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है कि मिस्नियों के ये विश्वास पशुओं से दुर्व्यवहार न करना, 
पक्षियों का शिकार न करना, मछलियों को त पकड़ना, अवश्य ही माँस-भक्षण से वचने में परिणत हुए होंगे । यदि मिस्रियों 
से प्रभावित होकर ऑ्रफियस के अनुयायी माँस खाने से बचते थे, तो व्यापक रूप से प्रभाव डालने में सफल होने के कारण 
मिस्र के लोग अतिमात्रा में इसका अनुसरण करते रहे होंगे । 
मिस्री---5८. मैंने किसी को रुलाया नहीं । 
९. मैंने निर्धनों के साथ अनाचार नहीं किया । 
१०. मैंने किसी को रोगी नहीं किया | 
११. मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया । 
अणव्रत--अणुब्रतियों को दिए जाने वाले सात उपदेशों में से दा हैं --- 
शि० ४: प्रत्येक कार्य करते हुए जागरूक रहे कि वह कोई अनुचित या निद्य कार्य तो नहीं कर 
रहा है । 
शि० ३ : तर्क दृष्टि से बचकर अवांछतीय कार्य न करे । 
१.२. आत्म-हत्या नहीं करू गा। 
१.४. जातीयता के कारण किप्ती को अस्पृर्य या घृणित नहीं मानूंगा । 
१.६. (क) किसी कर्मचारी, नौकर या मजदूर से भ्रतिश्रम नहीं लूँगा। 
ये अहिसक मार्ग के विस्तार की बातें हैं, जिनकी दोनों पद्धतियाँ उपासना करती हैं। दूसरों को पीड़ा देना 
अथवा आात्म-हत्या, दोनों ही हिंसा हैं। आत्म-हत्या की निन्‍दा करके अ्रणुत्रत एक कदम और आगे बढ़ गया है। मनुष्य 
मनुष्य में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए । इससे कष्ट,बलेश, दुःख और पीड़ा का जन्म होता है । जो मनुष्यों को रलाता 
: है, निर्धनों का शोषण करता है, दूसरों को भौतिक यातनाएं देता है, वह निश्चित रूप में पापी हैं। प्राचीन मिस््रियों ते इन 
बुराइयों का परित्याग कर दिया था । 
मिद्नी--१२. मैंने किसी कलह को जन्म नहीं दिया । 
१३. मेरी आवाज वहुत ऊँची नहीं थी । 
१४. मैं किसी की वात छिप कर नहीं सुतता था । 
_ श्रणुत्रत--१. ३. हत्या व तोड़-फोड़ का उद्देश्य रखने वाले दल या संस्था का सदस्य नहीं वनूँगा और न ऐसे कार्यों 
| में भाग लूँगा । 
े दोनों ही पद्धतियों में हिसा को एक बुराई माना गया है। युग-प्रवाह के साथ उसका वाह्य रूप श्रवध्ष्य बदला 
होगा। उपर्युक्त अणुब्रत नियम आधुनिक प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु उनका उद्देश्य उग्र सामाजिक कलहों को रोकना है, 
: . जिससे मिस्र के लोग भी घृणा करते थे । इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों ही हृदय-परिवर्तन की कला में 
विश्वास रखते थे। पूर्ण अहिंसा की उपलब्धि दोनों का ही भ्रन्तिम उद्देश्य है । 
.. _- सिस्री--१५. पानी को उसके मौसम से. मैंने नहीं रोका । 
१६. चलते पानी को मैंने नहीं वाँधा । 
१७, जिस.आग को प्रज्वलित रहना चाहिए था उसे मैंने नहीं चुकाया । 
आग और पानी के प्रति भी हिसा भाव से बचने की प्रवृत्ति से मिस्र की गहरी निष्ठा का पत्ता चलता है कि 
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श्ण्ष ] . श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिननन्‍्दन प्रस्य - | चुतीय |. 


प्राचीन मिस्धियों का विश्वास था कि मानव प्राणियों, जन्तु शौर पौधों की भाँति अग्ति और जल में भी जीवन है। उनके 
स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप करना भी वे हिसा मानते थे | यह जेव-धर्म से बहुत मिलता-जुलता है । जैन विश्वास भ्रविच्छित्न 
रूप से चले आ रहे ब्रत और. निग्रेन्ध मार्ग का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसकी मान्यता के अ्रनुसार अग्नि और जल में. 
जीवित प्राणियों की भाँति जीवन है। 

इस प्रकार हमें पता चलता है कि प्रचीन मिस्त्रियों की दृष्टि से हिसा एक पाप थी। वे यथासम्भव अ्रहिंसात्मक 
क्रिया-कलापों में प्रवृत्त होते थे । इसी प्रकार का अ्रणुत्नत का विश्वास है जो कि दैनिक व्यवहार में यथासम्भव अहिंसा को 
स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों ही पद्ध तियों में पूर्ण अहिसा की उपलब्धि ग्रन्तिम लक्ष्य है। | 


सत्यन्नत 


मिल्नी---१ ८. मैंने कूठ नहीं बोला । 

१६. मैंने सत्य के स्थान पर भूठ को स्थान नहीं दिया । 

२०. सत्य वचनों के प्रति मैं वहरा नहीं था । 

२१. मैं शब्दों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोलता था । 

२२. मैं परिहास नहीं करता था । 

२३. मैंने मिस्र देश में सदा सदाचरण ही किया । 

श्रणुत्रत---२.१. क्य-विक्रय में माप-तौल, संख्या, प्रकार आदि के विषय में असत्य नहीं बोलूँगा 

२.२. जान-दूक्ककर असत्य निर्णय नहीं दूँगा।.. 

२.३. असत्य मामला नहीं करूँगा और न असत्य साक्षी दूंगा । 

२.४. सौंपी या धरी (वन्धक) वस्तु के लिए इस्क्रार नहीं करूँगा | 

२.५. मैं जालसाजी नहीं करूँगा । 
(क) जाली हस्ताक्षर नहीं करूँगा। 
(ख) भूठा खत या दस्तावेज नहीं लिखाऊँगा। 
(ग) जाली सिक्‍का या नोट नहीं वनाऊँगा | 

२.६. वंचनापूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा । 
(क) मिथ्या प्रमाण-पत्र नहीं दूँगा। 
(ख) मिथ्या विज्ञापन नहीं करूँगा । 
(ग) अवैध तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करूँगा । 
(घ) अ्रवेध तरीकों से विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायक नहीं वन्‌गा । 

२.७. स्वार्थ, लोभ या हेपवश अ्रमोत्पादक और मिथ्या संवाद लेख या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करूँगा । 

यहां भी हमें केवल वाह्म रूपों में अन्तर दिखाई देता है। परन्तु दोनों स्थितियों में मूल भावना एक ही 
प्र्थात हमारे क्रिया-कलापों में असत्य को कोई स्थान ने रहे और प्रत्येक व्यवहार सत्यानुकूल हो ।, असत्य को एक बुराई 


माना यया है और पूर्ण सत्य को श्रन्‍्तिम लक्ष्य । : 


अस्तेय व्रत 


मिल्नों--२४. मैंने चोरी नहीं की । ह ह 
२५. मैंने मन्दिर की स्थायी निधि श्रयवा संम्पत्ति में से चोरी नहीं की । 


5360 


२६. मैंने देवताशों के पशुओं की चोरी नहीं की । 


5 


-१. दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूंगा 


ज्ड्म 


अ्रणुन्षत-- 


| ध्रध्याय | -. प्राचीन सित्र झौर प्रणुद्रंत [ १०६ 


३.२. जान-वूककर चोरी कौ वस्तु को नहीं खरीदूंगा और न चोर को चोरी करने में सहायत्ता दूँगा । 
मन्दिर ईश्वर का घर है। इसलिए मिस्र में ईइ्वर शब्द का जो महत्त्व था, उसे हमें समझना होगा । जब पवित्र 
मिश्री जन्म व पुनर्जन्म के रहस्यपूर्ण चक्कों में घूमने के वाद उच्चतम परम आनन्द की स्थिति प्राप्त करता था तो वह देवताओं 
में अद्वितीय और देवताओं का स्वामी हो जाता था। इससे प्रतीत होता है कि ईइवर मानव प्राणी था | मानव उपलब्धि की 
यह उच्चतम स्थिति नहीं थी, परन्तु ईश्वर वह व्यक्ति था जो कि सामान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक पवित्र और श्रेष्ठ 
था। प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि वाली भाषा में तीन महत्त्वपूर्ण शब्द हैं। 'अरि' शब्द का प्रयोग शत्रु के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है भौर 'अर्सी' शब्द ईश्वर अथवा देव अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'भरिहत्‌' शब्द पुरोहित नायक" और साथ ही सिद्ध 
साधु के श्र्थ में प्रयुक्त होता है। इस अरिहत्‌' की स्थिति भारतीय मुनि के समकक्ष होती होगी। यह भी पता चलता है 
कि प्राचीन मिस्र में एहिक आदर्श राजपुरुष मौनी व्यक्ति होता था। विनीत कष्ट भोगी राजपुरुष नहीं; अपितु एक 
वुद्धिमान्‌ स्थिर चित्त सम्यक्‌ सुशिक्षित, निरभिमानी और अपने शाप को खपा देने वाला विचारशील और दृढ़ ।* वह 
अद्भुत रूप से निष्कपट और विनयशील था ।* जब सांसारिक नेताओं में ये गुण थे तो हम आध्यात्मिक नेताओं के गुणों 
की सहज कल्पना कर सकते हैं जो कि अपने आपको अधिक तपाने वाले थे और आत्म-त्यागी थे। पविच्र॒तम व्यक्ति--- 
जो कि साधु वर्ग में श्रेप्ठठम होता है--पूर्ण उपलब्धि पर सभी देवताओ्रों का प्रधान, देवताओं का पिता, देवताओं का 
- निर्माता, देवताओं का स्वामी, अस्तित्व का एक निर्माता, अ्रप्रतिम देव, देवताओं में वास्तविक सम्राट हो जाता था।* 
इसलिए देवगण और उनमें श्रेष्ठतम पवित्रतम, आध्यात्मिक प्राणी होते थे, न कि क्षणिक या दिव्य देवगण । 
मिद्री मन्दिरों के वारे में भी हमें जानकारी है। मन्दिरों के अनुष्ठान अपनी एकता के लिए उल्लेखनीय हैं। 
ये बहुत अधिक और अत्यधिक संगठित पौरोहित्य के पीठ थे। ये सांस्कृतिक जीवन के भी केन्द्र थे । पुरोहितों और विद्ववर्ग 
से मन्दिरों को धामिक और वौद्धिक कार्य-कलापों का केन्द्र वना रखा था ।॥* 'सत्य-कक्ष' में दिवंगत व्यक्ति द्वारा 
निंषेधात्मक दोष-स्वीकार में हमें कहीं भी मूर्ति-पूजा का उल्लेख नहीं मिलता । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर 
सार्वजनिक मंडप या कक्ष के रूप में जातिगत, आध्यत्मिक और वौद्धिक क्रिया-कलापों के केन्द्र ये । 
मिस््रियों के चोरी से सम्वन्ध रखने वाले आचरण के मौलिक सिद्धान्त का आधार वही है जो अणुन्नत का है। 
अर्थात्‌ जो किसी का अपना नहीं है अथवा समाज द्वारा उसका नहीं माना गया; उसे किसी व्यक्ति को झात्मसात्‌ नहीं 
करना चाहिए। व्यक्तिगत और जातिगत सम्पत्तियों के वारे में अव्यवस्थित ढंग से आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा 
उससे सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहन मिलेगा । 
सिस्नी--- २७. मैंने मन्दिरों की खाद्य वस्तुओं में कमी नहीं की । 
२८. देवताओं के भोजन में मैंने मिलावट नहीं की । 
> २६. अनाज तौलते समय मैं कभी गलत तौल काम में नहीं लाता । 
३०. तौलते समय मैंने कभी डंडी नहीं मारी । 
३१. बच्चों के मुँह का दूध मैंने कभी नहीं छीना । 
झणुत्रत---३.४ (क ) किसी चीज में मिलावट नहीं करूंगा। जैसे दूध में पानी, घी में वेजीटेवल, झाटे में सिघराज 
ओपषधि आदि में अन्य वस्तु का मिश्रण । 
(ख) त्तकली को असली वताकर नहीं वेचूँगा । जैसे कलचर मोती को खरे मोती वताना, अशुद्ध 
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घी को शुद्ध घी बताना आदि । 


ग) एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की वस्तु नहीं दूँगा.। . 
घ॒) सौदे के बीच में कुछ नहीं खाऊँगा | : 
डः) तौल-माप में कमी-वेसी नहीं करूँगा । । 
च) अ्रच्छे माल को वट्टा काटने की नीयत से खराब,या दांगी नहीं ठहराऊँगा । 
(छ) व्यापारार्थ चोर-वाजार नहीं करूँगा । 
३.५. किसी ट्रस्ट या संस्था का अधिकारी होकर उसकी घन-सम्पत्ति का अपहरण या अ्रपव्यय नहीं करूँगा । 
मन्दिरों में से श्रावश्यकता से श्रधिक खाद्य वस्तुएं ले लेना, उसे कम करना है और यह एक प्रकारं की चोरी है। 
महात्मा गांधी का भी यही दृष्टिकोण था। यदि जाति के सामूहिक्र भोजन में मिलावट की जाती है अ्रथवा किसी व्यक्ति 
की उपेक्षा के कारण हानि होती है तो यह चोरी का पाप है। व्यापार-व्यवसाय में वेईमानी सामाजिक अथवा सार्वजनिक 


अपराध होने के अतिरिक्त आ्राध्यात्मिक श्रपराध भी है। दोनों ही पद्धतियों में चोरी को घृणा की दृष्टि से देखा गया है। , 


( 
( 
( 
( 


ब्रह्मचर्य-क्त 


मिल्नी--३२. मैंने पर-स्त्रियों के साथ मैथुन-सेवन नहीं किया । 

३३. मैंने स्त्री या पुरुष किसी को भ्रष्ट नहीं किया । 
अणगुनब्नत--४.५. वेश्या व पर-स्त्री-गमन नहीं करछेंगा ॥ 
४.४. किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुत नहीं करूँगा । 
४.३. महीने में कम-से-कम वीस दिन ब्रह्म चये का पालन करूँगा । 
'. ४.१. कुमार-अ्रवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा । 

४.२. पेंतालीस वर्ष की आयु के वाद विवाह नहीं करूँगा । 2 

ब्रह्मचर्थ एक ग्राध्यात्मिक गुण है। दोनों ही पद्धतियाँ ब्रह्मचर्य को एक सदगण मानती. हैं भौर काम-वासना में 

लिप्त होना एक बुराई । 


'श्रपरिग्रह ब्रत 


मिस्रनी-- ३४. मैंने लूटा नहीं । 
३४. अपने अधिकार के लिए चिल्लाते को मैंने नहीं लूटा । 
३६. भेरा ऐश्वर्य मेरी सम्पत्ति से बढ़ कर नहीं था । 
३७. मैं अ्र्थपिशाच नहीं था। 
३८. मेरा मन लालची नहीं था। 
अ्रणुत्रत--५.१. अपने मर्यादित परिमाण (“”“““”) से अधिक परियग्रह नहीं रखूंगा। 
५.२. घूंस नहीं लूंगा । 
५.३. मत (वोट) के लिए रुपया न लूँगा और न दूंगा । 
५.४. लोभवश रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय नहीं लगाऊंगा। 
भर. सगाई-विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार लेने का ठहराव नहीं करूँगा। 
धन-लिप्सा, स्वामित्व या सम्पत्ति-हरण और घोपण से बचना अध्यात्मवाद के मूल सिद्धान्त हैं। दोनों ही पद्ध- 
तियाँ इस बारे में बहुत सावधान हैं । 
प्राचीन मिल्री लोग भय-मक्ित, स्वभाव में संतुलन, देव-निन्दा और परनिनन्‍्दा की निर्थंकता, भ्रात्म-इलाघा और 
दर्यचन से हानि, साथी नागरिकों की सहायता, वचन-कर्म में पत्रिश्चता और मान-हानि के .दुष्प्रभावों में. विश्वास रखते 
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थे। वे देवताओं अर्थात्‌ साधुओं को दिव्य भेंट प्रदान करते थे। ये सत्य निम्न स्वीकृति वाचक उक्तियों में निहित हैं--- 
३६. मैंने भय-स्थिति पैदा नहीं की । 
: ४०. मैंने गुस्सा नहीं किया । 
४१. मैंने निन्‍दा नहीं की । 
४२. मैं फूल कर कुप्पा नहीं हुआ भ्रर्थात्‌ घमण्ड नहीं किया । 
४३. मैंने देव-निन्दा नहीं की । 
४४, मैंने देवता के लिए गहँणीय कार्य नहीं किया | 
४४. देवता ने जो कुछ चाहा, उससे मैंने उसे सन्तुष्ट किया । 
४६, मैंने भूखों को रोटी दी, प्यासों को पानी दिया, नंगों को वस्त्र दिया, नाव हीन लोगों का पार 
* उतारा। ' 
४७. मैंने देवताओं को दिव्य भेंट अपित कीं । 
४८. मैं निष्कलंक मूँह और अकलुष हाथों वाला हूँ । 
इन सिद्धान्तों की सामाजिक और आध्यात्मिक अन्तव्वेस्तु पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकत्ता नहीं 
है श्रौर त ही इनकी तुलना में भारतीय आध्यात्मिक पद्धति के उदाहरण देने की आ्रावश्यकता । वे स्वयं स्पष्ट हैं । 
वह मूल आध्यात्मिक विचारधारा क्या थी, जिससे ये व्यवहार निकले । सौभाग्यवश, इन स्वीकारोक्तियों में 
मूल आधार का स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। मूल सैद्धान्तिक विचारधारा थी: 
४९. जो नहीं है उसे मैंने नहीं जाना । 
प्राचीन मिस्री ने केवल सही ज्ञान ही प्राप्त किया अर्थात्‌ उसने वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया । जिस वस्तु 
की सत्ता नहीं है अयवा जो वस्तु नहीं है, उत्तका ज्ञान प्राप्त करने में उसका विश्वास नहीं था। उसने सत्य का ज्ञान ग्रहण 
किया। सत्य ज्ञान जिसे हम सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के अनुसार ही वह व्यवहार करता »'" । उसकी व्यावहारिक 
विचारधारा थी : 
५०. मैं सदाचरण से जीवित हूँ, मैं ग्रपनी अन्तः चेतना की सदाचार चृत्ति से पालित-पोषित होता हूँ । 
वह सदाचार पूर्ण ढंग से रहता था। सद्‌ व्यवहार उसके जीवन का मुख्य आधार था। विल्कुल यही ब्रत- 
विचारवारा, निम्रेन्थ-विचारधारा और जैन विचारधारा है, जिसका प्रतिपादत ऋषभ, नेमि, पारदर्व, और महावीर ने किया 
था । और जिसका अनुसरण आचार्य भिक्षु और आचायेश्री तुलसी ने किया है। सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक चरित्र आध्या- 
त्मिक विचारधारा के मूलाधार हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अन्तिम लक्ष्य है--आत्मा की पूर्णता श्रथवा सिद्धि। प्राचीन 
मिस्ियों का अन्तिम लक्ष्य था : 
१. मैं निर्दोप हूँ । 
चह पाप-रहित होने के लिए उपयुक्त प्रकार से झ्ाचरण करता था। आत्मा की पूर्णता उसका झादर्श था। 
संक्षेप में प्राचीन मिस्री आव्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करता था। उसका आत्मा की सत्ता में विद्वांस था। 
उसके आवागमन और उसके पूर्ण साक्षत्कार में उसका विश्वास था । उसके सदाचरण का आधार सम्यक्‌ ज्ञान था। उसने 
अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राजनंतिक कार्य-कलापों का इस प्रकार निर्धारण किया था कि वे मुल आध्यात्मिक मार्ग 
के अनुकल हों । उसका ग्रन्तिम लक्ष्य था--ज्ञान और शवित से परिपूर्ण शाइवत और आत्म-व्यक्तित्व की प्राप्ति 
यहाँ मैंने स्थल रूप-रेखा हारा प्राचीन मिस्री विश्वासों और निप्ठाओों का उल्लेख किया हैं और भारतीय पद्धति 
से उसकी तुलना की है। दोनों में म्रसाधारण रूप से समानता है और दोनों का आवार आध्यात्मिक है। मेरा यह दुढ़ 
. विश्वास है कि भारत, सुमेर, मिस्त और क्रीट की प्राचीन संस्कृतियाँ मूलतः आध्यात्मिक थीं। यद्यपि कुछ स्वलों पर वे 
: बहुत सुदृढ़ थीं तो अन्य स्थलों पर शिथिल । आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन प्राचीन संस्कृतियों का यदि अनुसंधान किया 
जाये और निःस्वार्थ भाव से इस कार्य को उठा लिया जाये तो इससे अद्भुत परिणाम निकलेंगे । 
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अणुक्नत-आन्दोलन जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट है, हमको ब्रती बनने को कहता है अर्थात्‌ हम पवित्र बनने 
और वर्ण अ्रथवा सम्प्रदाय का कोई भेद न करते हुए अपने को मानवता की सेवा के लिए समपित कर दें | वह हमें ऐसा... 
जीवन विताने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो और उसीसे हमारा सामान्य कल्याण 
हो सकता है। हमको किसी धामिक परम्परा का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं और न ही किसी बाह्य कर्मकाण्ड 


का पालन करना होगा | भ्रान्दोलन का उद्देश्य हमारे.ह॒दयों में आध्यात्मिक जागृति की भावना उत्पत्त करना है । वह उच्च: 


झौर शाइवत नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना चाहता है; जिन्हें स्वार्थपूर्ण भौतिक लाभों की निरर्थक खोज में दुर्भाग्य- 
बद्य हम थोड़े समय के लिए खो बैठे हैं। अणुन्नत-आन्दोलन हमको वह खतरनाक मार्ग छोड़ने का श्रादेश देता है, जो केवल . 
पतन और पाप की ओर ले जाता है और हमारे सामने वह त्याग और मानवता की निस्स्‍्वार्थ सेवा का उच्च और भव्य - 
आदर्श उपस्थित करता है। वह हमारे जीवन के भ्रशान्त देनिक कार्यक्रम में सौन्दर्य और सौष्ठव लाता है जो दैवी भवन 
की शान्ति से ही संभव है । वह हमको करूगा और पवित्रता से परिपूर्ण जीवन बिताने को कहता है। यह पवित्रता केवल 
हमारे वाह्य कर्मों में ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत हमारे मन-के भ्रन्तरतम विचारों में भी होनी चाहिए। वह हमारे 
हृदयों में विनम्नता और अपने मानव बन्धुश्रों के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना उत्पन्त करना चाहता है। वह हमको 
सात्विक सरल जीवन अपनाने व सदाचार के सरल नियमों का पालन करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में मेरे विचार से 
अपुव्नत-आान्दोलन का यही आन्तरिक अर्थ, आशय और उद्देश्य है । 
अणुब्रत-आन्दोलन हमको श्रात्म-चिन्तन और आझात्म-निरीक्षण का अपूर्वे अवसर देता है। इस आन्दोलन के 
अनुष्ठान से हमारे हृदय में सर्वोपरि ये प्रश्च उठने चाहिएं--मैंने अपने जीवन में वन्धुता के ध्येय को भागे बढ़ाने के 
लिए क्या किया ?_ क्या मैंने अपने उन मानव बन्धुओं के आगे मित्रता का हाथ वढ़ाया, जिनको मेरी सहानुभूति और. 
मंत्री पूर्ण सहायता की आवश्यकता थी और जो मेरे से उसकी अपेक्षा रखते थे ? क्या मैंने सच्चाई से ओर गम्भीरतापूर्वेक 
अपने कथित आदर्श के श्रनुसार जीवन बिताने का प्रयत्न किया है ? वया अपने समस्त कार्यो में. उस आदक्षे की पवित्रता 
प्रतिविम्बित हुई है ? क्या में शाइवत नैतिक मूल्यों पर दृढ़तापूर्वक जमा रहा हैँ जिनको मैंने स्वेच्छा से अपने, जीवन के 
मार्ग-दर्शक सिद्धास्तों के रूप में स्वीकार किया था ? संक्षेप में, क्या मैंने अपने जीवन में उन बांतों पर भ्राचरण किया है, 
जिनका मैंने सभाओं और समारोहों में उपदेश दिया था ? हमें इन गहरे प्रश्नों को ठालना चहीं चाहिए और न यह 
दिखावा करना चाहिए कि हम विल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने 
आदशे के अनुसार जीवन न बिता सकने की विफलता के प्रति अ्रपनी आँखें वन्द कर लेंगे तो हमारा किसी भी नेतिक 
आदर्श की ओर बढ़ना विल्कुल ही व्यर्थ होगा.। बहुबा ऐसा होता है कि दैनिक जीवन की दोड़धूप में हमारी दृष्टि घुंधली 
पड़ जाती है भौर हमारा आदर्श मन्द और शिथिल हो जाता है । हम क्रोध को छोड़ कर प्रेम के पीछे भागने लगते हैं । यह 
हो सकता है कि हममें से कुछ, अयवा अनेक या अधिकांश व्यक्ति मानव जीवन के शाइवत मूल्यों का पालन करने में 
असमर्थ रहते हों, किन्तु इससे हमको निराश नहीं होता चाहिए। हमको खुले हृदय से अपनी विफलता स्वीकार करनी 
चाहिए, कारण तभी हम अपना सुधार कर सफेंगे। यह ध्रान्दोलन हमको ठहरने और भ्रपने जीवन का सिहावलोकन करने 
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और यह मालूम करने का अवसर देता है कि हम अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़े हैं। यदि हम करुणा 
और पवित्रता के राज-मार्ग से इधर-उधर भटके हैं और प्रलोभन और पाप के जंगल में अपना पथ भूल गये हैं तो हमको 
पीछे लौटना चाहिए और सीधा मार्ग--सही मार्ग पकड़ना चाहिए और अपने चिर अ्रभिलपित ध्येय की ओर अपनी 
अनन्त यात्रा पर चल पड़ना चाहिए। यह आन्दोलन हमें सही-सही लेखा-जोखा करने की प्रेरणा देता है और यह 
अवसर देता है कि हम अपने आदश के प्रति अयनी निष्ठा पुष्ट करें और पूर्णता प्राप्त करने की अपनी शाइवत खोज को 
पुनः अग्रसर करने का प्रयत्त करें। एक जैसे विचार रखने वाले बहु संख्यक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना हमारे 
विश्वासों को सुदृढ़ करेगा और हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान करेगा। मेरे विचार से आन्दोलन का यही गूढ़ श्राशय और 
महत्त्व है । 

अणुन्नत-प्रान्दोलन का सन्देश केवल इस उप-महाद्वीप के निवासियों के लिए ही नहीं है, प्रत्युत दुनिया के हर 
हिस्से में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुषों के लिए है। अपने इतिहास के अत्यन्त प्राचीन काल से इस प्राचीन देश ने सैनिक 
शक्ति के मुकाबले प्राध्यात्मिक सत्यों का अपने जीवन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त स्वीकार किया है। अपने आध्यात्मिक 
साधनों की शक्ति से ही उसने आक्रमणों और उथल-पुथल का सामना किया है। अपने गहरे पतन के काल में भी उसने 
अपनी भात्मा को नष्ट नहीं होने दिया । जब मानव सभ्यता का उदय हो रहा था; जब दुनिया भज्ञान, अन्ध-विश्वास और 
कट्टरता के दलदल में फेसी हुई थी, तब दुनिया के इस प्राचीन देश ने संसार को सद्भावना शौर वन्धुता का सन्देश दिया। 
प्राचीन ऋषि-मुनि अपनी अरण्य कुटियों के शान्त वातावरण में रहते ये और ध्यान शौर चिन्तन में अपना समय विताते 
थे। इस प्रकार उन्होंने जीवन के शाश्वत सत्यों का पता लगाया । हिमालय के उच्च शिखरों से उन्होंने बन्चुता का सन्देश 
प्रेषित किया और मानव जाति का अभिनन्दत किया। इस सन्देश में उनके विश्वासों की सच्चाई गूजती थी | बाद के समय 
में भी जब शास्त्रों की खनखनाहट हो रही थी, भगवदुगीता का अमर सन्देश प्रतिध्वनित हुआ । उसके साथ यह गम्भीर 
आदइवासन भी प्राप्त हुआ कि संकट के समय भगवान्‌ हमारी सहायता करते हैं । 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। 
अभ्युयानमधरमंस्थ सम्भवामसि युगे युगे॥, 

“जव-जब धर्म की हानि होती है, और अ्रधर्म का उदय होता है, तब-तव भारत में घर्मं का उत्थान करने के लिए 
अवतार लेता हूँ ।” महापुरुषों ने विभिन्‍न युगों में हमारी सहायता करने के लिए जन्म लिया है। भगवान्‌ महावीर अपना 
अहिसा और करुणा का सन्देश लेकर आये । भगवान्‌ बुद्ध ने दुनिया को विश्वव्यापी प्रेम और क्षमा का सन्देश दिया । गुरु- 
नानक, शंकराचायं, रामानुजम्‌, श्री चैतन्य, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और भ्रन्य महापुरुषों ने मानव वन्धुता 
का उपदेश दिया । अतः यह उपयुक्त ही है कि पीड़ित विश्व को इस प्राचीन देश से मित्रता का सन्देश प्रेषित किया जाये। 

दुनिया की वर्तमान अ्रवस्था को देखते हुए अणुन्न्तों का पालन विशेष महत्त्व रखता है। हम चाहे जिस ओर 
देखें, हमको दुनिया में अव्यवस्था, श्रराजकता और अन्धकार ही घिरता हुआ्ना दिखाई देता है। अविदवास और स्वार्थ- 
परता, घृणा और द्वेष राष्ट्रों पर छा गया है और उसी से वे प्रेरित होते हैं। दुनिया के हर भाग में सत्ता की उन्‍्मत्त छीना- 
भपटी चल रही है! संहार के भयंकर शस्त्रास्त्रों से सारे राष्ट्र आकंठ सज्जित हो रहे हैं और एक मिनट के नोटिस पर 
एक-दूसरे का गला काटने के लिए उद्यत हो रहे हैं । हम विनाश औौर मृत्यु के कगार पर चल रहे हैं। पाप और सत्ता-लोभ 
के इस उन्मत्त प्रवाह से कौन बच सकता है ? | 

हमारी दृष्टि घैँघली हो गई है और हमारे मन भ्रमित हैं । सतत भय ने हमको घेरा हुआ है । वास्तविक मूल्यों 
को हम बिल्कुल भूल गए हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के हृदय शोक और कष्ट से पीड़ित हैं । मित्रता और वन्धुता की सच्ची . 
आवश्यकता जितनी आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी । नेतिक पतन और मृत्यु की उस अन्धकार पूर्ण घड़ी में हमको 
समस्त मानव जाति के झागे मेत्री का हाथ बढ़ाना चाहिए जैसा कि ऋषि और कवि ठाकुर ने अपनी कविता के अन्तिम 
चरण में कहा है : ह - 2 


श्श्थ ] - प्राचायं श्री तुलसी प्रभिनेत्दन प्रस्थ का! '[ तृतीय 


सानव हुदय अशद्यान्ति के ज्वर से पीड़ित है, पा मा आर 2 2 
स्वार्यपरता का दिप व्याप्त हो रहा है, कप ह 

तृप्णा का कोई श्रन्त नहीं है 

देशों ने प्रपने मस्तक पर घृणा का रवत-टीका लगा लिया है । 

उनको अ्रपने दाएं हाय ले स्पर्श करो 

उन्हें एकात्मभाव प्रदान करो 

उन्हें जीवन में झान्ति प्रदान करो 

सौन्दर्य की लहरें उत्पत्व करो ह 

औरो ! झ्ान्त, श्रो  स॒क्‍त, ह 3 2 3 महल ह 2 " पक कर व 

तेरी श्रत्तीम दया और कृपा 5 सर 
विश्व के हृदय से अन्यका र की कालिमा को वो डाले ।.._ 





सुधार और क्रान्ति का मूल ; विचार 


मुनिश्नी सनोहरलालजी 


है जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भले. ही वह एंक व्यक्ति-की क्षणिक क्रिया हो अथवा समंप्टि की सम्पूर्ण गतिमंयता, सब 
में विचारों का महत्तम स्थान है । विचार तरंग से सम्वल पाकर ही हर प्रकेर के शारीरिक तथा मानसिक क्रिया-कलाप, 
फिर चाहे वे अणुमात्र भी क्‍यों न हों, सम्पन्न होते हैं। विचारों कां आहारं किये बिता मनुष्य किसी भी प्रकार की गति 
ओर स्थिति करने में अपने-आपको पूर्णतः असमर्थ पाता है। उसका हर क्षण विचारों की भूमि पर ही खड़ा होता है। 
विचारों की महत्ता को स्वीकार न करना उनके सृक्ष्मातिसूक्ष्म भावों का अनुभव करने में अ्रपनी न्यूनता का परिचय देना 
है। सूक्ष्म भावना की अनुभूति करने के पश्चात्‌ उसके विराट्‌ व्यक्तित्व को समभने-परखने में किसी भी प्रकार की 
स्वल्पता सम्मुख नहीं भ्रा पाती । जहाँ सुधार भौर कान्ति का प्रइन है, वहाँ उनके मूल में विचारों का होना स्वीकार करने 
में किसी भी प्रकर की अड़चन उपस्थित नहीं होती | सुधार और कान्ति का मूल विचारों में इसलिए भी मानना आवश्यक 
है कि इनकी मजबूती और प्रौढ़ता के विना उसमें श्रसफलता का आ टपकना अत्यन्त अनिवार्य जैसा लगता है । विश्व के 
सुप्रसिद्ध विचा र्के शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है, “यदि आपके विचार मजबूत हैं तो आपके प्रयत्त कभी असफल 
नहीं हो सकते ।” प्रयत्न मात्र के लिए विचारों की दृढ़तां का स्वीकरण कर असफलता के निरसन का पथ प्रदस्त करना 
लाभदायक कहा जा सकता है; पर इसमें विचारों की अनिवायंता का समाप्तीकरण नहीं, अपितु दूसरे शब्दों में इनकी 
प्रमुखता ही प्रस्तुत की गई है। 


ञ 


विचारों की सुक्ष्मता 


प्रौद़ता तथा दुढ़ता का प्रश्न वाद में आता है और विचार सर्वप्रथम । विचारों की ऋ्रमिक वृद्धि कें साथ उनमें 
मजबूती और प्रौढ़ता का झाना कोई अनहोनी वात नहीं है। भूगर्भ झ्ास्त्री और आज के प्रगतिशील अन्वेपक इस वात का 
उद्घाटन कर चुके हैं कि धरती की सतह में जो बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, उनकी गति अत्यन्त मन्धर हुआ करती है । दृश्य 
संसार में भूकस्पों के द्वारा होने वाले भयंकर परिवर्तनों को वैज्ञानिक सूक्ष्म परिवर्तनों की तुलना में श्रत्यन्त अमहत्त्वपूर्ण 
समभते हैं। इसी प्रकार विचार मनुष्य के मस्तिष्क रूपी धरातल में प्रथमतःतथा यूक्ष्मता से कम्पन करते रहते हैं। उनका 
महत्त्व बड़ी-बड़ी करान्तियों और सुधार के रूप में प्रकट होने वाले महत्‌ कम्पनों की अपेक्षा अधिक हुआ करता है। परल्तु . 
इस सत्य को सी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि जन-साधारण उन्हीं परिवर्तनों और कम्पनों को अधिक महत्त्व देता 
है जो अहिसक क्रान्तियों और भूकम्पों के रूप में अचानक फूट पड़ते हैं। सूक्ष्मता दृश्य रूप में सबके सामने बहुत स्वत्प ही 
आती है, पर मूल का जहाँ विश्लेषण है, वहाँ तो हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सुधार, ऋास्तियाँ और बड़े-बड़े 
भूकम्प भी धीरे-धीरे होने वाले परिवतेनों एवं सूक्ष्म रूपान्तरण की ही विश्यद और विराट प्रक्रिया मात्र हैं। 
अणुयुग में जहाँ आज जन-मानस अपने को पहुँचा पाता है, वहाँ हर स्थान पर सूक्ष्मता तथा मौलिकता की ओर 
ऋमशः अधिकाधिक रूप में उन्मुखता प्रकट हो रही है। हर पदार्थ के मूल तक पहुँच कर उसकी व्याख्या करने का सत्प्रयास 
' झआाज सर्वत्र दुष्टिगत हो रहा है। उस स्थिति में सुधार और ऋन्ति के मूल में पहुँचने का प्रयास भी हुआ है श्र यह पाया 
: गया है कि उसके मूल में प्रमुखंतः विचार ही रहा है। जन-साधारण भी उसकी सृक्ष्मता तक पहुँच कर यह अनुभूति कर *.. 
सकेगा । इसमें भ्रत्यवित जेसा कुछ नहीं है । । 


११६ ] ब्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्‍्दन प्र्न्य | रा  , ऋ तृतीय 


विश्व की सवोत्क्ृष्ट संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि “तमाम संघर्षों का जन्म- 


नुष्यों के मस्तिष्क में होता है, इसलिए शान्ति का दुर्ग भी मनुष्यों के मस्तिष्क में ही निमितं करना होगा । इस विधान रा 


यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि तलवार और अस्त्र-शस्त्र विश्व के सर्वेनाश में यद्यपि साधन बन सकते हैं; 
र यह भावना भी उद्वुद्ध मनुष्य के मस्तिष्क स्थित विचारों से ही होती है । इस माने में यह कहा जाना बहुत महत्त्व- 
ण॑ है कि “लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क में है।” मस्तिष्क शब्द के उल्लेख में भी विचारों को ही प्रकट करने की भावना 
वद्यमान रही है । 


[धार भ्रोर कान्ति 


विचारों की पृष्ठभूमि के अन्त राल में जब हम सुधार भौर क्रान्ति के विषय में चिस्तंन करते हैं, तब यह स्पष्ट 
|रभासित होता है कि सुधार की अपेक्षा क्रान्ति में विचारों का विस्तार श्रधिक परिलक्षित होता है। स्पन्दन मात्र और 
फुट हलचल की दृष्टि से विचारों की अ्निवायंता तो दोनों में समान ही है; पर विस्तीर्णता -की दृष्टि से यह कहना , 
प्धिक उपयुक्त होगा कि सुधार स्वल्प वैचारिक हलचल में ही सम्भव हो सकता है, पर क्रान्ति वैचारिक हलचल का- 
वराट भ्रौर विज्यद रूप है। दृढ़ता के साथ-साथ अनेकानेक व्यक्तियों को एक साथ संयुक्त करने की आवश्यकता दोनों में. 
गी होती है, परन्तु परिवर्तन की मात्रा में दोनों एक-दूसरे से भिन्‍न हो जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, श्राध्यात्मिक 
श्र राजनैतिक परिपाटी तथा तौर-तरीके में मामूली फेर-वदल करना सुधार के क्षेत्र में आता है, जब कि क्रान्ति उन 
रिपाटियों और तौर-तरीकों में ग्रामूलचूल परिवर्तन कर डालती है। प्रारम्मिक श्रवस्था में तो सुधार मात्र करने का 
यत्त ही होता है। पर उन-उन क्षेत्रों की वद्धमूल घारणाओं का संवाहक व्यक्ति-समूह यह सब होने देना ही नहीं चाहता, . 
व फिर ऋन्‍्ति का ऐसा प्रवाह आता है जो मार्ग में थ्राने वाली प्रत्येक वाधा को वहा ले जाता है। नंये विचारों के 
प्रनुरूप नई व्यवस्थाएं बनती हैं। इस प्रकार की पुनः स्थापना को सद्यस्क तथा श्रग्निम काल कान्ति के नाम से अभिहित ' 
+रता हैं। इस घारणा के आघार पर सुधार की वनिस्पत ऋान्ति का महत्त्व अधिक प्रकट होता है। 


थम कौन ? 


अब यदि विचार-क्रान्ति के मूल में जाकर यह श्रन्वैषण किया जाये कि सर्वप्रथम कौन-सी क्रान्ति प्रस्फुटित हुई 
ती इस विपय में कोई एक निश्चित उत्तर निकाल लेना अ्रसम्भव जैसा है । विदव और ईइवर की श्रादि वतलाना जितना 
प्रम साच्य है, उतना ही प्रस्तुत विषय का समाधान दुरूह कहा जा सकता है। तब यही कहना श्रधिक उपयुक्त और युक्ति 
गत होगा कि विद्व की तरह ही करान्तियाँ भी अनादि काल से होती रही हैं भर श्रमन्‍्त काल तक होती रहेंगी । उन 
प्वके विषय में जन-साधारण का ज्ञान बहुत सामान्य है। वहुत सारी ऐसी विचार-करान्तियाँ हो चुकी हैं, जिनका काला- 
तेक्रमण की दृष्टि से हमारा जानना अत्यन्त कठिन है, परन्तु शेय समय की भी श्रनेकानेक ऋान्‍्तियों को हम इसलिए नहीं 
ब्रानते, क्योंकि उनका महत्त्व हमारे लिए बहुत स्वल्पत्तम है। ह 


प्रारम्भ से श्रव तक 


सामाजिकता का प्रारम्भ गौर विस्तार विचारों तथा मौलिक घारणाओं को केन्विन्दु मान कर हुआ है | कोई 
श्री समय मानव जाति का ऐसा नहीं रहा जिसमें वह सामाजिकता को आधार मान कर नहीं चला हो । हर युग के महापुरुषों , 
तर चालू व्यवस्था को नया जीवन दिया, गति दी और उसे युगानुकूल ढालने का विराद प्रयास किया । ह 

आदिम समाज व्यवस्था कैसी थी ? मनोविश्लेषकों ने इसका समाघान पितृसत्तात्मक रुप में प्रस्तुत किया है। 
उसका झनुशासन और प्रवन्ध परिवार के सर्वाधिक बृद्ध पुरुषों के हाथों से होता था, जो श्राज की परिपाटी से वहुत भिन्‍न 
था। मध्य यूग में वह स्थिति भरत्यन्त शिथिल हुई और उसमें कुटुम्ब का भरण-पोपण करने वाला व्यक्त योग्यता के 
प्राधार पर सामने आने लगा। आधुनिक काल में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पूँजीवादी, साम्यवादी आदि नवीन रूपों में 


झग्रध्याय ] सुधार शौर कान्ति का मूल विचार [ ११७. 


सामाजिक मूल्यों को आत्यन्तिक परिवर्तन प्रदान कर रही है । मास, लेनिन, फ्रायड के विचारानुसार झ्राज का समाज है, 
यहं भी कह सकना कठिन है। चिन्तन-प्रकार इन सब श्रंखलाओों से भी आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ वेशिष्ट्य भी दृष्टि- 
. गोचर हो रहा है। सामाजिक व्यवस्थाएं युगों के थपेड़े खा-खाकर परिवर्तित हुई हैं तथा होती जा रही हैं। उसके मुख्य 

: स्तम्मों में से एक विवाह की ही लीजिये । वह सामूहिक वहु पतित्व, बहु पत्नित्व, एक पतित्व और एक पत्नित्व आदि 
विविध रूपों में से गुजरता है। जीवन की अ्रनिवायंता के साथ समाज में चाहे उसका नामांकन कुछ भी रहा हो और रहे, 
पर उपयोगिता समाप्त नहीं होती । निर्वेलता से भीने विचार मनुष्य को हर क्षण समूह में रहने की प्रेरणा प्रदान करते 
हैं। वह सम्पूर्णतः इसी आधार पर टिका है कि वह स्व-कृत और अ्रधिक मजबूत इकाईयों में बघता जाये। उसी के 
अग्रिम रूप हैं---छोटे-बड़े राज्य | 


राजनेतिक विचार-ऋान्ति 


मनुष्य की सामाजिक धारणा ने ही विकास करते-करते राज्य-संस्था का प्रसूतीकरण किया है। आथिक और 
धामिक आवश्यकताओं को ग्रहण कर मनुष्य के चिन्तनशील मस्तिष्क ने परिवार, सम्प्रदाय तथा सामूहिक उत्पादन 
जैसी श्रनेक संस्थाओं को जन्म दिया है। सुरक्षा और नियमवद्धता की भावना ने ही सामाजिक भावना का सहारा लेकर 
राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। इसमें तथा भ्रन्य संस्थाग्रों में भेद-रेखा मात्र इतनी ही है कि राज्य एक सर्वोत्कृष्ट और 
' सा्वभौम प्रभुता-सम्पन्न संस्था है जिसके सामने अन्य संस्थाओं का महत्त्व वहुत स्वल्प है । पर राजनीति का जहां प्रइन 
है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि इसका अंश हर संस्था में विद्यमान रहता है। वहाँ होने वाली हर उथल-पुथल भर 
परिवर्तन के मूल में जो विचार रहते हैं, उनको कठोर भाषा में राजनीति या कूटनीति के नामों से अभिहित किया जाता 
है। किसी भी प्रकार का संचालन या शासनतस्त्र, वह फिर स्वल्प मात्रा में भी क्यों न हो, नीतिमूलक ही होता है। उसमें 
भेद नीति तक का समावेश हो जाता है। पर इनका महत्त्व तव गौण हो जाता है जब उससे भ्रधिक सत्तात्मक संस्था या 
राष्ट्र का प्रझन आ उपस्थित हो जाता है। राजनेतिक विचार कान्ति के नाम से ही अभिहित किया जाता है जो बहुत 
विराट रूप में प्रकट होता है। हर काम में राजन॑तिक क्रान्तियाँ होती रही हैं जो आकार में कभी बड़ी रही हैं, कभी छोटी 
भी । भ्राज की स्थिति में पुरातन राज्य क्रान्तियाँ बहुत छोटी-छोटी रही हैं, पर उनके मूल में विचारों का माहात्म्य स्पष्ट 
लक्षित किया जा सकता है। उसमें राज्य-प्राप्ति तथा अन्य भ्रनेक कारणों के साथ अपने अनुकूल और वद्धमूल विचारों के 
आधार पर उसमें परिवर्तन-परिवद्धन करने का लक्ष्य रहा है। अनेक सहस्नान्दियों पूर्व राम-रावण युद्ध, कंस-कृष्ण युद्ध 
अथवा पाण्डव-कौ रव युद्ध, विराट राजनैतिक उथल-पुथल के कारण बने थे, उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व मुसलमानी और 
अंग्रेजी राज्य संस्थापन के लिए किये गए युद्ध भी बड़े पँसाने पर राजनैतिक उथल-पुथल करने वाले सिद्ध हुए । निकट भूत 
में हुए दो विद्व युद्धों के वाद भी बड़े-बड़े राजनेतिक परिवततन हुए हैँ । वर्तमान में भी विश्व की राजनीति में एकतन्त्र 
या प्रजातन्त्र के नाम से अथवा साम्यवाद के नाम से कशमकद्ा चल रही है। इन सबमें एक निश्चित विचारों का 
आधार रहा है । 
प्रस्तुत प्रकरण में इन सवका विद्यद विवेचन करने से श्रधिक लक्ष्य एक ऐसी उदात्तता का दिग्दर्शन कराना है, 
, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि विचारों को लक्षित किये बिना कुछ भी नहीं किया गया। यह निविवाद सत्य है कि 
बड़े-बड़े युद्ध और राजनैतिक ऋत्तियों का दृढ़ आ्राधार विचारों की भूमिका पर ही रखा गया । एक ओर भयंकर नर-संहार 
जहाँ साधारण मनुष्य के हृदय को झान्दोलित कर देता है, वहाँ दूसरी ओर इस रौरवता में भी एक वेचारिकता का आनन्द 
: अनुभव किया जाता रहा हैं। यद्यपि इतनी वीभत्सता में विचार-क्रान्ति का होना अनहोना जैसा लगता है, पर फिर भी 


यह सव इतिहास का सत्य है। 


... आध्यात्मिक विचार-कऋान्ति 
अध्यात्म जीवन में शान्त वातावरण की उपलब्धि कराने का लक्ष्य लेकर चलता है, पर उसमें विशिष्टता और 


श्ष्ष | 'आाचोयंश्री तुलसी अभिनस्देत प्रतथ...._./.. _ तृतौयें 


अविशिष्टता की दृष्टि से भिन्‍नत्व भी है। प्रारम्भ काल के धोमिक क्रिया-कलाप आज की स्थिति में पहुँचकर भ्रनेक 
सम्प्रदायों को उद्भूत कर चुके हैं। सामाजिक वातावरण की तरह अध्यात्म भी बहुत पूर्व से मानव को एंकत्व में बाँधता' 
आया है। यद्यपि श्राज उसके अनेक भेद-प्रभेद हो गये हैं, फिर.भी मौलिकता की दृष्टि से शाइवत तत्त्व सबके एके हैं.। 
व्याख्या-भिन्‍तता ने अध्यात्म में समय-समय पर नई रोशनी प्रस्फुटित की है, विभिन्‍न धामिक क्रान्तियों का श्राधार भी यही - 
रहा है| जैन, वौद्ध, वैदिक, इस्लाम;यहुदी, ईसाई झ्रादि न जाने कितने छोटे-बड़े धर्म संघों का अस्तित्व हमारे सामने है, जो. 
विचारों की प्रौढ़ता लेकर चले और उन्होंने श्रागे के लिए भी सामूहिक रूप से विचार-परिवंर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया।' - 


संकल्प ओर विचार 


इस तरह हम पाते हैं कि हर क्षेत्र में सुधार श्रथवा क्रान्ति का मूल विचार ही रहा है। यद्यपि कुछ शक्तियाँ 
ऐसी भी हैं जो विचारों से पूर्व जन्म लेती हैं और मनुप्य को कार्य प्रवृत्त करती हैं। पर उनमें जब तक वँचारिकता 
का योग नहीं हो जाता, तव तक वे अपने रूप को निर्णीत अथवा सुव्यवस्थित नहीं कर पातीं। मान लीजिये किसी 
बालक ने मिठाई देखी भ्ौर उसे सहज भाव से मुँह में रत लिया । उसे वह मीठी लगी, अतः उस वस्तु के विषय में उसके. 
मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। अ्रव वह जब कभी वैसी वस्तु देखता है, तब उसी संकल्प के वल पर उसे खाने को 
ललचाने लगता है। आगे चल कर वह संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है। इस उदाहरण से जहाँ यहं ज्ञात होता है' 
कि पहले-पहल सहज भाव से किये गए कार्य द्वारा संकल्प उत्पन्न होता है, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस संकल्प ; 
को सुव्यवस्थित करने के लिए विचार की नितान्त अपेक्षा है। वालक जब संकल्प---संस्कारों से प्रेरित होकर मिठाई खाने 
को ललचाता है, तब प्रत्येक बार उसके मन में उस वस्तु के प्रति कुछ-न-कुछ भ्रव्यक्त विचार भी जमते रहते हैं। जब वह 
अधिक स्पप्ट विचार करने में समर्थ होता है, तव उस संस्कारजन्य प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन करंने लगता है। कौन-सी ' 
मिठाई खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए ? इन सबका निर्णय वह श्रपनी विचार शक्ति के आधार 
पर ही करता है। संकल्प-संस्कार मनुष्य के लिए उस जंगल के समान उगते हैं, जो किसी व्यवस्था के अभाव में हर किसी 
प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। विचार उन्हें सुन्दर उद्यान का रूप देता है जो कि काट-छाँट कर सुव्यवस्थित रूप 
से लगाया जाता है | दूसरी वात यह भी है कि यहाँ सुधार और कऋरान्ति के मूल की वात प्रस्तुत है न कि संस्कारों के उद्भव' 
सम्बन्धी प्रक्रिया की । इस स्थिति में विचारों की मौलिकता स्वयं सिद्ध है। कोई भी सुधार अ्रथवा क्रान्ति उनके श्रभाव _ 
में असम्भव है। मूल के विना वृक्ष की कल्पना)ही कंसे की जा सकती है ! 





3 ५ हे 
नेतिक संकट 
श्रीकुमार स्वामीजी 
नव कल्याण सठ, धारवाड़ (मंसूर राज्य) 


वकल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ सिविलिजेशन' में एक पूरा अध्याय इस बात की वकालत में लिखा है कि 

प्रगति का मुख्य कारण वौद्धिक है न कि नैतिक | वह नैतिक कारणों के प्रभावों को इस आधार पर न्यूनतम बताता-है कि 
नैतिकता के महान्‌ सत्य स्पष्ट रूप से पहचान लिये गए हैं और दीर्घ काल से अपरिवर्तित रूप से विद्यमान हैं । पृ० १३७ , 
पर वह लिखता है, “जिन महान्‌ मतों और सिद्धान्तों से नैतिक प्रणालियों का गठन हुआ है, उन प्रणालियों से संसार में 
न्यूनतम परिवतेन हुआ है और यह एक निविवाद तथ्य है। दूसरों की भलाई करो, उनके हित में अपनी कामनाओों-इच्छाग्रों 
का वलिदान कर दो, अपने पड़ौसी से भ्रपनी भाँति प्रेम करो, शत्रुओं को क्षमा कर दो, वासनाओरों पर नियन्त्रण रखो, 
माता-पिता का आदर करो, जो तुम्हारे ऊपर है उनका सम्मान करो, ये तथा अन्य कुछ नैतिकता के एकमात्र सार हैं; 
परल्तु ये हजारों वर्षों से ज्ञात हैं और नेतिकतावदियों और धर्मंतत्त्वज्ञों ने जितने प्रवचन, घर्मोपदेश और ग्रन्थ तैयार किये 

' हैं उन्होंने इसमें लेशमात्र भी वृद्धि नहीं की ।” वकल ने जिस उद्देश्य से यह दीका-टिप्पणी की है, वह कितनी अ्रपर्याप्त है, 
यह स्वयं स्पष्ट है। नैतिक सत्य चाहे हजारों वर्षों से ज्ञात हो, फिर भी क्या उनका पालन भी उतने ही उत्साह से किया 
गया है। यदि सदियों से सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किये जाते रहे हैं तो क्या उनके विशिष्ट प्रयोग को लेकर किसी प्रकार 
के विवेक का विकास नहीं हुआ ? नैतिकता के विवरण के बारे में वकल का यह उद्धरण नितान्त अपूर्ण है। 

नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तेन का मुख्य कारण विकासवाद का सिद्धान्त है। डाविनवाद की आचारशास्त्र पर 

मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है और यद्यपि इन दोनों विचार-शैलियों की प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे के विरोधी हैं, 
फिर भी प्राय: एक ही लेखक नैतिक अविश्वास उत्पन्न करने के लिए दोनों का उल्लेख करता है शौर दुह्ाई देता है। प्रथम 
है--परार्थवादी आचारशास्त्र और अस्तित्व के लिए सिद्धान्तों में सुपरिचित विरोध । टैनिसन के अनुसार प्रकृति उन 
नेतिक नियमों के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करती है, जिन्हें वकल ने न केवल स्थिर माना है, निए्चल भी माना है। हक्‍सले ने 
हमारे सामाजिक आदशों और संगठनों को ब्रह्माण्ड सम्बन्धी प्रक्रिया की एक प्रकार की अवज्ञा माना है। मानव .उन 
आचार-सम्बन्धी उद्देश्यों का अनुसरण करता है, जिनकी प्रकृति पुष्टि नहीं करती । इसलिए नेतिकता अप्राकृृतिक है, 
विद्व में एक छोटा-सा मानव-प्रदर्शन है और विदव इसकी रत्ती भर भी चिन्ता नहीं करता । दूसरी विचारधारा ब्रह्माण्ड- 
संघ में परार्थवादी नैतिक सिद्धान्तों को भी मान्यता प्रदान करती है। हेनरी डुमंड अस्तित्व के संघर्ष में मातृ-प्रेम के महत्त्व 
को एक तथ्य रूप में प्रस्तुत करता है। क्रोपाटकिन ने उसी संघ में सहयोग की नीति पर जोर दिया है। इस प्रकार यह 

: प्रतीत होता है कि विकासवाद में सदाचार आदि अन्य गुणों को भी स्थान है। परन्तु इस प्रकार मातृ-प्रेम और पड़ौसी- 
भाव को जो मान्यता प्रदान की जाती है, आखिर वह समूल विनाश के बाद प्राप्त विजय है। क्योंकि वे चरम धर्म नहीं हैं । 
वे झब भी आत्म-रक्षण की भावना की अधीनस्थ भावनाएं हैं। वे अपने-आप में भली वस्तुएं नहीं हैं, अपितु इसलिए ठीक 

. हैं, क्योंकि वे व्यक्ति या वर्ग के जीवन-घारण में सहायक होते हैं। इस दृष्टिकोण से सभी नैतिक नियम और व्यवस्थाएं 

: सापेक्षित हो जाती हैं। विकासवाद को पहले यह सिद्ध करना है कि हमारी आचार व्यवस्थाएं और आदर अप्राकृतिक . 
हैं और इस प्रकार केवलमात्र आत्म-निष्ठ हैं अथवा केवलमात्र हमारे अपने हैं; शोर दूसरी वात यह है कि वे नितान्त 
स्वाभाविक हैं और अस्तित्व के संघर्प का-परिणाम हैं, इस प्रकार विशुद्ध सापेक्ष हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में हम 
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नंतिक अविश्वास के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं । 

बटुंग्ड रसेल श्रेयस्‌ के मानवी आद्ों को प्रकृति की उपेक्षा या विरोध भाव कौ स्पष्ट आशंका के साथ प्रकट्त' 
आरम्भ करता है। 'मिस्टिसिज्म एण्ड लाजिक' की भूमिका में वे लिखते हैं कि वे- हिताहित की वास्तविकता के बहुत _ 
अधिक कायल नहीं हैं। इसी ग्रन्थ में वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार की भावनाएं मानव वर्गों के अ्रस्तित्व 


और सत्ता के संघर्ष से उत्पन्न होती हैं। वे विशुद्ध रूप से मानव इतिहास का अंग हैं और बाह्य वास्तविकता की प्रकृति. 


पर कोई प्रकाश नहीं डालतीं । वे बहुत गहरी सहज-प्रवृत्तियों और चलायमान अ्रस्थायी इच्छाओं का परिणाम हैं।- रसेल 
के विचार से जीव-विज्ञान-सम्बन्धी उद्देश्यों की पूतति के लिए समाज भ्राचार शास्त्रीय घारणाएं बनाता है और उन्हें लागू 
करता है। वे भ्रस्थायी हैं, इसलिए उनका संशोधन किया जा सकता है। उसका यह भी कहना है कि यूथचारी पशु अपने 
यूथ के हितों को न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के साथ समभता है। श्रर्थात्‌ सामान्य सिद्धान्त यूथ-वृत्ति की नैतिकता से 
स्वतन्त्र रूप में विद्यमान रहते हुँ म्नौर परिणामतः उन्हें यूथ-वृत्ति की नैतिकता में न तो ढूँढ़ा जा सकता है और न उनकी इससे 
व्याख्या की जा सकती है। यूथ-वृत्ति की प्रेरणाओ्रों और आ्राचार-सम्बन्धी सही भावनाओं के बीच जो बड़ी दरार है, वह 
स्पष्ट है और दोनों परस्पर असंवद्ध हैं । यदि श्राचार-नीति केवल हमारी वर्तमान इच्छाओं और भावनाओं का ही परि- 
णाम है तो श्रेयस और काव्य में अन्तर करने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं ? यदि आचारनीति अ्रपनी प्रकृति और श्रपने 
स्रोत की दृष्टि से हमारी नेंसगिक कामनाओों से पृथक्‌ नहीं है तो विवेकपूर्वक भावनाओ्रों और वासनाओों पर श्रावरण 
डालना असम्भव हो जायेगा । यह स्पष्ट है कि आचार नीति केवल नैसगिक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं है । 
परल्तु बट्रेण्ड रसेल का सम्पूर्ण सामाजिक दर्शन एक ऐसी निष्ठा की वकालत करता है, जिसमें श्रलौकिकत्व : का. 
पुठ है। प्रिसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रशन' का एक अन्तिम उत्कृष्ट उद्धरण देखिये---संसार को एक ऐसे दर्शनशास्त्र 
अथवा धर्म की आवश्यकता है जो कि जीवन को आगे बढ़ा सके । पर इस जीवन-अवर्तन के लिए यह भ्रावदयक है कि केवल 
जीवन के अतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तु का महत्त्व भी समझा जाये। केवल जीवन के लिए जीवन पशु-जीवन है, जिसका 
कोई वास्तविक मानवी मूल्य नहीं है, जो कि मनुप्य को दुःख श्रौर श्रसारता की भावना से सदा के लिए मुक्त रखने में 
असमर्थ है। यदि जीवन को पूर्ण मानवी वनना है तो इसे किसी उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, ऐसा उद्देदय जो कि कुछ अ्रथों 
में मानवी-जीवन से बाहर का हो, जो कि अवैयक्तिक हो और मानवता से ऊपर हो। उदाहरणार्थ--भगवान्‌ श्रथवा सत्य 
अथवा सौन्दर्य । जो लोग जीवन को सर्वोत्तम ढंग से थ्रागे बढ़ाते हैं, उनका जीवन अपने प्रयोजन के लिए नहीं होता । 
इसकी बजाय उनका उद्देश्य होता है जो कि ऋ्रमिक अवतरण प्रतीत होता है, हमारी मानवी सत्ता में कुछ ऐसी वस्तु उत्त- 
रती है जो कि शाइवत है, कुछ ऐसी वस्तु जो कि स्वर्ग में वास करती प्रतीत होती है श्नौर वह संघर्ष, असफलता और 
काल के सर्वभक्षी जबड़ों से बहुत दूर है । इस शाश्वत विद्व के साथ यह सम्पर्क शक्ति प्रदान करता है और मौलिक शान्ति 
प्रदान करता है, ये शवित शरीर शान्ति हमारे ऐहिक जीवन के संघर्षों श्नौर प्रकट असफलताओं से भी नप्ट नहीं हो सकतीं ।/ 
मनुष्य जब समुदाय में रहता है तो उसे सवके हित में बहुत से स्वार्थपूर्ण मनोवेगों को दवाना पड़ता है । युद्ध के 
समय अपने कैम्प की रक्षा के लिए नियत संतरी को रात के समय सबके हित को ध्यान में रखते हुए अपनी सोने की इच्छा 
का बलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार कर्तव्य का उदय होता है, यह कार्य प्राय: रुचि के विपरीत होता है, परन्तु समु- 
दाय या वर्ग के हित में उस कार्य की पूर्ति की आशा की जाती है | व्यक्तिगत जीवन में इस कर्तव्य भांवना का अनुभव 
करना पडता है, यह भावना लोकमत की पसन्दगी अभ्रथवा नापसनन्‍्दगी से पैदा होती है, जिसमें या तो समाज से अ्रथवा 
भगवान्‌ से मिलने वाले दण्ड का भय रहता है श्रयवा पुरस्कार प्राप्त होने की मावना रहती है । कानून और शासन सत्ता 
के दण्ड के भय से मनुष्य कहता है, यह करना ही हैं, परन्तु जब इस बाह्य दण्ड विघान और लोकरुचि अथवा अ्ररूचि की 
चेतनता के साथ मानव की मूल प्रकृति के अन्तर्गत नेसमिक सहानुभूति और प्रेम भावना भी जुड़ जाती हैं तो यह करना 
ही है! 'करना चाहिए! में बदल जाता है। अन्ततः एक चरित्र उभरता है, जिसका ग्रभिप्राय होता है कर्तव्य के श्रनुकूल 
ब्राचर्ण के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर किया जा सकता है, अर्थात्‌ वे ही कार्य किये जाते हैँ, जिन्हें ठीक समझा जाता 
है भीर उनसे बचा जाता है, जिन्हें ठीक नहीं माना जाता । इसी मार्ग से ही मनुष्य त्वतन्त्र नैतिक कर्ता वन पाता है; 
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* , जवं यह नैतिक व्यवहार सामाजिक नैसगिक प्रवृत्तियों का स्थान ले लेता है तो यह विकास की दिशा में एक जोरदार 
“कदम का आगे बढ़ना है। इस प्रकार जब तकेशील प्राणी क्रियाकलापों की उपयुक्तता के बारे में सोचना शुरू करता है 
और उच्च सुल्यों की वस्तुओं को चुनना शुरू करता है तो माता पृथ्वी पर चारित्रिक मूल्यों के नये वर्ग का अवत्तरण होता है। 
तब स्वतन्त्र व्यक्तित्वों का जन्म होता है, जिन्हें अधिकार और कर्तव्य दोनों का पूर्ण बोध होता है, जो जीवन के मृल्यों में 
- भेद कर सकते हैं और स्वतन्त्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। प्रथम बार यह्‌ चरित्र बनना सम्भव हो पाता है, जिस पर 
भारतीय दार्शनिक बहुत बल देते हैं और कहते हैं विश्व में चरित्र अथवा सदभाव से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । 
भारतीय दर्शन की सभी पद्धतियाँ आध्यात्मिक उपलब्धियों के उपक्रम के लिए आचार की तैयारी पर जोर 
देती हैं। योगशास्त्र यम-नियम के पालन का आदेश देता है । यम में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और भ्रपरिग्रह आते 
हैं, इन्हें महात्रत कहा जाता है । इन सबमें मुख्य है---अहिसा और सभी गृण इसमें समा जाते हैं, ऐसा कहा जाता है । नियम 
हैं--वाह्म और अच्तः शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्र णिधान | मूल सहज वृत्तियाँ भियन्त्रित करने के लिए योग 
. तीन मार्ग बताता है और वे हैं : निराकरण, स्थानापत्ति और उन्तयन | प्रथम के अनुसार जब कभी अवांछनीय मनोवेगों से 
मन आाक्रान्त होता है तो यह उन्हें वाहर निकालने का अथवा उनके निराकरण का प्रयत्न करता है। बाद में जब कभी 
किसी विशिष्ट आवेग की प्रवल धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मन एक अन्य विरोधी 
शवेग से उसे स्थानान्तरित करता है। योग का चरम लक्ष्य है--हमारी प्रकृति के तत्त्व का पूर्ण रूपान्तर कर देना । 
सभी नंतिक व्यवहारों का उद्देश्य है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक वर्ग के सदस्य को अपने कार्यों के 
, लिए समुचित क्षेत्र उपलब्ध हो और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के किसी भी वर्ग के अन्य सदस्य के इसी प्रकार के अधिकार 
का बिना उल्लंघन किये ग्रात्म-प्रत्यक्षीकरण का पूर्ण अवसर प्राप्त हो । इस स्थापना से समाज की सुव्यवस्थित एकता, 
“चारित्रिक गल्यों की सर्वोच्चिता और समाज में व्यक्ति के आत्म-प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त की स्थापना में बहुत अधिक 
सहायता मिलती है। इस वात्त की सम्भावना, है कि हम कुछ समय वाद चारिज्िक मूल्यों पर अधिकाधिक जोर दें; इसका 
' कारण यह है कि संसार में लोगों की भीड़ वढ़ती जा रही है, भौगोलिक विस्तार अ्व सम्भव नहीं है, प्रत्येक महाद्वीप में राष्ट्रों 
की भीड़-भाड़ हो गई है और एक-दूसरे के साथ शान्ति और मेल-मिलापपूर्वक एक साय रहता अधिकाधिक कठिव होता 
“जा रहा है। राष्ट्र एक-दूसरे के साथ घक्का-मुक्की कर रहे हैं और राष्ट्रों के श्रपने अन्दर विभिन्‍न दल एक-दूसरे के साथ 
उलभ रहे हैं। युद्ध के समय अथवा गृह-संघर्प अथवा राजनीतिक उथल-पुथल के समय उन मूल्यों के विकास का लगभग 
अवसर नहीं होता, जिनकी आत्म-प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यकता होती है--त्रे मूल्य बौद्धिक, सौन्दर्य-बोध-सम्पन्न 
: (सुरुचिपूर्ण) और विनोदात्मक होते हैं। लोगों और राष्ट्रों का मेल-मिलाप के साथ रहने का एकमात्र रास्ता है-- 
चारित्रिक मुल्यों को अपना लेना, अर्थात्‌ सहयोग, न्याय, कानून के प्रति आदर भावना, झात्म-संयम और आत्म-निग्नह 
को ग्रहण कर लेना | हमारे आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ इस प्रकार मिल- 
जुल गई हैं कि उत्तरदायित्व की भावना ढीली पड़ गई है और व्यक्ति की अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पूरी 
तरह अनुभव नहीं की जाती । 
अब प्रइत उठ खड़ा होता है जवकि अपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं, जबकि लोकमत उपेक्षाभाव 
वरतने लगा है, जबकि भावी जीवन में विश्वास की भावना शिथिल हो गई है तो समाज का क्‍या बनेगा ? इस प्रश्न का 
उत्तर स्पष्ट है। उन यूथचारी पशुओं का क्या होगा यदि उनकी सहज वृत्तियाँ काम करना वन्द कर दें ? यह वर्ग अथवा 
सम्पूर्ण वर्ग का वर्ग समाप्त हो जायेगा । जिन आदिम लोगों में सामाजिक नैतिकता खत्म हो गईं, उनका व्या हुआ ? बह 
वर्ग या तो विल्कुल समाप्त हो गया अथवा उन पड़ौसी वर्गों में लीव हो गया जिनकी नैतिकता समाप्त नहीं हुई थी । यदि 
आचार सम्बन्धी कानूनों का, जिन्हें अनुभव से सामाजिक कल्याण के उपयुक्त पाया गया है, पालन बन्द हो जाये तो हमारे 
आधुनिक सामाजिक वर्यों का क्या बनेगा ? परिणाम सामाजिक विघदन होगा। जब तक समाज का हृदय भ्रदूषित श्रौर 
स्वस्थ है, भ्रपराधियों की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है; परन्तु जब सम्पूर्ण समाज ही अ्रप्ट हो जाये तो सामाजिक 
संगठन का असफल हो जाना अनिवाये है। यह हमारी अपनी सम्यता के सम्भावित भविष्य को भी सीधा प्रभावित करेगा। 


१२२ ] प्राचायेश्री तुलसी श्रिनच्दन प्रन्‍्य॒ का ह। तृतीय हे 


हमारे भ्रत्यधिक जनाकीर्ग श्रायुनिक राज्यों जैसी स्थिति इतिहास में हमें उपलब्ध नंहीं है | पुराने जमानों में जब सामाजिक 
नैतिकता का पतन होता था, तो सुदृढ़ और शक्तिशाली पुरुष उस समय नये रक्त का संचार करते थे और कठोर भनु- 
शासन स्थापित करते थे। यदि ग्रव सामाजिक नैतिकता का पतन हो जाये, यदि स्वस्थ जीवन विताने के नियमों की उपेक्षा 
का सामान्य चलन हो जाये, तो भावी अन्धकारपूर्ण युगों को नये और अ्रच्छे युग में परिवर्तित करने के लिए बीज विद्य- 
मान हैं ? मुझे भय है कि यह पुनरुज्जीवन बहुत मन्द होगा। ह 
परन्तु सामाजिक नैतिकता के पतन की सम्भावना नहीं है। क्योंकि समाज को पुनरुज्जीवन प्रदान करनेवाली , 
ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो कि पहले जमानों में भ्रज्ञात थीं। दो महायुद्धों के वाद से निस्सन्देह सामाजिक नैतिकता का स्तर 
बहुत नीचे झा गया है। यह संसार अपव्यधियों और घूंसखो रों, स्त्रियों के लुटेरों, कानून तोड़ने वालों, घरों को नष्ट करने 
वालों, शान्ति और न्याय के विरोधियों से भरा पड़ा है । परन्तु एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा है | व्यक्तियों 
में, वर्गों में और राज्यों में, पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में नये मूल्यों और दृष्टियों का श्राविर्भाव हो रहा है। इस बात से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संसार की नैतिक प्रगति में संकट उत्पन्न हो गया है। परन्तु यह संकट अनिवार्य है, ऐसा 
निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रों की प्रतिहन्द्विता और वर्ग संघर्ष से ऊपर, युद्ध से उत्पन्न घृणा सन्देह और भय... 
से ऊपर एक चिन्तनप्रधान विचारणा है जो कि मन्द परन्तु असंदिग्ध रूप से जीने के श्रधिक प्रशस्त मार्ग का दर्शन करा . 
रही है। ऐसे हजारों सच्चे स्त्री-पुरुप हैं जो कि स्पष्ट रूप से यह समभते हैं और ऐसे कुछ महान नेता हैं जो कि यह देख 
रहे हैं कि प्रगति का मार्ग धार्मिकता, न्याय और सहयोग में निहित है । 
एक साधन है जोकि नैतिक कानूनों की कठोरता को कुछ कम करने के लिए उपयुक्त पाया गया है और वह है - 
, धर्म । सभी युगों में धर्म ने कुछ अंशों में इस बोक को कम किया है, श्रनाचरण के परिणामों को मिटाकर नहीं वल्कि सदा- 
चरण को सोहेश्य वना कर । कर्तव्य का कठोर मार्ग प्रेम और निष्ठा से नरम पड़ जाता-है। परिणाम से बचा नहीं जा 
सकता, परन्तु कठोर कर्तव्य के कारण जो कठिनाई होती है और वोभ प्रतीत होता है वही स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई 
निष्ठा से आनन्द का कार्य वन जाता है । धर्म सिखाता है कि विश्व में बन्धुत्व विद्यमान है, भगवान्‌ प्रेम है, प्रतियोगिता 
के नियम से सहयोग का नियम अधिक आन्तरिक और गहरा है, परार्थवाद उतना ही मौलिक है, जितना स्वार्थवाद । यह 
हमें सिखाता है कि सदाचार के लिए हमारे संघर्ष में विश्व अपनी भआ्राध्यात्मिक आन्तरिकता के साथ हमारे पक्ष में है, इस 
प्रकार संघ व्यर्थ नहीं है। जब ये झ्राध्यात्मिक शक्तियाँ हमारी आँखों के सामने विचरने वाले किसी नेता में श्रवतरित 
होती हैं ग्रथवा उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं तो निष्ठा अपनी परिपृणणता प्राप्त कर लेती है भर तब बड़े-बड़े कार्य 
किये जा सकते हैं । जब इस प्रकार का नेता प्रकट नहीं होता तो इस बारे में शिक्षण देना अ्रनिवार्य है, क्योंकि जन-सामान्य 
को या तो प्रकाश मिलना चाहिए अथवा नेता । - ह 
आचाय॑ंश्री तुलसी के इस धवल समारोह के अवसर पर मुझे न केवल प्रसन्नता हो रही है, श्रपितु नैतिकता के 
पुनःप्रव्तक, श्रणुन्नत के नेता ओर उच्च-स्थिति के इस संत को श्रद्धांजलि अपित करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ्ना है। 
भगवान आचार्यश्री तुलसी को अपना मंगलमय झ्ाशीर्वाद दे । 





समाज का आधार ५ नेतिकता 


श्रीमती सुधा जेंच, एम० ए० 


नैतिकता के अभाव में मनुष्य पशु ही है। नैतिकता से हीन समाज की यदि हम कल्पना करें, तो वह अफ़रीका 

के हव्शियों और संसार की असभ्य जंगली जातियों जैसी ही होगी । हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, मनुष्य के सभ्य होने 

के लिएं नैतिकता को आवश्यक समझा, इसो लिए नीति और नियमों का विधान किया । विश्व का इतिहास खोलकर हम 

देखें, तो जब-जव भी मानव ने नैतिकता की उपेक्षा की, वह बर्वेर और पशु बन गया, उस समाज की जड़ें खोखली हो 

गईं तथा वह देश दुःख-दर्दे का साम्राज्य बन गया। 

हमारे देश में भी आज अनेतिकता का बोलवाला है। स्वतन्त्र भारत में भौतिक रूप से चाहे कितनी भी उन्नति 

हो रही हो, नित नवीन कलों और बाँधों का निर्माण हो रहा हो, पर नैतिकता का भी कोई मूल्य है, इसको तो भारत- 
 वासी भूलते ही जा रहे हैं। कया व्यापार में, क्या राजनीति में, शिक्षा-संस्थाओं में या सामाजिक संस्थाओं में, कहीं ईमान- 

ददारी का नाम नहीं सब ओर वेईमानी, भूठ, घोखे का वोलवाला है । ;ै 


'अनेतिकता के कारण 


समाज में फैली इस अनैतिकता के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, कितने ही कारण हैं । देश में 
दरिद्रता है। विशेषकर मध्यम श्रेणी के परिवारों का बुरा हाल है। आय कम है और खर्च अधिक । रोजमर्रा की जरूरतें 
'मी वे पूरा नहीं कर सकते । वेकारी की अलग बड़ी समस्या है। भूखा और परेशान मनुष्य वेईमानी करने के लिए मजबूर 
हो जाता है। समाज के भ्रमीर और शान-शौकत से रहने वालों को देख-देखकर उसकी नत्तिकता डोल जाती है और जिनके 
पास बहुत धन है, तथा करने को कुछ काम नहीं वे धन का दुरुपयोग-करते हैं बुरे-बुरे व्यसनों में । दफ्तरों के क्लर्क ज रा- 
जरा से काम के लिए रिइवत माँगते हैं। यह भी उनकी आमदनी का एक जरिया है। समाज में ऊपरी दीपटाप और 
दिखावे को इतना महत्त्व दिया जाने लगा है कि मनुष्य इस ऊपरी टीपटाप पर ही सबसे अधिक खर्च करना चाहता है। 
यह दिखाबे की भावना मनुष्य की वेईमानी से और अधिक-से-अधिक पंसा कमाने के लिए मजबूर करती है । व्यापारी, 
हर वस्तु में मिलावट करते हैं लोगों को धोखा देते हैं, उनकी आँखों में घूल भोंकते हैं और ग्राहक है कि दुकानदार की 
आँख बची और माल गायब कर लेते हैं, कितनी चरित्रहीनता है। 
योग्यता की तो आज कहीं पूछ नहीं रह्‌ गई ।इज्जत उसकी है, जिसके पास जितना अ्रधिक धन है। बड़े-बड़े 
पदों पर वे रखे जाते हैं, जिनकी बड़े श्रादमियों तक पहुँच है, चाहे वे उस पद के योग्य हों या न हों । 
इन आध्िक, सामाजिक, कारणों के अतिरिक्त अनेतिकता का एक बड़ा कारण भौतिकवाद की उन्नति और 
अध्यात्मवाद की उपेक्षा है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य से आस्था और श्रद्धा छीनकर बदले में उसे तर्क दिया है, नैतिकता 
की उपेक्षा कर भोगवाद का पाठ पढ़ाया है। आस्था नहीं तो धर्म नहीं । घर्म तो तर्क से दूर आस्था और श्रद्धा की चीज 
है। और धर्म गया तो नैतिकता कहाँ से रह सकती है? घर्म कहता है--वासनाओं पर--इच्छाओं पर संयम करो, और ' 
: विज्ञांन कहता है, भोगो और भोगो, वासनाओं और इच्छाओं को पूरा करो और यह वासनाओं को भोगने की मनोधारा 
ही मनुष्य को अभरनेतिक होने के लिए प्रेरित करती है । 
राजनतिक वातावरण इतना गन्दा है कि एक नहीं वीसियों पार्टियाँ--उनका आपस में इतना रगड़ा कि 


श्र्ष ] श्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्‍्दन प्रस्य ह । [ तृतीय ह 


जनता में राप्ट्र-प्रेंम की भावना तो विल्कुल ही समाष्त हो गई। जनता को सरकार से कोई लगाव नहीं। कोई भी सरकारी 
चीज हो जनता की भावना रहती है कि होने दो इसे व्यर्थ ब्यय--लूटो खूब लटो--बह तो मुफ्त का माल है। पर वे ये 
भूल जाते हैं किसरकार का पैसा तो जनता का पैसा है, जो कि जनता से ही टैक्सों झ्रादि के रूप में प्राप्त किया. . 
जाता है। 05 


प्रनेतिकता कसे दूर हो ! 


विद्या-केन््रों में धर्म सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे। विद्यार्थियों को अन्य विषयों की शिक्षा के साथ- 
साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाये। उन्हें जीवन में नेतिक मूल्यों की उपयोगिता समभा दी जाये । विद्यालयों में ही 
देश के भावी कर्णधार गढ़े जाते हैं, वहीं उनके मस्तिष्क का निर्माण-कार्य होता है, अतः जो कुछ वे वहाँ सीखेंगे, उसकी 
छाप जीवन-भर उनके साथ रहेगी । 

इसके भ्तिरिक्‍त नैतिकता का प्रचार होना चाहिए । ऐसी संस्थाएं हों और उनमें ऐसे प्रचारक हों जो बड़े प्रेम से 
लोगों के मन में घर की हुई अनैतिक भावनाओ्रों को निकालकर नैतिक मुल्यों को वसाएं। मनुष्यों के मन से श्रनेतिकता 
दूर हुई कि वह समाज से, राष्ट्र से सव जगह से दुर हो जायेगी । 


भ्रणुत्रत का नैतिकता में योग 


अणुन्नत-प्रान्दोलन ऐसी ही धामिक संस्था या अहिंसक क्रान्ति है, जिसने देश में फैली अ्नैतिकता को बहुत कुछ 
दूर किया है और कर रही है। झ्ाचार्य विनोवा के भूदान-यज्ञ की तरह यह भी प्रेम भर सहिष्णुता का श्राचार्यश्री तुलसी 
का अणुव्रत यज्ञ है, जो कहता है, 'श्राओ ! आओ ! अगुन्रत की इस पावन अग्नि में श्रपने मन के मैल--श्रनैतिकता को 
भस्म कर दो । यहाँ कोई कठोरता नहीं, जोर जवर्द॑स्ती नहीं । देश के कोने-कोने में फैले हुए साधु-साध्वी गृहस्थों को 


नैतिकता का पाठ दे रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम घर-द्वार छोड़कर हमारी तरह .संन्यासी वन जाश्ो, वरन.गृहस्थ में... 


रहते हुए सत्य, अहिसा, अ्रचौय॑, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह का यथासाध्य पालन करो। लगभग वारह वर्ष से आाचायंश्री - 
तुलसी और उनका देश व्यापी संध जागरण के इस महान्‌ यज्ञ को प्रज्वलित किए है। आझाश्ा है आचाय॑श्री तुलसी 
की यह साधना सफल होगी और देश में फैली अनेतिकता दिन-प्रतिदिन दूर होगी । , 

भगवान्‌ करे आचार्यश्री शतायु हों और उनका संघ चिरजीवी । 























जेन धर्म के कुछ पहलू 


डा० लुई रन, एम० ए०, पी-एच० डी० 
श्रध्यक्ष, भारतीय विद्याध्यपन-विभाग ; संस्कृत-प्राध्यापक, पेरिस-विश्वविद्यालय 


भारत की धामिक प्रवृत्तियों में बहुत श्रधिक विभिन्‍नता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का मौलिक स्थान है । उसके 
महत्त्व और सामाजिक आशय को भारत की सीमाओं के वाहर भी समझने की अधिक आवश्यकता है। भ्रस्तुत लेख में 
जैन धर्म के कुछ मौलिक पहलुझों की चर्चा की गई है । 
जन साहित्य 


जैन साहित्य जितना विज्ञाल है, उतना ही विविध है। वह केवल कर्मकाण्ड और सिद्धान्तों की ही चर्चा 
नहीं करता, अपितु उसमें सभी दृष्टिकोणों का समावेश है। जैन साहित्यकारों की कल्पना-झ्क्ति असाधारण है। उन्होंने 
ऐसी उद्वोधक कथाश्रों की रचना की है, जो भारतीय विद्वानों की रचनाओं में सर्वोत्तम हैं। भारतीय साहित्य सामान्य 
रूप से अत्यन्त समृद्ध है और इस क्षेत्र में तो भ्रत्मधिक ही कल्पनाशील है। 
जैन दर्शन 

साहित्यिक क्षेत्र की विस्तृत चर्चा न करते हुए, यहाँ धामिक व दार्शनिक क्षेत्र को मुख्य रूप से चरचा गया है। 
विश्व-विज्ञान और विद्व-रचना के क्षेत्र में जैन दर्शन का विस्तृत वर्णन विश्वेषतः हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उन्होंने . 
आकाश को अनन्ततया विस्तृत माना है। विश्व के आकार-प्रकार का जो विस्तृत और व्यापक चित्र उन्होंने खींचा है, 
वह अत्यन्त ही रोचक है; जैन कर्मकाण्ड, तके-शास्त्र और नीति-शास्त्र की भाँति यहाँ पर भी हमें वर्गीकरण और उप- 
वर्गोकरण की सूक्ष्म वृत्ति दिखायी देती है । 

जैन धर्म के अनुसार जो अनादि काल व्यतीत हो चुका है, उसमें चौबीस तीर्थंकर प्रत्येक काल में हुए हैं । ये तीर्थंकर 
सर्वेज्ञ थे और मनुष्यों को सही मार्ग दिखलाने वाले थे । इत धामिक महापुरुषों और तीथ-स्थापकों का जीवन एकान्तमय 
नहीं था, अपितु इनका जीवन-चरित्र भी महान्‌ सम्राटों और वीरों की जीवन-गाथाओं से सम्बन्धित था। अन्य धर्मो और 
परम्परात्रों में प्राग-ऐतिहासिक वर्णनों का जो अभाव मिलता है, जैन परम्परा में उस काल का अत्यन्त विस्तृत इतिहास 
उपलब्ध होता है। वर्तमान चौवीसी के भ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर थे। इन तीर्थंकरों की जीवन-परम्परा में उत्त- 
रोत्तर असाधारण उदाहरण प्राप्त होते हैं । 


विश्व-सीमांसा 


, जैन दर्शन के अनुसार विद्व का झाकार एक दीर्घकाय पुरुप-जैसा है, जो अपने पैरों को विस्तृत कर तथा हाथों 
को कटि पर रखकर खड़ा हो; भ्र्थात्‌--विश्व नीचे से विस्तीण, मध्य में संकीर्ण, पुनः विस्तीर्ण और ऊर्व्वान्त में संकीर्ण 
आकार वाला है। इस पुरुषाकार विश्व में पैर से लेकर कटि तक का भाग अघस्तन विश्व है, कटि का भाग मध्य विध्व 
है और फटि से ऊपर का भाग ऊध्वे विश्व है। इस वर्णन में जेन दाशेनिकों की विचार-शक्ति का अनुपम उदाहरण हमें . 
उपलब्ध होता है। 


४] ... आ्राचार्यश्री तुलसो प्रभिनरदन प्रस्थ - ह [| चतुर्थ _ 


श्रणु और ब्रह्माण्ड के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जहाँ श्रन्य दर्शनों में केवल स्थूल चित्रण मिलता है, वहाँ 
जैन दर्शन के इस विद्व-चित्रण में यह-सम्बन्ध सूक्ष्मतया वर्णित किया गया है। जैन दर्शन में काल के बहत्‌ मानों--- 
कल्पों के विषय में मौलिक प्रतिपादन उपलब्ध होता है । चक्र के समान काल की गति मानी गई है, जिससे अवसपिणी और 
उत्सपिणी नाम के दो विभाग होते हैं। इस विषय में भी साकार कल्पना प्रस्तुत की गई है। 


ज्ञान-मीमांसा और तत्त्व-मी मांसा 


इस क्षेत्र में जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित अ्रनेकान्तवाद तथा इसकी दो सहायक प्रणालियाँ--तयवाद और स्यथादवाद 
आधुनिक बुद्धिवादियों को भी पूर्णतया सन्तुष्ट करने की क्षमता रखती. हैं। स्यादुवाद का भ्र्थ सन्देहवाद नहीं, जैसा कि पहले 
कुछ लोग समझा करते थे; यह तो तत्त्व या वास्तविकता के विधेयात्मक और निषेधात्मक स्वरूप का ताकिक शब्दावलि 
में प्रतिपादन है। प्रॉक्सफाई' नामक आधुनिक विचारधारा के साथ, तक भर सिद्धान्त के क्षेत्र में, स्यादवाद कुछ भ्रंश 
तक अद्भुत साम्य रखता है। 

अन्य भारतीय दर्शनों में जो एकान्तवाद दृष्टिगोचर होता है, उससे जैन दर्शन सर्वथा मुवत है। बौद्ध दर्शन ने . 
नित्य द्रव्य का निपेव करके तत्त्व या वास्तविकता को ही क्षणिक बना दिया है; जबकि हिन्दू दर्शन ने ब्रह्म अथवा विश्व- 
व्यापी एक द्रव्य के साथ तत्त्व को जाड़कर, उसे कूटस्थ नित्य बना दिया है। जैन दर्शन तत्त्व को 'कथं चित नित्य व कथंचित्‌ 
अनित्य' मानता # 


कर्मवाद 


जैन दर्शन के कमंवाद में भी विचारधारा की सुनिश्चितता उसी प्रकार की रही है, जिस प्रकार चंचित विषयों में 
हम देख चुके हैं। जव कि सामान्यतया लोग 'कर्म' को एक ऐसा काल्पनिक सिद्धान्त मानते हैं, जो रहस्यपूर्ण प्रकार से व्यक्ति 
के भविष्य को निर्धारित करता है; वहाँ जैन दर्शन 'कर्म' को पुदुगल, अर्थात्‌ भौतिक पदार्थे, मानता है । ये कर्म ही श्रवस्था- . , 
विशेष को प्राप्त करके श्रात्मा को विष की तरह फल देने वाले होते हैं और तपस्या-विशेष के द्वारा इन कर्मों को उसी 
तरह दूर किया जा सकता है, जिस तरह ओपधि-प्रयोग से विष को; श्रन्ततः एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है, जब ये 
कर्म सम्पूर्णतः आत्मा से विलग हो जाते हैं भोर आत्मा भी निरोगी भ्रवस्था के समान मुक्ति को प्राप्त कर लेती है । 

कर्मों के प्रभाव के कारण आत्मा विविघ प्रकार के रंग-रूपों को धारण-करती है और कर्मों की जितनी विशुद्धि 
होती है, उसके अनुसार ही भात्मा को उपलब्धि होती है । यह सिद्धान्त मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी पुष्ट हो चुका है । 
मुक्त आत्मा मानो एक प्रकार के समाज को बनाती है, जिसका मुख्य लक्षण पवित्रता है। इस समाज के सभी सदस्य .एक 
समान हूँ और तत्त्वत: विश्ुद्ध हैं; ज॑सा कि श्री (मॉसूर) आलिवर लेकोम्त्रे ने कहा है--/सिद्ध आत्माएं सभी पुर्णताशं 
से यक्‍त होती हैं, जो औपनिषदिक परम ब्रह्म में पायी जाती हूँ । ऐसा लगता है, दार्शनिकों ने इन भ्रनन्त स्वतन्त्र इकाइयों 
(सिद्धात्माग्रों) में पूर्णत्व को मानकर, इस विचार को बहुत ही रोचक बना दिया है । 


जन साधना 


अपने मन्तव्यों के स्वैये के कारण जैन दर्शन क्षवितशाली बना है। इसके साथ-साथ जैन-घर्म के अनुयाग्रियों ने 
भद्धास्तों के सक्रिय पालन के द्वारा भी उसको शक्तिशाली बनाने में प्रमुख सहयोग दिया है। वौद्ध घम्म में केवल साधु- 
समाऊ को ही स्थान दिया गया है, जद कि जैन धर्म में गृहस्थ प्रनुयायियों को भी समुचित स्थान दिया गया है। वे 
निश्चित नियमों छा पालन करते हैं भर आ्राध्यात्मिक उन्नति की विभिन्‍न श्रवस्थाप्रों को श्रपनाने का उनको साधुप्रों . 
के समान ही अधिकार दिया गया है। तात्पय यही है कि जैन धर्म में भ्रन्य धर्मों की तरह इस भावना को स्थान नहीं 
दिया गया है कि धर्म केवल कुछ-एक व्यक्तियों की साधना वा मार्ग. है। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि क्षमिक . 
साधना के लिए जँन परम्परा में संपम भौर ध्यान के सम्बन्ध से विद्दद विवरण उपलब्ध होता है। तपस्या, जो कि श्रन्य 


अ्रध्याय | जैन-धर्म के कुछ पहलूं [५ 


भारतीय धर्मो में एक प्रकार से निष्किय शक्ति रही है, जैन धर्म में एक सक्रिय और वास्तविक सिद्धान्त के रूप में मानी 

गई है। जैन दर्शन ने तपस्या के सिद्धान्त में प्राग भर दिये हैं। आचार का दृष्टि से तपस्या का सिद्धान्त इतना कठोर 

होते हुए भी, जैन धर्म की अहिसा की विचारवारा उसे असाधारण सौम्यता से अलंकृत करती है। भ्रहिसा का सिद्धान्त 
जैन आचार-शास्त्र का मूलभूत नियम है। निस्सन्देह सभी भारतीय विचारकों ने अ्रहिसा को मान्यता दी है और उसे 

ग्राचरण में उत्तारने का प्रयत्न किया है; किन्तु श्रहिसा की व्याख्या और सावना जितनी सूक्ष्मता और दृढ़ता के साथ जैनों 
ने की है, उत्तनी किसी ने भी नहीं की । 


तेरापंध : जेन धर्म का भूल स्वरूप 


जैन धर्म का दर्शन और सिद्धान्त-पक्ष यद्यपि अत्यन्त दृढ़ है, फिर भी काल के वीतने के साथ, जैसा कि अनि- 
वार्यतया होता ही है, उसमें भी विकार और च्यूनताएं आती रही हैं । और यह आवश्यक था कि इनको दूर करने के लिए 
तथा मूलभूत परम्परा को पुनर्जनीवित करने के लिए समय-समय पर प्रयत्न हों। तेरापंथ का श्रान्दोलन भी ऐसा ही एक 
उपक्रम था। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि तेरापंथ एक ऐसे समाज का प्रतीक है, जो आज भी तीर्थंकरों के द्वारा 
प्रतिपादित आचार-नियमों का दृढ़ निष्ठा के साथ पालन करता है तथा विचारों के प्रति दृढ़ आ्ास्थावान्‌ है। तेरापंथ 
पूर्णतः मौलिक जैन धर्म है जो आज हमारी आँखों के समक्ष जीवित है और जिसे बिना किसी साधन की सहायता से झ्राज 
के पूर्णतया आधुनिक युग में पुनर्जोवित किया गया है। 
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जेन-समाधि और समाधिमरण 


डॉ० प्रेमसागर जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० 
भ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिगम्ंबर जेन कॉलेज, बड़ौत 


'समाधि' शब्द की व्युत्पत्ति 


समाधीयते इति समाधि: । समाधीयते का अर्थ है--सम्पगाघीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहत्य मनो यंत्र 
सः समाधि: ।* अर्थात्‌ विक्षेपों को छोड़ कर मन जहाँ एकाग्र होता है, वह समाधि कहलाती है। 'विसुद्धिमग्ग' में समाधान' 
को ही समाधि माना है, और समाधान' का अर्थ किया है, एकारम्मणे चित्तचेतसिकान सम सम्मा च श्राधानम्‌--ग्र्थात्‌ 
एक आलम्बन में चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक्‌ झ्राधान करना ही समाधान है। जैनों के 'अनेकार्थ- 
निघण्टु' में भी चेंतसइच समाघान समाधिरिति गद्यते” कहकर चित्त के समाधान को ही समाधि कहा है। 'सम्यकं 
आ्रधीयते' और 'सम्यक आधानं' में प्रयोग की भिन्‍नता के अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही धातु से.बने हैं भर 
दोनों का एक ही अर्थ है। चित्त का आलम्बन अथवा ध्येय में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होना--दोनों ही व्युत्त्तियों में 
श्रभीष्ट है । 

ध्येय में चित्त की सुदुढ़ स्थिति निरस्तर अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करती है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने 
अर्जुन से कहा कि हे महावाहो ! सच है कि चञ्चल मन को वश् में करना कठिन काम है। पर हे कौन्तेय ! अभ्यास | 
और चैराए्य से वह वश में किया जा सकता है। योगसूत्र के श्रभ्यासचेराग्याभ्यां तन्तिरोध:£ के द्वारा भी यह तथ्य 
कि, चञ्चल मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही हो सकता है', सिद्ध होता है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, 
वह अ्रभ्यास पर ही निर्भर है। जैन धर्म में ध्यान के पाँच कारणों में 'वैराग्य' को प्राथमिकता दी गई है।” वहाँ चित्त को वश 
में करने के लिए यद्यपि वायु-निरोध की बात को थोथा प्रमाणित किया गया है; तथापि प्राणायाम का अभ्यास कर, मन 
को रोक कर, चिद्रप में लगाने की वात तो कही ही गई है, फिर भले ही मन भर पवन स्वयमेव स्थिर हो जाते हों । जैन 
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शास्त्रों के अनुसार शुभोपयोगी का मन जब तक एकदम आनन्दघन में भ्रडोल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक 
मन को वश में करने के लिए पंच परमेष्ठी और श्रोंकारादि मंत्रों का ध्यान करता होता है; फिर शनेः-झने: मन शुद्ध 
आत्म-स्वरूप पर टिकने लगता है। चौदह गुणस्थानों पर क्रमशः चढ़ने की बात भी अभ्यास की ही कहानी है । शुद्ध अ्रहिसा 
तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ वनी हुई हैं। इस भाँति समूचा जैन सिद्धान्त अभ्यास और वीतरागता की भावना पर ही 
निर्भर है।' 


समाधि की तुलनात्मक व्याख्या 


ध्यान और ससाधि 


जैन शास्त्रों में प्रनेक स्थानों पर उत्कृष्ट ध्यान के अर्थ में ही 'समाधि' शब्द का प्रयोग हुआ है। “भावपाभृत' 
की वहत्त रवीं गाथा में 'समाधि' शब्द उत्तम ध्यान का ही द्योतक है ।* आचार्य समन्तभद्व ने अपने 'स्वयम्भूस्तोत्र' के सत- 
हत्तरवें, तिरासीवें और एकसौदसवें इलोकों में समाधि, सातिशयध्यान और शुक्ल ध्यान को एक ही भ्रर्थ में प्रयुक्त 
किया है। आचार्य उमास्वाति ने 'धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान! को मोक्ष का हेतु कहकर उनके समाधि-रूप की घोषणा की 
है ।* श्री योगीन्दु ने भी 'ध्यान' शब्द का प्रयोग समाधि' अर्थ में हो किया है ।* पण्डितप्रवर श्राशाधर ने 'जिनसहख्तननाम' 
की स्वोयन्नवृत्ति में 'समाधिराट' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--समाधिना शुक्लध्यानेन केवलज्ञानलक्षणेन 
राजते शोभते ।* भ्रर्थात्‌ केवलज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसी शुक्ल ध्यान रूप समाधि से जो सुशोभित हैं, वे ही 'समाधि- 
राद' कहलाते हैं। पातञ्जल योगसूत्र में ध्यानमेव ध्येयाकारं निर्भासं प्रत्यवात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवत्ति ध्येय- 
स्वभावावेशात्तदा सम्राधिरित्युच्यते' के द्वारा ध्येयाकार निर्भास ध्यान को ही समाधि कहा गया है। यहाँ ध्यान के 
चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है। समाधि, चित्तस्थर्य की सर्वोत्तम अवस्था है। भगवान्‌ बुद्ध ने 'सम्बोधि-लाभ' करते 
समय चार ध्यानों की प्राप्ति की थी, 'मज्किमनिकाय' में इनको समाधि संज्ञा से अभिहित किया गया है।” बौद्ध साधना- 
पद्धति में ध्यान' का केन्द्रीय स्थान है ॥ शील के बाद समाधि (ध्यान) और समाधि के अभ्यास से प्रज्ञा (परम ज्ञान) की 
प्राप्ति होती है। शास्ता की यह वाणी---/“भिक्षुओ, ध्यान करो ! प्रमाद मत करो !” सहस्रों वर्षो तक घ्वनित होती. 
रही है। यद्यपि बौद्धों में ध्यान-सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण नहीं मिलते; परन्तु उसकी परुपरा बुद्ध के 
समय से ही अवश्य चली आ रही थी, ऐसा चीनी परम्परा के आधार पर कहा जा सकता है। आचार्य वोधिधर्म ने चीन 
में बताया कि ध्यान के गूढ़ रहस्यों का उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाइयप को दिया था, जिन्होंने उसे श्रानन्‍्द 
को बताया ।* उपनिपदों में भी उत्कृष्ट ध्यान को समाधि कहा है। साधारण ध्यान में घ्याता, ध्येय और ध्यान तीनों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभास होता रहता है; किन्तु उत्कृष्ट ध्यान में घ्येय-मात्र ही अवभासित होता है और उसे ही समाधि 
कहते हैं । 
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ध्यान और समन की एकाग्रता 


ध्यान में मन की एकाग्रता को प्रमुख स्थान है। मन के एकाग्र हुए बिना ध्यान हो -ही नहीं संकतां, । जैनाचार्यों 
ने एकाग्रचिस्तानिरोधो ध्यानम्‌? के हारा एकाग्र में चिन्ता के निरोध को ध्यान कहा है। “अ्रग्न पद का .अर्थ: है 'मुख', 
अर्थात्‌ श्रालम्बन-भूत द्रव्य या पर्याय । जिसके एक ्रग्न होता है, उसे एकाग्र-प्रधान वस्तु या ध्येय कहते हैं। “चिन्ता- 
निरोध' का अर्थ है---अन्य अ्रर्थों की चिन्ता छोड़कर एक ही वस्तु में मन को केन्द्रित करना । ध्यान का विपय एक हीं भर्थ 
होता है । जब तक चित्त में नाना प्रकार के पदार्यों के विचार आते रहेंगे, तव तक वह ध्यान नहीं कहला सकता ।”* अतः 
चित्त का एकाग्र होना ही ध्यान है। योगसूत्र में भी तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानतासदशः प्रवाह: प्रत्यान्तरे- 
णापरामुष्टो ध्यानमुर कहकर ध्येय-विषयक प्रत्यय की एकतानता को ध्यान माना है। 'एकतानता' एकाग्रता ही है। बौद्ों 
के मण्मिमनिकारय' में चार ध्यानों का निरूपण हुआ है और उनमें एकाग्रता को ही प्रमुख स्थान है। गीता के ध्यान-योग 
में आत्म-शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता को अनिवार्य स्वीकार किया गया है। चंचल मन को एकाग्र किये बिना मनुष्य 
योगी नहीं कहला सकता ।* स्थिरचित्त योगी ही श्रात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, अ्रन्य नहीं ४ श्री अरविन्द 
ने 'मन की एकाग्रता' में उस मन को लिया है जो निश्चय करने वाला श्र व्यवसायी है; -उस मरने को नहीं लिया, जो 
केवल बाध करने वाला है। निश्चय करने वाले मन की एकाग्रता ही एकनिण्ठ बुद्धि है, जिसका महत्त्व गीता में स्थान- 
स्थान पर उद्धोपित किया गया है ।* 


समाधि में ग्राह्म और त्याज्य तत्त्व 


जैन शास्त्रों में ध्यान को चार प्रकार का कहा गया है--पआात्तं, रौद्र, धम्ये और शुक्ल ।” यह जीव भांत्ते और . 
रौद्र ही के कारण -इस संसार में घूमता रहा है, अतः वे त्याज्य हैं। भावलिज्धी मुनि धर्म्म और शुवल ध्यान-रूपी कुठार 
से संसार-रूपी वृक्ष का छेंदने में समर्थ होता है, अ्रतः वे उपादेय हैं ।* आचाये उमास्वाति ने भी परे मोक्षहेत्‌ु कहकर 
उपर्युक्त कथन का ही समर्थन किया है। योगीन्‍्द्र ते 'ध्याना्तिता कर्मकलड्ुतनि दःध्वा: में ध्यान का अर्थ शुक्ल ध्यान 
ही लिया है। 'एकाग्रता' ध्यान अवश्य है; किन्तु शुभ श्रौर शुद्ध में एकाग्र होने वाला ध्यान ही आगे चलकर समाधि का 
रूप धारण करतां है। यागसूत्र में चित्त की पाँच भूमिकाएं स्वीकार की हैं---क्षिप्त, मुढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । . - 
इनमें से प्रथम तीन का समाधि के लिए अनुपादेय और अन्तिम दो को उपादेय माना है।”” योगसूत्र में ही स्वरूप-दृष्टि से ..' 


१ उमास्वाति, तत्त्वायंसूत्र, ६॥२७ 525 ः 
२ पझ्ग्रे मुसम्‌ । एकमग्रमस्पेत्येकापः । नानार्थावलम्बनेत चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या श्रन्याशेषमखेभ्यों ध्यावर्च्य 
एकस्मिस्तंग्न नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते। पनेन ध्यानं स्वरूपमुक्‍्तं भवति । 
--प्ृज्यपाद, सर्वा्य सिद्धि, ६२७ पृ० ४४४ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी वि० सं० २०१२ 
३ पातब्जल योगसूत्र, बी० डी० बसु-सम्पादित, ३३२ का व्यासभाष्य, पृ० १८० 
४ महात्मा गांवी, श्रनासक्तियोग क्रीम: गवदुगीता भाषा-टीका, ६११८, पृ० ८७ 
५ देखिये घहीं, ६११६, पुृ० ८८ 
६ प्ररधिन्द, गीता-प्रचन्ध, प्रथम भाग, पु० १७८; सातवीं पंक्ति से चोहदवीं पंक्षित तफ का भाव 
७ श्राचार्य उमास्वाति, तत्त्वायंसत्र, ६२८ 
८ शझ्ाचाय कुदकुन्द, भावधानूत, याथा १२९१-१२२ 
£ योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, पहला दूहा, संस्कृत-छाया 
१० पातछमल योगसूत्र, १११ का व्यास-भाप्य 


भ्रध्याय ] ज॑न-समाधि और समाधिप्रण ; [.६ 


 चित्तवृत्तियों के दो भेद माने गए हैं--विलप्ठ और अक्लिण्ट। विलष्ट क्लेश की और भविल्ट ज्ञान की कारण है ।* बौद्धों 
ने इन्हीं को कुशल और अकुशल के नाम से पुकारा है। इनमें कुशल में होने वाला ध्यान ही समाधि हो सकेगा, अकुशल 
वाला नहीं। 


समाधि के भेद और उत्तका स्वरूप 


जैन शास्त्रों में समाधि के दो भेद किये गए हैं-- सविकल्पक और मिविकल्पक । सविकल्पक समाधि सालम्ब 
होती है और निविकल्पक निरवलब्ब। सालम्ब में मन को टिकने के लिए सहारा मिलता है, जब कि निरवलम्व में उसे 
अनाधार में ही लटकना होता है। चंचल मन पहले तो किसी सहारे से ही टिकना सीखेगा, तब कहीं निराधार में भी ठहर 
सकने योग्य हो सकेगा। श्री योगीनदु के मतानुसार जिस चिन्ता का समूचा त्याग मोक्ष को देने वाला है, उसकी प्रथम 
अवस्था विकल्प-सहित होती है। उसमें विषय-कषायादि श्रशुभ ध्यान के निवारण के लिए और मोक्ष-मार्ग में परिणाम 
दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन जो भावना भाते हैं, वह इस प्रकार है--“चतुर्गति के दुःखों का क्षय हो, अ्रष्टकर्मो का क्षय हो, 
ज्ञान का लाभ हो, पञ्चम गति में गमन हो, समाधि में मरण हो और जिनराज के गुणों की सम्पत्ति मुभको प्राप्त हो! ” 
यह भावना चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान में ही की जाती है, झ्रागे नहीं ।* सालम्व समाधि में मन को टिकाचे के 
लिए तीन रूपों की कल्पना की गई है--पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ । शरीर-युकत आत्मा पिण्डस्थ, पञत्च परमेष्ठी और 
श्ोंकारादि मंत्र पदस्थ तथा अहेंन्त रूपस्थ कहे जाते हैं। आचाय देवसेन ने स्पष्ट कहा है कि सर्वसाधारण के लिए 
निरवलम्ब ध्यान सम्भव नहीं, अतः उसे सालम्ब ध्यान करना चाहिए ।* 

सालम्व समाधि का प्रारम्भिक रूप सामायिक है। सामायिक का अर्थ अरिहंतादि का नाम लेना और किसी 
मन्त्र का जाप जपना-मात्र ही नहीं है; श्रपितु वह एक ध्यान है, जिसमें यह्‌ सोचना होता है कि यह संसार चतुर्गतियों 
में भ्रमण करने वाला है; अशरण, अशुभ, अनित्य और दुःख-रूप है। मुझे इससे मुक्त होना चाहिए ।* सामायिक का लक्षण 
बताते हुए एक आचार्य ने कहा है: 

समता सर्वभूतेषु संयम: शुभभावना। 
भ्रात्तरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्नतम्‌॥ 

अर्थात्‌, जिस ब्रत में सव प्राणियों में समता-भाव, इन्द्रिय-संयम, शुभ भावना का विकास तथा आात्ते और रौद्र 
ध्यानों का त्याग किया जाता है, बह सामायिक व्रत कहलाता है। सामायिक के पाँच अतिचार हैं--मन-वचन-काय का 
असत्-अ्रयोग, अनुत्साह और अनैकाग्रता। * इनसे सामायिक में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस भाँति एकाग्रता सामायिक का 
गुण और अनकाग्रता दोष है। इसी एकाग्रता का विकसित रूप समाधि का मूलाधार है। वोस्तव में सामायिक गृहस्थ क्षावकों 
का एक ब्नत है। झाचाय॑ कुन्दकुन्द ने इसे शिक्षा-त्रतों में गिना है ।४ स्वामी कात्तिकेय ने अपने अनुप्रेक्षा' नामक प्रसिद्ध प्रन्ध में 
गृहस्थ के बारह धर्मों में सामायिक को चौथा स्थान दिया है। आचाये उमास्वति, समनन्‍्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव, देवसेन, 
अमितगति, अमृततचन्द्र, आचार्य वसुनन्दि और पण्डितप्रवर आश्ाघर ने भी सोमायिक के महृत्त्व को स्वीकार किया है। 


१ देखिये वही, १४४५ का व्यास-भाष्य | 

२ आचायें योगीनदु, परसात्मप्रकाश, पं० जगदीशचन्ध-कृत हिन्दी-अनुवादं, पृ० ३२७-२८ * 

३ झाचायें वसुनन्दि, वसुर्ना-द्ादफाचार, गाया ४५६, ४६४, ४७२-७५, भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी, 
वि० सं० २००६ 

४ आचार्य देवसेन, भावसंग्रह, गाया ३८२,३८८; सणिकचन्द्र दिगम्वर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, ३१६२१ ई०। 

५ झाचायें समन्तभद्, समीचीन घममश्ास्त्र, ५५१४, पृ० १४१; बीर-सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, १६५५४ ई० 

इदेखिये चही, ५११५, पु० १४२ 

७ झ्ाचाय कुन्दकुन्द, चरित्तपाहुड, गाया २६ 


१० ] श्राचायंत्री तुलसी प्रभिनन्दन प्रस्थ..ररः [ चतुर्थ 


उन्होंने यहाँतक कहा है कि सामायिक में स्थित गृहस्थ सचेलक मुनि के समान होता है।' सामायिक कम-से-कम दो घड़ी या ह 
एक मुहृत्तं (अड़तालीस मिनट) तक करनी चाहिए। के 

निरविकल्पक समाधि में सन को टिकाने के लिए किसी श्रालम्बन की आवश्यकंता नहीं होती । यहाँ तो 'रूपातीत 
का ध्यान करना होता है। शरीर के जाल से पृथक्‌ शुद्धात्मा अथवा भगवान्‌ सिद्ध ही रूपातीत' कहलाते हैं ।” उन पर 
जब मन ठहर उठता है, तभी निविकल्पक समाधि का प्रारम्भ समभना चाहिए। आचार्य योगीन्दु ने निविकल्पक समार्चि 
की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है--सयलवियप्पहुं जो विलउ परम समाहि भणंति। तेणसुहासुह भावड़ा मुर्णि' 
सयलवि मेल्लंति ।*४ प्र्थात्‌ू, सकल विकल्पों का विलीन होना ही परम समाधि है; इसमें मुनिजन शुभ और अशुभ भावों . | 
का परित्याग कर देते हैं। अपने इसी मत की पुष्टि करते हुए आचार ने एक-दूसरे स्थान पर कहा कि “जब तक समस्त 
शुभाशुभ परिणाम दूर न हों, मिटें नहीं, तव तक रागादि विकल्प-रहित शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र रूप-शुद्धोप- 
गरेग जिसका लक्षण है, ऐसी परम समाधि इस जीव के नहीं हो सकती ।”* उन्होंने यहाँ तक कहा कि “केवल विषय- ' 
कपायों को जीतने से क्या होता है; मन के विकल्प मिटने ही चाहिए, तभी वह परमात्मा का सच्चा श्राराधक कहा | 
जायेगा ।”* आचार्य कुन्दकुन्द ने 'पट्पाहुड' में लिखा है कि “जो रागादिक श्रन्तरंग परिभ्रह से सहित हैं भौर जिन 
भावना-रहित द्रव्य-लिग को धार कर निग्नन्थ बनते हैं, वे इस निर्मेल जिन-शासन में समाधि श्र बोधि को नहीं पाते ।”' 
इस भांति आचार्य कुन्दकुन्द ने रागादिक अन्तरंग परियग्रह के त्याग को समाधि के लिए आवश्यक बतलाया । वाह्म ज्ञान से 
घून्य निविकल्पक समाधि में विकल्पों का आधारभूत जो मन है वह अस्त हो जाता है; अर्थात्‌ निज स्वभाव में मच की _ 
चंचलता नहीं रहती । जिन मुनीदवरों का परम समाधि में निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन मर जाता... 
है, बवासोच्छुवास रुक जाता है और कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।* आाचाय समन्तभद्र ने यह स्वीकार किया है: 

स्वदोपमलं स्पतमाधितेजसा, निनाय यो निर्देमभस्मसात्कियाम्‌ । 
जगाद तत्त्वं जगतेईथिनेष्भ्नसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ 

अर्थात्‌समाधि-तेज से अपने आत्म-दोपों के मूल कारण को निर्देयतापूर्वक भस्म कर यह जीव ब्रह्म-पदरूपी भ्रमृत 
का स्वामी हो सकता है । 

योगसूत्र में समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है--तदेवाथसात्रनिभस स्वरूपशून्यसिव समाधिः। 
श्र्थात्‌, ध्येयाकार निर्भास ध्यान ही जब ध्येय स्वभावावेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान होते है, तब उसे 
समाधि कहते हैं ।** घ्यान करते-करते जब हम आत्म-विस्मृत हो जायें, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि 





१ श्राचाये समनन्‍्तभद्र, समीचीनधर्मशास्त्र, ५११२, प० १३६, चीर-सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, १६५५ ई० 
२ वसुनन्दिश्लाथकाचार की प्रस्तावना, पं० हीरालाल-कृत, पृ० ५५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
३ वण्णरस-गंघ-फासेहि घज्जिम्रो णाण-दंसण सरूवो । 
जकाइज्जद एवं त्त॑ कार्ण रूघच रहिय॑ ति ॥४७६॥॥ 
--वसुनन्दि, घसुनन्दिश्नावकाचार, पं० हीरालाल सम्पादित, पु० २८०, भोरतौय ज्ञानपीठ, काशी 
४ श्ाचार्य योगीनदु, परमात्मप्रकाद, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६०, पु० ३२८, प० श्रु०प्र० मंडल, बम्बई 
५ देणिये वही, दोहा १६४, पृ० ३३२ 
६ देसिये यही, दोहा १६२, पृ० ३३१ 
७ भाचार्य छुन्दकुन्द, पटपाहुड, भावपाहुड, ७२वीं गाथा, पु० ७५, प्रकाशक बाबू सूरजभान वकील, देवबंद, 
८ भ्राचापें घोगीन्दु, परमसात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६२, पु० ३०६, चम्बई - 
६ झ्ाच्ायें समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र, ११३, .धीर-सेवा मन्दिर, सरसावा . 
१० देक्षिपे योगसूत्र, ३३३ 
११ पोगसूत्र शरेका प्यास-साप्य 


प्रध्याय ] जत-समाधि और समाधिमरण [ ११ 


होती रहे तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाये, और ध्येय से अपना पृथक्त्व ज्ञानगोचर न हो, तव ध्येय विषय पर उस प्रकार 
का चित्तस्थै्य ही समाधि है।' इसमें ध्येय की सत्ता प्रतिभासित होती है। अतः वह सालम्व, सवीज और सविकल्पक 
समाधि कहलाती है। विषय-भेद से यह समाधि--छूपरसादिय्राह्मय विषयक, अ्रहद्धारादिग्रहण विषयक, अहमत्त्वमात्र- 
गृहीतृपदस्थविषयक तीन प्रकार की कही जाती है, जो जैनों के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ से मिलती-जुलती है। सब वृत्तियों 
के निरुद्ध होने पर संस्कार-शेय रूप-समाधि असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है । इसका साधन परवैराग्य है; क्योंकि 
सालम्व अभ्यास इसका साधन नहीं हो सकता । विराम का कारण परवैराग्य, वस्तुहीन आलम्वन के सहारे प्रवृत्त होता 
:. है। उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता । वह अर्थ-शून्य है और उसंका अभ्यासी चित्त निरालम्ब और झभावापत्न- 
सा होता है। इस प्रकार की निर्वीज समाधि ही असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है।* इसे ही जैन लोग निविकल्पक समाधि 
कहते हैं। समाधि का यह द्विविध वर्गीकरण वौद्धों में 'उपचार' और “अपंणा' के नाम से स्वीकार किया गया है। विसुद्धि- 
मग्ग' में उपचार-समाधि की परिभाषा लिखी है--कुसलचित्तेकग्गता ससाधि:; --कुशलचित्त में, अर्थात्‌ शुद्ध भ्रात्मा 
में, मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या से स्पष्ट है कि यह सालम्ब समाधि है। व्याख्या इस 
प्रकार है--एका रम्मणे चित्तचेतसिकान सम सम्म्ा च शक्राधात॑ समाघानम्‌*; अर्थात्‌, एक भ्रालम्बन में चित्त और चित्त 
की वृत्तियों का समान और सम्यक्‌ स्थित होना समाधान है ।--समाधानट्ठेव समाधिः; भर्थात्‌ समाधानार्थ ही समाधि 
है.। यहाँ एकारम्मण' के द्वारा आलम्वन की वात स्पष्ट ही कलकती है। अपंणा-समाधि वह है, जिसमें श्ञालम्वन के भान 
की आवश्यकता नहीं होती और मन निरवलम्ब में ही टिकता है। 

जैन आचार्यों ने योगसूत्र की भाँति, नित्रिकल्पक समाधि में आत्मविस्मृत्त हो जाने की वात स्वीकार नहीं की। 
वहाँ तो योगी सोता नहीं, अपितु जागरूक होता है । वह मोक्ष तक की इच्छा-कामनाओं को छोड़कर अपने शुद्ध आत्म- 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । आत्म-विस्मृति गीता की समाधि' में भी नहीं होती । श्री अरविन्द ने लिखा है, “समा- 
घिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों, परिस्थितियों, मनोमय और अ्तमय पुरुष का होश ही नहीं रहता 
और शरीर को जलाने तथा पीड़ित करने पर भी इस चेतना में लौटाया नहीं जा सकता, जैसा कि साधारणतया लोग 
समभत्ते हैं; इस प्रकार की समाधि तो चेतना की एक विशिष्ट प्रकार की प्रगाढ़ता है; यह समाधि का मूल लक्षण नहीं । 
समाधि की कसौटी है---सव कामनाञरं का वहिष्कार, किसी भी कामना का मन पर चढ़ाई न कर सकना; भौर यह वह 
आन्तरिक अवस्था है जिससे स्वतन्त्रता उत्पन्न होती है। आत्मा का आनन्द अपने ही अन्दर जमा रहता है. और मन 
सम, स्थिर तथा ऊपर की भूमिका में ही अवस्थित रहता हुआ आकर्षणों और विकर्षणों से तथा वाह्मय जीवन के घड़ी- 
घड़ी बदलने वाले आलोक, अ्रन्धकार, तूफानों तथा भंकटों से निलिप्त रहता है।* यौगिक समाधि से गीता की समाधि 
सर्वथा भिन्न है। गीता में कर्म सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचने का साधन है और मोक्ष-लाभ कर चुकने के वाद भी वह बना 
रहता है; जब कि राजयोग में सिद्धि के प्राप्त होते ही कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।४ 

पातञ्जल समाधि में पवन को वाज्छापूर्वक अवरुद्ध करना पड़ता है ; किन्तु जैनों के ध्यानी मुनियों को पवन 
रोकने का यत्न नहीं करना पड़ता । विना ही यत्न के पवन रुक जाता है और मन भ्रचल हो जाता है--ऐसा समाधि का 
प्रभाव है। पातजञज्जल योग में समाधि को शुन्य-रूप कहा है, किन्तु जैन ऐसा नहीं मानते; क्योंकि जब विभावों की शून्यता 





१ पातञ#जल योगदर्शन, भगी रथ मिश्ष-सम्पादित, श्रीमद्हरिहरानन्द-कृत हिन्दी-व्यास्या, पृ० २१४, लखनऊ धि० चिं० 
२ देखिये योगसत्र, १३१८ 

मे देखिये, योगसत्र, ११८ का व्यास-भाष्य 

४ झाचाये बुद्ध घोष, विसुद्धि सग्ग, कौसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीय परिच्छेद, पृ० ५७ 
'५ श्राचार्य बुद्धघोष, विसुद्धिंसग, तृतीय परिच्छेद, पृ० श७ 
' ६ अश्रवि्द, गीता-प्रबन्ध, प्रथम भाग, पृ० १ै८७-१८७  - 
७देखिये, वही, पृ० शश्३श...... 


१२] झ्राचार्यश्ी तुलसी प्रभिनेस्कन प्रस्थ... ... [. अतुर्य है 


हो जाय्रेगी, तब वस्तु का ही अभाव हो जामैगा। योगसूत्र में भ्रम्वर को भ्रथे श्राकाश लिया गया है; तंब जैनों ने आस्म- 
स्वरूप को अम्वर, श्र्थात्‌ शुन्‍्य, कहा है। “जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है, परन्तु सबसे शून्य अपने 
स्वरूप में है, उसी प्रकार चिद्रप आत्मा रागादि सब उपाधियों से रहित-है, शुन्य-रूप है, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ शुद्ध 
आत्म-स्वरूप लेना छाहिए 


समाधि और भक्त 


योगसूत्र में ईश्वर-प्रणिधान को ही समाधि का कारण माना है।* ईश्वर का श्रर्य है 'पुरुष-विशेष', जो पूर्वजों 
का भी गुरु है और जिसमें निरतिशय सर्वज्ञ के बीज सदैव प्रस्तुत रहते हैं। प्रणिधान का अर्थ है--भक्ति । ईश्वर की भक्ति 
से समाधि के मार्ग में आने वाली सभी वाधाएं शान्‍्त हो जाती हैं। प्रणव का जाप, मन्त्रोच्चारण और ब्र्थ-भावन इसी 
ईंदवर-भक्ति के द्योतक हैं।* गीता में भी भक्ति को योग की प्रेरणा-शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। गीता की 
व्याख्या करते हुए श्री अरविन्द ने लिखा है, “यह योग उस सत्य की साधना है, जिसका ज्ञान दर्ेन कराता है और इस 
साधना की प्रेरक शवित है---एक प्रकाशमान भक्ति, एक शास्त यां उम्र आत्मसमर्वण का भाव--उन परमात्मा के प्रति, 
जिन्हें ज्ञान पुरुपोत्तम के रूप में देखता है ।”* जैन शास्त्रों में धर्म्म ध्यान के चार भेद किये गए हैं जिनमें सबसे पहला. है 
आज्ञा-विचय' ।£ 'विवेक' और 'विचारणा विचय के पर्यायवाची नाम हैं । श्राज्ञा-विचय का अर्थ है--भगवान्‌ जिन की 
गआ्राजा में अट्ट श्रद्धा करना। श्राज्ञा सर्वज्ञ-प्रणीत श्रागम को कहते हैं। आचार्य पूंज्यपाद ने कहो है, वान्यथावादिनों 
जिनाः इति गहनपदा ये अद्धानादवधारंणमाज्ञाविचय: ।* श्र्थात्‌ भगवान्‌ जिन अंन्यथांवादी नहीं होते; इस प्रकार गहन 
पदार्थ के भ्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा-विचय धम्य ध्यान है । भ्रांज्ञा-विचय के दूसरे अर्थ का उद्भावन करते 
हुए आचार्य ने कहा है, “भगवान्‌ जिन के तत्त्व का समर्थन करने के लिए जो तक॑, नय और प्रमाण की योजना-रूप 
निरन्तर चिन्तन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आ्राज्ञाविचय कहलाता है। प्रत्येक 
दक्षा में भगवान्‌ जिन और उनकी थआाज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा की वात है। इस भाँति धर्म्य ध्यान, जिसे मोक्ष-मार्ग का साक्षात्‌ 
हेतु कहा गया है, भगवान्‌ जिन में श्रद्धा करने की वात कहता है। यह बात गीता के श्रात्म-समर्पण तथा पातझजल योग 
के ईश्वर-प्रणिधान से किसी दशा में कम नहीं है। तीनों ही भक्ति और समाधि के स्थायी सम्बन्ध की घोषणा करते हैं । 
सालम्व समाधि के प्रकरण में रूपस्थ ध्यान की बात कही जा चुकी है। समवशंरण में विराजित भगवान्‌ . 
अन्त ही रूपस्थ हैं। रूपस्थ इसलिए हैं कि उनके रूप है और आकार है। रूपस्थं ध्यान में, ऐसे 'रूपस्थ' पर मन को 
टिकाना होता है। किस्तु इसके पूर्व मन का उबर भुकना अनिवार्य है, और मन श्रद्धा के बिना नहीं कुक सकता; अतः 
मन की एकाग्रता के पूर्व श्रद्वा का हाता अनिवाय है। अहंन्‍्त की पुजा, स्तुति श्रार प्रार्थना आदि में लगी हुई एकाग्रता 
शीर इस ध्यान वाली एकाग्रेता में वाह्य रूप से कुछ भी अन्तर हो; किन्तु दोनों ही के मूल में अ्रगाध श्रद्धा की भूमिका 
हैं। श्रद्धा भक्ति-रस का स्थायी भाव है। पदस्थ घ्यान में एक अक्ष र को आदिलेकर अनेक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
पंच परमेप्टी' का ध्यान किया जाता है। मन्त्रों के उच्चारण की एकतानता में आराध्य के प्रति मन की जो एकाग्रता पुष्ट 
१ श्राचाये योगोनदु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, १६४वें दोहे का हिन्दी-भाधाये, पृ० ३०८ नम्बई 
२ पातञ्जल योगदर्शन, ६२३, पु० ४६ 
३ पातञजल योगदर्शन, १।२४-२८, पु० ५०-६० 
४ शरविन्द, गीता-प्रबन्ध, भाग १, पु० १३४ 
५ ध्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय घधम्यंम्‌ । --तत्वायंसूत्र, ६३६ 
श्राचार्य पृज्यपाद, सर्वार्य सिद्धि, पं० फ्लचन्द शास्त्रि-सम्पादित, पूृ० ४४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
वसमर्यनायें तकनयप्रमाणयोजनपर: स्मृतिसमन्वाहा २: सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविदय: इत्युच्यते । 
--प्राचार्य पूज्यपाद, सर्वाय सिद्धि, ६३६ का भाष्य, पु४ ४४६ 
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'होती है, वह ध्यान वाली एकाग्रता से कम नहीं है । मन्त्रोच्चारण, स्तुति-स्तवन, पूजा-अर्चा और ध्यान झ्ादि सभी भक्ति 
की विभिन्‍न शैलियाँ हैं, जो श्रद्धा के प्रेरणा-स्तोत से ही सदैव सञ्वालित होती हैं । 
सामायिक भी एक प्रकार का ध्यान है, जिम्तका निर्देशन उन गृहस्थ श्रावकों के लिए हुआ है, जो साधु नहीं हो 
सके हैं। श्रावक के शिक्षात्नतों में इसका प्रथम स्थान है। सामायिक के स्वरूप से स्पष्ट है कि वह भक्ति फा ही एक अंग-मात्र 
* है। सामायिक में भी, गृहस्थ श्रावक को अपना मन' पंच परमेष्ठी पर केन्द्रित करना पड़ता है। 'चरित्तपाहुड' की छब्बीसवीं 
गाथा का हिन्दी-अनुवाद करते हुए पं० जयचन्द छावड़ा ने लिखा है, “सामायिक ग्र्थात्‌ राग-हैप को त्याग कर, यृहारम्भ- 
सम्बन्धी सर्वे प्रकार की पाप-क्रिया से निवृत्त होकर, एकान्त स्थान में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप का चिन्तवन करना व 
: पंच परमेष्ठी का भव्ति-पाठ पढ़ना, उनकी बन्दना करना, यह प्रथम शिक्षा-त्रत है ।” इस प्रकार आचार्य वसुनन्दि ने जिन- 
धर्म और जिन-वन्दना* को सामायिक कहा है और झ्राचार्य श्रुत्सागर ने समता के चिन्तवन को सामायिक कहा है । आचार्य 
अमितगति सूरि के 'सामायिक-पाठ' में निवद्ध इलोक भवित के ही निदशेक हैं । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, “जैसे अन्ध- 
कार-समूह सूर्य को छू भी नहीं पाते, वैसे ही कर्म-कलंक जिसके पास फटक भी नहीं सकते, ऐसे नित्य और निरञ्जन भगवान्‌ 
की शरण में मैं जाता हूँ ।/* एक दूसरे स्थान पर उन्होंने भगवान्‌ को हृदय में स्थापित करने की भावना भाते हुए लिखा 
: है, “बड़े-बड़े मुनियों के समुह जिसका स्मरण करते हैं, सव नर और देवताओं के इन्द्र जिसकी स्तुति करते हैं तथा वेद 
और पुराण शास्त्र जिसके गीतों को गाते हुए नहीं रुकते, ऐसे देवों के देव भगवान्‌ हमारे हृदय में विराजमान हों।* 


समाधिप्रण और उसके भेद 


समाधिमरण दो शब्दों, समाधि और गरण, से मिलकर वना है। इसका अर्थ है--समाधिपूर्वक मरना । शुद्ध 
आत्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते हुए प्राणों का विसर्जत समाधिमरण कहलाता है। सभी धर्मों के आचार्यों ने जीव 
के अन्त-काल की अत्यधिक महत्त्व दिया है। जैन आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जीवन-भर की तपस्या व्यर्थ हो 
जाती है, यदि अच्त समय में राग-हेप को छोड़कर समाधि धारण न की। आचार्य समन्तभद्र का कथन है--प्रन्तक्तिया- 
घिकरणं तपःफल सलक्दर्शिनः स्तुव॒ते। तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्य्म्‌ ।६ अर्थात्‌ तप का फल अन्तक्तिया 
के ग्राधार पर अवलम्बित है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव ने कहा है । इसलिए यथासामर्थ्य समाधिमरण में प्रयत्नशील होना 
- चाहिए। श्री शिवायंकोटि ने 'भगवती-आराधना' में लिखा है--सुचिरासिवणिर दिचारं घिहरित्ता णाण दंसण चरित्ते। 
भरणे विराधपित्ता श्लन॑तसंसारिशो विट्ठो।” अर्थात्‌ दर्शन, ज्ञान और चरित्र-रूप धर्म में चिरकाल तक निरतिचार 
प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की विराधना कर बंठता है, तो वह संसार में अनन्त काल तक 








३ प्राचार्य कुम्दकुन्द, पटपाहुड में चरित्तपाहुड, २६वीं गाथा का हिन्दी-पअनुवाद, प्रकाशक सूरजभान वकील, देववंद 
२ भाचाय बसुनल्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार, गाथा २३७४-७५, पु० १०७, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी 
३ देववन्दतायां निःसंक्लेश सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यये: । 
--आचायें श्रुतसागर, तत्त्वायंवृत्ति, ७२१ का भाष्य, पृ० २४५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
४ न स्पृइयते कर्मकलड्ूदोष;, यो ध्वान्तसंघेरिव तिग्मरश्मिः । 
निर|ञ्जनम्‌ नित्यमनेकसेकम्‌, तं देवसाप्तं शरणं भपथ ॥ 
: |अमितगतिसूरि, सामायिक पाठ, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जेन-सम्पादित, १८वाँइलाक, पृ० १७, धर्मेपुरा, बेहली 
* यः स्पयंते सर्वेमुवीस्दव॒न्दे,, य: स्तयते स्वंनरासरेन्दरेः 
यो गौयते वेदपुराणशास्त्रे: , स देवदेवो हृदये समास्तामु पे * 
“--देखिये वही, १२वाँ, इलोरू, पृ० १४ 
चाय समन्तभद्र, समीचीनघर्म शास्त्र, ६६२, पृ० १६३, वीर-सेवा सन्दिर, दिल्‍ली 
७ शिवायेकोदि, भूगवती-भाराघना; गाया १५, मुनि भ्रनन्तकीति दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, हीराबाग, बस्त्रई 


श्ष ] | श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनरदन प्रत्य.. | छघतुर्य ह 


घूंम सकता है। समाधिमरण का विधान सभी के लिए है। 


समाधिमरण के पाँच भेद हैं--पण्डितपण्डित, पण्डित, वालपण्डित, वाल और वाल-बाल। इनमें से प्रथम रह 


तीन अच्छे और श्रवशिष्ट दो बुरे हैं। वाल-वाल मरण मिथ्यादृष्टि जीवों के, बाल-मरण अविरत सम्यरदृष्टियों के, वाल- , 
पण्डित मरण देशब्रतियों (श्षावकों) के, पण्डित-मरण सकल सेंयमी साधुओं के और पण्डितपण्डित-मरण क्षीणकपाय 
केवलियों के होता है। पण्डितमरण के भी तीन भेद हैं--पहला “भकत-प्रत्याख्यान' कहलाता है। . भक्त नाम भोजन का _ 
उसे शर्न:-वर्न: छोड़ कर जो शरीर का त्याग किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्यास्यान मरण कहते हैं। भक्‍्त-प्रत्याख्यान . 
करने वाला साधु अपने शरीर की सेवा-टहल या वस्यावृत्त्य स्वयं अपने हाथ से भी करता है, और यदि दूसरा करे, तो - 
उसे भी स्त्रीकार कर लेता है। दूसरा 'इंगिनीमरण' है; जिसमें और तो सव “भक्‍त-अत्याख्यान' के. समान ही होता है, 
किन्‍्त दूसरे के हारा वैय्यावृत्त्य स्वीकार नहीं की जाती | तीसरा 'पादोपगमन मरण' है। इसे धारण करने वाले के लिए ॥ 
किसी प्रकार की वस्यावृत्त्य का प्रश्न ही नहीं उठता । इसमें तो मरण-प्यन्त प्रतिमा के समान किसी शिला पर तदवस्थ 


रहना होता है । 
सललेखना की व्याख्या 


'समाधि-मरण' के अर्थ में ही 'सल्लेखना' का प्रयोग होता है । सल्लेखना पद 'सत्‌' और 'लेखना' दो शब्दों से 
मिल कर वना है। सत्‌ का अर्थ है सम्यक्‌ और लेखना का अर्थ है कृश करना; अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से कृश करना। . 
बुरे को ही क्षीग करने का प्रयास किया जाता है, श्रच्छे को नहीं। जैन सिद्धान्त में काय और कपाय को अत्यधिक बुरा. 
कहा गया है, भ्रतः उन्हें कृश करना ही सल्लेखना है। आाचाये पूज्यपाद ने 'सम्पक्कायकषायलेखना/* को और श्राचार्य 
श्रतसागर ने सत्‌ सम्यक्‌ लेखना कायस्प कपषायागां च कृशीकरणं तनूकरणं” को सल्लेखना कहा है ।* | 

ह मरण-काल के उपस्थित होने पर ही सललेखना धारण की जाती है। आचार्य उमास्वाति ने लिखा है--भार- 

णान्तिक्षीं सल्‍लेखनां जोपिता”“ अर्थात्‌ मरण-काल आने पर गृहस्थ को प्रीतिपूर्वक सललेखना धारण करनी चाहिए। 
श्री उमास्वाति के इस सूच पर आचार्य पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि', भट्टाकलंक की. 'राजवात्तिक' और श्रुतसागर सूरि 
की 'तत्त्वायंवृत्ति' भाष्य-रूप में देखी जा सकती हैं । वहाँ इस सूत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या विस्तारपुर्वक की गई है। 
सभी ने 'जोपिता' का प्रतिपादन प्रीतिपूवेक धारण करने के अर्थ में ही किया है। झाचाये समन्‍्तभद्र ने- 'रत्तकरण्ड- 
श्रावकाचार' में लिखा है--उपसर्ग दुभिक्षे जर॒सि रुजायां च निःप्रतीकारे। घधर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्पा: ( 
अर्थात, प्रतिकार-रहित असाध्य दशा वो प्राप्त हुए उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा तथा रोग की दशा में और ऐसे दूसरे किसी कारण 
के उपस्थित होने पर जो धर्मार्थ देह का संत्याग है, उसे सल्लेखना कहते हैं । 

काय और कपाय को क्षीण करने के कारण सल्लेखना दो प्रकार की होती है--क्राय-सल्लेखना, जिसे वाह्म 
सल्लेखना भी कहते हैं; भौर कपाय-सल्लेखना, जिसे आ्राम्यन्तर सल्लेखना कहते हैं। श्री शिवार्यंकोटि ने 'भगवती-आरा- 
धना' में लिखा है---एवं फदपरिकम्मो श्रब्भंतर बाहिरम्मि सल्लिहणें। संसार मोक्खबुद्धी, सब्बवरिल्ल तव॑ कुणदि॥ 
श्र्यात "ऐसे श्राम्यन्तर सल्लेखना भर बाह्य सल्लेखना ताके विषय वंध्या है परिकर जाके, श्र ससार ते छूटने की है 
बुद्धि जाकी, ऐसा साधु सो सर्वोत्कृष्ट तप कूं करे है ।”* इन्हीं दो भेदों का निरूपण करते हुए श्राचार्य पुज्यपाद का कथन 
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१ समाधिमरण के भेंदों के लिए देखिये, ट्ठकेरि-कृत मूलाचार झौर शिवार्यकोटि-कृत भगवतोी-प्राराषना 
२ श्राचार्य पृज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि, ७२२ का भाष्य, पृ० ३६३, भारतीय ज्ञानपोठ, काशी 

३ झाचाय श्तसागर, तत्वार्यवत्ति, ७२२ की भाष्य, पृ० २४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

४ झाचाय उमास्वाति, तत्वायंसत्र, पं ० कैलाशवन्द सम्पादित, ७२२, पृ० १६८, चौरासी, मथुरा 


५ प्राचार्य समन्तभव्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ६१, पृ० १६० 
६ शिवाय शोटि, भावती-भाराधना, हिन्दो-प्रनुवाद सहित, गाया ७५, पु० ४०, झमस्तकी ति प्रत्यमासा, हीराबाग, भस्बई 


श्रध्याय | ॥ जेन समाधि और समाधिभरण [ १५ 


हैं--कायस्य बह्मस्पाध्यन्तराणां च कषायाणां तत्कारणहापन क्रमेण सम्यस्लेखना सल्लेखनो' अर्थात्‌, बाहरी शरीर 
और भीतरी कपायों को पुष्ट करने वाले कारणों को शनैः:-शनैः घटाते हुए, उनको भले प्रकार छृश करना सल्लेखना है। 
आचार्य श्रुतसागर ने तो स्पष्ट ही कहा है---शायस्य लेखना वाह्मयसल्लेखना। कषायाणां सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्ले- 
खना* श्रर्थात्‌ काय की सल्लेखना वाह्य सल्लेखना और कषायों की सललेखना आश्यन्तर सल्लेखना कही जाती है। 
काय वाह्य है और कषाय आन्तरिक | 

आचार कुन्दकुन्द ने शिक्षात्रतों के चार भेद माने हैं, जिनमें चौथी सल्लेखना है।* श्री शिवार्य कोटि, देवसेना- 
चार्य, जिनसेनाचार्य और वसुनन्दि सैद्धान्तिक ने भी सललेखना को शिक्षात्रतों में ही शामिल किया है। दूसरी ओर, 
आचार्य उमास्वाति ने संल्लेखना को शिक्षात्नतों में तो क्या, श्रावक के वारह ब्रतों में भी नहीं गिना और एक पृथक धर्म 
के रूप में ही उसका प्रतिपादन किया । आचार्य समन्‍्तभद्र, पृज्यपाद, अकलंकदेव, विद्यानन्दी सोमदेवसूरि, अमितगति 
और स्वामी कार्तिकेय आदि ने आचाये उमास्वाति के शासन को स्वीकार किया है । इन आचारयों का कथन है कि 'शिक्षा' 
अभ्यास को कहते हैं और सल्लेखना मरण-समय उपस्थित होने पर धारण की जाती है, अतः उसमें अभ्यास का समय ही 
नहीं रहता; फिर शिक्षा-त्रतों में उसकी गणना क्योंकर सम्भव हो सकती है ? इसके भ्रतिरिक्त, यदि सल्लेखना को श्रावक 
के वारह ब्तों में गिना जाये तो श्रावक को आगे की प्रतिमाएं धारण करने के लिए जीवनावकाश ही न मिल सकेगा। 
सम्भवत: इसी कारण श्री उमास्वाति आदि आचार्यो ने सल्लेखना को श्रावक-न्नतों से प्रथक धर्म के रूप में प्रतिपादित 
किया है।* 


सललेखना और समाधिमरण हु 


जैन शास्त्रों के अनुसार सललेखना और समाधिमरण पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों की क्रिया-प्रक्रि] और नियम- 
उपनियम एकस्से हैं । आचाये समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' के छठे अव्याय की पहली कारिका में सल्लेखना का 
लक्षण लिखा, और दूसरी कारिका में उस्ती के लिए समाधिमरण का प्रयोग किया। श्री शिवार्यकोटि की 'भगवती-गश्ारा- 
धना' में, अनेक स्थानों पर सललेखना और समाधिमरण का प्राय: एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। आचार उमा- 
स्वाति ने श्रावक और मुनि, दोनों ही के लिए सललेखना क; प्रतिपादन कर, मानों सललेखना और समाधिरण का भेद ही 
मिटा दिया है। किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द समाधिमरण साधु के लिए और सल्लेखना गृहस्थ के लिए मानत्ते थे। यह सच है 
कि 'मृत्यु' समय एक साधु, शुद्ध आत्मस्वरूप पर, अपने मन को जितना एकाग्र कर सकता है, उतना गृहस्थ नहीं। इस 
समय तक साधु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि धारण करने में निपुण हो चुकता है। समाधि में एकाग्रता श्रधिक 
है, सल्लेखना में नहीं । 


समाधिमरण श्र ग्रात्म-वध 


भारत के कुछ विद्वान, जैन मुनि के समाधिमरण को आत्म-घात मानते हैं। आत्म-घात का शाब्दिक श्र्थ है 
आत्मा का घात; विन्तु जैन दर्शन ने आत्मा को शाइवत सिद्ध किया है! “आत्मा एक रूप से त्रिकाल में रह सकने वाला 
नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो, वह पदार्थ नित्य होता है। झात्मा किसी 
१ झाचाये पुज्पपाद, सर्वार्थेंसिद्धि, ७४२२, पृ० ३६३ 
२ प्राचार्य श्रुतसागर, तत्त्वाय॑वृत्ति, ७२२ का भाष्य, पृ०- ए४४ 
३ सामाइयं च पढम विदियं च तहेव पोसहूं भणियं । 

चइयं झतिहि पुज्ज चउत्व संलेहणा अन्‍्तेश 
--चरित्तपाहुड, गाया २६, पृ० २८ 

४ पं० जुगलक्षिशोर मुख्तार, जैनाचार्यों का शासन-भेद, पु० ४२३ से ५७ तक 


१६ ] . ग्राचार्य श्री तुलसी प्रभिनन्‍दन ग्रमग्थ । [ चतुर्ब' 


भी संयोग से उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा मालूम नहीं होता; क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्यों तल करो, तो भी : 
उसमें चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।”” भावलिजड्धी मुनि सदैव विचार करता है, “मेरी आ्ात्मा-एक है, शाइवंत है 
है और ज्ञान-दर्णगन ही उसका लक्षण है। अन्य समस्त भाव वाह्म हैं ।/* इस भाँत्ति नित्य आत्मा का घात किसी भी दक्षा 
में सम्भव नहीं है । । 

आत्मघात का प्रचलित भ्र्थ है--राग, हेष या मोह के कारण, विय, वस्त्र या श्रन्य किसी उपाय से, झपने इस 
जीवन को समाप्त कर लेना ।* किन्तु जैन मुनि की समाधि न तो राग-हेष का परिणाम है, और न मोह का भावावेश | 
जैन आचायों ने समाधिमरण धारण करने वाले से स्पष्ट कहा है--यदि रोगादि कष्टों से घबरा कर श्ञीत्र ही समाप्त होने 
की इच्छा करोगे अथवा समाधि के द्वारा इन्द्रादि पदों की अभिवाञ्छा करोगे, तो त॒म्हारी समाधि विकृत है। इससे लक्ष्य 
तक न पहुँच सकोगे। मृत्यु-समय समाधि घारण करने वाले जीव का भाव अपने को समाप्त करना नहीं, अपितु शुद्ध 
आत्म-चैतन्य को उपलब्ध करना होता है । वह मृत्यु को बुलाने का प्रयास नहीं करता, भ्रपितु वह स्वयं आती है। उसका 
समाधिमरण' आने वाले के स्वागत की तेयारी-मात्र है। ४ 

समाधिमरण में चिदानन्द को प्राप्त करने के लिए शरीर के मोह को छोड़ना होता है । किन्तु शरीर का मोह- 
त्याग और गआत्मघात, दोनों एक ही बात नहीं हैं । पहले में संसार की वास्तविकता को समझ कर शरीर से ममत्व हटाने . 
की बात है; और दूसरे में संसार से घवरा कर शरीर को समाप्त करने का प्रयास है। पहले में सात्तविकता है, तो दूसरे 
में तामसिकता । एक में ज्ञान का प्रकाश है, तो दूसरे में अज्ञान का अन्धकार । मोह-त्याग में. संयम है, तो श्रात्मघात में 
असंयम । समाधिमरण का उद्देश्य मोह-त्याग भी नहीं, अपितु आत्मानन्द प्राप्त करना है। आात्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित . 
करते ही मोह तो स्वयं ही दूर हो जाता है । उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं करना पड़ता । परम समाधि में तो सभी 
इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि आत्मा के साक्षात्कार की अभिलापा भी नहीं रहती । 

इसके भ्रतिरिवत जैन आगमों में आयु-कर्म को वहुत प्रवल माना गया है। चार घातिया कर्मों को जीतने वाले 
अहन्त को भी आयु-कर्म के विल्कुल क्षीण होने तक इस संसार में रुकना पड़ता है। इस तथ्य को जानने वाला जैन गुनि . 
आत्म-घात का प्रयत्न नहीं कर सकता | तीर्थंकर का स्पष्ट निर्देश है कि आत्मघात करने वाला नरकग्रामी होता है । 


जैन शास्त्रों में समाधिमरण का उल्लेख 


प्राकृत भाषा के 'दिगम्बर प्रतिक्रमण-सूत्र' में 'पण्डितमरण' शब्द का प्रयोग हुआ है। वहाँ उसके तीन भेदों का 
भी विशद वर्णन है। यह प्रतिक्रमण सूत्र गौतम गणधर द्वारा रचित माना जाता है। ग 

आचार्य कुन्दकुन्द ने श्रपनी सभी प्राकृत भवितयों के अन्त में भगवान्‌ जिनेन्द्र से---वव्खक्सश्नो कम्मक्खश्रो 
बोहिलोंहो, सुयइगसणं, समाहिमरणं जिणग्रुण सम्पत्ति होउ मज्कं के द्वारा समाधिमरणं की याञ्व्चा की है। श्रनगारों की 
वन्दना करते हुए उन्होंने लिखा है, एवं मएडभित्युया भ्रणयारा रागदोसपरिसुद्धा। संघस्स वरसमाहि मज्भावि-दुक्स- 





१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र, डा० जगदीशचरन्द्र जेन-सम्पादित, पृ० ३०७ 
२ एगो से सास्सदों श्रप्पा णाण दइंसण लक्खणों। 
सेसा में बाहिराभावा सब्बे संजोगलक्खणा 0 । ह 
' “-श्राचाय॑ कुन्दकुन्द, भावषाभूत, गाथा ५६। 
३ रागद्वे पमोहाविष्टस्य हि. विषशस्प्राद्य पकरणप्रयोगवद्ञादात्मानं घ्नतः स्वधातो भवति। 
“श्ाचार्य प्रुज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि, पृ० ३६३ 
४ जीवितमरणाशंसा-मित्रानुराग-सुखानुदन्ध निदानानि | रा ह 
| +-तर्वार्थ-सुत्र ७ा३७ 
५ परमात्मप्रकाश, दोहा, पृ० शेर८. 


प्रध्याय | जेन-समाधि और समाधिम्रण [ १७ 


बलय॑ दितु ।* वट्रकेरस्वामी-कृत मूलाचार में भी अनेक स्थानों पर समाधिमरण का प्रयोग हुआ है। 

श्री यतिवृषभाचार्य ने 'तिलोयपण्णत्ति' के “चउत्त्यमहाधिकार' में कत्तिय बहुल्‍लसंते सादीसुं दिणयरम्सि 
उप्गमिए। कियसण्णा सा सब्बे पावंति समाहिमरणं हि गाथा की रचना की है, इससे समाधिमरण प्राप्त करने की 
अभिलापषा स्पष्ट है। ह 

श्री शिवायेंकीटि की 'भगवती-आराधना'' समाधिमरण का ही ग्रन्थ है । इसमें समाधिमरण-सम्वन्धी नियम- 
उपनियमों और भेद-प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है । इस विषय का ऐसा असाधारण ग्रन्थ दुसरा नहीं है । इसमें 
शौरसेनी प्राकृत की इक्कीस सौ सत्तर गाथाएं हैं। ग्रन्थ के श्रन्त में लिखा है, “भक्ति से वर्णन की गई यह भगवती-आराधुना 
संघ को तथा मुभको उत्तम समाधि का वर प्रदान करे। श्रर्थात्‌, इस के प्रसाद से मेरा तथा संघ के सभी प्राणियों का 
समाधिपुर्वक मरण होवे ।”* 

'चेइयवंदणमहाभासं' में दुद्खक्खशो''"'“” की कई गाथाओं की व्याख्या की गई है। 'समाहिमरण' का भ्रर्थ स्पष्ट 
करते हुए लिखा है--भस्वइ समाहिमरणं, रागद्ोसेहह विप्पमुक्कार्ण । देहस्सपरिच्चाग्नो भवंतकारी चरित्ती्ण अर्थात्‌ राग- 
हेष से विनिर्मुक्त चरित्रधारियों का भवान्तकारी देह का परित्याग समाधिमरण कहा जाता है। 'चेइयबंदणमहाभासं' 
प्राचीन प्राकृत गाथाओ्ों का एक संकलन-म्रन्थ है । 

आचायें समन्तभद्र ने 'रत्वकरण्डश्रावकाचार' में तस्मादुयावद्धि भव॑ं समाधिमरणे प्रपतितव्यम्‌* के द्वारा समाधि- 
मरण का प्रतिपादन किया है। आचार्य पूज्यपाद ने स्व-रचित संस्क्ृत-भक्तियों में समाधि-भक्ति पर भी लिखा है। आचार्य 
जिनसेन ने अपने आदि-पुराण में लिखा है, “स्वयंप्रभा नामक देवी सौमनस वन की पूुर्वे दिशा के जिन-मन्दिर में चैत्य वृक्ष 
के नीचे पंच परमेष्ठी का भले प्रकार स्मरण करते हुए, समाधिमरण-पूर्वेक प्राण-त्याग कर स्वर्ग से च्यूत हो गई।"* उन्होंने 
ही एक दूसरे स्थान पर लिखा है, “जीवन के अन्त समय में परिग्रह-रहित दिगम्वर-दीक्षा को प्राप्त हुए सुविधि महाराज ने 
विधि-पूर्वक उत्कृष्ट मोक्ष-मार्ग की आराधना कर समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए ।/” 

श्री हरिषेणाचार्य-कृत बृहत्कथाकोश में 'जयसेननृपितकथानकम्‌' के 

जिनेन्द्दीक्षया शुद्ध: सर्चेत्यागं विधाय च। स्मरन्‌ पंचनमस्कारं घमंध्यानपरायरा: ॥ 
स्वीयमुदरं ह॒त्वा करवाल्याइतितीक्ष्णया । समाधिमरणं प्राप्य सूरिरेष दिवं ययो ४४ 
३२ देखिये श्राचार्य कुन्दकुन्द-कृत योगिभक्ति, गाथा २३, दश-भक्ति:, श्राचार्य प्रभाचन्द्र की संस्कृत-टीका और पं० 
जिनदास पाइवेनाय के सराठी-अनुवाद सहित, पृ० १८६, शोलापुर, १६२१ ई० 
२ भ्राचाय यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति, डा० ए० एन० उपाध्ये-सस्पादित, चउस्‍त्त्य महाधिकार, १५३१वीं गाथा, पु० २४५, 
जन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६४३ ई० 
३ आराहणा भगवदी एवं भत्तीए चण्णिदा संती । 
संघस्प सिवज्जस्स य समाहिवरमृत्तमं देउ॥ 

--शिवायकोटि, भगवतो-भ्राराधना, गाथा २१६८॥ 

४ चेइयवंदणमहाभासं, श्री शांतिसूरिसंकलित, मुनिश्री चतुरदिजय और पं० बेचरदास-सम्पादित, गाथा ८६३, पृ० 

१५३, श्री जैन आत्मानंद सभा, भावनगर, घि० रू० १६७७ 

५ झ्राचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार ६३, जेन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय, बम्बई 

६ भगवज्जिनसेनाचार्य, महापुराण, प्रथम भाग, पं० पन्‍्नालाल साहित्याचायें-सम्पादित और श्रनूदित, ६१६६-५७, पृ० 
- १२४, सारतोय ज्ञानपीठ, काशी 

७ देस्िये वही, १०११६-१७०, पृ० २२२, 

प हरिषेणाचार्य, बृहत्कयाक्रोश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित १५६३६-४०, पृ० ३४६, सिघी जैन प्रन्यमाला, 
' भारतोय विद्यानवन, बस्बई 


श्ष ] .. ग्राचार्यश्री तुलसी झभिनन्दन ग्रर 5 रश्‌्‌ चतुर्थ | 


के द्वारा और शकटालमुूनिकथानकम्‌' के ४ 
तदूवृत्तान्तमिदं ज्ञार्वा कृर्वा स्वालोचनाविधिम्‌। शरी रादिकमज्कित्वा जपन्‌ प०च नमस्कृतिस ॥ 
श्रादाय क्षुरिका जझ्ान्तां पाठयित्वा निजोदरं । समाधिमरणं प्राप्प शकठालो दिव्रं ययौ।।* 
. द्वारा, प्रमाणित है कि नृषति जयसेन और मुनि शकटाल, दोनों ही ने अन्त समय में समाधिमरण धारण किया था । 
श्री योगीन्दु ने परमात्मप्रकाश' में लिखा है कि मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन समाधिमरण 
की भावना भाते हैं।' इस प्रकार महाकवि पुष्पदन्त के 'णायकुमारचरिउ' में, इसी मोक्खगामी, तुर्म मज्क सामी। फुडं 


देहि बोही विवुद्धा समाही । तथा 'त्रिभुवनतिलक' में णं समाहि णं सरसइ ण॑ दय, ण॑ं खम पुरिसवेस विहिणा कय ।* आदि 
उल्लेख मिलते हैं । 


जन पुरातत्त्व में समाधिम्रण के चिह्न 


श्रवण वेल्गोल के शिलालेख कऋ० १ से प्रमाणित हो गया है कि श्री भ्रद्ववाहु स्वामी संघ को आगे बढ़ने की . 
आज्ञा देकर आप प्रभाचरद्र नामक एक शिष्प-सहित कटवप्र पर ठहर गए और उन्होंने वहीं समाधिमरण किया (* प्रभा- 
चन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामान्तर या दीक्षा-ताम था। श्रवण वेल्गोल के ही शिलालेख कर १७- श्दं, ४०, ५४ तथा १०८ 
से भद्रवाहु और चद्धगुप्त दोनों का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।' राजगिरि पर सप्तपर्ण और सोनभद्र 
नाम की दो गफाएं हैं, जो वेभारगिरि के उत्तर में एक जैन मन्दिर के नीचे हैं। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्ननत्सांग - 
ते वैभारगिरि पर निग्नेन्थ साधुओं को देखा था। इनमें से एक गुफा पर अ्र्धित शिलालेख से स्पष्ट है. कि मुनि वैरदेव 
के समय में वहाँ साधु समाधिमरणपूर्वक निर्वाण प्राप्त करते थे ।” सितनतवासल्ल पड़क्कोटा से वायव्यकोण में नवें 
मील पर अवस्थित है। यहाँ पर पापाण के टीलों की गहराई में जैन गुफाएं उत्कीणित हैं। ईसा-धूर्व तीसरी शती का एक 
ब्राह्मी-लेख भी उपलब्ध है। उनमें जैन मुनियों की सात समाधि-शिलाएं हैं।. प्रत्येक की लम्बाई ६-४ फुट है । गुफा का ' 
क्षेत्रटल १०० ८ ५० फुट है।* समाधि-शिलाएं वे स्थान हैं, जिन पर बैठ कर मुनियों ने समाधिमरण-पूर्वक मृत्यु को 
वरण किया था। महा नवमी-मण्डप के लेख क्र० ४२ (६६) में आचार्य नयकी ति के समाधि-मरण का सम्बाद है, जो सन्‌ 
११७६ में हुआ था ।* ; ॥ 
समाधिमरणपूुर्वक मरने वाले साधु के अच्तिम संस्कार-स्थल को -नसियाँजी' कहते हैं। यह जैन परम्परा का 
अपना दाब्द है, जो अन्य किसी परम्परा में सुनने को नहीं मिलता। प्राकृत 'णिसीहिया' का अ्रपश्रंश 'निसीहिया' हुझा, 
और वह कालान्तर में नसिया होकर झ्राजकल नशियाँ के रूप में व्यवहृत होने लगा है। संस्कृत में उसके “निपीधिका', 
(निपिद्धिका' आदि अनेक रूप प्रचलित हैं । 'बृहत्कल्पसूत्रनिर्युक्ति' की गाथा ऋ० ५५११-४२ में निसीहिया” शब्द का 
१ देखिये वही, २१५७॥१३६-४०, पृ० ३५४ 
२ देछ्िये परमात्मप्रकांश, पृ० ३२५ - ः 
३ प्राचार्य पुष्पदन्त, णायकुमारचरिउ, डा०हीरालाल जैन-सम्पादित, द्वितीय परिच्छेद, ३२०, पृ० १६, जैन पब्लिशिंग 
सोसाइटी, कारंजा, १६३३ ई० | ह 

४ देखिये वही, €वां परिच्छेद, ४५, पृ० ६५ 

५ जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, डा० हीरालाल जेन-सम्पादित, पृ० १-२, माणिकचनद दिगम्वर जैन. प्रस्यमाला 
सम्रिति, वम्वई। ४ 

देसिये वही, पुृ० फ्मशः ६, २४, १०१, २१० 

प्राचीन जेन स्मारक, पूृ० ११ 

भति कास्तिस्तागर, खेंडहरों का येभव, प० ६५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

६ छा० हीरालाल जैन, श्रवणवेह्गोलस्मारक, जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग में निवद्ध, पृ० १ 
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प्रध्याय ] जेन-समाधि और समाधिमरण [ १६ 


प्रयोग हुआ है, तात्पय उस स्थान से है, जहाँ क्षपक साधु का समाधिमरणपूर्वक-दाह-संस्कार किया जाता है। 'भगवती- 
आराधना' की टीका में वतलाया गया है, “जिस स्थान पर समाधिमरण करने वाले क्षपक के शरीर का विसर्जन या 
अन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका कहते हैं ।”* 

निसीदिया का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट्‌ खारवेल के हाथी-गुफा वाले शिलालेख में हुआ है । इस शिलालेख 
की १४वीं पंक्ति में “'*' कुमारी पवते श्ररहते परवीण-संसतेहिकाय-निसीदयाय' "और १५वीं पंक्ति में “*'झरहत निसी- 
दिया सम्ीपे पाभ्ारे''" पाठ आया है । इससे निषीधिका की प्राचीनता सिद्ध होती है। उससे समाधिमरण की प्राचीनता 
तो स्वयमेव प्रमाणित है। वास्तव में ये निषीधिकाएं जैन मुनियों और साधुओं की स्मारक हैं। वे स्तूप भी इसके पर्याय- 
वाची हैं, जो समाधिमरण करने वाले किसी महापुरुष की स्मृति में निरमित हुए थे। आचार्य स्थृूलभद्र ने ची० नि० 
सं० २१६ और ईसा-पूर्व ३११ में शरीर-त्याग किया । आज भी उनका समाधि-स्थान एक स्तूप के रूप में पटना में गुलजार- 
बाग स्टेशन के पिछले भाग में स्थित है। प्रसिद्ध यात्री बयुआनचुआंग ने इसे देखा था ।* श्रवण वेल्गोल के जो लेख प्रकाशित 
हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ समाधिमरण से सम्बन्ध रखने वाले मुनि, अजिकाओं व श्रावक-श्राविकाश्रों के लेख- 
युक्त कई स्मारक हैं, जिनमें सर्वेप्राचीन समाधिमरण का लेख शक० सं० ५७२ का है। 


समाधिमरण की भावना 


जैन परम्परा में आज भी दुक्खक्खग्रो कम्मस्खश्रो समाहिसरणं च बोहिलाहो वि। मस होउ तिजगबन्धव 
तव जिगवर चरण सरणेंग की भावना भाई जाती है। समाधिमरण धारण करने वाले का यह आकुल भाव भिन्न-भिन्न 
युगों, स्थानों और भाषा-उपभाषाओं में व्यक्त होता रहा है। यहाँ झाचारय पूज्यपाद की समाधि-भक्ति* के कत्तिपय 
इलोकों को उद्धुत किया जा रहा है| संस्क्ृत-साहित्य के सभी भक्‍त-कवियों ने कुछ कम-बढ़ रूप में इसी भाव को स्पष्ट 
किया है: 
शास्त्राभ्यासों जिनपतिनृति: संगत्तिः सर्वदाये: 
सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषबादे च सोनम्‌। 
सर्वेस्थापि प्रिय-हितवचो. भावना चात्मतत्त्वे 
सम्पयन्तां सम भवभवे यावदेतेष्पवर्ग: ॥२॥। 
है भगवन ! मैं भव-भव में श्ञास्त्राभ्यास, भगवान्‌ जिनेन्द्र की विनती, सदा आार्यो के साथ संगति, अच्छे चरित्र 
वालों के गुणों का कथन, दूसरों के दोषों के विषय में मौन, सबके लिए प्रिय और हितकारी वचन और शुद्धात्म-तत्त्व में 
मन लगाता रहेूँ, ऐसी प्रार्थना है। 
झ्रावाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयों: सेवया, 
सेचासक्त . विनेय-फल्पलत्तया कालोष्चय यावद्गतः। 
त्वां तस्पाः फलमर्थये तदघुना प्राणप्रयाणक्षणे, 
त्वन्ताम प्रतिवद्धवर्णपठने कण्ठोष्स्त्वकुण्छझो सम ाद्दा 
हे भगवन्‌ जिनदेव ! मेरा वचपन से लेकर आज तक का समय आपके चरणों की सेवा और विनय करते-करते 
ही व्यतीत हुआ है। इसके उपलक्ष में आपसे मैं यही वर चाहता हूँ क्रिआआराज इस समय, जबकि हमारे प्राणों के प्रयाण की 





१ यथा निषोधिका-शझ्राराधघक शरोर-स्थापनास्थानम्‌ । 
+मूलाराघना टीका, गाथा १६६७ 
३ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १६, किरण २, प्‌ १३५४-३६ 
३ मुन्ति कान्तिसागर, खोज की पगडण्डियाँ, पृठ २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 
४ आचाय॑ पुज्यपाद, समाधि-भक्ति, संस्कृत भाषा में है, यह शोलापुर से मुद्रित दश्-भक्तत में प्रकाशित हो चुकी है। 


5 के प्राचार्यश्री तुततो ध्रभिनन्‍देन ग्रस्य ॒ ् पी चहुर्थ ' 


वेला आ उपस्थित हुई है, आपके नाम से जटित स्तुति के उच्चारण में मेरा कण्ठ श्रकुण्ठित न हो । 
तव पादो मम हृदये समर हृदयं तव पदद्धये लोनम । . 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निर्वाण सम्प्राप्ति: ॥७॥ 
है जिनेन्द्र ! जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करू, तव तक आपके चरण-युगल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके 
दोनों चरणों में लीन बना रहे । न्‍ 
प्रभन्तानन्त-संतार-संततिच्छेदकारणम्‌ । जिनराज-पदाम्भोजे-स्म रणं शरणं मस ॥१४॥ 
अन्ययादरणं नास्ति त्वमेव शरण मम । तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेदवर ॥१५॥ ु 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणकमलों का वहुं स्मरण, जो अनन्तानन्त संसार-परम्पराशरों, को काटने में समर्थ है, मझ 
दुःखी को शरण देने वाला है। मु के आपके सिवा ओर कोई शरण देने वाला नहीं है, इसलिए हे भगवन्‌ ! कारुण्य भाव 
से मेरी रक्षा करो। ह 
नहित्नातान हि त्रातान हि भाता जगत्तये । घीतरागात्परों देवो न भूतो न भविष्यति ॥१ ६ 
जिने सक्तिलजिने भक्तिनिने भक्तिदिने दिने । सदा मे:स्तु सदा मेपस्तु सदा मे$स्तु भवे भवे ॥१७॥। 
याचे5हं पाचे5हं जिन तव चरणारविन्दयो मे क्तिम्‌ । याचे5हं याच्चे5हुँ पुनरपि त।मेव तामेव ॥ १ ८॥॥ 
तीनों लोकों में भगवान्‌ वीतराग के भ्रतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा देव न कभी भूत में हुआ . 
ओर न भविष्यत में होगा । भक्त का भगवान से. निवेदन है कि, प्रतिदिन भव-भव में मझे भगवान जिनेन्द्र की भक्ति उप- 
लब्ध हो। है जिनेनद्र ! मैं वारम्बार यही प्रार्थना करता हैँ कि भापके चरणारविन्द की भक्ति मुझे सद॑व प्राप्त होती रहे । 
मैं पुन:-पुनः उसी की याचना करता हूँ । हे 
विघ्नौघाः प्रलय॑ यान्ति शाकिनौभूतपन्‍नगाः । विषो निविषतां याति स्तुयमाने जिनेदवरे॥१६॥ ॥ 
भगवान्‌ जिनेन्द्र की स्तुति करने से विघ्नों के समूह-रूप घाकिनी, भूत और पन्‍तग-सभी विलीन हो जाते हैं भ्ौर 


विप निविपता को प्राप्त हो जाता है । 





भारतीय दर्दान में स्याद्वाद 
प्रों० विमलदास कोंदिया जेन, एम० ए०, एल-एल० दी० 
दर्शन-विभाग, हिन्दू विद्व-विद्यालय, वाराणसी 


दर्शन और विषय-प्रवेश 


भारत धर्म-प्राण देश है। धर्म का उद्देश्य, ऐहिक सुख-दुःखों का तारतम्य अनुभव करते हुए चरम लक्ष्य--- 
आत्यन्तिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति है। धामिक तत्त्वों का साक्षात्कार करना दर्शन है। दर्शन की उत्पत्ति तत्त्व-साक्षा- 
त्कार के लिए हुई है। यही कारण है कि धर्म और दर्शन परम्परानुबद्ध हैं । धर्म शब्द के मुख्य अर्थ हैं--धारण करने 
से धर्म,' या उत्तम सुख में धरने से धर्म, अथवा वस्तृ-स्वभावरूप धर्म ।* धर्म वह है, जो धारण किया जाय या घर्म बह 
है जो मनुष्य को उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, या धर्म वह है जो वस्तु का स्वभावरूप हो। तीनों ही अर्थ प्रायः एक ही 
लक्ष्य को सूचित करते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ है, जिसके द्वारा देखा जाये; * अर्थात्‌ जिसके द्वारा तत्त्व (7०80) 
का साक्षात्कार हो जाये ।* तत्त्व इच्द्रिय-ज्ञानातीत्त है ।' उसको देखने की प्रवृत्ति या आकांक्षा प्रत्येक मानव में है। 
मानव ऐहिक सुख को अस्थिरता का. अनुभव करता है और सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता देखकर किसी शाश्वत 
वस्तु की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करता है। जन्म-दुःख, जरा-दुःख, रोग-दुःख, मरण-दु:ःख आदि को श्रनुभव करते हुए 
किसके चित्त में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है ? जब भ्रत्येक प्राणी का अनुभव एक समान ही है. तो धर्म या दर्शन की 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। श्रतः ऐसा कहने में कोई झापत्ति नहीं कि दुःखानुभूति मानव को धर्म या दर्शन की खोज 
में प्रवृत्त कराती है।' भारतवर्ष में संस्कृति श्ौर सम्यता के विकास के साथ-साथ धर्म और दर्क्षन दोनों का लक्ष्य मोक्ष, 
अपवर्ग, निःश्रेयस्‌, कैवल्य, निर्वाण, आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति, ब्रह्म-प्राप्ति, विज्ञान, शुन्य, स्वर्ग आदि की प्राप्ति रहा है। 
यही कारण है कि भारतीय चिन्तक धर्म और दर्शन को पृथक्‌-पृथक्‌ न कर सके । आधुनिक युग में हमें कुछ-कुछ पार्थवय 
पाइचात्य दर्शन के प्रभाव में दीखने लगा है। पाइचात्य दर्शन में हम दर्शन के लिए फिलॉसॉफी (?|॥05०9 ) 
शब्द का प्रयोग पाते हैं, जिसका अ्रथे होता है बुद्धि का प्रेम (,0५० ० ५४५०००)। पाइचात्य देशों में दर्शन बुद्धि का 
चमत्कार रहा है। वहाँ लोग ज्ञान को मात्र ज्ञान के लिए ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे और झव भी अनेक 
चिन्तकों का यही मत है।* 

पाइचात्य विचारों के अनुसार दाद निक वह है, जो जीव, जगत्‌, परमात्मा, परलोक झादि तत्त्वों का निरपेक्ष 
विद्यानुरागी हो। किन्तु इसके विपरीत भारतवर्य में दाइंनिक वह है, जो तत्त्व का साक्षात्कार करते हुए मोक्ष-मार्गे में 


घारणात घमंमित्याहु।--मनु 

यो घररपुत्तमे सुखे। ---रत्तकरण्डभावकाचार, समन्तभद्र 
वत्युसहावों धम्मो ।-“कुन्दकुन्दाचार्य 

दृश्यतेध्नेनेति द्शनम्‌ ।--स्वेदशनतंग्रह टीका 
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संलग्न रहता है। यही कारण है कि जैन दर्न में धर्म का मूल दर्शन था सम्यक्‌ दर्शन को बतलाया है।' सम्यक्‌ दर्शन / 
का अर्थ स्वानुभूति या आात्म-साक्षात्कार है, जो आत्म-विकास की प्रथम सोपान या सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञानऔर 
चरित्र आत्म-विकास के हेतु नहीं होते ।' यही कारण है कि भारतीय दरशनश्ञास्त्र कल्पना-कुशल कोविदों के मनोविनोद 
का साधन-मात्र नहीं है और न विश्व की अपूर्व, आराइचर्यमय वस्तुओं को देखकर उनके रहस्यों को जानने के लिए या . 
तत्सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्‍्त करने के लिए प्रयास-मात्र है। भारत में दर्शन की उत्पत्ति चरम मूल्यांकन के लिए.हुई 
हैं और यहाँ के दर्शनकार अपनी सुक्ष्म और तलंस्पर्शी विवेचना-शक्ति के द्वारा चरम लक्ष्य को निर्धारित कर, उसके 
साधन मार्ग की व्याख्या में प्रवत्त होते रहे हैं और उसके लिए ही दार्शनिक तत्त्वों का पर्यालोचन करते रहे हैं। अतः . 
दर्शन को दृष्टि कहना अधिक उपयुक्त है । भारतवर्ष में अनेक दुष्टियाँ उत्पन्न हुईं और प्रायः सभी दर्शनकारों ने श्रपनी- 
अपनी दृष्टियों द्वारा जीवन और जगत्‌ की गुत्थियों को सुलभाने का प्रयत्न किया है। येदृष्टियाँ दो प्रकार की हैं--१. 
एकान्त, और २. अनेकान्त । प्रथम वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टरि से विचार करती है और द्वितीय अनेकान्त-दृष्टि से । 
एकास्त-दृष्टि में आग्रह होता है और वह राग-द्वेपादि को जन्म देने वाली होती है। इससे चित्त की साम्यावस्था पैदा 
नहों होती है। इसके विपरीत अनेकान्त-दुष्टि चित्त में स्थिरता पैदा करके राग-द्वेषादि विकारों या उद्देगों को दूर करती . 
है और मानव को साम्य-योग में श्रवस्थित कर स्थितप्रज्ञ बनाती है। एकान्त-दृष्टि के मुख्य भेद हैं---१. एकान्त, 
विपरीत, ३. संशय, ४. अज्ञान, ५. वैनयिक और ६. कुनय । उक्त दृष्टियाँ वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती 
हैं। अनेकान्त-दृष्टि इनके विरुद्ध वस्तु-तत्त्व को समग्र रूप से विवेचन करती हुई वस्तु के अशेष स्वरूप का साक्षात्कार 
कराती है । इसी हेतु से आचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि तत्त्व एकान्त-दृष्टि का प्रतिविम्व करता है ।* तत्त्व एकान्त नहीं 
है; उसका स्वरूप अनेकान्तात्मक है ।* जब इसी तत्त्व को हम भापा द्वारा प्रकट करते हैं, तव यह स्याह्मद कहलाता है। 


भारतीय दर्शन की दो विचारधाराएं 


भारतीय दर्शन दो विचारधाराशों में विभकत है--- १. श्रमण, और २. ब्राह्मण । इन दोनों धाराझ्रों का परस्पर 
विचार-सम्बन्धी विरोध वैदिक काल से ही चलाआ रहा हैं। इसके प्रतिपादक अनेक उल्लेख मिलते हैं। जैसे--“उस 
समय न सत्‌ था और न अ्रसत्‌ था ।” “जो व्यक्ति यहाँ नाना या अनेकता को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता 
है।*” “जिनका शाइ्वतिक विरोध है, वे हैं : श्रमण और ब्राह्मण, साँप और नेवज्ञा |” इत्यादि विरोध-सूचक वाक्य इस 
को सिद्ध करते हैं कि भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में इन परम्पराओं में बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा है; फिर भी दोनों 
परम्पराएं यहाँ पर पनपती भर फलती-फूलती रही हैं। उत्तर काल में दोनों परम्पराश्रों का आपस में आदान-प्रदान भी 


१ दंसणमूलों धम्मी। --हुन्दकुन्दाचार्य 

२ मोझ् महल की परथम सोढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा ।_ 

सम्पकता न लहे सो दर्शन, जानो भव्य पवित्रा 

“--पं० दौलतराम, छहढ़ाला 
दर्शन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाशनुते 
दर्शन क्णघारं तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षवे ॥ 
--समन्तभव्र, रत्तकरण्ड्रावकाचार | 

३ एक्ान्तदृष्टिप्रतिपेधि त्त््वमू। --समन्‍्तभद्र 
'४ तत्वमनेकान्तमशेपरुूपम्‌ । --समन्तभद्र _ 
५ नासदासोन्नों सदासीत्तरानीस । ऋग्वेद, मासदीय सुक्त १०१२॥८ 
६ मृत्यो: त मृत्युमाप्नोति इह नानेद पद्यति । 
७ येषां च ग्राइवतिको विरोध: । श्रमणन्राह्म गम, अहिरनकुलम ।--परातस्जल महाभाष्यस्‌, पृ० ५३६ 
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होता रहा है और दोनों ने एक-दूसरी को प्रभावित भी किया है; जैसे, संत्यास ब्राह्मण-परम्परा में स्थान पा गया; वर्ण 
और आश्चम-व्यवस्था कुछ सीमा तक श्रमण-परम्परा में प्रवेश कर गई, इत्यादि । इन दोनों परम्पराओं के पार्थक्य की 
मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : 

१. श्रमण-धारा की आधारशिला अहिसा और अनेकान्‍्त रहे हैं। बराह्यण-धारा इसके विपरीत हिसा और एकान्त 
में विश्वास करती रही है। इसके प्रमाण यज्ञयागादि-जन्य हिसा और अनेक दर्शनों की उत्तत्तियाँ हैं । 

२. प्रथम परम्परा के लोग संयम और तप को प्रधान मानते रहे हैं और दूसरी परम्परा के लोग ऐहिक अभ्युदय 
या भोग और वर्णाश्रम-व्यवस्था को समाज का आधार मानते रहे हैं । 

३. प्रथम विचारधारा का लक्ष्य मोक्ष रहा है,जो क्षत्रिय जाति की देन है । इसके विपरीत द्वितीय घारा के लोग 
ऐहिक सामंजस्य,दान-दक्षिणा और स्वर्गं-प्राप्ति को भ्रपना ध्येय मानते रहे हैं । ब्राह्मणों में सर्वदा इसकी प्रधानता रही है । 

४. श्रमण-परम्परा ईश्वर या ब्रह्म में विश्वास नहीं करती, अतः उनके दर्शन का आधार आत्मानुभव के 
साक्षात्कार में रहा है | ब्राह्म ण-परम्परा ब्रह्म या ईश्वर में विश्वास करती हुई वेदों को अनादि, नित्य और ईइ्वरोक्त 
मानती रही है, अतः उनके दर्शनों का मूलाधार आविर्भाव (२ि००७।४४०॥) रहा है। 

५. श्रमण लोग स्त्री और शूद्रों को उचित स्थान देते रहे हैं। ज्राह्मण लोगों ने उन्हें धर्म और वेदाध्ययन के 
अधिकारों से वंचित रखा है। स्त्री का वेदाष्ययन-निषेध इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 

६. श्रमणों में संन्यास या त्याग का विशेष महत्त्व रहा है। ब्राह्मणों में पहले संन्यास को कोई महत्त्व नहीं दिया 
जाता था; अपितु संन्‍्यासी को अशुभ समभते थे। वोधायन आपस्तम्व और गौतम गृह्मसूत्रों में इसका उल्लेख नहीं है। 
वाद में संन्यास को भी प्रश्नय मिला । 

७. श्रमण-दर्शन आत्मा की खोज और उसके स्वरूप की प्राप्ति में सदा संलग्न रहता था । ब्राह्मण-दर्शन ईश्वर 
या बह्म-प्राप्ति को अपना लक्ष्य सम कता था और आत्मा को उससे भिन्‍न नहीं मानता था | इसीलिए ब्राह्मण-दर्शन अभेद- 
मूलक है और श्रमण-दर्शन भेद या भेदाभेद-मूलक है । 

इस प्रकार दोनों परम्पराओं में भेद होते हुए भी दोनों के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप भारतवर्प में दर्शन-शास्त्र 
का अ्रच्छा विकास हुआ है। भारत अब भी अपने दाशनिक चिन्तन के लिए सुप्रसिद्ध है और विदेशों में इसका मान है। 


प्रनेकान्त और स्पाद्वाद 


सब ज्ञानों की विपयभूत वस्तु अनेकान्तात्मक होती है ।' इसी कारण से वस्तु को भ्रनेकान्तात्मक कहा है । जिसमें 
अनेक अर्य, भाव, सामान्य-विशेष गुण पर्यायरूप से पाये जायें, वह अनेकान्त है ।* केवलज्ञान में वस्तु-तत्त्व अनेकधर्मात्मक 
ही प्रतीत होता है । इस अनेकान्तात्मक वस्तु-तत्त्व को भाषा द्वारा प्रतिपादन करने का नाम स्याद्वाद है।? अतः झनेकान्त 
और स्याह्वाद में महान्‌ अन्तर है। जिन आचार्यों ने स्थाह्द को अनेकान्त कहा है, उन्होंने स्थल दृष्टि से कह दिया है । 
तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से दोनों में भेद है। स्याह्माद श्रुत है; अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने स्पप्ट रूप से 
कहा है; “स्थाह्मद और केवलज्ञान दोनों ही वस्तु-तत्त्व के प्रकाशक हैं। दोनों में भेद इतना ही है कि एक वस्तु का साक्षात्‌ 
ज्ञान कराता है और दूसरा असाज्षात्‌ ज्ञान कराता है; अर्थात्‌ एक प्रत्यक्ष है, तों दूसरा परोक्ष है। एक के बिना दूसरा 
अवस्तु हो जाता है।* कहा भी है --स्पाह्ाद श्षुत कहलाता है ।“ स्याह्ाद परोक्ष होने से श्रुत है। स्याद्राद में स्थात्‌ 
१ भनेकात्तात्मक वस्तुगोचरं सर्व पंविदाम्‌ ।--सिद्धसेन, न्‍्यययावतार 
२ अर्थोष्तेशान्तः। झनेके श्रस्ता, भावा, अर्या: सामान्य विशेषगुणपर्यायाः यत्य सोप्नेकान्त: । 
३ अनेकान्तात्मकार्थकथन स्पाहादः ।--अकलंक, लघीयत्थयी । | 
४ स्पाह्ादकेबलज्ञाने सर्वेवस्तुप्रकाञने | भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ १--समन्तभद्र, श्राप्तमीमांसा १०४५ 
५ स्पादवादः श्रुतमुच्यते । ! ४ 


श्४ड॑ | | प्राचार्यश्री तुलसी अ्रभिनन्दन ग्रन्थ कक कह 5५ [ चतुर्य _ 


बाव्द का विशेष स्थान है| यह निपात है और अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादक है। अर्थ का प्रतिपादक होने से श्षत॒केवली 

द्वादक्षांगी की रचना में सव्वेत्र इसका उपयोग करते हैं।" स्याद्वाद क्रमभावी ज्ञान है।' केवलज्ञान में क्रम नहीं होता । 

एकान्त का सर्वथा त्याग करने के कारण इसका दूसरा नाम कथंचित्॒वाद भी है।* अतः स्याह्द-सिद्धान्त के अनुसार 

कथंचित्‌ वस्तु सद्रूप है, कर्थ चित्‌ असद्गप है; कयंचित्‌ नित्य है, कथंचित्‌ अनित्य है; कर्थंचित्‌ एक है, कथंचित्‌ अनेक * है; 

कर्थंचित्‌ भेद-रूप है, कथंचित्‌ अभेद-रूप है; कथंचित्‌ सामान्य-रूप है, कथथंचित्‌ विश्येप-हूप है | इस प्रकार के परस्पर- 

विरोधी धर्मो का सामंजस्य स्याद्वाद द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि वस्तु-तत्त्व की सिद्धि अर्पणा या अनर्पणा अथवा गौण 

या मुख्य भाव से हो सकती है। यह कार्य अपेक्षा (२०।७४७४४) द्वारा ही सम्भव है। एकान्ताग्रह से. वस्तु-तत्त्व की _ 

सिद्धि नहीं हो सकती और न दृष्टि में निर्मलता ही आ सकती है। । | 
जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त अनेकान्त है। स्याद्वाद उसी का विकास-मात्र है। अ्नेकान्त केवलज्ञानजन्य अ्नुभति - 

है। जब उसी अनुभूति का वचन द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो उसे स्याह्वाद कहते हैं। यही कारण है कि भगवदुवाणी 

स्याद्ादमयी होती है “अतः स्याद्वाद का जन्म भगवान्‌ अ्रहन्त देव की दिव्य भाषा के साथ है । इस युग के आदि तीर्यकर ऋपभ 

हैं; इसलिए उनको ही स्याद्वाद का आदि-प्रवर्तक कहा जा सकता है । भगवान्‌ ऋषभ के ग्रनन्‍्त र वाईस तीर्थंकर उसी प्रकार 

का उपदेश अपनी स्याह्वादमयी वाणी द्वारा करते रहे हैं । वर्त मान समय के अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर हैं, जिनका 

अस्तित्व और सिद्धान्त वौद्ध त्रिपिटकादि ग्रन्थों दवरा सिद्ध है। इस समय वेही स्याह्माद-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता कहे जाते 

हैं । कहा जाता है कि उनके ही समकालीन संजयवेल त्तथिपुत्त ने इस सिद्धान्त का अज्ञानवाद के रूप में प्रतिपादन किया था।* 

उसी को भगवान्‌ महावीर ने परिवर्धित और परिप्कृत किया, अ्रथवा उत्तरकाल में जिस वस्तु को माध्यमिकों ने चतुष्कोटि- 

विनिर्मुक्त' कहा, उसी को महावीर स्वामी ने विधि-रूप देकर परिपुष्ट किया । ऐतिहासिक पण्डितों की ये कल्पनाएं इसी- 

लिए निराधार हैं कि जैन तीर्थकरों ने अनेकान्त-तत्त्व का साक्षात्कार किया और श्रुत-केवलियों ने उनके श्रर्थ को अनु- 

श्रुत करके स्याह्याद श्रुत के रूप में वर्णन किया | इसके भ्रतिरिकत निषेध सर्वंदा विधिपूर्वक होता है; अतः इसके प्रतिष्ठा- 

पक श्रहन्त-केवली, श्रुत-केवली श्रादि ही हैं, साधा रण व्यक्ति नहीं । अन्य आरातीयादिकों ने उन्हीं का श्रनुसरण किया है। 

इस तत्त्व का वीज-रूप में घवलादि दिगम्बर आगम, श्राचारंग, भगवती आदि इवेताम्बर श्रागमों में उल्लेख पाया जाता 

है; *” किन्तु यह आइचर्य है कि वहाँ स्पाद्दाद शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस तत्त्व का स्पप्ट उल्लेख समन्तभद्र 

सिद्धसेन, अ्रकलंक** आदि के ग्रन्थों में ही है। उत्त रकालीन साहित्य में तो इसका अत्यन्त विस्तृत रूप पाया जाता है। श्रतः 

स्थाह्नद का विकास उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहा है, इसमें. कोई संशय नहीं। स्थाद्वाद की मुख्य प्रतिष्ठा का श्रेय समन्तभद्र 

१ चाक्येप्चनेकान्तदयोती गम्य॑ प्रति विशेषकः । 

स्पाम्निपातोई्ययो गित्वात्तर केवलिनामपि ॥---समम्तभद्र, झ्राप्तमी मांसा १०३ 

क्रमसावी च यज्ज्ञानं स्पादुवादनयसंस्कृतम्‌ ।-- वही 

स्पाद्गावः सर्वथकान्तत्यागात्‌ किवुत्तचिव््‌विधि: । --- वही 

झ्रपितानपित सिद्धे : ।--तत्त्वायंसूत्र 

स्पाद्राद: भगवत्प वचनम्‌ ।--न्यायविनिश्चय विवरण, पृ० ३६४ 

सच्चे तित्वयरा एवमेव प्रत्यम्त भासयन्ति +--श्राचारांगसृत्र; कल्पसूत्र 

अ्रत्यीत्ति न भणामि णत्वीत्ति न भणामि, इत्यादि . 

चतप्कीटिविनिम कतं तत्व माध्यमिका: विद: --साध्यमिक कारिका, नागाजु न 

विधिपृर्वफत्यान्निपेघस्य । 

वां भन्‍ते ! कि सासया, श्रसासया ? 
गोयमा ! जीवा सिय सातक्षया, सिय असासया ।---भगवती सूत्र छा२२०३; सूत्रकृतांगसूत्र २५२५ 
च्याद्वादः सर्वय रान्तत्यागातलिंवृत्तचिद्विधि: । स्थाद्मादिन्यों नमो नमः, इत्यादि 
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भ्रध्याय ] भारतीय दर्शन में स्पादह्गाद ' [शश 


को है। सिद्धसेन ने भी इसकी परिपुष्टि में भ्रच्छा भाग लिया है।झकलंक, हरिभद्ग, विद्यानन्द, वादिदेव, हेमचन्द्र आदि ने तो 
इसके विकास में चार चाँद लगा दिये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो केवल सप्तरभंगी का उल्लेख किया है,' स्याह्वाद का नहीं ; 
जो कुछ भी हो, स्थाह्वाद जैन दशेन के तत्त्वों का वर्णन करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है। 


स्पात्‌ शब्द का प्रयोग 


स्थाह्ाद में स्थात' शब्द का अत्यन्त महत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है स्पात्‌ शब्द सत्य का प्रतीक है ।* 
पर्याय में सत्य (7४) का प्रतिपादन स्यात्‌ शब्द के प्रयोग के विना हो ही नहीं सकता। इस हेतु से ही आचार्यों ने 
'स्थात' शब्द का योग न करने पर भी सर्वत्र इसकी अनुस्युतता की झ्रावश्यकता वतलायी है ।* सत्य का प्रवचन स्याहाद 
द्वारा होता है। इसी कारण स्याह्वाद को श्रुत या श्रुति कहा गया है। स्याद्वाद-दृष्टि द्वारा वस्तु अनित्य, नित्य, 
सदृश, विरूप आदि धर्मों द्वारा प्रकठित की जाती है। इसकी व्यापकता और सार्वभौमता इसी से सिद्ध हैं कि यह 
सिद्धान्त वस्तु के सम्पूर्ण अर्थ का विनिदचय करने वाला है। जो परस्पर-निरपेक्ष अर्थ हैं, वह मिथ्या हैं। जब वही 
सापेक्ष हो जाता है, तव नयश्रुत का विषय बन जाता है और वह सापेक्ष वस्त्वंशों का प्रतिपादक होने के नाते सम्यक्‌ नयों 
के रूपों को धारण करता है ।* इसलिए कहीं-कहीं पर नयों के प्रतिपादन में भी स्यात्‌ शब्द की उपयोगिता बतलायी है । 
इसी के आधार पर सप्तभंगी के दो भेद कर दिये गए हैं: १. प्रमाण-सप्तभंगी और २. नय-सप्तभंगी | सप्तभंगी के 
सातों भंगों में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग है । 


स्व-चतुष्टय और पर-चतुष्टय 


जब हमने यह मान लिया कि वस्तु-तत्त्व सापेक्ष है और उसका प्रतिपादन स्याद्वाद द्वारा होता है, तो यहु भी 
मानना पड़ेगा कि यह अपेक्षा चार सन्दर्भो में प्रकट की जा सकती है : १. द्रव्य, २. क्षेत्र, ३. काल और ४. भाव। प्रत्येक 
वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अ्रपेक्षा सत्‌ है और पर द्रव्य, क्षेत्रकाल और भाव की अपेक्षा असत्‌ है---इसकी 
आवश्यकता आचार्य समन्तभद्र ने इसी अर्थ में बतलायी है ।* जब वस्तु का स्वरूप सत्‌ है और सत््‌ द्रव्य का लक्षण है,” 
और वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक' है ; तो हमें कहना पड़ेगा कि ये तीनों आपेक्षिक हैं। क्योंकि उत्पाद ही भंग है, 
भंग ही उत्पाद है; भ्रौव्य ही उत्पादव्ययात्मक है, उत्पादव्यय ही भव्य हैं ।* यह वर्णन देखने में विरोधात्मक प्रतीत 
होता है, किन्तु अपेक्षा-दृष्टि से विरुद्ध दीखता हुआ भी अविरोध-रूप और निर्दोष है। इसी हेतु जब द्वव्य-सम्बन्ध, क्षेत्र 
सम्बन्ध, काल-सम्बन्ध और भाव-सम्वन्ध आदि सापेक्ष सम्बन्धों को लेते हैं तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है और 
वस्तु का यथार्थ और सत्य-तत्त्व अनेकान्तात्मक प्रत्तीत होता है, जिसका वर्णन स्याह्वाद करता है। 
१ सिय झत्यि णत्यि उहय॑ ।--पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, कुन्दकुन्दाचारय 
२ स्पात्कारः सत्यलांछन: सर्वयात्वनिषेधकोष्नेकास्तथ्योतकफः फर्षंचिदर्थ स्थात्‌-शब्दों निपातः। 

“-पंचास्तिकापटौका, प्मृतघन्द्र 





३ सोष्प्रयुकत्तोपि सर्व् स्पात्कारो्ष्धात्प्रतीयते ।--लघीयस्त्रयी, श्लोक २२ 
४ स्पान्नाशि नित्य सदृशे विरूपम्‌। --भ्रन्ययोगव्यवच्छेदिका, इलोक २५, झाचार्य हेमचनद्र 
५ निरपेक्षा तया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेड्यंकृत्‌। --आप्तमीमांसा 
६ सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्व॒रूपादिचतृष्पयात्‌। 
असदेव विपर्यासान्न चेस्त व्यवत्तिष्ठते ॥ +-भ्राप्तमीमांसा, इलोक १५ 
७ सद्‌ प्रव्यलक्षणम्‌ ।--तस्वायंसूच, झध्याय ५ 
८ उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्तं सत्‌ ।--तस्वार्थ सूत्र, अध्याय ५; उपन्नेद वा विगमेई वा घुवेद वा ।--स्थानांग, सूज, ठा० १० 
६ स्थित्तेरनोत्पद्ते विनाशमेव तिष्ठति उत्पत्तिरेव भद्यति। “-भ्रष्टशती, पू० ११२ ः 


२६ | ' ग्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्‍्दन प्रन्य *.. [ चतुर्थ हर 


सत्य का स्वरूप जटिल (०००७८) है। इसका प्रतिपादन सरलता से नहीं हो सकता है। जिन दाशनिकों 
ने सत्य कों सरल समझा है, उन्होंने या तो इसको एकत्व में परिसमाप्त कर दिया है, या शून्यता के गर्त में डाल दिया. - 
है, या साधारण वर्णन करके छोड़ दिया है, या ऐहिक सुख के प्रलोभन में पड़कर भरूत-चतुष्टय-मात्र कहकर टाल दिया है, 
या झज्ञेयता को परिपुष्ट किया है, या संशयवाद में पड़कर चुप हो गए हैं, या अनेक कुनयों के चक्कर में पड़कर भिन्न-भिन्न, 
सिद्धान्त बनाये हैं,जो परस्पर-विरोधी होने के कारण त्याज्य और हेय हैं। इसकी जटिलता को समभकर ही जैन दाहनिकों 
ने स्याद्याद-सदृश विल्कक्षण सिद्धान्त की खोज की है, जो सत्य को सत्यार्थ-रूप में प्रकट करके वस्तु-तत्त्व को सुबोध्य और 
सुगम्य बनाता है। इस कारण से ही झ्राप्त-मीमांसा में आचार्य ने तीर्थकर प्रभु को निर्दोष,” यथार्थ वक्ता और संत्य का 
प्रतिपादक कहा है। क्‍योंकि स्याद्राद मानसिक तुष्टि और वचन-शुद्धि का साक्षात्‌ कारण है। स्पाहाद ही अहिंसा का. 
आ्राचरण करने के लिए मानव को वाध्य कराता है। मानसिक, वाचिक और कायिक अहिंसा इसी से उत्पन्न होती है । 
जब विरोध ही नहीं तो हिसा के लिए कहाँ स्थान है ? हिंसा विरोध में उत्पन्न होती है । स्याह्वाद के मानने पर इसके प्रचार 
से हम शान्ति स्थापित कर सकते हैं और विरोध तथा युद्ध की विभीषिका को, विचार और कार्य के क्षेत्र से; सदा के लिए 
समाप्त कर सकते हैं । हेमचन्द्र ने ठीक कहा है कि निष्कंटक स्याद्याद के शासन में ही सर्वत्र शान्ति और सुख की प्रतिष्ठा 
हो सकती है । 


स्पाद्वाद और वेदिक दर्शन 


अन्य दर्शनों में स्याह्माद का क्या स्थान हैं, यह वियय भी अपना एक मौलिक स्थान रखता है। वैदिक दर्शन 
का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि वेदिक ऋषि स्याद्वादादिक चिन्तन क़ी प्रक्रिया से परिचित थे । अन्यथा वे 
नासदीय सूक्‍त में सत्‌ शोर असत्‌ दोनों का विरोध न करते ।* एक .ही स्वर से दोनों का विरोध इस बात को सिद्ध 
करता है कि यह केवल स्याद्वाद का निपेध है । उपनिपद्‌-काल में तो इसका स्पष्ट निपेध मालूम होता है। श्रमणों तथा . 
त्पस्वियों के उल्लेख के साथ-साथ वहाँ स्याद्राद की ऋलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक जगह कहा गया है: वह 
नहीं हिलता है और वह हिलता भी है।* अन्यत्र एक ऋषि कहता है : सत्‌ एक है, किन्तु विप्र उसे अनेक रूप से वर्णन 
करते हैं ।” दूसरी जगह कहा है: सृष्टि के आरम्भ में सत्‌ ही था; असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कंसे हो गई ? * गीता में 
एक जगह कहा गया है,'न स सत्तस्तासदुच्पतें ; अर्थात्‌ वहन सत्‌ है और न असत्‌ । इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि 
वैदिक ऋषि सत्‌ और असत्‌ दोनों से परिचित थे। कहीं एक-एक का समर्थन है, कहीं दोनों की विधि है और कहीं दोनों का 
निषेध है। यथार्थ में देखा जाये तो प्रतीत होगा कि यही तीनों विकत्प---सत्‌, असत्‌, अवक्तव्य अ्नेकान्त या स्याह्माद के 
मूल हैं। अनेकान्त, स्थाह्माद और सप्तभंगी के दार्शनिक सिद्धान्त इनकी ही सुव्यवस्था करते हैं। इससे श्रनेकान्त-तत्त्व 
और स्याद्वाद की काफी प्राचीनता सिद्ध होती है । वैदिक ऋषियों द्वारा 'नाना' आदि का खण्डन इसी तथ्य का सूचक है.। 


स्पाह्वाद और बृहस्पति या चार्वाक दशेन 


चार्चाक दर्शन भौतिक दर्शन हैं।' इसका प्रतिपादन सृब्टि-कर्तृत्व तथा सृप्टि-अभिव्यवितत द्वारा हुआ है। कुछ लोग 

भूत-चतुप्टय को विद्व का कर्ता मानते थे और कुछ लोग एक तत्त्व से सूप्टि की अभिव्यकवित मानते थे। वहाँ केवल प्रत्यक्ष 
१ स त्वसेवासि निर्दोषों युक्तिशास्त्रविरोधिवाक्‌ । --प्राप्तमीमांसा 

२ नासदासीन्नों सदासीत तदानोम्‌, इत्यादि । --ऋग्वेद, १०११२६।४; शतपथब्राह्मण १०१४१ 

३ यर्नेजति तदेजति --उपनिषद्‌ 

४ एफ सत्‌ थिप्रा बहुधा घदन्ति । -उपनिपद्‌ 

५ सबेवेदमग्र आस्रीत्‌ कय॑ त्वसतः सम्जायेति ।--ताण्ड्यब्राह्म ग, प० ६।२ 

६ मावज्नीवेत्‌ सर जीवेत्‌ ऋण हृत्वा धृतं पिचेत्‌ ।--घार्चाक दर्शन - 


भ्रध्याप ] भारतीय दर्शन सें स्पाद्ाद [ २७ 


ही प्रमाण था । अतः जीवन को सुखमय बनाना या ऐहिक सुखवाद ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इस प्रकार के भूत - 
चतुष्टयवाद की सभी दह्नकारों ने आलोचना की है| यद्यपि जैन दर्शन का इससे साक्षात्‌ सस्वन्ध तो कोई नहीं है; फिर 
भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि चार्वाक लोग जड़ पदार्थ से ही निर्जीव तत्त्व और जीव-तत्त्व की व्याख्या करते हैं 
जो बिना स्यथाद्वाद-दृष्टि को अपनाये नहीं वनती । अतः चार्वाकों का यह चिन्तन स्याद्गाद का आधार लिये हुए प्रतीत होता 
है | भौतिक क्षेत्र में स्पाह्मद को अपनाना सर्वथा स्थाह्राद का निषेध नहीं कहा जा सकता ।* यहाँ एक बात शोचनीय है कि 
यहाँ के लोगों ने भूत-चतुष्टयवाद को पनपने नहीं दिया, अन्यथा इसके सिद्धान्त के विषय में हमारा इतना भ्रज्ञाव न होता । 


स्थाद्ाद शोर घोद्ध दर्शन 


भारतीय दर्शनों में बौद्ध दर्शन अत्यन्त प्रौढ़ और बलिष्ठ है । यह वेदिक ददनों के सर्वंथा विपरीत है। यदि वे 
नित्यत्व के प्रत्तिष्ठापक हैं तो यह अनित्यत्व का। दोनों में आत्यन्तिक विरोध है। सब क्षणिक है, सव अनित्य है, निर्वाण 
शान्त है, चार झआार्य-सत्य, अष्टांग मांग, प्रतीत्य-समुत्पाद आदि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं। निर्वाण प्रदीप की शान्ति के 
समान है । यद्यपि इनके सिद्धान्त एकान्त को लिये हुए हैं, फिर भी इन्होंने प्रनेकान्त या स्याद्वाद का विभज्यवाद के रूप में 
अवश्य उपयोग किया है। यही कारण है कि बुद्ध ने अनेक प्रइनों का उत्तर नहीं दिया और आनन्द के ऐसे प्रइनों को 
' अव्याकृत कहकर टाल दिया ।* इनके मुख्य भेद चार हैं : १. वैभाषिक, २. सौत्रान्तिक, ३. विज्ञानवाद और ४, माध्यमिक। 
इनमें वैभाषिक और सौतान्तिकों का चिन्तन जैन दर्क्षन की प्रक्रिया के साथ कुछ साम्य रखता है। विज्ञानवाद श्ौर 
माध्यमिक दर्शन प्रत्ययवादी दर्शन होने के कारण जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत हैं, जिनमें माध्यमिक दर्शन शुन्यवादी होने 
के कारण स्थाद्वाद का अत्यन्त विरोधी है। शान्तरक्षित विज्ञानवादी ने तो इसको विप्र, निर्मन्धथ और कापिलों का अज्ञान 
कहा है ।* त्रिपिटकों में भी 'सींहनाद सुत्त' आदि में महावीर स्वामी का खण्डन किया गया है। फिर भी इतना अवश्य है 
कि निश्चय, व्यवहार, संवृत्ति सत्य, पारमाथिक सत्य, सन्तान, विज्ञान आदि के सिद्धान्त स्याद्माद-दृष्टि के बिना समभ में 
नहीं भश्रा सकते । 


न्यू, वेशषिक और स्पादह्ाद 


न्याय और वैशेषिक, चिन्तन और प्रक्रिया में लगभग समान होने के कारण एक गिने जाते हैं। सप्त पदार्थ * या 
सोलह” पदार्थे लगभग समान हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव आदि का वर्णन नित्यानित्यत्व दोनों 
को लिये हुए है; किन्तु ये दर्शन सर्वथा भेद के प्रतिपादक होने के कारण एकास्ती कहलाते हैं । इनका चिन्तन नैगम नय 
के समान है। गुण-गुणी आदि का सर्वेथा भेद जैन-दर्शन से विरुद्ध पड़ता है। ईश्वर की मान्यता जैन दर्शन से सर्वधाः 
विपरीत है। दोनों दर्शन पर्यायवादी होने के कारण कुछ समानता रखते हैं। पृथ्वी आदि तत्त्वों को नित्यानित्य मानकर 
स्याह्दद का आश्रय लेना प्रतीत होता है। श्रतः न्याय और वेशेषिक जेन दर्शन से विपरीत नहीं कहे जा सकते। 
१ श्रध्यात्मतार --यशोविजय । 
२ सब्वं खणियम्‌। सर्वसनित्यम्‌ । शास्तं निर्वाणम्‌ 
३ दश् श्रव्याकृत भ्दन--शाइवतो वाध्यं लोकः अ्शाइवतो वा, इत्यादि। 
४ चतुष्फोटिविनिम्‌ करत तत्त्वं माध्यस्तिका: विदुः -- माध्यमिक कारिका 
४ कल्पनारचितस्वैव चेचित्यस्पोपवर्णने 

फो नामातिशय: प्रोक्‍तः विप्रनिप्नेस्थकापिले: ॥ --तत्तवसं ग्रह 

६ द्रव्यगणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावा: सप्तपदार्या: ।--वैशेषिक दर्शन 
७ प्रसाणप्रमेय''निःश्ेयसम्‌ --मौतम, न्यायसूत्र १ 
८ पृथ्वी नित्यापनित्या व (--तकंसंग्रह 





श्८ ] भ्राचायंश्री तुंससी अ्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ क - चतुर्थ 


इसका प्रमाण-विपयक चिन्तन अपूर्ण है। अकलंक आदि ने इनके चिन्तन से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष के मुख्य और सांव्य- 
वहारिक दो भेद किये हैं भौर जैन ज्ञान-सिद्धान्त को मध्य युग में तत्कालीन चिन्तकों के भ्रनुरूप बनाया है। यह इनकी 
विशेषता है। 


सांख्य, योग ओर स्थादह्वाद 


सांख्य अत्यन्त प्राचीन होने के कारण विशेष विचारणीय है । ये दो तत्त्वों को मानते हैं : १. पुरुष और २. प्रकृति। 
पुरुष इनके यहाँ पुष्कर-पलाश के समान निलेंप है।'* वह भोक्‍ता है। पुरुष जैन दर्शन. के समान अनेक हैं ।. वह निरपेक्ष ' 
द्रप्टा है। बुद्धि से श्रध्यवसित अर्थ में पुरुष चेतना पैदा करता है। इनेका लक्ष्य कैवल्य है। प्रकृति-तत्त्व, जैन पुदूगल-तत्तव 
से समानता रखता है। किन्तु इनके यहाँ यह एक है जड़ है और प्रसवधर्मी है । सत्त्व, रज,तमस्‌ की समता प्रकृति है। इनके . 
अन्दर क्षोभ होने से सृष्टि का श्रारम्भ होता है भौर प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, उससे पोडश गण : पाँच कमेंन्द्रियाँ, 
पाँच न्ानेद्वियाँ, पाँच भूत और उनसे पाँच तन्मात्राएं और मन की उत्पत्ति या विकास होता है।* कतृंत्व धर्म इसमें पाया 
जाता है। यह विकार को भी स्थान देती है। पुरुष न प्रकृति है और न विक्ृति ।* योग-सिद्धान्त भी प्राय: इसी प्रक्रिया को 
मानता है। पतंजलि ने ईश्वर को तथा योग (अ्रप्टांग) को इसके साथ मिलाकर नवीन दर्शन का निर्माण किया । जैन योग . 
और पतंजलि-योग वहुत-कुछ समानता रखते हैं । इन दोनों दशनों ने प्रकृति को एक और अनेक मानकर स्याद्वाद की महत्ता 
का परिचय दिया है और प्रतीत होता: है कि थे देशंन इसके प्रभाव से सर्वेधा वंचित नहीं रहे हैं । ' 


सीमांता-दर्शन और स्थाद्वाद 


मीमांसा-दर्शन की उत्पत्ति वैदिक क्रियाकाण्ड को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए हुई थी | शब्द-नित्यत्व आदि 
के सिद्धान्त इनके अपूर्व हैं । भावना, विधि, नियोग आ्रादि के द्वारा ये वेदिक सृक्‍तों के श्रथों का निर्णय करते थे । जहाँ तक 
दार्शनिक तत्त्वों का सम्बन्ध है, ये जेन दर्शन के . समान ही उत्पाद, व्यय, भ्रीव्यात्मक तत्त्व को ही मानते थे । इनके दो 
भेद हैं : १. भाट्ट मत और २. प्रभाकर मत । दोनों में बहुत थोड़ा अन्तर है उत्पादादि त्रय क्रो तत्त्व का स्वरूप मानने से 
इनकी श्रास्था स्याद्वाद में प्रतीत होती है । तत्त्वसंग्रहकार इनको स्याद्वाद का पोषक मानता था | इसलिए ही, निर्ग्नन्धों के ' 
साथ-साथ ही इनवंग भी खण्डन किया है। ये वेदों को अपने चिन्तन का आधार मानते हैं । वेद-प्रामाण्य तथा दाब्द के 
नित्यत्व के सिद्धान्तों का आलोचन करके जन दक््षककार तीरथकर-प्रणीत आगम और दब्द के अ्रनित्यत्व की सिद्धि करते 
हैँ । फिर भी दाहनिक क्षेत्र में इनका चिन्तन सामान्यविश्येपात्मक है ।* मीमांसा-दर्दान पदार्थ के निर्णय में श्रपनी अपूर्व 
देन समभता है, किन्तु तत्त्वचिन्तन में जैन दर्शनाधीन है और स्याह्ाद-शैली का उपयोग करता है।. इनका लक्ष्य स्वर्ग 
प्राष्ति' है न कि मोक्ष, जो जैन तत्त्वज्ञानियों का चरम ध्येय है । - 


वेदान्त श्र स्पाह्ाद _ छा ह ह 
भारतीय दर्वन में वेदान्त का विकास भ्रन्तिम भौर सबसे महत्त्वपूर्ण है। यट्‌ ब्रह्म-तत्त्व की मानता है | वह सतत, 


१ भ्रकृत्तिस्त फर्नी पुरुपस्तु पुष्करपलाइवस्निलेपः 
प्रकृतेः महान्‌ ततो5हुंका र:'''पर्चेल्य: पठचभृतानि ।---सांदयतस्वको मुदी 
हे न प्रकृति: न विकृतिः पुदष: ।--सांद्यका रिका 
४ क्लेशफर्मविपाफाशयरपरामुध्ट: पुरधविशेषः ईइवर: ।--यो गन 
५ मिधिशेय हि सामान्य भवेच्छागविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वेन विशेषात्तवदेव हि ॥--कुमारिल मीमांत। दलाकवातिक 
६ स्थर्गफामों यजेतु । --यजुर्वेद 


अध्याय ] भारतीय दर्शन में स्थाह्द [ २६ 


हे 


चित्‌, आनन्दमय है ।* ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्यां है। जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं।' इन्होंने बाह्य जगत्‌ की 
व्याख्या के लिए माया के सिद्धान्त का निर्माण किया है। माया अनिर्वचनीय है। यह है भी और नहीं भी है। इसके लिए 
थे निश्चय और व्यवहार का आश्रय लेते हैं। इनके यहाँ जागृत, स्वप्न और सुपुप्ति-हूप तीन अवस्थाओं का वर्णन है। 
जब ब्रह्म माया से अविच्छिन्न होता है, तव ईइवर का रूप निर्माण कर जगत्‌ के सर्जन में प्रवृत्त होता है।* इनके अनुसार 
जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार जगत्‌ ब्रह्म का वाह्य रूप है।* संसार से निवृत्ति के 
लिए माया से ब्रह्म का पार्थक्य आवश्यक है। आचार्य वादरायण ने ब्रह्मसूत्र में इसका अच्छा वर्णन किया है। शंकर ने 
भाष्य लिखकर इस सिद्धान्त की अच्छी तरह परिपुष्टि कर अद्वेत-तत्त्व की स्थापना की है। रामानुज ने इसी पर भाष्य 
लिखकर विशिष्टाह्वेत की स्थापना की है। माध्वाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्यों ने भेदाभेद आदि सिद्धान्तों को प्रति- 
पादित कर, अद्वत-तत्त्व ही स्वेप्रधान है, यह स्थापित किया है। माया के क्षेत्र में तथा निश्चय-व्यवहार के क्षेत्र में इन्होंने 
स्याह्माद का आश्रय अवश्य लिया है। विना स्याद्वाद के इनकी व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो सकती। वेदान्तोत्तर 
दर्शनों ने कोई खास सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है, अतः उनका पर्यालोचन करने पर स्याद्वाद-शैली का उनके ऊपर 
स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। 


स्पाहाद और उसकी झलोचनाएं 


वादरायण और शान्तरक्षित के वाद स्याह्दद पर आलोचनाओं की काफी बौछारें पड़ी हैं। वादरायण ने 
विरोध को न्याय का मूल सूत्र मानकर कहा कि एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं रह सकते ।* श्ान्तरक्षित ने लग- 
 भग ऐसा हो कहा है, अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, व्यापि-अव्यापि इत्यादि परस्पर-विरोवी श्रर्थ हैं । ये 
एक ही वस्तु में, एक ही क्षेत्र में, एक ही काल में तथा एक ही भाव में एकत्रित नहीं रह सकते हैं; अतः स्पाह्वाद परस्पर- 
विरोधी भावों को समावेश करने के कारण सन्न्‍याय नहीं कहा जा सकता | विरोध के रहने पर वैयधिकरण, संशय, 
संकर, उभय, व्यतिकर, अनवस्या, अग्रतिपत्ति, भ्रभाव श्रादि दोष आयाततः झा जाते हैं ।” इस कारण ही शास्तरक्षित ने 
कह डाला कि स्याद्वाद अज्ञानियों की परिकल्पना है। पद्चात्‌ स्याह्द को संशयवाद, छल, अज्ञानवाद आदि दोपों से भी 
सम्बोधित किया जाने लगा। आलोचक लोग झ्ाज भी स्यात्‌ झाब्द का शायद (7789 5०, 0०77905) आदि झाब्दों से 
अनुवाद करके इसको संशयवाद आदि शब्दों से उद्वोधित करने में नहीं चूकते। डा० एस०राधाहृष्णन्‌, दासगुप्ता, 
हिरियन्ना आदि विद्वानों ने शंकर की श्रालोचना के आधार पर इसकी आ्रालोचना की है। 

जैन तत्त्वज्ञानियों ने इस श्रालोचनाओं का समुचित उत्तर दिया है। अष्टसहस्री, लघीयस्त्रयी, प्रमेयकमलमातेण्ड, 
स्याह्नदरत्नाकर, रत्नावतारिका, सिद्धिविनिश्चय, न्‍्यायविनिश्चयविवरण आदि ग्रन्थों में इसका अच्छा विवेचन किया 


१ सत्‌ चित्‌ झ्ानन्दमयं बह्य। 
२ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवों ब्रह्व नापरः। 
३ जन्मा ह्यस्य यतः ।--प्रह्म सूत्र १ 
डे स्व खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किझचन। 

आराम त्तस्प पव्यन्ति न तं पश्यति कइचन ॥ 
५ नेकस्मिस्तासम्भवात्‌ ।--बह्मसूत २, २-३३ 
६ सोध्यमजेः परिकल्पित:--शास्तरक्षित, तत्त्दसंप्रह, इलोफ १७७६ 
७ संशयविरोधवेयधिकरणसंकरभयोभगम्‌ दोषा:। 

अनवस्या व्यतिकरमपि जेनमते सप्तदोषाः स्युः ) 

“-वाद्वादरत्नाकर, पृ० ७३८ सप्तर्भंगीतरंगिणी 


ल्‍ 


३० ] आचार्यश्री तुलसी भ्रभिनन्‍दन प्रन्य  -[ चतुर्थ 


है । इस विषयक झलो चना का स्पष्ट उत्तर उन्होंने दिया है कि स्यथाह्वाद एक ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा . 
नित्यानित्यादि विकल्पों को नहीं मानता है। आचार्य उमास्वाति ने स्पष्ट-रूप में कहा है कि वस्तु-स्थिति' अपित और 
ग्रनपित अपेक्षाओं को लेकर होती है। आचाये समन्तभद्व ने कहा है--“नाना भाव को न छोड़ते हुए वस्तु एक है और उसी - 
प्रकार एक भाव को न छोड़ती हुई वस्तु नाना है। दोनों में अद्भाज़ी-भाव है और इसीसिए वस्तु अनन्तरूप है: औरं वह 
वस्तु-क्रम से वाणी की वाच्य बनती है ।”* अनन्त-रूप वस्तु से जब हम वाणी द्वारा विवेचन करेंगे तो वह अवदय स्या- 
द्वाद रूप होगी। अतः विरोध के लिए कोई स्थान नहीं। जब विरोध न हो तो वैयधिकरण अर्थात्‌ नित्य का अन्य अधि- 
करण, अनित्य का अन्य अधिकरण-रूप दोष भी नहीं। उसके अभाव में परस्पर विरोधरूप अनेक कोटियों से .स्पशे करने 
वाला संशय भी नहीं रह सकता। इसके अभाव में परस्पर नित्यानित्य के मिश्रण-रूप लेकर भी दोष नहीं भ्रा सकता । 
संकर के अभाव में नित्यानित्य, फिर उसमें भी नित्यानित्यरूप अ्प्रामाणिक अनन्त.पदार्थों की कल्पनारूप भ्रनवस्था का 
भी दोप नहीं झरा सकता। दोनों के अभाव में उभय दोष की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। परस्पर विषयंगमन-रूप 
व्यतिकर दोप भी स्थान नहीं पा सकता । जब परस्पर-विरोधी धर्म अपेक्षा-भेद से समाविष्ट हो सकते हैं तो अ्रप्रतिरूप _ 
दोप के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। क्ुन्दकुन्दाचार्य के अनुसार वस्तु-स्वरूप ही ऐसा है, जो परस्पर-विरुद्ध होता 
हुआ अविरुद्ध है। यह स्याद्गाद की महिमा है। जव वस्तु का रूप ही ऐसा है तो उसे श्रभाव का विपय नहीं बनाया जा 
सकता। यथार्थ में वस्तु सत्स्वरूप है और वह भावाभावात्मक है। भाव के समान अभाव भी वस्तु का धर्म है और इन 
सब का वर्णन स्याहाद-वाणी द्वारा किया जा सकता है। कुछ दार्शनिक लोक स्याद्वाद को छल-रूप* कहते हैं। उनका 
कहना है कि अर्थ के विकल्पों को उठाकर जो वचन का विधान करना है--वह .छल है। स्याद्वाद में नित्यानित्यादि - 
विकल्पों को उठाकर वस्तु की सिद्धि की ज़ाती है, भ्रतः वह छल-रूप है। उनकी यह आपत्ति सर्वथा निराधार है। स्या- 
द्वाद में स्पष्ट रूप से नवकम्वल के नवीन कम्बल और नौ कम्वल के रूप में विकल्प उठाकर वचन का विधान नहीं किया 
गया है । इसमें तो अपेक्षा-भेद से वस्तु-तत्त्व का निर्दोप-वाणी द्वारा वर्णन किया जाता है। इसी हेतु से आचार हेमचन्द्र 
ने स्पाहाद को निष्कंटक राज्य कहा है। इसके साम्राज्य में विरोध कदापि नहीं रह सकता। प्रजा इसको अपनाने पर 
विरोधादि भावों को त्याग कर शान्ति और प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है। यथार्थ में एकान्त से भ्राग्रह और आग्रह 
से राग-हैपादि दोप और इनके होने से भ्रहंकार आदि उत्पन्न होते हैं, जो मानव के चित्त में क्षोम आदि भावों को पैदा ' 
करके अनेक प्रकार से असद्वृत्ति के कारण बनते हैं और श्रात्मा में समत्व को कभी पैदा नहीं होने देते ।* 


मूल्यांकन 


उपसंहार रूप में हमें कहना पड़ता है कि स्थादह्वाद का मूल्य अपूर्व है। भारतीय दर्शन-क्षेत्र में इसका योगदान वैसा 
ही है जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में यू० एन० ओ० का है। स्याद्वाद सुख, शान्ति और सामंजस्य का प्रतीक है। विचार के 
सत्र में अनेकान्त, वाणी के क्षेत्र में स्याह्दद और आचरण के क्षेत्र में भ्रहिसा, ये सव भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों को लेकर एकरूप 
ही हैं। क्योंकि जो दोष नित्यवाद में हैं, वे समस्त दोपअनित्यवाद में उसी प्रकार से हैं। श्रथे-क्रिया न नित्यवाद में बनती _ 
है अनित्यवाद में; श्रतः दोनों वाद परस्पर-विध्वंसक हैं। इसी कारण स्याद्वाद की विजय श्रवश्यम्भाविनी है। जैन 
तस्वज्ञानियों को चाहिए कि इसका आचरण शोर प्रचार करें। इसका प्रचार हमारे अणुव्रत-भरान्दोलन आदि में भ्रत्यन्त 
१ शभ्रपितानपित सिद्धेंः ।--तत्त्वायं सूत्र, क्रध्याय ५ 
२ नानात्यलमप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजहच्च नाना । 

अखज्गक्निनावात्तव वस्तु तथत्‌ क्मेण बाक वाच्यमनेकरूपम्‌)। --पुवत्यनुशासनम्‌ इलोक ५ 

३ प्रण्णोण्ण विरद्धमविदद्ध म्‌। --पंचास्तिकाय 
४ अरयंविकत्पोत्पत्या चचनविधानः छूलम्‌ । --गौतमसूत्र 
५ एक्ास्तधर्माभिनिवेशमूला रागादयोएहुंकृतिजा जनानामु। “+समन्तभत्र 
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सहायक होगा । हिंसा-अहिसा, सत्य-असत्य आदि का निर्णय इसके द्वारा बड़ी सुगमता से हो सकता है। पाँच अणुन्नत 
यथार्थ में अहिसा के ही झअल्परूप हैं। इनका महान्‌ बनाकर आचरण की शुद्धि करके नैतिक स्तर को उठाया जा सकता 
है। मानव आचरण को शुद्ध करके, स्याद्वादरूप वाणी द्वारा सत्य की प्रस्थापना करके, अनेकान्तरूप वस्तु-तत्त्व को प्राप्त 
कर आत्म-साक्षात्कार कर सकता है। अनन्तचतुष्टय और सिद्धत्व की प्राप्ति इसी के द्वारा सम्भव हो सकती है । इसी 
हेतु आचाये समन्तभद्र ने ठीक कहा है : 
-  सर्वान्तवत्तदगुण सुख्यकल्पं, सर्वान्तिशून्यं च सिथोनपेक्षम्‌। 
सर्वापदामन्‍्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्यमिदं तवेब ॥ 
जैन दर्शन सर्वोदिय-रूप तीर्थ है। इसकी छत्र-छाया में सव का उदय सम्भव है । इसमें विरोध-विद्वेष आदि के 
लिए कोई स्थान नहीं । यह शान्ति, सुख और सामंजस्य का मूल है। इस दृष्टि को लेकर चलने से ही भारत का अम्युदय 
हो सकता है और हम समग्र भू-मण्डल की संस्कृति और सभ्यता के पुनः पुरस्कर्ता वन सकते हैं। 








स्याद्गाद और जगत्‌ 
मुतिश्री नथमलजी हे 


यह विद्धव भेदाभेद, नित्यानित्य, अस्तित्व-तास्तित्व और वाज्यावाच्य के नियमों से श्ंखलित है। कोई भी - 
द्रव्य सर्वथा भिन्‍न नहीं है और कोई भी सर्वथा अ्भिन्‍न नहीं है । कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है और कोई भी सर्वथा 
अनित्य नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वेधा अस्ति नहीं है और कोई भी स्वेथा नास्ति नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा वाच्य 
नहीं है कोई भी सर्व था अ्रवाच्य नहीं है। जो द्रव्य है, वह सत्य है। वह भिन्‍न भी है---अ्भिन्‍न भी है, नित्य भी है-- 
अनित्य भी है, श्रस्ति भी है--नास्ति भी है, वाच्य भी है---अवाच्य भी है। इन' सहज-सम्भूत नियमों को समभने का 
जो दृष्टिकोण है, वह अनेकान्त है। इन नियमों की जो व्याख्या-पद्धति है वह स्याद्वाद है। विश्व में इतना विरोध और 


इतना असामञ्जस्य है कि अनेकान्त के विना उसमें अविरोध श्रौर साभञ्जस्य समझा ही नहीं ज| सकता तथा स्यादुवाद के :. 


बिना उसकी सम्यक्‌ व्याख्या की ही नहीं जा सकती । 
श्रभेद ओर भेद का नियम 


यह विश्व श्राकाशमय है। भ्राकाञ् व्यापक है, शेप सब व्याप्य हैं। आकाश वहाँ भी है, जहाँ आकाशैतर कुछ . 
नहीं है, पर अन्य ऐसे नहीं है, जहाँ ग्राकाश न हो | जहाँ भ्रन्‍्य भी है और श्ाकाद भी है वहाँ गति है, स्थिति है और दृश्य- 
परिवर्तन है; इसलिए उसे 'लोक' कहा जाता है। जहाँ भ्रन्य नहीं है, केवल श्राकाश है, वहाँ गति नहीं है, स्थिति नहीं 
है और दृष्य-परिवर्तन भी नहीं है; इसलिए उसे श्लोक” कहा जाता है। सत्ता की दृष्टि से लोक और अलोक दोनों एक हैं, 
अविभकक्‍त हैं। गति,स्थिति शरीर दृष्य-प रिवर्तेन सर्वत्र नहीं है,इस दृष्टि से लोक भोर अ्लोक दो हैं--विभकत हैं । गति और 
स्थिति की दृष्टि से लोक एक है---अविभकत है, पर कार्य की दृष्टि से वह एक नहीं है। गति का हेतु जो है, वह स्थिति 
का नहीं है श्रौर स्थिति का जो हेतु है वह गति का नहीं है । गतिशील द्रव्य दो हैं--पुदृगली (जीव) श्र पुदूगल | ये ही . 
दो स्विति-शौल हैं। दृश्य-परिवर्तेन भी इन्हीं के योग से होता है, इन्हीं में होता है। प्रभेद-दृष्टि से सत्ता ही पूर्ण सत्य है । 
भेद-दृष्टि के ६ प्रकार हैं--धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाश, ४. काल, ५. पुदूगल, ६. जीव । धर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय और झ्राकाश--ये तीनों लोक में परिपूर्ण व्याप्त हैं। इन्हें कथमपि पृथक नहीं किया जा सकता। इनका 
प्रथवकरण वार्य से ही होता है। गति हेतुक जो है वह घर्मास्तिकाय ' है। यह गति का अन्तिम हेतु है । स्थितिहेतुक जो है, 

बह अधर्मास्तिकाय है। यह स्थिति का अन्तिम हेतु है । जहाँ वायु भी नहींहे वहाँ भी गति होती है, भौर वह इसीलिए 
होती है कि धर्मास्तिकाय वहाँ है। अ्वगाहहेतु जो है, वह श्राकाश है । परिवर्तन का हेतु काल है। जो संयुक्त होता है और 
नियुक्त होता है, वह पुदुर्गल है । जो चैतन्यमय है, वह जीव है" । आकाश और काल को छोड़कर किसी भी द्रव्य की 


जन" अत ॑+जलबलयिचन ली जिन नमन क जननन-+ कक. बन अधननन सलननजि अनिल 


१ गुणतों गमण श्रुणे।--रस्पानांग, भ।४४१ 
२ गुणतो ठाण गृणे। -चही, ५४४४१ 
३ गुणतों श्रवगाहुणा गणे । --बही, ५॥४४९१ 
४ गुगतो ग्रहण गुणे।--बही, ५॥४४४१ 
५ गृणतो उवश्नोग गुणे (--वही, ५१४४१ 
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व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से शेष सब द्रव्यं श्राकाश,और कोल से सर्वथा भिन्‍ने नहीं हैं। झ्राकाश और कांल 
गति-स्थिति के हेतु नहीं हैं और गति-स्थितिशील भी नहीं हैं, इसलिए वे शेष सब द्रव्यों से सवेथा अभिन्‍त भी नहीं हैं। 
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को छोड़कर गति और स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से जीव और 
: पुदूगल धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से सर्वेथा भिन्‍न नहीं हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय गति-स्थितिशील 
नहीं हैं, संयुक्त-वियुक्तधर्मा भी नहीं हैं, इसलिए वे जीव और पुद्गल से सवेथा अ्रभिन्‍न भी नहीं हैं। जीव के विना पुदूगल 
की और पुदुगल के विना जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती । पुदूगल के बिना जीव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती और 
जीव के विना पुद्गल की स्थूल परिणति नहीं होती; इस दृष्टि से जीव और पुद्गल सर्वथा भिन्‍न नहीं हैं। जीव संयोग- 
वियोगधर्मा नहीं है, रूपी नहीं है और पुद्गल चेतन्यमय नहीं है, इसलिए वे सवेथा अभिन्‍न भी नहीं हैं। तात्पयं की भाषा 
में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सर्वेया अभिन्‍न ही है और ऐसा भी कुछ भी नहीं है, जो सर्वथा भिन्‍न ही है। झभिन्‍नता की 
दृष्टि से सारा विश्व एक है। भिन्‍नता की दृष्टि से सारा विश्व दो भागों में विभक्त है--चैतन्यमय और अचैतन्यमय । 
चेतन और अचेतन की उत्पत्ति के विपय में अनेक दाशनिक अभिमत हैं। उपनिपद्‌ के ऋषि कहते हैं--पहले 
असत्‌ था; असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ।'" कुछ ऋषि कहते हैं---असत्त्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । सबसे पहले सत्‌ ही 
था। उसने सोचा, मैं अनेक होऊँ। इस संकल्प में से सृष्टि उत्पन्न हुई।' जो है, वह सब आत्मा ही है ।* जो कुछ इंच है, वह 
आत्मा से ही हुआ है।* आत्मा ब्रह्म ही है ।* यह आत्माइंतवोद है। इसके अनुसार अचेतन चेतन से उत्पन्न होता है। 
चेतन और अचेतन सर्वेथा भिन्‍न नहीं हैं । 
अनात्मवाद के अनुसार पहले अचेतन ही था | पृथ्वी, जल, अग्ति और वायु; ये चार भूत थे । इनसे चेतन उत्पच्न 
हुआ । यदि यह पता लगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संसार के विकास में ही उसकी खोज करनी होगी। 
मनुष्य का विकास जीवन के पहले रूपों में से होता है । उस विकास के दौरान में ही विचार और सचेतन व्यवहार ने जन्म 
लिया है। इसका भ्रर्थ यह है कि वस्तु अर्थात्‌ वह वास्तविकता, जो अचेतन है, पहले से थी। मन भ्र्थात्‌ वह वास्तविकता, 
जो सचेतन है, वाद में आयी । साथ ही इसका अरये यह भी है कि वस्तु या वाह्य वास्तविकता की सत्ता मन से स्वतन्त्र हैं। 
प्रकृति की इस समझ को भौतिकवाद कहते हैं।' यह भूताहईंतवाद है । इसके अनुसार अचेतन से चेतन उत्पन्न होता है । 
अचेतन और चेतन सर्वथा भिन्‍न नहीं हैं । 
अनेकान्त दृष्टि के अनुसार चेतन-अचेतन से और अचेतन चेतन से उत्पन्न नहीं है। दोनों झनादि हैं, दोनों स्वतन्त्र 
और दोनों सापेक्ष । चेतन का एक प्रविभाग भी मिश्रित नहीं है। वह शुद्ध द्रव्य है। उसका प्रत्येक परमाणु ( प्रदेश ) अन्त 
तक चेतन ही रहता है। भ्चेतन का प्रत्येक परमाणु ( प्रदेश ) अन्त तक अचेतन ही रहता है। चेतन को अचेतन और 
अचेतन को चेतन के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता | द्रव्य गुणों का संयुक्त रूप होता है। सव द्वव्यों की यही व्यास्या 
है। जो हृव्य हैं, उन संचमें अनन्त गुण हैँ भौर अनन्त गृणों के जितने समवाय हैं, वे सब द्रव्य हैं। इस भाषा में या तो द्रव्य 
अनन्त होंगे या एक । सचाई यह है कि वे अनन्त भी नहीं हैं और एक भी नहीं हैं। सर्वंसाधारण गुणों की दृष्टि से द्रव्य 
एक ही है; किन्तु कुछ गुण ऐसे भी हैं, जो सवेसाघधारण नहीं हैं। उन्हीं की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं। गति और स्थिति विश्व- 
व्यवस्था के असाधारण गुण हैं। स्थूल पदार्थों की गति दृश्य-निमित्तों से होती है, किन्तु सूक्ष्म स्कन्धों और परमाणुग्रों 
१ झसतः सदुजायत ।--छान्दोग्य ६१२११ 
कुतत्तु खलु सोम्प एवं स्थादिति होवाच फथम्ततः सज्जायेतेति। सत्वेच सोम्पेदमग्र श्रासीत्‌ । एकमेवाहितीयम । 
तदैक्षत बहुस्पां प्रजापेषेति +--छान्‍्दोर्प ६१२ 
३ झात्मवेईं सर्चम्‌ ।---छात्दोग्य, ७२५४२ 
४ आत्मत एवेद सर्बंघ्‌ ।---छान्‍्दोग्य ७3२६।१ 
भ सर्व हि एतद्‌ ब्रह्म, अ्रयमात्मा ब्रह्म ।--साण्ड्क्थ २ 
६ माक्सेदाद क्या है ? लेखक --एसिल बच्सें, पु० ६८ . 


झंडे | प्राचार्य श्री सुलसी अभिननदन प्रस्य हा | चतुर्थ 


की गति में वायु या विद्युत्‌ श्रादि सहायक नहीं होते । वे उन्हें छ भी नहीं पाते | परमाण की अप्रेरित गति बहुत तीत्र होती 
है। बह एक क्षण में भी लाक के निम्न भाग से ऊब्तें भाग तक चला जाता है। वहाँ उत्तकी गति का माध्यम गतितत्त्व 
( धर्मास्तिकाय ) ही होता है। गतितत्त्व गतिमात्र में माध्यम बनता है; किन्तु जहाँ दृश्य माध्यम होते हैं वहाँ उसकी 
अनिवायंता ज्ञात नहीं होती; जहाँ दुश्य माध्यम कार्य नहीं करते, वहाँ उसका अस्तित्व स्वयं व्यक्त होता है । 
१८वीं एवं १९ वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञानवेत्ताश्ों के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि यदि प्रकाश की तरंगें 
होती हैं, तो उनका कुछ ग्राघार भी होगा । जैसे पानी सागर की तरंगों को पैदा करता है और हवा उन कम्पनों को जन्म _ 
देती है, जिन्हें हम घ्वनि कहते हैं। अत: जव परीक्षणों से यह व्यक्त हुआ कि प्रकाश शुन्य से भी होकर, विचर सकता है, ' 
तव वैज्ञानिकों ने 'ईथर' ( 8॥067 ) नामक एक काल्पनिक तत्त्व को जन्म दिया, जो उनके विचार में, समस्त आकाश 
और पदार्थ में व्याप्त है। बाद में, फेरेडे ने एक अन्य प्रकार के ईथर का प्रतिपादन किया, जिसे विद्युत्‌ एवं चुम्बकीय 
शक्तियों के वाहक के रूप में माना गया। अच्ततः जब मैक्सूवेल ने प्रकाश को एक “विद्युत-चुम्वकीय विक्षोभ' (2]९०7- 
078 876 ध० 7050079॥709 ) के रूप में मान्यता प्रदान की, तब ईथर का अस्तित्व निश्चित-सा हो यया ।* 
स्थिरता का माध्यम स्थिति-तत्त्व है। एक परमाणु आकाग-प्रदेश में स्थित होता है, वहाँ उसका माध्यम स्थिति- 
ही होता है । े 
आकाश स्थिति का माध्यम नहीं है। वह चर और स्थिर, दोनों तत्त्वों कां माध्यम है। आधार-शुन्य कुछ भी 
नहीं है । स्थूल पदार्थ के लिए स्थूल आधार होते हैं। सूक्ष्म या चतुःस्पर्शी स्कन्धों के लिए स्थल आधार की श्रपेक्षा नहीं 
ती | उनका जो आधार है, वह आकाश ही है । एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से जो दूरी है, उसका माध्यम श्राकाश ही है। 
इसके विना सब पदार्थ स्वावगाही नहीं होते । 
ये तीन अस्तिकाय अरूपी हैं, इन्द्रियातीत हैं। ये विश्व-व्यवस्था की अनिवार्य अपेक्षा से स्वीकृत हैं। गति 
स्थति और अवगाह (जत्या विभाग) इन असाधारण गुणों से गतिततत्त्व (धंर्मास्तिकाय), स्थित्ि-तत्त्व (अधर्मास्तिकाय) _ 
और अवगाह-तत्त्व (आकाशास्तिकाय ) का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ' 
संघात और भेद भी असाधारण गुण हैं। चार अ्रस्तिकायों में केवल संघात है, भेद नहीं है । भेद के पदचात्‌ 
संघात और संघात के पदचात्‌ भेद--यह शक्ति केवल पुद्गलास्तिकाय में है। दो परमाणु मिलकर द्विप्रदेशी, यावत्‌ अनन्त 
परमाणु मिलकर श्रनन्तंप्रदेंशी स्कन्ध वन जाते हैं । वे वियुक्त होकर पुनः दो परमाणु यावत्‌ श्रनन्त परमाणु हो जाते हैं। 
यदि संयोग-वियोग गुण नहीं होता तो यह विश्व या तो एक पिण्ड ही होता या केवल परमाणु ही होते । उन दोनों रूपों से 
बतंमान विश्व-व्यवस्था फलित नहीं होती | पुदुगल द्वव्य रूपी है, इन्द्रियगम्य है, इसलिए इसका अ्रस्तित्व बहुत स्पप्ट है; पर 
इसकी स्वतन्त्र सत्ता का आधार यह संघात-भेदात्मक गुण है। ह । 
चैतन्य भी असाधारण गुण है। अचेत्तन से चेतन की प्रक्रिया भिन्‍न होती हैं। ग्रहण, परिणमन, व्युत्सर्जन, 
स्वीकर्ण, सजातीय प्रजनन, वृद्धि, अनुभूति, ज्ञान आदि ऐसे धर्म हैं, जो चेतन में ही प्राप्त होते हैं। चेतन शमूमी है, इन्द्रिया- 
तीत है, उसका अ्रस्तित्व चैतन्य.गुण से गम्य है । 
जीव और पदगल--इन दोनों अ्रस्तिकायों के योग से विध्व की विविध परिणतियाँ होती हैं| तीन श्रस्तिकाय 
अपनी स्वरूप-मर्यादा तक ही परिवर्तित होते हैं। वे बाह्य निमित्तों से प्रभावित नहीं होते श्रौर न वे दूसरे द्रव्यों को 
प्रभावित करते हैं। उनका अस्तित्व और क्रिया सब दिश्लाओं में समान रूप से हैं। इसीलिए झमेरिकन भौतिक विज्ञान- 
बेन्चा ए० ए० माईकेलसन और ई० डब्त्यू ० मोरले ईवर-सम्वन्धी परीक्षणों में सफल नहीं हुए। उन्होंने क्लीवर्लण्ड में सन्‌ 
4४८८१ में एकः भव्य परीक्षण किया । 
“उनके परीक्षण के पीछे निद्वित सिद्धान्त काफी सीधा था। उनका तक था कि यदि सम्पूर्ण आकाश केवल ईथर 
गाय एक गतिहीन सायर है, तो ईथर के बीच पृथ्वी की गति का ठोक उसी तरह पत्रा लगना चाहिए और पैमाइस होनी 


१ डा० आईन्ट्टोन और ब्रद्माण्ड, लिकन बारनेट, पद्ठ ४२ 


प्रध्याथ ] स्थाह्वाद ओर जगत [ ३१५ 


चाहिए, जिस तरह नाविक सागर में जहाज़ के वेग को मापते हैं। जैसा कि च्यूटन ने इंगित किया था, जहाज के अन्दर के 
किसी यांत्रिक परीक्षण द्वारा शान्त जल में चलने वाले जहाज़ की गति मापना असम्भव है। नाविक जहाज की गति का 
अनुमान सागर में एक लट्ठटा फेंककर और उससे बँधी रस्सी की गाँठों के खुलने पर नज़र रखकर लगाते हैं। भ्रतः ईयर 
के सागर में पृथ्वी की गति का अनुमान लगाने के लिए, माईकेलसन और मोरले ने लट्ठा फेंकने की क्रिया सम्पन्न की । 
अवदय ही, यह लट्ठा प्रकाश की किरण के रूप में था। यदि प्रकाश सचमुच ईथर में फैलता है, तो इसकी गति पर, पृथ्वी 
की गति के कारण उत्पन्त ईथर की धारा का प्रभाव पड़ना चाहिए । विशेष तौर पर, पृथ्वी की गति की दिशा में फेंकी गई 
प्रकाश-किरण में ईथर की धारा से उसी तरह हल्की वाधा पहुँचनी चाहिए, जैसी वाघा का सामना एक तैराक को धारा 
के विपरीत तैरते समय करना पड़ता है; इसमें अन्तर बहुत थोड़ा होगा, क्‍योंकि प्रकाश का वेग (जिसका ठीक-ठीक निश्चय 
सन्‌ १८४६ में हुआ) एक सैकण्ड में १,८६,२८४ मील है, जबकि सूर्य के चारों भोर अपनी धुरी पर पृथ्वी का वेग केवल 
बीस मील प्रति सैकण्ड होता है। अतएव ईधर-धारा की विपरीत दिशा में फेंके जाने पर प्रकाश-किरण की गति १,८५६, 
२६४ मील होनी चाहिए; और यदि सीधी दिशा में फेंकी जाये, तो १,८६,३०४ मील । इन विचारों को मस्तिष्क में रख- 
कर माईकेलसन और मोरले ने एक यंत्र का निर्माण किया, जिसकी सुक्ष्मदर्शिता इस हृद तक पहुँची हुई थी कि वह 
प्रकाश के तीन वेग में प्रति सैकण्ड एक मील के अन्तर को भी अंकित कर लेता था। इस यंत्र में, जिसे उन्होंने व्यति- 
करणमापक' (ग्रॉध/०076०८ ) साम दिया, कुछ दर्पण इस तरह लगाये हुए थे कि एक प्रकाश-किरण को दो भागों में 
वाँटा जा सकता था और एक-साथ ही दो दिशाओं में उन्हें फेंका जा सकता था। यह सारा परीक्षण इतनी सावधानी से 
आयोजित और पूरा किग्रा गया कि इसके परिणामों में किसी तरह के संदेह की गुंजायश नहीं रह गईं। इसका परिणाम 
सीधे-सादे शब्दों में बह निकला--प्रकाश-किरणों के वेग में, चाहे वे किसी भी दिशा में फेंकी गई हों, कोई अ्रन्तर नहीं 
पड़ता । 

“माईकेलसन और मोरले के परीक्षण के कारण वैज्ञानिकों के सामने एक व्याकुल कर देने वाला विकल्प आया। 
उनके सामने यह समस्या थी कि वे ईथर-सिद्धान्त को--जिसने विद्युत-चुम्बकत्व और प्रकाश के बारे में वहुत-सी बातें 
बतलाईं थीं--छोड़ें या उससे भी अधिक मान्य कोयरनिकन-सिद्धान्त को; जिसके अनुसार पृथ्वी स्थिर नहीं, गतिशील 
है। बहुत-से भौतिक विज्ञानवेत्ताओं को ऐसा लगा कि यह विश्वास करना अधिक आसान है कि पृथ्वी स्थिर है, वनिस्वत 
इसके कि तरंगें--प्रकाश-तरंगें, विद्युतु चुम्वकीय-तरंगें, बिना किसी सहारे के अस्तित्व में रह सकती हैं। यह एक वड़ी विकट 
समस्या थी---इतनी विकट कि, इसके कारण वैज्ञानिक विचारधारा पच्जीस वर्षों तक भिन्‍न-भिन्‍न रही, एकमत न हो 
सकी। कई नयी कल्पनाएं सामने प्रस्तुत की गईं और रद भी कर दी गई । उस परीक्षण को मोरले और दूसरे लोगों ने 
फिर शुरू किया, पर परिणाम वही निकला--ईथर में पृथ्वी का प्रत्यक्ष वेग शुन्य है।”* 

ईथर प्रकाश की गति को प्रभावित नहीं करता इसलिए आाईनस्‍टीन ने उसके अस्तित्व का निरसन किया । किन्तु 
गति-नियामक तत्त्व के अभाव में पदार्थ अनन्त में कहीं भटक जाते और वर्तमान विश्व एक दिन प्रकाश-घुन्य हो जाता। 

जीव और पुद्गल वाह्म निमित्तों से भी प्रभावित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जीव पुद्गल को प्रभावित करता 
है और पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। इसलिए इनमें स्वाभाविक और वेभाविक (वाह्म निमित्तज) दोनों प्रकार 
के परिवर्तन होते हैं।। पुदूगली जीव का अस्तित्व ही हमारे प्रत्यक्ष है। पुदूगल-मुक्त जीव हमारी ज्ञान-वारा से परे हैं 
आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भापा ओर मन--छहों पर्याप्तियाँ पौदूगलिक हैं । इन्हीं के द्वारा जीव व्यवत या नेस 
चनता है। दृश्य जगत्‌ जो है, वह पौद्गलिक है, किन्तु इसका निमित्त जीव ही है। सूक्ष्म स्कन्ध हमारी दृष्टि के विषय नहीं 
बनते। हमारी दृष्टि में श्रा सके, इतनी स्थूलता उन्हें जीव के द्वारा ही प्राप्त होती है। जितने पुद्गल-दृष्य हैं, वे तो या 
जीव के शरीर-रूप में परिणत हैं या हो चुके हैं ।* 
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१ डा० झ्राईन्सटीन और ब्रह्माण्ड, पृ० उैं३-४६. 
२ भाचाराज्भवृत्ति, ११ ' 


३६ ] प्राचार्यश्री तुलसी अ्भिनस्दन ग्रस्य॒ / #॥ [ चतुर्थ 


ज्ञान,.दर्शन, सुख-दुःख की अनुभूति, वीय॑ ये जीव के गुण या काये हैं ।' शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभो छांथा, , 
श्रात्तप, वर्ण, रस, गन्ध, स्पदे ये पुद्गल के गुण या कार्य हैं । शब्द, श्रातप, उद्योत आदि संहति-रहित पदार्थ (0/855088 . 
शाद्ाह) अथवा ऊर्जारूप (थाथष्ट)) हैं। 

दृश्य पदार्थ का मूल (एैधागा० ०णाहधप्रणा) परमाणु है। उनकी अनेक वर्गगाएं (सजातीय परमाणु 
समह) हैं। वे मौलिक कण (९०७००॥५ एथ706४) समुदित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। बाह्य निमित्तों 
से अथवा निश्चित काल-मर्यादा के अनुसार एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित भी हो जाता है। पुद्गल की विचित्र 
परिणति के कारण विश्व की व्यवस्था अनन्तरूपी है | 

भहान्‌ जर्मन गणितज्ञ लिवनिज ने लिखा है---“मैं यहु प्रमाणित कर सकता हूँ कि न केवल प्रकाश, रंग, ताप 
और इस तरह की अन्य चीजें, श्रपितु गति, श्राकार श्रौर विस्तार भी वस्तु के ऊपरी गुण हैं ।” उदाहरणस्वरुप, जैसे हमारी 
दृश्य शक्ति यह वतला देती है कि गोल्फ की गेंद सफेद है, उसी तरह हमारी स्पर्नानभृत्ति की मदद से वह यह भी बता... 
देती है कि वह गोल, चिंकनी और छोटी है। ये ऐसे गुण हैं, जो हमारी इन्द्रियों से पृथक होने पर उस. गण से अधिक' 

धार्थता नहीं रखते, जिसे हम परम्परानुसार सफेद की संज्ञा देते हैं । ह 

व्कले ने कहा है--“वे सभी तत्त्व, जिनसे इस संसार का ढाँचा तैयार हुआ है, मानस को छोड़ देने के वाद 
कोई तथ्य नहीं रखते । जब तक हम उन्हें इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करते या -जब तक वे हमारे या भ्रन्ये किसी प्राणी के ' 
मानस में अपना अ्रस्तित्व नहीं रखते, तबतक या तो उनका सर्वथा अ्रस्तित्व ही नहीं होता, या फिर वे किसी सनातन 
शक्ति के मानस में अपना अ्रस्तित्व रखते हैं ।” आईन्स्टीन यह प्रकट करके कि आकाश-काल (5790७ धं॥76) केवल 
अन्तर्ज्ञान के रूप हैँ---जिनको रंग, रूप और श्राकार की धारणाओरं की भाँति चेतना से विलग नहीं किया जा सकता-- 
इस तर्क की गाड़ी को अपनी भ्रन्तिम सीमा तक ले गए। आकाश का अस्तित्व केवल पदार्थों के क्रम या उनकी व्यवस्था 
में है--इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। इसी प्रकार काल, घटनाओं के एक क्रम के अतिरिक्त; जिससे हम उसे मापते 
हैं, और कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता । 

स्थाद्वाद के अनुसार वर्ण, गन्ध, रस और रपये का अस्तित्व मानसिक नहीं है। ये पुदूगल के पर्याय (विवर्त ) 

हैं। इन्हीं की अपेक्षा वे श्रद्माववत हैं ।* 

वर्णादि चतुष्टय की विविधता चेतना या वाह्म वस्तु-सापेक्ष है, किन्तु उसका भ्रस्तित्व चेतना या बाह्य वस्त- 
सापेक्ष नहीं है। एकत्व, पृथवकत्व, संख्या, श्राकार, संयोग और विभाग ये पुदूगल की अवस्थाएं हैं ।* परमाणुओों का एकत्व 
और पृथवत्व, सहज भी होता है, वेसे ही उनकी वर्णादि-चतुष्टयी की परिणति भी सहज होती है । छोटा-बड़ा, लघु-गुरु, 
ऋजु-बक्र, ये जैसे सापेक्ष धर्म हैँ--दो वस्तुओं की तुलना में उत्पन्न धर्म हैं, वैसे वर्णादिव्वतुप्टयी सापेक्ष धर्म नहीं -है।, 
यह वस्तुवाद है। स्पर्श मूल शक्ति है। रूखा, चिकना ये उसकी अ्रभिव्यवित के प्रकार हैं। इनकी.कोई स्थायी सत्ता नहीं - 
है। सौन्दर्य-असौन्दर्य, उपयोगी-अ्रनुपयोगी आदि की कल्पना चेतना का रूप है। पर किसी वस्तु की अ्रस्तिता चेतना 
का रूप नहीं है। दिक्‌ और काल उपयोगितावाद के तत्त्व हूँ। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। स्थादवाद के झनुसार . 
उत्तराध्ययनं, भ्रध्पपनं रद 
उत्तराष्ययन, अ्रध्यपन २८ 
डा धाईनस्टीस और ब्रह्माण्ड, पृ० १७ 
यही, पु० श्द हि 
पर 'परमाणुपोग्गलिणं भगते ! कि सासए असासए ?! 'गोयमा सिय सासय, सिय असासय ॥' 

'से फेगद्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चई--'सिय सासए, सिय श्रसासए ?* 7 
शोयमा दवब्वदृद्याएं सासए, चनन्‍नपज्जवेहि जाव फासपण्जवेंहि, असाप्तए।' 

६ उत्तराष्ययन, अध्ययन २८ 


ब्च्यी 
है 


छ््‌नद्ण >्ण 


ध्रेष्याथ ] स्पाद्राद और जगत... [ ३७ 


विश्व की भ्रखण्डता चतुरूपात्मक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव; इन चारों के बिना उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। 
द्रव्य भ्रनन्त गुणों का पिण्ड है। भाव उसकी अवस्थाएं हैं। वे भी अनन्त होती हैं। प्रवस्था से वियुकत कोई द्रव्य नहीं 

होता और द्रव्य से वियुक्त कोई अवस्था नहीं होती । जितने परिवतंन होते हैं वे सब द्रव्य में ही होते हैं, और जितने द्रव्य 
दोते हैं वे सब परिवर्तन के कारण ही अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं। परिवरततन कहाँ होता है, इसकी व्याख्या क्षेत्र के 
बिना नहीं की जा सकती | इसके दो रूप हैं : झाकाश और दिक्‌ । झाकाश वास्तविक है। दिक्‌ निरपेक्ष तत्त्व नहीं है, 
वह आकाश का ही कल्पित रूप हैं। ऊध्वं, निम्न आदि सापेक्ष हैं। उनका अस्तित्व हमारी चेतनाएं हैं। परिवर्तत कब 
होता है, इसकी व्याख्या काल के बिना नहीं की जा सकती; या सापेक्ष काल का भी निरपेक्ष श्रस्तित्व नहीं है । वह द्रव्य 
का ही एक पर्याय है । उसका तियंक्‌ प्रचय नहीं है---स्कन्ध नहीं है । वह केवल ऊर्ष्व प्रचय है--पौव पियें या ऋ्रम है। जो 
जीव और अ्रजीव के परिवर्तन का क्रम है, वह नेश्वयिक काल है । ज्योतिरचक्र पर श्राधारित जो घटना-चक्त है, वह व्याव- 
: हारिक या सापेक्ष काल है। आईन्स्टीन की चतुरविस्तारात्मक अ्खण्डता में द्रव्य के आकाश और काल से परिवर्तित 
भावों---पर्यायों का विचार है। उनके सापेक्षवाद के अनुसार “एक रेलमार्गं एकविस्तारात्मक आकाशीय अखण्डता है 
और उस पर चल रही गाड़ी का चालक किसी भी समय किसी एक यात्मक चिन्द--एक स्टेशन या मील के पत्थर 
को देखकर अपनी अवस्थिति को मालूम कर सकता है; परल्तु एक जहाज़ के कप्तात को दो विस्तारों की चिन्ता करनी 
' पड़ती है। समुद्र की सतह एक हिविस्तारात्मक अखण्डता है और वे समन्वयात्मक बिन्दु, जिनसे नाविक ट्विविस्तारात्मक 
अखण्डता में अपनी श्रवस्थिति का निइचय करता है, अ्रक्षांश और देशान्तर हैं। एक विमान-चालक को अपना विमान 
एक त्रिविस्तारात्मक अखण्डता के वीच से ले जाना पड़ता है, अत: उसे न केवल अक्षांध और देशान्तर की, वल्कि पृथ्वी में 
अपनी ऊँचाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक विमान-चालक की अ्रखण्डता जिस रूप में हम आकाश को देखते हैं, 

उसी से वनती है। दूसरे शब्दों में, हमारे संसार का श्राकाश एक त्रिविस्तारात्मक अखण्डता है। 

“लेकिन गति से सम्बन्धित किसी प्राकृतिक घटना की चर्चा करते समय श्राकाश में उसकी अझ्रवस्थिति को ही 
व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। यह भी वत्तलाना आवश्यक है कि काल में स्थिति का परिवर्तन कंसे होता है। भ्रतएव, 
न्यूयार्क से शिकागो जाने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ी का एक सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए इतना कह देना ही काफी नह 
है कि वह न्यूबार्क से अलवानी, वहाँ से सिरावयूस, फिर वहाँ से टोलेडो तथा उसके बाद शिकायों जाती है; बल्कि यह 
वतलाना भी ज़रूरी है कि उन स्थानों पर वह किस समय पहुँचती है। यह कार्य या तो समय-सारिणी से पूरा हो सकता 
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एक हिंविस्तारात्मक आकाश-काल-अजण्डता के रुपू में चित्रित पृश्चिम की |... . 
ओर जाने वाली च्यूयार्क-शिकागो ऐक्सप्रेस गा 


डे 


शैे८ ] प्राचार्यश्री तुलसी अभिननन्‍्दन ग्रभ्य लि ... [चतुर्थ 


है या दृश्य चित्र से.। यदि न्यूयार्क और शिकागो के बीच के मील, एक लकीर खिंचे हुए कागज पर नीचे की ओर निश्चितः 
किये जायें; घण्टे तथा मिनट लम्वित रूप में दिखाये जायें और पृष्ठ के एक कोने से सामने के दूसरे कोने तक .एक रेखा , 
खींचकर मार्ग-आलेख प्रदर्शित किया जाये तो द्विविस्तारात्मक आकाश-काल अ्रखण्डता में गाड़ी की प्रगति प्रदर्शित होगी।. 
इस तरह के नवशों से अधिकांश समाचारपत्र-पाठक परिचित हैं । उदाहरणस्वरूप, स्टॉक-मार्केट का. नक्शा द्विविस्तारा- 
त्मक डाल र-काल अखण्डता में आर्थिक घटताश्रों को प्रकट करता है।- इसी तरह न्यूयार्क से लास. एंजिल्स जाने वाले 
एक विमान की उड़ान को एक चतुधधिस्तारात्मक झाकाश-काल अखण्डता में चित्रित किया जा सकता है। यह तथ्य कि 
विमान क्ष अक्षांश, य देशान्तर और भर ऊँचाई पर है, विमान-कम्पनी के यातायात-व्यवस्थापक के लिए कोई महत्त्व नहीं 
रखता, यदि सम्बन्धित काल की जानकारी न हो । अतएवं काल चौथा विस्तार है। और, यदि कोई उड़ान को उसके 
सम्पूर्ण रूप में एक प्राकृतिक यथार्थता के रूप में देखना चाहता है, तो इसे पृथक्‌-पृथक्‌ उड़ान, चढ़ाई, सरकाव और उतार 
के रूप में नहीं वाँठ जा सकता। इसे तो एक चतुविस्तारात्मक आकाझ-काल अखण्डता के रूप में ही सोचना पड़ेगा ।”* 
दिक्‌ और काल इन दो सापेक्ष सत्यों को न लें तो निरपेक्ष सत्य पाँच आस्तिकाय हैं । इनका अस्तित्व न तो 
हमारी चेतना में है और न एक-दूसरे की तुलना में उद्भूत है, किन्तु स्वतन्त्र है। इन भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में अवस्थित भस्ति- 
कायों और उनके कार्यो का जो समवाय है, वही विश्व है। 
कुछ समालोचकों ने लिखा है कि स्यादुवाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक नहीं ले जाता; वह पूर्ण सत्य की यात्रा 
का मध्यवर्ती विश्वामयृह है। किन्तु इस समालोचना में तथ्य नहीं है। स्थादवाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक ले जाता 
है। उसके अनुसार पञ्चास्तिकायमय जगत्‌ पूर्ण या निरपेक्ष सत्य है। पाँचों आस्तिकायों के अपने-अपने भ्रसाधारण गुण ह 
हैं और उन्हीं के कारण उनकी स्वतसन्त्र सत्ता है। इनके अस्तित्व, गुण और कार्य की व्याख्या सापेक्ष दृष्टि के बिना नहीं की 
जा सकती। चेतन में केवल चैतन्य ही नहीं है, उसके श्रतिरिक्त अनन्त धर्म और हैं; किन्तु चेतन चैतन्य धर्म की अपेक्षा से 
ढ्री है, शेष धर्मो की अपेक्षा से वह चेतन नहीं है ।* | ह 
एक धर्म से कोई द्रव्य नहीं ववता । सामान्य और असामान्य सम्भूत होकर द्रव्य का रूप लेते हैं । वे सब सर्वथा 
विरोधी ही नहीं होते, कथंचित्‌ विरोधी भी होते हैं । वे सर्वथा विरोधी ही नहीं होते, कथंचित्‌ अविरोधी भी होते हैं । 
यदि सर्वेथा श्रविरोधी ही हों तो वे अनेक नहीं हो सकते और यदि वे सर्वथा विरोधी ही हों तो एक नहीं हो सकते । यह 
अ्रविरोधी और विरोधी भावों का जो सामञ्जस्य या सह-अस्तित्व है, वह द्रव्य की सहज सापेक्षता है और द्रव्यगत सापेक्षता 
की सामण्जजस्यपूर्ण व्याख्या हमारी बौद्धिक सापेक्षता है। 9 
हम किसी भी निरपेक्ष सत्य को ऐसा नहीं पाते, जो अपने स्वरूप की व्याख्या में सापेक्ष न हो। वेदान्ती ब्रह्म 
को पूर्ण या निरपेक्ष सत्य मानते हैं, पर वह भी स्वभावगत सापेक्षता से मुक्त नहीं है। उपनिषद्‌ की भाषा में “ब्रह्म सकम्प 
भी है, निप्कम्प भी है; दूर भी है और समीप भी है; सबके अन्तर में भी है और सबके वाहर भी है।” ४ वह शअ्रणु-से-अण 
और महान-से-महान्‌ है ।* भगवान्‌ महावीर की भाषा सें जीव सकम्प भी है और निष्कम्प भी है; सवीर्य भी है और निर्वीर्य 


१ डा० प्लाईनसटोन झौर ब्रह्माण्ड, पु० ७२-७४ 
२ किमिय॑ भंते ! लोएत्ति पवुच्चइ ? 
गोयमा ! पंचत्यिकाया, एसर्ण एवतिए लोएत्ति पचुच्चद । --भगवती सूत्र, -१३-४ 
३ प्रमेयत्वादिनिर्धमें श्रचिदात्मा चिदात्मक: । | 
ज्ञानदर्शनतत्तस्मात्‌॒ चेतनावेतनात्मक: ॥ --स्वरूपसंम्बो धन, इलोक ३ 
४ तदेजति तन्नेजति तददूरे तद्॒दन्तिके । तदन्तरस्प सर्वस्य तदु सर्वेस्पास्प बाह्मतः । 
शावास्योपनिषद्‌, ५ 
५ भ्रणोरणीयान्‌ महती सहीयान्‌ ।---कठोपनिवद्‌। | ' 
६ भगवतो सूत्र, २५४४ ः 
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भी है। इन विरोधी रूपों में ही जगत्‌ पूर्णता अजित करता है। तात्पयय यह है कि पूर्ण वही हो सकता है, जिसमें विरोधी 
धर्मों का सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व हो । 


अस्तित्व और नास्तित्व का नियम 


सामान्य धर्मो की दृष्टि से जगत एक है। द्रव्यत्व एक सामान्य धर्म है । वह परमाणु में भी है और चेतन में भी 
है । उसकी दृष्टि से परमाणु और चेतन भिन्न नहीं हैं। चैतन्य विशेष धर्म है; वह चेतन में है, परमाणु में नहीं है । उसके 
दृष्टि से चेतन परमाणु से भिन्न है। सामान्य धर्मों की दोनों में अस्तिता है। एक-दूसरे के विशेष धर्मो की एक-दूसरे में 
नास्तिता है। सामान्य धर्मों की अस्तिता से द्रव्य बनते तो वे श्रमेक नहीं होते । विशेष धर्म की नास्तिता से द्रव्य बनते तो 
विश्व की व्यवस्था सर्वथा वियुकत होती, उसमें कोई सामज्जस्थ या सह-अस्तित्व नहीं होता। अ्रस्तिता और नास्तिता 
इन दोनों के योग से द्रव्य बनते हैं, इसी लिए विश्व कीं व्यवस्था संयुक्त है और उसमें विशेष धर्मों या विरोधी धर्मो का 
सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के पर्याय होते हैं--अस्तित्व-पर्याय और नास्तित्व-पर्याय । 
अस्तित्व-पर्याय जैसे द्रव्य के घटक होते हैं, वैसे ही नास्तित्व-पर्याय भी उसके घटक होते हैं। दोनों मिलकर ही उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना करते हैं । स्वर्ण और जल, ये दो द्रव्य हैं। स्वर्ण के घटक परमाणु जल के घटक परमाणुओं से भिन्‍न 
हैं। स्वर्ण विशुद्ध है और जल दो वायुओं के मिश्रण से उत्पन्न है। अपने-अपने घटक परमाणु उनसे भ्रस्ति-पर्याय के रूप में 
सम्बद्ध हैं। वैसे ही एक-दूसरे के घटक परमाणु उनसे नास्ति-पर्याय के रूप में सम्बद्ध हैं। दोनों पर्याय एक साथ सम्बद्ध 
रहकर ही द्रव्य को स्वरूप प्रदान करते हैं ।' केवल-ग्रस्ति रूप में कोई द्रव्य नहीं है, केवल नास्ति-रूपमें भी कोई द्रव्य नहीं 
है; जितने द्रव्य हैं, सब अ्रस्ति-मास्ति रूप में हैं : 


द्र्व्य 
केवल अस्ति ४१२९४९६:.७ 
केवल नास्ति ब्१००० 8०००३०००००००० ७ 
आस्ति-नास्ति $००००३१०००३०००००० कब है 


वस्तु-सत्य की दृष्टि से तीसरा विकल्प ही सत्य है। केवल भ्रस्ति और केंवल नास्ति का निरूपण सापेक्ष दृष्टि 
से ही हो सकता है: 

स्यात्‌-अस्ति एव--किसी दृष्टि से है। 

स्यात्‌ नास्ति एवं--किसी दृष्टि से नहीं है। 

स्वर्ण के परमाणु स्वर्ण के साथ अ्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और जल के परमाणु उसके साथ नास्तित्व रूप में 
सम्बद्ध हैं । 

00000 है 

00000 हल है 


०००००--जल नहीं है 
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68588 कह हे । स्वर्ण है 


00060 
१ भगवती सूत्र, १८ 
द्विविधाः पर्यायिणः पर्याधारिचस्त्यन्तें--सम्पद्धाइचासस्वद्धादच ._ ग्ी 
--विशेषावश्यक भाष्य, ४८१-४८२ चृत्ति, पृ० १७८-१८० 


४० ] ः प्राचार्यश्री तुलसी प्भितनदन ग्रन्थ. . [ चअतुर्थ| 


23560, है का 47903 हि 2 2 
00०00००० जल हैँ । ४ 

9000 ०>-नहीं है 

०००००--स्वण है 


9०००० 


2०835 | स्वर्ण नहीं है 


जल के परमाणु जल के साथ अरस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और' स्वर्ण के परमाण उसके सांथ नास्तित्व-रूप में 
सम्बद्ध हैं। 5 ' 
स्वर्ण के परमाणु जसे स्वर्ण के साथ अ्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं, वेसे ही यदि जल के साथ भी अस्तित्व-रूप में 
सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण शौर जल दो नहीं हो सकते । ्यः हे 
स्वर्ण के परमाणु जेसे जल के साथ नास्तित्व-रूप से सम्बद्ध हैं, वेसे ही यदि स्वर्ण के साथ भी नास्तित्व रूप में . 
सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण होता ही नहीं । * * 
जल के परमाणु स्वर्ण के साथ यदि नास्तित्व रूप में सम्बद्ध न हों, तो जल और स्वर्ण दो नहीं हो सकते । 
इस प्रकार अश्रस्ति भर नास्ति दोनों पर्याय समन्वित या सापेक्ष होकर ही द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता का निर्माण करते 
हैं । इस सापेक्षता को समभकर ही हम भेद में अभेद की स्थापना कर सकते हैं 
द्र्व्य 
केवल भेद १००१००००००००९५००००१०१ ७ 
केवल अभेद''/ तन ११११० ०१० ५३ 
केवल भेद और केवल अभेद का निरूपण सापेक्ष दृष्टि से ही हो सकता है ; 
स्यात्‌ भेद एव--किसी दृष्टि से भेद ही है 
स्थात्‌ श्रभेद एव--किसी दुंष्टि से श्रभैद ही है।...* 
०००००---स्वर्ण--भेद (विशेष ) हि मु 3) 
) जल--भेद (विशेष)... ७.7 .. 
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०००००--पुदूगल । के रे 
अभेद (सामान्य) 


०७००० पुदूगल 
00000 || ३ 5 
वस्तु-सत्य पुद्गल है । स्वर्ण और जल॑ सापेक्ष द्वव्य हैं । हार 


स्थायित्व और परिवर्तेत का नियम 


कोई पूर्व-परिचित व्यक्ति हमारे सामने गाता है, तत्र हम कहते हैं---/यह वही है।” बरसात होते ही भूमि अंकुरित 
हो उठती है, तब हम कहते हैं---/हरिवाली उत्पन्न हो गई ।” कपूर हमारे हाथ में रहते-रहूते उड़ जाता है; तव हम कहते 
हूँ---/वह नप्ट हो गया ।” “यह वही है'--यह नित्यता का सिद्धान्त है। “हरियाली उत्तन्‍्न हो गई--यह उत्पत्ति का 
सिद्धान्त है। “बहू नप्ट हो गया/--बह विनाश का सिद्धान्त है । 02032: 46% के 

द्रब्य की उत्पत्ति के विषय में परिणामवाद, आरम्मवाद, समूहवाद आदि अनेक श्रभिमत हैं| उसके विनाश के 
बिपय में भी अनेफ विचार हैं---रुपान्तरवाद, विच्छेदवाद आओ दि । परिणामंवादी सांस्य दर्शन कार्य को अपने कारण में सन 
मानता है। सत॒कार्यबाद के श्रनुसार जो झसत्‌ है बह उत्पन्त नहीं होता मर जो सत्‌ है बह नष्ठ नहीं होता; केवल रूपान्तर 
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होता है। उत्तत्ति का अर्थ है सत्‌ की अभिव्यक्ति और विनाश का भ्र्थ है सत्‌ की अ्रव्यक्ति । आरम्भवादी न्यायवैशेषिक कार्य 
को अपने कारण में सत्‌ नहीं मानते । असत्‌ कार्यवाद के अनुसार असत्‌ उत्पत्त होता है भर सत्‌ विनष्ट होता है। इसीलिए 
नैयायिक ईश्वर को कृटठस्थ नित्य और प्रदीप को सर्वथा अनित्य मानते हैं। बौद्ध दाशनिक स्थूल द्रव्य को सूक्ष्म अवयवों 
का समूह मानते हैं, तथा द्रव्यमात्र को क्षण-विनश्वर मानते हैं । उनके अभिमत में स्थित्ति कुछ भी नहीं है। जो एकान्त 
नित्यवादी हैं, वे भी परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे प्रत्यक्ष है । जो एकान्त अनित्यवादी हैं, वे भी स्थिति 
की उपेक्षा नहीं करते, जो हमारे प्रत्यक्ष है। इसीलिए नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवतंन की 
व्याख्या की और बौद्धों ने सन्‍तति मानकर उनके प्रवाह की व्याख्या की । 

वैज्ञानिक जग॒त्‌ में रूपान्तर का सिद्धान्त सर्व-सम्मत है। उदाहरणस्वरूप, एक मोमबत्ती को ले लौजिये। जलाये 
जाने पर कुछ ही समय में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायेगा । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि मोमबत्ती के 
नाश होने से अ्रन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई ।* 

इसी तरह जल को एक प्याले में रखा जाये और पथ्याले में दो छिद्र कर तथा उनमें कार्क लगा कर दो प्लेटिनम की 
पत्तियाँ जल में खड़ी कर दी जायें और प्रत्येक पत्ती के ऊपर एक काँच का ट्यूब लगा दिया जाये तथा प्लेटिनम की 
पत्तियों का सम्बन्ध तार द्वारा विजली की बेटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी ग़ायव हो जायेगा। 
साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पत्तियों पर रखे गए ट्यूबों पर ध्यान दिया जायेगा तो दोनों में एक-एक तरह की गैस 
मिलेगी, जो आॉक्सीजन और हाइड्रोजन होगी ।* 

आधुनिक वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि पुद्गल शक्ति में और शक्ति पुद्गल में परिवर्तित हो 
सकती है ।* सापेक्षवाद के अनुसार पुदूगल के स्थायित्व फ्े नियम व शक्ति के स्थायित्व के नियम को एक ही नियम में 
समा देना चाहिए। उसका नाम 'पुदूगल और शक्ति के स्थायित्व' का नियम कर देना चाहिए ।* 

स्थाद्वाद के अनुसार सत्‌ का कभी नाश नाश नहीं होता और असत्‌ का कभी उत्पाद नहीं होता ।( ऐसी कोई 
स्थिति नहीं होती, जिसके साथ उत्पाद भौर विनाश की अविच्छिन्न धारा न हो; और ऐसे उत्पाद-विनाञ्य नहीं होते, जिन- 
की पृष्ठ-भूमि में स्थिति का हाथ न हो 

सब द्रव्य उभय-स्वभावी हैं । उनके स्वभाव की व्याख्या एक ही नियम से नहीं हो सकती । अ्रसत्‌ का उत्पाद 
नहीं होता और सत्‌ वा विनाश नहीं होता। इस द्रव्यनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा द्रव्यों (प्रौव्यांशों या मूलभूत तत्त्वों ) 
की ही व्याख्या हो सकती है । इसके द्वारा रूपान्तरों (पर्यायों) की व्याख्या नहीं हो सकती । उनकी व्याख्या---असत्‌ की 
उत्पत्ति और सत्‌ का विनाश होता है--इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती हैं। इन दोनों को एक 
भाषा में परिणामी-नित्यवाद या नित्यानित्यवाद कहा जा सकंता है। इसमें स्थायित्व- और परिवर्तन के सापेक्ष रूप 
को व्याख्या है । इस-जगत्‌ में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जो सर्वथा स्थायी ही है; भौर ऐसा भी कोई द्रव्य नहीं है, जो सर्वथा 
परिवर्तनश्ील ही है। मोमबत्ती, जो परिवतंनशील है, वह भी स्थायी है; झौर जीव , जो स्थायी माना' जाता है, वह भी परि- 
वर्तनशील है| स्थायित्व और परिवर्तनशीलता की दृष्टिसे जीव और मोमवत्ती में कोई अन्तर नहीं है।* 
कोरी स्थिति ही-होती, तो सव द्रव्य सदा एक-रूप रहते; कहीं-कोई परिवर्तन नहीं होता--न कुछ बनता और 


२ #&6५६ 8004 ० 0/हशआ< एताशापछ 99५ |. रि. रिकाथा800॥, 9० 5 

२ &प6€४६-8००६ 660/82ग6 एढा४६7५ 99 5. 5, पि्णी, 9. 237 थे न + न 

8 उशाश्ार्ग टीशा5७५ 9५ नग्रिप5 79०॥78, 99. 4-5 है 

४ ठहाहाएं शाए 078375 टोशाइध/ 9५ 7. ), 007727५0 7« 8 

५ भावस्स णत्यि णासो, णत्पि अ्रभावर्स उप्पादो +--परझ्चास्तिकाय, १४ का 

६ श्रादीपसाव्योमसमस्वभावं  स्पाह्वादमुद्राष्नतिभेदि चस्तु। ह है 
तल्नित्यमेदेकमनित्यमन्यदिति त्व वाज्ञाद्विप्ता प्रलापा:॥ पा है & 55 58.25 

“-अ्रन्ययोगवब्यवच्चेदिफा, इलोक ५ | 
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न कुछ मिटता । न कोई घटना होती तन कोई क्रम होता, और न कोई व्याख्या होती | 

कोरे उत्पाद और व्यय होते तो उनका कोरा क्रम होता; पर स्थायी आधार के बिना वे कुछ रूप नहीं ले पाते। 
कर्तृत्व, कमें और परिणामी की कोई व्याख्या नहीं होती । स्थाद्वाद की मर्यादा के अनुसार परिवर्तन भी है और उसका 
आधार भी है, परिवर्तत-रहित कोई स्थायित्व नहीं है, और स्थायित्व-रहिंत कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों . अप्रथक्भूत , 
हैं। परिवर्तन स्थायी में ही हो सकता है, भर स्थायी वही हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हों। निष्कर्ष की भाषा में कहा 
जा सकता है--निष्कियता और सक्रियता, स्थिरता और गतिशीलता का जो सहज समन्वित रूप है, वही द्रव्य है। प्रत्येक 

द्रव्य अपने केन्द्र में श्रुव, स्थिर और निष्क्रिय है। उसके चारों श्रोर परिवर्तन की श्रट्ट खंखला है। इसे हम परमाणु (या ' 

व्यावहारिक परमाणु) की रचना के द्वारा समभ सकते हैं। श्रणु की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी जाती है 
१. प्रोटोन, २. इलेक्ट्रोन, ३. सन्यूट्रोन । प्रोटोन वनात्मक कण है । वह परमाणु का मध्य-विन्दु होता है। इलेक्ट्रोन ऋणा- 
त्मक कण है। यह घनाणु के चारों ओर परिक्रमा करता है। न्यूट्रीन उदासीन कण होते हैं । 

जीव के प्रयत्न से जो परिवतंन होता है, वह प्रत्यक्ष है। किन्तु जीव में भी जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है--- 
अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जो सहज सक्रियता होती है अथवा निषेध की सुरक्षा के लिए जो विधि का प्रयत्न होता 
है--वह प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए हमारी दृष्टि में किसी भी वस्तु का अस्तित्व व्यक्त (व्यज्जन) पर्याय. से होता है। 
अर्थ-पर्याय (सूक्ष्म सक्रियता) से हम किसी वस्तु का अस्तित्व मानने में सफल नहीं होते। 

वहत सारा परिवर्तन जीवों के प्रयत्न के बिना होता है---पदार्थ की स्वाभाविक गति से होता है| अनेक परमाणु 
मिलकर परिवर्तन करते हैं। तब वह समुदायक्ृत कहलाता है। धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय और झाकाशास्तिकाय में ' 
ऐकत्विक परिवर्तन होता है | उत्पाद और विनाश दोनों का यही क्रम है।! परमाणु स्वतस्त्र परमाणु के रूप में रहता है 
तो कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक असंख्य कॉल तक रह सकता है। दृयणक स्कन्ध से लेकर अ्रनन्ताणुक्र 
स्कन्ध के लिए भी यही नियम है । 

एक परमाण परमाण-रूप को छोड़कर स्कन्ध-रूप में परिणत होता है, वह जघन्यतः एक समय के पश्चात और 
उत्कर्पतः असंख्य काल के पश्चात्‌ फिर परमाणु-रूप में आ जाता है। उससे आ्रागे वह स्कन्ध-रूप में नहीं रह सकता ।* 
स्कन्ध में उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल का हो सकता है। > 

यह समूचा जगत्‌ अणुओ्रों या प्रदेशों से निप्पन्न हैं। पुदूगल के अणु विद्विलष्ट हैं। शेष चारों श्रस्तिकायों के 
श्रण-दिलष्ट हैं--परस्पर एक-दूसरे से श्रविच्छिन्स हैं । वे अनादि विख़सा (स्वाभाविक) बन्ध से बंधे हुए हैं ।४ वह बन्धे 


अननन्‍्तकालीन या सर्वेकालीन है । 
सादि-विख्रसा बन्ध का काल-मान इस प्रकार होता है* ; 
जघन्य उत्कृष्ट . 
१. बन्धन प्रत्ययिक --  एकसमय . असंख्य काल 
२. भाजन प्रत्ययिक रथ + अश्रन्तर-मुहत्ते . संस्येय काल 
३. परिणाम प्रत्ययिक “-- एक समय छः मास 


जीव और पुद्गल अनादि प्रायोगिक वन्ध से बँधे हुए हैं । १. श्रालायन, २. श्रालीन, ३. शरीर, ४. शरीर-प्रयोग ; 
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--ये सादि प्रायोगिक वन्ध हैं ।' इनका काल-मान इस प्रकार होता है: 


जघन्य उत्कृष्ट 
१. आलायन न अन्तर-मुहूर्त संख्येय काल 
२. आलीन न+ 4; हि 
३. शरीर न एक समय अनन्त काल 


४. शरीर-प्रयोग ना | 9) 

सूक्ष्म परिवर्तन (अगुरु-लघु पर्याय) प्रतिक्षण होता है और सब द्रव्यों में होता है। स्थूल परितंन (व्यज्जन 
पर्याय) जीव और पुद्गल; इन दो ही द्रव्यों में होता है। वह पर-निमित्त से ही होता है और सहज भी होता है। श्रस॑ख्य 
काल के पश्चात्‌ व्यञ्जन-पर्याय का निश्चित परिवर्तन होता है। सोने का परमाणु अ्संख्य काल के पश्चात्‌ सोने का नहीं 
रहता, वह दूसरे द्रव्ब का प्रायोग्य बन जाता है ।* यह परिवर्तन ही विश्व-संचालन का बहुत वड़ा रहस्य है। सृष्टि के 
आरम्भ, विनाश और संचालन की व्यवस्था इसी स्वाभाविक परिवर्तन के सिद्धान्त पर आधारित है। अगुरु-लघु पर्याय 
( न्‍यया अस्तित्व की क्षमता) की दृष्टि से विश्व अनादि-अनन्त है। व्यञ्जन-पर्याय की दृष्टि से विष्व सादि-सान्त है। 
स्वाभाविक परिवतंन की दृष्टि से विश्व स्वयं सञ्चालित है। प्रत्येक द्रव्य की सम्चालन-व्यवस्था उसके सहज स्वरूप में 
 सन्तिहित है। दैभाविक परिवतंन की दृष्टि से विश्व जीव और पुदूगल के संयोग-वियोग से प्रजनित विविध परिणतियों 
हारा सञ्चालित है। विश्व के परिवर्तत और स्थायित्व की व्याख्या सापेक्षवाद इस प्रकार करता है---/वैज्ञानिक 
निष्कर्पों को आन्तरिक और वाह्म सीमाओं पर जो भी सूत्र प्राप्त हुए हैं, वे यह व्यक्त करते हैं कि ब्रह्माण्ड का निर्माण 
किसी निश्चित काल में हुआ होगा । जिस अभिन्‍न हिसाव से यूरेनियम अपनी परमाणु-केन्द्रीय शक्ति को विखेरता है 
(और चूंकि उसके निर्माण की किसी प्राकृतिक प्रणाली का पता नहीं चलता), उससे प्रगट होता है कि इस प्रथ्वी पर 
जितना भी यूरेनियम है, सवका निर्माण एक निश्चित काल में हुआ होगा । भ्रू-विज्ञानवेत्ताओं की गणना के झ्नुसार यह 
, काल करीब बीस अरब वर्ष पूर्व रहा होगा। तारों के आन्तरिक भागों में दुर्घप रूप से चलने वाली तापकेन्द्रीय प्रणालियाँ 
जिस तीक्ता से पदार्थ को प्रकाश-किरण में परिणत करती हैं, उससे अन्त रिक्ष-विज्ञानवेत्ता नक्षत्रीय जीवन का विदवास- 
पूर्वक हिसाब लगाने में समर्थ हैं। उनके हिसाव से अधिकांश दृश्य तारों की औसत आयु बीस अरव वर्ष है। इस प्रकार 
भू-विज्ञानवेत्ताओं और अन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ताओं के हिसाव ब्रह्माण्डवेत्ताश्रों के हिसाव के चहुत अनुकूल ठहरते हैं; क्योंकि 
दौड़ती हुई ज्योतिर्मालाओं के प्रत्यक्ष वेग के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्नह्माण्ड का विस्तार-कार्य बीस 
अरब वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ होगा। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे लक्षण उपलब्ध हैं, जो इसी तथ्य को प्रयट करते 
हैं। अतएव ब्रह्माण्ड के अन्ततः विनाश की ओर इंगित करने वाले सारे प्रमाण काल पर आ्राधारित उसके झ्रारम्भ को भी 
निश्चयपूर्चक व्यक्त करते हैं । 

“यदि कोई एक अमर स्फुरणशील ब्रह्माण्ड (जिसमें सूरज, पृथ्वी और विशालकाय लाल तारे अपेक्षाकृत नवा- 
गन्तुक हैं) की कल्पना से सहमत हो जायें, तो भी आरम्भिक उद्भव की समस्या दोष रह ही जाती है। इससे केवल उद्भव- 
काल असीम अतीत के गर्भ में चलता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मालाओं, तारों, तारा-सम्वन्धी रजकणों, 
परमाणुओं और यहाँ तक कि परमाणु में निहित तत्त्वों के बारे में गणित की सहायता से जो भी लेखा-जोखा तैयार किया 
है, उसके हर सिद्धान्त की आधारभूत धारणा यह रही है कि कोई चीज़ पहले से विद्यमान झ्वइ॒य थी---चाहे वह ॒उन्मुकत 
न्यूट्रोन' हो, या शक्ति की राशि, या केवल अगाध 'ब्रह्माण्डीय तत्त्व, जिससे झागे चलकर ब्रह्माण्ड मे यह रुप प्राप्त 
किया ।” 

भगवती सूत्र, ८६ 


. २ यही, दा£ 
३ डा० पझ्ाईनसटीन और शह्याण्ड, पु० ११५३-९१ १४ 
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स्याह्गाद की भाषा में विश्व के स्थायित्व और परिवर्तन (आरम्भ और विनाश, रूपान्तर या श्रर्थान्तिर) को 
इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है 


१. स्थात नित्यं एव--शक दृष्टिसे नित्य ही है । 


स्यात्‌ अनित्यं एव-- ” “” अनित्य ही है। 
३, स्थात्‌ नित्य॑ स्थात्‌ अनित्यं एव--युगपत्त वस्तु नित्यानित्य ही है। 
द्र्व्य 
केवल नित्य |. _7+/ ० 
” अनित्य ०2 ० 
नित्यानित्य है 


एक परमाणु विभिन्‍न अवस्थाओं से संकान्त होते हुए भी श्रन्तत: परमाणु ही है। वह अनन्त अवस्थाओं को झौर 
प्राप्त करके भी अ्न्तत: परमाणु ही रहेगा। यह नियम सभी द्रव्यों के लिए समान है। 


बाच्य और शअ्रवाच्य का नियम 


उपनिपत्‌ का ब्रह्म न सत्‌ है,न असत है,' किन्तु अवक्तव्य है। उसका स्वरूपवो धक वाक्य है--नेति-नेति । वह वाणी 
के व्यवहार से परे है ।* उपनिपदों में सकम्प-निष्कम्प, क्षर-श्रक्षर, सत-प्रसत, अणु-महान्‌ आदि अमेक विरोधी युगल बहा 
में स्वीकृत हैं ।/ इसलिए वह अवक्तव्य वन गया । वेदान्त का वाच्य है--नामरुपात्मक जगत । 
महात्मा बुद्ध ने--- 
१. लोक झाश्वत है ? 
२. » अशद्यादवत है ? 
३. , सान्‍्त है ? 
४, » अनन्त हैं ? 
५. जीव शौर दरीर एक है ? 
६. », » » भिन्‍न हैं ? 
इन प्रदनों को शअव्याकृत कहा है ।* | 
ऐकान्तिक शाश्वतवाद और ऐकान्तिक उच्छेदवाद उन्हें निर्दोष नहीं लगा, इसलिए वे नित्यानित्य की चर्चा 'में 
'नहीं गये । उन्होंने इन प्रदनों को अव्याकृत कहकर टाल दिया । उन्होंने जन्म-मरण आदि प्रत्यक्ष धर्मों को व्याकृत कहां 
भगवान्‌ महावीर ने विरोधी धर्मो की अवहेलना भी नहीं की और उनकी सहस्थिति से विचलित भी नहीं हुए । 
वे विरोधी धर्मो की सहस्थिति से परिचित हुए; अतः उन्होंने किसी एक को वाच्य और किसी दूसरे को श्रवाच्य नहीं 
माना । उनकी नय-दृष्टि के श्रनुसार विदव का कोई भी द्रव्य सर्वथा वाच्ष्य नहीं है, और कोई भी द्रव्य सर्वेथा अवाच्य 
नहीं है। प्रत्येक द्ृव्य अनन्त विरोधी युगलों का पिण्ड है। उसके सब धर्मो को कभी नहीं कहा जा सकता। एक काल 
में एक ही दब्द एक ही धेर्म को व्यक्त करता है, इसलिए एक साथ अनन्त धर्मों का निरूषण नहीं किया जा संकता | इस 
१ नसन्‍न चासत्‌ ।--उवेताइवतर, ४१४ 
२ स एप नेति नेति ।--बृहृदा रण्पक, ४५।१४ 
३ यत्तो वाची निवतंन्ते | --तैत्ति रीय, रा४ ' - 
४ ईशा> ५; ब्वेताश्वतर, (८; मुण्डक, २२२१; कठो० १॥१२॥२३० जम जात ० 
५ भब्मिमनिफाय, चूल सालुंक्यसुत्त, ६३ 3 
६ दही, चूल मालुंग्यसुत्त, ६३ न और जज अल 


अध्याय ] स्थाह्राद श्रौर जगतू .* [ ४५ 


नय-दृष्टि से द्रव्य अवाच्य भी हैं । प्रयोजनवश हम द्रव्य के, किसी एक धर्म-का निरूपण करते हैं, इस दृष्टि से वे वाच्य 
भी हैं। जब हम एक धर्मे के द्वारा अनन्त धर्मात्मक द्रव्य का निरूपण करते हैं, तव हमारी दृष्टि और हमारा वचन सापेक्ष 
बन जाते हैं । हम उस विवक्षित धर्म को अनन्त धर्मात्मक द्रव्य का प्रतीक मानकर एक के हारा सकल का निरूपण करते 
हैं। इस नियम को 'सकलादेश' कहा जाता है। स्यात्‌' शब्द इसी सकलादेश का सूचक है। जहाँ हमें एक धर्म के द्वारा 
समग्र धर्मी का निरूपण करना हो, वहाँ 'स्यात्‌' शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे : 

१. स्थात्‌ अस्ति--यहाँ अस्ति धर्म के द्वारा समग्र धर्मी वाच्य है । 

२. », नास्ति-- , नास्ति ,, , » » » वाच्य है। |! न; 

द्रव्य में जिस क्षेत्र और जिस काल में अस्ति-धर्म होता है, उसी क्षेत्र और उसी काल में नास्ति धर्म-होता है; 

एक साथ वे दोनों कहे नहीं जा सकते, इसलिए हम कहते हैं : 

३. स्थात्‌ अवक्तव्य--यहाँ अ्वक्‍तव्य पर्याय के हारा समग्र धर्मी वाच्य है। इसका तात्पर्यार्थ है कि द्रव्य 
में अस्ति-नास्ति जैसे विरोधी धर्म युगपत्त्‌ हैं, पर उन्हें कहमे के लिए हमारे पास कोई गव्द नहीं है। वे जिस रूप में हैं, 
उस रूप को युगपत्‌ वाणी के द्वारा प्रगट करना शक्‍य नहीं है, इसलिए वे अवाच्य हैं । 

तीनों विकल्पों का निष्कर्ष यह है कि एक धर्म को समग्र धर्मी का प्रतीक मानकर हम द्रव्य का वर्णन करें तो 
वह अवाच्य भी है; और अनेक या समग्र धर्मों को हम एक साथ कहना चाहें तो वह अवाच्य भी है। इस प्रकार प्रत्येक 
वस्तु अपनी विचित्र परिस्थिति के कारण वाच्य और अवाच्य दोनों है। स्याह्ाद धर्माग्राही है, इसलिए उसमें अवाच्य 
का पक्ष प्रधान है भर वाच्य पक्ष गौण है । नयवाद धर्मग्राही है, इसीलिए उसमें वाच्य पक्ष प्रधान है और अवाच्य पक्ष ' 
गौण | हमारा ज्ञेय सत्य अ्रनन्त है और वाच्य सत्य उसका अनन्तवाँ भाग है।" हमारा इन्द्रिय-श्ञान सीमित है और 
हमारी भाषा की भी निश्चित सीमा है। भत्येक वस्तु अपने-झ्राप में असीम है। ससीम के हारा असीम का दशेन और 
निरूपण जो होता है वह सापेक्ष ही होता है। धर्मी के एक धर्म के द्वारा धो आकलन व निरूपण होता है, वह अभेद- 
वृत्ति या अभेदोपचार से होता है। एक धर्म का आकलन या निरूपण स्वाभाविक सहज शक्ति से होता है। हमारी 
इन्द्रियाँ एकघर्मग्राही हैं। हमारा जो दृश्यं जगत्‌ है, वह पौद्गलिक है। स्पर्श, रस, गन्ध और रूप; ये पुदुगल के गुण हैं 
ओर दाव्द उसका काये हैं। हमारी पाँचों इन्द्रियाँ क्रमणः इन्हें ग्रहण करती हैं : 

४ स्पशन--स्पर्श 
रसन--रस 
ध्राण-->न्ध 
चक्षु--रूप 
क्षोत्र--शब्द 
आम में स्पर्श आदि चारों गुण होते हैं। चारों इन्द्रियाँ उसे पृथक्‌-पू थक्‌ चार रूपों में ग्रहण करती हैं । स्पशन-इचिय 
के लिए वह एक स्पर्श है, रसन-इन्द्रिय के लिए वह एक रस है, पल्लाण-इन्द्रिय के लिए वह एक गन्ध है, चक्षु-इन्द्रिय के 
लिए वह एक रूप है। इन्द्रियाँ ऋजु हैं, वर्तमान को जानती हैं;' अत्तीत का चिन्तन और भविष्य की कल्पना उनमें नहीं 
होती । वे अपने-अपने विपय को जान लेती हैं, पर सव विषयों को मिला कर जो एक वस्तु बनती है, उसे नहीं जान पाती । 
स्पर्णे, रस, गन्ध और रूप में भी अनन्त तारतम्य होता है: 


स्प्श एकगृण संब्यात गुण असंछ्य गुण अमनन्‍्त गुण 
स्स ग। -फए के गा 
गन्ध के श्र ेु धर प है 
ख्प 80 ला ह | 22 >«« +2 काजडण + 5-४ + बज 
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१ पष्णयणिज्जा भावा,श्रणंत भागों उ श्रणमिलप्पाणं, ---पिशेषाबश्यक भाष्य, १४१ 
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४८६ ] श्राचार्य भी तुलसी ग्रभिनरदन ग्रन्थ ह ४ [ चतुर्थ । 


इन्द्रियाँ नहीं जान पाती कि तारतम्य के आधार पर किस वस्तु को क्या कहना चाहिए ? इसकी व्यवस्था मन 

करता है। वह इन्द्रियों के द्वारा गृहीत धमों को धर्मी के साथ संयुक्त कर देता है। चल्षु-इन्द्रिय के द्वारा केवल रूप-धर्म ' 
ग्रहण होता है। मन उस रूप-धर्म के द्वारा रूपी धर्मी का भी ग्रहण कर लेता है । हमारे ज्ञान का प्रथम द्वार है इन्द्रिय, . 
और दूसरा द्वार है मन | हम पहले-पहल घर्म को जानते हैं, फिर घर्मी को । धर्म धर्मी से वियुक्त नहीं है; इसलिए हमारी 

इन्द्रियाँ जब धर्म को जानती हैं, तव भी हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है। क्योंकि धर्मी से पृथक्‌ स्वन्तत्र धर्मका कोई अ्रस्तित्व 
नहीं है। धर्मी किसी एक धर्म के माध्यम से ही अपने को व्यक्त करता है, इसलिए हमारा धर्मी का ज्ञान भी - सापेक्ष होता ह 
है | इन्द्रिय और मन में निरपेक्ष ज्ञान करने की क्षमता नहीं है, श्रर्थात्‌ धर्मी से वियक्त धर्म को तथा धमम के मांध्यम के. 
विना धर्मी को जानने की क्षमता नहीं है। धम्म-धर्मी के इस सापेक्ष ज्ञान को नयवाद' या 'विकलादेश कहा जाता है। ... 
जितने धर्म हैं, उतने ही वचन प्रकार हैं । जितने- वचन-प्र कार हैं, उतने ही नयवाद हैं । * . 


द्रव्याथिक और पर्यायाधिक 


द्रव्य की दो प्रधान अवस्थाएं हैं--अन्वय और परिवर्तन) परिवरतेन क्रमिक होता है और अन्वय उन क्रमिक - 
अवस्थाओं की अट्ट कड़ी होता है। तरंग एक क्रम है, जल उसमें सर्वत्र व्याप्त है। जल से तरंग को और तरंग से जल 
को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | जल और तरंग दोनों भिन्‍न अवस्थाएं हैं, उन्हें एक भी नहीं माना जा सकता। फिर भी - 
हम कहीं-कहीं भ्रन्वयी की उपेक्षा कर केवल अन्वय का प्रतिपादन करते हैं और कहीं-कहीं श्रन्वय की उपेक्षा कर अन्वयी 
का प्रतिपादन करते हैं.) यह एकान्तवाद है। पर यहाँ उपेक्षा की झर्थ निराकरण नहीं है, इसलिए यह निरपेक्ष एकान्त- 
बाद नहीं है। अन्वयी के प्रतिपादन में अन्वय और अन्वय के प्रतिपादन में भ्रन्वयी स्वयं-गम्य है। कभी हमारा दृष्टिकोण 
अ्न्वय-प्रधान (द्रव्याथिक) होता है और कभी परिवतेन-प्रधान (पर्यायाथिक) होता है । सच तो यह है कि हमारे जितने 
एकांगी दष्टिकोण हैं, वे सब परिवर्तेन-प्रधान हैं । फिर भी जब हम अ्रन्वय का स्पर्श करते हुए परिवर्तन की व्याख्या करते 
हैँ, तव हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान बन जाता है; और जब हम भन्‍न्वय का स्पश किये बिना केवल परिवर्तन की 
व्याख्या करते हैं, तव हमारा दृष्टिकोण परिवर्तेन-प्रधान बन जाता है। 


नेगम 
अन्वय सब कालों व स्थितियों में सामान्य होता है, इसलिए वह अभेद है। परिवर्तन विलक्षण होता है, इसलिए 
वह भेद है। केवल अभेदात्मक वा केवल भेदात्मक दृष्टिकोण से विश्व की व्याख्या नहीं की जा सकती । उसकी व्याख्या 
अभेद को गौण व भेद को प्रधान अथवा भेद को गौग व अभेद को प्रधान मान कर की जा सकती है। इस प्रणाली को - 
नंगम नय' कहा जाता है। 
संग्रह ह 
विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं, जो विलक्षण हैं; पर विलक्षणता में भी अस्तित्व या सत्ता ऐसा धर्म है, जो सबको एक 
साथ टिकाये श्रौर स्वरूप प्रदान किये हुए है। जब हम अस्तित्व-धर्म की दृष्टि से विदव की व्याख्या करते हैं, त्व समूचा 
विश्व हमारे लिए एक हो जाता है । विश्व के केन्द्र में सत्ता है। वह एक भौर भ्रखण्ड है ह 
बेदान्त चेतन को केन्द्र में मानकर विश्व को एक मानता है ओर संग्रह-दृष्टि सत्ता को केन्द्र में मानकर विदव 
ते एक भानती है। बह भी सापेक्ष दृष्टि है, अर्थात्‌ चेतन की अ्रपेक्षा विश्व एक है; और यह भी सापेक्ष दृष्दि है अर्थात्‌ सत्ता 
की प्रपेज्ा विदव एक है। सब धर्मों की भ्रपेला अद्वेत वेदान्त का हह्य भी नहीं है, शौर सव धर्मों की अपेक्षा श्रद्वत स्यादू- 





१ जावइया बयण वहा, तावइया चेव होंति घयवाया | पे . - जन गन हहहन आप 2- 
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वाद का विश्व भी नहीं है। परम संग्रह या परम एकत्व की दृष्टि में अ्रस्तित्व के अतिरिक्त और कोई प्रश्न ही नहीं 
होता। वहाँ एक ही तत्त्व होता है--जो सत्‌ है, वह सत्य है; और जो सत्य है, वह सत्‌ है। इस भद्वेत-प्रणाली को 'संग्रह- 
नय' कहा जाता है । 


व्यवहार 


आकाश सर्वत्र व्याप्त है। घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय असंख्य योजन तक आकाश के सहवर्ती हैं। आकाश, 
धर्म, अधर्म और जीव--ये चारों अमूते हैं, इसलिए वे अन्योन्य-प्रविष्ट रह सकते हैं। पुद्गल मू्त है। अमूर्त और मूर्त में 
एकावगाह का विरोध नहीं है, इसलिए वे सभी एक साथ रह सकते हैं । सहज ही जिज्ञासा होती है--पाँचों एकावगाह 
हो सकते हैं, तव उन्हें पृथक क्यों माना जाय ? इसका समाधान उनके विलक्षण स्वभाव के आधार पर ही किया जा सकता 
है। वे एक साथ रहते हुए भी अपने विलक्षण स्वभाव का परित्याग नहीं करते,' इसलिए सत्ता व एकावगाह की दृष्टि से 
अपूथक होते हुए भी वे विलक्षण स्वभाव व परिणाम की दृष्टि से पृथक हो जाते हैं । विश्व के इस प्रथक्‍्त्व की व्याख्या- 
पद्धति को व्यवहार-नय' कहा जाता है । 

जव विद्व की व्याख्या समस्यमान दृष्टि से की जाती है, तब वह अहत का रूप लेता है और जब उसकी व्याख्या 
विविच्यमान दृष्टि से की जाती है, तव वह हेत का रूप लेता है। अद्वेत और हेत, दोनों एक ही विश्व के दो पहलू हैं।* 
अद्वैत की सवेथा भ्रवहेलना कर. ह्वैत तथा हैत की सर्वथा अ्वहेलचा कर अद्वैत की व्याख्या नहीं की जा सकती | जब हम 
केच्द्रोन्मुखी दृष्टि से देखते हैं, तव हम द्वेत से अद्वेत की ओर बढ़ते हैं। जव हम परिणामोन्मुखी व विकेन्द्रीकरण की दुष्टि 
से देखते हैं तव हम अद्वेत से हेत की ओर बढ़ते हैँ । हमारा विकेन्द्रित दशा का चरम बिन्दु केन्द्र-लक्षी है और केन्द्रित दशा 
का चरम बिन्दु विकेन्द्-लक्षी है: 
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ऋणजसूत्र 


अद्वैत्त था द्रव्यात्मक जगतू हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परिणाम हमारे प्रत्यक्ष होते हैं । हमारा अधिकांर 
परिणात्मात्मक जगत में बीतता है। इस जगत्‌ की रचना बहुत ऋजु है । इसमें सव-कुछ वर्तमान है । भूत शौर भावी 
कोई स्थान नहीं है, भूत वीत जाता है, भावी अनागत होता है, इसलिए वे कार्य कर नहीं होते । वर्तमान अर्थ-क्रिया: 
है, इसलिए वह वस्तु-स्थित्ति है। यह परिवर्तन का सिद्धान्त है। यह अन्वय की व्याख्या नहीं दे सकता । इस पद्ध 
ऋजुसुत्र-वतय' कहा जाता है । । 


परिणासात्मक जगत्‌ 





श्रध्याय |] स्पाह्ाद प्रौर जगत्‌ [ ४६ 


पूर्ववर्ती तीन दृष्टिकोण द्र्याश्रित परिणामों की व्याख्या देते हैं आर प्रस्तुत दृष्टिकोण केवल परिणामों की 
व्याख्या देता है। द्रव्य दृष्टिगामी होता है और पर्याय दृष्टिद्ैतगामी | द्रव्य अद्देत--अविच्छित्त होता है और पर्याय 
विच्छिन्न होता है। विच्छेद के हेतु तीन हैं: वस्तु, देश और काल । अविच्छेद और विच्छेदनय की अपेक्षा से तीन-तीन 
रूए बनते हैं : 


वस्तुकृत भ्रविच्छित्न वस्तुकृत विच्छित्त 
| हे | 
एक अनेक 
देशकृत अविच्छिन्न देशकृत विच्छिन्न 
| | 
अभिन्‍न भिन्‍न 
कालक्ृत अ्विच्छिन्त कालकृत विच्छिन्न 
| | 
नित्य अनित्य 


द्रब्य-दष्टि से विश्व एक है, अभिन्‍न है और नित्य है। 
पर्याय-दृष्टि से विदव अनेक है, भिन्‍न है और अनित्य है। निरपेक्ष रहकर दोनों दुष्टियाँ सत्य नहीं हैं। ये सापेक्ष 
रहकर ही पूर्ण सत्य की व्यास्यां कर सकती हैं | 


सत्य की सीमांसा 


सत्य की शोध भ्रनादि काल से चल रही है; किन्तु सत्य अनन्तरूपी है। मनुष्य अपनी दो आँखों से देख उसके 
एक रूप की व्याख्या करता है, इतने में वह अपना रूप-परिवर्तन कर लेता है। वह उसके दूसरे रूप की व्याख्या का यत्त 
करता है, इतने में उसका तीसरा रूप प्रगट हो जाता है। इस दौड़ में मनुष्य धक जाता है, उसका रूप-परिवर्तन का क्रम 
चलता रहता है। इस प्रक्रिया में सापेक्षता ही मनुष्य को आलम्वन दे सकती है । जो एक रूप को पकड़ शेप सव रूपों से 
निरपेक्ष होकर उसकी व्याख्या करता है, वह उसका अंग-भंग कर डालता है। 

चार्वाक के अभिमत में इन्द्रिय-गम्य ही सत्य है; उपनिपदों के अनुसार अतीन्द्रिय (या प्रज्ञागम्थ) ही सत्य है। 
जो दृश्य-मान है, वह शब्द-मात्र, विकार-मात्र या नाम-मात्र है।' शंकराचार्य के अनुसार जो जिस रूप में निद्िचत है, 
यदि वह उस रूप का व्यभिचारी न हो, तो वह सत्य है। जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उस रूप का व्यभिचारी बनता 
है, तो वह अनृत हैं। विकार इसीलिए अनृत है कि वह्‌ निश्चित रूप का व्यभिचारी है।' वौद़ों के अ्रनुसार भेद ही सत्य है। 
वे वेदान्त की भाँति अभेद को सर्त्य नहीं मानते और चार्वाक की भाँति इन्द्रिय-गम्प को भी सत्य नहीं मानते । भ्रतीन्द्रिय भी 
उनकी दृष्टि में सत्य है। महात्मा वुद्ध की यह एक शिक्षा थी---“/जीवन-प्रवाह को इसी शरीर तक परिभित न मानना+-- 
अन्यथा जीवन और उसकी विचित्नताएं कार्य-कारण से उत्पत्त न होकर, केवल आकस्मिक घटनाएं रह जायेंगी ।/ 

वैज्ञानिक जगत्‌ में सत्य की व्याख्या व्यवहाराधश्रित है। उसके अनुसार--.. एक यंत्र प्रकाश को कणों से निभित 
झुप में व्यक्त करता है और दूसरा उसके तरंगों से निमित होने की वात वतलाता है; तो उसे उन दोनों का परस्पर- 
विरोधी नहीं, वल्कि परस्पर-पूरक स्वीकार करना चाहिए। अलग-अलग इन दोनों में से कोई भी प्रकाश की व्याख्या 
करने में असमर्थ है; पर साथ भिलकर वे ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं । सत्य की व्याख्या करने के लिए दोनों ही महत्त्व- 


३ वाचारम्भणं विकारो तामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्पम्‌ १---छात्दोग्य उपनिषद्‌, ६ १४४ 
२ तैत्तिरीय उपनिषद २१; शाकर भाष्य, पृ० १०३ - 
३ सज्किम निकाय, भूमिका 
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पूर्ण हैं और यह प्रश्न निरर्थक है कि इन दोनों में से कौन वस्तुतः सत्य है। प्रमाता भौतिक विज्ञान के भाववात्रक कोश में. . 
वस्तुतः नामक कोई शब्द नहीं है । 
आचार शंकर के शब्दों में--यह लोक-व्यवहार सत्य श्रौर अनुत का मिथुनीकरण. है। ब्रह्म सत्य है, प्रपञ्ब, ' 
मिथ्या है। सत्यानृत्ते विधुनीक्षृत्य नेसगिको5पंलोक व्यवहार: ।--स्याद्वाद की भाषा में लोक-व्यवहार दो सत्यों का मिथुनी- 
करण है। उसके अनुसार केद्ध और प्रपञ्च (द्रव्य और परिणाम या विस्तार) दोनों सत्य हैं । एक वस्तु-सत्य या निरचय- 
सत्य है; दूस रा व्यवहार-सत्य या पर्याय-सत्य है। निदपवयनय पारमा्थिक, भूतार्थ, अली किक॑, शुद्ध और सूक्ष्म है। व्यवहार- 
नय अपारमार्थिक, अरभृतार्थ, लौकिक, अशुद्ध और स्थूल है। निवचयनय तत्त्वार्थ की व्याख्या करता है और व्यवहारनय 
लौकिक सत्य या स्थल पर्याय की व्याख्या करता है।'* आचार्य कुन्दकुन्द के अभिमत में निश्चयनय की दृष्टि से परमाणु 
ही पुद्गल है; व्यवहारनय की दृष्टि से स्कन्ध भी पुद्गल है।* परमाणु के गुण स्वाभाविक और स्कत्घ के गुण वेभाविक 
होते हैं। परमाणु में स्वभाव-पर्याय (अन्य-निरपेक्ष परिणमन) ओर स्कत्ध में विभाव-पर्याय (पर-सापेक्ष परिणमन) 
होते हैं । ह 
यति भोज के शब्दों में--वाह्य के -श्रान्तरिक रूप, बहुत व्यक्तियों के अभेद तथा द्रव्य-नैर्मल्य (पर-निरपेक्ष 
परिणमन)--द्रव्य के इस पारमार्थिक रूप की व्याख्या का दृष्टिकोण निश्चयनय है। यह मूल-स्पर्शी है, वस्तु-सत्य को . 
प्रगट करने वाला है ।* व्यक्तियों के भेद, व्यक्त पर्याय और कार्य-कारण के एकत्व--द्रव्य के इस अपारमाथिक रूप की 
व्यास्या का दृष्टिकोग व्यवहारनय है। यह परिणाम-स्पर्शी है, स्थूल सत्य को प्रगट करने वाला है। * | 
भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ! प्रवाही गुड़ में वर्ण, गन्व, रस भर स्पर्श कितने होते हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! इसकी व्याख्या मैं दो दृष्टिकोणों से करता हूँ : 
१. व्यवहार-दृष्टि से वह मधुर है; 
२. निुचय-दृष्टि से वह सब रसों से उपेत है। 
इसी प्रकार भ्रमर के बारे में पूछा गया, तो भगवान्‌ ने कहा : 
१. व्यवहार-दृष्टि से वह काला हैं; 
२. निय्त्रय-दृष्टि से वह सब वर्णों से उपेत है ।” 
व्यवहार-दृष्टि से सत-पर्याय सत्य होता है और निश्चय-दृष्टि से सत्‌-पर्याय व अनन्त असतृ-पर्यायों से युक्त 
प सत्प होता है। निश्वय-दृश्टिक्रोग का प्रतियाद्य सत्य निरपेश् और व्यवहार-दृष्टि का प्रत्तिपाथ सत्य सापेक्ष होता है, 
फिन्तु निरपेक्ष दृष्ठिकोग के बिना विद्व के केन्द्र तथा सापेक्ष दृष्टिकोग के बिना उसके विस्तार की व्याख्या नहीं की जा 
सी; इसलिए निरपेश और सापेक्ष सत्य जैसे परस्पर-सापेल्ष हैं, वैसे ही उनके प्रतिपादक निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टिकोण 
भी परस्पर-सापेक्ष हैं । स्याहाद की यही मर्यादा है । 


फनी ललभ जे "लनजत+ *+०+ 
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स्याद्वाद-सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता 


डॉ० कामताप्रसाद जैन 
सम्पादक, 'अहिसाचाणी' 


आज का युग अनात्मदादी है, इसी लिए उसका मानव वहिद्वेष्टा है। वह परवस्तु का सहारा लेकर ऊपर उठना 
चाहता है; भौतिक आविष्कारों के द्वारा वह आनन्द पाना चाहता है; स्पुतनिक-यात्री बनकर स्वगे के नन्‍्दन-कानन में 
अथवा चन्द्र-लोक में पहुँचने के स्वप्न देख रहा है। किन्तु आज का मानव भूल रहा है कि परावलस्वी जीवन कभी सुख- 
सम्पन्त नहीं होता । 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं, यह त्रिकाल सत्य है । बहिंद्रप्टा परावलम्बी है, इन्द्रियजन्य बास- 
नाओं का दास है भर इच्छा का गुलाम है। यही कारण है कि इतने वैज्ञानिक चमत्कार और आविष्कार होने पर भी 
लोक में सुख और शान्ति का नाम नहीं है। अतः वर्तमान लोकस्थिति की यह माँग है कि मानव अन्‍्तर्द्वष्टा बने --वह अपने 
अन्तर में स्थित आत्मा को पहिंचाने; क्योंकि उसके वारे में ऋषियों ने बताया है कि “विश्व को प्रकाशित करने वाला वह 
आत्मा अनन्त द्ाक्तिशाली है श्र ध्यान-शक्ति के प्रभाव से वह तीन लोक को चला सकता है। ऐसे शक्तिशाली महात्मा 
पलक मारते ही चन्द्र-लोक तो वया,उससे भी परे के क्षेत्र का पर्यालोचन कर लेते थे--व्यान के वल से चारण वनकर झाकाश- 
गमन करते थे; उनको स्पूतनिक की भी आवश्यकता नहीं थी। वह अच्तर्‌ की भ्रणु-शक्ति.को जगा लेते थे। अतः लोक में 
सुख और शान्ति की स्थापना तभी हो सकती है, जवकि मानव आात्मदर्शी अन्तद्रेष्टा बने । 


वर्तमान युग सें स्पाह्मद की उपयोगिता 


विगत काल में धामिक मान्यताशञ्रों के निमित्त से जो रक्तरंजित हिंसक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके फल- 
स्वरूप आज का बुद्धिवादी वर्ग धर्म का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है; किन्तु इसमें दोप धर्म का नहीं है। धर्म 
तो वस्तु का स्वभाव है। उसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आज विज्ञान को ही लीजिये--उसके 
आविष्कारों से जहाँ एक ओर मानव-जाति का महान्‌ हित हुआ है, वहाँ दूसरी ओर झ्णुवम-जैसे घातक अस्त्र भी उसी के 
फलस्वरूप मिले हैं। हिरोशिमा की घोर नृशंसता का अभिज्ञाप विज्ञान के वल पर ही घटित हुआ है; किन्तु इसमें दोप 
विज्ञान का नहीं, अपितु उसका उपयोग करने वालों का है। अतएव यह मानना पड़ता है कि न धर्म बुरा है और न विज्ञान; 
अपितु उनकी अच्छी या बुरी उपयोगिता उनके व्यवहार पर तिर्भर है और व्यवहार, व्यक्ति की आन्तरिक कर्मठता पर 
निर्भर है। अच्छा आदमी उसका अच्छा व्यवहार करेगा और बुरा उसका बुरा व्यवहार करेगा । 

निस्सन्देह मानव-समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है--व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करता है। अतः 
व्यवित का विचक्षण होना परमावश्यक है; और विचक्षणता आती है आत्मा और घरीर के स्वरूप को पहचानने से--- 
सही दृष्टिकोण को पा लेने से । जरा गहरा विचार कीजिये तो पता चलेगा कि संघर्ष की जड़ बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा दी 
अच्छे और बुरे संकल्पों को मूतिमान्‌ बनाने की योजनाएं वनती हैं | अच्छा विचार अच्छी वाणी और अच्छे कार्यो का सृजन 
करता है। इसके विपरीत असद्‌ विचार विपमता पंदा करता है। यही कारण है कि सर्वज्ञ सर्वदर्ती तीर्थकर भगवान्‌ 
ने स्याद्गाद-सिद्धान्त का सहारा लेकर लोक-व्यवहार को चलाने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा: 





१ भ्होष्नस्तवीयोंट्यमात्मा विश्वप्रकाशकः। 
त्लोक्यं चालपत्येव ध्यानशबितिप्रभावतः ॥ 


५२ ] प्राचार्य श्री तुलसी प्रभिननन्‍दन ग्रन्‍्य का [ च॒तुर्य 


“यदिव्यक्ति द्रव्य के अनेक गुणों को भुला कर केवल उसके एक गुण को ही पकड़ कर उसी में श्रटक जाता है,तो 
बह कभी भी सत्य को नहीं पाता है। अतः अनेकान्त-शैली को अच्छी तरह समझ लेना श्रावश्यक है, जैसे कि स्थाद' 
प्रत्यय से वह व्यक्त होता है ।** रा 

और यह स्यथादवाद-सिद्धान्त जैन तीर्थकरों की मौलिक देन है; क्योंकि यह ज्ञान का एक अंग है, जो तीर्थकरों के 
केवलज्ञान में स्वतः ही प्रतिविम्वित-होता है। इस स्याद्वाद-सिद्धान्त के द्वारा मानसिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं और 
वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता हैं। इसको पाकर मानव अन्तर्द्रष्टा बनता है। स्याह्माद' पद के दो भाग होते हैं-- 

(१) स्थात्‌ और (२) वाद। स्थात्‌' का अर्थ है कयंचित्‌'--किसी एक दृष्टिविशेपसे; अतः वह संशयात्मक नहीं है। 
प्रत्युत वह दृढ़ता से इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वर्तु में यद्यपि अनेक गुण हैं, फिर भी शब्दों द्वारा उनका कथन या 
विधान एक साथ नहीं हो सकता; इसलिए वस्तु-स्वरूप को जानना है तो उसका पर्यालोचन विविध श्रपेक्षाओं और 
दृष्टिकोणों से करना उपादेय है। सापेक्षवाद कहिये, चाहे स्याद्वाद;हैवह 'थ्योरीझॉफ रिलेटिविटी' ही। चूंकि इस 
सिद्धान्त का झ्राधार 'ही' न होकर 'भी' होता है--इसलिए इसका प्रयोग जीवन-व्यवहार में समन्‍्वयपरक है--वह समता 
और शान्ति को सर्जता है--वब॒द्धि के वैपम्य को मिटाता है! स्कूल के दो छात्र अपनी पेंसिलों के बड़प्पन को लेकर भगड़ 
रहे थे। एक कहता था कि उसकी पेंसिल बड़ी है और दूसरा कहता था उसकी पेंसिल बड़ी है। छोटे-बड़े के थोड़े-से 
श्रन्तर को वे दृष्टि में ले ही नहीं रहे थे । उनके भ्रध्यापकजी ने देखा तो भ्रपने पास बुल कर उनके झगड़े को निवठाया। 
उन दोनों छात्रों की पेंसिलों को लेकर टेविल पर रखा शौर उनके बीच में एक उनसे भी बड़ी पंसिल रखकर पूछा--- 
बताओ, भव कौन-सी पेंसिल बड़ी है ?' और उनको कहना पड़ा कि अ्रध्यापकजी की पेंसिल बड़ी है। फिर भ्रध्यापकजी 
ने उससे भी बड़ी पेंसिल उन पेंसिलों में रख दी और तब पूछा कि अब कौन-सी पेंसिल बड़ी है ?' छात्रों ने नई पेंसिल 
को बड़ी बत्ताया--जिसे पहले बड़ी बताया था, वह श्रव छोटी लगने लगी । इस प्रकार लोक में वस्तु-व्यवहार भ्रपेक्षाकृत 
ही प्रयोग में आता है । जो लोग इस तथ्य से भ्नभिन्न रहते हैं वे उन छात्रों की तरह वेकार ही आपस में लड़ते-भगड़ते 
हैं। प्रत्येक वस्तु में एक नहीं, अनेक गुण होते हैँ । भापा हारा उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता; एक समय में 
एक शुण-विश्येप को लक्ष्य कर कथन किया जा सकता है। अतः यह भी मानना पड़ता है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त तात्विक' 
पृष्ठभूमि पर भ्राधारित है--वहू केवल भाषा के सुविधाजन्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। यह सुविधा तो उसे ध्याज 
में मिल जाती है। | 
स्थाह्राद को समझने के व्यावहारिक उदाहरण 


एक बार भगवान्‌ महावीर विपुलचल पर्वत पर विराजमान्‌ थे। उनके समवशरण में जातिविरोधी जीव, जैसे 
सप श्रीर नेवला भी, पास-पास बेंठे हुए, प्रेम शोर समता का रस पी रहे थे । भ्रशोक वृक्ष की शीतल छाया भर सुगन्ध 
व्याप्त हो रही थी। प्रधान गणधर इन्द्रमूति गौतम ने एक भौरे को शब्रश्योक वृक्ष पर मेंडराते देखा । उन्होंने प्तोचा, लोगों फे 
मन से एव्गग्तपक्षा का प्रश्त मिटे तभी इनका कल्याण हो सकता है। श्रतः एकान्स के पक्षपात का निरसन करने के लिए . 
श्री गौतम गणवर ने भगवान्‌ से पूछा--प्रभो ! यह भअ्रमर उड़ रहा है इसके शरीर में कितने रंग हैं ? रावंश भगवान्‌ 
भगहावीर ने उत्तर दिया--व्यावहारिक दृष्टि में भ्रमर काला है । उसका एक ही वर्ण है; परन्तु वस्तुस्वरुप-जञापक 
निश्चय दृष्टि (सिव्या50० शा०७-००ग) से उसका द्ारीर पुदु्गल (74०7) है, जिसमें कृप्णादि पाँचों ही वर्ण 
होते हैं ।' वस्तु भनन्‍्तगृणात्मका है; उसमें एक नहीं, श्रनेक गुण हैं। भ्रतः उसके प्रगट गुण की ग्रहण करते हुए श्रप्रगट 
गणों को भुला नहीं देना चाहिए । ' 
स्वेद् घर में बिजली का तार लगा हुझा है। पंसे, बल्व और स्टोव; सभी में विजली दौड़ रही है, 
१ एपन्‍्ते निर्येक्शे नो सिज्भाइ विधिहुलादगं दब्वं । 
तें तहा था पनेय॑ धा इद्वि दुणशझहा लिया प्रनेयन्त ॥ 


प्रध्याय ] स्थाद्ाद-सिद्धान्त कौ सौलिकता झौर उपयोगिता [ ४५६ 


परन्तु उसका व्यवहार भिन्‍न है : पंखे में उसकी चालक शवित काम कर रही है, बल्ब में प्रकाश चमक रहा है और 
स्टोव में दाहक गुण काम कर रहा है। वस्तुतः व्यवहार में वस्तु के गुणों की एक अपेक्षा ही सामने आती है। भौरा 
काला दीखता है, परन्तु निर्जीव होने पर उसका शरीर दूसरे रंग का हो जाता है। अत: लोक-व्यवहार में यदि इस 
सिद्धान्त का प्रयोग करना मानव सीखे, तो न तो धर्म के नाम पर वह लड़-भंगड़ सकता: है भौर न ही अन्य कारणों से 
संघर्ष को मोल ले सकता है। शब्दों के प्रयोग में सापेक्ष सत्य का ध्यान रखना उपादेय है । 

कहा गया है-- शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके श्रर्थ का निर्णय होता है, श्र्थ- 
निर्णय से तत्त्वज्ञान भर्यात्‌ हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है और तत्त्वज्ञान से परम कल्याण होता है ।* ह 

अतः स्थाह्नद मानव के लिए आत्म-कल्याण का भ्रमोध साधन है। उससे ज्ञान का विस्तार होता है और श्रद्धा 
निर्मल बनती है। उसके अभाव में मानव एकान्त पक्ष को ग्रहण करके अन्धश्रद्धा का शिकार हो जाता है और संकुचित 
मनोवृत्ति को अपना कर ज़रा-जरा-सी वात पर लड़ने-भगड़ने लगता है। भ्राज के संघ के युग में स्थाह्ादी ही वह सूभ- 
चूक का मानव हो सकता है, जो सत्य और अहिसा के वल पर सव में मेल-मिलाप उत्पत्त कर सकता है। वह दलवन्दी से 
ऊपर उठकर समनन्‍्वयी बनने में गौरव अनुभव करता है। 


सप्तभंगी 


यहाँ स्ाद्वाद के सप्तभंगों पर विचार किया गया है। वे भंग, निम्न प्रकार हैं : 

१. स्थाद-भ्रस्ति---किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है। (यह सकारात्मक कथन-शैली है ।) 

२. स्थादू-नास्ति--किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है। (यह नकारात्मक शैली है ।) 

३. स्थादू-प्रस्ति-तास्ति--किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है भी और नहीं भी है। (यह समन्वयप्रक दृष्टि है ।) 

४. स्पाद-प्रववतव्य--किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु अनिर्वेचनीय है। (अर्थात्‌ किसी दृष्टि-विशेष के विना सर्वाग 
रूप में वस्तु का विवेचन नहीं हो सकता | यह वस्तुस्वरूप का द्योतक है।) | | 

५. स्यादू-अरिति-अ्ववतब्य--किसी दृष्टि-विशेष से वरतु है, परन्तु अ्वक्तव्य है। (कथन में उसकी व्यत्रततां का 
श्रभाव उसके श्रभाव का सूचक नहीं है--यह भंग एकान्त अ्ववतव्यत्ता के दोष को मिदाता है ।) 

स्थादु-तास्ति-अवक्तव्य--किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है और अ्रवक्तव्य भी हैं। (कथन में एक वस्तु 
पर वस्तु से भिन्‍न होते हुए भी वह भवक्‍तव्य है। इससे कयंचित्‌ भिन्‍नता का मौलिक स्पष्टीकरण अभीष्ट है।) 

७. स्थादू-प्रस्ति-नास्ति-प्रदष्तव्य---किसी अपेक्षा से वस्तु है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है तथा झ्रवक्‍्तब्य भी 
है। (कथन में वस्तु के ग्रस्तित्व को पर वस्तु से भिन्‍न कहने और झवकक्‍तव्य बताने का श्रर्थ यह नहीं कि वस्तु-स्वरूप कुछ 
नहीं है ।) | 
इस प्रकार पाठक देखेंगे कि स्याह्वाद-सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप की विवेचना अपेक्षाकृत की गई है और सातों 
ही भज्ों का तात्त्विक आधार वस्तु का विविध स्वरूप है; साथ ही यह सिद्धान्त हमें एक अन्य सत्य का बोध कराता है और 
वह यह है कि लोक का व्यवहार भी सापेक्षता पर निर्भर है--मानव-जीवन पर की अपेक्षा अथवा सहयोग के विना चल दी 
नहीं सकता है; श्रतः स्याद्दाद-सिद्धान्त हमें उस विशाल समाजवाद की ओर ले जाता है, जो अपने-अपने राष्ट्र के मानवों 
तक सीमित नहीं है, अपितु जीव-मात्र जिसका क्षेत्र है। स्थाह्रादी का समताभाव अन्तरु और वाह्मय जगत्‌ में एक समान 
होता है। अतः वह एक सार्वभौम अहिसा-प्रधान समाजवाद का सृजन करने की क्षमता रखता है । चाहे दर्शन-शास्त्र का 
क्षेत्र हो और चाहे लोक-व्यवहार वा--स्याद्ाद-सिद्धान्त संत समन्वय और समता को सिरजता है। उसका स्थान हृदय 
है और उसका चालक विवेक है। उसे हम वुद्धिवादी अहिंसा कह कर भी पुकार सकते हैं। 





१ शब्दात्‌ पदप्रसिद्धि,, पदसिद्धे रथेनिर्णयो भवति । 
पर्भात्तरवज्ञानं,.. तत्वज्ञानातररं भेयः॥ 


५४ ] ... श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ ह [ चतुर्थ 


स्याद्गाद-सिद्धान्त की चमत्कारी शक्ति और सार्वभौम प्रभाव को हृदयंगम करके डॉ० हर्मन जैकोबी ने कहा था: 

'कि स्थाद्वाद से सव सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है। और हाल में ही अमेरिका के दाशंनिक विद्वान्‌ प्रो० आचि० 
जे० बह्न ने इस सिद्धान्त का अध्ययन करके जैनों को ये प्रेरणा-भरे शब्द कहे हैं कि विश्वश्ञान्ति की स्थापना के लिएं . 
जनों को प्रहिसा की श्रपेक्षा स्पाह्राद सिद्धान्त का प्रत्यधिक प्रचार करना उचित है । म० गांधी को भी यह सिद्धान्त बड़ा , 
प्रिय था और आज श्री विनोवा भावे भी इसके महत्त्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं। . के 


प्रो, बह्न के तके का निराकरण 


अमेरिकन विद्वान्‌ प्रो० आरचि० जे० बह्न ने इस सिद्धान्त के श्रध्ययुन में गहरी दिलचस्पी दिखायी है; किन्तु उनकी 

शोध की शैली ऐतिहासिक है, जवकि इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि तात्त्विक है। अतः इसका विकास काल-क्रम का ऋणी . 
' नहीं हो सकता । तत्त्वरूपेण उसका उद्गम सर्वज्ञ के ज्ञान में एक साथ एक समय में होता है । इस अ्वसपिणी काल में सब से 
पहले तीर्थंकर ऋषभ ही सर्वज्ञ-और सर्वदर्शी पूर्ण पुरुष हुए और उनके ज्ञान में यह॒ सिद्धान्त भलक कर द्वादशाज्ु श्रुत में 

अ्रवतरित हुआ । उपरान्त समयानुसार जब-जब श्रावश्यकता हुईं तव-तंब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार इसका बाह्य 
प्रयोग किया गया । अतः इतिहास इसके प्रयोग-मात्र को शोध कर प्रगट कर सकता है । किन्तु प्रो० बह्न इस सिद्धान्त के 
ऋमिक विकास का अनुमान करके कहते हैं कि यह भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ और इसके 
लिए वह वौद्धों की मान्यता का सहारा लेते हैं। उनकी यह मान्यता इतिहास से बाधित है; क्योंकि वौद्ध धर्म से जैन धर्म 
प्राचीन है। भगवान्‌ महावीर के पूर्व भगवान्‌ पा््वनाथ जैन धर्म का उपदेश दे चुके थे, जिसमें उन्होंने स्याह्माद-सिद्धान्त 
का निरूपण किया था। संजयवेलट्टिपुत्त-सदृश प्राग्वौद्धकालीन आचार्य ने इस स्याद्वाद-सिद्धान्त को सम्यग्तया न समभने 
के कारण एक प्रकार के संशयवाद को जन्म दिया। यह घटना इस वात्त को स्पष्ट करती है कि स्याह्माद-सिद्धान्त संजय 
वेलट्विपुत्त के समय से बहुत पहले ही प्रचलित हो चुका था। 

फिर भी प्रो० वह्न ने जो अनुमान उपस्थित किया है, वह जैन मान्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 
इसीलिए उसका मार्मिक उत्तर और समाधान डॉ० हरिसत्य भट्टाचार्य ने प्रगट किया है।* संक्षेप में उसका अवलोकन 
इस प्रकार है 

प्रो० वक्त को स्थाह्मद के सप्तभज्ध अटपटे लगे हैं -“>वह कहते हैं कि सात से श्रधिक भी भज्भ वन सकते हैं; परन्तु 
उनकी तात्त्विक भित्ति क्या होगी--यह उन्होंने नहीं बताया । प्रत्युत उन्होंने यह अनुमान लगाया हैं कि भगवान्‌ महावीर 
के बाद हुए जनाचारयों ने वीद्धों के 'चतुष्कोण निपेष या निरोध शैली के सिद्धान्त! (शिगरलंछी० ० ए0एण-००घ्राथ०त 
र८९७॥०॥) को ही पल्‍लवित करके सप्तभज्ों की रचना की है। किन्तु उनका यह अनुमान नितान्त ही आधाररहित 
हैं। डॉ० हरिसत्य भट्टाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि वौद्धों के उक्त चतुर्भद्भी-सिद्धान्त को प्रतिलोम (!२९४९४६४)) कर ह 
देने से सप्तभज्जी की उपलब्धि नहीं हो सकती और न ही यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि स्याह्वाद-सिद्धान्त बौद्ध धर्म 
के बाद का है । प्रत्युत सम्भव तो यह है कि वौद्ों ने स्थाह्माद-सिद्धान्त के चार भज्नों को पलट कर अपने सिद्धान्त का निर्माण 
किया है। जैन पुराणों के उल्लेखों से यह स्पप्ट है कि गौतम बुद्ध एक समय तीर्थंकर पादर्व की परम्परा के जैन साधु थे 
और उन्होंने जैन सिद्धान्त से वहुत-कुछ लिया था। स्वयं बौद्ध ग्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है और यह प्रगंद होता है कि 
जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत प्राचीन है।* निस्संदेह जैन सिद्धान्त का प्ररूपण भगवान्‌ पा््व और भगवान्‌ महावीर के वहुत 
पहले ही हो छुका था । हब गा दा 

जों विद्वान यह मानते हैं कि सप्तभड़्ों में पहले के चार भद्भ ही मौलिक हैं और शेप तीन उनको संग्योधित कर 
बनाये गए हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि उन्होंने स्याद्वांद-सिद्धान्त का स्वरूप ही नहीं समभा है। वास्तव 





१ बॉयत श्राँव आहिसा, भा० ८, पू० ३७४-३७६ 
३ देखें, डा० जेकोबो द्वारा सम्पादित जैन सूत्राज़' की भूमिका (एस० बी० ई० सीरीज़) 


अध्याय ] स्याह्ाद-सिद्धान्त की सौलिकता और उपयोगिता [४४५ 


में स्थाह्गाद वह सिद्धान्त है जो वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराता है।' उसका पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भज्जु--- 
प्रत्येक अपनी भिन्‍त शैली से विव्षित पदार्थ के एक विशिष्ट पक्ष को उपस्थित करता है। दृष्टात्त के रूप में देखें 
तो उनकी महत्ता स्वतः स्पप्ट हो जायेगी। स्याद अस्ति और स्याद नास्ति भज़ों का प्रयोग ईथर (867) से किया 
जाये त्तो---अपेक्षा-विशेष से ईथर अवक्तव्य भासता है; किन्तु अवक्तव्य कह देने से ईथर-विषयक शोध सर्वाज्ू-रूपेण 
परिपूर्ण नहीं होती; क्योंकि उसकी शोध को आगे बढ़ाने पर हम पाते हैं कि यद्यपि ईथर श्रपेक्षाकृत श्रववतव्य है, किस्तु 
किसी एक रूप में वह भ्रस्तित्व में है; क्योंकि वह्‌ भौतिक शक्ति (४४८७४ सा०ा8५) का मूलाबार है। श्रतः यह तथ्य- 
पूर्ण निष्पत्ति ही स्याद्गाद का पाँचवाँ भद्ध--स्पाद अ्रस्ति च स्थाद्‌ अवद्तव्य च! सिद्ध हो जाती है, जिससे ईथर की एक 
यथार्थ स्थिति की उपलब्धि होती है । इसके विपरीत केवल अ्रवक्तव्य कह देने मात्र से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । इससे 
हम आगे पाते हैं कि जितने भी भौतिक पदार्थ (2४४८7 8] 5795(0८५) हैं, वे सब विचारगम्यः (?१070८790]6 ) हैं, 
परन्तु इस प्रसंग में ईयर जब विचारगम्य भौतिक द्रव्य नहीं है, तो वह इस अपेक्षा-विशेष से कथंवचित्‌ अस्तित्व-रहित 
कहा जायेगा । इस स्थिति में स्थाद्ाद का छठा भज्ध स्वतःसिद्ध होता है, जो स्थाइ नास्ति च स्थाद्‌ अवकतव्य च होने से 
ईथर की एक नयी स्थिति को व्यक्त करता है। अव सातवें भड् 'स्पाद्‌ भ्रस्ति च, स्पाद्‌ नास्ति च, स्थाद श्रवक्‍तध्य च' को 
लीजिये--यह निस्संदेह तीन भज़्यों के जोड़ से वना है, परन्तु उसके द्वारा ईयर का विशाल रूप सामने श्राता है। इसलिए 
उसकी अपनी विशिष्टता है । 

ह यदि हम इस सिद्धान्त का प्रयोग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परस्थिति पर लागू करके देखें तो डॉ० हरिसत्य भट्टा- 
चार्य सोवियत रूस के उदाहरण को लेकर बताते हैं कि रूस कुछेक परिस्थितियों में हिसक भी रहा और कुछेक में अहिसक 
भी । चौथे भद्भ की अपेक्षा, इस परस्थिति में, रूस का यह व्यवहार अपेक्षाकृत अवक्‍तव्य ठहरता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि रूस हिसक ही है या श्रहिसक ही; किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय लोक-मत्त रूस की नीति के विषय में और अधिक स्पप्टी- 
करण चाहेगा, तो फिर चौथे भज्भ की अपेक्षाकृत श्रवक्‍तव्यता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे विचार करना होगा। 
उस स्थिति में हम पायेंगे कि चूंकि रूस ने हंगरी की राष्ट्रीयता के विरुद्ध वल-प्रयोग किया था, इसलिए वह स्पण्टतः हिंसक 
रहा । इस अपेक्षाकंत स्थिति में पाँचवें भद्ध का प्रयोग अर्थपूर्ण हो जाता है, जिससे रूस की नीति का एक स्पष्ट रूप सामने 
श्राता है; अर्थात्‌ यद्यपि रूस की नीति हिंसक और अहिंसक-सी होने के कारण अवक्‍्तव्य थी, परन्तु हंगरी की घटना की 
अपेक्षा से वह स्पप्टततः हिसक सिद्ध हो जाती है। श्रव और आगे ज़रा विचारिये--रूस का मिस्र के प्रति जो मैत्री-पूर्ण 
व्यवहार रहा, जबकि अन्यथा] बर्ताव करने का अवसर भी उपस्थित हुआ था, उससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि रूस की 
नीति झवकक्‍तव्य थी, फिर भी वह मिस्र के प्रसंग में पूणण अहिसक रहा । रूस की यह स्थिति छठे भद्भ की विशिष्टता को 
स्थापित करती है; अर्थात्‌ रूस की नीति कर्थंचित्‌ अ्वक्‍्तव्य होते हुए भी निस्संदेह मिस्र की अपेक्षा अहिसक भी थी 

और यह नितान्त नया दृष्टिकोण होता है, जिसने संयुक्त अरव जन-संघ को यह विश्वास दिलाया कि वह रूस को मित्र 
समभ सके । यद्यपि उसकी दृष्टि से रूस की नीति की अवक्तव्यता ओभकल न थी। सातवाँ भज्ग बताता है कि रूस की 
नीति कथंचित्‌ अवक्तव्य रही, वयोंकि उसकी हिसा व अहिसा के बारे में कुछ भी निश्चित न था; फिर भी यह स्पष्ट है 
कि वह एक अपेक्षाकृत हिंसक थी और अन्य अपेक्षाकृत अहिसक थी । बुद्धिमान्‌ राजनी तिज्ञ रूस की नीति की विशालता 
को दष्टिगत रखकर उससे लाभ उठा सकता है। भारत ने रूस के इस रूप को समझा; इसीलिए भारत दा रुख रूस के 
प्रति मैत्रीपूर्ण रहा है। इस प्रकार स्थाह्ाद-सिद्धान्त के पाँचवे, छठे व सातवें भज्भ अपने पूर्व भज़ों के गणित अथवा अनु- 
मान-शली के जोड़-तोड़ से नहीं बने हैं, अपितु उनका श्रस्तित्व स्वतन्त्र, मौलिक और विचाराधीन वस्तु के नये रूप को- 
प्रगट करने वाला है। अतः इन तीन भज्ों को वौद्धों के चतुप्कोण-निपेध शैली के उलट-पलट से उपलब्ध होने का प्रदत 
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ही उपस्थित नहीं होता । 
स्याह्माद के पहले तीन भंगों के सम्बन्ध में विद्वानों को कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती और कुछ विद्ानू « 
इसीलिए उनको बौड़ों की चतुष्कोण-निरोध ()९०४०॥०॥) शैली के पहले तीन दृष्टिकोणों का उलट-पलट रूप मानने की ._ 
अन्ति करते हैं। वह स्यात्‌” प्रत्यय की विशेषता को भूल जाते हैं । वास्तव में वौद्धों की चतुष्कोण-निरोध शैली 
का सिद्धान्त एक तरह से एकान्तवाद (&95009४9॥)) ही है । क्योंकि उसके अनुसार अ नहीं है', कहने का अर्थ यह . 
होता है कि 'अश्र' के अस्तित्व का सर्वथा अभाव है | श्रव इसका उलटा रूप भी एकान्त परिणामी (495076) ही होगा । 
श्रतः यह नितानन्‍्त असम्भव है कि बौद्धों की निरोव-शली को पलट कर स्थाह्ाद क सिरजा जा सकता है। ॥ 
इसके विपरीत स्याद्वाद वस्तु-स्वरूप के निरूपण में हमारे यथार्थ अनुभव को:विचार-कोटि में लेकर्‌ चलता है, 
इसलिए बह एकान्तवाद से बहुत दूर जा पड़ता है। सर्वथा श्रभाव सर्वेथा सद्भाव की तरह ही अनुभवगम्य नहीं है । हमारा . 
अनुभव सदा ही अपेक्षाकृत तथ्यों पर निर्भर होता है और ये अपेक्षाकृत तथ्य स्थाह्याद की विचार-कोटि में श्राते हैं । यही , 
स्थात्‌' पद की विशेषता है, जिसका प्रयोग प्रत्येक भंग के साथ होता है। श्रतएवं वह बौद्धों के एकान्ती निरोधवाद के 
तद्गप दृष्टिकोण का विक्ृत रूप नहीं है। वौद्धों की निरोध या निषेध-शैली के चारों ही कोण, श्रर्थात्‌ : 
क्र क नहीं है; . . 
श्र क-इतर नहीं है; 
न॑ ञ्रक नहीं हैं; 
न श्र क-इतर नहीं हे-- 
एक-दूसरे सम्बन्धित न होकर स्वाधीन हैं और वस्तु-स्थिति के अनुभूतिजन्य तथ्य से रहित हैं। इसके विपरीत स्याह्वाद के 
सप्तर्भंगों में : 
एक विशेष अपेक्षा से श्र है; 
एक विशेष श्रपेक्षा से 'श्र' नहीं है । े 
इत्यादि ऐसे पद हैं, जिनका आधार मानव की वस्तुस्वरूपजन्य अनुभूति है।इस प्रकार हम देखते हैं कि .स्याह्ाद-सिद्धान्त 
बौद्धों के चतुष्कोण-निषेध या निरोध शैली के सिद्धान्त से मितान्त भिन्‍न और निराला है। स्याद्वाद वस्तु-स्वरूपकी -अनु- 
भूति को विचार में लेता है, इसलिए उसके सात भंगों से अ्रधिक भंग हो ही नहीं सकते हैं। वह बैज्ञानिक' श्राधार को 
लिये हुए चलने वाला सिद्धान्त है, जो बुद्धि के वैपम्य को मिटाकर सत्य का दर्शन कराता है; इसीलिए वह समस्वयपरक 
मंत्री स्थापित करने का प्रवल साधन है। 
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मानवीय व्यवहार और अनेकान्तवाद 


डा० बी० एल० आज्रेय 
भूतपुव॑ प्रध्यक्ष, दर्शन एवं सनो विज्ञान-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


आज के युग की सबसे वड़ी समस्या है मानवीय व्यवहार की। वेयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन में इसके स्वरूप 
को समभने के लिए हमें कुछ उपाय और साधन खोजने हैं । 


मानवीय व्यवहार का झ्राधार क्‍या हो ? 


आज के वैज्ञानिक युग में हमारे साधन वैज्ञानिक, त्क-संगत और विश्व-भर में स्वीकार्य होने चाहिए। भ्राज 
हम किसी पैगम्वर, धर्म-ग्रन्थ भौर परम्परा के नाम पर अपील नहीं कर सकते । क्योंकि न तो उन्हें सम्पूर्ण विश्व स्वीकार 
करता है झ्ौर न उनका आदर दरता है। दर्शन-शास्त्र का इतिहास भी दाशनिक मतवादों से भरा पड़ा है और प्रत्येक 
दाशंनिक पद्धति के बारे में शंकाएं प्रकट की गई हैं। यदि झ्ााज किसी वस्तु के बारे में सारा विश्व एकमत है, तो वह है 
विज्ञान.हारा विज्ञात और प्रस्थापित तथ्य । परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की वात है कि आधुनिक विज्ञान अ्रभी तक मानव- 
प्रकृति, उसकी आाकांक्षाओं, उसका सामथ्यं और उसकी सम्भाव्यताओं से उत्तना परिचित नहीं है, जितना कि प्रकृति और 
. भौतिक पदार्थों के गुणों से । विज्ञान के क्षेत्र में मानव, उसकी शक्ति और उसके आादशों के विषय में श्रानुभानिक सम्भाव- 
नाथ्रों के लिए बहुत स्थान रह जाता है। मनोविज्ञान, जिसका उद्देश्य मानव-प्रकृति और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन 
करना है, अ्रभी शेशवावस्था में है और जीवन के बारे में उपयुक्त पथप्रदर्शन कर सकने की अपेक्षा इसे अभी स्वयं ऐसे मनी- 
पियों के पथप्रदर्शन और मन्त्रणा की आवश्यकता है, जो कि मानव-प्रकृृति का सुक्ष्मता से निरीक्षण कर सकते हैं। फ्रायड 
सी० जी० जूंग, एफ० डब्ल्यू एच० मायसस जैसे कुछ विचारकों ने अचेतन, सायुहिक अचेतन और उच्च चेतना के क्षेत्रों में अनु- 
: संघान करके जो कुछ प्रगति की है, जिन्हें अभी परम्परानिष्ठ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं, 
मानव-प्रकृति क्या हो सकती है-- इस विषय में अत्यल्प और हल्की सी भाँकी देती है। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान, जो भभी 
प्रकाश में श्रा रहा है और जिस पर मानव-प्रकृति के आधुनिक अनुसंधानकर्ताको अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, 
मानव-प्रकृति, उसकी शवित, उसका सामथ्यं और सम्भावना के क्षेत्रों के बारे में आधुनिक भनोवैज्ञानिक--वैज्ञानिक और 
अर्धवेज्ञानिक--प्रणालियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करना है। ऐसा समय झा सकता है, जबकि वैज्ञानिक मनो- 
'विज्ञान मानव-प्रकृति के ज्ञान की गहराई में पहुँच जाये और मनुष्य का उसके आचरण आदि के विपय में पथप्रदर्शन कर 
- सके । तब तक केवल आन्तरिक अनुभूतियों और अाकांक्षाओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की सहायता से हमें तर्क- 
वितके करना होगा। 


आचार-शुद्धि 


े मनुष्य की प्रकृति, झ्राकांक्षाएं और भवितव्यता चाहे जो हो, एक वात असन्दिग्ध रूप से सत्य है कि मानव एक 
सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज से वहुत-कुछ प्राप्त करता है । वस्तुतः मानव से सम्बन्धित प्रत्येक 
वस्तु सामाजिक है, और समाज में प्रत्येक वस्तु किसी-त-किसी व्यवित के प्रतिदान-स्वरूप है । समाज से हमारा अभिप्राय 
:.. केवल मानव प्राणियों के समाज से नहीं है; समाज, जिसका एक श्रंग मानव है, सभी जीवित प्राणियों से बना हुआ है । 


भ्र्ष ] श्राचायंश्री तुलसी अ्रिनन्दन प्रत्थ........ .. [ चतुर्थ 


इसमें पशु और पोवे भी सम्मिलित हैं। विश्व-समाज, जैसा कि इसे नाम दिया जा सकता है, एक वास्तविकता है, और 
विचार करते समय हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो भी यहाँ हम भ्रपना विचार-क्षेत्र केवल मांनव प्राणियों के - 
समाज तक सीमित रखेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वह अपने साथी मानवों के साथ कंसा व्यवहार करे।.. 

मानव-समाज में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, इसलिए उसे अपने प्रत्येक क्रिया-कलाप और झाचरण के बारे में 
सोचना होगा कि उसके चारों ओर एवं आस-पास रहते वाले लोगों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर उसका क्‍या प्रभाव 
होगा | यह उसके लिए एक अ्रनिवारयता है, क्योंकि उसके आचरण की दूसरों पर जो प्रतिक्रिया होगी, उसी पर उसका । 
अपना अ्रस्तित्व और कल्याग निर्भर रहता है। उसके अपने अ्रस्तित्व, कल्याग और सुख के लिए यह नितान्‍त झ्रावश्यक 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाश्रों, विचारों और आचरणों पर नियंत्रण रखे तथा दूसरों पर तथा सम्पूर्ण 
समाज पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों को ध्यान में रखकर ही वह कोई निर्णय करे। केवल इसी कारण से उसे अपनी 
भावनाश्रों, विचारों और आचरणों के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु .इसलिए भी कि प्रत्येक 
व्यक्ति के आचरण का अनुकरण उसके आस-पास के रहने वालें लोग, विशेष रूप से बच्चे और निम्नवर्गीय व्यज्ित, जानते: 
वूभते भयवा अनजाने भी कर सकते हैं । इसलिए पदासीन श्र सामथ्यंवान्‌ लोगों का, माता-पिता और भ्रध्यापकों का, 
प्रशासकों का और न्यायाधीशों का आचरण विजशुद्ध, सन्देह-रहित और यथासम्भव आदर्श होनां चाहिए। भगवद्गीता 
में श्रीकृष्ण ने श्र्जुन को ठीक ही कंहा है कि समाज में उच्च स्थिति के लोग जो कुछ करते हैं, अन्य लोग उसका अनकरण 
करने की ओर प्रवत्त हो जाते हैं । 


धर्म की उपयोगिता 


प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक शब्द तैयार किया था, जिसे धर्म की संज्ञा दी गई। यह उन झ्रचरणों के लिए 
प्रयुकत किया गया, जो कि समाज में संतुलन वना रखने में समर्थ हों; न केवल मानव प्राणियों में, श्रपितु सम्पूर्ण जीव- 
जगत्‌ में मेत्री-भाव स्थापित करने के लिए समर्थ हों; वैयवितक जीवन में सफलता और सुख तथा समाज में शान्ति स्था- 
पित करने के लिए समर्थ हों । धर्म छब्द संकृस्त की ध्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ है बन्धन में रखना, संभाल कर रखना, 
संरक्षण करना, सुस्थिर करना झ्रादि। भारत के प्राचीन स्मृत्तिकार मनु का कहना है कि धर्म इस प्रकार का आचरण या 
व्यवहार है, जो कि समाज को अक्षुण्ण रखता हैं। एक और प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तक कणाद ने कहा है कि वह व्यव- 
हार धर्म है, जो कि शान्ति और सफलता प्रदान करता है--वैयक्तिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी । प्राचीन 
भारतीय तत्त्वचिन्तकों के अनुसार--श्रर्थ, काम और भोग के पुरुषार्थ भी धर्म द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए। अनैतिक 
प्रकार से अर्थाजन और अ्रसंयत रूप में काम-सेवन को वहाँ हेय बताया गया है। उन्होंने मानव के लिए यह परामर्स 
दिया कि वह अपने जीवन-भर धर्म की सीमाशों के भीतर बना रहे, फिर उसका चाहे जो व्यवसाय हो और चाहे जो 
आवदयकता | महाभारत के महान लेखक व्यास के अनुसार तो--अपने जीवन की रक्षा के लिए भी धर्म के सिद्धान्तों 
को नहीं छोड़ना चाहिए; सूख, समृद्धि अथवा सुरक्षा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं । भगवान्‌ महावीर ने बताया कि 
धर्म अहिसा, संयम श्लौर तप-रूप है तथा सर्वोत्कप्ट मंगल । 
इसलिए भारत में धर्म के उन सिद्धान्तों की खोज का एक गम्भीर और अविच्छिन्त प्रयत्त किया गया, जिनसे 
मनुष्य के आचरण का नियमन किया जा सके ओर परिणामस्वरूप वह समृद्ध और सुखी हो सके, एक स्थायी शऔर संतुलित 
समाज की स्थापना की जा सके, उसे अ्रक्षुण्ण रखा जा सके तथा उसमें सभी व्यक्ति अपने आादझशों को प्राप्त कर सके । मनु 
ने ऐसे दस सिद्धान्त खोज निकाले हैं--धति, क्षमा, दम (स्वनियन्त्रण), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), 
न्द्रय-निम्नह, धी (विवेक), विद्या, सत्य और अक्रोध। पत्तंजलि के योग-सूत्रों में बम और नियम श्ञीर्पकों से दस और 
सिद्धान्त प्रस्तुत किये गए हैं; वे ये है---अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और 





१ बदवेकालिक सून्न, ११ 


प्रध्याय |... सानवीय व्यवहार श्रौर-प्रंतेकास्सवाद [ ५६ 


ईश्वर-प्रणिधान । पुराण-लेखकों ने इन्हें न्यून करके केवल एक सिद्धान्त तक सीमित कर दिया और वह था कि परोपकार 
: पृण्य का हेतु है और दूसरों को हानि पहुँचाना पाप है।' महाभारतकार ने धर्म को स्वणिम आचार-नियम में परिवर्तित 
कर दिया है--वह व्यवहार दूसरों से करने की मत सोचो, जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते । उसका कहना है कि 
सम्पूर्ण धर्म का यही सार है और प्रत्येक मानव प्राणी को उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान्‌ महावीर ने अ्रहिसा, 
संत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह--इन पाँच ब्रतों को महान्नत शौर अपणुव्रत-रूप में प्रतिपादित कर मानवीय व्यव- 
हार की आचार-संहिता प्रदान की । वुद्ध ने इसी प्रकार के पञ्चशीलों का उपदेश दिया । 

.. धर्म के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय धारणा का उल्लेख हमारे विचार से इसलिए आवश्यक था कि आधुनिक 
युग के मानव को यह वात हृदयंगम हो जाये कि प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक आचार-व्यवहार नैतिक और सामाजिक 
दृष्टि से नियन्त्रित और शासित होना चाहिए । इस बात का महत्त्व नहीं है कि इस विचार को क्या नाम दिया जाये । इसे 
धर्म, औचित्य, नैतिकता, सामाजिक श्राचार, सदाचार--कुछ भी नाम दिया जा सकता है। 

आज की आवश्यकताओं के अनुसार झ्राज के युग में हमें धर्म को फिर से खोजना होगा । ऐसे सिद्धान्तों का अनु- 
सरण करना होगा जिससे हम मानवीय व्यवहार की समस्या को हल कर सके तथा विश्व-मैत्री स्थापित कर सकें, जो कि 
आज की सर्वाधिक महत्त्वयूर्ण आवश्यकता है श्रौर जिससे मानवता को उसके स्पष्ट प्रत्यासन्त विनाद्य से बचाया जा सके। 

मानवीय व्यवहार को राचारु रूप से संचालित करने के लिए स्वार्थ, चोरी, शोपण, बलात्कार, हिंसा आदि का 
त्याग जितना आवश्यक है, उतना ही नैतिक नियमों का पालन और प्रामाणिकता), सत्यवादिता, न्यायप्रियता, श्रादरभाव, 
निष्पक्ष चिन्तन आदि विधेयात्मक सिद्धान्तों का आचरण भी । 


अझनेकान्तवाद 


इन श्राचार-नियमों के पालन का परिणाम तभी श्रा सकता है जबकि मनुष्य का मस्तिष्क पूर्वग्रह, पक्षपात, 
श्रादि से रहित हो । मानवीय व्यवहार के सुचारु संचालन में वाधक वनने वाला एक तत्त्व और भी है। एक ऐसी भ्रान्ति 
मनुष्यों के मस्तिष्क में घर कर गई है कि जिसके अधिकांश लोग शिकार हो जाते हैं। हम इसे 'केवल भ्रान्ति' या 
“एकान्तवाद' कह सकते हैं । लोग इस अआ्रास्ति के जाने-अनजाने दोनों प्रकार से शिकार हो जाते हैं। केवल चिन्तन में ही 
नहीं, अपितु अनुभूति और व्यवहार के क्षेत्र में भी यह भ्राच्ति प्रायः सभी वर्गों में, सभी नर-नारियों में पायी जाती है। 
यह धर्म, आवार-शास्त्र, दर्शन-झास्त्र और विज्ञान सभी क्षेत्रों में पायी जाती है। इस अ्रान्ति के कारण सभी प्रकार 
के संघ्पों का जन्म होता है। ५ 
दो शब्द हैं--ही और भी । ये विरुद्धार्थक हैं और उनके प्रयोग से ञ्रथों में बहुत भिन्‍नत्ता भरा जाती है। वे 
दोनों नितान्त भिन्‍न अभिव्यक्तियाँ हैं और वस्तुतः दो विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों की सूचक हैं। उनमें से एक मनुप्य 
को संघर्ष, विरोध, युद्ध और दुःख की ओर प्रवृत्त करती है, जब कि दूसरी सहयोग, सद्भाव, शान्ति और सुख की ओर । 
बौद्धिक और व्यावहारिक दृष्टि से प्रथम को हम केवल भ्रान्ति” या एकान्तवाद कह सकते हैं । जो व्यक्ति केवल कुछ ही 
लोगों, दलों, पक्षों, जातियों, सम्प्रदायों, वंझों अ्रथवा देझ्षों में रुचि रखता है तथा दूसरों की उपेक्षा करता है और उन्हें 
नापसन्द करता है, वह इस अ्रान्ति का शिकार है । 
जिस विद्व में हम रहते हैं, गति करते हैं और सत्ता धारण करते हैं, वह भपने गठन, रूप और सामर्थ्य की 
दृष्टि से अनन्त रूप से वँटा हुआ है। इससे हम अस्तित्व और अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, परिवत्तेत और परिव्तंन- 
शृन्यता, उत्पत्ति-विनाश-भ्रुवता, एकत्व और वाहुल्य, जन्म-वृद्धि-मृत्यु, स्वयं और अन्य, प्रेम और घृणा, कष्ट और सुख, 
धन-वेभव और गरीबी तथा युद्ध और शान्ति आदि की परस्पर क्िया-प्रतिक्रिया देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिन्तकों 
की भाषा में यह अनेकान्त--अ्रनन्तधर्मात्मकता है। इसे केवल एक अथवा दूसरे पहलू से समभना और इस एकांगी 
ही 0+-२५...4-..3.33% नेक २० +न-+न-7- ० त+व न न-+- न न ननाल मा उन न नन-+-ेन-4-२ ००५० 3+०म बने 
१ परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌। 


६० ] प्राचायंश्री तुलसी अभिननवन प्रस्य | [ आतुर्थ 


आधार पर और ग़लत धारणा के कारण इसके बारे में दृष्टिकोण बनामा तथा उसी के श्राधार पर जीवम-बापन करना - 
बहुत बड़ी गलती करना है। वस्तुतः हमारे सभी दृष्टिकोण, विचारधाराएं, विश्वास, वाद, आदर्श, अनुभूतियाँ . और 
व्यवहार सामान्य रूप से एकपक्षीय हैं। उतका वास्तविकता के कुछ ही पहलुओं से सम्बन्ध होता है और हमें इस तथ्य 
से सचेत हो जाना चाहिए। स्याद्वाद, जो कि जैन तत्त्वेदशियों की एक अमूल्य देन है, के विचार से अपनी इस सचेतता 
को 'स्थात्‌' छाब्द से प्रकट करना चाहिए, जिमका श्रर्थ है, एक अपेक्षा से या कथंचित्‌ । स्यात्‌ शब्द के साथ हमारी, 
घोषणाएं श्रथवा वक्‍ृतव्य यह. प्रकट करेंगे कि वे एकपक्षीय अथवा झआपेक्षिक हैं। किसी निर्णय या कथन को श्रन्तिम 
निरपेक्ष श्रथवा भ्रधिकृत नहीं मान लेना चाहिए; क्योंकि प्रत्येके निर्णय किसी व्यविति द्वारा किसी विशेष दृष्टिकोण से, 
कुछ विशिष्ट पहलुओं, तथ्यों और व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, कुछ परिस्थिति श्रौर अवस्थाश्रों में, उन्हें वहाँ प्रस्तुत 
अन्य वस्तुश्रों से पृथक कर के दिया जाता है। विभिन्न समयों और स्थानों पर समान वस्तुश्रों और परिस्थितियों के 
विद्यमान होने पर भी भिन्न-भिन्न निर्णय सम्भव हो सकते हैं। इस तथ्य के प्रति सचेत होने पर इसकी अ्रभिव्यक्ति भी - 
शब्द द्वारा की जा सकती है, जिसका ग्रभिप्राय होगा कि और भी मनिर्णय एवं कथन सम्भव हो सकते हैं श्रौर वे समान रूप 
से न्‍्याय्य होंगे; श्रथवा जितने प्रकार के कथन सम्भव हो सकते हैं, यह उनके अ्रतिरिक्त एक शौर है। इस दृष्टिकोण का 

- स्याह्गादी चिन्तकों ने भारत में शक्तिशाली प्रकार से संवर्धन किया और उनके भ्रनुयायी सदा दूसरों के साथ झात्ति- 
पूर्वक रहे । 


एक व्यावहारिक सिद्धान्त 


'केवल-अ्रान्ति' को श्रववा एकान्तवाद को सर्वोत्तम प्रकार से उस सर्व-विदित दृष्टान्त से स्पष्ट किया जा सकता .. 
है, जिसके अनुसार छः अन्य व्यक्तियों ने एक हाथी का केवल स्पर्श करके चित्रण किया था। पहले अन्धे व्यवित ने, जिसने 
केवल हाथी का पेट छुम्मा था, कहा--हाथी दीवार,की भाँति होता है । दूसरे ने, जिसने केवल हाथी के दाँत को छम्ा 
था, पहले की स्थापना को चुनौती देते हुए कहा---हाथी तो बिलकुल भाले जैसा होता है।” तीसरे ने, जिसने हाथी की 
सूंड को छुम्ना था, दोनों के कयनों पर श्रापत्ति करते हुए कहा--'हाथी तो बिलकुल साँप की तरह होता.है ।' चौथे ने, 
जिसने हाथी के पैर को छुम्ना था, तीनों को मूर्ख चताते हुए एक समभदार व्यक्ति की भाँति कहा--'हाथी तो बिलकुल 
एक वृक्ष की तरह होता है । पाँचवें ने, जिसने केवल हाथी के कान का ही स्पर्श किया था, कहा---तुम सब ग़लत हो, 
हाथी विलकुल एक्‌ पंखे की तरह होता है।' भीर श्रन्त में छठे ने, जिसने हाथी की पूँछ ही टटोली थी, सवकी आलोचना 
करते हुए सगर्व कहा-- हाथी विलकुल रस्सी की तरह होता है ।' जहाँ तक हमारे चारों ओर के विद्व की जान- 
कारी का सम्बन्ध है, हम सव इन अन्धे मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के बारे में वहुत कम जानते हैं श्रौर उसी जानकारी 
को हम एकमात्र वास्तविकता समभते हैं । हम अपने श्रांशिक, इस कारण ग़लत, ज्ञान के आधार पर दूसरों से विवाद 
करते हूँ और भगड़ते हैं । छोटी चाप के सम्पर्क में होने पर भी हम सम्पूर्ण वृत्त के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। विश्व शौर 
अपने सम्बन्ध में भी हमारा ज्ञान जो कुछ है, वह अनुमानाश्रित है। वह कितना ही यथार्थ क्यों न हो, वह सदा आ्रांशिक, 
सीमित और आपेक्षिक होता है | हमें सदा सावधान रहना चाहिए कि एक वस्तु के दूसरे पहलू भी हैं, एक प्रइन के दूसरे 
पक्ष भी हैं, जिनसे हम भ्रपरिचित हैं। मब्यकालीन यूरोप के दो योद्धाओं के बारे में एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है-- 
एक ढाल पर खुदे लेख को लेकर दो सैनिक कगड़ पड़े श्र उस कलह में एक-दूसरे की लगभग हत्या सी कर दी; वाते 

थी कि ढाल के दोनों ओर दो भिन्न-भिन्न विपयों के लेख खुदे थे । दोनों सैनिक विपरीत, दिय्लाश्रों से ढाल की ओर 
श्राये और दोनों ने दूसरी ओर के लेख के बारे में कुछ भी नहीं सोचा । हम सब उन मूर्ख योद्धाओं की भाँति हैं, जिन्होंने 
लड़ने से पहले ढाल की दूसरी ओर के खुदाई के बारे में जानने का प्रयत्त ही नहीं किया । सभी विवाद, कलह या संघर्ष, 
समस्या के दूसरे पक्ष की जानकारी के भ्रभाव में पैदा होते हैं श्रौर इस कारण होते हैं कि जिस पक्ष को हम जानते हैं, उर्स 
की सम्पूर्ण सत्य समभ लेते हैं । 


भ्रष्याय ] सानवीय व्यवहार और प्नेकान्तवाद [ ६१ 


धामिक सस्प्रदायों की असहिष्णुता 


इत्तिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भिन्‍न-भिन्‍न युगों में, जिन समाजों में लोगों का मुख्य ध्यान धर्म में केन्द्रित रहा 
है और धर्म का लोगों के जीवन में आधिपत्य रहा है, उनके सभी प्रकार के संघर्षों, नृशंसताओों और यन्त्रणाओं का कारण 
किवल-भ्रान्ति' रही है। वलशाली और शक्तिशाली लोगों और घामिक जनों के सुसंगठित दलों के मस्तिष्क में यह घुस 
गया कि केवल उन्हीं का धर्म, विश्वास और उपासना-पद्धति एकमात्र सत्य है और दूसरे सव ग़लत हैं; कि केवल वे ही 
ईमानदार अ्रथवा ईश्वर के कृपापात्र लोग हैं, शेप सब विधर्मी श्नौर काफिर हैं; कि केवल उन्हीं की जीवन-पद्धति स्व या 
मोक्षदायिन्री है; कि ईश्वर केवल उन्हीं की पूजा-पद्धति और प्रार्थनाओं से प्रसन्‍न होता है; कि केवल उन्हीं का ईश्वर 
ही सम्पूर्ण विद्व का ईश्वर और परमेश्वर है; कि अन्य लोगों के देवगण मिथ्या हैं अथवा उनके देवता के अधीन हैं; कि 
केवल उन्हीं के ध्म-ग्रन्थ प्रामाणिक और ज्ञान के भण्डार हैं । उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था दूसरों को अपने विश्वासों 
में दीक्षित करता। इस्त प्रकार की वातों के कारण मानव-समाज का समग्र इतिहास भयानक कलहों से भरा पड़ा है और 
अनेकों अमृल्य जानें गई, रवत की नदियाँ वहायी गई तथा मानव-जीवन को कष्टप्रद और दुःखी वना दिया गया। 


दाशनिक वादविवाद 


दाइंनिक लोग भी, जो विवेक-प्रेमी और सत्यानुसन्धानी होने का दावा करते हैं, इस एकान्तवाद से मुक्त 
नहीं रहे हैं। बहुत से दृष्टिकोगों, सिद्धास्तों और दाश्निक पद्धतियों का मूल इस भ्रान्ति में है। प्रायः देखा जाता है कि 
दार्शनिक अयवा दर्शन-प्रणालियाँ जगत्‌ के या वास्तविकता के किसी विशिष्ट पहलू को छाँट लेती हैं और उसमें 
ही वास्तविकता का एकमात्र श्रावश्यक अथवा अनिवाय अंग मान लेती हैं तथा यदि कोई अन्य पहलू दृष्टिगोचर हो 
जाता है तो उसे ग़लत मानती हैं । इस प्रकार अद्वेतवादी समभते हैं कि विश्व अथवा सृष्टि का वास्तविक रूप केवल अभेद, 
अस्तित्व, भद्वेत या सारूप्य ही है; अ्नेकता, भेद या परिवर्तन केवल आभास, कल्पना, प्रपंच, अस्थायी दर्शन अथवा भ्रान्त 
प्रतीति है। दूसरी ओर एकान्त अनेकतावादी, परिवर्तन के पक्षपाती होकर अनेकता, वहुत्व, विभिन्‍नता, परिवर्तन और 
सृष्टि को ही सत्य रूप में ग्रहण करते हैं और एकत्व, अश्रभेद, सारूप्प और समता को केवल विचार, मानसिक कल्पना 
अथवा धारणा-मात्र बताते हैं । एकान्त आत्मवादी केवल आत्मा को नित्य और वास्तविक वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं 
और पदार्थ तथा मर्ने को आत्मा से उद्भूत, प्रकल्पित, निप्प्न अथवा उसकी श्रस्थायी और कल्पित प्रतीतियों के रूप 
में ही ग्रहण करते हैं; दूसरी शोर एकान्त भौतिकतावादियों का कहना है कि पदार्थ ही एकमात्र वास्तविकता है और जो 
कुछ मानसिक और आध्यात्मिक प्रतीत होता है, वह केवल पदार्थ के व्यापार व प्रभाव के कारण अथवा उससे उपजात 
हैं। विज्ञानवादी 'विचार' को ही विश्व में एकमात्र वास्तविक और नियन्त्रक हेतु मानते हैं और विश्व की अन्य सभी वस्तुओं 
को केवलमान्र उसका एक प्रकार, रूप और विस्तार मानते हैं । एक शोर नव-विचार-आन्दोलन, जो कि प्राचीन भारतीय 
विज्ञानवाद से मिलता-जुलता है और जो कि एकान्त आदर्शवाद है, विचार को एकमात्र उत्पादक शवित मानता है तथा 
भौतिक शरीर और उसकी अवस्थाओ्ं को केवल विचार से अद्भुत और उसके प्रभाव-रूप ही मानता है; तो दूसरी ओर 
प्रवृत्तिवाद शरीर और उसकी क्रियाओं को ही सम्पूर्ण व्यवित-रूप मानता है तथा विचार, अनुभूति और चेतना को केवल 
शारीरिक व्यापार मानता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतना को ही मन का एकमात्र विशिष्ट गुण मानते हैं, जब कि दूसरे 
अचेतन क्रिया-कलापों पर वल देते हैं भ्लौर मनोजीवन में उन्हें ही प्रेरक तत्त्व मानते हैं। श्रधिकांश तथाकथित वैज्ञानिक- 
मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मन का केवल चेतन झौर अ्रचेतन व्यापार ही मानव-्यक्तित्व का निर्माण करता है; 
इनके अतिरिक्त मनुष्य में उच्च चेतना जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसका अस्तित्व मनोक्षेत्र के (859८४८४) बनु- 
सन्धान भर परामनोविज्ञान (9श9959०॥ण०४५) द्वारा स्थापित किया जा चुका है। कुछ विचारक अ्रपरिवर्तनशील 
ज्ञाता श्रथंवा झात्मा की पूर्णतः उपेक्षा करके, फेवल सदा परिवर्ततण्गीत मानसिक स्थितियों को ही मानव-व्यक्तित्व की 
रचवित्री मानते हैं। कुछ दाशनिक केवल भगवान्‌ अथवा परम सत्ता को ही एकमात्र सत्‌ या वास्तविकता मानते हैं तथा 


६२ ] प्राचारयेश्री तुलसी अभिनन्दन प्रन्थ - ््ि | चतुर्थ, 


जगत और व्यक्तियों को आभास-हूप मानते हैं और उनका कोई वास्तविक मूल्य अथवा महत्त्व स्वीकार नहीं करते। ' 
. विश्व के अधिकांश विचारकों ने केवल जागृतावस्था की अनुभूति को ही वास्तविक अ्रनुभूति माना है और स्वप्न, निद्रा 
तथा रहस्यपूर्ण अनुभूतियों की नितान्त उपेक्षा कर दी है; जब कि कुछ विचारकों ने केवल रहस्यपूर्ण अनुभूतियों को ही 
एकमात्र प्रामाणिक अनुभूति माना है और झात्मा का श्रस्तित्व इसी के आधार पर खड़ा किया है। कुछ आधुनिक दाशनिक 
केवल जीवन के कष्टों, तनावों और दवावों को ही मानव-जीवन का एकमात्र रूप मानते हैं; जब कि प्राचीन काल के 
कुछ दार्शनिक जीवन की वास्तविक प्रकृति परम भ्रानन्द और सुख में समभते थे। कुछ विचारक केवल अनुभूति को ज्ञान का ..- 
एकमात्र स्रोत मानते हैं; जव कि दूसरे वास्तविक और निश्चित ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि अथवा तर्क को ही मानते हैं ।. 

आचार-शास्त्र की विभिन्‍न पद्धतियों के विचारक भी एकान्तवाद से मुक्त नहीं हैं । कुछ लोग इस जीवन और 


इस लोक को ही केवल विद्यमान श्र वास्तविक वस्तु मानते हैं; जबकि दूसरे परलोक तथा मरणोत्तर जीवन को ही 


चिन्तनीय वस्तु मानते हैं। कुछ सामाजिक्र विचारक, व्यक्ति और उसकी पूर्णता, समृद्धि और सुख को ही सामाजिक 
संगठन का उद्देश्य मानते हैं; जब कि दूसरे चिन्तक व्यक्तिगत हितों का बलिदान करके भी पूर्ण सामाजिक संस्थाओं के 
नर्माण को ही लक्ष्य मानते हैं । 


राजनंतिक एकान्तवाद 


यह एकान्तवाद विश्व की राजनीति में व्यापक और खुले रूप में जान-बुकझ कर चलाया जाता है। प्रत्येक देश, 
राष्ट्र, दल व गुट केवल अपनी और अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के बारे में चिन्तित है, फिर चाहे उसके लिए दूसरों 
की वलि क्‍यों न दे दी जाये। प्रत्येक यह समझता है कि केवल उसकी प्रशासन-प्रंणाली और सामाजिक संगठन ही ऐसा 
है, जो कि मानव जाति का उद्धार कर सकता है और उसे बचा राकता है। वह उसे सम्भावित आाक्रमणों से बचाने का 
प्रयत्न करता है और उसमें शेष संसार को ढाल देना चाहता है । समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद, लोकतंत्रवाद अ्रथवा 
सर्वोदियवाद इसी ढंग से अपने बारे में सोचता है और अपने को मानव-जाति का एकमात्र परित्राता समभता है। प्रत्येक 
देश का प्रत्येक दल केवल अपने को व अपनी नीति-और कार्यक्रम को सर्वोत्तम मानता है और एकमात्र उसे ही देश में नव' 
जीवन का संचार करने वाला मानता है। उसमें इतना घैये नहीं है कि वह दूसरे दलों के सुझावों में गुण या अ्रच्छाई देख . 
सके। प्रत्येक दल या गुट समभता है कि केवल उसके अनुयायी और सदस्य ही देश में एकमात्र उपयुक्त झौर योग्य व्यक्ति 
हैं, जो कि देश के प्रशासनिक पदों के योग्य हैं । प्रत्येक शक्तिशाली दल चाहता है कि केवल श्रपने ही लोगों के हाथ में देश 
के सम्पूर्ण साधनों के अधिकार रहें । ५ 
यह एकान्तवाद की घातक प्रवृत्ति है और शक्तिशाली लोगों और दलों में यह इतनी अ्रधिक व्याप्त है कि प्रत्येक 
व्यक्षित या दल संसार-भर में केवल अपने-आपको ही एकमात्र वुद्धिमान्‌, एकमात्र सही, एकमात्र न्याय्य, एकमात्र समर्थ 
और एकमात्र उपयुक्‍त समभता है तथा चाहता है कि शेष संसार एकमात्र उसी के प्रति निप्ठा रखे और उसके सम्मुख 
आत्म-समर्पण कर दे। प्रत्येक यह सोचता-समझता है और अनुभव करता है कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके लिए 
सम्पर्ण विश्व की सत्ता है और जिसके प्रति अन्य सभी को दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहशील और श्रद्धालु होना चाहिए 
परन्तु कठिनाई यह है कि इस विश्व में ऐसे अ्रतगिनत दूसरे लोग हैं, जिनके उसी प्रकार विश्वास, दावे और इच्छाएं हैं । 
इसीलिए संघर्ष, कलह श्रौर युद्ध होते हैं । 
यदि हम सब इस एकान्तवाद के दुष्परिणाम का अनुभव कर सके और “भी का प्रयोग कर सकें तथा यह समझ 
सके कि प्रत्येक को दूसरों की इच्छाओं, झाझ्मात्रों और श्राकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुणों को 
खोजना, पहचानना और सराहना चाहिए तथा उनके साथ मित्रतापूर्वक श्ौर झान्तिपूर्वक रहना चाहिए; तो विश्व, 
जिस रूप में आज दिखायी देता है, उससे विलकल भिन्‍न हो जायेगा। अनेकान्तवाद पर शझ्राधारित यह अस्तित्व, सद्‌- 
भावना और पारस्परिक मँत्री इस विश्व के वासियों को सुखी श्रौर समृद्ध वना सकते हैं । इल्हें प्राप्त करने के लिए हमें 
क्रिवल-पआान्ति' से मुक्ति पा लेनी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी का प्रयोग सीख लेना चाहिए। 


मेद में अमेद का सर्जक स्याद्वाद 


“-सुनिश्चां कन्हैयालालजी 


भारतीय संस्कृति में दर्शनों का अविरल गति से स्रोत वहा, विविध दा निकों ने स्वकीय बौद्धिक विकास द्वारा 
विविध विचारधाराओं का विश्लेषण किया। अनेकान्तवादी दाशनिकों ने भी अनेकान्त दशन का सार्वभौम प्रसार किया । 
जैन दर्शन अनेकान्तवादी है। अनन्त-धर्मात्मक पदार्थों की विवक्षा करते समय एक धर्म को सुख्य मान कर उसका वर्णन 
किया जाता है और अच्य सभी धर्म गौणता की श्रेणी में गिन लिये जाते हैं। जीवन के समस्त पहलुओं में अनेकान्त का 
दृष्टिकोण निहित है। हर एक स्थल पर दो दृष्टियाँ लागू होती हैं। एक रोगी है, उसके लिए मिठाई बहुत हानिकारक है; 
किन्तु स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं । जो विष किसी के लिए विष है, वही किसी दूसरे के लिए अमृत हो सकता है--यही 
वस्तुतः अनेकान्तवाद है । 


अनेकान्त दृष्टिकोण 


प्रावतन दार्शनिकों की विचारधाराशं में पारस्परिक विचार-गृुत्थियाँ उलभी हुई थीं। आात्मादि तत्त्वों के विपय 
में भी विभिन्‍न धाराएं थीं। सांख्य दर्शन ने भ्रात्मा को कूटस्थ” नित्य, अनादि, अनन्त एवं अविक्वारी कहा। नैयायिक 
वेशेषिकों ने परिवर्तन तो माना, पर वह तो गुणों तक ही सीमित रहा । मीमांसक ने झात्मा में अवस्था-भेदकृत परिवतेन 
स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य माना है। योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। बुद्ध के समक्ष जब ये प्रश्न श्राये कि आत्मा 
नित्य है या श्रनित्य ? लोक शाइवत है या अशाश्वत ? झ्ादि-आदि; तब बुद्ध ने तो समस्त प्रश्नों को श्रव्याकृत की कोटि 
में धकेल दिया। भगवान्‌ महावीर ने बुद्ध की तरह आत्मादि अन्तीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप-निरूपण में मौन नहीं किया, 
किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का समन्वय करने वाला वस्तुतः तत्त्वस्पर्शी उत्तर दिया। ईसा के वाद होने वाले जैन 
दार्शनिकों ने जैन-तत्त्व विचार को अनेकान्तवाद के नाम से प्रतिपादित किया । 


आत्मा की नित्यानित्यता 


अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार---प्रात्मा* कथंचित्‌ नित्य है और कथंचित अनित्य ; अर्थात्‌ दवब्य की अपेक्षा 

से नित्य और पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य | इस दृष्टि के मूल में एक गम्भीर एवं मननीय तत्त्व है। इसमें शाइवतवाद 

और उच्छेदवाद दोनों का समन्वय हो जाता है। चेतन जीव-द्रव्य का विच्छेद कभी नहीं हो सकता । इस दृष्टि से जीव को 

नित्य मान करके शाश्वतवाद को प्रश्नय दिया । दूसरी ओर जीव की नाना अवस्थाएं स्पप्ट रूप से विच्छिन्न होती हुई देखी 
जाती हैं । उनकी अपेक्षा से उच्छेदवाद को भी प्रश्नय मिलता है ।- कक 


लोक की शाइचतता-अशद्यञाइवतता 


९, 


शाइ्वतता-अशाइवतता के विपय-में भी कुवादों की चट्टानें खड़ी' हुई थीं। किसी ने लोक को शाश्वत कहा और 
१ श्रप्नच्युतानुत्पस्तस्थिरेकरूपनित्यम्‌ । - 
२ “जीवाणं भन्‍्ते ! कि सासया, अ्रसासया ?” 'गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय श्रसासया। गोयसा ! दव्यद्ठ्याए ह 
सासया, भावद्व्याएं प्रसासया। .._ “--भगवती सूच, छा३ं।७७३ 
मा नर, 


ध४ड ] आाचायेश्रो तुलसी अभिननन्‍दन ग्रन्थ पे [ चतुर्थ 


किसी ने अशाशवत | बुद्ध ने तो अव्याकृत कहकर मौन ही धारण कर लिया। भगवान्‌ महावीर के सामने जब यह प्रश्न. 
आया, तब भगवान्‌ ने अनेकान्त दृष्टि से यह समस्या सुलकायी-- लोक कथंचित्‌ शाइवत है; क्योंकि ऐसा समय न तो. 
आया और न आयेगा कि जिस समय लोक न हो; अभ्रतः यह लोक श्रुव, नित्य एवं शाइवत है। कथंचित्‌ लोक अशासवत 
गी है; चूंकि श्रवसपिणी के वाद उत्सपिणी और उत्सपिणी के वाद अवसर्पिणी आ्राती है, इस कालचक्र की अपेक्षा सेलोक 
का भ्रशाववत होना भी सिद्ध है। ह 


झात्मा श्रोर दरीर की भिन्‍तता-प्रभिन्‍तता 


इस अनेकान्तवाद की सुरज्षि से समस्त समस्या-रूपी दुर्गन्‍्ध दूर हो सकती है। जीव और शरीर की भिन्‍नता के 
विपय में भी भारतीय संस्कृति में विविध विचारधाराएं प्रचलित हैं। जैसे--चार्वक््‌-दर्शन ने श्रात्मा को शरीर से भिन्‍न 
स्वीकार नहीं किया, श्रर्थात्‌ आत्मा और शरीर एक है। शरीर का नाश होते ही आत्मा का विलय हो जाता है,' अतः 
पुनरागमन भी नहीं है। कुछ-एक दाशंनिंकों ने आत्मा और शरीर का एकान्त भिन्‍नत्व स्वीकार किया है, और दूसरों ने 
एकान्त अभिन्‍नत्व । इस समस्या को सुलभाते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा है---आात्मा कथंचित्‌ शरीर से भिन्‍न भी है 
और अभिन्‍न भी । झ्रात्मा रूपी भी है और अरूपी भी है ।' आत्मा को यदि शरीर से कथंचित्‌ भिन्‍न.न माना जाये तो एक ' 
बहुत बड़े दोष का समागम भअ्रसम्भव नहीं है, भ्र्थात्‌ यदि शरीर के नाश के साथ-साथ आत्मा का नाह् भी मान लिया. 
जाये तो फिर स्वर्ग, नरक, मोक्ष व पुनर्जन्म झ्ादि मान्यताएं निरर्थक हो जायेंगी। परन्तु श्रागम आदि प्रमाणों से स्वर्गादि 
का निरूपण सिद्ध है; भ्रतः झात्मा को जड़ से कथंचित्‌ पृथक मानना निविवाद सिद्ध है। दूसरी विचारधारा है कि आत्मा 
शरीर से एकान्त भिन्‍न है। यह भी स्यायसंयत नहीं; चूंकि श्रात्मकृत कर्मो का सुख-दुःखादि फल शरीर के द्वारा ही भोगा 
जाता है। श्रात्मा शरीर से यदि एकान्त भिन्‍न हो तो शरीर पर प्रहार श्रादि लगने पर श्रात्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। 
अतः कथंचित्‌ भिन्‍नत्व स्वीकार कर लेना अ्रसंगत नहीं होगा । श्त्मा को रूपी-अरूपी बताने का भी तात्पयें यह है कि 
कर्म-संद्लिष्ट श्रात्मा मूर्त है, अन्यथा अमृत । - 


विद्वव की सान्‍्तता-अनन्तता 


एक प्रश्न यह भी खड़ा हुआ कि लोक सान्त है या अनन्त ? तव किसी दर्शन ने उसे केवल सान्‍्त माना, तो 
किसी ने केवल अनन्त । लोक की सानन्‍्तता और अनन्तता के विपय में भगवान्‌ बुद्ध का सिद्धान्त तो अव्याकृत रहा; परन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर अ्रपना श्रपूर्व मार्म जनता के सामने भ्रस्थापित किया । लोक द्रव्य 
की झअपेका से सान्‍त है और भाव अर्थात्‌ पर्यायों की अपेक्षा से अनन्त है। काल की दृष्टि से लोक अनन्त है, श्र्थात्‌ शाववत 
१ सासए लोए जमाली ! जन्नत कयावि णासी णो फयावि ण भवति, ण कयाधि ण भविस्सह, भुविच भंवइ ये भविस्सड 
य, धवे गितिए सासए श्रवखए ग्रव्वए अवटिठिए णिच्चे । श्रशासए लोए जम्ााली ! जम्मो श्रोसप्पिणी भवित्ता टसम्पिणी 
भवहइ, उसप्पिणी भवित्ता श्रोसप्पिणी भवइ। 





++यही, ६६३८७ . 
२ भत्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमन छुतः। 
३ श्राया भन्‍्ते ! काये, प्रन्ने फाये ?” 'गोयसा ! क्षायाचि फाये प्रन्नेधि काये ४ झूवि भन्‍्ते ! काये, भ्ररूवि काये ? 
गोयमा * रूविपि काये श्ररूविषि काये । ' 
४ एवं खलु मए संदया ! चउव्विहे लोए पन्‍तचे तंजहा--दब्बश्नो, खेत्तश्रो, फालो, भावश्रो । दव्यप्नोणं एगे लोए सद्रन्ते 
भावश्नोण लोए श्रणंतता । खंदया ! दब्बग्नो लोए सप्रंत्ते, खेत्तश्रो-लोए सप्नंते, कालतो लोए झ्ण्णते, भावश्रो जोए 
प्रणंते ह जी कर । 
ह --भगवती सूत्र, ३३१६० 


भ्रध्याय ] : भेद में भ्रभेद का सर्जक स्पाह्ाद [६५ 


है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं जिसमें लाक/का अस्तित्व न हो; किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्‍्तं है।' इस तरह, 'जीवब 
सान्‍्त भी है और अनन्त भी | द्रव्य तथा क्षेत्र की अपेक्षा से तो जीव सान्‍्त है और काल की अपेक्षा से अनन्त है; अर्थात्‌ 
भूतकाल में जीव था, वर्तमान में जीव है और भविष्य में जीव रहेगा । भाव अर्थात्‌ पर्यायों की दृष्टि से भी जीव अ्रनन्त है। 


तत्त्वों की एकता-अनेकता 


भगवान्‌ महावीर अपनी वहुमुखी झ्रनेकान्त दृष्टि से हरएक दर्शन का समन्वय करने के लिए सजग थे । इसके 
विपरीत अद्वैतवादियों ने एक ब्रह्मा) श्रर्थात्‌ श्रात्मा को ही स्वीकार किया--सरव्वत्र एक हीं आत्मा का प्रतिविम्ब है; जैसे 
जल में एक ही चन्द्रमा का प्रतिविम्व प्रतिभासित होता है।* इस विपय में भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्त-दृष्टि से सत्य 
का प्रतिपादन किया है--- आत्मा एक है, चूँकि सभी जीवों का मूल स्वरूप सदृश है। ईंस दृष्टिकोण से जीव एक है और 
स्वरूप-पर्याय की अपेक्षा से अनेक । दूसरे दार्शनिकों ने परमाणु को भी एकान्त अनित्य अथवा एकान्त नित्य माना, परन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--परमाणु पुदूगल कथंचित्‌ नित्य है और कथंचित्‌ अनित्य-। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और वर्ण- 
गच्धादि पर्यायों की अपेक्षा से अ्रनित्य ।£ ऐसे ही धर्मास्तिकाय की द्रव्य-दृष्टि से एक॑ होने के कारण सर्व-स्तोक कहा और 
उसी एक धर्मास्तिकाय को अपने से ही श्रसंख्यात गुण भी कहा; क्योंकि द्रव्य-दृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश 
के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय असंख्यात भी है ।* 


स्थाद्गाद संशयवाद नहीं 


जैन देशन की यह मान्यता रही है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त” धर्मों का पिण्ड है। अनन्त धर्मों का एक ही साथ 
निर्वाचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों में उपेज्ञा-नाव रहते हुए एक धर्म का निश्चित रूप से निरूपण करना स्याद्वांद 
है। अनेकान्त वाच्य है और स्थाह्मद वाचक है। अमुक निश्चित अपेक्षा से घट अस्ति ही है और अमुक निश्चित अपेक्षा 
से घट-नास्ति ही है। 'स्थात्‌' का अर्थ न तो 'शायद' है, न 'सम्भवत:' श्रौर न 'कदाचित्‌' ही। स्यात्‌” शब्द सुनिश्चित 
दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ को प्राचीन मतवादी दाझनिकों ने प्रामाणिकता से समभने का प्रयास तो नहीं 
किया, किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टि की दुहाई देने वाले दर्शन-लेखंक उसी भ्रान्त परम्परा का पोषण करते आते हैं । 
१ जे विय खंदया ! जीवे सप्मंते, जीते क्रणंते, जीवे तस्तवियणं-एपमद्ठे । एवं खलु जाव दब्वश्ोणं एगे जीवे सम्नन्ते, खेत्त- 
ग्रेण जीवे श्रसंलेज्ज पएसिए श्संखेज्ज पएसो याढ़े अत्यि पूंण से अंते, कालओणं जीवे न कयावि न झआसी जाव निच्चे 
नत्यि पुण से पअंते, भावश्नोण जीवे भ्रणंता णाण पज्जवा, प्रैणंता दंसण पज्जवा, श्रणंता चरित्त प्जर्वा, श्रण॑ंता अगर 
लहुय पज्जवा, नत्तथि पुण से अंते । 5 
-वही, ३११६० 





एको ब्रह्मा द्वितीयों नास्ति 
एक एव हि भूतात्सा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एगे झ्ाया । 
'प्रमाणु पोग्गलेणं भस्ते ! किसासए, श्रुसासंए ?? 'गोयमा" सियं सासए, सिय श्रत्तासए ४ 'अ्रसासए केणद्ठेण ?! 
शोयपसर ! दव्वदव्याएं साप्तए, वस्तपज्जवेहि श्रसासए । 
“भगवती सूत्र, १४-४-५ १२ 
६ एगे घम्मत्यि काए, गोयमा। सब्वत्या वे दब्वद्‌व्याए, से चेव पएसइठयाए श्रत्न॑जेज्ज गुणे । 
+भसापनासून्, पद रे, सू० ५६ 
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७ अ्रनन्तधर्मात्मक वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह। . 
--पददर्शनसमुच्चय 


६६ ] आचायेश्री तुलसी अभिनन्‍दन प्रस्थ [ चतुर्य 


डा० देवराज' द्वारा किया गया स्यात्‌ शब्द का 'कदाचित्‌' श्रनुवाद भी अआरोमक है। प्रो० वलदेव उपाध्याय . 
ने लिखा है--/यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है। झाप उसे सम्भववाद कहना चाहते हैं, परन्तु स्पात्‌' का 
अर्थ सम्भवतः' करना भी न्यायसंगत नहीं है। 'स्थादस्ति घट/ अर्थात्‌ स्व द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की अपेक्षा से घट है ही, 
'स्पान्तास्ति घट: पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा से घट नहीं है। जब स्याह्वाद स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि 


'स्पादस्ति' यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस स्व-चतुष्टय की अपेक्षा से है ही, तो यह निश्चित अवधारण है। श्रतः यह न... 


सम्भववाद है और न अनिश्चयवाद ही, किन्तु खरी अ्रपेक्षायुकतत निश्चयवाद है । * 
वेदिक आचार्य शंकराचाये ने. शांकर-भांष्य में स्थाद्राद को संशय-रूप लिखा है, जिसके संस्कार भाज भी कुछ 
विद्वानों के मस्तिष्कों में निहित हैं। प्रो० फणिभूपण अधिकारी ने स्पष्ट लिखा है---“जैन धर्म के स्याद्वाद-सिद्धान्त को 
जितना ग्लत समभा गया है, उतना अन्य किसी भी सिद्धान्त को नहीं । यहाँ तक कि शंकराचार्य भी दोष से मुक्त नहीं हैं | 
उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह वात अल्पन् पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने 
का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस मह॒षि को श्रतीव श्रादर की... 
दृष्टि से देखता है । ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस-धर्म के दर्शनशास्त्र के मुल ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह 'नहीं की ।” 
जिन्होंने इस स्थाह्द का ग्रभ्भीरता से अध्ययन कर लिया है, उन्होंने तो स्याह्माद को संशयवाद का . रूप न देकर संशय- 
विच्छेदवाद का रूप दिया है। जैनाचार्यों नेतो वार-बार इस बात की घोषणा की है किं स्याद्माद संशयवाद नहीं है भौर 
ऐसा कोई दशैन ही नहीं, जो किसी न किसी रूप में स्थाह्द को स्वीकार न करता हो। संभी दर्शनों ने अपने-अपने 
४ंग से स्थादुवाद को स्वीकार तो किया है, किन्तु” उसका नाम लेने पर दोष बताने लग जाते हैं । 
इचात्य विद्वान डा० थांमस का कहना है--- स्याद्वाद-सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्‍न-भिन्‍न 9 
“स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याह्याद का अमर सिद्धान्त दाशैनिक जगत्‌ में बहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया .. 
है । वस्तुतः स्याह्मद सत्य ज्ञान की कुज्जी है। दाशनिक क्षेत्र में स्याह्मद को सम्राट्‌ का रूप दिया गया है। स्यात्‌-शब्द को 
एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता है। यह अविवक्षित धर्मों 
, का संरक्षक है, संशयादि शत्रुओं का संरोधक व भिन्‍न दाशेनिकों का संपोषक है ।” 
जिन दाश निक व्यक्तियों की भाषा स्याद्वादात्मक है, उन व्यक्तियों को कोई भी दर्शन भ्रमजाल के चक्र में नहीं 
फंसा सकता । एक स्थान में भगवान्‌ महावीर के समक्ष यह प्रइन आया था कि भिक्षु-साधु कैसी भाषा का प्रयोग करे ? प्रइन 
का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कहा--साधु को विभज्यवाद---स्पाह्मादात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।' टीका- 
कारों ने भी विभज्यवाद का श्र्थ अनेकान्तवाद--स्याह्ाद ही किया है । यदि आ्राग्रह---पक्षपात-रूपी तैमिरिक पोप से परि- 
बेप्टित होकर स्याद्वाद के सिद्धान्त का निरीक्षण किया जायेगा, तो निश्चित ही उसको सत्यासत्य पदार्थों का श्राभास न होगा । 


समन्वय का श्रेष्ठ सार्गे ु 
प्रत्येक दार्शनिक, धामिक व सांसारिक समस्या का समाधान इसी अनेकान्तवाद से हम कंर सकते हैं। पित्ता को - 
पुत्र, पुत्र को पिता, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, यदि कहने का अधिकार है तो केवल अनेकान्त-दृष्टि से ही । यदि अ्रनेकान्त- 


दष्टि को न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया जाये, तो विरोधी वाद मुदई-मुहाएलों का फैसला बहुत सुन्दर ढंग से हो सकता है 
और समभीौता भी उचित रूप से सम्भव है। पूर्वकालीन युग में संमन्‍्तभद्र, सिद्धसेन श्रादि दार्शनिकों ने श्रमेकान्त दृष्टि 


१ पर्वी श्र पद्चिमी दर्शत, प० ६५ 
२ भारतीय दर्शन, पृ० १७३ 
३ प्नेकान्त व्यवस्था की प्रन्तिम प्रशस्ति, प० ८५७ 
डे मिक्सु विभज्नवायं च वियागरेज्जा 
न-सूत्रकृतांग, ११४२२ 





भध्याय .] शेद में श्रभेद का सजक स्थाहाव: ः [ ६७ 


के अनुपात से ही सत्‌-असंत्‌, नित्यानित्य, भेंदाभेद, दैताद्वैत, भाग्य-पुरुषार्थ आदि विविध हैँधों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित 
किया और मध्य-कालीन युग में श्रकलंक, हरिभद्र आदि अनेक ताकिकों ने अंशतः पर-पक्ष का खण्डन करके भी उसी 
अनेकान्त दृष्टि का प्रसार किया । 

भारतीय दर्शनश्मास्त्रों में अनेकान्त दृष्टि के आधार से ही वस्तु-स्वरूप के प्ररूपक जैन दर्शन को हम विचारं- 
विकास की चरम रेखा कह सकते हैं | तात्पर्य. यह है कि जब तक वस्तु-स्थिति स्पष्ट होती नहीं, तव तक विवाद बढ़ता ही 
जाता है। जब वह वस्तु अनेकांन्त दृष्टि से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है, तब वादों का स्रोत अपने-आप सूख जाता है। जैन, 
तत्त्व ज्ञान का विशाल भवन अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर अवलम्वित है। जैन दर्शत का जीवन ही वहीं, श्रपितु इसे समस्त 
दर्शनों का जीवन कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । पूर्ववर्ती जैन आचार्यों ने अपनी सर्वंसमच्वयात्मक उदार भावना का 
परिचय देते हुए लिखा है--“एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं है किन्तु वुद्धिगत है, अतः बुद्धि के शुद्ध होते ही एकान्त का नामो- 
निशान भी नहीं रहेगा। जैनेतरों की सर्व दृष्टियाँ अनेकान्त-दृष्टि में वेसे ही मिलती हैं जैसे भिन्न-भिन्न दिशाश्रों से आने 
वाली विभिन्‍न नदियाँ समुद्र में ।”* प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजी के शब्दों में---'एक सच्चा भझ्नेकान्तवादी किसी 
भी दर्शन से हेप नहीं कर सकता । वह सम्पूर्ण चयरूप-दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता 
अपने पुत्रों को देखता है । क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती । वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने 
का अधिकारी वही है, जो स्याह्मद का.अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। वास्तव में मध्यस्थ भाव ही 
शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। यही धर्मवाद है। मध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों 
शास्त्रों के पढ़ जाने से भी कोई लाभ नहीं है हरिभद्र सूरी ने लिखा है*--“आग्रही व्यक्ति अपने मत-पोषण के लिए 
युक्तियाँ ढूंढ़ता है, युक्तियों को अपने मत की शोर ले जाता है; पर पक्षपात-रहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्ति-सिद्ध वस्तु- 
स्वरूप को स्वीकार करने में अपने ज्ञान की सफलता मानता है ।” अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युव्ति-सिद्ध वस्तु- 
स्वरूप की ओर अपने मत को लगाझ्ो, न कि अयुक्िति-सिद्ध वस्तुस्वरूप में | अतः आग्रह-वुद्धि का निराकरण करके सत्य 
पर पहुँचना ही एक निर्णीत फल है। किन्तु जो खींचातानी करता है, अपने ही को सच्चा मानता है, उसके लिए तत्त्वरूपी 
नवनीत का रसास्वादन कहाँ ! 

एक को ढीला छोड़ेगा और दूसरे को तानेगा ,नव ही नवनीत निकलेगा और यदि एक ही को खींचकर बैठ जाये 





१ उदधाविव सर्वे्िन्धवः समुदीर्णासत्वयि नाथ दृष्ठयः। 
न च तासु भवान्‌ प्रदृश्यते श्रविभकतासु सरित्स्विवोदधिः ॥ 

२ यस्य सर्वत्र समता नयेपु तनयेष्विव। 
तस्यानेकान्तवादरय क्‍व न्यूनाधिक शोमुषी॥ 
तेन. स्पाद्रादमालम्ध्य सर्वेदर्शनतुल्यताम्‌ । 
मोक्षोदेशा विशेषेण यः पद्यति स शास्त्रज्ञः॥ 
साध्यस्थमेव शास्त्रार्थों येत तच्चारु सिद्धचति । . 
स एव धर्मवादः स्पादन्यद्‌ु बालिशवल्गनम्‌ हे * 90 7 
साध्यस्थसहित॑. ह्योकपदज्ञाननपि. प्रभा। 
शास्त्रकोटिवृर्यवान्या तथा चोक्‍तं महात्मना॥। 

“-अध्यात्म-संग्रह 

३ झाग्रही बत निनीषति मुक्ति, तन्न यत्न मतिरस्य निविष्टा। 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियेत्र तन्न॒ सतिरेति निवेशम्‌ ॥ 

४ एफ्रेनाकर्षयन्ती इलथयन्ती वस्तुतत्वभितरेण। 
पन्तेन जयति जैनी नीतिमेन्याननेत्रमिव गोपी ॥ 


. ६५ | प्राचार्यश्री तुलसी प्रभितन्‍्दन ग्रन्य : [ चतुर्थ 


तो क्या नवनीत सम्भव है ? वैसे ही यदि कोई एक ही दृष्टि का अवलम्बन ले करके बैठ जाये तो बह सत्य के शिखर पर - 
नहीं पहुँच सकता । अतः हर एक को एकान्त-दृष्टि का परिहार करके अनेकान्तरूपी मानसरोवर में क्रीड़ा करनी चाहिए। . 
स्थाह्वाद के इस उदार सिद्धान्त से समस्त दर्शनों का समन्वय सहज ही हो सकता है । इस तंरह अ्रनेकान्त-दृष्टि- 
कोणों से जैनाचार्यों ने देखा कि प्रत्येक वाद सुयुक्तिक होने के कारण अ्रमुक-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुक सीमा तक यथार्थ 
है। दाशंनिक जगत्‌ के लिए जैन दर्शन की यह देन सर्वथा अनुपम व अंद्वितीय हैं। अनेकान्तवाद व स्याह्वाद-सिद्धान्त के. 
द्वारा विविधता में एकता व एकता में विविधता का दर्शन करा कर जैत दर्शन ने विद्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है ।* 
भारतीय दर्शनज्ञास्त्र सचमुच इस अद्वितीय सत्य को पाये बिना अपूर्ण रहता । | 





दक्षिण मारत में जेन धर्म 


श्री० के० एस० धरणेद्धेया, एम० ए०, बी० टी० 
निर्देशक, साहित्य एवं संस्क्ृति-विकास संस्थान, मेसूर राज्य, बंगपलोर 


बाहुबली (गोम्मटेइवर ) 


जब हम दक्षिण भारत में जैन धर्म के विषय में चिन्तन करते हैं तो सहसा हमें स्मरण हो आता है कि जन धर्म 
तीर्थंकरों के देश से भगवान्‌ गोम्मटेइवर (वाहुबली) के देश में श्राया | जब प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषपभनाथ ने अपना 
राज्य अपने पुत्रों को बाँटा, तव सम्भवतः दक्षिण भारत का राज्य बाहुबली (श्री गोम्मटेश्वर) को दिया गया। दक्षिण 
भारत में एक स्थान है, जिसे बोदान कहते हैं। यह हैदराबाद कर्णाठक में है। यह समभा जाता है कि यही पौदानपुर है जो 
बाहुबली की राजधानी थी। दक्षिण भारत में बाहुबली की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । उनमें से उल्लेखनीय मूर्तियाँ 
श्रवण बेलगोला, करकाला, वेनूर और गोम्मटागिरि (मैसूर नगर के निकट) में हैं । 


भद्गबाहु स्वामी श्रौर चन्द्रगुप्त सोर्य 


उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों से यह ज्ञात होता है कि श्रुतकेवली भद्गवाहु स्वामी ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी में 
उत्तर भारत से दक्षिण भारत आये, जब कि उनकी भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर भारत में बारह वर्ष का दुष्काल पड़ने 
वाला था। दक्षिण भारत उस समय शान्ति और समृद्धि का देश था, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने साथ 
दक्षिण चले आने का परामशे दिया। जहाँ वे तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित आ्राचार-नियमों का भंग न करते हुए धर्म के 
सिद्धान्तों का अनुसरण कर सकें । दक्षिण का प्रवास करने वाले उनके अनुयायियों में सबसे प्रमुख मौर्य सम्राट चन्द्रग॒प्त 
थे, जिन्होंने अपने राज्य और समस्त पाथिव सम्पदा का परित्याग करके संन्यास. ले लिया और जैन श्रमण (साधु) वन 
गए । वे अपने १२,००० अनुयायियों को साथ लेकर, जिनमें साथु श्रौर गृहस्थ दोनों ही थे, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भद्ववाहु 
स्वामी के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े । चलते-चलते वे अन्त में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ आज भी श्रवण वेलगोला का 
ऐतिहासिक स्थल अवस्थित है । 
उस समय श्रवण वेलगोला में श्री गोम्मटेश्वर की मूर्ति नहीं थी । आज वहाँ दो पहाड़ियाँ दृप्टिगोचर होती हैं--- 
एक बड़ी और दूसरी छोटी | छोटी पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि है और उसका नामकरण महान्‌ सम्राट चन्धगुप्त के नाम पर 
हआा था। इसी पहाड़ी पर श्री भद्रवाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त आये थे और कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ निवास किया था। 
इस भाग को उस समय संस्कृत में 'कटवध्र' और कन्नड़ में 'कलदोप्प' कहते थे। वहाँ श्री भद्ववाहु स्वामी एक बड़ी चट्टान 
के नीचे गुफा में तपस्या करते थे। इसी गुफा में उन्होंने देहत्याग किया था। कहा जाता है--राजदंशी शिप्य चन्द्रग॒ुप्त ने 
अपने गुरु के पद-चिह्नू उस चद्टान के नीचे खुदवा दिये थे । आज भी सहस्रों भक्त प्रतिवर्ष श्रवण वेलगोला की यात्रा करने 
आते हैं। चद्धगिरि पर, चन्द्रगुप्त के नाम पर एक अत्यन्त प्राचीन जैन मन्दिर भी है जिसे 'चन्द्रगुप्त वसदि' कहते हैं । 
श्रमण चन्द्रगुप्त अपने गुर के देहावसान के पश्चात्‌ लगभग वारह वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे । मैसूर 
राज्य में ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात-हुआ हैं कि भद्रवाहु स्वामी और श्रमण चन्द्रगुप्त कन्नड़ प्रदेश में 
आये थे और उन्होंने जैन सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित अहिसा का प्रचार किया था। 








७० ] प्राचा्यश्री तुलसी भ्रभिनसंदन प्रन्‍्थ ... / +.. [ चतृर्य' 
पा हम ह 22 ये हु पी 
भगवान्‌ महावीर और राजा जीवन्धर:. ५ आल 


(६ ६५ 


एक परम्परा के अनुसार यह-भी मानाःजाता है कि भद्रवाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-प्रागमन के पर्व 
भी वहाँ जैन धर्म विद्यमान था वत्ेमान-कत्नड़ प्रदेश को उस समय हेमांगद प्रदेश कहते थे और उस प्रदेश में भगवान्‌ ह 
महावीर के समकालीन जीवन्धर नामक राज राज्य करते थे। यह भी ज्ञात होता है कि भगवान्‌ महावीर के समवसरण 
की रचना जीवन्धर के राज्य में दक्षिण भारत में हुई थी ओर राजा जीवन्धंर भगवान्‌ महांवीर के दशत करने के पश्चात्‌ 
राज्य त्याग कर जैन साधु बन गए थे। उन्होंने उंत्कट तपस्या की और अन्त में मोक्ष प्राप्त किया ।.. 


तमिल प्रदेश और तमिल माषा : 


* विद्याखाचार्य 





77» ;” श्री भद्नवाहु स्वामी ने श्रपने जिन शिष्यों को दक्षिण में भेजा था, उनमें संबसे प्रमुख विशाखाचार्य थे। वे तमिल 
“प्रंदेश में गये और उन्होंने वहाँ जैन धर्म का प्रचार किया | इतिहास वताता है कि जैन धर्म सारे तमिल प्रदेश में फैल गया 
था और. वहाँ के अनेक राजाओं ने जैन धर्म को श्रंगीकार किया था। अनेक शताब्दियों तक जैन धर्म राज्य-धर्मं के रूप में 
रहा। जैनों ने तमिल भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की और उस भाषां को व्याकरण, गद्य और पद्य की अनेक 


रचनाएं प्रदान कीं । 
कुन्दकुन्दाचार्य श्ौर कुरल 


तमिल-साहित्य के सब से महान्‌ ग्रन्थ कुरल' की रचना जनाचार्य कुन्दकुन्द ने ही की है, जो ईसा .की प्रथम 
शताब्दी में मद्रास नगर के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों पर रहते थे ।* यद्यपि यह कहा जाता है कि कुरल की रचना श्री 
तिरुवल्लुवर ने की है, किन्तु दिवंगत प्रोफेसर ए० चत्रवर्ती ने भ्रान्तरिक और वाह्य प्रमाणों के श्राधार पर यह सिद्ध कर 
“दिया है कि यह ग्रन्थ जैन आचार्य ने ही लिखा है। कुछ विवरणों से, जिनमें अधिकांश मौखिक हैं, ज्ञात. होता है कि 
श्री तिस्वल्‍्लुवर एक निम्नजातीय हिन्दू थे, किन्तु अपने समय के एक आध्यात्मिक शक्ति और वुद्धि-सम्पन्न अत्यन्त 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे श्री कुन्दकुन्दाचार्य के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति श्राकपित हुए और कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको 
अपना शिप्य वना लिया । अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्लुवर को सौंपते हुए कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको श्रादेश 
दविया--दिश्ल में श्रमण करो और इस ग्रन्थ के सार्व भोम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो ।” साथ-साथ आचार्य ने-अपने 
शिष्य को चेतावनी भी दी--“देखो ! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना | क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान 
के लिए लिखा गया है, भ्रात्म-प्रशंसा के लिए नहीं ।” श्री तिरुवल्लुवर ने अपने गुरु के इस आदेश का पालन किया और 
इस महान ग्रन्थ के रचयितां का नोम कभी प्रकट नहीं किया । 'क्रल' में चार में से तीन पुरुषपार्थो--वधर्म, अर्थ और काम 
दी चर्चा की गई है। उसमें चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा नहीं है । | 
कुरल' का प्रारम्भ वर्षा की दानशीलता के वर्णन से होता है । उसमें वताया गया है कि विह्वव में वर्षा ही सब 
'रसों का मूलकारंण है। उस ग्रन्थ में दाम्पत्य जीवन के सुख का वर्णन भी किया गया है। उसी ग्रन्थ में सर्वोच्च प्रेम का वर्णन 
“भी किया गया है भर बताया गया है कि वह किस प्रकार मानव-समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। उसमें 
१. एक फियदन्तो के प्रनुसार श्री कुन्दकुन्दाचाय जिन्होंने 'समयसार' शोर 'प्रवचनसार” नामक प्रन्यों फो रचना की है, 
जिन शासन देचों की सहायता से विदेह-क्षेत्र गये ये श्रीर तत्र विद्यान भगवान्‌ श्री सीमन्धर स्वामी से जन सिद्धाश्तों 
के विपय में प्रपनी शंकापों का निवारण किया था। उसके पदचात्‌ ही उन्होंने जेन सिद्धान्त विषयक श्रपनी रचनाओं 


को पूर्ण किया था। 


अध्याय ] - दक्षिण भारत सें जैन धर्म [७१ 
न केवल मनुष्यों को, श्रपितु पशुओं और निम्न श्रेणी के जीवों को भी मनुष्यों के तुल्य माता गंया है और प्रन्थ में सर्वन्न 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। ये आचार के पाँच मूलभूत सिद्धान्त.हैं, जिनकी 
इस महान्‌ ग्रन्थ में शिक्षा दी गई है और जो सर्वव्यापी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उसमें राजा के कर्तव्यों और शासन- 
कला की भी शिक्षा दी गई है। विश्व के साहित्य में शैली और विषय की दृष्टि से यह अपूर्व ग्रन्थ है । | 


तमिल-साहित्य 


तमिल-साहित्य में जैनाचार्यो के लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं। तोलकप्पियम्‌ एक तमिल-व्याकरण है। शिल्वा- 
घिक्वरण तमिल-साहित्य की-एक और महान्‌ रचना है, जिसे चेरा राजसंन्यासी इलंगो ने लिखा है। मणिमेखलई की रचना : 
सत्तन ने की है। उसमें देवताओं के समक्ष किये जाने वाले पशु-वलि के आयोजनों का परिहास किया गया है। एक और 
ग्रन्थ 'वालदियर' में आठ सौ जैन साधुझों द्वारा रचित दार्शनिक इलोक हैं। उन साधुओं को उस समय के एक राजा ने 
रात-भर में तमिल-प्रदेश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया था; तब प्रत्येक साधु ने एक-एक इलोक की रचना की और 
सव साधु अपने निवास-स्थान पर उन पदच्च-संग्रहों को छोड़कर उसी रात को देश से वाहर चले गए। कुछ विद्वानों ने उन 
पद्यों को संग्रहीत करके प्रकाशित किया और इसी संग्रह को 'नालदियर' कहते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है 
और उन पर विस्तृत टीकाएं और विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएं लिखी गई हैं। जैनाचार्यों द्वारा लिखे हुए तमिल के सैकड़ों ग्रन्थ 
हैं। इन ग्रन्थों ने तमिलवासियों के जीवन और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला है। 


कनन्‍नड़ प्रदेश और कन्‍्नड़ माषा 


अब हम कस्नड़ प्रदेश और उसकी भाषा की चर्चा करेंगे, जिसे जैनाचार्यो, राजाओं, सामन्तों, मन्त्रियों, कवियों, 
कलाकारों और दाशनिकों ने समृद्ध वनाया है। जैन कन्लड़ ग्रन्थों में हमारी दुष्टि जिन तीन प्रसिद्ध जैन सनन्‍्तों की ओर 
जाती है, वे हैं---समन्‍्तभद्ग, पुज्यपाद और कवि परमेणष्ठी । यद्यपि इन सन्‍्तों हारा कन्नड़ भाषा में रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है, किस्तु प्रत्येक जेन कन्तड़ कवि ने अपनी रचना में इन तीनों जैन सन्तों के नामों का उल्लेख भ्रवश्य किया है-। 


शिवकोट्याचार्ये 


कन्नड़ भाषा का एक गद्य ग्रन्थ 'वडराघने' (वृद्धरावना) है। उसमें महान्‌ पूर्वजों को श्रद्धांजलि भेंट की गई 
हैं। इस ग्रन्थ में उन्‍्नीस जेन सनन्‍्तों की गुणगाथाएं हैं और यह अत्यन्त प्राचीन कन्नड़नाग्य में लिखा गया है। यह ईसा 
की पाँचवीं शताब्दी का माना जाता है, यद्यपि उसकी रचना-तिथि के विपय में अब भी विवाद है। उसे शिवकोट्याचार्य 
नामक जेन सन्त ने लिखा है। 


नूपतुंग, जिनसेनाचार्य और वीरसेनाचार्य 


कन्नड़ भाषा का पहला काव्य-ग्रन्ध जहाँ तक पता चला है 'कवि राजमार्ग! है। इस ग्रन्थ के रचयिता नपतंग 
हैं। वह राष्ट्रकूट वंश के प्रथम सम्राट थे। वह अ्रमोधवर्ष और अतिशयधवल के नाम से भी विख्यात थे। श्री जिन- 
सेनाचार्य और वीरसेनाचार्य उनके आध्यात्मिक भुरु थे। जिनसेनाचार्य ने 'महापुराण' की रचना की है, जो संस्कृत का 
एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ (ऋपभनाथ) की जीवन-गाथा सुन्दर और सरल दैली में लिखी गई 
है । धवल, जयधवल और सहाधवल नामक ग्रन्थ वीरसेनाचार्य - द्वारा लिखे गए हैं। वे पट्खण्डागम की टीकाएं हैं। इन 
अ्रन्‍्थों का हिन्दी-अनुवाद अब प्रकाशित हो चुका है। ये ग्रन्थ जैन दर्शन के सिद्धान्तों के विशाल संकलन हैं । है 

कन्नड़ भाषा के पद्च-ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' के रचयिता नृपतूंग ने अपने ग्रन्थ में कन्वड़ प्रदेश के विस्तार का 

वर्णन करते हुए लिखा है कि कावेरी नदी उसकी दक्षिण सीमा और गोदावरी नदी उसकी उत्तरी सीमा बनाती है । उन्हे 
कनन्‍नड़वासियों की बौद्धिक प्रतिभा और अन्य विशिष्टताओं की सराहना की है। इस ग्रन्थ में ईसा की €६वीं शताब्दी 
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पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियों का परिचय दिया गया है। उनमें से कुछ ने पद्म और कुछ ने गद्य में रचता की है। उनके त्रन्थों का _ 
श्रभी तक पता नहीं लग पाया है। 


आ्रादि पम्प (ई० ६०१-६४१) 


आदि पम्पा कननड़-साहित्य का-पिता माता जाता है । उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं 'झ्रादिपुराण' और “पम्पा भारत 
हैं। प्रथम रचना में आदिनाथ (ऋषम स्वामी) और उनके महान्‌ पुत्र भरत और बाहुबली (गोम्मटेश्वर) की जीवन- 
गाथा प्रस्तुत की गई है और दूसरी रचना में व्यास भारत का वर्णन हैं। व्यास मह॒धि ने पाण्डवों की जो कथा लिखी 
उसी को आधार माना गया हैं। पम्पा ने दुर्योधन और कर्ण का पात्रालेखन महाभारत के सर्वोत्तम वीरों के रूप में 
किया है। पम्पा राष्ट्रकटों के सामन्‍्त भ्रिकेसरी के प्रधान मन्त्री, प्रधान सेनापति और राजकवि थे | इस प्रकार उनके 
व्यक्तित्व में राजनीतिज्ञता, साहस, विद्वत्ता और काव्य-प्रतिभा के अभूतपूर्व गुणों का सुन्दर समन्वय हुआ था । पम्पा के | 
पूर्वज ब्राह्मण थे और उनके महाप्रपिता माधव सोमयाज्ञी ने अनेक यज्ञ किये थे। पम्पा के पिता अभिराम देवराया ने 
वैदिक धर्म छोड़कर जैन धर्म अंगीकार किया-। पम्पा ने अपने ग्रन्थ भारत' में यह अ्र्थसूचक वात लिखी है कि मेरे पिता: 
ने अपना धर्म-परिवर्तन करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया; कारण, भारत की जातियों में अग्रणी ब्राह्मण जाति के 
व्यवित के लिए जैन धर्म ही सबसे श्रधिक मान्य और अ्नुकरणीय हो सकता है । इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 
उस समय लोगों को धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ई० ६४१ में जब उनकी अ्रवस्था ३६ वर्ष थी, उन्होंने श्रपनी सर्वश्रेष्ठ 
रचनाएं लिखीं | श्राज भी कन्नड़-साहित्य में उतकी इन रचनाओं का अभूतपूर्व स्थान है। उनके वाद के प्रत्येक कवि ने 
चाहे वह जन हो या अजैन, इस महाकवि के प्रति भव्य श्रद्धांजलियाँ भेंट की हैं और उनको अपना गुरु स्वीकार किया है। 
कन्नड़-साहित्य के अनेक समालोचकों ने उनको कन्नड़-सांहित्य का पिता घोषित किया है । 


१०वीं से १६वीं शताब्दी के कवि 


कर्णाटक के जैन और अजैन सम्राटों की संरक्षकता में - ईसा की १०वीं से १६वीं शताब्दी के मध्य जैन कवि 
फूले-फले । राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, होयशालों, गंगों श्रादि के राजदरवारों में वे सम्मानित हुए । इन जैन कवियों ने कन्मड़ - 
भाषा में अनेकानेक महान्‌ अन्थों की रचना कर कन्नड़-साहित्य को समृद्ध किया है। उनमें पून्ता (ई० ६५०), रण्णा, . 
जनन्‍्ना, केशीराज, नेमिचन्द्र, अग्गल, मंघुर, न्यायसेन, गुणवर्मा, मल्लिकार्जन, नगराज, रत्नाकर श्रादि के नाम लिये जा 
सकते हैं । पून्ना (६५०६०) ने राष्ट्रकूट सम्राद्‌ कृष्ण (कान्नड़ा) के राजदरवार को सुशोभित किया और द्ान्तिपुराण' 
की रचना की, जिसमें १६वें तीर्थकर शान्तिनाथ का जीवन है। उन्होंने एक ग्रन्थ भुवर्नेकर। साभ्युदय की रचना भी को, 
जिसका अभी पता नहीं चला है । . 
रण्णा (६० ६४६) को चालुक्य सम्राद्‌ तेलप ने “'कवि-चकवर्ती' की उपाधि प्रदान की थी। रण्णा बीजापुर 
जिले के मुधोल नामक स्थान से दक्षिण में आये और चामुण्डराय का संरक्षण प्राप्त किया, जो गंग राजाओं के प्रधान 
मन्त्री और प्रधान सेनापति थे। चामुण्डराय ने ही ई० ६८३ में श्रवण वेलगोला में गोम्मटेश्वर को विशाल मूर्ति की 
स्थापना की थी। रण्णा चामुण्डराय के मित्र थे। वह श्रवण वेलगाला में गोम्मटेश्वर की मूर्ति की स्थापना के समय उनके 
साथ थे । श्रवण वेलगोला की छोटी पहाड़ी चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय और रण्णा दोनों ने अपने नाम खुदवाये हैं। रण्णा 
ने परशुरामचरित्र' मामक एक ग्रन्थ की रचना की है। इसे चामुण्डराय का जीवन-चरित्र माना जाता है, जिनको 'समर- 
परशुराम” की उपाधि मिली थी। इंस ग्रन्थ का अभी पता नहीं चला है| चामुण्डराय स्वयं एक विद्वान्‌ और विद्वानों के 
संरक्षक थे। उन्होंने कन्नड़ गद्य में एक श्रेष्ठ ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें तिरसठ महापुरुषों के जीवन-चरित्र हैं। 
उसका नाम है “त्रिपष्टिशलाकायुदपपुराण' । वड्डाराघने! नामक गद्य-रचना के वाद बन्‍नड़ गय-साहित्य के इतिहास 
में इस पुराण का विशिष्ट स्थान है। रण्णा ने कन्नढ़ में दो महान्‌ ग्रन्थ लिखे है--भ्रजितनाथ पुराण और “गदायुद्ध। 
प्रथम में द्वितीय तीर्थकर का जीवन-चरित्र है और दूसरे में महाभारत को महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है । इस 
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रचना की विशिष्टता यह है कवि रण्णा ने दुर्योधन को अभागा नायक चित्रित किया है, जिसमें अनेक गुण थे, किन्तु आ्रात्म- 
प्रशंसा और स्वाग्रह की एक दुर्बलता भी थी। रण्णा महाकवि की एक और संरक्षिका थी। इस राजमहिला का नाम 
अत्तिस्वे था, जिसके निर्देश पर कवि ने अजितताथ पुराण लिखा। अत्तिस्वे अपने लोकोपकारी कार्यों के कारण दान 
चिस्तामंणि! कहुलाती थीं। व्याकरणाचार्य नागवर्मा, केसिराज और भट्टाकलंक किसी भी भाषा के व्याकरणाचार्यों से कम 
नहीं हैं । जनना कन्नड़ के अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वह होयशाला राम्ाट्‌ नृर्सिह॒वल्लभ के प्रधान मन्‍्त्री, प्रधान सेना- 
, पति और राजकवि थे । उन्होंने दो श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना की है : अनन्तनाथ पुराण (चौदह॒वें तीर्थंकर का जीवन-चरित्र ) 
और यशोधरा-चरित्र । दूसरा ग्रन्थ वास्तव में जैन धर्म का दर्पण है। उसमें श्रहिसा के सिद्धान्त को अन्य किसी भी धर्म 
के सिद्धान्तों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है । 


झमिनवपस्पा और पस्पा रामायण 


ई० १११४५ में नागचन्द्र हुए। वह बीजापुर में रहते थे, जिसे उस समय विजयपुर कहा जाता था। उन्होंने इस 

नगर के नाम का अपने ग्रन्थ 'मल्लिनाथपुराण' में उल्लेख किय। है। उनकी महानता उनकी श्रेष्ठ रचना पम्पा रामायण 
में निहित है । नागचन्द्र अपने को श्रभिनवपस्पा कहते थे; अर्थात्‌ वे अपने को आदिपम्पा के समान ही महान्‌ मानते थे । 
उनकी विशिष्टता इसमें है कि उन्होंने रावण का महान्‌ वीर और करुंणापात्र नायक के रूप में चित्रण किया है। उनके 
कथनानुसार रावण अहिंसा के सिद्धान्त का कट्टर अनुयायी था। उसके अनन्तकेवली' नामक एक जैन गुरु थे, जिनके 
चरणों में उसने 'परदारा-विरत' रहने की प्रतिज्ञा ली थी। दक्षिण से उत्तर भारत के अपने विस्तृत अभियानों में वह अनेक 
श्रति सुन्दर स्त्रियों के समागंम में आया था, किन्तु अपने ब्रत में दृढ़ रहा । उसके आत्म-संयम का एक उल्लेखनीय उदाहरण 
है कि जब वह दुर्लध्यपुर के राजा नलकुवेर की भ्रति सुन्दर पत्नी उपरम्मा के सम्पर्क में आ्राया और नलकुबेर को पराजित 
करके उसके अन्तः:पुर में प्रविष्ठ हुआ तो रानी उपरम्भा उस पर प्रेमासवत हो गई | उस समय रावण ने उसे पावन चरित्र 
की महानता बताते हुए अपने पति के पास जाने और निष्कलंक जीवन विताने का परामझ दिया था | रावण की एकमात्र 
दुर्बलता यही थी कि वह सीता के प्रति प्रेमासक्त हो गया था और लेखक के अनुसार यह घटना ऐसी परिस्थितियों में हुई, 
जिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था । वह कर्म का भोग वन गया । कोई भी मानवीय शक्ति विधाता के लिखे को नहीं 
मिटा सकती । लेखक रावण के प्रति सदय होकर उसकी अवस्था पर सहानुभूति प्रकट करता है । निस्सन्देह रावण सीता 
को अपनी राजधानी में ले ग्राता है और उसके हृदय को प्रेम से जीतने की चेष्टा करता है, किन्तु उसे सफलता नहीं मिलती । 
सीता अपने पतित्नत धर्म पर दृढ़ रहती है । वह राम के अ्रतिरिक्त अन्य पुरुष का विचार ही नहीं कर सकती थी । जब 
रावण सीता को कहता है कि मैं राम को मार डालूंगा, तो सीता मूछित हो जाती है और दीर्घ-काल तक उसे चेतना नहीं 
आती | परिचारिकाएं, जो रावण ने सीता की देख-भाल करने के लिए छोड़ी थीं, थक कर हार जाती हैं । यह दुःखद दृश्य 
देख कर रावण का हृदय द्रवित हो जाता है । वह सीता के गुणों की सराहना करता है। जिस पर भ्रपनी धमकियों और 
प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी सीता को पवित्र और शीलवृती सती नारी के रूप में वह देखता है और अपने 
चरित्र की रक्षा करने के उसके प्रयत्नों की सराहना करता है। भ्रपने पत्ति राम के प्रति सीता के अगाध प्रेम और भक्ति 
की वह सराहना करता है, अपने को सबसे बड़ा पापी कहकर आत्म-निन्‍्दा करता है और अ्रपने आस-पास के लोगों से 
कहता है--मैंने एक पतिन्नता और शीलवती नारी सीता के प्रति जो बुरा व्यवहार किया है, उसके लिए मुझे हार्दिक | 
पद्चात्ताप है।' वह घोषणा करता है--- मेरा विचार वदल गया है और मैं सीता को अपनी वहिन अथवा पुत्री सम भूंगा 
और उसकी ओर कुदृष्टि नहीं डालूँगा । इस प्रसंग में रावण की पत्नी मन्दोदरी हस्तक्षेप करती है और अपने पति दत्त 
कहती है कि मुक्के सीता को राम के पास पहुँचा आने दीजिये, जो सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। किन्तु 

. रावण ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया । कारण---वह इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के सामने कदापि भूक नहीं सकता 
' था। वह राम से युद्ध करने का निश्चय करता है और घोषणा करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध-भूमि में परार्त 
करने के वाद मैं सीता.को उन्हें लौटा दूंगा।पम्पा रामायण सें हमें रावण का यह अद्भुत चित्र देखने को मिलता है । 


७४, ] प्राचायश्री तुलसो प्रभिनन्‍दन प्रेन्च ह | च॒हुर्थ 


महाकवि रत्नाकर 


रत्नाकर महाकवि जैन कन्‍्नड-साहित्य-क्षितिज के अ्रन्तिम जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। वह दक्षिण कनाड़ा जिले के 
मुड़विद्री नामक तीर्थस्थान में ईसा की १६वीं शताब्दी में हुए हैं । उन्होंने दो ग्रव्थ लिखे हैं->-भरतेशवे भव और झतरत्रयी । 
प्रथम ग्रन्थ कन्नड़-साहित्य का महान्‌ ग्रन्थ है। यद्यपि वह आधुनिक कन्‍्नड़ छन्द 'संगत्मा' में लिखा गया है, फिर भी 
इली और विपय की दृष्टि से अ्रद्वितीय है। कन्नड़ प्रदेश के घर-घर में उसका नाम पहुँचा हुआ है। भरतेशवैभव में प्रथम 
तीर्थकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत का एक आदर्श राजा के रूप में जीवन-चित्रण किया गया है। भरत में सम्राटों के 
ऐश्वर्य और सन्‍त के विनय एवं त्याग का संगम हुआ था। उनके व्यक्तित्व में भोग और योग का,.राजसी वैभव और 
आध्यात्मिक तेज का समन्वय दिखायी देता है । - ' 

शतकत्रयी में लेखक ने कर्म और आत्मा के सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराया है । उन्होंने नैतिकतो-सम्बन्धी सावेभौम * 
नियमों का प्रतिपादन किया है | 


उपसंहार 


: दक्षिण में जेन धर्म ने भारत की सांस्कृतिक सम्पदा, कला, साहित्य और दर्शन के विकास में भारी योग दिया 
है | गोम्मटेश्वर की मूति भारतीय कला की श्रेष्ठता संसार के सामने प्रकट करती है श्र श्रहिसा का आदश भी प्रस्तुत 
करती है, जो कि संसार के समस्त रोगों की रामवाण औषधि है । 

ऐसें भ्रनेक उत्साही विद्वांनों की आवश्यकता है, जो जैन स्थापत्य कला (एल्लौरा और बदामी श्रादि) की और . 
प्राकृत, संस्कृत, कंन्तड़ और तमिल भाषाओं में जैन साहित्य की गहरी शोध करें तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लाभ 
के लिए उनमें छिंपी गृप्त सम्पदा को प्रकाश में लायें। तेलगू भाषा में.ऐसा जैन साहित्य अधिक नहीं है, जो प्रकाझ में 
आया हो । * 
इस निवन्ध के अन्त में, मैं भारत के एक महानतम इतिहासकार श्री विसेण्ट.स्मिथ का यहं कथन उद्धृत. 
करूँगा--जिन इतिहास में हमें धामिक उत्पीड़न का एक भी उदाहरण नहीं मिलता ।* जैन संस्क्ृति.की यह प्रशंसनीय 
उपलब्धि है । 
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“५2४४ भारतीय इतिहास का व्यवस्थित रूप.भगव।न्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध के काल से बनता है। दोनों ही युग- 
पुरुषों की वाणी के संकलन गणिपिठक . ( जैनाग्रम ) और त्रिपिटक ( बौद्धागम ) जहाँ धर्म-साधना के प्रेरक ग्रन्थ हैं, वहाँ 
ज्ें-पच्चीस सौ वर्ष पूर्व की सामाजिक, राजनैतिक व श्रारथिक स्थितियों का व्यौरा देने वाले इतिहास-अन्य भी हैं । जैनागमों 
और बौद्धागमों का संयुक्त-अध्ययंन तो दोचों४परम्पराओं के ऐतिहासिक सम्बन्धों पर व उनके सम और विषम स्वरूपों 
पर झनोखा प्रकाश डालता है। गवेषक उंससे बहुत सारे नये तथ्य आसानी से पा सकते हैं। निशीथ और विनयपिट्क 
जैन और घौद्ध परम्पराशं के समकक्ष प्रन्थ हैं । दोनों का ही विषय प्रायश्चित्त-विधान है। $उनका तुलनात्मक अध्ययन 

परोन्नक ही नहीं; अ्प्रितु शञानवर्धक, भी होगा, ऐसी-आशा है । 


भू 


मिड. 
श्र 
न 


कि पी 
97 कर न 


“गर्म है-[इसकी अपनी कुछ स्वतन्त्र विशेषताएं हैं। इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो 
लत हो और गास्भीय॑ गुणोपेंत हो:। भौढ़ता की दृष्टि से कक्षा में वाल वाला १६ वर्ष का साधु ही निशीथ 


कर प्ि 


जै निशीथ का ज्ञाता हुए विना कोई साधु अपने सम्बन्धियों के घर भिक्षार्थ नहीं जा सकता 






जाग आंवदयक माना गया है।* क्योंकि निशीथज्ञ हुए बिना कोई साधु प्रायदिचित्त देने का अधि- 
संकताते न | 
हा ; 


रचनाकाले और-रंचयिता 





परम्पंरागतें.धारणाओं के अनुसार सभी आगम भगवान्‌ श्री महावीर की वाणीरूप हैं। श्रंग भ्ागमों का संक- 
लन पंचम गणधर्र व भगवान्‌ श्री महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा हुआ । अंग्रेतर आगमों का संकलन 
बहुश्नुत व ज्ञान-स्थविंर मुनियों द्वारा हुआ | निशीथ भी अंगेतर आगम है; अ्रत:वह स्थविरक्षत है; ऐसा कहा जा सकता 
है । पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह भगवान्‌ महावीर की वाणी से कहीं दूर चला गया है। झ्र्थागम रूप से सभी 
आगम भगवत्प्रणीत हैं । सूंघरागम रूप से वे गणधरक्त या स्थविरक्ृत हैं। श्रागम-प्रणेता स्थविर भी पूर्वघर होते हैं । उनका 
प्रणयन उतना हीं-मान्य है, जितना गणधरों का। अब प्रदन रहता है, रचयिता के नाम और रचनाकाल का । भाष्य, 
चूणि व निर्युक्ति से रचयिता के सम्बन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं। निशीथ का अन्य नाम झाचार प्रकत्प' व झाचा- 


१ निशीय चूणि गा० ६१६५; व्यवहार भाष्य, उद्दे शक ७, गा० २०२-३; व्यवहार सूत्र, उदे शक १०, गा० २०-२१ 
व्यवहार सूत्र, उ्् शक ६, सू ० २, ३ 

हे व्यवहार सूत्र, उद शक ३, सू० हे ेल्‍ | व्रत 

४ व्यवहार सूत्र, उद् शक ३, सू० १ मी 
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राग्र' है। भ्राचारांग दूणि के रचयिता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' शब्द का भ्र्थ गणधर किया है-।' झ्राचा- 
रांग निर्युक्ति की थेरेहि ( गा० २८७ ) के 'स्थविर' शब्द की व्याख्या शिलांक ने इस प्रकार की है--स्थविरं: श्रतवद्धै- 
इचतुद्देशपुर्वेचिद्भि: । यहाँ श्रुतवुद्ध, चतुद्देशपूर्वेधर मुनि को स्थविर कहा है। पंचकल्प भाष्य की चथणि में बताया गया 
इस आचार-प्रकल्प' का प्रणयन भद्रबाहु र्वामि से किया है। निश्लीथंसूत्र की कतिपय प्रशस्ति-गाथाओं के अनुसार 
इसके रचयिता विज्ञाखाचार्य प्रमाणित होते हैं ।' इस प्रकार निशीथ के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्ता-विज्ेप को पकड़ 
पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निश्चीथ की अपनी श्रवस्थिति भी हो सकती है । ऐतिहासिक गवेषणाश्रों 
से यह स्पष्ट होता है कि निशीथसूत्र प्रारम्भ में आचारांग सूत्र की चूला-रूप था | ऐतिहासिक आधारों से यह भी स्पष्ट 
होता है कि आचारांग स्वयं प्रथम नव अव्ययनों तक ही गणधर-रचित हादशांगी का प्रथम अंग था; क्रमशः स्थविरों ने 
इसके आचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पल्लवन किया और प्रथम; छिल्ीय, तृतीय चुलिकाशों के रूप में उन्हें 
इस अंग के साथ संलग्न किया। साधुजन श्राचार-सम्वन्धी नियमों का उल्लंघन करे तो उनके लिए प्रायश्चिंत्त-विधान' का 
एक स्वतस्त्र प्रकरण स्थविरों ने वनावा और चूला के रूप में श्राचारांग के साथ जोड़ दिया । यह. प्रकरण नवें पूर्व के 
द्राचारवस्तु' नाम के विभाग से निकाला गया था। ईसका विषय आचारांग से संस्वन्धित था, अतः वहीं वह एक चूला 
के रूप में संयुवत किया गया । निशीथ का एक नाम 'श्राचार' भी है; हो सकता है, वह इसी बात का प्रतीक हो। झागे 
त्तल कर स्थविरों द्वारा गोप्यता आदि कारणों से वह चूला आचारांग से पुनः पृथक हो गईं। उसका नाम निशीथ रखा 
गया भर वह निश्ञीथ एक स्वतन्त्र श्रागम के रूप में छेद-सृत्र का एक प्रमुख अंग वन गंया:।. कर्ता के सम्बन्ध में नाना 
घारणाएं चूणि और भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्‍न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हों । इस घटनात्मक इतिहास ..- 
में क्रिसी अ्रपेक्षा से उसके कर्ता भद्ववाहु मान लिये गए हों भौर किसी अपेक्षा से विशाखाचार्य मान लिये गए हों । 
ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीयसूत्र का रचनाकाल बहुत प्राकतन प्रमाणित होतो है। विद्वद्व र-श्री ह दलसुख 
मालवणिया के मतानुसार*--यह भद्रबाहुकुत हो वा विशाखाचार्य-कृत, वीर-निर्वाण से १५० व १७५ वर्षों के अन्तर्गत 
ही रचा जा चुका था। अस्तु, यह माना जा सकता है, यह ग्रन्थ श्रर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूप से २३०० 
वर्ष प्राचीन है । हर 


पनशीर्या शब्द का अ्भिप्राय 


निशीथ शब्द का मूल आधार 'निसीह' शब्द है । दुछेक ग्रस्थकारों ने 'णिसिहिय,' 'णिसीहिय' और 'णिसेहिय' 
माम से इस आगम को अभिव्यक्त किया हैं तथा इसका सस्वन्ध संस्कृत के “निपिद्धिका' शब्द से जोड़ा है। .इसका श्रभि- 
प्राय होता है, निपेधक शास्त्र | यह व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवला, जय धवला, गोम्मटसारटीका आदि ग्रन्थों की है | 
१ एयाणि पृण श्रायारग्गाणि झ्रायारा चेव निज्जूटाणि। 
केण णिज्जूढाणि ? थेरेंहि ( २८७ ) बेरा-गणघराः 
--अआचारांग चणि, १० ३३६ 
२ दंसणचरित्तजत्तो, ऊुत्तों गृत्तीसु सज्जणहिएसु। 
नामेण विसाहगगी, महत्तरश्नो गुणाण मंजूसा ॥१॥ 
फित्तोकंतिपिणद्ों, जसपत्तो ( दो ) पड़हो तिसागरनिरुद्धी । 
पुणढुस भमई महि, ससिव्व गगण गुण तस्स ॥रशा 
तस्स लिहिय॑ निसीहूं, धम्मधुराधरणपवरपुज्जरस । 
झारोग्ग घारणिज्जं, तिस्सपसिस्सोवभोज्ज॑ च ॥३॥ 
-+निशीयसूत्रम, चतुर्य विभाग, पृ० ३६५ 
३ निश्ीय सूत्रमू, चतुर्थ भाग में, 'निश्ञीवः एक प्रध्ययना, प० २५ 
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पश्चिमी विद्वान वेवर ने भी इसी अर्थ को मान्यता दी है।' 

तत्त्वार्थ भाष्य में 'निसीह' शब्द का संस्कृत-रहूप 'निश्ञीथ' माना है। निर्युक्तिकार ने भी यही अर्थ अपिग्रेत साना 
है । चूणिकार के मतानुसार निश्ञीथ शब्द का अर्थ है--अप्रकाण ।* आचाय॑ हेमचन्द्र कहते हैं, 'निशीयस्तव राज्नो अर्थात्‌ 
निजीय दब्द का अर्थ है--अर्थ रात्रि । सारांश यह हुआ, एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है निषेधघक,' तो 
एक मान्यता के अ्रनुसार इसका नाम है, अप्रकाश्य' । निशीधसूत्र के अन्तर्गत जो विपय है उसके साथ दोनों ही नामों की 
संगति बैठ सकती है। सभा में इसका वाचन न किया जाये, इस चिरमान्यता के अनुसार वह अप्रकाश्य ही है। और इसमें 
अकरणीय कार्यों की तालिका है, अतः यह निषेघक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निषिधक आगम आचारांग को ही मानना 
चाहिए, जिसकी भाषा है---साधु ऐसा न करें। 

निशीथसूत्र की भाषा आदि से अन्त तक एकरूप है और वह यह कि साथु अमुक कार्य करे तो अमुक प्रकार का 
प्रायश्चित्त । इस दृष्टि से 'निषेवक' की अपेक्षा अप्रकाश्य अर्थ यथार्यता के कुछ श्रधिक निकट हो जाता है। निश्ञीथ में 
कामभावना-सम्बन्धी कुछेक प्रकरण ऐसे हैं जो सचमुच ही गोप्य हैं । इस दृष्टि से भी उसका अप्रकादय' अर्थ संगत 
ही है। । 


भूल और विस्तार 


निशीथसूत्र मूलतः न अतिविस्तृत है, न अत्ति संक्षिप्त । इसमें बीस उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्देशक का विषय कुछ 
सम्बद्ध है, कुछ प्रकीर्णक है। भ्रन्तिम उद्देगक में प्रायश्चित्त करने के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अन्य 
जैन आगमों की तरह अधेमागधी है । बहुत स्थलों पर भाव अति संक्षिप्त है। उनकी यथार्थता को समझने के लिए 
अपेक्षाएं खोजनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ---जो साधु अपने आँखों के मेल को, कानों के मैल को, दाँतों के मल को वर नासनों 
के मैल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किसी भ्रन्य को श्रच्छा समभता है, तो उसे लध मासिक 
प्रायश्चित्त आता है। जो साधु अपने घरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, पैल, जमा हुआ मेल निकाले, शुद्ध करे, निकालते हुएं “को 
विशुद्ध करते हुए को श्रच्छा जाने, तो वह मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है ।* जो साधु दिन का लाया हुआ आहार 
दिन को भोगवे, तो वह गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है ।* यहाँ शोभा, आसक्ति, 'प्रथम प्रहर का चतर्थ 
प्रहर में' आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्धि-गम्य नहीं वनते। बीस उद्देशकों में कुछ मिलाकर १६५२ 
बोल हैं, अर्थात्‌ इतने कार्यो पर प्रायश्चित्त-विधान है। ः 

भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए झ्रागे चलकर आाचार्यों द्वारा इस पर चूणि, निर्युक्ति, भाष्य आदि लिखे गए। 
इस प्रकार कुछ मिलाकर यह एक महाग्रन्थ वन जाता है। तथापि झ्ागम रूप से मूल निश्नीथ ही माना जाता है। व्यास्याएं 
कहीं-कहीं तो मुल आगम की भावना से वहुत ही दूर चली गई हैं । श्रत: वे जैन परम्परा में सर्वमान्य नहीं हैं । परन्तु प्रस्तुत 
निवन्ध में मूल आगम ही विवेचत और समीक्षा का विपय है। 
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“इन्डियन एण्टीक्वेरी, भा० २१, पृ० ६७ 
२ णिसीहमग्रकाशम्‌। 
-जनिशीय चूणि, गाथा ६८, १४८३ 
३ अ्रतिधानचिन्तामणिनाममाला, द्वितोय काण्ड, इलोछ ४५ ६ 
४ निशीयसूत्र, उद्द शक ३, चोल ६६-७० 
५ घही, उद्द शक ११, चोल १७६ 
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विनयपिटक 


बौद्ध धर्म के आधारभूत तीन पिठकों में एक विनयपिटक है। पोरम्परिक धारणाओं के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के 
अनन्तर ही महाकाश्यप के तत्त्वावधान में प्रथम वौद्ध संगीति हुई और वहीं त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन- हुआ | 
- विनयपिट्क के अन्तिम प्रकरण “चुल्लवर्ग' में विनयपिटठक की रचता का व्यौरा निम्न प्रकार से दिया है* 

तब आायुष्मान्‌ महाकश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--श्रावुसो ! एक समय मैं पाँच सौ सिक्षझ्रों के साथ. 
पावा और कुसीमारा के वीच रास्ते में था। तव झावसो ! मार्ग से हटकर मैं एक वक्ष के नीचे बैठा। उस समय एक 
आजीवक कुसीनारा से मन्दार का पुष्प लेकर पावा के रास्ते में जा रहा था.। भ्रावुसो ! मैंने दूर से ही आजीवक को श्राते 
देखा । देखकर उस आजीवक से यह कहा---“आवुस ! हमारे शास्ता को जानते हों ?”” 

“हाँ आवुसो ! जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ | .मैंने यह मन्दारपुष्प 
वहीं से लिया है। आवुसो ! वहाँ जो भिक्षु अवीतराग (>-वराग्य वाले नहीं) थे; (उनमें) कीई-कोई बाँह पकड़ कर 
रोते थे। कटे पेड़ के सदुश गिरते थे, लोटते थे---भगवान्‌ बहुत जल्दी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किन्तु जो वीतराग 
भिक्ष थे, वे स्मृति सम्प्रजन्य के साथ स्वीकार (--सहन) करते थे--संस्कार (>>कृत वस्तुएं) अनित्य हैं, वह कहाँ 
मिलेगा | / 

“उस समय आवुसोी ! सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रत्नजित उस परिपद्‌ में वेठां था। तव वृद्ध प्रव्नजितं सुँभद्र ने उन 
भिक्षुओं को यह कहा---आवुसो ! मत शोक करो, मत रोझ्ो। हम सुयुक्त हो गए। उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे। 
यह तुम्हें विहित नहीं है । भ्रव हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे।” भ्रच्छा हो आ्रावुसो ! हम धर्म और 
विनय का संगान ( 5-साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है; अविनय प्रकट हो रहा है, 
विनय हठाया जा रहा है | अधर्मवादी वलवान्‌ हो रहे हैं, धर्म वादी दुर्वल हो रहे हैं, विनयवादी हीन हो रहे हैं।” 

"तो भस्ते ! (आप) स्थविर भिक्षुओं को चुनें ।” तव आयुष्यमान्‌ महाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ अ्रहंत चुने । 
भिक्षओं ने आयुष्यमान्‌ महाकाश्यप से कहा 

“भस्ते ! यह आनन्द यद्यपि शक्ष्य (अनू-श्रहेत्‌ ) है, (तो भी) छन्‍्द (>>राग) हेष, मोह, भय, श्रगति (>-दुरे . 
मार्ग) पर जाने के अ्रयोग्य है । इन्होंने भगवान्‌ के पास बहुत धर्म (--सूत्र) और विनय प्राप्त किया है, इसलिए भनन्‍्ते !. 
स्थविर आयुष्मान्‌ को भी चुन लें । 

तब आयुष्मान महाकाइयप ने आयुष्यमान्‌ आनन्द को भी चुन लिया। तव स्थविर भिक्षुओं को यह हुआ--- कहाँ 
हम धर्म और विनय का संगायन करें ?” तव स्थविर भिक्षुओं को यह हुआ--- 

“राजगह महागोचर (+-समीप में बहुत वस्ती वाला) बहुत शयनासन (वास-स्थान) वाला है, क्यों न राज- 
गह में वर्षावास करते हम धर्म और विनय का संगायन करें। (किन्तु) दूसरे भिक्षु राजगृहू मत जाबें। तब आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया 

ज्ञप्ति--“आंवुसो ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है, तो संघ ईन पाँच सौ भिक्षुओं को राजयूह में वर्षावास 
करते धर्म और विनय का संगायन करने की सम्मति दे | और दूसरे भिक्षझों को राजगृह में नहीं वसने की ।” यह ज्ञप्ति 

(>न्सूचना) है। - 
अनुश्रावण---/भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द हैं। जिस आयुप्मान्‌ को इन पाँच सौ भिक्षुओं का संगायन 
करना, और दूसरे भिक्षुओं का राजगृह में वर्षावास न करना पसन्द हो, वह चुप रहे; जिसेको-नहीं पसन्द हो, वह बोले । 

“दूसरी बार भी ० । ः ला न्‍ 

“तीसरी बार भी ० । 


अन्स्िििखिलननतल जज न जलन तक + +ै+तत++5 


१ विनयपिठक, चुल्लवर्ग, पल्चशतिकाह्कन्धक 
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धारणा--संघ इन पाँच सौ भिक्षओ्रों के तथा दूसरे भिक्षुओ्रों के राजगृह में वासं न करने से सहमत है, संघ को 
पसन्द है, इसलिए चुप है--यह धारणा करता हूँ ।” - 

तव स्थविर भिक्षु धर्म और विनय के संगायन करने के लिये राजगृह गए। तव स्थविर भिक्षओों को 
हुआ--- ; ॥ 
“आवबुसो ! भगवान्‌ ने टूटे-फूटे की मरम्मत करने को कहा है। अ्रच्छा आवुसो ! हम प्रथम मास में टूटे-फूटे 
की मरम्मत करें, दूसरे मास में एकत्रित हो धर्म और विनय का संगायन करें ।” 

तव स्थविर भिक्षझ्रों ने प्रथम मास में ट्टे-फूटे की मरम्मत की । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने--बैठक (>-सन्निपात) होगी, यह मेरे लिए उचित नहीं कि मैं शैक्ष्य रहते ही बैठक में 
जाऊँ। (सोच) वहुत रात तक काय-स्मृति में विताकर, रात के भिनसार को लेटने की इच्छा से शरीर को फैलाया, भूमि 
से पैर उठ गए, और सिर तकिया पर न पहुँच सका। इसी बीच में चित्त आ्राख्रवों (+-नचित्तमलों) से अलग हो, मुक्त हो 
गया । तब आयुज्मान्‌ आनन्द अहत्‌ होकर ही बैठक में गये । 

आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया-- 

“आझावुसो ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है तो मैं उपालि से विनय पूछ ? ” 

आयुष्मान्‌ उपालि ने भी संघ को ज्ञापित किया--- 

“भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है, तो मैं आयुष्मान्‌ महाकाश्यप से पूछे गए विनय का उत्तर दूँ?” 

अव आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आयुष्मान्‌ उपालि को कहा-- ॥ 

“आवुस .उपालि ! प्रथम-पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ? “-“राजगृह में भन्‍्ते ! ” 

“किसको लेकर ? ““--सुदिन्त कलन्द-पुत्त को लेकर ।” 

“किस वात में ?”--“मैथुन-धर्म में । 

तब आयुणष्मान्‌ महाकाइ्यप ने आायुष्मान्‌ उपालि को प्रथम पाराजिका की वस्तु (कथा) भी पूछी, निदान 
(तकारण) भी पूछा, पुदूगल ( >-व्यक्ति) भी पूछा, भ्रज्ञप्ति (--विधान) भी पूछी, अनुप्रज्ञप्ति ( -5 सम्बोधन )भी 
पूछी, आपत्ति (+--दोष-दण्ड) भी पूछी, झ्न्‌-आपत्ति भी पूछी । 

“श्रावुस उपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ? “--“राजगह में, भन्ते ! ” 

“किसको लेकर ? “---“घनिय कुम्भकार-पुत्र को ।” > 

“किस वस्तु में ? ” “अदत्तादान (>#चोरी) में ।” 

तव आयुष्मान्‌ महाकश्यप ने झायुष्मान उपालि को द्वितीय पाराजिका की वस्तु (--कथा) भी पूछी, निदान 
भी० अनापत्ति भी पूछी ।“आवुस उपाली ! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ? '-“वैज्ञालि में, भन्‍्ते ! ” 

“किसको लेकर ? “---“बहुत से भिक्षुओं को लेकर । 

“किस वस्तु में ? “-“मनुष्य-विग्वह ( --नर-हत्या) के विषय में ।” 

तब आयुष्मान्‌ महाकाइ्यप ने ० |-- - 

“ग्रावुस उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?” | “ वैशाली में, भन्‍्ते ! ” 

“किसको लेकर ?”“--“वग्गु-मुदा-ती रवासी भिक्षुओं को लेकर। 

“किस वस्तु में ? “-..उत्तर-मनुष्य-धर्म (--दिव्य-शक्ति) में ।” 

तव आयुष्मान्‌ काश्यप ने० । इसी प्रकार से दोनों। भिक्षु; भिक्षुणी के विनय को पूछा । आयुपष्मान्‌ उपालि 
पूछे का उत्तर देते थे । 


ऐतिहासिक दृष्दि से 


प्राचीन धर्म-प्रन्थों के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक कथन भर -गवेपणात्मक ऐतिहासिक कथन बहुधां भिन्‍न- 
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भिन्‍न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ विनयपिटक की भी, यही स्थिति है। कुछ-एक विद्वानों की राय में तो प्रथम 
संगीति की वात ही निर्मूल है। श्रोल्डनवर्ग का कथन है कि 'महापरिनिव्वाणसुत्त' में उक्त संगीति के विषय में काई 
उल्लेख नहीं है। श्रतः इसकी वात एक कल्पना-मांत्र ही रह जाती है।'* फ्रेंक भी इसी वात का समर्थन करते हैं--'प्रथम 
संगीति को मानने काआझधार केवल चुल्लवर्ग ग्यारहवाँ, वारह॒वाँ प्रकरण है। यह आधार नितान्‍्त पारम्परिक है श्रौर 
इसका महत्त्व_मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है ।” परस्तु डा० हमेन जेकौबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं । उनका कहना 
है, महापरिनिव्वाणसुत्त में इस प्रसंग का उल्लेख करना कोई आवश्यक ही नहीं था ।* कुछ विद्वान यह भी मानते , 
हैं कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण वस्तुतः महापरिनिव्वाणसुत्त के ही भंग थे और किसी समय चुल्लवग्ग के प्रकरण 
बना दिये गए हैं।” वस्तुस्थिति यह है कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ नितान्त 
असम्बद्ध से हैं। महापरिनिव्वाणसुत्त के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल अ्रवश्य बैठता है। 'संयुक्‍तवस्तु' नामक 
ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। । इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण 
'महापरिनिव्वाणसुत्त' के ही अंग रूप थे। इन आधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा सकती, पर 
उस संगीति के कार्यक्रम के विपय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संगृहीत हुआ इस 
सम्बन्ध से विद्ृत्‌ू-तमाज में अनेक घारणाएं हैं। प्रो० जी० सी० पाण्डे के कयनानुसार .विनयपिटक व सुत्तपिठक का 
समग्र प्रणयन उस सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है ।* निष्कर्ष-रूप में यह कहा जा सकता है कि विनयपिठक में 
दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहीं; जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताव्दी का माना जाता है। 
सम्राद अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है, जो कि ईस्वी-पूर्वे २६६ में राजगद्दी पर बंठे थे।* अतः इससे पूर्व ही 
विनयपिटक का निर्माण हो चुका था, यह असंदिग्ध-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो० जी० 
सी० पाण्डे के मतानुसार कम-से-केम पाँच वार अ्रभिवधित होकर ही वना है । 

निद्यीथसूत्र का रचनाकाल भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-काल से १५० या १७४ वर्ष के लगभग प्रमाणित 
होता है, जो कि ईस्वी-पुर्वे ३७५ या ३४५० का समय था। विनयपिटक का समय ई०-पू० ३०० के लगभग का प्रमाणित 
होता है। तात्पर्य हुआ, दोनों ही ग्रन्थ ई०-पू० चौथी शताब्दी के हैं। 


भाषा-विदार 


जैन आगमों की भाषा अरधमागधी और बौद्ध त्रिपिटकों की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषाश्रों का 
मूल मागधी है। किसी युग में यह प्रदेश-विशेष की लोकभापा थी । आज भी विहार की बोलियों में एक का नाम मगही . 
है | भगवान्‌ श्री महावीर का जन्म-स्थान वैशाली (उत्तर-क्षेत्रीय कुण्डपुर) शऔर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्विनी 
था। दोनों स्थानों में सीथा अन्तर दो सौ पचास मील का माना जाता है। श्राज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक 
है । वैशाली की घोली पर कुछ मैथिली भाषा का और लुम्बिनी (नेपाल की तराई में रझभम्षिनदेई नाम का गाँव) की वोली 
पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्थानों की भाषा मुख्यतः भोजपुरी कही जाती है। श्राज की मगही और भोजपुरी 
का विह्न्‌ प्रानीन मायथी की. सन्तान सानते हैं । हो सकता है भगवान्‌ महावीर झौर भगवान्‌ बुद्ध दोनों की मातृभाषा 
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एक मागधी ही रही हो । शास्त्रकारों ने इसे अर्धभागधी कहा है।' 
अर्धभागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश-विशेष में बोला जाना, अन्य भाषाओं से मिश्रित होना, 
आगमधरों का विभिन्‍न भाषा-भाषी होना आदि। 
जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के आगम शताब्दियों तक मौखिक परम्परा से चलते रहे। वौद्धागम २४ 
और जैनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पर चात्‌ लिखे गए हैं ।॥ तव तक झागमधरों की मातभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता 
ही रहा है। आगमों की लेखबद्धता से भाषाओं के जो निश्चित रूप बने हैं,वे एक-दूसरे से कुछ भिन्‍न हैं । एक रूप का नाम 
पालि है और दूसरे रूप का नाम अर्धमागधी । दोनों विभिन्‍न कालों में लिखे गए, इसलिए भी भाषा-सम्वन्धी भ्रन्तर पड़ 
जाना सम्भव था। भगवान्‌ बुद्ध के वचनों को पालि_ कहा गया है। इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गए, उस भाषा का नाम 
भी पालि हो गया । समग्र आगम साहित्य के साथ निश्ञीथ और विनयपिटक का भी यही भाषा-विचार है। निम्न दो उदा- 
हरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा और शैली और अधिक समभी जा सकती है कि वे परस्पर कितनी निकट हैं : 
“जे भिक्‍्खू णवे इसे पडिग्गहं लद्स्‍ें त्तिकट्ठु, तेलेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, 
वसाएज्ज वा, मंखेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा, भक्‍्खंत वा, सिलिगंतं वा, साइज्जद 0 
जे भिदखू णमे इवे पडिग्गहं लद्धे त्तिकददु लोडेण वा. कक्‍्क्ेण वा, चुण्णेण वा, .. 
ण्हाणेण वा, जाव साइज्जइ ॥। 
जे भिवलू णमे इवे पडिग्गह लद्धे त्तिकद॒ढ़, सीउदग विपडेण वा, उसिणोदग वियडेण 
वा उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज वा, उच्छोलंत॑ वा, पधोदव॑त॑ वा, साइज्जइ ॥/* 
जो साधु मुझे नवा पात्र मिला है,ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, चरवी एक वार लगावे, वारम्बार 
लगावे, लगाते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्माप्तिक प्रायरिचित्त । जो साथु नवा पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उसे 
लोद्रक, कोष्टक पद्म-चूण, आदि द्रव्यों से रंगे, रँगते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त | जो साधु मुझे 
नवा पात्र मिला है ऐसा विचार कर उसे अचित्त (घोव॒ण) ठंडे पानी कर, अचित्त गरम पानी कर घोवे, वारम्वार धोवे, 
धोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।' 
/यो पन भिदखु जातरूपरजतं उरगण्हेय्य वा उर्गप्हापेथ्य वा 
उपनिविजत्तं वा सावियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति। 
यो पन भिवखु नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समापज्जेय्य, निस्सरि्गियं पचित्तियं ति ।/*६ 
जो कोई भिक्षु साना या रजत (चाँदी आदि के सिक्के) को ग्रहण करे या ग्रहण करावे या रसे हुए का उपयोग 
करे, तो उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय है। 
जो कोई भिक्षु नाना प्रकार के रुपयों ( ->रूपिय --सिवका ) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सग्गिय पाचित्तिय 





३ भगवं च णं॑ श्रद्धभागहीए भासाय ,धम्ममाइखइ। 
“सेमवायांग सूत्र, पू० ६० 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे कूणिप्रस्स रण्णो सि्िसारपृत्तस्स'''““'अद्धमागहाएं भासाय भासइ'““साबि यणं 


“-औपपातिक सूत्र 
२ सगदद्धविसयभासाणिवद्ध अद्धमागहं, श्रट्ठारसदेसी भासाणिमय॑ वा अद्ध रागहूं । ह 
। ++निशीय चूणि 
३ 5065 पीर एहा5 ण 8044ीजा 9५ 5. ९. ९9९, 9. 573 
४ निशीथ सूत्र, उद्देशक १४, बोल १२, १३, १४ 
9५ घविनयपिटक, पाराजिक पा/लि, ४-१७, १२५, १३० 


घर ] _ श्राचायंशी तुलसो अभिनसदन प्रन्थ॒. .. [ चल्तूव, . 


विषय-ससमीक्षा 

निश्ञीर्थ के विपय में आगमिक विधान है--कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला भिक्ष उसका अध्ययन - 
कर सकता है। निश्लीथ व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं। अतः उनका परिपद्‌ में वांचन नहीं होता और न कोई गृहस्थ विद्येप 
सूनागम रूप से उसे पढ़ने का अधिकारी होता है। वौद्ध परम्परा के अनुसार विनयपिटक के विषय में भी यह मान्यता है 
कि वह संघ में दीक्षित भिक्ष को ही पढ़ाया जाना चाहिए 

साधारणतया इस प्रतिवनन्‍्ध विधान को श्रनावश्यक और संकीर्णता का द्योतक माना जा सकता है, किन्‍्ते वास्तव 
में इसके पीछे एक अर्थपूर्ण उद्देश्य सन्निहित है। इन ग्रन्थों में मुख्यतया भिक्ष-भिक्षुणियों के प्रायश्चित्त-विधान की चर्चा 
है । संघ है, वहाँ नाना व्यवित हैं । नाना व्यवित हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा--- 
आचार-दृष्टि से एक साधु पूणिमा का चाँद है तो एक अ्तिपदा का तात्पर्य हुआ--भिक्षु-संघ का अभियान साधना की . 
उच्चतम मंजिल की ओर बढ़ने वाला है। पर उस अभियान के सभी सदस्य अपनी गति में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह. 
स्वाभाविक नहीं है। एक साथ चलने वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है और कोई गिर भी 
सकता है; गिरा हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघ-प्रवर्तकों और संघ- 
नायकों को अनुभूत श्लीर आशं कित विधि-विधान सभी घड़ देने पड़ते हैं। भ्रश्नीढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका अ्रध्ययन नाता 
विचिकित्साएं पैदा करने वाला बन सकता है। वह उसे संघ के नैतिक पतन का ऐतिहासिक व्यौरा मांन सकता है। 
इत्यादि कारणों से शास्त्र-प्रणेताओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा सर्वेसाधा रण को नहीं दी, तो बह किसी 
असंगति का प्रभाव नहीं है। उनका ध्येय पाप को छिपाने का नहीं, पाप के विस्तार को रोकने का है। 

निश्नीथ और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में अन्रह्मचर्य के नियमन पर खुल कर लिखा गया है। साधारण दृष्टि 
में वह असामाजिक जैसा भले ही लगता हो; पर शोध के क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना 

77 खोलने वाले हैं । हे 

निम्नीयमृत्र के ब्रह्मचर्य सम्बन्धी कुछेक विधान इस प्रकार हैं 
१. जो साधु हस्तकर्म करता है, करने को अ्रच्छा समभता है; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त । 
- जो साधु अंगुलि आदि से शिव्त को संचालित करे, करते को श्रच्छा सम के; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त । 
- जो साथु शिव्न का मर्देन करे, वारम्वार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; उसे गुरु मासिक 

प्रायश्चित्त । ' मय 
४. जो साधु शिश्न का तेल आदि से मर्दन करे, करते को अच्छा समझे; उसे गुरु मासिक प्रायदिचत्त | 
५. जो साधु झिदन पर पीटी करे, करते को श्रच्छा समझे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 
६. जो साधु क्षिदत का शीत या उप्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समझे, उसे गुर मासिक 
प्रायश्चित्त । ; - 

७. जो साधु शिश्न के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायदिचतत ।* 


न्ध्एं ता » 


१ विनयपटिक, पाराजिक पालि, श्रामुख, ले०--भिक्षु जगदीश काइयप, पु०६ 
२ निश्ीयसूत्र, उद्दे इक १, घोल १ ः 
३ वही, उद्दशक१ , बोल २ 
४ वही, उद्दे शक ९, योल ३ 
५ बही, उहूँ झुक १, बोल ४ 
६ चहो, उहँ शक १, घोल ५ 
७ चही, उद् शक्त १, घोल ६ 
८ यही, उह शक १, घोल ७ 
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निश्वीय प्रौर विनवपिदक : एक समीक्षात्पक् शध्ययन . [ पे 


जों सांध शिश्न को सबता है, संघते को अच्छा समझता है, उसे गुरु मासिक प्रायरिचत्त ।! 
जो साधु शिश्न को अधित छिद्-विशेव में प्रज्षिस्त कर शुक्रतत करे, करते को भ्रच्छा सम के, उसे गुर मासिक : 
प्रायश्चित्त । 


स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक विधान इस प्रकार किये गए हैं : 


१. 


न | 


न््द 


इस प्रकार निश्यीथ उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक विधान अन्रह्म चर्य के सम्बन्ध से लिखे गए हैं 


जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थवा करे, करते को अच्छा समझे; उसे गुरु चातु- 
मासिक प्रायदरिचत्त ।* 


. जो साथु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में अंगुलि आदि डाले, डालते को अच्छा समभे; उसे 


गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* 


- जो साथु माता-समान इन्द्रियों वली स्त्री से शिश्न का मर्दन कराये, कराते को अ्रच्छा समझे; उसे गुरु चातु- 


मासिक प्रायश्चित्त ।* 


. जो साथु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर लेख लिखे या लिखने को अच्छा जाने; 


उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* 


* जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अठारहसरा, नौसरा, मुक्तावलि, कनका- 


वलिशआादि हार व कुण्डल आदि आभूपण धारण करे,करते को अच्छा सम के; उसे गुरु चातुर्मा सिक प्रायश्चित्त 


. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र पढ़ावे तथा पढ़ाते को अच्छा 


सम भे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त । 


जो साधु अ्रपनी गच्छ की साध्वी तथा अन्य गच्छ की साथ्वी के साथ विहार करता हुआ कभी आगे-पीछे 


रहे, तव साध्वी के विथोग से दु:खित होकर हथेली पर मूँह रखकर शआात्त॑ ध्यान करे, करते को अच्छा 
समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त | 


९ 


विनयपिठक में अ्व्नह्मचर्य-सम्बन्धी विधान 


३ 6छ +0 #< ०६ ४ 0 ७ 


ना >ॉछ 
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तिश्वाथयूत्र की शैला के ही विनय्पिठक में अन्नद्यचर्य-सम्बन्धी मुक्त विधान मिलते हैं : 


१. 


जो सिक्षु सिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैथुन धर्म का सेवन करे, वह पाराजिक' 
होता है तथा भिक्षुओं के साथ न रहने लायक-होता है ।*” 


२. स्वप्न के अतिरिक्त जान-चूककर शुक्र- (वीर्य ) मोचन करना 'संघादिसेस है ।** 


भिशीधसृत्र, उद्द शक १, बोल ८ 

वही, उद्द शक १, घोल & 

वही, उह् शक ६, बोल १ 

वही, उह्द शक ६, बोल २ 

बही, उह् शक ६, बोल ४ 

बही, उद्द शक ६, बोल १३ 

वही, उद्दे शक ७, बोल ८-६ 

वही, उह शक ७, बोल ८८ 

वही, उद शक ८, बोल ११ ० 
विन्यपिटक, भिदखु पात्तिमोक्ख, पाराजिक, १-१-२१ 
वही, मिक्स पात्तिमोक्त्न, संघादिसेस, २-१-३ 


पड] श्राचायंश्री तुलसी प्रभिवत्दवत प्रस्थ - जा [ चतुर्थ, 


३. किसी शिक्षु का विकारयुक्‍त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़ कर या किसी अंग को छकर - 
शरीर का स्पशे करना संघादिसेस है । ४ 
४. किसी भिक्षु का विकारयुकत चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, जिनको कि कोई युवती 
से मैथुन के सम्बन्ध से कहता है; संघादिसेस है। ... ' 
५. किसी भिक्षु का वेकारिक चित्त से किंसी स्त्री को यह कहना कि सभी सेवात्रों में सर्वश्रेष्ठ सेवा यह है कि तू 
भेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को सम्भोगिक सेवा दे; संघादिसेस है।* 
संघादिसेस का तात्पय है कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से वहिष्क्ृत कर देना । 
६. जो कोई साथु संघ की सम्मति के बिना भिक्षुणियों को उपदेश दे, उसे 'पाचित्तिय' है) 
७. सम्मति होने पर भी जो भिक्षु सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे, उसे पाचित्तिय है ।* 
८. जो कोई भिक्ष अतिरिकत विशेष अवस्था के भिक्षुणी-श्राश्षम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश करे, तो उसे 
पाचित्तिय है; विशेष अ्रवस्था से तात्पर्य है--भिक्षुणी का रुग्ण होना ।* ' ह ह 
६. जो कोई भिक्ष भिक्षणी के साथ अकेले एकान्त में बैठे, उसे पाचित्तिय है । 
निशीयथसूत्र में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बह्मचर्य-सम्बन्धी पृथक्‌-प्थक्‌ प्रकरण नहीं हैं। भिक्षुश्रों के लिए 
जो विधान हैं, वे ही उलटकर भिक्षुणियों के लिए भी समभ लिये जाते हैं । 
बविनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'भिक्‍ख पातिमोवख/ और 'भिक्‍खणी पातिमोक्‍्ख” नाम से दो 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण हैं। (भिक्‍्खुणी पातिमोक्‍्ख' के कुछ विधान इस प्रकार हैं । 
कोई भिक्षुणी कामासक्त हो, अन्ततः पशु से भी यौन धर्म का सेवन कर लेती है, वह 'पाराजिका' होती है, 
अर्थात्‌ संघ से निकाल देने योग्य होती है। | 
२. जो कोई भिक्षुणी किसी पाराजिक दोय वाली भिक्‍्खुणी को जानती हुई भी संघ को नहीं बताती, वह 
पाराजिका  है।* 
३. जो कोई भिक्षुणी आसक्ति भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने व चहर का कोना पकड़ने का आनन्द 
ले, उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने शरीर को उस पर छोड़े, तो वह 'पाराजिका' होती है । 
भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, वदनांम, निन्दित वन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोहू करतीं और एक-दूसरे के दोपों को , 
ढाँकतीं (चुरे) संसर्ग में रहती हों, तो (दूसरी) भिक्षुणियाँ उन भिक्षुणियों को ऐसा कहें--“भगिनिश्रो ! तुम सव दुरा- 
चारिणी, बदनाम, निन्दित वन, भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोपों को छिपाती (बुरे) संसर्ग 
में रहती हो। भगिनियों का संघ तो एकान्त शील और विवेक का प्रशंसक है।” यदि उनके ऐसे कहने पर वे भिक्षुणियाँ 
अपने दोपों को छोड़ देने के लिए न तैयार हों, तो वे तीन वार तक उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहें । यदि तीन वार तक 





१ विनयपिठक भिवक्‍खु पातिमोक्ख, संघादिसेस, २-२-३७ 
२३ वही, भिवखु पातिसोक्ख, संघादिसेस, २-३-५१ 

३ वही, भिवखु पातिमोक्‍्ख, संघादिसेस, २-४-५८ 

४ चही, पाचित्तिय, २१ 

प वही; पाचित्तिय, २२ 

६ बही, पाचित्तिय, २३ 

७ वही, पाचित्तिय, ३० 

८ वही, भिकयुणी पातिमोक्स, पाराजिक, १ 

६ यही, भिक्‍्व॒ुणी पातिमोरख, माराजिक, ६ 

बही, भिवखुगी पातिमोब्ख,पाराजिक, ८ 
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कहने पर वे उन्हें छोड़ दें, तो यह उनके लिए अच्छा है, नहीं तो वे भिक्षुणियाँ भी संघादिसेस हैं ।* 

१. जो भिक्षुणी प्रदीपरहित रात्रि के अन्धकार में अकेले पुरप के साथ अकेली खड़ी रहे या वातचीत करे , उसे 

पाचित्तिय है ।* ह | 

२. जो भिक्षुणी गुह्य स्थान के रोम बनवाये, उसे पाचित्तिय है ।* 

३. जो भिक्षुणी अ्प्राकृतिक कर्म करे, उसे पाचित्तिय है।* 

४. जो भिक्षुणी यौन-शुद्धि में दो अगुलियों के दो पोर से अधिक काम में ले तो, उसे पाचित्तिय है ।* 

प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी झाचार-संहिता इस स्पष्ट भाव-भाषा में क्‍यों 
लिख दी | यह निविवाद है कि लिखने वाले संकोचमुक्त थे । इस विषय में संकोचमुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं--- 
एक वे, जो अधम होते हैं; दूसरे वे, जो परम उत्तम होते हैं, जिनकी वृत्तियाँ इस बिपय के आकर्षण-विकर्पण से रहित हो 
चुकी हैं। शास्त्र-निर्माता दूसरी कोटि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता है। समवृत्ति 
वाले लोगों में मुक्तता स्वाभाविक होती है। कहा जाता है--तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देव-सभा में 
इन्द्र के दाहिनी ओर ससम्मान बंठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने था। देखते-देखते श्रप्सराओं का 
नृत्य शुरू हुआ । अप्सराश्रों की रूप-राशि को देखते ही कनिष्ठ ऋषि ने भ्रपनी आँखें मूंद ली और ध्यानस्थ हो गए। 
नृत्य करते-करते अप्सराएं मद-विह्नल हो गई और उनके देवदुष्य इधर-उधर बिखर गए। इस अशिष्टता को देख मध्यम 
ऋषि आँखें मूँद कर ध्यानस्थ हो गए। अप्सराश्रों का नृत्य चालू था। देखते-देखते वे सर्वेथा वस्त्रविह्ीन होकर नाचने 
लगीं । ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बैठे रहे । इन्द्र ने पूछा--इस नृत्य को देखने में आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्या 
कारण है ?' ऋषि ने कहा-- मुझे तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अ्रन्तर लगा ही नहीं । मैं तो आदि क्षण से लेकर 
अब तक भ्रपनी सम स्थिति में हूँ।' इन्द्र ने कह्ा--इन दो ऋषियों ने ऋरमश: आँखें क्यों मूंद ली ?” ज्येप्ठ ऋषि ने कहा-+- 
वे भ्रभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने के बाद इनका भी संकोच मिट जायेगा । ठीक यही स्थिति 
प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती है । साधारण पाठकों को लगता है, ज्ञानियों ने विपय को इतना खोल कर 
क्यों लिखा; परन्तु ज्ञानियों के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेप नहीं था। दूसरी वात संघ-व्यवस्था 
के लिए यह आवश्यकता का प्रइन भी था। देश के अधिकांश लोग भले होते हैं, पर कुछ एक चोर-लुटेरे और व्यभिचारी 
आदि श्रसामाजिक तत्त्व भी रहते हैं। राजकीय झआचार-संहिता में यही तो मिलेगा न--अमुक प्रकार की चोरी करने वाले 
को यह दण्ड, अमुक प्रकार का व्यभिचार करने वाले का यह दण्ड। साधुओं का भी एक समाज होता है। सहसोरों के 
समाज में अनुपात से असाधुता के उदाहरण भी घटित होते हैं । उस चारित्रशील साधु-समाज की संघीय आाचार-संहिता 
में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते । 


प्रायक्चित्त-विधि 


प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त करने के प्रकार, दोनों परम्पराओं में बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं । जैन परम्परा में 
प्रायश्चित्त के मुख्यतया निम्नोकत दस भेद हैं : 
१. श्रालोयणा (भ्रालोचना) निवेदना तल्लक्षणं शुर््धि यवहूत्यतिचारजातं तदालोचचा--लगे दोप का गुरु के. 





१ घिनयपिठक भिव्खुणी पातिमोवख, संघादिसेस, १२ 
२ घही, भिवखुणी पातिमोदख, पाचित्तिय, ११ 

३ वही, भिक्‍्खुखी पातिमोवख, पाचित्तिय, २ 

४ बही, भिवखणी पातिसोवख, पाचित्तिय, ३ 

५ वही, भिवजुणी पातिमोव, पाचित्तिय, ५ 

६ ठाणांग सूत्र, ठा० १० 
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पास यथावत्‌ निवेदन करना आलावना-आ्रांयरिचत्त है, उससे मानसिक मलिनता का परिष्कार माना गया है। 

२. पड़िकक्सण (प्रतिक्रमण) मिथ्या दुष्कृदें--यह प्रायद्चिचत्त साधक स्वयं कर सकता है। इसका पभिप्राय 
है--मेरा पाप मिथ्या हो हि 

हे तदुभयं--आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों मिलकर तदुभयं प्रायश्चित्त है। 

४. विवेग (विवेक) अशुद्धमक्तादि त्याग:--आवधाकम आदि अशुद्ध आहार का त्याग | 

५. विउसग्ग (व्युत्सग) कायोत्सर्ग--यह प्रायश्चित्त ध्यानादि से सम्पन्न होता है।.._ 

६. तव (तप्त्त्‌) निविकृतिकादि--दूध, दही आदि विगय वस्तु का त्याग तथा अ्रन्य प्रकार के तप । 

७. छेप (छे३) प्रश्नज़्यापर्याव हृस्वीकरणम्‌--दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देन । उस प्रायश्चित्त से जितना 
समय कम किया गया है, उस अवधि में वने हुए छोटे साधु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साथु से बड़े हो जाते हैं । 

८. सूल--महाद्वतारोपणम्‌--श्र्थात्‌ पुनर्दीक्षा | 

९, अ्रगवहृप्पा (अझ्रनवस्थाप्प) कृततपसो ब्रतारोपणम्‌--तप-विशेष के पदचात्‌ पुनर्दीक्षा । 

१०. पाराश्चिय (पाराडिच्रक) लिड्डदिनेदम्‌--इस प्रायश्चित्त में संघ-वहिष्कृत साधु एक अवधि-विशेष 
तक साधु-वेश परिवर्तित कर जन-जन के वीच अपनी आात्मं-निन्‍्दा करता है, उसके वाद ही उसकी पुर्र्दीक्षा 
होती है । ह ः । 

व्याख्या-प्रस्थों में इन दक्यों प्रायश्चित्तों के विपय में भेद-अभेदात्मक विस्तृत व्याख्याएं हैं। निशीथ-सूत्र में . 
मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है । इनका सम्बन्ध ऊपर बताये गए सातवें प्रायश्चित्त छेद से है। 
मासिक प्रायश्चित्त श्र्थात्‌ एक मास की संयम-पर्याय का छेद। छेद प्रायश्चित्त छठ भेद त्प' में भी बदल जाता 
इससे दोषी साथु संयम-पर्याय का छेद न कर तप-विशेष से अयनी शुद्धि करता है। दोप की तरतंमता से मासिक प्राय- 
श्चत्तों में गुरु और लघु दो-दो भेद हो जाते हैं । ह पक 

विनयपिटक में समग्र दोपों को आठ भागों में वाँठा गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है 

“भिक्षु के लिए ४ दोप, भिक्षुगी के लिए ८ दोप पाराजिकर हैं । 

भिक्षु के लिए १३ दोव, भिक्षुणी के लिए १७ दोप 'संघादिस्तेस' हैं।. 

भिल्षु के: लिए २ दोप अनियत:' हैं। 

भिक्षु के लिए ३० दोष, भिक्षुणी के लिए ३० दोप “निसस्गिय पाचित्तिय! हैँ । 

भिक्षु के लिए २ दोप, भिक्षुणी के लिए १६६ दोप 'पाचित्तिय'| हैं । 

भिक्षु के लिए ४ दोप, भिक्षुणी के लिए ८ दोप परादिदेसनियर! हैं । 

भिक्षु के लिए ७५ वातें, भिक्षुणी के लिए ७५ बातें 'सेखिय' हैं। 

भिक्षु के लिए ७ बातें, भिक्षुणी के लिए ७ बातें 'अधिकरण-समथ' हैं । 
शः दोप की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृदु और कठोर हैं । 

धाराजिक' में भिश्षु सदाके लिए संघ से निकाल दिया जाता है । 

संघादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोपी भिक्षु संघ से पृथक कर दिया जाता है । 

अनियतर' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोप-निर्णय करता है और दोपी को प्रायश्चित्त कराता है । 

'निस्सग्गिय पाचित्तिय' में दोपी भिक्षु-संघ या भिक्षु विशेष के समक्ष दोप स्वीकार करता है और उसे छोड़ने को 
तत्पर होता है । 

पाचित्तिय में सिक्षु आत्मालोचनपूत्रंक प्रायदिचत्त करता है। 

पाटिदेसनीय' में दोपी भिक्षु-संव के समक्ष दोप स्वीकार करता है और क्षमा-पाचना भी करता र्ता है है । 

सेख्िय में शिक्षा-पद हैं। उन व्यवह्ारिक शिक्षा-पदों का लंबन भी दोप है । 

ग्रधिकरण-समर्य में उत्पन्‍्त कलह की ज्ान्ति के आचार वतलाये गए हैँ। उनका लंघन करना भी दोप है । 
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दोषी साधु प्रायर्चित्त कैसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराशों के भ्रपने-अपने प्रकार हैं। जैन परम्परा के अ्रनुसार 
प्रायश्चित्त कराने के अधिकारी आचार्य व गुरु हैं।वे बहुश्रुत व गाम्भी्यादि अनेक गुणों के धारक होने चाहिए। एक 
साधु की आलोचना वे दूसरे साथु को वताने के अधिकारी नहीं होते । व्यवहार-सृत्र में बताया गया है---दोपी साधु अपने 
आ्राचार्य व उपाध्याय के पास घल्यरहित होकर झ्रालोचना करे। झाचार्य या उपाध्याय निकट न हों, तो अपने गण के 
प्रायश्चित्तवेत्ता साथु के पास वह आलोचना करे । यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रज्ञ साधु के पास वह 
आलोचना करे | ऐसा भी सम्भव न हो तो किसी बहुश्रुति पाइव॑स्थ के पास वह श्रालोचना करे । पारवेस्थ साधु का तात्पर्य 
है--जो साधु का वेष तो धारण किये रहता है पर आचार का यथावत्‌ पालन नहीं करता। ऐसा भी संयोग न हो तो 
ऐसे श्रावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले साधु-जीवन में रह चुका हो और प्रायश्चित्त-विधि का ज्ञाता हो । 
ऐसा भी संयोग न हो तो किसी समभावी देवता के पास आलोचना करे। यह भी सम्भव न हो तो वह साथु शून्य अरण्य 
में चला जाये और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर अरिहच्त व सिद्धों को नमस्कार करे; उनकी साक्षी ग्रहण कर 
तीन वार अपने दोप का उच्चारण करे और आत्म-निन्दा करता हुआ अपनी वारणा के अनुसार प्रायश्चित्त ग्रहण करे ।* 

जैन विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी गई है, वहाँ बौद्ध परम्परा में साधु-समुदाय के 
सामने प्रायश्चित्ताग्रहण का विधान किया गया है। वहाँ प्रायश्चित्त-विधि का व्यवस्थित रूप निम्न प्रकार से है : 

प्रत्येक मास की कृष्णा चतुर्दशी और पूर्णमासी को तत्रस्थ सभी भिक्षु उपोसथागार में एकत्रित होते हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को बताया, श्रत: कोई निश्चित आचाय॑ नहीं होता । किसी प्राज्ञ भिक्षु को सभा 
के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है। तदनन्तर पातिमोक्‍्ख का वाचन होता है। प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पूछा 
जाता है-- उपस्थित सभी भिक्षु उक्त वातों में शुद्ध हैं ?” कोई भिक्षु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी अपने किसी दोप की 
आलोचना करता चाहता है, तो संघ उस पर विचार करता है और उसकी शुद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पूछा जाता 
है, 'उपस्थित सभी शिक्षु इन सब वातों में शुद्ध हैं ?” इस प्रकार त्तीन वार पूछकर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं । 
तदनन्तर इसी क्रम से एक-एक कर श्रागरे के प्रकरण पढ़े जाते हैं । इसी प्रकार भिक्षुणियाँ 'भिवजुणी पातिमोक्‍्ख का 
बाचन करती हैं ।* जेन और बौद्ध, दोनों परम्पराओं की प्रायश्चित्त-विधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार की हैं, पर दोनों में ही 
मनोवज्ञानिकता अवश्य है। प्रायश्चित्त करने वाले के लिए हृदय की पवित्रता और सरलता दोनों ही विधियों में अपेक्षित 
मानी गई हैं । 


आत्ार-पक्ष 


निशीथ और विनयपिटक के संविधानों से दोनों ही परम्पराओों की आचार-संंहिता भली भाँति स्पप्ठ हो 
जाती है। दोनों के संयुक्त अध्ययन से ऐसा लगता है, आचार की ये दोनों सरिताएं कहीं-कहीं एक-दूसरे के बहुत निकट 
हो जाती हैं तो कहीं एक-डूसरे से वहुत दूर । हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परियग्रह दोनों ही शास्त्रों में कठोरता से 
वजित किये गए हैं । इनके न्यूनाधिक सेवन पर प्रायश्चित्त भी न्‍्यूनाधिक रूप से बताया गया है । कुल मिला कर निशीय 
के विधान अ्रहिसा, सत्य आदि के पालन की सूक्ष्मता तक पहुँचते हैं, विनयपिटक के विधान कुछ श्रर्थों में बहुत ही स्थूल 
और व्यावहारिक मात्र रह जाते हैं। दोनों परम्पराशों की आचार-संहिता में यह मौलिक अन्तर है ही। जैन भिक्षु को 
झहिसा पृथ्वी, पानी, वनस्पत्ति, वायु और अग्नि तक भी अनिवाय होकर पहुँचती है। निश्चीथ में पृथ्वी, पानी आदि की 
हिंसा के सम्बन्ध से अनेकों मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायश्चित्त के विधान मिलते हैं। निश्मीथ के विधि-बिधानों में 
व्यावहारिक पक्ष गोण और अहिसा, सत्य आदि झूप सैद्धान्तिक पक्ष प्रमुख हैं । विनयपिटक में सैद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक 
संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक पक्ष प्रमुख है । | 


१ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १, घोल ३४ से ३६, 
३ विनयपिटक, निदान 
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जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साथु नदी, तालाव, वर्षा, कुएँ आदि के पानी का उपयोग नहीं 
करता। पानी मात्र छस्त्रोपहत अर्थात्‌ अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहाय वनता है। विनयप्टक में अहिसा 
की दृष्टि केवल श्रनछाने पानी तक पहुँची है । वहाँ जान-वूभकर प्राणि युक्त (अनछाने) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचि- 
त्तिय दोष वताया है।' जैन भिश्षु के लिए स्तानमात्र वजित है।* वह अचित पानी से भी सर्वस्तान और देहस्नान नहीं 
करता । विनयपिटक में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्तान करने को पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म ऋतु आदि अपवाद-रूप , 
हैं।* बीद्ध भिश्षु और मिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। तात्पर्य पृथ्वी, 
पानी, वनस्पति आ्रादि के सम्बन्ध से जेनाचार और वौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्‍न रह जाते हैं । । 
वस्त्र के सम्बन्ध से निशीथ सूत्र में अपने लिए वनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो 
उसे लबु चातुर्मासिक प्रायश्चित बताया गया है । विनयपिटक की व्यवस्था है---कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन 
देकर अपने दूत को भिश्षु के पास भेजें, वह दूत भिक्षु से जाकर कहे---भन्ते! आपके लिए यह चीवर का धन है, श्राप इसे ग्रहण 
करें । तब उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए---'आवुस ! हम चीवर के घन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं।' 
बह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह धन दे दे, तो भिक्षु को अ्रधिक-से-अधिक तीन वार उसे चीवर 
की वात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए---उपासक ! मुझे चीवर की आवश्यकता है । इतने पर भी वह चीवर 
प्रदान न करे तो अ्रधिक-से-अधिक और तीन वार और उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। 
इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे 
निस्सग्गिय पाचित्तिय है। उस भिल्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जाकर कहे--श्रायष्मान ! तम्हारा धन मेरे 
काम का नहीं हुआ। अपने धन को देखो, वह नष्ट न हो जाये ।* 
निश्मीय का विधान है---कोई साधु आहार, पानी, श्रीपधि आदि रात भर-भी संगृहीत रखता है तो उसे गुरु 
चातुर्मासिक प्रायद्िचित्त ।* विनयपिठक का विधान है--भिक्षुओं ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड श्रादि रोगी भिक्षुओं को ... 
सेवन करने लायक पशथ्य-भेयज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रखकर, भोग कर लेना चाहिए । इसका अ्रति- 
क्रमण करने पर उसे निस्सग्गिय-पाचित्तिय है।” निशीयथ में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन वर्जित है। विनयपिटक के अनु- 
सार जो कोई भिक्षु विकाल (मव्याक्वल के वाद) में खाद्य भोजन खाये, उसे पाचित्तिय है ।* 
विज्ञेप भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निपिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मवखन, तेल, 
ही आदि विशेष पदार्थों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे पाचित्तिय बताया है ।* | 
जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में 
आकर या किसी उपयुक्त एकान्‍्त स्थान में भोजन करता है । वौद्ध परम्परा के अनुसार वौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ 
के घर भोजन के लिए जाता है । विनयपिटक के सेल्विय प्रकरण में भिक्ष-भिक्षणी को गृहस्थ के घर में किस संयत्त गति- 
विधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विषय में वहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है । भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद 
१ विनयपिदक, भिक्‍्ख पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६२ 
२ दश्वेक्ालिक सूत्र, अध्ययन ६, गाया ६१-६४ 
३ घिनयपिटक, भिक्‍खु पातिमोद्ख, पाचित्तिय, ५७ 
४ निश्वीव सत्र, उद्दे शक १८, घोल ३५ 
भू विनयपिटक, भियखु पातिमोदल्त, निस्सर्गिय पाचित्तिय, १० 
६ निशीय सूत्र, उद्देशक ११, बोल १७६ से १८३ 93 
७ विनयपिटक, भिक्‍यु पातिमोक्स, निस्सरिगिय पाचित्तिय, २३ -ा 
८ वहो, भिक्‍तु पातिमोक्प, पाचित्तिय, २७ 
६ घही, भिव्यु पातिमोवस, पातित्तिय, ३६ 
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रोचक और समुचित सम्यता सिखलाने वाले हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिन्नाएं हैं : 
१. ग्रास को विना मुँह तक लाये मुख के हार को न खोलूँगी । 
« भोजन करते समय सारे हाथ को मूँह में व डालूंगी ) 
- ग्रास पड़े हुए मुख से वात नहीं करूगी । 
. ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी । 
« ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगी। 
« न गाल फुला-फुला कर खाऊँगी। 
७. न हाथ भाड़-भाड़ कर खाऊँगी । 
» न जूठन विखेर-विखेर कर खाऊँगी। 
६. न जीभ चटकार-चटकार कर खाऊंगी । 
१०. न चप-चप करके खाऊँगी। 
ये प्रतिज्ञाएं 'भिक्खुपातिभोक्‍्ख' में भिक्षुश्रों के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना भी की गई है।* 


#द ०( ० >> 


लकी 


ह॥। 


दीक्षा-प्रसंग 


दीक्षा किस वयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराओ्ों के विधान बहुत ही भिन्‍न हैं | जैन 
परम्परा में जन्म से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले की दीक्षा का विधान किया गया है ।* इससे पूर्व दीक्षा देते वाले 
को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का कथन है--यदि शिक्षु जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यवित को उप- 
सम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित अ्रदीक्षित है।* भगवान्‌ श्री महावीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र 
में थे। दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद अ्रवव्य ही आरचर्योत्पादक 
है। वयस्क दीक्षा और दीक्षा का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा । यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता 
दी और एक संघ ने उसे मान्यता नहीं दी, इसका क्या कारण ? | 

अल्पवयस्क की दीक्षा का विधान ही भगवान्‌ श्री महावीर ने किया; यही नहीं, उन्होंने अतिमुक्तक कुमार 
को अल्पावस्था में दीक्षित भी किया। वह घटना इस प्रकार है--प्रथम गणधर गौतम गौचरी करते पोलासपुर नगर में 
घूम रहे थे। अचानक अतिमुक्तक नामक एक बालक ने आ्रकर उनकी अँगुली पकड़ी और कहा--मेरे यहाँ शिक्षा के 
लिए चलिए। बालहठ कैसे टलता ! गणधर गौतम ने उसके घर जाकर भिक्षा ली। भिक्षा लेकर मुड़े, तो वालक भी उनके 
साथ-साथ चल पड़ा । मार्ग में अतिसुक्तक ने पूछा---आप कहाँ जा रहे हो ” गणधर गौतम ने कहा-- परम ज्ञान्ति के 
उद्भावक भगवान्‌ श्री महावीर के पास / अतिमुक्तक ने कहा--'मुझे भी शान्ति चाहिए; मैं भी वहीं जाऊँगा। इस 
प्रकार वह उद्यान में आया और यथाविधि भगवान्‌ श्री महावीर के पास दीक्षित हुआ । उसी भ्रतिमुक्तक भिक्षु ने एक 
बार प्रमादवश अपने पात्र से नदी में जल-क्रीड़ा की | स्थविर भिक्षझ्ों ने उसे डाँठा | भगवान्‌ महावीर ने उसे प्रायश्चित्त 
दे कर शुद्ध किया और कहा--अतिमुक्तक अभी अज्ञ-जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाक्रम केवल्य व 


निर्वाण प्राप्त करेगा। 
भगवान्‌ श्री महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्षों से कुछ अधिक वय वाला बालक उसी वय में 


१ विवयपिटक, भिवखुणी पातिमोवख, सेखिय, ४१-४० 
२ वही, भिषजुणी पातिमोकख, पाचित्तिय, १ 
, व्यवहार सूच, उहे शक १०, बोल २४ 
४ विनयपिटक, सिक्खु पातिमोवख, पाचिलिय, ६५ 
- # भगवती सूत्र 


छंद ] श्राचार्यश्षी तुलसी श्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ * . .. - [ चतुर्थ 


जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाव, वर्षा, कुएं श्रादि के पानी का उपयोग नहीं 
करता। पानी मात्र शस्त्रोपहत थर्थात्‌ अचित (अजीव ) होकर ही साथु के लिए व्यवहाये बनता है| विनयपिटक में अहिंसा 
की दृष्टि केवल अनछाने पानी तक पहुँची है। वहाँ जान-बूफकर प्राणि युक्त (अनंछाने ) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचि- 
त्तिय दोप बताया है।' जैन भिक्षु के लिए स्तानमात्र वर्जित है । वह अचित पानी से भी सर्वस्तान और देहस्नान नहीं 
करता । विनयपिटक में पद्धह दिनों से पूर्व स्नान करने को 'पावित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म ऋतु आदि अपवाद-रूप , . 
हैं । बौद्ध भिक्षु और मिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित भाचार-संहिता है। तात्पर्य पृथ्वी, 
पानी, वनस्पति आदि के सम्बन्ध से जेनाचार और वौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्‍न रह जाते हैं । 

वस्त्र के सम्बन्ध से निश्ीथ सूत्र में अपने लिए वनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो 
उसे लवु चातुर्माप्तिक प्रायश्चित बताया गया है । विनयपिटक की व्यवस्था है--कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन 
देकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेजें, वह दूत भिक्षु से जाकर कहे---भन्ते! भश्रापके लिए यह चीवर का धन है, थ्राप इसे ग्रहण 
बरें ।' तब उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए--'आवुस ! हम चीवर के धन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं।' 
वह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह घन दे दे, तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तीन वार उसे चीवर 
की बात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए---उपासक ! मुझे चीवर की आवश्यकता है !' इतने पर भी वह चीवर 
प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक और तीन वार और उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। 
इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे 
निस्सगिगिय पाचित्तिय है । उस भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जाकर कहे--आयुष्मान्‌ ! तुम्हारा धन मेरे 
काम का नहीं हुआ्ला। अपने घन को देखो, वह नष्ट न हो जाये ।* 

निश्ञीथ का विधान है--कोई साधु आहार, पानी, औपधि आदि रात भर-भी संगृहीत रखता है तो उसे गरु 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* विनयपिटक का विधान है--भिक्षुओ ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि रोगी भिक्षुश्रों को 
सेवन करने लायक पशथ्य-भेपज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रखकर, भोग कर लेना चाहिए। इसका अ्रति- 
ऋरमण करने पर उसे निस्सरिगय-पाचित्तिय है।” निशीय में भिक्षु के लिए रातरि-भोजन वर्जित हैं। विनयपिटक के अरनु- 
सार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह्ल के बाद) में खाद्य भोजन खाये, उसे पाचित्तिय है। 

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निपिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, 
दही आदि विशेष पदार्थो को भिक्षु माँग कर ले तो उसे पाचित्तिय बताया है।* 

जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में 
झाकर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ 
के घर भोजन के लिए जाता है। विनयपिटक के सेखिय प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी को यृहस्थ के घर में किस संयत्त गति- 
विधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विपय में बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है । भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद 


१ विनयपिदक, भिक्‍्ख पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६२ 
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रोचक और समुचित सभ्यता सिखलाने वाले हैं । इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिज्ञाएं हैं : 
१. ग्रास को विना मूँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलूंगी । 

» भोजन करते समय सारे हाथ को मूँह में न डालूगी । 
- ग्रास पड़े हुए मुख से वात नहीं करूगी । 
. ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी | 
. ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगी। 
» न गाल फुला-फुला कर खाऊँगी। 
. न हाथ भझाड़-भाड़ कर खाऊँगी। 

८. ने जूठन विखेर-विखेर कर खाऊँगी। 

€. न जीभ चटकार-चटकार कर खाऊंगी । 

१०, ने चप-चप करके खाऊँगी ।* 

ये प्रतिज्ञाएं भिवखुपातिभोक्‍ख में भिक्षुओ्रों के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना भी की गई है।'* 
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दीक्षा-प्रसंग 


दीक्षा किस वयोमान में दी जा सकती है, इस विपय से दोनों परम्पराओं के विधान वहुत ही भिस्न हैं । जैन 
परम्परा में जन्म से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले की दीक्षा का विधान छ़िया गया है।* इससे पूर्व दीक्षा देने वाले 
को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का कथन है--यदि भिक्षु जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यवित को उप- 
सम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित भ्रदी क्षित है। भगवान्‌ श्री महाचीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र 
में थे। दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद अवश्य ही आश्चर्योत्पादक 
है। वयस्क दीक्षा और दीक्षा का प्रशतत उस समय भी समाज में रहा होगा । यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता 
दी और एक संघ ने उसे मान्यता नहीं दी, इसका क्या कारण ? | 

अल्पवयस्क की दीक्षा का विधान ही भगवान्‌ श्री महावीर ने किया; यही नहीं, उन्होंने अतिमुक्तक कुमार 
को अल्पावस्था में दीक्षित भी किया। वह घटना इस प्रकार है---प्रथम गणधर गौतम गौचरी करते पोलासपुर नगर में 
घूम रहे थे। अचानक अतिमुक्तक नामक एक बालक ने आकर उनकी अंगुली पकड़ी और कहा--मेरे यहाँ भिक्षा के 
लिए चलिए। वालहठ कैसे टलता ! गणधर गौतम ने उसके घर जाकर शिक्षा ली। भिक्षा लेकर मुड़े, तो बालक भी उनके 
साथ-साथ चल पड़ा | मार्ग में ग्रतिमुक्तक ने पुछा---भ्राप कहाँ जा रहे हो ?' गणधर गौतम ने कहा-- परम झान्ति के 
उद्भावक भगवान्‌ श्री महावीर के पास । अतिमुकतक ने कहा--मुझे भी शान्ति चाहिए; मैं भी वहीं जाऊँगा। इस 
प्रकार वह उद्यान में आया और यथाविधि भगवान्‌ श्री महावीर के पास दीक्षित हुआ । उसी अ्रतिमुक्तक भिक्षु ने एक 
वार प्रमादवह्ञ अपने पात्र से नदी में जल-क्रीड़ा की । स्थविर भिक्षुओं ने उसे डाँटा । भगवान्‌ महावीर ने उसे प्रायरिचत्त 
दे कर शुद्ध किया और कहा--अतिमुक्तक अभी अज-जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाक्रम कैवल्य व 
: निर्वाण प्राप्त करेगा ।* ह 
भगवान्‌ श्री महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्षों से कुछ अधिक वय वाला वालक उसी वय में 
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कैबल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इससे पूर्व साथुत्व, कैवल्य और मोक्ष तीनों ही अप्राष्य हैं ।* दीक्षा-ग्रहण में माता, 
पिता आदि की द्राज्ञा भी आवश्यक होती है।._ ह | 

वौद्ध परम्परा के दीक्षा-सस्वस्धी विधानों का इतिहास और अ्रभिप्राय विनयपिटक सें भी मिल जाता है। राज- 
गृह सगर में सत्रह बालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें मुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने 
लगे--उपालि को किस मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वहूसुखी वना रहे। पहले इन्होंने 
सोचा--यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुखी रह सकेगा। फिर उनके सन में आया--लेखा सीखने में तो उसकी 
उंगलियाँ दुखंगी। इस प्रकार अनेकों विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प निरापद नहीं लगा । अन्त में सोचा--ये शाकय- 
पुत्नीय श्रमण सुख-ही -सुख में रहते हैं। ये अच्छा भोजन करते हैं व श्रच्छे निवासों में रहते हैं । क्यों न उपालि भिक्षु वनकर 
इनके साथ रहे ? हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा । 

उपालि भी एक ओर बैठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र-मण्डली.में गया और 
बोला--आगो आरयों ! हम सब शाक्यपुत्रीय श्रमणों के पास प्रव्नजित हो सदा के लिए सुखी.हो जायें ।' सब सहमत हो 
गये। अस्त में माता-पिताओं ने भी सवकी समरुचि देखकर सहर्य उन्हें दीक्षित होने की झ्राज्ञा दी। वे भिक्षुओं के पास 
ग्राये और दीक्षित हो गए । दिन में वे सुख से रहते । रात को सवेरा होने से पूर्व ही भूख से व्याकुल होकर वे रोते और 
कहते--खिचड़ी दो ! भात दो ! ! खाना दो ! ! !' तब भिक्षु ऐसा कहते थे---ठहरों आवुसों ! सवेरा होते ही यवागु 
(पतली खिचड़ी या दलिया) हो तो पीना, भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो, तो 
भिक्षा करके खाना ।' इस प्रकार भिक्षु उन्हें समझाते पर भूख की क्या दवा ! वे तिलमिलाते और बिस्तरों पर इधर- 
उधर लुढ़कते । | 

एक दिन भगवान्‌ बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने भिक्षुओं को एकत्रित किया और कहा--'भिक्षुओ ! ... 
बीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सॉप-विच्छू आदि के कष्टों को सहने में श्रसमर्थ होता है। कठोर ह 
दुरागत के वचनों भर दुःखमय, तीद़, खरी, कटु, प्रतिकूल, श्रप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाओों को 
सहून ने करने वाला होता है। भिक्षुओं ! इन्हीं सव कारणों से मैं नियम करता हूँ कि वीस वर्ष से कम के व्यक्तियों को 
उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए ।* 

तंव से भिक्षु बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग आने लगे कि अन्त में 
बालकों को भी संघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग भगवान्‌ बुद्ध को निकालना पड़ा । वह धा--श्रामणेर बनाना । एक बार' 
पटना-विशेय पर नियम बना दिया गया--पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं वनाना चाहिए। जो 
बनाग्रेगा, उस दुधकट का दोप होगा । पुनः एक प्रसंग ऐसा आया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आय वाले ने बच्चे को भी 
पामणेर बनाने का विधान करना पड़ा 

आयुप्मान्‌ आनन्द का एक श्रद्धालु परिवार महामारी में मर गया । केवल दो बच्चे बच गए। आनन्द को 
उनकी अनाव सवस्था पर दया आई । उसने सारी स्थिति भगवान्‌ बुद्ध के पास रखी । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा---आानन्द ! 
एया वे बालक कौया उड़ाने लायक हैं ? आनन्द ने कहा--हाँ, हैँ भगवान्‌ ! ' त्व भगवान्‌ बुद्ध ने एकन्रित भिक्षओं से 

हा--भिक्षुओ ! कौवा उड़ाने में समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के वच्चे को श्रामणेर बनाने की अनुमति देता हूँ । 

राहुल को श्षामणेर प्रक्रज्या देने वी वात बहुत ही रोचक है। उसी घटना से माता-पिता की झाज्ञा का नियम निष्पृन्त 

हुमा । एफ बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह से विहार कर कपिलवस्तु में आये। वह उनकी जन्मभूमि थी । भयवान्‌ के पिता 
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शुद्धोादत व उनकी पत्नी व राहुल आदि पारिवारिक जन वहाँ रहते थे । भगवान्‌ बुद्ध नगर के वाहर न्यग्रोधाराम में ठहरे 

एक दिल प्रातःकाल पात्र, चीवर लेकर शुद्धोदन के घर भी आये भौर बिछाये गए आसन पर बैठे | तव राहुल 
माता देवी ने राहुलकुमार को कहा--ुत्र ! यह तेरे पिता हैं । तू इनसे अपनी दायज ( विरासत ) माँग ! ” राहुल दुः 
के निकट गया और बोला--श्रमण, तेरी छाया सुखमय है | बुद्ध आसन से उठकर चले । राहुल भी उनके पीछे-पीः 
चला ।। मार्ग में वह रह-रहकर कहता-- क्षमण * झुझे दायज दे ! श्रमण मुझे दायज दे ! ! बुद्ध ने अपने प्रमुख शिए 
सारिपुत्र से कहा--सारिपुत्र ! राहुल कुमार को श्रामणेर प्रव्नज्या दो ।' सारिपुत्र ने वेस्ा ही किया। इतने में शुद्धोंद 
स्त्रयं वहाँ झा गए और बोले --भगवन्‌ ! मैं एक वर चाहता हूँ, वह यह है कि भगवान्‌ के प्रश्नजित होने पर मुझे बहु 
दुःख हुआ था | राहुल के प्रश्नजित होने से उसी दुःख की पुनरावृत्ति हुई है। भन्‍्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी चमड़ी छेद रहा है 
मांस छेद रहा है, नस छेद रहा है, भ्रस्थि छेद रहा है, मैं घायल हो रहा हूँ । अच्छा हो भन्‍्ते ! भिक्षु लोग माता-पिता क॑ 
अनुमति के विना किसी को भी प्रव्नजित न करे।' 

भगवान्‌ वुद्ध ने शुद्धोदन को धर्म-कथा कही । वे भगवान्‌ का अभिवादन कर चले गए। भिक्षुओं को एकब्रिः 
कर भगवान्‌ ने कहा--भिक्षुओ ! माता-पिता की अनुमति के विना पुत्र को प्रब्नजित नहीं करना चाहिए । जो प्रन्नजिः 
करेगा, उसे दुक्‍्कट्ट का दोप होगा ।”* 

उक्त प्रकरणों से जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अभिमत प्रकट हो जाते हैं । भगवान 
श्री महावीर ने झ्राठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले बालक को दीक्षित करने का विधान किया है। भगवान्‌ बुद्ध 
काक उड़ाने में समर्थ वालक को श्रामणेर वनाने का विधान किया है। श्रामणेरता भिक्षुत्व की ही एक पूर्वावस्था है। क्रुच् 
मिला कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में वाल्यावस्था को दोनों ने ही सर्वथा बाधक नहीं माना है। 


धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान 


भगवान्‌ श्री महावीर ने एक साथ साधु, साध्वी, क्षावक व श्राविका रूप चतुविध संघ की स्थापना की । विनय 
पिट्क के अनुसार वौद्ध धर्म संघ में पहले-पहल भिक्षुणियों का स्थान नहीं था। वह स्थान कैसे वना इसका विनयपिटव 
में रोचक वर्णन है--- 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में रह रहे थे । भगवान्‌ की मौसी, प्रजापति गौतमी, उनके 
पास श्रायी और बोली--भगवन्‌ ! अपने शिक्षु संघ में स्त्रियों को भी स्थान दें !” भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--बह मुझ 
अच्छा नहीं लगता ।' गौतमी ने दूसरी वार और तीसरी वात दोहरांयी, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला । 

कुछ दिनों वाद जब भगवान्‌ बुद्ध वैशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिवखुणी का वेष बनाकर अनेकों शा 
स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची । श्रानन्द ने उसका यह हाल देखा दीक्षा-प्रहण की आतुरता उसके हर अवयव से टपक 
रही थी | आनन्द को दया आयी । वह भगवाज्‌ बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया--भगवन्‌ ! स्त्रियों को भिक्षु: 
संघ में स्थान दें!” क्रमशः तीन बार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा--यह महाप्रजापति गौतमी 
है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान्‌ को दूध पिलाया है। अतः अवर्य इसे प्रश्नज्या मिले ! ' 

अन्त में भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द के अनु रोध को माना और कुछ शर्तों के साथ उसे उपसम्पदा देने की भ्ाज्ञा दी । 
उनमें एक शर्ते थी--सौ वर्ष की उपसम्पन्त भिक्षुणी को भी उसी दिन के उपसम्पत्न भिक्षु को वन्‍्दन करना होगा ।* 

उपसम्पन्त गौतमी ने आनन्द के पास प्रदवन उठाया--भिक्षु और भिक्षुणी दीक्षा-पर्याय के अनुसार एक-दूसरे को 
बन्दन करें, यह सुन्दर होगा। आनन्द ने भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर गौतमी की बात कही। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 
आनन्द ! यह सम्भव नहीं है कि तथागत (बुद्ध) स्त्रियों को अभिवादन करने की आज्ञा दे । दूसरे भसम्यम्‌ प्ररूपित धर्मों 
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स्त्रियों को प्रभिवादन करने का विधान नहीं है। में ऐसा कंसे कर सकता हैं ? 
इतना ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित करके कहा--भिक्षुओ | भिक्षुणियों को अभिवादन, ' 
प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ता आदि नहीं करना चाहिए। जो करेगा, उसे दुक्कट्ट का दोप होगा । 
इस प्रकरण से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व नारी जाति के सम्बन्ध में समाज की जो वद्धमूल धारणा थी, उसका भली- 
भाँति पता लग जाता है। साध्वियाँ साधु-वर्ग को वन्दन करें, यह रीति जैन परम्परा में भी ज्यों-की-त्यों है। जैन _ 
परम्परा में साध्वी को झाचार्यपद की अधिकारिणी माना है, परन्तु वह इस स्थिति में कि साधु संघ में कोई साधु इसके ' 
योग्य न हो और साध्वी योग्य होने के साथ साठ वर्ष की प्रव्नजिता भी हो । ये सव विधि-विधान इस वात के द्योत्तक हैं 
कि पुरुष-समाज नारी-समाज को अपने ही समान योग्य समभने में सदा ही हिचकता रहा है। आइचर्य की बात यह 
है--प्रजापति गौतमी ने भिक्षु और भिक्षुणियों के पारस्परिक वन्धन का प्रशनत भगवान्‌ बुद्ध के सामने आज से अढ़ाई 
हजार वर्ष पूर्व ही उठा लिया था कम झाइचये यह भी नहीं है कि आज अरढ़ाई हजार वर्षों के वाद भी यह प्रदइन धर्म- 
संघों के सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है । 


सिह सेनापति जैन से बोद्ध 


आचार और प्रायश्चित्त -सम्वन्धी ग्रन्थ होने के कारण निशीथ और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में परमत 
की चर्चा विशेषतः नहीं है। विनयपिटक में सिंह सेनापति का वर्णन स्वमत-प्रशंसा और परमत-कुत्सा का द्योतक है । 
जन शास्त्रों में सिह सेनापति का कहीं नामोल्लेख नहीं हैं। विभयपिटक के अनुसार सिंह सेनापति भगवान्‌ श्री महावीर 
का दृढ़ उपासक था। यत्र-तन्न गौतम बुद्ध की प्रशंसा सुनकर वह भगवान्‌ महावीर के निषेध करते हुए भी गौतम बुद्ध के 
पास चला गया । प्रभावित होकर बौद्ध हो गया । भगवान्‌ बुद्ध और भिक्षु-समुदाय को अपने घर भोजन के लिए ले गया; 
विविध प्रकार के भोजन में मांस की भी व्यवस्था थी। जैन श्रमणों ने नगर में ग्राते-जाते इस बात की श्रालोचना की. 
कि श्रमण गौतम अपने लिए पकाये मांस का भी जान-वूक कर भोजन करता है। यह चर्चा सिंह सेनापति के कानों में भी 
पहुँनी । उसने कहा--“ये निर्ग्रन्ध सदा ही श्रमण गौतम की निन्‍दा करते रहते हैं ।” इस घटना-प्रसंग से भगवान बद्ध 
मे यह नियम बनाया--जान-युभकर अपने उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए । जो खायेगा, उसे दुककट्ट का 
दोप होगा ।”* यह विवरण भाव-भाषा की दृष्टि से साम्प्रदायिक रंग से रँगा है; फिर भी श्रढ्ाई हजार वर्ष पूर्व के 
साम्प्रदायिक मनोभावों का एकरंगा चित्र तो हमारे सामने प्रस्तुत हो ही जाता है। बौद्ध भिक्षु-संघ की मांसाहार- 
गरम्परा वा भी यह एक ज्वलन्त उदाहरण है । * ४ 


संयुक्‍त अध्ययन 


प्रस्तुत निवन्ध निशीय और विनयपिटक के संयुक्त अध्ययन का एक प्रकरण-मात्र ही माना जा सकता है। 
दोनों ही शास्त्रों में भ्रनेकानेक स्थल हैं, जो हरेक पाठक के चिन्तन को उत्प्रेरित करते हैं। निशीथ की तरह व्यवहार 
सूत्र आदि अन्य छेद-सून्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन विनयपिठक के साथ हो तो इतिहास और संस्कृति के अ्रन्वेषण में एक 
मया राजमार्ग सल सकता है। आशा हैं, तटस्थ गवेषक इस ओर ध्यान देंगे। 


है १५ है 


१ विनमपिटदक, चुल्लबग्ग, सिक्षुणी स्फन्धक, (०-है-४ 
२ यही, चुल्लवग्ग, भिक्षुणी स्काघक, १०-१-४ 
३ वही, महायरग, भेषज्य स्कन्धक, (४-८, ६ 


बौद्ध धर्म में आय सत्य और भअ्पष्टांग मार्ग 


५ श्री केशवचन्द्र गुप्त, एम०, ए०, एल-एल० बी० 
उपाध्यक्ष, महाबोधि सोसाइटी 


बौद्ध साहित्य का सामान्य अनुशीलन करने वाला पाठक भी वहाँ प्रयुक्त शिक्षाओं के वर्गीकरण और श्रेणी के 
विभाजनकी प्रणाली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । निर्वाग के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की प्रक्रिया 
की आादचर्यजनक व्याख्याएं वहाँ दी गई हैं । उनको सम्यक्तया समझने के लिए राजकुमार गौतम सिद्धार्भ द्वारा ज्ञान-प्राप्ति 
की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका को स्मरण रखना आवश्यक होगा । उनकी पवित्र आत्मा ने दुःख और शोक 
से परिपूर्ण जीवन की कठोर वास्तविकताओं के सामने विद्रोह किया। वे प्रयोजनहीन क्रियाकाण्ड के विरुद्ध थे । उनकी 
धारणा थी कि धनिकों और शक्तिशालियों का ऐद्वर्य उन्हें उस क्षेत्र के निकट नहीं पहुँचा सकता, जहाँ वास्तविक सुख- 
शान्ति का राज्य है। गौतम को ऐसे साधनों और उपायों का आविष्कार करने की तीज उत्कण्ठा थी, जिनके द्वारा मनुष्य 
शोक, कष्ट और दुःखों के जीवन-चक्र से मुक्त हो सके) इस संकल्प से जिज्ञासु राजकुमार के हृदय की आत्यन्तिक 
उदारता प्रकट होती है, जिन्होंने अपने वन्धु-प्राणियों की मुक्ति के लिए सांसारिक ऐश्वर्य और राज-पाट का त्याग 
कर दिया । 

बुद्ध के ऐतिहासिक अभिनिष्कमण की मनोवैज्ञानिक भूमिका थी--सर्वव्यापी मैत्री और करुणा । अ्रहिसा उसका 
मूल स्रोत था--जिसका श्रर्थ होता है, किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति शत्रुता न बरतने की सतत भावना । 

बुद्ध की करुणा पारमाथिक है--देश-कोल से वाधित नहीं है। एक वौद्ध को जिन तीन शरण-स्थलों की खोज 
रहती है, उनमें से एक शरण-स्थल संघ है । इस अनुशासित धर्म-प्रचारकों के संघ का कार्य धर्म (दूसरे शरण-स्थल) के 
सत्यों का प्रचार करना होता है। 


चार तर्य सत्य 


दुःखों को देखकर प्रारम्भ में राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय द्रवित होता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वे दुःख को 
- जीवन का मौलिक सत्य स्वीकार करते हैं। दुःख को उन्होंने प्रयम श्रार्य सत्य कहा है। श्रारये सत्य का तात्पयं है--- 
मौलिक अनिवार्य सत्य । यदि वौद्ध धर्म इस अनुभूति तक ही सीमित रह जाता त्तो वह निराशावाद का प्रतियादक-मात्र 
होता। किल्तु भगवान्‌ बुद्ध ने पता लगाया कि दुःखों की वेदना से मुक्ति भी सत्य है--मौलिक और श्रनिवार्य सत्य है । 
यह झआार्य सत्य है। दुःखों का मूल कारण उतना ही सत्य है जितने कि दुःखमूलक जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने 
वाले साधन | 
... बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाएं इस अनुभूति में निहित हैं, जिसे जीवन के चार झार्य सत्य---मौलिक अनिवार्य 
सत्य कहा गया है। वे इस प्रकार हैं ः 
:... १. दुःख--कष्ट और शोक, 
 दुःखका मूल, 
. हे. दुःख का निवारण, 
४. बुःख-निवारण के उपाय। 


ल्‍्प 


४] प्राचार्य त्री तुलसी प्रसिनन्‍दन ग्रस्य ..[ चतुर्थ 
प्रथम आर्य सत्य--दुःख 


एःख का वास्तविक स्वरूप वया है ? विश्लेपणात्मक चिन्तन और सम्यग-ज्ञान के हारा हमें यह विदित होता. 
१ कि जीवन में मनुष्य ऐसे शारीरिक और मानसिक अभ्यास एवं विचारों का ग्रहण तथा संचय करता है, जिनमें दुःख और 
बेदना छिपी रहती है। उनके जनक हम स्वयं ही होते हैं। जिस प्रकार कोई ग्रत्थकार अपने ग्रन्थ के एक स्कन्ध अथवा 
प्रध्याय में सापेज्ञ और बिखरे हुए विचारों का संकलन करता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के स्कन्ध अथवा 

थाय में वेदनाओ्रों, अनुभूतियों, स्मृतियों और संस्कारों का संचय करता है। इन सवका समुच्चय ही व्यवित का जीवन 

होता है । 

इन समुच्चयों का वाहन केवल देह अर्थात्‌ स्थूल शरीर ही नहीं, अपितु उपादान भ्रर्थात्‌ संस्कार भी होते हैं । 
देह श्रीर उपादान उस वृक्ष के स्कन्ध हैं, जिन पर दुःख के फल लगते हैं । 

देह अथवा स्थूल शरी र---१. रूप, २. वेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार और ५. विज्ञान--इन पाँच के समुच्चय से 
उत्पन्न होता है । 

रूप अथवा जगत्‌ का भौतिक स्वरूप चार तत्त्वों--पृथ्वी, जल, अग्ति (तेज) और वायु, शरीर की पाँच 
इन्द्रियों, लिग-संस्कारों, मनोदशा भर ज्ञानेन्द्रियों का समुच्चय होता है । 

इस प्रकार सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःख दुःख' के अन्तर्गत हैं। उपादानों का संचेय जन्म, 
रोग, मृत्यु, शोक, पश्चात्ताप, दुःख, निराशा प्रोर वियोग से होता है। अपने प्रवाह में जीवन इन शक्तियों का संचय 
और संग्रह करता है तथा स्कन्च अथवा वृक्ष का धड़ निर्माण करता है; उसे ही हम जीवन कहते हैं। साहित्य में - ह 
स्कन्ध उसे कहते हैं, जितर्भ'विचारों का संकलन किया जाता है। ' 


दूसरा श्रार्य सत्य--दुःख का सूल 


दूसरा आर्य सत्य है--हुःखों का मूल | दुःखों का मूल कारण तनन्‍्हा अथवा तृष्णा है। उसका उद्भव 'कर्म- 

चेतना भर प्रतीत्यसमुत्पाद' से होता है। कर्म-चेतना का श्रर्थ होता है--कर्म करने के लिए चैतन्य की उत्कट श्रभि- 

लापा। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है--बाह्य विपयों पर निर्भर तृष्णा की उत्पत्ति. का कारण । हमें श्रपने दैनिक जीवन 

में इन्द्रियों के सुखोपभोग की इच्छा होती है, जिससे हममें भव तृथ्या उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हमें ऐन्द्रिय विपयों 

से मुवित की तृष्णा (विभव तृष्णा) होती है, उसी प्रकार हम शाइवत जीवन की भी तृष्णा करते हैं। जिस प्रकार हम 

इन्द्रियों की मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं, उसी प्रकार हम जब पाथिव सुखोपभोग की व्यर्थता समभ जाते हैं तो श्रलौकिक 
जीवन वी ओझोर दौड़ते हैं । ; 


तीसरा श्रार्य सत्य--निर्वाण 


तीसरा आये सत्य निर्वाण है। यह अनिवार्य सत्य है, जिसका सम्बन्ध उस प्रयत्न से है, जिसे हम जीवन 


यह बिवाद का विषय रहा है--क्या निर्वाण सक्रिय दक्षा है अथवा सम्पूर्ण विनाम की दया ? क्या बह पूर्ण 
घून्यावस्था है, अबवा झोक झौर पुनर्जेन्म से मुक्त शाइवत्त अवस्था ? यदि वह शाश्वत आनन्द की सक्रिय दक्षा है, 
निर्वाण की बौद्ध कल्पना भगवद्गीता की ब्रह्म-निर्वाण की कल्पना के समकक्ष ठहरती है। किन्तु बुद्ध ने शाइवत ग्रात्मा 
कल्पना को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कठिनाई उत्पन्न होती है । ह - 
न्‌ बोद्ध दार्लेनिक कवि अ्द्वघोष का श्रभिमत है कि निर्वाण घुन्य अवस्था है--वहाँ अ्रस्तित्व ही असद 
अदध्ष्या यो प्राप्त हो जाता है। एडपिन धानोल्ड मे श्पनी कविता में कहा है: 
यदि फोई कहते हैं कि निर्वाण का श्र्थ नाथ है; 


अध्याय ] बौद्ध परम में श्रार्य सत्य प्रौर भ्रष्टांग साय [ ६५४ 


उनसे कहो कि वे झूठ बोलते हैं । 

यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ जीवन है; 
उनसे कहो कि वे भूल करते हैं । 

वे नहीं जानते कि दीपक टूट जाने के बाद प्रकाश नहीं चमकता 

निर्वाण जीवनातीत और समयातीत आनन्द है ।* 

वास्तव में निर्वाण शून्य नहीं है, प्रत्युत ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन अथवा कल्पना नहीं की जा सकती। यह 
विचार केवल कवि का ही नहीं है। 

महान्‌ पाइ्चात्य विद्वान्‌ मेक्‍्स मूलर ने पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ कहा था कि निर्वाण मनुष्य की पूर्ण 
अवस्था.है, न कि उसका विलय अथवा शून्यावस्था । वे प्रश्न करते हैं--क्या जो धर्म हमको थुन्यावस्था में पहुँचा देता 
है, बह धर्म जीवित भी रह सकेगा ? 

डा० ओल्डनवर्ग, जो यद्यपि इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, फिर भी विपरीत धारणा रखने 
वालों को चुनौती देते हुए कहते हैं--- 

“निर्वाण के विपय में एक विकल्प यह है कि वह शून्य है; और दूसरा विकल्प यह है कि वह सर्वोच्च आनन्द का 
प्रतीक है। दोनों ही विकल्पों के पक्ष में नाना" प्रकार के तके दिये जाते हैं। किन्तु मुझे कम आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने यह 
पाया कि पूर्ण सत्य न इस विकल्प के पक्ष में है और न उस विकल्प के पक्ष में ।” यह स्पष्ट है कि श्रोल्डनवर्ग पूर्ण नाश के 
सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते। न्‍ 

सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ रीस डेविड्स के अनुसार : 

“निर्वाण वह अवस्था है, जिसमें मन और हृदय पाप-पाश्ष से मुक्त हो जाता है, अन्यथा कर्म के महान्‌ रहस्य के 
अनुसार पुनः व्यवितगत जीवन धारण करना आवश्यक हो जाता है ।''''''अतः निर्वाण मन की पाप-रहित शान्त दक्षा 
का ही नाम है और उसकी व्याख्या ही करना हो तो 'पवित्रता' उसका सर्वोत्तिम पर्याय हो सकती है। बौद्ध कल्पना के 
अनुसार पूर्ण शान्ति, पूर्ण मंगल और पूर्ण विवेक को निर्वाण कहना चाहिए ।” 

बौद्ध धर्म के अधिकारी विद्वान्‌ डॉ० थामस कहते हैं : 

“इस विचार पर चर्चा करना भ्रनावद्यक है कि,निर्वाण का अर्थ व्यविंत का नाश होता है। बौद्ध धर्म के 
ग्रन्थों में इस विचार का कहीं रामर्थन नहीं मिलता; उनमें उसके वास्तविक श्रर्थ को प्रकट करने वाली प्रचुर सामग्री है 
और बह यह कि निर्वाण-अवस्था में कामनाएं शान्त हो जाती हैं। रीस डेविड्स का भी हमेशा यही झाग्रह रहा है। उनमें 
बहुधा कामनाओों की तुलना भ्रग्ति से की गई है और कामनाओ्रों को सचेत करना अग्नि में ईंघन डालने के समान कहा 
गया है ।” ह 

भारतोय लेखक, जिनमें डा० वी० सी० ला जैसे विद्यान्‌ भी हैं, शुन्‍्य को अस्तित्वहीनता का पर्याय नहीं मानते । 
डा० ला० ने अपने कथन को 'विशुद्धि-मार्ग, 'मिलिस्द प्रश्न' और अन्य बौद्ध ग्रन्थों से पुष्ट किया है। हम निश्चयपूर्वक 
यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि यह धारणा सत्य नहीं है कि बौद्ध धर्म निष्कियत्ता, लकारात्मकता अथवा निराणावाद 
का पोषण करता है। 

जब हम 'ुद्ध/ शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम भ्रान्ति के प्रकट दलदल में फँस जाते हैं । बुद्धत्व का अर्थ होता 
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६६ ] श्राचायंत्री तुलसी अ्रभिनन्‍दन ग्रन्थ. ... [ चतुर्थ 


जीवन ओर उसके व्यवहार के शाइवत सत्यों का पूर्ण ज्ञान । बुद्ध ने जगत्‌ को वह मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर .- 
मानवता अ्म के आवरण को चीर सकती है। उनकी चेतना ने शाइवत ज्योति प्रकाशित की । क्या निर्वाण का अर्थ पूर्ण 
ज्ञान के उस दीप का वुभना हो सकता है ? प्रकाश का अन्धकार आर जाइ्वत सत्य की चेतना को शाइवत निद्रा मानना 
एक भयंकर विरोधी कल्पना प्रतीत होती है । है 

मानवता का उत्थान करने वाली बुद्ध की शिक्षाओं से मेरे विचार की पुष्टि होती है। अहिसा के विकास से ही 
बुद्ध अर्हत की अवस्था को प्राप्त हुए थे। क्या यह सब 'शून्य' की प्राप्ति के लिए था ? 

रीदनाथ की कवि-प्रकृति ने बुद्ध के जीवन के इस पहलू में अपूर्व प्रकाञ्ष की छटा देखी थी और बुद्ध का यही 
पहल हमें ग्राकवित करता है। बुद्ध के मानस की इस करुणामूलक पृष्ठभूमि का, जिसे “ब्रह्म-विहार' कहते हैं, वर्णन करते 
हुए कब्रिबर रवीन्द्रनाथ टेगोर ने कहा है: 

“ब्रह्म-विहार का पाठ कोई प्रवचन नहीं था और न ही नैतिक सिद्धान्तों का सामान्य प्रतिपादन । हम जानते 
हैं कि उनके जीवन में वह साकार रूप में विकसित हुआ । सर्वेव्यापी सदा जागृत दया की भावना कोई आवश्यकता से. 
प्रेरित वस्तु नहीं थी । वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी। वह मैत्री-भावना थी। वह मानव-चर्चा का विषय नहीं 
थ्री । वह सत्य के रूप में प्रकट हुई। यह भावना मानवता के कोयागार में सदा-सर्वेदा सुरक्षित रहेगी।” 


चतुर्थ आर्य सत्य--परष्टांग सार्गे 


चतुर्थ आर्य सत्य है--दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ । यह है अप्टांग मार्ग', जो दुःख के निरोध की ओर ले 
जाने वाला मार्ग है। जीवन के शाइवत सहचर दुःख का मूल स्रोत मनुष्य के मानसिक वन्धनों और शा री रिक आकांक्षाओं 
में निहित है। जीवन नाना पयों और पगडंडियों से यात्रा करता है। आस-पास की भाड़ियों से निरत्तर अपमान और 
आक्रमण होते रहते हैं । जिसमे अस्त में पथ दुःखदायी हो जाता है और इस प्रकार पुनः एक नया पथ खुलता है। समस्या 
ऐसा पथ चुनने की होती है, जो यात्री को यात्रा के लक्ष्य तक पहुँचा दे । 
भगवान्‌ बुद्ध ने मानवता के लिए जिस पथ का निर्माण किया है, उसे अ्रष्टांग मार्ग कहते हैं। धम्मपद में कहा. 
गया है--जिस प्रकार सत्यों में चार ग्रार्य सत्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में गाँखें खोल कर चलने वाला मनुष्य श्रेप्ठ है, उसी 
प्रकार सब मार्गों में अप्टांग मार्ग श्रेष्ठ हैं । ह 
अप्टांग मार्ग में निम्न वातों का समावेश होता है: 
१. सस्यक्‌ दृष्टि--सम्पूर्ण व्यापक अखण्ड दुष्टि और ज्ञान | 
९- सम्यक्‌ संकल्प--मार्ग निर्धारित करने के वाद उस पर चलने का पूरा श्रपरिवर्तनीय झाग्रह । 
इन दोनों का प्रन्ना अर्थात्‌ विवेक में समावेश होता हैं 
३. सम्पझ्ू वाचा--सही भाषण, सम्पूर्ण मापण, अर्थात्‌ हम ऐसा कोई झब्द न बोलें, जो निर्वाण के आदर्श - 
नुपयुक्त हो । 
४. सम्यक्‌ फर्मान्त---पूर्ण निर्देशित कर्म । केवल नैतिक सिद्धान्तों के ज्ञान से उस व्यवित को कोई लाभ नहीं 
हो सकता, जिसके कर्म धर्म और आदर्शों के विपरीत हों । 
५. सम्पफ्‌ श्राजीव---अनुचित आजीविका को छोड़ना । 
इन तीनों प्रयत्नों का समावेद्य झील अर्थात्‌ नैतिक सदाचार में होता है । 
६. सम्यक्‌ व्यायाम--कुमल धर्मो के सिद्धान्त और दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सम्पूर्ण और 
सही परुषार्थ । । 
७. सम्यक स्मृति-सस्पूर्ण एकाग्रता । | 
८. सम्यकू समाधि--कामादि भावों से रहेत होकर उन आदर्ण विपयों पर ध्यान केन्द्रित करना, जो 
मिर्वाण-प्राष्ति में सहायक हों । 


अध्याय ] बौद्ध धर्म में श्रायें-सत्य और शष्टांग मार्ग [ ९७ 


अन्तिम तीनों का समावेश योग और ध्यान की समान समाधि अश्रथवा एकाग्रता की श्रेणी में होता है । 


पंचशील 


अष्टांग-मार्गे के अनुसरण का व्यावहारिक उपाय है--शील अर्थात्‌ नैतिक नियमों का पालन । इनका भी 
विस्तृत वर्णन और वर्गीकिरण किया गया है । इनको पंचशील कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि शील के श्राचरण का सम्बन्ध 
मनुष्य के अपने वन्धुओों के प्रति होने वाले व्यवहार से है। पंचशील के पालन से व्यक्ति को बल और मानसिक सौन्दर्य 
उपलब्ध होता है। इससे मनुष्य को निरर्थक आचरणों और वन्धनों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। सामाजिक दृष्टि- 
कोण से ये शराचार-नियम श्रेष्ठ हैं। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पर गझ्राचरण करे, तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन 
सकती है । 

पंचशील इस प्रकार हैं : 

१. मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँ गा--इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ । 

२. मैं ऐसी कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं कहूगा, जो मुर्े उसके मलिक से न्‍्यायोचित रीति से नहीं मिली होगी 
और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ। 

३. मैं काम-विषयक दुराचार नहीं करू गा और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ । 

४. मैं असत्य भाषण नहीं करूँगा और इसे मैं श्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ। 

५. सादक पेयों और औषधियों का सेवन नहीं करूँगा और इसे में अपनी साधना का एक चरण स्वीकार 
करता हूँ। ः 

इस मार्ग की आठ बातों में कितना विवेक छिपा है, यह आसानी से ज्ञात हो सकता हैं। जब तक मनुष्य पार्थिव 
अस्तित्व के अनित्य स्वरूप को सम्पूर्णतया नहीं देख लेगा, तव तक वह्‌ मिथ्या कल्पना और अहंकार की भूलभुलैया से 
वाहर नहीं निकल सकता । साथ ही केवल दृष्टि भी कुछ काम नहीं भरा सकती, जब तक मनुष्य इन विचारों को व्यवहार 
में नहीं लाता । शील जीवनःका व्यावहारिक मार्ग है। 

मैंने संक्षेप में आर्य सत्यों और अध्टांग मार्ग की चर्चा की है। बुद्ध से पृ्वकालीन कुछेक भारतीय दशन और 
नैतिक आचार-संहिताओं के साथ तुलना “करने से पता चलता है कि ये सिद्धान्त भगवद्गीता और उपनिषदों में भी 
बिखरे पड़े हैं। भविति-परम्परा में सृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर को माना जाता है, किन्तु कट्टर वौद्ध मत के अनुसार बुद्ध 
ने ऐसे ईश्वर की सत्ता को मान्यता नहीं दी । 

बुद्ध ने स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में उन गुणों का वर्णन किया है, जो मानव की दृष्टि को उन्‍तत कर सकते हैं । 
विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए ये चार सत्य और अष्टांग-मार्ग हितकारी हैं। उनके वर्गीकरण का आधार असाधारण 
है और उनका व्यावहारिक आचरण अवश्य ही मानवता को अन्ध बनाने वाले भ्रम के ग्रावरण को हटा कर मनुष्य को 
मोक्ष की ओर ले जायेगा। 
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जेन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष ः 
डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय, एस० ए०, डी० लिद, साहित्याचार्य, 
भ्रध्यक्ष- संस्कृत विभाग, गोरखपुर-विश्वविद्यालय 


कर्म-विपाक का सिद्धान्त, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति (चार्वाक को छोड़कर) और दार्शनिक चिन्तन की मूल - 
ग्राधार-भित्ति का निर्माण करता है। ऋग्वेद के समय से लेकर उपनिपदों, बुद्ध और महावीर के बचनों तथा उनसे 
विकसित दर्खनों में और सभी आस्तिक सम्प्रदायों में इस सिद्धान्त का विकसित रूप उपलब्ध होता है। अविद्या के हेतु ' 
कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म संस्कारों के जनक हैं, संस्कार कामना के हेतु हैं, कामना ही जीवन का ख्लोत और क्रिया का 
द्वार है, और क़ियाओ्रों से सम्पूर्ण लौकिक विकल्प-जाल ग्रथित होता है । ये सभी विकल्प प्रपञच-रूप हैं और प्रपञूच ज्ञान- 
हेतुक हैँ, जो परमतत्त्व (89506) के यथार्थ स्वरूप को मलिन और आवृत्त कर लेते हैं। अज्ञान से, जो कर्म का ही एक 
विद्येप रूप है, असीमित सीमित रूप में प्रकट होता और झुद्ध मलिन रूप में भासित होता है। शभरार्षदर्शनों और जैन 
सम्प्रदाय में इसी को ही"जीव का वन्ध कहा जाता है। जैन दर्शन कर्म और शात्मिक अ्वयवों के मिथ: सम्मिश्रण को ही 
थ रूप मानता हैं। शव दर्शनों में भी आणव मलों से ही जीव का पशु-भाव सम्पन्न होता है। योग दर्शन और सभी 
बौद्ध सम्प्रदायों में एक भव के कर्म दूसरे भव के हेतु माने गए हूँ। प्रत्येक भव में पृथक्‌ू-पृथऋक्‌ संस्कार और अविद्या प्रोद्‌- 
भूत होते हैं। ये संस्कार या उपादान कमहेतुक हैँ। ये भत्र के हेतु हैं और जाति को भव-अ्रत्यव कहा गया है। इस प्रकार 
कर्म ही इस अनादि भव-चक्र या प्रपञ्च-जाल के हेतु हैं। हम यहाँ संक्षेप में बौद्ध और जैन कर्म-सिद्धान्तों के एक विशेष 
पक्ष को लेकर उनकी समीक्षा कर रहे हैं । 


गोद्ध दर्शन में कर्मंचाद 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि बौद्ध दर्शन कर्म को अनादि भव-चक्र का हेतु मानता है । उसने लोक-दचित्र्य 
का हेतु भी और कुछ ने मानकर कर्म को ही माना है। ये कर्म सामान्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं--चेतना या 
मानसिक कर्म (मनस्कार) और चेतयित्वा कर्म, जिसकी उत्पत्ति में मानस कर्मो की अपेक्षा होती है। ये दूसरे प्रकार के 
कर्म कायिक और वबाचिक के भेद से दो प्रकार के माने गए हैं। आश्रय, स्व्रभाव और समुत्थान के विचार से भी विविध 
कर्मों के भेद सम्भव होते हैं । बसुबन्धु कृतकर्म और उपचित कर्म में भेद मानते हैं ।” उन सब्न्वित कर्मो को ही 'उपचित 
कर्म' कहते है, जो अपना फल प्रमुत करना आरम्भ कर देते हैं। वृद्धियूर्वक किये गए कर्म उपचित कर्म' कहे जाते हैं 
जो कर्म विधाक-दान में नियत है, वही उपचित होता है; जो कर्म अनियत है, वह उपचित नहीं होता । जो कर्म अ्समाप्त 
होते है वे उपजित न होकर क्त कर्म' की;संज्ा से सम्बोधित किये जाने हैं। दुसरे शब्दों में अनियत विपाक कर्म ही कुत 
म्म' कहे जाने हैं । . 
वियूद्ध मानसिक कर्म, जिन्हें चेतना कर्म' की संत्रा दी गई है, अपने ग्रभीप्ट की प्राप्ति कायिक और वाचिक 
बिना ही कर सकते है। मैभी-चित्त इस मानस कर्म का एक निर्धारक हेतु है। इस चेतना से पृथक्‌ कार्य-विजप्तियाँ 


० 


झोर बागू-विज्ष्तियाँ होती हैं। से मानस कर्म से पृथक उदित नहीं हो सकतीं। क्षणिक चेतना पौनःपन्येन अ्रम्थासवण 


३ प्रनिधर्म कोश, ४१२७ 


श्रध्याय ] जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्ंवाद एवं मोक्ष [ ६६ 


कार्यविज्ञप्ति के समुत्यान द्वारा गरु होती है। प्रयोग, मौल-प्रयोग, मौल-कर्म पथ और पृष्ठ--इन चतुतिध हेतु-प्रत्ययों से 
कर्म की यह गरुता प्राप्त होती है । 
विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति के भेद से सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं। विज्ञप्ति चित्त की अभिव्यक्ति करती है। 
अविज्ञप्ति इसके विपरीत है। विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति के भेद से उपर्युक्त कर्मे द्विविध पाये गए हैं, जो पुनः कुशल-अकुणल 
के दो स्थूल वर्गो में विभक्त किये गए हैं। व्यक्ति की चित्त-सन्तान और मनःस्थिति के भेद से उसकी अविनप्तियाँ संवर- 
असंबर आदि रूपों में व्यवत होती है । 
सभी कर्म अपना-अपना कर्म-फल उत्पन्न करते हैं और ये कर्म-फल लोक-चबैचित्र्य के हेतु हैं। सत्तवों के कर्म का 
प्रभाव भाजन, लोक की नित्यता, अस्थायिता, सम-विषम परिणाम आदि पर पड़ता है। ये कमे-फल--क्रारफद्देतु से 
निवृत्त अधिपति फल, सत्वा-हष्य कुशलाकुशलब्यतिरिक्त “विपाक-फल,' और 'सभाग' तथा 'सर्वत्रग  हेतुओं द्वारा प्रदत्त 
'निष्यन्त फल, तीन प्रकार के होते हैं । 
नियत कर्म त्रिविध बताये गए हैं--दृष्टधर्म वेदनीय, उपपच्च वेदनीय और अपरपर्याय वेदनीय । अनियत कर्म दो 
प्रकार के होते हैँ--नियत विपाक और झनियत विपाक ।) 
स्थविरवादी व्यक्ति की चेतना में ही कम का उद्भव मानते हैं। लोभ, दोप, मोह तथा इनके प्रतियोगी अलोभ ' 
आदि चेतना के निर्मागक तत्त्व (00505) हैँ । जीवन वस्तुतः इन्हीं में निहित है। संज्ञावेदना और चेतना इन 
ब्रिविध प्रक्रियाओं का संघात ही चित्त के रूप में उपलब्ध होता: है। यह चित्त (>-चेतना) तीन प्रकार का माना गया 
है--कुशल,' अकुशल और अव्याकृत । कर्म भी कुशल-अ्रकुशल आदि भेद से त्रिविध माने जाते हैं। कुशल कर्म शुभ 
विपाक दान में सामर्थ्य रखते हैं। इनके फल शोभन होते हैं। ये कर्म परार्थ और आात्मोत्सग की भावना से अनुप्राणित 
होते हैं। पृथक जनों के कर्म ही विपाक-दान-समर्थ होते हैं, किन्तु अहंत्‌ के कर्म ऐसे नहीं होते । इसीलिए उनके कर्मों को 
अक्रिय' (अकिरिय) कहा गया है। अ्रकुशल चित्त अशुभ भावनाओं से संयुक्त रहता है और लोभ, दोप, मोह के त्रितय 
में से किसी एक से अवश्य सम्बद्ध रहता है। अव्याकृत (अव्याकत) चित्त किसी भी प्रकार के विपाक-दान में सामर्थ्य 
नहीं रखता | उसे निविषाक चित्त कहा जा सकता है। यह अहेतुक होता है और लोभ, भ्रलोभ आ्रादि पड्विध हेतुश्रों से 
नियत नहीं होता । चित्त की त्रिविध भूमियाँ (परित्त, महग्गत, लोकुत्त र) स्वीकृत हैं और ऋमेण ये निर्बाग के झधि- 
गम में सहायक होती हैं। कर्मों के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका स्वरूप निर्धारित होता है। थे 
कर्म हैं---जनक, उपष्टम्भक, उपपीड़क और उपघातक । 
संक्षेप में यह बौद्ध दृष्टिकोण से कर्मो का स्वेरूप और उनका वर्गीकरण है । 
जैन दर्शन में कर्सवाद 
जैन विचारधारा में श्रात्मा या जीव अ्रपने वास्तविक रूप में श्रत्यनशत विमल और ज्ञान-स्वरूप होता है 
अनेक आखवों और मलों से संयुक्त होकर विभिन्‍न रूपों में अनुभव और व्यवहार का विषय बनता है। कर्म-पदगल जीव 
; कयाय स्वरूप से नियत होते हैं और कर्म-पुदूगल कपायों का स्वरूप निर्धारित करते हैं | कर्म-पदूगल और जीव का यह 
सम्बन्ध अनादि काल से प्रवाह रूप में चला झा रहा है । 
यथार्थवादी और अनेका न्तिक विचारधारा रखने के कारण जैत व्यवहारत: लब्ध सत्य पर भी विश्वास रखते 
हैं। पुद्गल भौर उनके धर्मों (709०5 शर्त धृए&763) को व्यवहार में तद्रप और अतद्ूप दोनों माना गया है और 
इस प्रकार एकता और भिन्नता के सहव्यापी सिद्धान्त (#0679-०एग-0#6एथा०४) का प्रतिपादन किया गया है। 
अन्य दर्शनों के विभिन्न दृष्टिकोणों का अतिक्रमण करते हुए जेन यह मानते हैँ कि जिस प्रकार दृध में पानी मिल जाता 








९ द्वष्टव्य, आाचायें नरेख््रदेव, बौद्ध घमे दशेन, पृ० ५५०-५७७; पऋभिधर्भ कोश, कोशस्यान, 
२ इसे 'शोभत' भी कहते हैं 


१०० |] ग्राचायंत्री तुलसी झ्भिनत्दन प्रत्य है . [| चतुर्य : 


है, उसो प्रकार कर्म-पुदगलों के विभिन्न अवयव जीत के स्वरूप से संयुक्त हो जाते हैं और इसी रूप में उसका वन्ध ह 
व्यपदिप्ट होता है। जीव की अवगाहना तदाश्षयी भूत देह के परिणाम के साथ-साथ संकुचित होती है और विकास को 
प्राप्त होती रहती है। जब जीव का स्वरूप आखबों और कपायों से इतना वासित हो जाता है कि वह अपने पूर्व स्वरूप 
में गृहीत नहीं हो सकता, तो कर्म-पुदूगल के अवयव उसके (व्यवहारत: उपलब्ध) स्वरूप से सम्मिश्चित होकर गृहीत होते 
हैं। यही उसका वन्ध है । इसी रूप में कर्म और जीव का तादात्म्य भी सम्भव होता है । जबकि बौद्ध अ्रमूर्त विज्ञान पर 
मूर्ते कर्म का आवरण रवीकार न कर उसे अमूर्ते श्रविद्या और वासनाओं से उपप्लुत हुआ मानते हैं, जैन अमूर्ते 
ग्रात्मा पर भूर्त कर्म के कपायों का आवरण (या उनके अवयवों का मेलन) स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे व्यवाहरत 
उपलब्ध जगत्‌ के अस्तित्व का बौद्ध योगाच्रारियों की भान्ति निषेध नहीं करते। उनका: अ्रभिप्राय है कि व्यवहारत 
उपलब्ध मलों से अमूर्त आत्मा ग्रस्त हो सकता है; क्योंकि दोनों व्यवहार के स्तर पर एकत्र उपलब्ध होते हैं। जैन दर्शन 
पूर्णतः श्रनेकान्तवादी और स्वाह्वादी है; श्रतः बह कर्म को परुदूगल रूप और आत्मा (जीव) से उनके बन्ध-क्षण में संयुक्त . 
होने बाला मानता हैं। इसी दृष्टि से जीव का कार्मण शरीर सम्भव होता है। इस प्रकार कर्म-पुद्गल श्रात्मा की विमल 
प्रवृति को मलिन बना देते हैं। जो कर्म-पुद्गल उसके ज्ञान तथा दर्शन को झावृत कर वे क्रश: ज्ञानावरण' भौर 
दर्शनावरण' की संन्ना प्राप्त करते हैं। कर्म-पुदूगल का वह रूप, जो स्वाभाविक आनन्द को रोककर भौतिक सुखों और 
बेदना की प्रसूति करता है, 'वेदनीय कर्म' कहा जाता है। जो कर्म-पुद्गल़ आत्मा के चरित्र-यृंण और श्रद्धा-युण को 
आवुत करते हैं, वे मोहनीय-कर्म' कहे जाते हैं। कर्म का जो रूप, अनन्त आयुष्य को सीमित कर देता है, झायुष्य कर्म 
कहलाता है और देह-विहीन तत्त्व को देहधारी वनाने वाले कर्म नाम-कर्म की संज्ञा से व्यवहृत होते हैं। उच्च-नीच गं,न्र- 
को प्राप्त कराने वाले कर्म यदि 'गौत्र कर्म' कहे जाते हैं, तो जीव की अनन्त शक्तियों को रोकने और धन, सुख इत्यादि 
के उपभोग में अ्न्तराय-रूप श्राने वाले कर्म अन्तराय कर्म” कहे जाते हैं । इन अ्रप्टविध कर्मों के अनेक भेदोपभेद भी 
जैनागमों में वणित हैँ ।' किन्तु स्थानाभाव के हेतु से उनके बारे में कुछ कहना यहाँ शकक्‍य नहीं है । 
जीव" कर्म से किस प्रकार सम्बद्ध होता है--इसकी जैन दर्शन में पाँच अवस्थाएं बत्ताई जाती हैं--आऔ्रौदयिक 
ओऔपस्वमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ।* इनमें से श्रन्तिम श्रवस्था ही जीव का वास्तविक स्वरूप है, जो 
ज्ञान से: न तो अत्यन्त भिन्‍व ही है और न नितान्त अभिन्न भी ।*£ क्षेष भाव जीव की विभिन्न स्थितियां हैं, जो कर्म 
से उसके सम्बन्ध हो जाने के हेतु होती हैं। औदब्रिफ भावों में जीव कर्म के अ्रवयवों से पूर्णतः ग्रस्त रहता है, किन्तु शेप 
अवस्थाएं ऐसी नहीं होतीं। जब कर्म क्रित्राशील नहीं रहता, तो उस अवस्था को ओऔपशमिक भाव कहते हैं। कर्म विपयों 
बंग जब नितान्‍्त क्षय हो जाता है तो वही क्षायिक भाव कहलाता है। यही जीव के वन्‍्ध-विगम रूप मोक्ष की अवस्था है। 


कायोपभमिक भाव में इन दोनों भावों का सम्मिश्चित रूप होता है । इसमे कुछ कर्म निरुद्ध हो जाते हैं और कुछ वर्तमान 
श्श्स है। 


जन दर्शन में मोक्ष - 
जैन दर्मन यह मानता हू कि कर्मो के बन्‍्ध होने के पदचात्‌ व फल-प्रंसूति के पूर्व कुछ समय तक वे अन्रिय 
रहते हैं। यह समय उनकी शब्दावली में 'ग्रवाधाकाल' कहा जाता है। इस अवाधावगन के विगत हो जाने पर वे फल- 


१ तत्त्यार्थाधिगम सत्र, ८-४, तथा चत्ति 
छझिपे-वही, ८।५ तथा चत्ति; 07- शत वम्तपंर्, ध0ठ65 का |आ। 0509५ 9. 233# 


३ जन विचारधारा में श्रात्मा या जीव के स्वरप के विस्तृत विवेचन के लिए, द्रष्टव्य, समयसार, मूर्ति देवी जन प्नन्य 
भाता सीरीज में प्रशाशित 

४ त्तवाय सूत्र, २११ ु 

५ देशिए--सर्व दर्शन संग्रह, ५६ में उद्धृत वाक्य 


भ्रध्याच ] जैन दशेन व बौद्ध दर्शन में कर्मवाद एवं सोक्ष [ १०६ 


प्रसवार्थ उदय की अवस्था में झाते हैं। उनका यह उदय फल-धिपाक की अवस्था तक रहता हैं और इसके पश्चात्‌ वे 
आत्मा से विलग हो जाते हैं। जैन दर्शन में कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम, आख़ब कहे जाते हैं। इतका निरोध 
ही 'संवर' के नाम से वहाँ व्यपदिष्ट हुआ है । श्राखव ही भव का हेतु है और संवर ही मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख कारण है। 
ऐन्द्रिथिक विषयोपभोग की प्रवृत्तियों का निरोध ही संवर है। संवर द्वारा आत्मा में प्रवेश पाता हुआ कर्म निरुद्ध हो 
जाता है। अ्रतः संवर द्वारा उनका निरोध कर, मन, वचन और शरीर की शुभ प्रवृत्ति द्वारा लगे हुए कर्मों का विच्छेद 
कर समस्त सांसारिक क्लेशों से आ्रात्मा का मोक्ष सम्भव होता है । जो कं का उपचय आत्म-स्वरूप में समाविष्ट रूप में 
गृहीत हुआ था, उसकी तप के द्वारा निर्जरा' (जला देना) तथा मानसिक,.वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों की गुप्ति और 
पाँच महान्नरत आदि से संवर करना--ये ही जैन दर्शत में जीव के वन्ध-विगम रूप मोक्ष की प्राप्ति के प्रमुख हेतु-भूत हैं । 
इनके सम्यक्‌ आचरण करने पर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है । ; 

जैन अहंँत्‌' का सिद्धान्त भी इस संवर श्र सिर्जेरा की कल्पना से अति निकट रूप से सम्बद्ध है। श्रहेत्‌ अपनी 
सभी इच्छाश्रों को जला कर क्लेश सहन करते हुए सम्पूर्ण सांसारिक कामनाशों, कर्मों, सुख-दुःख़, तृप्णा, आदि का क्षय 
कर परम पद को प्राप्त करते हैं और निर्वाण लाभ करते हैं। 5 

इस प्रकार जैन दर्शन संवर के साथ-साथ कर्मो के क्षय पर विशेष वल देते हुए निजरा तत्त्व को इसके क्षय का 
प्रधान कारण वतलाते हैँ। जैन योग का इस दृष्टि से वड़ा ही महत्त्व है। यह जैनियों के श्राचार, चारित्रिक शुद्धि और 
साधना की पवित्रता का द्योतन करता है । 


एक समीक्षा 


वौद्धों का कर्म-सिद्धान्त यद्यपि पृथक्‌ रूप में उदित हुमा, तयापि वह जैन सिद्धान्तों से बहुत विलग ने रह सका। 
वहाँ यद्यपि कर्म-विपाक का सिद्धान्त जैनों से कुछ पृथक्‌ रूप में निवद्ध हुआ, तथापि लक्ष्य से एक होने के कारण वह बहुत 
कुछ समान रहा । 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि जैन कर्म-पुद्गलों के अवयवों के जीव के साथ श्रविभागापन्न रूप में अवस्थान 
को ही वन्ध के नाम से व्यपदिष्ट करते हैं।' बौद्ध भी भंगान्तर या उक्त्यन्तर से इसो सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 

द्रादमाइग प्रतीत्यसमुत्पाद' के सिद्धान्त के मूल में कमंचाद का सिद्धान्त ही प्रतिष्ठित है, जिसके निमित्त से सम्पूर्ण भव- 

चक्र, पुनजेन्मादि की व्यवस्था और लोक में विचित्रता सम्भव होती है। बलेश श्र कर्म से बँघा हुआ्ना विज्ञान-सन्तान पर- 
लोक की यात्रा करता है श्र इस प्रकार स्कन्धों से पृथक्‌ रूप में अपने विशुद्ध विज्ञान में प्रतिप्ित नहीं होता । हीनया- 
नियों का शमथ-दान और उनकी अ्रहत्‌ कल्पना इस जैन विचार से कदापि अप्रभावित्त नहीं मानी जा सकती । इन्द्रिय-निरोध 
और सामाजिक अवस्थाओं के प्रति उपेक्षा तथा प्राचीन बौद्धवाद में समाधियों और घमथ का निवेश आदि वातें स्पप्ट 
रूप से जैनों की देन ही है और इस दुष्टि से दोनों की विचारधारातओं में पर्याप्त साम्य ही है । 

जैनों भर बौद्धों के कर्म-सिद्धान्त की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि यदि ज॑न कर्म को पुदूगल रूप मानते 

और उसके अवयवबों का अमर्ते जीव से सम्बन्ध मानते थे तो बौद्ध इस विचार से कदापि सहमत न थे। कर्म के ऐसे 

अवयवादि की कोई स्फुट कल्पना बोद्धवाद में दृष्टिगत नहीं होती । साथ ही अमूर्त विज्ञान का मूर्त कर्मावयवों के साथ 
वहाँ सम्बन्ध भी लक्षित नहीं किया गया हैं। जहाँ तक कर्मो के स्वरूप और वर्गीकरण का प्रश्न है, जैन और बौद्ध दोनों ही 
परम्पराओं में कर्म की विचारधाराएं पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों में पललवित हुई हैं और उनका भिन्‍न परम्पराश्रों में विकास हुआ । 
कर्म और मोक्ष के सम्बन्ध पर यह बौद्ध और जैन सम्प्रदायों का एक सादुब्य दिखला कर अव हम अपने इस लघु लेख को 
समाप्त करेंगे। 
१ सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० घ० 
२ देखिये बही, पृ० ८5१ 
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परवर्ती बौद्ध साहित्य (महायान) में कर्म और क्‍्लेशों के क्षय से मोक्ष की उपपत्ति स्वीकार की गई है। जब 
अग्नेप कर्म बासनाएं लुप्त हो जाती हैं, अविद्या और संस्कार भी निःशेप रूप से क्षपित हो जाते हैँ, रागादिक भी श्ान्त हो 
जाते हैं, तृप्णा का पुन: उदय नहीं होता और सभी क्लेश और मोह उच्छित्त हो जाते हैं, तथ विद्युद्ध विमल ज्ञान-हूप 
बोधि-स्वरूपिणी प्रज्ञा का, पृण्य सम्भार (पच्च-पारमिताओों, दान, शील आदि के) उपचय (अ्रश्यास) से उदय होता. है 
ओर परम सुख, शान्ति और झानन्द रूप निर्वाण का उदय होता है तथा सभी प्रकार के क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का 
भी प्रह्मयण हो जाता है । इस दृष्टि से भी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में कर्म तथा मोक्ष के विपय को लेकर पर्याप्त विचार- 
सादुद्य लक्षित होता है। । 





मारतीय और पाउड्चात्य दर्दान 


प्रो० उदयचन्द जैन 
हिन्दू-विश्वचिद्यालय, काशी 


भारत पुरातन काल से ही धर्म तथा दर्शन-प्रधान देश रहा है । इस देश के ऋषि-महषियों ने समस्त भूमण्डल को 
ग्लौकिक ज्योति तथा दिव्य नाव दिया है। इस भूमण्डल पर सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, उसका श्रेय भारत को ही 
है । मनु ने कहा है-- 
एतहुश . प्रसतत्ण सकाशादप्रजन्मन; । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ इस देश के अग्रजन्मा ब्राह्मणों से पृथिवीतल के समस्त मानवों ने अपने-अपने चरित्र को सीखा। मनुष्य 
की विचार-शव्ति का जितना भी विकास हुआ है, उसका प्रधान कारण दर्शन ही है । विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुप्य 
प्रत्येक कार्य या बात में श्रपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुप्य का दर्शन होता है, जो 
उसके जीवन के साथ सदा सम्बन्धित रहता है । मनुष्य और पशु में अन्तर केवल दर्शन का ही है। यदि मनुप्य में से दर्शन 
को निकाल दें, तो मनुप्य मनुप्य न रहकर निरा पशु रह जाएगा। | 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है, फिर भी वह इस वात से अ्रनभिन्न रहता है कि दर्शन क्या है ? 
दर्शन का अर्थ होता है--दृश्यते श्ररेन इति दशेनम्‌ ; अर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है । वया देखा जाय ? वस्तु 
का यथार्थ स्वरूप | जीवने वया है, आत्मा है या नहीं, हम कहाँ से आए हैं, इस जगत्‌ का स्वरूप क्या है, इसका कोई कर्ता 
है या नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, जीव शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है या उसका पुनर्जन्म होता है 
इत्यादि बातों पर विचार करना दर्शन का काम है। दर्शन के साथ शास्त्र शब्द भी लगा हुआ है । शास्त्र और विज्ञान 
का अर्थ एक ही होता है। दर्शन-झास्त्र इस संसार से सम्बन्धित सब बातों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ के मह- 
वियों ने अपने दिव्यज्ञान से जिस वस्तु-तत्त्व का साक्षात्कार किया, वही दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय दर्शन 
का एक निद्चिचत उद्देश्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह प्रयत्वशील रहता है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी वतलाता है। 
संसार में चार बातें ऐसी हैं, जिनको प्राप्त करना पुरुष का कर्तव्य हो जाता हैं। नाम भी उनका पुरुपार्थ है। पृरुष का अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। इनमें से मोक्ष या मुक्ति उत्कृप्ट पुसुपार्थ है। 
इस संसार में समस्त प्राणी आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक---इन तीन प्रकार के दु:खों से सदा संतप्द रहते 
हैं। इन दुःखों से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय 'दर्शन' वतलाता है। दुःखों से छूटना ही पुरुष का अन्तिम लक्ष्य है और 
इस लक्ष्य की प्राप्ति कराना दर्शन! का काम है । इसलिए दर्शन-भास्त्र मोक्ष-आर्व्' भी कहलाता है । 
पाइचात्य परम्परा में दर्शन-शास्त्र को 'फिलाँसॉफी' (?॥॥|050फ9 ) कहते हैं । यह शब्द दो श्रीक घब्दों के 
सेल से बना है : फिलास (प्रेम) तथा सोफिया (विद्या )। इसका अर्थ हुआ--विद्या का प्रेम या अनुराग । इस भूमण्डल पर 
खझनेक विचित्र-विचित्त पदार्थ देखने में आते हैं । उनको देखकर यह जिज्नासा होती है कि यह वया है। बस इसी जिझ्ासा 
की पूर्ति के लिए परिचम में फिलॉसॉफी का उदय हुआ है। ग्रीक दार्शनिक प्लैटो ने कहा है--'फिलांसाँफी का उदय ग्राइचर्य 
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जे 


से होता है।” इतने से ही यह पता चल जाता है कि फिलॉसॉफी और दर्शन के बर्थ में कितना भेद है। पश्चिम में फिलो- 
सॉफी का न तो कोई लक्ष्य है, और त उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन | फिलॉसाँफी का काम कुछ विद्वानों का मनोविनोद 
मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । किसी को कुछ जिज्ञासा हुई; उसकी शान्ति के लिए कुछ तक॑-वितर्क कर लिया ; 
इतने मात्र से ही फिलॉसॉफी का काम पूर्ण हो गया । पद्चिम में धर्म तथा दर्शन में कभी .सामज्जस्यथ नहीं रहा। इसके 
विपरीत कभी दर्शन का प्राधान्य रहा, तो कभी धर्म का और ऐसां होने से एंक दूसरे का सहायक न होकर प्रत्युत घातक 
ही हुआ है। पश्चिम में मध्य युग में धर्म का प्राधान्य था। उस समय ईसाई धर्म के सम्प्रदाय ने द्शन का.गला घोंट डाला। 
अब यद्यपि धर्म का प्राधान्य नहीं है, परन्तु दर्शन का भी उतना महत्त्व नहीं रहा; क्योंकि विज्ञान ने धर्म तथा दर्शन दोनों 
पर अधिकार कर लिया है | आरम्म में दर्शन के अम्तर्गत विज्ञान भी आता था | लेकिन अब पाइचात्य देशों में दर्शन से 
बिज्ञान को पुथक्‌ कर दिया गया है। इसके अतिरिवत पश्चिम में दर्शन का धाराप्रवाह रू से कोई क्रमिक विकास नहीं 
हमरा है। वहाँ जितने भी दाशनिक हुए, प्राय: उनका दर्शन पृथक पृथक्‌ रहा है। एक दार्शनिक के विचार प्राय: उसकी मृत्यु 
के साथ ही सीमित होकर रह गए। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक दाशतिक के विचारों को दूसरे दाशनिक ने 
श्रागे बड़ाया हो । यद्यपि उक्त बात का सर्वथा अभाव नहीं है। ह | । 
भारतीय दर्शन में यह वात नहीं है । यहाँ दशन के अनेक समुदाय हैं और प्रत्येक समुदाय के विकास में सैकड़ों 
व्यक्तियों का हाथ रहा है | यहाँ किसी व्यक्ति ने अपना पृथक्‌ दर्शन नहीं वनाया, किन्तु पूर्व परम्परा से आगत दर्शन में 
अपने विचारों को मिलाकर उस दर्शन के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है । यहाँ धर्म तथा दर्शन में कभी विरोध नहीं रहा . 
है। प्रत्युत दोनों के सामझ्जस्य ने परस्पर की उन्नति में बड़ा सहयोग प्रदान किया हैँ । भारतीय दर्शन धर्म के सिद्धन्तों के 
को तर्क की कर्सोटी पर कसने से घबड़ाता नहीं है, अपितु ईश्वर जैसे विषय पर भी अपना स्वतन्त्र विचार प्रगठ करता 
हैं। भारतोय दर्शन की दृष्टि सदा व्यापक रही है। पाइचात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक व्यावहारिक तथा 
सुब्यवस्थित है । रे 


पाइचात्स दर्शन का श्रेणी-विभग 


तत्व-मीमांसा (2(९(४७॥४४०५)--इसमें भौतिक तथा मानसिक पदार्थों के अस्तित्व के विषय में विचार 
किया जाता है। कुछ लोग केवल भौतिक पदाथों की ही सत्ता मानते हैं । ये लोग भौतिकवादी कहलाते हैं। श्रन्य लोग 
केवल मानसिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं । ये प्रत्ययवादी कहलाते हैं । कुछ लोग भौतिक तथा मानसिक दोनों पदार्थों 
की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं । ये दतवादी कहलाते हैं । इन सब वादों का विस्तत विचार तत्त्व मीमांसा में किया गया है । 

प्रमाण-मीर्मासा (£99070089)--इसमें शान की विवेचना की जाती है। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की 
मीमांसा, ज्ञान का प्रामाण्य, सत्यासत्य का निर्णय आ्रादि विपयों पर गम्भीर विचार प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है । 
कुछ पदार्थ गनुभव के द्वारा जाने जाते हैं।इन को अनुभवजन्य (० 90०६6४०४) काहते हैं। कुछ पदार्थ अनुभव में 
अगम्य हैं । इनको प्रागनुभव (8 9४07) कहते हैं। इनका विचार भी प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है । 

तकंग्रास्त्र ([.080०)--यह विचारों का विज्ञान है। इसमें विचार के उन नियमों का प्रतिपादन किया गया है 

जिनका पालन करने से हम विचारों में सत्यता की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने विचारों में से गलतियों को दर कर 
सके हैं। 

आचार-मीमांसा [ 4005) --मनुप्य का आचार-ब्यवहार कंसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य वया 
हूं, इत्यादि आचार-पारत्र सम्बन्धी सिद्धास्तों का विस्तृत प्रतिपादन आचार-मीमससा में किया गया 

सान्दर्व-धास्त्र [25४॥९॥०६ ) सुन्दरता की तात्तविक व्याल्या वया है, किसी वस्तु को सुन्दर मानने दा कारण 
पया है, सोन्दर्य का मापदण्ड बया है इत्यादि सोन्दर्य सम्बन्धी सिद्धान्तों की सैद्धान्तिक चर्चा सौच्दर्य-पास्त्र में की गई है । 


स्कननबल-+3++2>>+ 





है शिधा०5०फा) एऐच्ट्रआ5 की सणगएंधा- 


प्रध्याय] भारतौय और पाइचौत्प दर्शन [ १०५ 


तकं-शास्त्र, आचार-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र ये तीनों मिलकर सत्यं, शिषं, सुन्दरम' की तात्त्विक व्याख्या करते हैं । 

मनोविज्ञान (?5४०४००2५ )--इसमें मन की विभिन्‍न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता हैं। मन का स्वरूप 
वया है, मन में विचार-शवित, इच्छा-इक्ति और क्रिया-शक्ति का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, शरीर और मन में किस 
प्रकार का सम्बन्ध है, बाह्य चेष्टाओं के द्वारा आन्तरिक भावों का ज्ञान कैसे किया जाता है इत्यादि मन से सम्बन्ध रखने 
बाली समस्त वातों का विस्तृत विवेचन मनोविज्ञान में मिलता है। वर्तमान में यह विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने 
प्रयोग कर रहा है। 


भारतीय दछेंन पर कुछ आरोप 


कहा जाता है कि भारतीय दर्शन निराश्ावादी है, क्योंकि भारतीय दर्शन संसार का वह नग्न दृश्य उपस्थित 
कर देता है, जिससे कि मानव को संसार में कुछ सार प्रतीत नहीं होता है। यह आरोप यथार्थ बुद्धि के भ्रभाव में ही 
सम्भव हो सकता है। क्‍या यह कहना निराशावादिता है कि संसार दु:खों से भरा हैं तथा जितने भी सुख हैं वे दु:खों से 
मिश्चित हैं? यदि भारतीय दंशन संसार को असार और दुःख पूर्ण बतलाता है, तो वह दुःखों की निवृत्ति का मार्य भी 
बतलाता है। मोक्ष के श्रानन्द की या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति भी उसी के द्वारा होती है। कहा है--आननदं ब्रह्मणो रूए॑ 
तच्च मोक्षेष्मिव्यज्यते ; अर्थात्‌ श्रानन्द ब्रह्म का स्वर्प है और वह मोक्ष में मिलता है। संसार का आनन्द तो नकली 
आनन्द है । असली भ्रानन्द मोक्ष है और वही अमृत है। कहा है--भूमेंव सुख नाल्पे सुखसस्ति | याज्ञवल्क्य ऋषि की . 
पत्नी मैंत्रेयी का कथन है--पैनाहूं मामृता स्थां किमहूं तेन कुर्याम्‌; अर्थात्‌ जिसके द्वारा मुझे श्रमृतत्व की प्राप्ति न हो 
उससे मुझे व्या करना है। मँत्रेयी उस अमृतत्व के सामने संसार के सारे पदार्थों को तुच्छ समझती है। नारद मुनि 
सनत्तकुमार के पास आकर कहते हैं कि मैंने समस्त विद्याओों का श्रध्यपन कर लिया है, किन्तु इससे मुझे कुछ भी सन्तोष 
नहीं हुआ । अब मुझे भ्रध्यात्म विद्या की शिक्षा दीजिए; क्‍योंकि आत्माको जानने वाला शोक समुद्र से पार हो जाता है। 

इस प्रकार यदि भारतीय दर्शन संसार को दुःख-बहुल वतलाता है, तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी बतलाता 
है। इस कारण वह निराशावादी कैसे सिद्ध हो सकता है। पारचात्य दर्शन में यह वात नहीं है । वहाँ दुःख की सत्ता तो 
बताई गई है, परन्तु उसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं बताया गया हैं, प्रत्युत दुःख को स्थायी माना गया है। इस दृष्टि 
से भारतीय दर्शन मनिराशावादी न होकर पाइ्चात्य दर्शन ही निराशावादी ठहरता है; क्योंकि वहाँ मनुप्य अपने प्रयत्न 
द्वारा दुःख से नहीं छूट सकता ! 

भारतीय दर्शन पर दूसरा दोषारोपण यह्‌ हूँ कि त्याग की एवं संसार से विरक्ति की शिक्षा देने के कारण बह 
अकर्मण्य है । यह ठीक है कि भारतीय दर्जन निवृत्ति की शिक्षा देता है, परन्तु साथ में वहाँ सत्मरवृत्ति की शिक्षा भी दी 
गई है। 
ह भगवद्गीता में योग द्वारा कर्म मार्ग और त्याग मार्ग का सामज्जस्य किया गया है। योग का प्र्थ हैं--ईइवर के साथ 
तादात्म्य । यह तादात्मय कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से तथा भवित आदि से सी हो सकता है। वहाँ कर्म को निप्काम कर्म के 
रूप में वतलाया है--कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेय कदाचन । इस भ्रकार भारतीय दर्शन को अ्रकर्मण्य कहना तर्कसंगत 
नहीं है। 
भारतीय दर्शन की-विद्येषताएं 


न्याय, बैशेपिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, जैन, वोद्ध और चार्वाक--ये भारतीय दर्शन के प्रमुख मत हैं.। 
चार्बाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की सबसे वड़ी विशेषता है--लक्ष्य का अस्तित्व । उनका एक निश्चित लक्ष्य 
है, जिसकी प्राप्ति के लिए वे निश्चित साधन भी वतलाते हैं | वह लक्ष्य है--मोक्ष या मुक्ति । यद्यपि मुक्तित के स्वरूप के 


१ तरति शोकसमात्मवित्‌ 
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विपय में दाशनिकों में भेद है, तथापि मोक्ष नाम की वस्तु में सवका मतैक्य है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यर्याप 
विभिन्‍न दार्शनिकीं ने विभिन्‍न मार्गों को बतलाया है, तथापि उन सबका लक्ष्य एक ही है । विभिन्‍न मार्गों को वतलाने में 
कोई विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई मार्गा से पहुचा जा सकता हू । 
यहाँ धर्म तथा दर्क्षन में सदा से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दर्शन-शास्त्र 
के द्वारा घामिक तत्त्वों का निर्णय होने के कारण धामिक तत्त्वों की सुदृढ़ नींव दर्शन ही हैं। भारतीय दर्शत की धारा 
बदिक काल से अविच्छिन्तरूप से प्रवाहित होती चली थ्रा रही है। यहाँ दर्शन की उन्नति और विकास किसी व्यधित 
विशेष के कारण नहीं हुमा है, किन्तु पूर्व परम्परा से आगत सिद्धान्तों को आगे होने वाले महपियों ने वृद्धिगत किया है । 
यहाँ वा दर्शन-बास्त्र बहुत ही स्व॒तन्त्र, लोकप्रिय तथा अध्ययन का विश्विप्ट विषय रहा है। साथ ही श्रधिक व्यावहारिक 
तथा सुव्यवस्थित भी है। भारतीय दर्शन सदा ही उदार, व्यापक तथा विवेचनात्मक रहा हैं हर 
यहाँ के दर्शन पर दूसरे ठेशों के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ी है। प्रत्युत यहाँ के दर्शन ने दूसरे देशों के 
दर्णन पर ही अ्रधिक प्रभाव डाला है। यूनानी दाझनिक पाइथेगोरस-के धर्म, रेखागणित तथा दर्शन पर--विशेषरूप से 
अहिसा, पनर्जन्म श्रादि के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्सनन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है | सूफी दाश्शनिकों पर वेदान्त 
तथा तन्त्र का प्रभाव पड़ा है। दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद केराकर वितरित किया। फिर 
फारसी से लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे यूरोपीय दार्शनिक बहुत ही प्रभावित हुए। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
ओपेनहावर ने उपनिपदों से प्रभावित होकर कहा था कि उपनिपद्‌ मेरे जीवन में सन्तोष देने वाले रहे हैं, भर मेरी मृत्यु 
में भी सस्तोष देने वाले होंगे । ' पा प 
जैन दर्दान 
भारतीय दर्शन में अपने विपुल साहित्य एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के कारण जैन दर्शन अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। जैन दर्शन को सुप्रतिप्ठित करने वाले कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्तराति, सिद्धसेन दिवाकर, भ्रकलंक, विद्या- 
सन्दि, हेमचन्द्र जैसे महान्‌ झ्राचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने ग्रन्थों में अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देकर जैन दर्शन की 
ध्वजा को सर्वत्र फहराया है । श्रणृत्रत-आन्‍्दोलन के प्रव्तक आचाये तुलसी भी उन आचार्यों के द्वारा प्रवरतित तथा प्रर्दाः 
मार्ग पर चलकर जन-समाज के अ्रभ्युस्थान एवं कल्याण के लिए जनता में अणन्नतों का प्रचार कर जैन दर्शन तथा जैतन- - 
धर्म की प्रतिप्ठा को बढ़ा रहे 


कया जन दर्शन नास्तिक है ? 


किसी दर्शन को आस्तिक या नास्तिक कहने के पहले थ्रास्तिक और नास्तिक दाब्दों का श्र्थ जान लेना आवश्यक 
है। साधारण अथ में इंद्र को सत्ता मानने वाले को आस्तिक तथा ईघवर की सत्ता के निपेघ करने बाल को नास्तिक 
पहते है इस अर्थ में जेन दर्शन नास्तिक नहीं बहा जा सकता। वयोकि वह ईइ्वर की सत्ता मानता है । यह दुसरी वात 
हैं कि वह झकादबव प्रमाणों के आधार पर ईदइवर को सृप्टि-कर्ता नहीं मानता हैं। व्याकरण के आचार्य पाणिनि मे आस्तिक 
ओर नास्तिक दब्दों का श्र्थ निम्न प्रकार बतलाया है । परलोक की सत्ता में विश्वास रखने वाले वे आस्तिक तथा पर- 
लोक की सत्ता के निेध करने बाले को नास्तिक कहते हैं। इस अर्थ में भी जैन दर्शन नास्तिक नहीं है । लेकिन मन ने उक्त 
शब्दों का अर्थ भिन्‍न प्रकार से ही किया है। मनु के अनुसार--आस्तिक वह है, जो बेद की प्रामाणिकता में विश्वास करे 
॥ नास्निक बह है, जो वेद को प्रमाण न मानकर उसकी निन्‍्दा करे। नार्तिकों वेद निनदकः । जो लोग जन दर्थघन को 
साहितक कह़से हैं, ये मनु के उसने अर्थ को लेकर ही वसा करते हैं। यहां ध्यान देले योग्य वात यह है कि जैन दर्दोन 
समन्‍्त बैद को अप्रमाण नहीं मानता है, विन्‍तु उतने ही ग्ंथ को अ्रप्रमाण मानता है, जितता अंश अनभव-विरुद्ध तथा तर्व॑ः 
टीन प्रवीत होता हे। देद में विशेष रुप से ऐसी दो बातें हैं, जिन पर जैन दर्शन को आपत्ति है। वेदों में कहा गया हे--- 
चैदिकी हिसा हिंसा न भवत्ति । इस वियय में जैन दर्शन का कहना है कि जिस प्रकार 'लौकिकी हिसा' हिसा-कही जाती 


भ्रध्याय ] भारतौय श्ौर पाव्चात्य दर्शन [ १०७ 


उसी प्रकार 'वैदिकी हिसा भी हिसा ही है। उसे अहिसा कैसे माना जा सकता है ? वेदों को अपौरुषेय मानना भी जैन- 
दर्शन को इष्ट नहीं है। वेद एक प्रकार की शब्द रचना है। अतः रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि की तरह वेदों का 
निर्माण भी एक या अनेक व्यक्तियों ने अवश्य किया है। जैन दर्शन के स्याह्ाद, अनेकान्तवाद, कर्मवाद, अहिसावाद, सू पिट- 
अकर्तृत्ववाद भ्रादि अनेक विशिष्ट सिद्धान्त हैं। 





जेन रास का विकास 


डा० दह्वरथ श्रोझ्ञा एम० ए० डी० लिहृ ०. 
. रीडर, दिल्‍ली-विश्वविज्ञालय 


रास सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य में जेन-साहित्य का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल व देखते हु 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक शत-झंत जैन रासों की रचना हुई । 


जेनरास का प्रारम्भ 


जिस प्रकार वेंष्णव रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश पुराण में उपलब्ध है, उसी प्रकार प्रथम 
जैन रास का देवगुप्ताचाय-विरचित नवत्तत्त्वप्रकरण के भाष्यकार अभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। अ्रभयदेव सूरि 
ने नवतत्त्वप्रकरण का भाष्य विक्रम संवत्‌ ११२८ में रचते हुए कहा है कि मुकुट सप्तमी' एवं 'सन्धिवन्ध माणिकय प्रस्तारिका' 
नामक रासों का सेवन करें। ' रा किक 
मृकुट सप्तमी एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका नामक रासों के अतिरिक्त प्राचीन रासों में अम्बिकादेवी नामक रास 
का ग्यारहवीं शताब्दी में उल्लेख मिलता है। 'उपदेश रसायन' रास के पूर्व में त्तीन रास ऐसे हैं, जिनका केवल नामोल्लेख मि्तत्ता 
है, किस्तु जिनके वर्ण्य विपय के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि ये रास नीतिधर्म-विपयक रहे होंगे, तभी इनका अनुशीलन धाभिक कृत्य के रूप में आवश्यक 
माना गया था। विचारणीय विपय यह है कि इन दोनो रासों-मुकुट सप्तमी' और “माणिवय प्रस्तारिका' का रचनाकाल 
क्या है श्लौर किस काल में इनका अनुशीलन इतना आवश्यक माना गया है । 
क्षभयदेव सूरि का परिचय जिनवल्लभ सूरि ने इस प्रकार दिया है: “चन्द्रकुल-छपी श्राकाश के सूर्य श्री वर्ध- 
मान प्रभु के शिष्य सूरि जिनेश्वर हुए, जो दु्लेभराज की राज्यसभा में प्रतिष्ठित थे। मेघानिधि जिन चन्द्र सूरि संस्थापित 
श्री स्तम्भन नवनवाँग विवृतिभेदा जिनेस्रपाल अभय सूरि उत्पस्त हुए ।” अ्रभयदेव सूरि जिनवल्लभ से पूर्व और जिनचस्द्र के 
पश्चात्‌ हुए। जिनवल्‍लभ को उनके गुरु जिनेद्वर सूरि ने,श्री अभयदेव यूरि के यहाँ कुछ काल तक शिक्षा प्राप्त करने . 
के लिए भेजा | जिनवल्लभ ने अभयदेव सूरि के यहाँ विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की ।. जिनवल्‍्लभ का देवलोक-प्रयाण संबत्‌ 
६७ कार्तिक कृष्णा द्वादशी को हुआ । अतः निश्चित है कि श्री अभयदेव सूरि वि० सं०. (१६७ से कुछ पूर्व हुए होंगे 
और यह भी निश्चित है कि उनके समय तक “मुकुट सप्तमी' एवं 'मएशणिकय प्रस्तारिका' तामक रास सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुके 
थे अतः इन रासों की रचना बारहवीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित होगा । | 
“उपदेश रसायन रास सम्भवतः उपलब्ध जन रास भन्‍्धों में सबसे प्राचीन है । इस रास में पद्धटिका छन्द का प्रयोग 
, किया गया है, जो गीतिकोविदेः सर्चेषु रागेषु गौयत दरति' के अनुसार सभी रागों में पाया जाता है। ह 
इन उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपदेश रसायन रास को रास-परस्परा की धारम्भिक 





१ सुकुर सप्तमी सन्धि माणिवय-प्रस्तारिका प्रतिबत्ध रासकास्यामवसेय इति ।--भाष्यविवरण, पृ० ५१ 


भ्रष्णाय ] जन रास का विकाप [ १०६ 


प्रवृत्ति का परित्रायक माना जा सकता है। 'मुक्ुट सप्तमी' एवं माणिक्य प्रस्तारिका' का मन्दिर में अवसेवन इस तथ्य 
का प्रमाण है कि इनमें धामिक एवं नैतिक शिक्षाओं का अवश्य समावेश रहा होगा; 'उपदेश रसायन रास' भी उसी 
परम्परा में विरचित हुआ हो तो कोई आइचय नहीं । 

'उपदेश-रसायन-रास' के अनुशी लन से धामिक रास की उपयोगिता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होती है---“उन 
धामिक नाठकों को नृत्य हारा दिखाना चाहिए, जिनमें भरतेश्वर, चाहुबली एवं समर का निष्क्रमण दिखाया गया 
हो। वलदेव दश्षाणेभद्रादि चरित को कहना चाहिए। ऐसे महापुरुष के जीवन को नतंन के आधार पर दिखाना: 
चाहिए, जिनसे प्रव्नज्या के लिए संवेग-वासना उत्पन्न हो ।' 

जम्वुस्वामिचरित' में अम्वादेवी रास' का उल्लेख मिलता है। जम्बूस्वामिचरित की रचना वि० सं० १०७६ 
में हुई थी। इस उल्लेख से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अ्रम्बादेवी के चरित के आधारपर जीवन को अध्यात्मतत्व 
वी ओर उन्मख करने के लिए इस रास की रचना हुईं होगी । 

इसी प्रकार अपश्रंश में एक अंतरंग रास' की रचना का भी उल्लेख पाया जाता है। यह रास अभी तक प्रकाशित 
पुस्तक के रूप में नहीं आया है। मुझे इसकी हस्तलिखित प्रति भी अभी देखने को नहीं मिली । वारहवीं शताब्दी तक उप- 
लब्ध रासों की संख्या अब तक इतनी ही मानी जा सकती है। 

वारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ विरचित उपलब्ध रास-म्रन्थों की संख्या एक सहस्र तक पहुँच गई है। इनमें से 
श्रति प्रसिद्ध रासग्रन्यों का सामान्य विवेचन इस लेख में देने का प्रयास किया गया है । 


लेहरबों शताब्दी के रास 


तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी का काल रास-रचना की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस युग में साहित्यिक 
एवं अभिनेयता की दृष्टि से कई उत्क्ृष्ठ रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। जेनेतर रासकोमें काव्य-कला की दृष्टि से सर्वोत्तम 
रास 'सन्देशरासक' इसी युग के आसपास की रचना है। वीररस पूर्ण 'भरतेश्वर-बाहुबलि घोर रास' तथा 'भरतेद्वर- 
बाहुबलि रास' काव्य की दृध्टि से उत्तम काव्यों में परिगणित होते हैं। इस रास की भाषा परिमाजित एवं गम्भीर भावों 
के साथ होड़ लेती हुई चलती है। जैन-रासों में 'जम्बूस्वामि रास 'रैवत्तगिरि रास” एवं आदवूरास' प्रभृति ग्रस्थ प्रमुख 
माने जाते हैं। उनकी रचना इसी युग में हुई है । 

उपदेश रसायन रास की शैली पर विरचित 'ुद्धिरास' गृहस्थ जीवन को सुखमय वनाने का मार्ग दिखाता है। 
इसके रचयिता आचार शालिभद्ग सूरि, सज्जन से विवाद, नदी-सरोवर में एकान्त-प्रवेश, जुआरी से गैन्नी, सुजन से कलह, 
गुरु-विहीन शिक्षा एवं धन-विहीन अभिमान को व्यर्थ बताते हुए गाहंस्थ्य धर्म के पालन पर बल देते हैं। इस प्रकार 
नैतिकता की शोर मानव मन को प्रेरित करने का रासकारों का प्रयास इस युग में भी दिखायी पड़ता है । 

जैन धर्म में जीव-दया (अहिसा) पर वड़ा वल दिया जाता है। इस युग में आसिग कवि ने 'जीव-दया रास' मे 
श्रावक-धर्म को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। बुद्धि रास' के समान इसमें भी भक्ति, संयम, सत्य आंदि पर वल 
दिया गया है। धर्म की महिमा बताते हुए कवि धर्म-प्रेंमियों में विश्वास उत्पन्न कराना चाहता है कि धर्म-पालन से ही 
लोक में समृद्धि और परलोक में सुख सम्भव है। आगे चलकर कवि धर्मात्माओों की कप्ट-सहिप्णुता का उल्लेख करके धर्म- 
पालन के मार्ग की ओर भी संकेत करता है | इस प्रकार तिरेपन इलोकों में विरचित यह लघ॒काय रास अभिनेय एवं काव्य- 
छटा से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है । 

इसी युग में एक ऐसा जैन-रास मिलता है, जिसका क्ृष्ण-बलराम से सम्बन्ध है । तीर्यकर नेविनाथ की जीवन- 
१ धम्म्िय नाडय पर नच्चिर्ज्जाह, भरह-सगर निस्लम ण कहिज्जहि । 

खक्कवहि-बल रायह-चरियईं, नच्चिवि श्रंति हुंति पव्वइयईं॥ 


११० ] ह आचाप॑श्रों तुलती झभिननदन प्रन्य [ चतुर्य 


गाथा के झ्राधार पर, श्री नेमिनाथ रास' की रचना सुमतिगणि ने की । इस रास में कृष्ण के चरित्र से नेमिताथ के चरित्र- 
वल की अधिकता दिखाना रासकार को अमीष्ट है। कृष्ण नेमिनाथ के चरित्र-बल को देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती , 
का राज्य उसे ही मिलेगा। अत्तः मल्लयुद्ध के लिए नेमिनाथ को ललकारा। नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता समभते हुए 
कृष्ण से महलयुद्ध में भिड़ना स्वीकार नहीं किया | इसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण नेमिनाथ के हाथों. पर वन्दर 
की भांति भूलते रहे, पर उनकी भुजाप्रों को भुका भी न सके यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने हार स्वीकार कर ली भौरं 
वे नेमिनाथ की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इसके पश्चात्‌ उमग्रसेन की कन्या राजिमती के साथ विवाह के श्रवसर पर 
जीव-हत्या देख कर नेमिनाथ के वैराग्य का वर्णन बड़े मामिक ढंग से किया गया है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
स्थान-स्थान पर जैन भण्डारों में उपलब्ध हैं । 
कृष्ण-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला'एक और जैन रास “गयसुकुमाल' मिला है। गजसुकुमाल मुनि का जो 
चरित्र जन-आगमों में पाया जाता है, वही इसकी कथा-वस्तु का आधार है। - 
इस रास में गजसुकुमाल मुनि को कृष्ण का अनुज सिद्ध किया गया है। देवकी के छः गृतक- पुत्रों का इसमें 
उल्लेख है । उन पुत्रों के नाम हैं--अनी कसेन, अजितसेन, अनन्तसेन, अनहित रिपु, देवसेन और शत्रुसेन । देवकी के गर्भ से . 
गजसुकुमाल के उत्पन्न होने से वाल-क्रीड़ा देखने की उन्तकी अभिलाषा पूर्ण हो, यही इस रास का उद्देश्य है। चौंतीस 
/लोकों के इस लव॒ुकाय रास का अभिनय देखने और उस पर विचार करने से शाश्वत सुख-प्राप्ति निश्चित मानी गई है। 
रैवतगिरि एवं ग्रावू तीर्थों के महत्त्व के आधार पर “रैवतगिरि रास' एवं झावू रास” विरचित हुए । 'रैवतगिरि 
रास' चार कड़वकों में भर यू रास' भासा और ठवणी में विभकत है। काव्य-सौष्ठव एवं प्राकृतिक वर्णन की सूक्ष्मता 
वी दत्टि से 'रवतगिरि रास' उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है। न 


चौदह॒वीं शताददी के प्रमुख जैन रास 


चौदहवीं शती का मध्य आते-झाते रासान्वयी काव्यों की एक नयी शैली 'फागु' के नाम से पनपने लगी। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जब जैन-देवालयों में रास के अभिनय की परम्परा ह्वासोन्मुख होने लगी तो वृहत्‌ रासों की रचना होने 
लगी । इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के अभिनेता युवकब-युवतियों के संगीत-माधुय से यत्रतत्र प्रेक्षकों के 
चारिन्रिक पतन की आ्राशंका उपस्थित हो गई । ऐसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा यह निर्णय किया कि जैन 
मन्दिरों में रास-नृत्य एवं अभिनय निपिद्ध घोषित किया जाये | इसका परिणाम यह हुआ कि रासकारों ने रास की अभि- 
नेयता का वनन्‍्धन शिथिल देखकर बृहत्‌ रास-काव्यों का प्रणयन प्रारम्भ किया। यह नवीन शौली इतनी विकसित हुई 
कि रास के रूप में पन्रहवीं जती में और उसके पश्चात पूरे महाकाव्य बनने लगे और रास की अभिनेयता एक प्रकार से 
समाप्त हो गई । 

चौदहवीं झती में जनता ने मनोविनोंद का एक नया समाधान दूँढ़ निकाला और फागु-रचना होने लगी। ये 
फागू सर्वथा अभिनेय होने श्लीर घामिक वन्धनों से कभी-कभी मुक्त होने के कारण भली प्रकार विकसित हुए 5 

इसी छाती की प्रमुख रचनाओं में 'कछली-रास' एवं 'सप्त क्षेत्री रास' का महत्त्व है। 'कछली रास' कछली नामक 

नगर के माहात्म्य के कारण विरचित हुआ । यह नगर अग्नि-कुण्ड से उत्पन्न होने वाले परमारों के राज्य में स्थित है। यह 

पवित्र तीर्थ श्राव्‌ू की तलहटी में स्थित होने के कारण पुण्यात्माश्रों का वास-स्थल माना गया है। यहाँ पाश्वंजिन का विशाल 
मन्दिर है, जहाँ निरन्तर पाश्वं जिन भगवान्‌ का गणगान होता रहता है | यहाँ निवास करने वाले माणिक प्रभ सरि ग्ायं- 
विलादि बतों का निरन्तर पालन करते हुए अपना शरीर कृश बना डालते थे। उन्होंने अन्तकाल समीप जानकर उदयसिह 
सूरि को अपने पद पर आसीन किया। उदयसिह सूरि ने अपने गुरु के श्रादेश का पालन किया और तप के क्षेत्र में दिग्विजय 
आप्त करके गुर्जरमरा, मेवाड़, मालवा, उज्जैन झ्ादि राज्यों में श्रावकों को सद्धम का उपदेश किया । उन्होंने स्थान-स्थान 
पर संघ की प्रभावना की और वृद्धावस्था में कमलसूरि को अपने पद पर विभूषित करके अनशन द्वारा अपनी प्ात्मा को 


प्रध्याय ] जैन रात का विकाता - [ १११ 


शुद्ध किया। इस प्रकार इस रास में कछूली नगरी के तीन मुनियों की जीवन-गाया का संकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व 
विरचित रासों में प्रायः एक ही मुनि का माहात्म्य मिलता है। इस कारण यह रास अपनी विशेषता रखता है। प्रजञा- 
तिलक का यह रास वस्त में विभाजित है और प्रत्येक वस्त के प्रारम्भ में प्ुव॒पद के समान एक पदांश की पुनरावृत्ति पाई 
जाती है। जैसे--१. तम्हि नयरी य तम्हि नयरी २. जित्त नयरी य जित्त नयरी ३. ताव संधीड ताव संधीड । यह शैली 
जैन-काव्यों में ग्राज भी पाई जाती है। सम्भवतः एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा और तदुपरान्त 'कोरस' के रूप में 
अन्य गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे । 

जैन-मंन्दिरों में रास को नृत्य द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रणाली इस काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी | 
बि० सं० १३७९१ में अम्बदेव सूरि-विरचित 'समरा रासो' इस युग की एक उत्तम कृति है। बारह भासाझ्रों में विभकत यह 
कृति रास-साहित्य को नाटक की कोटि में परिगणित कराने के लिए प्रवल प्रमाण हैं। इस रास की एकादशी भासा का 
चौथा घ्लोक इस प्रकार है--- 

जलवट नाटक्‌ जोई नवरंग ए रास लाउडारास ए। 

जलाअय के समीप लकुटारास की शैली पर रास खेले जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 

इसी कृति की हादशी भासा में समरा रास को पठन, मनन करने वालों को पुण्यात्मा माना गया है ।* रास-साहित्य 
के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है । 

इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्री रास है। जैन-धर्म में विब्व (ब्रह्माण्ड) की रचना, सप्तक्षेत्रों की 
सृष्टि एवं भरतखंड के निर्माण की विशेष प्रणाली पाई जाती है। 'सप्तक्षेत्री रास' में ऐसे नीरस विषय का वर्णन सरस- 
संगीतमय भाषा में पाया जाना कवि-चातुर्य एवं रास-माहात्म्य का परिचायक है। सप्तक्षेत्रों के वर्णन के पश्चात श्रावक 
के बारह मुख्य ब्रतों का उल्लेख भी किया गया है 

११६ इलोकों वाले इस रास में ब्रत-उपवास, चरित्र श्रादि का स्थान-स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाठ्य- 
सा प्रतीत होने लगता है किन्तु सम्भव है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की ओर ध्यान ओकपित करने के लिए नृत्यों द्वारा 
इस रास को सरस एवं चित्ताकर्पक बनाने का प्रयास किया गया हो। यह तो निस्सन्देह मानना पड़ेगा कि जैन धर्म का 
इतना विस्तृत विवेचन एकत्र एक रास में मिलना कठिन है। कवि इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त करने का भाजन 
है। कवि ने विविध गेय छल्दों का प्रयोग किया है; अतः यह रास-काव्य अभिनेय साहित्य की कोटि में भ्रा सकता है । 

चौदहवीं शताब्दी में जैन धर्म-प्रतिपालक कई महानुभावों के जीवन को केन्द्र बनाकर विविध: रास लिखे गए 
इस युग की यह भी एक विशेषता है। ऐतिहासिक रासों की परम्परा इस शताब्दी के पदचात भली प्रकार पल्‍लवित 


पन्द्रहवीं शती के सुख्य रासकार 


१. शालिभद्र सूरि--इन्होंने पंडव चरित' की रचना देवत्तन्द सूरि की प्रेरणा से की । यह एक रास-काव्य है, 
जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। केवल ७६४५ पंक्तियों में सम्पूणं महाभारत की कथा सार-रूप से कह दी गई है । 
वा में जैन-धर्मानुसार कुछ परिवत्तेन कर दिया गया है परन्तु यह सव गौण है। काव्य-सौष्ठव, काव्यवन्ध और भाषा, 
तीनों की दृष्टि से इस अन्ध का विशेष महत्त्व है। ग्रन्थ का वस्तु-संविधान बड़ा ही आकर्षक है । इतिवृत्त के तीन प्रवाह, 
घटनाओं के सुन्दर संयोजन और स्वाभाविक विकास की ओर हमारा ध्यान अपने-आप झाकपित होता है । दूसरी ठवणी 
से ही कथा प्रारम्भ हो जाती है-- 


१ रचियकऊ ए रचियक ए रचियकऊ समरा रासो. 
एहु रास जो पढ़इ गुणइई नाचिउ जिणहरिदेइ।. 
श्रवणी सणइई सो वयठऊ ए, 
तीरघ ए तीर॒थ ए त्तोर॒घ जात फलु लेई ॥ 


आम ; श्राचार्षश्री तुलसो अभिनसदन प्रेन्य ह .. [ चलुर्य 


हथिणा-उरि पुरि-कुरि-तरिद के रो कुलमंडण। 
सहर्जिहि संतु सुहाग सीलु .हुड “नखरु संतणु॥ - 
धानक की गति की दृष्टि से चतुर्य ठत्णी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है । ऐसे अनेक प्रसंग इस ग्रन्थ में मिलते हैं। 
काव्य-बन्च के दष्टिक्रोंग से देखा जाये तो समत्त ग्रत्य १५ ठत्रणियों (प्रकरणों) में विभाजित है। प्रत्येक ठवणी गेय है । 
प्रत्येक ठवणी के ग्न्त में छन्द वदल दिया गया है और आगे की कथा की सूचना दी गई है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में वन्धे- 
वेविध्य पाया जाता है । 
२. जयानन्द सूरि---इनकी कृति क्षेत्र प्रकाश है। वि० सं० १४१० के लगभग इसकी रचना हुई यह भी एक 
रास ही है 
३. विज्ञयभद्र सरि---इनके 'कमलावती रास” (वि० सं० १४११) में ३६ कड़ियाँ हैं और 'कलावती रास' में 
४९ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का अच्छा आभास मिलता है। 
४. विनयप्रभ--गौतमरास (वि० सं० १४१२) ५६ कड़ियों का यह्‌ ग्रन्थ ६ भासा (प्रकरण) में विभक्‍त 
है। प्रत्येक भासा के अन्त में छत्द वदल दिया गया हैं। इसकी रचना कवि ने खंभात में की है--- 
चउदह॒ से वारोत्तर वरिसे गोयस गणधर। 
केवल दिवसे, खंभनपर प्रभुपास पसाये .कौधो॥ 
कवित उपगार परोझ्रादि ही मंगल एह भणीजे। 
परव महोत्सव पहिलो दी ने रिद्वि-सिद्ध कल्याण करो ॥ 
इस ग्रन्थ में काव्य चमत्कार भी कहीं पाया जाता है। अलंकारों का सुन्दर उपयोग भलकता है। चमत्कार का 
मूल भी यही अलंकार योजना है । 
काव्य-बन्ध की दप्टि से यह ग्रन्थ छः भासा (प्रकरण) में विभाजित है। छन्द-वंविध्य भी इस में पाया- जाता 
है और इराका गेय तत्त्व सुरक्षित है । 
५, ज्ञानकलश सुनि---'श्री जिनोदय सूरिपट्टामिपेक रास' (वि० सं० १४१५) ३७ कड़ियों के इस ग्रन्थ में 
जिनोदय सूरि के पट्टाभिषेक का सुन्दर वर्णन है । अलंकारिक पद्धति में लिखित एक सुन्दर एवं सरल काव्य है। 
काव्य की दृष्टि से इसमें वैविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घत्ता आदि छन्दों का प्रयोग पाया जाता है। 
संस्कृत की तत्सम शब्दावली इसमें पाई जाती है। साथ ही तासू, सीसु आदि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नीबड, पाहि, 
परि, हारि, दीसई, छेखई जैसे रूप भी मिलते हैं।.._ |" ह हे 
६. पहुराज---इन्होंने अपने गुरु जिनोदय सूरि की स्तुति में छः छप्पय लिखे हैं। प्रत्येक छप्पय के अन्त में अपना 
नाम दिया है। इन छप्पयों से ऐसा विदित होता हैं कि अ्पश्रंण के स्वरूप को बनाए रखने का मानो प्रयल-्सा 
किया जा रहा हो । इस जाणिकरि, बधाणइ आदि शब्द इस में प्रयुवत हुए हैं 
इसी युग में किसी अज्ञात कवि का एक और छप्पय भी जिनप्रभ सूरि की स्तुति का मिला है-। सम्भव है, यह 
लघु रचना भी रास-सदृश गायी जाती रही हो । पर जव तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता ; इसे रास कैसे माना जाये ? 
७. विजपभद्र---हँसराज वच्छराज चउपई (वि० सं० १४६६) हँस और वच्छ राज की कथा इसमें वर्णित है । 
८. भ्रसाइत-- हँसाउली' । इसमें हँस और वच्छराज को एक लोक कथा है। हँसाउली' का वास्तविक नाम 
सवछचरित' है। यह एक सुन्दर रसात्मक-काव्य है । इसका अंगी रस है---अद्भुत | करण और हास्य रस को भी स्थान . 
मिला है। तीन विरह-गीतों में करुण रस का अच्छा परिपाक हुआ 
छन्द की दृष्टि से दृह्य, गाथा, वस्तु और चौपाई का विशेष प्रयोग पाया जाता है । 
इस ग्रन्य की विशेषता है--इसक सुन्दर चरित्रांकन । हंस शरीर वच्छ दोनों का चरित्र स्वाभाविक बन पड़ा है। 
६. मेसनंदनगणो--.श्ली जिनोदय सूरि विवाहलउ' । इसका रचना-काल हैं वि० सं० १४३२ के वाद । इसमें 
श्री जिनोदय सूरि की दीक्षा के प्रसंग का रोचक वर्णन है। रचयिता स्वयं श्री. जिनोदय सूरि के शिष्य थे। चवालीस 
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कड़ियों का यह काव्य अलंकारिक शैली में लिखा गया है। 
. काव्य-बन्ध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। भूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया 

जाता है। इन्होंने वत्तीस भूलणा छन्दों में रचना की। ' 

इसी कवि का बत्तीस कड़ियों का काव्य-प्रन्थ है--अजित-शान्ति-स्तवन' । कहा जाता है कि कवि संस्कृत का 
विद्वान्‌ था, परन्तु अब तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई । 

इस युग में मातृका और कक्‍का (वर्ण-माला के प्रथम अक्षर से लेकर अन्तिम वर्ण तक ऋमश: पद-रचना) शैली 
में भी काव्य-रचना होती थी। फारसी में 'दीवान' इसी शैली में लिखे जाते हैं । जायसी की 'प्रखरावट' भी इसी शैली में 
लिखा गया है। 

देवसुन्दर सूरि के किसी शिष्य ने उन्नहत्तर कड़ियों की 'काक वन्धि चडपइ! की रचना की है। इस ग्रन्थ में 
कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। कवि के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता; केवल इतना ही जाना जा सकता है कि 
आरम्भ में वह देवसुन्दर सूरि को नमस्कार करता है। देवसुन्दर सूरिवि० सं० १४५० तक जीवित थे, श्रतः रचना भी 
उसी समय की मानी जा सकती है। 
| भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो तत्सम दाब्दों का बाहुलय पाया जाता है। साथ ही दीजइ, चितवई, खाघद, 

जिणवर आदि शब्द-प्रयोग भी मिलते हैं । 

इस युग में जैनों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी काव्य-रचना की है, जिसमें श्रीधर व्यास विरचित 'रणमल- 

छन्द' का विशेष स्थान है। 
. १०. हँंस--शालिभद्र रास' (वि० सं० १४५५), कड़ियाँ २१६। इस काव्य की खंडित प्रति प्राप्त हुई है। 

हंस कवि जिनरत्न सूरि के शिष्य थे। आश्विन सुदी दणवीं के दिन यह रास-रचना पूर्ण हुई। 

११. जयशेखर सूरि---प्राकृत, संस्कृत और गुजराती के बड़े भारी कवि थे। इनके गुरु का नाम था--महेन्द्रप्र्भ 
सूरि। इनकी मुख्य रचना है 'प्रवोध चिन्तामणि' (४३२ कड़ियों वाला एक रूपक काव्य) । रचता-काल वि० सं० १४३२ 
है। इसकी रचना संस्क्ृत भाषा में भी है। 

इसीके साथ कवि ने “त्रिभुवन-दीपक-प्रवन्ध' की रचना देशी भाषा में की है। उसके 'उपदेश चिन्तामणि' नामक 
संस्क्ृत-प्रन्थ में बारह हजार से भी अधिक इलोक हैं। इसके अ्रतिरिक्त शत्रुंजय तीर्थ द्रातिशिका, गिरनारगिरि द्वात्रि- 
शिका, महावीर जिन द्वात्रिशिका, जन कुमार सम्भव, छन्द शेखर नवतत्त्व कुलक, अजित शान्तिस्तव, धर्म-सर्वस्व आदि 
मुख्य हैं। जयशेखर सूरि महान्‌ प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। इस रास नाम से इनकी कोई पृथक कृति नहीं मिलती, किन्तु 
शत्रुंजय तथा गिरनार तीर्थों पर वत्तीस छन्दों की रचना रास के सदृश गेय हो सकती है। इस प्रकार इसे रासान्वयी 
काव्य मात्ता जा सकता है। 

१२. भीम---असाइत के वाद लोक-कथा लिखने वालों में दूसरा व्यक्ति है--भीम । उसने 'सदयवत्सचरित' की 
रचना वि० सं० १४६६ में की । कवि की जाति और निवास-स्थान का पता नहीं मिलता । 

यह एक सुन्दर रसमयी कृति है। ग्रन्थारम्भ में ही प्रतिज्ञा की गई है--- 

सिगार हास करुणा रुदो, घीरा भयात चीभत्यो । 
अद्भुत शत नवइ रसि जंपिसु सुदय चच्छस्स। 

फिर भी विशेषरूप से वीर और अद्भुत रस में ही अधिकांश रचना हुई है। शंगार का स्थान अतिगौण-है 
भाषा ओजपूर्ण एवं प्रसादगुण-युक्त है। ; 

अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग: इसमें पाया जाता-है । दृहा, पद्धडी, चोपाई, वस्तु, छप्पय, कुंडलियाँ और मुक्ति- 
दाम का इसमें आधिक्य है। पदों का भी वेविध्य है । 

१३. शालि सूरि--इन्होंने पोराणिक कथा के श्राधार पर १८२ छन्दों की एक सुन्दर रचना की। जयशेखर 
सूरि के पश्चात्‌ वर्णवृत्तों में रचना करने चाले यही व्यक्ति हैं। भाषा पंर इनका पूर्ण अधिकार था। काव्य-वन्ध की दृष्टि 
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से इस ग्रन्थ का कोई मुल्य नहीं, परन्तु वित्रिध वर्णवृत्तों का विस्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है । हक 

गद्य और पद्च में साहित्य की रंचना करने वालों में सोमसुन्दर सूरि का स्थान सर्व प्रथम है। अनेक जेन-प्रन्थों .. 
का इन्होंने सफल अनुवाद किया है। इसके गद्य-प्रन्थों में बालाववोध, उपदेंशमाला, योगशास्त्र आराधना-पताका, नतत्तत्त्व 
आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने श्राराधना-रास की भी रचना की थी। परन्तु अव तक उबत ग्रन्थ श्रप्राप्य है। . 
इनका दसरा प्राप्त सुन्दर काव्य-प्रन्थ है, रंग सागर नेमिनाथ फाग। नेमिनाथ के जन्म से इनका चरित्र आरम्भ किया 
गया है। 

यह काव्य तीन ग्रन्थों में विभवत है, जिनमें क्रमशः ३७, ४५ और ३७ पथ हैं । छन्दों में भी वेविध्य है। भनुष्टुप्‌, 
शार्दलविक्रीडित, गाथा आ्रादि छन्दों का विशेष प्रयोग पाया जाता है। ४ 

इस युग में खरतर गुण वर्णन छुप्पयं नामक एक और विस्तृत ग्रन्थ भी किसी श्रज्ञात कवि का प्राप्त हुआ है। . 
इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का विशेष महत्त्व है। कई ऐतिहासिक घटनाएं इसमें श्राती हैँ । काव्यतत्त्व की दृष्टि से 
इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है । इसकी भाषा अवहड़ से मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं डिंगल का प्रभाव भी परिलक्षित 
होता है| 

लोक-कथाओं को लेकर लिखे जाने वाले काव्यों--हंस वच्छ चउपई' 'हंसाउली' और 'सदग्र वत्स चरित' के 
पदचात्‌ हीरानन्द सूरि विरचित “विद्याविलास पवाडु' का स्थान आता है। इनकी अन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, यथा 
वस्तुपाल तेजपाल रास', 'कलिकाल दर्शाण भद्रकाल' आदि। परन्तु इन सबमें श्रेष्ठ है--/विद्याविलास पवाडु'। काव्य- 
सौष्ठव, काव्य-बन्ध और भाषा, इस तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोक-कथा है जो 
मल्लिनाथ काव्य में भी मिलती है। 

काव्य-बन्ध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। इसमें स्वेयाँ देशी, वस्तु-छल्द, दृह्दे, चौपाई, राग भीम- 
पलासी, राग संघड, राग बसन्‍्त आदि का विपुल प्रयोग मिलता है। समस्त ग्रन्थ गेय है और यही इसकी विशेषता है। 
प्रत्येक छन्द के भ्रत्त में कवि का नाम पाया जाता है । 

सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। राजदरवार, वाणिज्य, नारी को लेकर समाज में होने 
वाले कन्नह, राज्य की खटपट, विवाह-समारोह आदि का सजीव वर्णन इसमें पाया जाता है। 


रास द्वारा जन-दशतन का प्रसार 


पत्दहवीं शताव्दी तक विरचित परवर्ती भ्रपश्रंश रासों के विवेचन एवं विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैँ कि इस काव्य-प्रकार के निर्माता जैन-मुनियों का आशय एकमात्र धर्म-प्रचार था। जैन-धर्म में चार प्रकार के अनुयोग 
मूलरूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हैं : द्रव्धानुयोग, चरणकरणानुयोग, कयानुयोग और गणितानुयोग । गणितानुयोग के 
आधार पर अनेक रास लिखे गए हैं, जिनमें द्रव्य, गुग, पर्याय, स्थाह्ाद, नय, अनेकान्तवाद एवं तत्त्व-ज्ञानका उपदेश सन्निहित 
है। ऐसे रासों में यशोविजय गणी विदर॒चित 'द्रव्यगुणपर्याय नो रास' सवसे अधिक माना जाता है। चरणकरणानयोग के 
आधार पर विरचित रासों में महामुनियों के चरित्र, साधु-गृहस्यों के धर्म, अ्रणुत्रत-महान्नत-पालन की विधि, श्रावकों के 
इक्कीस गृण, साधुओं के सत्ताईस गुण, सिद्धों के आठ गुण, आचार्यो के छत्तीस और उपाध्याय के पच्चीस गुणों का वर्णन 
मिलता है। “उपदेश-रसायन-रास' इसी कोटि का रास प्रतीत होता है।- कथानुयोग रास में, कल्पित और ऐति- 
हासिक, दो प्रवार की कथा-पद्धति पाई जाती है। यद्यपि कल्पित रासों की संख्या अत्यल्प है, तथापि इनका महृत्त्व 
निराला है। ऐसे रासों में 'अगड़धत्त रास, 'चूनड़ी रास', 'रोहिणीया चोर रास', 'जोग रासो ,पोसहरास', 'जोगी-रासो' 
आदि को नाम उल्लेखीय है | यदि “चतुष्पादिका' को रासान्वयी काव्य मान लें, तो विजयभद्र का 'हंसराज वच्छ-राज' 
एवं श्रसाइत की हंसाउली' लोक-कचा के आधार पर विरचित हैं। 

ऐतिहासिक दासों की संख्या श्रपेक्षाकृत अधिक है। ऐतिहासिक रासों में भी रासकारों मे कल्पना का थोग 
लिया है और प्रभीष्द सिद्धि के लिए काव्य रस का सन्तिवेश करके ऐसिहापसिक रासों को रसाप्लुत कर देने की भेप्टा की 
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है। किन्तु ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक घटनाओं की प्रधानता इस बात को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि 
कल्पना की अपेक्षा इतिहास को अधिक महत्त्व देना चाहती है। ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक रास संग्रह के चार 
भाग अत्यन्त महत्त्व के हैं । 

गणितानुयोग के आधार पर विरचित रासों में भूगोल और खगोल के वर्णन को महत्त्व दिया जाता है। इस 
पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की रचना, तारा-महों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, महाद्वीपों, देश-देशान्तरों की स्थिति आदि 
का परिचय देते हैं। ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पर्वतों, नदी-सरोवरों, वन-उपचनों, उंपत्यकाओ्ों और मरुस्थलों का 
वर्णन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा का वर्णन प्रिय विषय रहा है। किन्तु गणितानुयोग पर नि्ित रासों में प्राकृतिक 
छटा की अपेक्षा प्रकृति में पाये जाने वाले पदार्थों की नामावली-पर अधिक वल दिया जाता है। ऐसे रासो में 'सप्तक्षेत्री 
रास' बहुत अधिक प्रसिद्ध है। - 

जिस युग में लघुकाय रास अभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे, उस युग में कथानक के उत्कर्ष एवं अपकर्ष, 
चरित्र-चित्रण की विविधता एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की रक्षा पर उत्तना बल नहीं दिया जाता था जितना काव्य को 
रसमग्र एवं -अभिनेय बनाने पर । आगे चलकर जब रास लवुकाय न रहकर विश्ञालकाय होने लगे तो उनमें अ्भिनेय 
गुणों को सर्वेथा उपेक्षणीय माना गया और उनके स्थान पर पात्रों के चरित्र-चित्रण की विविधता, कथा-वस्तु की 
मौलिकता व चरित्रों की मनोवेज्ञानिकता पर बहुत वल दिया जाने लगा। 

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, श्टंगार, करुण, वीभत्स, रौद्र आदि सभी रसों के रास विरचित हुए। 





जेन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त 


श्री दरबारीलाल जैन कोठिया, एम० ए०,; न्यायाचार्ये 
ध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू-विध्वविद्यालय, वाराणसी . 


यों तो सभी दर्शनों में अपने-अपने सिद्धान्त और आदर्श होते हैं। किन्तु जैन दर्शन के सिद्धान्त और आदर्श 
ग्रपना कुछ विशेष स्थान रखते हैं। उसके सिद्धात्तों की विशेषता यही है कि उनमें व्यापकता तथा श्रसंकीर्णता के साथ . 
विचार को भी स्थान प्राप्त है। वहाँ जन दर्शन के उन्हीं मौलिक सिद्धान्तों पर कुछ प्रक्राश डालने का प्रयत्न किया गया है। 


परीक्षण-सिद्धान्त 


जैन दर्शन का सबसे पहला और कठोर, किन्तु महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि किसी बात को तुम इसलिए ग्रहण 
मत करो कि वह अम्ुक की कही हुई है और अन्य को इसलिए मत छोड़ो कि वह अ्रमुक की कही हुई नहीं है। किन्तु 
परीक्षण की कसीटी पर पहले उसे कस लो और उसकी सत्यता तथा असत्यता को जान लो। यदि परीक्षण (परख) द्वारा 
वह सत्य सिद्ध हो, तो उप्ते स्वीकार करो और यदि सत्य सिद्ध न हो, तो उसे ग्रहण मत करो--उससे उपेक्षा (न राग और. 
न हेप) घारण कर लो | जीवन बहुत ही श्रल्प है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक पैसे की हॉडी खरीदी 
जाती है, तो वह भी सब तरह से ठोक-बजाकर ली जाती है । फिर जीवन-विकास के मार्ग को चुनने में भूल क्यों होनी 
चाहिए ? अतः जीवन-विकास भ्रथवा श्रात्मोन्तति के लिए परीक्षण-सिद्धान्त नितान्त श्रावध्यक है श्रौर उसे सदैव उपयोग 
में लाना चाहिए। लौकिक कार्यो में एक वार भी यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाये, तो वहाँ भी उसकी उपेक्षा करने से 
भयंकर अलाभ श्र हानियाँ ही पल्ले में पड़ती हैं; तो फिर धर्म के विषय में उसकी उपेक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए 
मानव-जीवन और उसके लिए धर्म वार-बार नहीं मिलते हैं । यदि जीवन के साथ ऐसे धर्म का गठ-बन्धन हो गया है कि . 
जीवन-विकास पर उप्तका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो मानव-जीवन, और उससे सम्बन्धित धर्म दोनों.ही उसके 
लिए व्यथ भार हैं। श्रतः धर्म के सम्बन्ध में तो परीक्षण-सिद्धान्त बहुत ही झ्रावश्यक है। जैन दर्शन में सम्यकत्व के झ्राठ- 
भ्रंगों का जहाँ वर्णन किया गया है,उनमें श्रमूड़ दृष्टि का विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान है । एक सत्यान्वेषी को संत्यान्वेषण ' 
में श्र + मूढ दुष्दि होना परम आवश्यक है । उसके विना वह सत्य का झन्वेषण ठीक तरह से नहीं कर सकता है। यह 'अ्रमूढ 
दृष्टि ही परीक्षण-सिद्धान्त हैं भर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैन दर्शन के इस अमूढ दृष्टि वनाम परीक्षण-सिद्धान्त के 
श्राधार पर जैनाचार्यों ने यहाँ तक घोवणा की है कि ईइवर-परमात्मा जैसी श्रद्धेय और सर्वोच्च वस्तु को भी परीक्षा करके 
भानो। जैसा कि श्राचार्य हरिभद्व ने प्रकट रूप से कहा है 
“महावीर में न तो मेरा श्रतराग है और न कपिल आदिकों में हेप है। किन्तु जिसके वचन युक्तिपूर्ण हैं,उन्हीं का 
अनुगमन करना न्याययुक्‍त है। 
स्पाह्मद तीर्थ के प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध जैन ताकिक स्वामी समन्तभद्वाचाये ने आप्तमीमांसा नाम का एक 
महत्वपूर्ण प्रकरण-ग्रस्थ लिखा है, जिसमें उन्होंने भगवान्‌ महावीर की खूब परीक्षा-मीमांसा की है भ्रौर परीक्षा के 
१ पक्षपातों म में बीरे न हे घः कपिलादियु 
युक्तिमइचत यरुप तस्प कार्य: परिश्रहूः ॥ 
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पंरचात्‌ उनमें परमात्मा के योग्य गूणों की पाकर उन्हें परमात्मा स्वीकार किया है।* विद्यानन्द आदि उत्तर कालीन 
ब्राचार्यों ने भी आप्तपरीक्षा' जैसे परीक्षा-प्रन्थों का निर्माण करके परीक्षण के सिद्धान्त को उद्दीप्त किया है। वस्तुतः सत्य... 
का ग्रहण परीक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना हो ही नहीं संकता । अतः जैन दर्शन में उसे प्रथम महत्त्व दिया गया 
है और उसे अपनाया गया है। हमें प्रसन्‍तता है कि आज विज्ञान के युग में समूची दुनिया भी इसे परीक्षण-सिद्धान्त को 
स्वीकार करने लगी है | इतना ही नहीं उसे प्रामाणिकता की सर्वोच्च कसौटी माना जाने लगा है और जो विज्ञान . 
( $90॥08 ) के नाम से हमारे सामने भस्तुत है । 

यहाँ एक वात और कहने को रह गई है, वह यह कि परीक्षक को न्यायवान्‌ (उंपपत्तिचक्षु:). और निष्पक्ष 
(समदृष्टि) होना चाहिए ।* इससे यह फंल होगा कि उसका निर्णय विचारपूर्ण एवं श्रश्नान्‍्त तथा सत्य होगां और वह 
सत्य के ग्रहण एवं अनुसरण में सर्देव प्रस्तुत रहेगा । 


स्पाह्ाद-सिद्धान्त 


जैन देशन को दूसरा मौलिक सिद्धान्त स्याद्वोर्दे है। कोई भी वस्तु क्यों न हों, उसे एक पंहलू से .मंत देखो, उसे 
सभी पंहेलुग्रों-दृष्टियों से देखो; क्योंकिं हंर वस्तु अनुकेल-प्रतिकूल, विरोधी-अविरोधी आदिं अंनेक धर्मों कां पिण्ड है। जो 
भोजन भूखे के लिएं उसकी भूख-निवृत्ति करने से अच्छा एवं अमृंतोपम है, वंही भोजन भरपेट (अफरे श्रजीर्णवान्‌ ) 
के लिए अ्रनिष्टकर एवं विप-तुल्य है। जो दूध अनेकों के लिए पौष्टिक और लाभदायक होता है, वही दूध पित्तंज्वर वाले 
रोगी को अच्छा नहीं लगता । जो अग्नि रोटी बनाने, प्रकाश करने आदि के लिए उपंयोगी और लाभ पहुँचाने वाली है 
वही अग्नि करोड़ों-अरवों की सम्पत्ति को राख वना देने वांली भी है। इससे यह ज्ञात हुआ कि सभी वरसंतुओं में अनुकूल- 
प्रतिकूल अनेक धर्म संमाये हुए हैं। एक धर्म वालीं कोई भी वंस्तु नहीं है; अंत: उसे एक ही.पहलू से देखेना और मानना 
उचित नहीं है | यदि ऐसा किया जायेगा तो वरतु के साथ तो अन्याय होगा हीं, किन्तु उसकी- सत््यता को भी हम नहीं 
पा सकेंगे। अ्तएव उसे स्यात्‌ की भान्‍्यतो--स्याह्वांद अर्थात्‌ अपेक्षो-सिंद्धान्त द्वांरां देखना और मानना चाहिए। जब 
वस्तु अनेकान्तात्मक--अ्रनेक धर्मरूप है, तो उसका निर्दोय दर्पण स्याह्माद ही हो सकता है, जिसमें समग्र धर्म प्रतिविम्बित 
हो सकते हैं और एक की भी उसमें उपेक्षा या अभाव नहीं हो सकता है। इतना हो सकता है कि एक धर्म की विवक्षा में 
उसकी प्रधानता और शेप धर्मो की विवक्षा न होने से उनकी अ्रप्नघानता (गौणता अथवा तदंगता ) रहे” और वस्तुतः यही 
होता है। स्याद्वद कां प्रयोजन है++यथॉवत्‌ वस्तु-तत्त्व कां ज्ञान कराना, उसंकी ठीक तरह से व्यंवस्था करना; और 
स्याद्माद' शब्द का प्र्थे है--कर्थंचितृवाद, दृष्टिवाद, अपेक्षावाद, सर्वेथा एकान्त का त्यांग, भिन्‍न-भिन्‍न पहुंलुओं से वस्तु- 
स्वरूप का निरूपण, मुख्य और गौण की दृष्टि से पदार्थ का विचार, अपनी दृष्टि को रखते हुंएं श्रथवा उंस पर विचार्र 
करते हुए विरोधी दृष्टि की उपेक्षा नहीं करना--उसको भी लक्ष्य में रखना ।४ 
स्थाह्मद पद में दो शब्द हैं : स्पांत्‌ और वाद। इनमें 'स्यात्‌' का अर्थ है किसी एक भ्रेपेक्षा से--एक दृष्टि 





१ श्राप्तेंसीमांसा, कारिका १ से ६ सेक 
२ एैसाकि स्वासी समस्तभद् ने 'युवत्यनुशासनस्‌' नाम की श्रपनी दार्शनिक कृति में निम्न पद्च द्वारा प्रकट किया है : 

फार्म हिव॑स्तप्युपंपेत्तिचक्षु: सप्तीक्ष्यतां ते समदेष्टिरिष्ट्स्‌। 

त्वंयि श्रुवं खप्डितमोनश्डुंगो भवत्यभद्रोशिषि समंन्तभद्रः॥ 

' _ युकें्यनुशेसनर्म, का ० ६३ 
३ घममें धर्मेडन्य एवार्षी धर्मिणोअ्नन्त्र्मिण:। - हि 
अंगित्वेप्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदगतता ॥ 
“>श्राप्तमीसांता, का० २२ 


४ लेखक द्वारा सम्पादित स्यायदीपिक्ता का प्रावकथन, पु० & 


११८ ] प्राचाय्यश्री तुलसी प्रैभिननदेन प्रन्य ह * | खत्तर्थ - 


से--सब प्रकार से नहीं; और वाद' का अर्थ हैं कथन या मान्यता । स्यात्‌ के कथन या मान्यता का नाम स्थाद्वाद है। 
श्र्थात्‌ अमुक धर्म अमुक अपेक्षा से है और अ्रमुक धर्म अमुक अपेक्षा से है; इस प्रकार के कथन का नाम स्याद्वाद है। 
स्थात्‌' शब्द का अर्थ शायद' नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं । उसका तो उल्लिखित 'कथंचित्‌' (एक अपेक्षा से ) 
गर्थ है। किसी एक व्यक्ति को लीजिये | वह किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का मामा है, किसी का भावजा 
है, किसी का ताऊ है और किसी का भतीजा है। इस तरह उसमें अनेक धर्म एवं सम्बन्ध समाये हुए हैं। अपने पिता की 
अपेक्षा वह पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। अपने भानजे की अपेक्षा मामा और अपने मामा की अपेक्षा भानजा 
है। इसी तरह वह अपने ताऊ की अपेक्षा भतीजा और भतीजे की अपेक्षा से ताऊ भी है। इस प्रकार उसमें पितृत्व, पुत्रत्व, मातु-' 
लत्व और स्वस्रीयत्व आदि अनेक धर्म पाये जाते हैं और उनमें परस्पर कोई विरोध या असंगति नहीं है । स्याह्वाद इंच- 
सब धर्मो की यथावत्‌ व्यवस्था करता है| हाँ, मामा कहे जाने पर शेष सब धर्म गौण होकर रहते हैं और विविक्षित धर्म 
प्रधान वन जाता है । 
स्याह्ाद' वास्तव में दो विरोधी-से दिखने वाले धर्मों में समन्वय का मार्ग प्रदर्शित करता है.। परन्तु आइचर्य है 
कि उसका व्यवहार में उपयोग करते हुए भी उसे सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया जाता। कितने ही व्यक्ति उसका पूरा 
उपयोग ही करना नहीं जानते, ओर अनेक ऐसे हैं कि उसके नाम से ही चिढ़ते हैं । जब स्वभावतः प्रत्येक वस्तु अनेकान्ता- 
त्मक हैं, तव उसकी व्यवस्था के लिए स्याह्वाद-सिद्धान्त की स्वीकार करना आवश्यक है; क्योंकि किसी भी धर्म के द्वारा 
व्रस्तु का अथवा वस्तु के किसी धर्म का प्रतिपादन करते समय उसके प्रतिकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या. 
किसी भी उद्देश्य को लक्ष्य में रखना आावश्यक है भर इस तरह से ही वस्तु की विरुद्ध धर्म-विशिष्टता अथवा वस्तु में 
विरुद्ध धर्म का अस्तित्व अ्क्षुण्ण रखा जा सकता है । यदि उक्त प्रकार से स्याह्माद को न अपनाया जायेगा, तो वस्तु की 
विरुद्ध धर्म-विश्विष्टता का, अ्रथवा वस्तु में विरोधी धर्म का अभाव मानना अनिवार्य हो जायेगा और इस तरह से श्रमेकान्त 
स्वरूप का भी जीवन समाप्त हो जायेगा । अतः स्याह्माद-सिद्धान्त एक वस्तु-व्यवस्थापक निर्णायक सिद्धान्त है और उसकी , 
सार्वभीमता स्वतः सिद्ध है। वह एक सर्वोच्च न्यायाधीश है, जिसके निर्णय में श्रन्यथात्व का कभी भी प्रदर्शन नहीं - 
हो सकता। 


अहिसा-सिद्धान्त 


जैन द्दोन का तीसरा आदर्श सिद्धान्त है--अहिसा। अहिसा का भ्र्थ है--दुष्ट अ्भिप्राय से किसी को पीड़ा न 
पहुँचाना । जब तुम किसी जीव को जीवन-दान नहीं दे सकते, तो उसे तुम्हें लेने का भी अधिकार नहीं है। सृष्टि का 
- छोटे-से-छोटा प्राणी जीने की इच्छा रखता है । वह यह नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊँ, यद्यपि प्रकृति के नियम--्रायु के 
समाप्त हो जाने पर मरने--की वह अवहेलना नहीं कर सकता है और उसका उसे पालन करना ही पड़ता है। पर जब 
हमें अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरों को क्‍यों नहीं होने चाहिएँ ? इसलिए स्वयं अपने अनुचित स्वार्थों के लिए दसरों को कष्ट 
न पहुँचाओ । यही अहिंसा-तत्त्व है। इस अहिसा-तत्त्व के बिना एक पल भी कोई जी नहीं सकता | अतः यदि अहिसा के. 
इंस श्रेप्ठ भाव को संसार का प्रत्येक मानव समझ ले और अपने जीवन में उसे उतार ले, तो मानव-जगत्‌ में श्रत्याचारों 
एवं अन्यायों की सूप्टि न हो । 
जन धर्म की भित्ति इसी अहिसा-तत्त्व की नींव पर स्थित है| जैन धर्म के प्रवरत्तकों ने इस भ्रहिसा के अंग-प्रत्यंग 
का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और विस्तुत विवेचन किया है और यह सिद्ध किया है कि अहिंसा का परिपालन प्रत्येक धामिक 
सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय स्थिति में किया जा सकता है, कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती । अहिसा के सम्यक 
आ्राचरण से जब साधारण झात्मा भी परमात्मा हो सकती है--कर्म-बन्धन से छूट. सकती है, तव श्रन्य लौकिक कार्यो की 
सफलता प्राप्त होना असम्भव नहीं है । 
आन्तरिक तथा वाह्म झत्रुओं पर विजय पाने वाले (वीर) व्यक्तियों की समप्ठि को 'जैन' कहा गया है और 


अ्रध्यायं॑ जैन दर्शन के सौलिक सिद्धान्त ॒ | [ ११६ 


'ऐसे व्यक्तियों हारा आंचरित धर्म ही जैने धर्म है ।“जब जैन-धर्म की भित्ति इतनी सुदृढ़ एवं विशाल है,तव उसकी नींव-- 
अहिसा, विशेष सुदृढ एवं विशाल होनी ही चाहिए। जैन धर्म के सभी आचार-विचार इसी अ्रहिसा-तत्त्व के ऊपर रचे 
गए हैं। जिस आचार और विचार में अहिसा नहीं सधती है, जैन-धर्म की दृष्टि में वह आचार सदाचार नहीं है और विचार 
सद्विचार नहीं है। ऊपर जिस स्याह्ाद-सिद्धान्त की चर्चा की गई है, वह भी सानसिक अहिसा (विचार-शुद्धि ) के परि- 
पालन के लिए है। 
यों तो इस अहिसा-तत्त्व को भारतीय सभी धर्मों में स्थान मिला है और उसकी कुछ-न-कुछ रूपरेखा खींची गई 
है; किन्तु उनकी अहिसा स्थूल जगतू तक ही सीमित है---मानव तथा कुछ दूसरे स्थल प्राणियों में ही परिस्रमाप्त हो 
जाती है। किन्तु जैन धर्म की अ्रहिसा स्थूल जगत्‌ के परे सूक्ष्म जगत्‌--छोटे-छोटे जंगम और स्थावर प्राणियों में भी 
व्याप्त है। इससे भी आगे बढ़ती हुई वह रागद्वेषादि विकारों के उत्पंच्न न होने में ही विश्वान्त होती है। तात्पयं यह कि 
जैनों की अहिसा मानसिक, वाचिक और कायिक होती हुई आत्मिक होकर रहती है; जब कि दूसरों की अहिसा मात्र 
कायिक, और वह भी कुछ मर्यादा तक ही पाई जाती है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने इस अहिसा-तत्त्व का मात्र कथन ही 
नहीं किया, अपितु अपने जीवन में उसे व्यवहार्य एवं श्राचरणीय भी बनाया है। | 
जैन-धर्म में अहिसा की एक अविच्छित्न धारा होते हुए भी साधु-अहिसा और गृहस्थ-अहिंसा के भेद से उसके 
दो भाग कर दिये गए हैं । सर्वसंग-विरत साधुजन सब तरह की कठिनाइयों, उपद्रवों, परीपहों और केष्टों को सहन करते 
हुए अहिसा की साधना करते हैं| वे श्पने विरोधी अथवा हानि पहुँचाने वालों को भी मित्र समभते हैं। उन पर न कभी 
रोब भाव लाते हैं और न हिसक वृत्ति को आने देते हैं। जो भी कष्ट आ पड़े उसे समता-भावों से सहन करना ही उनका 
एकमात्र कर्तव्य होता है। वे ऐसे प्रसंगों से कभी घबराते नहीं हैं ॥ उनका स्वागत करने के लिए सदैव कटिवद्ध रहते 
हैं । इस तरह भ्रहिसा का आचरण करने से उनकी आत्मा में महान्‌ आझात्म-बल, प्रवल झात्म-साहस और असाधारण 
आत्म-तेज आदि गुण उदित होते हैं, जिससे कट्टूर-से-कट्टर विरोधी भी अपना विरोध भूल जाते हैं और उनके अनुयायी 
वन जाते हैं। मह॒वि पतञजलि ने भी इस वात को स्वीकार किया है।' जैन दर्शन में साधु-अहिसा के बारे में स्पष्ट कहा 
गया है कि मुमुक्षु के लिए मोक्ष-प्राप्ति की सावना में साधु-पद अन्तिम स्थिति है। उसे अधिकाधिक निविकार एवं 
निलिप्त होता चाहिए तथा सम्पूर्ण प्रकार की कठिनाइयों को मेलने के पूर्ण सामथ्यं से युक्त भी होना चाहिए। भतएव 
साथु-अहिसा के पालन में कोई अ्रपवाद या छूट नहीं है। इस अहिसा की पूर्णता के लिए ही सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचये और 
अपरिग्रह महातव्रत्तों--अपवादहीन ब॒तों का जैन साधु आचरण करते हूँ । 
गहस्थों के लिए देश-अहिंसा के पालन का उपदेश है। वे गृहस्थाश्रम में रहकर पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं 
कर सकते हैं। उन्हें अ्रपते परिवार की, अपनी जाति की; अपने देश की, अपनी सम्पत्ति की और स्वयं अपनी भी र 
करने के लिए एवं अपने जीवन-निर्वाहू के लिए आरम्भादि अवश्य करने पड़ते हैं। तात्पय यह कि गृहस्थ जब हिंसा को 
छोड़ने के लिए प्रयलशील होता है तो वह समस्त हिंसा को चार भागों में बाँट लेता है। वे चार भाग इस प्रकार हैं : 
१. सांक्ल्पिक्ी--संकल्प-पूर्वक होने वाली हिंसा । - 
२. झ्लारस्भी--भोजनादि बनाने में होने वाली हिंसा । 
उद्योगी--कृषि आदि से उत्पन्न होने वाली हिंसा । 
४, विरोधी--आत्म-रक्षा के निमित्त से होने वाली हिंसा । 
इन चार तरह की हिंसाओं में पहले प्रकार की अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा का: गृहस्थ, द्रव्य और 
भाव, दोनों तरह से त्याग करता है; अन्य हिंसाओ्रों का त्याग केवल भावत करता है। क्योंकि द्रव्यतः अन्य हिसाओं के 





१ झ्न्‍्तः बाह्मारातीन्‌ जयतीति जिनः, तदनुयायिनो जेना :। 


२ प्रहिताप्रतिष्ठायां तत्सस्निधों बरत्याग 
--योगसत्र 


हे 
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करते हुए भी उसका भाव हिंसा की ओर नहीं रहता, वल्कि भ्रात्म-पोषेण और आंत्मं-रंक्षण की ओर रहता है। इंससे यह 


स्पण्ठ है कि व्यावहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और आध्यांत्मिकं सभी जीवनों और सभी क्षेत्रों में अहिसा : -- ' 


का उपयोग एवं प्रयोग अव्यवहार्य नहीं हैं। यह तो उपयोक्‍ता और प्रंयोक्‍ता के मनोभावों पर निर्भर है। निष्कपं यह 
निंकलां कि हम अहिंसा को गृहस्थाश्रम में अपनी न्‍्यायीचित सुविधानुंसार पाल सकते हैं और उसके मधुर फंलों को चंख 
सकते हैं । वस्तुतः दुनिया में जितनी अधिक अहिसा की प्रतिष्ठा होगी, उतनी ही श्रधिक सुख-शान्ति होगी । यंही जैन _ 
दर्शन के इस अंहिसा सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट दृष्टि है । 


कर्म-सिंद्धान्त श्र सृष्टि का अकर्तु त्व॑ 


जैन दर्शन का चौथा सिद्धान्त कर्मवाद है और इसका फलिंत सृष्टि का अकतृत्व है । हमे देखते हैं कि कोई तो 
निर्धन है, कोई घनी है; कोई नीरोगें है; कोई रोंगी है; कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है; कोई निबंल है, कोई वलंवान्‌ हैं; 
कोई सुन्दर है, कोई कुरूप है। भर तो या, एक ही माँ के पेंट से पैदा हुई संन्‍्तानों में भी येह विपमर्ता पाई जाती है। ऐंक॑ 
तो लाखों की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है और दूसरं। दर-दर का भिखारी बना फिरतो है। इसे तरह सारे ही संसार 
में विपमता देखी जाती है । इस विपमंता के। कारण वेया है ? क्यों एक ही माँ की कुक्षि से पैदा होने वाले कोई मूल और 
कोई विद्वान, कोई दुःखी ओर कोई सुखी देखे जाते हैं ? जैन दर्शन में इसकां उत्तर है-+प्राणियों के अपने-अपने कर्म । जी 
जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोंगना पड़ता है। चूँकि जीवों के कर्म भिन्‍्न-भिन्‍न हैं, इसलिए उन्हें फल भी भिन्‍न-भिन्‍न 
भोगने पड़ते हैं। इस वात को प्रायः ईश्वरवादी और अनीशवरंवादी सभी स्वीकार करते हैं। स्योयमंजरीकार जयन्त भट्ठ ने 
स्पम्टतया कहा है'-- 'जगत्‌ में जो सुख-दुःखादि की विंचिंत्रता देखी जांती है, खेती, नौकरी श्रादि के समान होने पर भी 
किसी को लाभ होता है और किप्ती को हानि उठानी पड़ेंती है; किसी को अचानक संम्पत्ति मिल जाती है और किसी 
के ऊपर बिजली पड़ जाती है; कोई प्रयत्न नहीं करेतां, फिरं भी उसे फल प्राप्त हो जाता है और कोई प्रयत्न करने पर 
भी फल नहीं पाता । इससे दृष्ट कारंण से अतिरिकक्‍त अदृष्ट कारण भी मानना पड़ता है और वह प्राणियों की अपना- 
अपना अदृष्ठ (घर्माधर्म) कर्म है।' रामायण का यह वाक्य तों श्रति प्रसिद्ध है 
फरमे प्रेंघान विहर्व करि राखा। 
जो जंस करहि सो तस फेल चाखा ४ 
स्थूल रूप में यही कर्म-सिद्धान्त है और जिसे सांसान्यतंया प्रायः सभी दर्शनों में स्वीकार किया गया है । पैरन्तु 
जहाँ दूसरे दर्शनों में क्रिया, प्रवृत्ति या तज्जन्य संस्कार रूप ही कं्म है, जो अनादिं संसोर का कारण है भर फलदान तक 
ही ठहरने वाला है, वहाँ जैन दर्शन में राग-द्वेपमूरलक क्रिंया-अ्रवृत्ति से आने वले (जीव के साथ सम्बन्ध की प्राप्तं होने वाले ) 
पुद्गल द्रव्य को कर्म कहां गया है, जो वास्तेविक है---काल्पनिक नहीं और यही द्ंव्य कालान्तर ं में आत्मा को शुभ अथवा 
अथ्युभ फल देता है। आचार्य कुन्दनकुन्द ने प्रवचनेसार' में स्पप्ट कंहा है--जब रांग अथवा द्वेप से युक्त होकर श्रात्मा 
श्रच्छे या बुरे कामों में प्रवृत्त होता है तो उस समय कर्म-रूपी रजं ज्ञॉनांवरणादि रूप से आंता है और यही पुदुगल द्रव्य- 
१ जगतो यच्च वेचित्यं सुखदुःखादिभेदतः। 

फूपिसेवादिसाम्येषपि घिलक्षणफलोदय:॥। जा 8 52 

झकस्मान्निधिलाभश्च विधुत्पातईच कंस्यचिंत्‌। 

वर्वेदित्फलसयत्नेडपि यत्नेः्प्पफलता बवचित्‌ ॥ 

तदेतद्‌ दु्ेद दुष्दात्कारणाद्‌ व्यभिचारिण:॥ 

तेनादप्टमुपेतव्यमस्य किजचन कारणम्‌ ॥ 

+-न्यायमञ्जरी 


भ्रध्याय ] जैन वर्शन के मौलिक सिद्धान्त [ १३११ 


रूप कर्म है।'१ 

जब यह पुदुगल॒-द्रव्य कर्म फलोन्मुख होता है तो झात्मा में राग-हैष, ्रोच-मोह आदि विकार-भाव पैदा होते हैं 
ओर फिर उनसे पुनः पुद्गल-द्वव्य कर्म आत्मा में आता है। इस तरह भाव और द्रव्य दोनों को ही जैन दर्शन में कर्म 
स्वीकार किया गया है और दोनों को अनादि प्रवाह माना है।* 

ईश्वरवादी कहते हैं कि जीव अपने अ्रच्छे या बुरे कर्मो के कर्ता' तो स्वयं हैं और उनका फल भी उन्हें ही भोगना 
पड़ता है, परन्तु उस फल की व्यवस्था ईद्वर ही करता है ।* परन्तु जैन दर्शन का मन्तव्य है कि कर्म स्वयं अपना फल देते 
हैं। उसकी व्यवस्था के लिए किसी दूसरे व्यवस्थापक की अपेक्षा नहीं होती । आप भूख से अधिक खा जाएं तो उसका फल 
(अजीर्ण-अफरा ) आपको वह ज्यादा भोजन ही देगा। आप दस्तावर दवा खा लें तो उसका फल वह दवा ही आपको 
दस्तों के रूप में दे देगी । यदि हम॑ आँख में मिर्च श्राँज लें तो उसका फल--जलना, वह मिचे हमें स्वयं दे देगी । सब जानते. 
हैं कि शंराव नशे करेती है और दूध पुष्टि करता है । जो मनुष्य शराब पीता है, उसे वेहोशी होती है झौर जो दूध पीता 
है, उसके शरीर में पुष्टता आती है । शराब या दूध पीने के बाद यह अपेक्षा नहीं रहती कि उसका फल देने के लिए दूसरा 
नियामक शंक्तिमान हीं ।* अतंएव हमारे कर्म हीं हमें फल देते हैं । हम पढ़ना सीखते हैं तो पढ़ जांते हैं, नहीं सीखते हैं तो 
अनपढ़ रह जाते हैं--अआदि प्राकृतिंक बातों से यही निश्चित होता है कि जीवों को सुखं-दु:ख, उनके अपने कर्म ही स्वयं देते 
हैं। जीव के साथ जो राग-द्वेष के निमित्त से कर्म पुद्गल बँधते हैं, उनमें ही अच्छा या बुरा फल देने की शक्ति रंहती है । 
यहाँ यह शड्भ नहीं होनी चांहिए कि कर्म अचेतन है, वह बिना चेतन ईश्वर की सहायता के फल कैसे दे सकता है ? यह 
किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे आहोर-विहार का प्रभाव हमारे मन और वाणी पर पड़ता है जैसा खावे अन्न 
वैसा हो मन्न, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी । सिनेमा, चित्र, शराव आदि सैकड़ों पदार्थ अ्चेतत होते हुए भी अपना 
प्रभाव या अपर डालते हुए देखे जाते हैं । अतः कम ही स्वयं जीवों को फलदाता है, ईश्वर नहीं । 

जगत्‌ की विंपमता आदि को देखकर कितनेक दर्शन ईश्वर को उसका कर्ता बतलाते हैं। परन्तु जब कर्म को 
मान लिंया जाता है तो फिर ईदवर उसका कर्ता नहीं ठहरेता । अन्यथा जब ईदवर सर्वशवितिमान्‌ और बुद्धिमान है तो 
उसकी सृष्टि में विषमता, न्यूनताएं, असंगतता, असुन्दरता और अव्यवस्था आदिं बातें होनी ही नहीं चाहिए थीं। सर्वत्र 
एकरूपता ही होनी चाहिए थी। अतः जीव॑ और अजीव के सम्बन्ध से ही जगत्‌ श्रनादिकाल से वना चला झा रहा है 
और नांना परिवंतेनों को प्राप्त करता आ रहा है ।* द्रव्य-समुदाय का नाम जगत्‌ अथवा लोक है और सभी द्रव्य उत्पाद, 
व्यय तथा ध्रौव्य स्वरूप हैं। इसलिए यह जगत्‌ स्वयमेव इसी प्रकार से भ्रवस्थित है और अनादिं-निधन है। जैन शास्त्रों 
में कर्म-सिद्धान्त और सृष्टि के अकर्तृत्व पर बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्मातिसुक्ष्म चिन्तन किया गया है। 


७ ७ ०७ 


हज 


१ परिणमदिजदा भ्रप्पा सुहस्मि भ्रसुहस्मि राय-दोसजुदो । 

त॑ पविसद्दि कम्मरयं णाणावरणादिभार्वेहि॥ 
२ पंचास्तिकाय, गा० १२८, १२६, १३० 
३ श्रज्ञो जन्तू रनीशोध्यमात्मन; सुखदुःखयोः। 

ईदवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा इच॑भ्रसेव था ॥ 

“-महाभारत 

४ पंचम कम ग्रन्‍्थ, प्रस्तावना पृ० १५ 
५ प्राप्तमीमांसा, का० ६६ 
गीता (५-१४, १५,) में भी 'न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभु/ कहकर ईइवर के क्तृत्वादि का निषेध किया 


गया है। 


स्वाथ, पराथ ऋौर परमार्थ 


डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० 


दिल्‍लौ-विश्वविद्यालय .._ 


अ्रठारह पुराणों का सार देते हुए कहा जाता है 'परोपकार करना पुण्य है शौर पर-पीड़न पाप है।” किन्तु . 
एक ही कार्य किसी अपेक्षा से परोपकार सिद्ध होता है और दूसरी अपेक्षा से पर-पीड़न। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे 
भी हैं जो न परोपकार हैं, न पर-पीड़न । 

कठोपनिपद्‌ में नचिकेता का वृत्तान्त आता है। उसके पिता धर्म का अर्थ केवल विधि-विधान समभते हैं और 
यह मानते हैं कि बूढ़ी एवं निकम्मी गौएं'देने पर. भी दान का लक्ष्य पूरा हो सकता है ।-नचिकेता यह मानता है कि धर्म 
में सत्य और प्रामाणिकता का होना आवश्यक है । वह पिता का विरोध करता है; किन्तु उसका लक्ष्य है, उन्हें सत्य के 

मार्ग पर लाना। नचिकेता के व्यवहार से पिता को कष्ट पहुँतता है, भ्रत्त: क्रिया की दृष्टि से १२-पीड़न होने पर उद्देश्य की 
दृष्टि से यह परोपकार ही है। महाभारत में राजा शिवि की कथा झ्राती है जिसने अपनी शरण में आये हुए कबूतर की 
रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस काट कर दे दिया । यही कथा जैन-साहित्य में मेघरथ राजा के नाम से आती है, जो 
कि सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का पूर्व भव माना जाता है ! बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार की एक.कथा नागानन्द के . 
नाम से आती है। यहाँ यह प्रइघन खड़ा होता है कि अपने मांस का बलिदान देकर एक हिंसक एवं क्र प्राणी की रक्षा करना 
कहाँ तक पुण्य है ? जहाँ तक शरणागत की रक्षा का प्रश्न है, वह वाज को मार देने पर भी हो सकती थी | हिंसक की रक्षा, 
बलिदान देने वाले के त्याग की दृष्टि से परोपकार होने पर भी, परिणाम की दृष्टि से परोपकार नहीं है। उससे अन्य प्राणियों 
के प्रति भय एवं अमंगल का जन्म होता है। भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा था--हे भिक्षुओ ! ऐसी चर्या का पालन करो, 
' जोश्रादि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो तथा अन्त में भी मंगल हो । है भिक्षओ ! ऐसे धर्म की देशना दो, जो आदि में मंगंल 


हो, मध्य में मंगल हो और अन्त में भी मंगल हो | हिंसक की रक्षा आदि में मंगल होने पर भी अन्त में मंगल नहीं है। 
इस प्रकार किसी कार्य को परोपकार या पर-पीड़न की कोटि में रखने के लिए किन तत्त्वों की आवश्यकता है, प्रस्तुत लेख 
- में इसी पर विचार किया जायेगा। साथ में इस वात की भी चर्चो की जायेगी कि इंन दोनों की क्या सीमाएं हैं । अन्त में 
इस बात पर विचार करे कि परमार्थ और परोपकार में क्या भेद हैं और जीवन का अन्तिम- लक्ष्य परमार्थ है या परार्थ 
श्रर्थात्‌ परोपकार । 
भर्तृहरि ने मनुष्यों को चार कोटियों में वादा है 
१. सत्पुछष--वे लोग, जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरे का हित-साधन करते हैं। 
२. सामान्य जन--वे जन, जो स्वार्थ को क्षति न पहुँचाते हुए परहित-साधन करते हैं । 
३. मानव दाक्षस---जो स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुँचाते हैं । 


३ अ्रंप्टठादशपुराणेपु, व्यासस्प वचनद्वयस्‌ । 
परोपकारः पृण्पाथ, पापाप परपीड़नम्‌ ॥ 


अध्याय |]... 5 स्वार्थ, पराय और परमांय - -[ १२३ 


' ४. पशुराक्षत--जो विना ही स्वार्थ के दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
" भतृहरि ने चौथी कोटि के लिए कोई नाम नहीं दिया। ऐसे व्यक्तियों के लिए ते के न जानीमहे कहकर 
छोड़ दिया है। . 
उपयुक्त चार कारटियों में से प्रथम दो परार्थ में आती हैं और अन्तिम दो स्वार्थ या पर-पीड़न में । इनके साथ 
एक कोटि और जोड़ी जा सकती है और वह उन लोगों की है,जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों को हानि पहुँचाना चाहते 
हैं, उन्हें 'उन्मत्त राक्षस' कहा जायेगा । 
... स्वार्थ एवं परार्थ तथा उनकी तारतम्यता का निर्णय नीचे लिखे चार तत्त्वों से होता है: 

१. क्षेत्र की व्यापकता, 

२. त्याग-वृत्ति, 

३. उद्देश्य की पविन्नता, 

४, परिणाम की मंगलमयता । 


क्षेत्र की व्यापकता 


प्र-हित का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, परार्थ में उत्तनी ही उत्कृष्टता आती जायेगी । जब वही क्षेत्र बढ़ते- 
बढ़ते अखिल विश्व तक पहुँच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है। इसका प्रारम्भ कुदुम्व॒ से होता है; अर्थात्‌ व्यक्ति जब 
सिजी सुख-दुःख एवं इच्छाओं को भूल कर उन्हें अपने परिवार के सुख-दुःख के साथ मिला देता है, परिवार के सुख में 
सुखी तथा उसके दुःख में दुःखी होने लगता है; यह परार्थ की ओर पहला कदम है। मानवश्मास्त्रियों का कथन है कि 
मनुष्य में इतनी भी परार्थ-वृत्ति न होती, तो वह कभी का नष्ट हो गया होता | उसने यह पाठ जीवन एवं भ्रस्तित्व के 
रक्षण के लिए संघर्ष करते हुए सीखा है । अतः उसमें त्यागवृत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना ही अधिक है। मानव- 
शास्त्रियों का यह मत अंशतः ठीक होने पर भी सब जगह लाग नहीं होता । 

. परिवार से आगे बढ़कर मनुष्य वंश या कुल तक जाता है। पुरानी असभ्य जातियों में अपने वंश या कुल तक 
तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहती थी, परन्तु उस परिधि से वाहर उत्पीड़न की । परिणामस्वरूप 
विभिन्‍न कुलों में परस्पर युद्ध होते 'रहते थे और विजेता कुल विजित कुल को समाप्त कर देता था। इस प्रकार का परोप- 
कार कुल-बर्म होने पर भी आध्यात्मिक धर्म या पुण्य की कोटि में नहीं आता; क्योंकि वह क्षेत्र की दृष्टि से संकुचित तथा 
परिणाम की दृष्टि से अमंगल है । 

४ ऐसे कुलों से आगे बढ़कर मनुष्य ने जाति, धर्म, राष्ट्र या ऐसी अन्य परिधियों तक परार्थी, किन्तु उनके वाहर 
स्वार्थी बन कर रहना सीखा | यहूदी धर्म में पाप और पुण्य की परिभाषा भी इसी प्रकार है। अर्थात्‌, एक यहूदी यदि 
दूसरे यहूदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है; किन्तु उस परिधि के वाहर किसी को लूटता-मारना, स्त्रियों पर 

बलात्कार करना या अन्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नहीं है। ईसाई तथा मुसलमान धर्मो ने सिद्धान्त रूप में तो 
विद्व-बन्धुत्व को आदर्श माना, किन्तु व्यवहार में अपने-अपने धर्म की परिधि से वाहर अत्याचार करने में कोई पाप नहा 
माना । आयों ने भी प्रारम्भ में भारत के आदिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। भारत में धर्म की परिधि का 
प्रभाव अभी तक विद्यमान है। राष्ट्रीय परिधियों का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है और वही विभिन्‍न राष्ट्रों में 
गुटबन्दी, परस्पर भय एवं युद्ध की विभीषिका का कारण वना हुआ हैँ । 

क्षेत्र की दृष्टि से परार्य का सर्वोत्कृष्ट रूप विश्व-मैत्री है। उपनिपदों ने समस्त चराचर-जगत्‌ का झ्राघारमूत 

: एक तत्व बताया और प्रत्येक व्यकित से कहा---तू वही महान तत्त्व हैं।' इस प्रकार सार्वेभौम एकता का सन्देश दिया । 

बौद्ध एवं जैन परम्परा ने उसी तत्त्व को विश्व-मैत्री के रूप में उपस्थित किया । ईसामसीह का जो सल्देश पर्वतीय प्रवचन 


१ तत्वससि। . 


१२४ | प्राचोयश्री तुलसी प्रभिनस्देन प्रन्‍्थे..- [ धहुर्थ - 


($७४४07 ०॥ (॥6 770॥) में मिलता है, वह भी इसी कोटि का है। बुद्ध, महावीर; ईसामसीह आदि कुछ विरल- 
पुरुषों ने उस महान्‌ श्रादर्श को जीवन में उतार कर भी बताया है। | 
जिस प्रकार क्षेत्र जितना विकसित होगा, परार्य उतना ही श्रेष्ठ तथा उद्दात्त होता जायेगा ; उसी प्रकार क्षेत्र-' 
विकास के साथ-साथ स्वार्थ निम्न से निम्ततर होता जाता है। प्रॉंचीन संमय में तैमूरलंग, नादिरशाह आदि बहुत से 
आततायियों ने व्यापक रूप से लूटमार की और वे विश्व के लिए अमंगल वने । जब व्यक्ति की पाशविक वृत्ति को धर्म 
का समर्थन मिल जाता है, तो वहुऔर भी ऋरहो जाती है। धर्म-युद्ध के नाम से संसार में जो अत्याचार हुए हैं, वे इसका 
उदाहरण हैं। भर्तृहरि नें उन लोगों को निम्नतम कोटि में रखा है, जो बिना स्वार्थ के परं-पीड़ेन करंते हैं। स्वार्थ का 
ग्रभिप्राय जानने की आवश्यकता है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं या साधारण आंकांक्षांश्रों की पूर्ति का प्रइन है, 
उन्हें स्वार्थ कहा जा सकता है। किन्तु जब व्यक्ति की उद्दाम लिप्सा सव सीमाओं को पार कर अंनर्गल वन जोती है, जब . 
वह केवल अपना आतंक जमाने, दूसरों पर प्रभत्व स्थापित करने, दूसरों के न्‍्यायोचित भेघिंकार की छीनेने के लिए अत्या- 
चार करता है तो वह स्वार्थ की सीमा में नहीं रहता और भहतूंरि द्वारा प्रतिपादित चौथी कोटि में आता है। श्रमेरिका 
ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु-वम गिराकर जो लाखों निर्दोष व्यक्तियों को भस्म कर डाला, उसे भी इसी कोटि 
में रखा जायेगा। 


त्याग-बृत्ति 


पंरार्थ का दूसरा तत्त्व त्याग-वृत्ति है। व्यक्ति में अपने सुख तथां स्वार्थ कों छौड़ने की भावनों जिंतनी प्रेवल 
होगी, उत्तना ही परार्थ उच्च कोटि का होगा । विभिन्‍न धर्मो में त्याग का उपदेश दिया गया है। साथ ही फल का प्रलोभन | 
भी कहा गया है---इस जन्म में दान देने से अगले जन्म में सैकड़ों गुना धन प्राप्त होगा । इस जन्म में कामे-भोगों का त्याग - 
करने से स्व॑र्ग में अप्सराएं मिलेंगी। इस्लाम में बताया गया है--इस जन्म में मदिरापान न करने से वहिश्त मिलेगां, 
जहाँ दाराव की नदियाँ वह रही हैं । शंकराचार्य मे इस प्रकार के त्याग को वणिक्‌-वृत्ति कहा हैं। वास्तव में वह एक 
प्रकार का व्यापार है,जहाँ थोड़ी पूंजी लगा कर अधिक पूजी प्राप्त करने की आशा की जाती है । वस्तुतः परार्थ में त्याग 
के लिए त्याग किया जाता है। वह अपने-आप में सुख है। उससे सात्तिक आनन्द की वृद्धि होती है। मनुध्य दूसरे के 
लिए परित्याग करते-करते जब उसकी चरेम सीमा पर पहुँच जाता है, तव उसका 'स्व' कुछ नहीं रहता, सब कुछ पर 
हो जाता हैं। इसी को सूफी परम्परा में 'खाकपरस्ती', वेदान्त में 'न्रह्मलय', वीद्ध दर्शन में 'शुन्यविलय' तथा जैन दर्शन 
में 'मोहनाश' कहा गया है। ; | 
इसके विपरीत स्वार्थ-साधन की भावना जितनी उम्र होगी, स्वार्थ उतना ही निम्नंकोटि का होतो जायेगा । इस 
उम्रत्ता के कई मापदण्ड हैं । ५ हे 
जो व्यवित सामाजिक, राजकीय तथा घामिक सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को तोड़कर स्वार्थ-साधन करता है, 
अर्थात्‌ जो सामाजिक दृष्टि से दुराचारी, राजकीय विधि के श्रनुसार अपराधी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार पापी भी है, 
बह निम्नंतम कोटि पर है । बहुत-से व्यक्ति राजकीय नियमों को तो नहीं तोड़ते; किन्तु सामाजिक एवं धामिक कर्तव्यों 
का भंग करते हैं। राजकीय कानून का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे अपने को अपराधी नहीं मानते, फिर भी दुराचारी 
एवं पापी तो हैं ही । दूसरी ओर कुछेक व्यक्ति श्रपराघधी होने पर भी प्रत्याचार एवं पाप की दृष्टि से अपेक्षाकृत उज़्च- 
स्तर पर होते हैँ । चरित्र की दृष्टि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्त्व है; जो व्यक्ति 
धर्म के शाइवत नियमों का उल्लंघन कंरता है, वह निम्नतम कोटि पर है। किन्तु यहाँ यह समक्त लेना चाहिए कि धार्मिक 
नियमों का बर्थ साम्प्रदायिक नियम नहीं है। साम्प्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य अपने संगठन के लिए स्वयं करता 
है और घामिक नियम शाव्वेत होते हैं। योगसूत्रं में उन्हें देश, कॉले एवं परिस्थिति की परिधि से मुक्त सार्वभौम कहा 
गया है। साम्प्रदायिक मर्यादाएं मुख्यतया सामाजिक नियमों की कोटि में श्राती हैं । 
* सामानिक तथा राजकीय नियमों का उल्लंघन भी चरित्र-विकास की दृष्टि से हेय है। किन्तु उसमें निर्णायक 


प्रध्याय ] स्वार्थ, परार्थ श्लौर परमाय . [ ११५ 


तत्त्व उद्देश्य है। बहुत से सामाजिक नियम या झडढ़ियाँ अपने जन्म-काल में उपयोगी होने पर भी धीरे-धीड़े नि्जोब हो 
जाती हैं और व्यक्ति के सच्चे विकास में वाधाएं उपस्थित करने लगती हैं। बहुत से राजकीय नियम भी इसी प्रकार के. 
हो जाते हैं। ऐसे नियमों का उल्लंघन पाप के स्थान पर भी धर्म हो सकता है। भ्रतं: सामाजिक या राजकीय नियमों का _ 
पालन सापेक्ष है। भ्र्थात्‌ उनका पालन करते समय उन्हें स्वमंगल तथा परमंगल की कसाटी पर परखने की झ्रावश्यकता 
है। यदि वे उसमें सहायक हों, तो स्वीकार करने योग्य हैं, श्र्यथा हैय । इसके विपरीत धामिक नियम शाइवत हैं । उन्हें 
तात्कालिक विकास की परख़ पर नहीं उतारा जा सकता । 


लक्ष्य-शुद्धि 

परार्थ का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-शुद्धि है; अर्थात्‌ दूसरे की भलाई करते समय लक्ष्य जितना प्रवित्र भौर आध्या- 
त्मिक होगा, परार्थ उतना ही उच्च कोटि का होगा। धन-प्राप्ति, वासनापूर्ति या किसी अन्य प्रकार की भौतिक कामना 
की पूति या किसी श्रत्म प्रकार की भौतिक कामना के लिए दूसरे की सहायता करना परार्थ कोटि में नहीं भाता | ये सत्र 
स्वार्थ के अन्तर्मत हैं । उनमें भी लक्ष्य जितना हिंसा, व्रासना यथा अन्य पापवृत्तियों वाला होगा, उतना ही स्वार्थे मिम्न- 
कोटि का होगा । व्यक्ति जब भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर मर सात्तविक इच्छाओं से प्रेरित होकेर पर-द्वित करता है 
तब वहां से पराथथ प्रारम्भ होता है। 

विभिन्‍न धर्मों में व्यक्तित को परार्थ एवं परमार्थ की श्रोर प्रेरित करने के'लिए विविध प्रकार के प्रलोभन 
दिये गए हैं। इसी प्रकार स्वार्थवृत्ति को दूर करने के लिए भय बताये गए हैं। कहा गया है जो तपस्या द्वारा काम-भोगों 
पर नियन्त्रण करता है, उसे चक्रवर्तों का राज्य या स्वर्ग का ऐद्वर्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे की हिंसा करने, झूठ 
बोलते, चोरी करने तथा दुराचार आदि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे जन्म में 
नरक तथा पशुयोत्ति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार भय या कामनापूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो प्र-हित या 
धर्मसाथन किया जाता है, वह लक्ष्य-शुद्धि की दृष्टि से निम्न कोटि का ही माना जायेगा। 


परिणाम की मंगलमयता 


परोपकार का चौथा तत्त्व परिणाम की मंगलमयता है। इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा, जो सभी के लिए 
मंगलमग्र है। जो आदि में भी मंगल है, मध्य में भी मंगल है और अन्त में भी मंगल है--ऐसा परोपकार परार्थ की सीमा 
से बढ़कर परमार्थ बन जाता है। 

इस तत्त्व में क्षेत्र, भावता या लक्ष्य की अपेक्षा समझ या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है । पिछली तीनों 
बातों के होने पर भी यदि करने वाले में विवेक नहीं है,तो उसका कार्य परोपकार के स्थान पर पर-पीड़न बन जाता है। 
धामिक एवं सामाजिक संगठनों में इस प्रकार का अविवेक पाया जाता है। धर्म के वाम पर विविध प्रकार के आडम्बर 
किये जाते हैं और समभा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कप होता है। किन्तु उन्हीं आडम्बरों के कारण धर्म की आत्मा घुट 
कर मर जाती है। उसके भन्दर रहा हुआ शिव' समाप्त हो जाता है और केवल शव वाकी रहता है। अतः इस वात की 
आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पासे कि धर्म मंगलमय है। हमारे पुराने संस्कार,प्रहंकार, भ्रस्मिता, 


मोह झादि विकारों के कारण वह दृष्टि से झोफकल न हो । 
भहाकवि रवीद ने गीताब्जलि में प्रश्नोत्तर के रूप में कहा है-- 


दीपक वयों बुर गया ? 
मैंने उसे अपनी चादर से ढक लिया और बह बुझा गया ।' 
वास्तव में हम धर्म के दीप पर भ्रस्तमिता की चादर डाल देते हैं और जिससे हमें प्रकाश भाप्त करना चाहिए, 


बह बुर जाता है गीताञ्जलि में दूसरा प्रशत किया गया है--- 
'कूल क्यों सुरका गया * 


१२६ ] श्राचायंशत्री तुलसी श्रभिननन्‍्दन ग्रन्थ - ४. चतुर्थ 


मैंने उसे तोड़कर अ्रपनी छाती से चिपका लिया, अतः फूल मुरभा गया । 

अनेक महापुरुषों की तपस्या एवं साधना-रूपी खाद को प्राप्त करके यह धर्म-रूपी पुष्प खिलता है और चारों 
ओर सुगन्ध फैलाने लगता है। श्रावश्यकता है इस वात की कि हम त्याग और तपस्या के बल से इस लता को सींचते रहें 
फल अपने-श्राप खिला रहेगा और नये-नये फल भी प्रकट होते रहेंगे। किन्तु अ्रहंकार के मिथ्या अभिनिवेश्ञों से प्रेरित 
होकर स्वार्थी मानव इसे तोड़कर अ्रपनी छाती से चिपका लेता है। न स्वयं सुगन्ध लेता है, न दूसरों को लेने देता है। 
दीपक के प्रकाश और फूल की सुगन्ध पर एकाधिपत्य की भावना लोक के लिए मंगलमय सिद्ध नहीं हुई। यदि .धामिक 
संगठनों का उद्देश्य लता को सींचना है, तो उनकी उपयाग्िता समभ में आ सकती है; किन्तु यदि वे फूल को तोड़ने का 
प्रयत्त करते हैं, तो धर्म-रक्षक के स्थान पर धर्म-भक्षक बन जाते हैं । 

परिणाम की अमंगलमयता का एक और रूप भी धामिक इतिहास में देखा ग़या.है । शताब्दियों एवं सहस्नाब्दियों 
से एक सम्प्रदाय वाले दूसरे सम्प्रदाय वालों को अपना अनुयायी बनाने के लिए प्रयत्न करते झा रहे हैं और इसके लिए 
पड़्यस्त्र, सैनिक आक्रमण आदि उपायों का आश्रय लेते आये हैं.। वे यह दावा करते हैं कि हम मिथ्यात्व के मार्ग पर 
चलने वालों की धर्म के मार्ग पर ला रहे हैं और इस प्रकार -पर-कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। किन्तु वास्तव में दूसरे 
को धर्म-पथ पर लाना तो दूर रहा, स्वयं पाप के मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे दूसरों को मोक्ष और स्वर्ग का सुख देना 
चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें इस लोक के सुखों से जबरदस्ती वंचित कर देते हैं। वास्तव में धर्म की झड़ लेकर उद्दयाम 
अहंकार तथा ऋरवृतियों की पुष्टि की जाती है। यह भ्रविवेक के कारण होता है और परिणाम मंगलमय नहीं है । 

यहाँ एक प्रइनन उपस्थित होता है--क्या ऐसा कोई परिचित रूप है जो किसी के लिए श्रमंगल न हो ? व्यक्तियों 
एवं प्राणियों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैँ । एक जीव दूसरे जीव का जीवन श्रथवा भोजन है। इसका श्रर्थ है, एक का 
पोषण दूसरे का शोपण किये बिना नहीं हो सकता | फिर परममंगल क्या होगा ? वांस्तव में यह विचारणीय प्रश्न. है । 
इस दृष्टि से देखा जाये तो स्वेमंगल का चरम रूप समस्त व्यवहार की निवृत्ति है । इसी को भारतीय दर्शनों में 'मोक्ष' 


कहा गया है। वह स्थिति ब्रह्मसमाप्ति है या शून्य में विलय या सिद्धावस्था या अन्य कोई अ्वस्था--हम इस दार्शनिक 


चर्चा में नहीं जाना चाहते । परन्तु यह निश्चित है कि इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना विश्व के लिए मंगलमय है। 
परसार्थ के दो रूप 


ऊपर मुख्य रूप से स्वार्थ एवं परार्थ की चर्चा की गई है । यथास्थान यह भी बताया गया है कि परार्थ ही अपनी 


चरम सीमा को प्राप्त करने पर परमार्थ वन जाता है । उपनिपदों में ईश्वर का विराट के रूप में वर्णन किया गया है। - 


विद्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। बुद्ध ने कहा है---माता जिस प्रकार अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करती है, इसी 
प्रकार का उत्कट प्रेम समस्त विश्व में फैला दो। जैन दर्शन में भी राग और हेष को जीतकर विद्वमैत्री पर बल दिया 
गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धर्मों में परार्थ ही समस्त परिधियों को पार कर लेने पर परमार्थ वन 
जाता है। ः 

वौदों की महायान-परम्परा में साधना का लक्ष्य अशुभ वासना का क्षय और शुभवासना का विकास बताया 
गया है। परिणामस्वरूप प्रवृत्तिमात्र का निरोध नहीं होता। किन्तु श्रशुभ प्रवृत्ति रोककर शुभ प्रवृत्ति का विकास किया 
जाता है। विविध प्रवृत्तियों की पराकाप्ठा के रूप में दस पारमिताएं बतायी गई हैं, जिनका अ्रम्यास वोधिसत्त्व करते हैं। 
वे इसरों के लिए निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष भी छोड़ देते हैं ॥ ईसाई-परम्परा भी इसी मार्ग का समर्थन करती है। भगवद्गीता 


में निवृत्ति-मार्ग सांस्य श्र्थात्‌ जान-योग की अपेक्षा से है और प्रवृत्ति-मार्ग कर्म-योग एवं भक्ति-योग की अपेक्षा से । दोनों 


मार्ग व्यक्तित की मनोवृत्ति पर अवलम्बित हैं। जिसकी ज़िघर अभिरुचि हो,वह उसे श्रपना सकता है। दोनों ही परम मंग्- 
लगय माने गये.हैं । वैप्णव परम्परा में कहा गया है--परमात्मा की भक्ति मुवित से भी बड़ी है। 





१ भक्तिमुफ्तेगरीयसी । 


औरत 


श्रध्याय | - ' स्थार्थ, परार्थ और परमार्य | कि . [१२७ 


बौद्धों के हीनयान तथा जैन परम्परा में वैयक्तिक मुक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। इन दोनों परम्पराओं 
की मान्यता है कि शुभ एवं अ्रशुभ सभी प्रवत्तियों का कारण वासना अथवा मोह है। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, 
प्रममंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। झत: वासना-क्षय या मोहनाश ही परममंगल है। उस समय व्यक्ति किसी के लिए 
झमंगल नहीं रहता | इन दोनों के मत में पारमाथिक दृष्टि से अमंगल का नाद ही मंगल है। अह्दैतवेदान्त तथा सांख्य- 
दर्शन में भी दुःखाभाव को ही सुख बताया गया है। न्याय-दर्शन में मोक्ष का क्रम वताते हुए कहा है--तर्त्वज्ञान से मिथ्या- 
ज्ञान का नाक्ष होता है, मिथ्याज्ञान के नाश से दोष का नाश, दोप के नाश से प्रदृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का 
नाश और जन्म के नाश से दुःख का नाश और दुःख का नाश ही 'मोक्ष' है । 





द्रव्यश्रमाणानुग् 


श्री जबरमल भंडारी, एडवोके 
प्रध्यक्ष, जेन इ्वेताम्बर तेरापंथी महांसः 


जीवों का परिमाण जानने के लिए जैनागमों में चार अपेक्षाएं बतलाई गई हैं---दव्य, क्षेत्र, काल और भाव" 


द्रव्य प्रमाण 


द्रव्य प्रमाण के तीन भेद हँ--संख्यात, असंख्यात और अनन्त । जो संख्या पाँच इन्द्रियों का विषय है, वह संख्या 
है; उसके ऊपर जो संख्या अवधिज्ञान का विषय है वह असंख्यात है, और उसके ऊपर जो संख्यो केवलज्ञान रा ही विषय 
भाव होती है, वह अनन्त है।* | 


संख्यातत 


संख्यात के तीन भेद हैं-->जघन्य, मव्यम श्र उत्कृष्टा। गणना की आदि “२ से मानी जाती है, वयों कि १ 
सत्ता को सूचित करता है, भेद को सूचित नहीं करता ।* इस प्रकार जघन्य संख्यात “२! है और उत्कृष्ट संख्यात, 'जघर 
परीतासंख्यात” (जिसकी परिभाषा आगे बताई जायेगी) से एक कम होता है। जघन्य संख्यात और उत्कृष्ट संख्या 
के बीच सब मध्यम संख्यात के भेद हैं। 


असख्यपात 


असंख्यात के तीन भेद हैँ->परीत, युवत और असंख्यात; और .इन तीनों में से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम श्रौ 
उत्कृष्ट--तीन-तीन भेद होने से सर्व नौ भेद होते हैं--जघन्य परीतासंख्यात, मध्यम परीतासंख्यात, उत्कृष्ट परीता 
संख्यात; जघन्य युकक्‍तासंख्यात, मध्यम युक्‍तासंसुयात, उत्कृष्ट युकतासंख्यात; जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात, मध्यः 
असंब्यातासंस्यात और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात । 

जघन्य परीत्तासंस्घात---इसको समभतने के लिए असत्कत्पना के द्वारा चार पलल्‍्य जम्बूद्वीप प्रमाण लम्बे-चौड़े भौ' 
एक हजार योजन गहरे कल्पित किए जाएँ। उनको शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और श्रनवस्थित नाम से पुकार 
जाए। अ्रनवस्वितपल्य को सरसों के दानों से भर दिया जाए। अब असत्कल्पना द्वार। एक सरसों का दाना एक-एक दीप 
में व एक-एक समुद्र में डाला जाए। जब एक सरसव वाकी रहे, तव उसे शलाकापल्य में डाला जाए । जिस क्षेत्र में भ्रन्तिम 


१ कई प्राचार्यों ने क्षेत्र के पहले काल रखा है श्रोर उतका कहना है कि काल की पश्रपेक्षा क्षेत्र प्रमाण सूक्ष्म होता है श्रौर 
स्यूल व अल्प वर्णनीय का झ्राट्यान पहुछे करने का नियम है । 
२ शभ्रहवा जे संधाणं पंचिदिया विस््रों तं संखेज्ज॑ णाम | 
तदो उदरि जमवहिणाणविसग्नो तमसंखेज्जं णाम ॥। 
तदो उचरि जे फेवलणाणस्सेव विसभ्नो तमणंतं णाम ॥॥ --पदुछण्डागस 
एकी गणणं न उद्ेड दुष्पमिति संजा | --अ्नुयोगद्वार सत्र 


अ्रध्याप ] द्रब्यप्रभाणानुगम ही [ १२६ 


सरसों का दाना डाला गया था, उसी क्षेत्र का एक और अनवस्थितपलल्‍य कल्पित किया जाए और उसे सरसों से भरकर : 
पुर्वेवत् अन्य हीपन्समुद्रों में प्रक्षिप्त किया जाये ।जब एक दाना सरसों का रहे, तो उसे शलाकापल्य में प्रक्षिप्त किया जाए 
और इसी उपरोक्‍त क्रिया हारा शलाका को भर दिया जाए । फिर शलाकापल्‍य के सरसों को.अन्य हीप-समुद्रों में एक-एक 
डाला जाए और जब एक दाना बचे, तो उसे प्रतिशलाकापल्य में डाला जाए। फिर अनवस्थितपल्य के द्वारा शलाकापल्य 
को वापस भर, फिर शलाका को पूर्व रीति अनुसार खाली करते हुए वचा एक सरसों प्रतिशलाकापल्य में डाले। इस प्रकार 
अनवस्थित से शलाका भर लिया जाए शलाका से प्रतिशलाका | फिर उपरोक्‍त क्रिया हरा ही प्रतिशलाका से महा- 
शलाकापल्‍य भरा जाए। जव चारों पल्य भर जाएं, तव उन सरसों की एक राशि वनों ली जाए | इस- राशि को जघन्य 
परीतासंख्यात कहते हैं और इस राशि में से एक सरसों कम करने से उत्कृष्ट संख्यात रह जाता है ! 

जघन्य यक्‍तासंख्यात का प्रमाण, जो आगे बताया जाएगा, उससे एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंख्यात्त का 
प्रमाण मिलेगा । जघन्य परीत्तासंख्यात और उत्क्ृप्ट परीतासंख्यात के बीच सव गणना मध्यम परीतासंख्यात के भ्रेद्र हैं। 

जघन्य परीतासंख्यात के वगित संवर्गित' करने से जघन्य युक्‍तासंख्यात परिमाण प्राप्त होता है" और उत्कृष्ट 
युक्‍्तासंख्यात का प्रमाण, जघस्य अ्रम्॑स्यातासंस्यात (जिसको भ्रागे समझाया गया है) से एक कम है। जधघन्य युक्‍्तासंख्यात 
और उत्कृष्ट युकतासंख्यात के बीच की प्रत्येक गणना मध्यम युक्‍्तासंख्यात का भेद है । जघन्य युक्तासंख्यात से आवलिका 
को परस्पर गुणा कर उससे एक न्यून उत्कृष्ट युक्‍तासंख्यात होता है अथवा जघन्य असंख्यातासंख्यात का एक न्यून उत्कृष्ट 
युक्तासंख्यात होता है । 

जघन्य युक्तासंख्यात का वर्ग (य अथवा य «य) अथवा जबन्य युक्‍तासंख्यात के साथ श्रावलिका की राशि को 
प्रस्पर गुगा करने से जघन्य असंख्येयासंख्येयक प्राप्त होता है श्रथवा उत्कृष्ट युक्‍तासंख्यात में एक जोड़ने से जघन्य 
असंख्येयासंख्येयक होता है। आगे जिसको बताया जायेगा उस जघन्य परीतानन्त से एक न्यून को उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात 
कहते हैं और जघन्य असंख्यातासंख्यात और उत्कृष्ट अ्रसंख्यातासंख्यात के वीच की गणना मध्यम असंख्यातासंख्यात के 
भेद हैं। जबन्य असंख्यातासंख्यात की राशि का वर्य करने से अर्थात्‌ उस राशि को उसी के साथ परस्पर गुणा करने से 
जबस्य प रीवास्तक आता है या एक रूप कम करने से उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात आता है । 


खअनच्त 


जवन्ध परीतानन्तक राशि को परस्पर गुणन करके गुगनफल में से एक न्यून करने से उत्कृष्ट परीतानन्तक 
होता है। जघन्य परीतानन्तक और उत्कृष्ठ परीत्तानन्तक के बीच की गणना मब्यम परीतानन्तक-के भेद हैं । 

जघन्य परीतानन्तक राशि को परस्पर गुणा करने से जघन्य युक्‍तानन्तक होता है भ्रथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक 
में एक और जोड़ देने से भी जघन्य युक्तानन्तक ही होता है। श्रभव्य जीवों को राशि जघन्य युवतानन्तक प्रमाण है । 
तत्यदचात जहाँ तक उत्कृप्ट युक्‍्तानन्तक नहीं होता, वहाँ तक सब गणना मध्यम युवतानस्तक के भेद हैं । 

यदि जबन्य युक्तातस्तक की राशि को उसके साथ गुणा करें या जघन्य युक्तानन्तक की राशि को अभव्यों की 








पु न (५ ३ ३ य है है] त्त प् 
१ ब्गित-संर्वागित का प्रयोग किसी संण्या का संख्या तुल्य घात करने के श्रथे में किया गया है, जसे न “न का प्रथम च्ित- 


(तन) (तप) शम 
बंगित- 
संबर्भित है। (बलओत द्वितोय वर्मित संब्गित; (ता 0 20283 


संवर्गित है । ४४ 
२ जघस्य युक्‍तासंण्यात प्रमाण के जितने सरसों हों उतने ही श्लावलिका के समय होते हें । 


१३० ] श्राचायंश्री तुलसी भ्भिननन्‍्दन प्रस्य 


राधि के साथ गुणा करें तो जघन्य अनन्तानन्तक की राशि प्राप्त होती है; उसमें से एक न्यून कर दें ते 
नन्तक होता है। श्रथत्रा यदि उत्कृष्ट युक्तानन्तक की राशि में एक रूप और प्रक्षेप कर दें तो भी जघः 
होता है। इसके पदचात अजपन्योत्कृप्ट मव्यम अनस्तानन्त ही होता है। उत्कृष्ट अनन्तानच्तक नहीं होत 


क्षेत्र प्रमाण 


पुदगल द्रव्य के उस सूक्ष्मातियुक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः विभाग न हो सके और 
परमाणु इन्द्रियों ढारा ग्राह्म नहीं है। वह भ्रप्रदेशी है; इसका आदि, अन्त, मध्य नहीं है। परमाणु अग्निः 
सकता है, परन्तु जलता नहीं; पुप्कल संवर्त नामक महामेघ में प्रवेश कर सकता है परन्तु पानी से भआरा्दर 
आविभागी परमाण जितने आकाश को अ्रवगाह करता है, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र प्रमाण' द॑ 
प्रदेश-निप्पन्न और विभाग-निष्पन्त । 

प्रदेश-निष्पत्त--प्रदेश निविभाग है; उसमें द्रव्य यावन्मात्र प्रदेशों पर ठहरता है, उस अपेक्षा 
क्षेत्र प्रमाण' होता है, जैसे कि एक प्रदेशावगाही, द्विअ्देशावगाही, संख्यातप्रदेशावगाही, श्रसंख्यात प्रदेशा 

विभाग-निष्पस्त--जो क्षेत्र विभाग से निष्पन्न हो, उसे विभाग-रूप क्षेत्र कहते हैं। उदाहर' 
वित्स्ति, हस्त, कुक्षि, धनुष, कोश आदि । 


विभाग-मिष्पन्न क्षेत्र प्रमाण के सान 


अइगुल तीन प्रकार के हैं---प्रात्माइगुल, उत्सेघाइगूल और प्रमाणाइगुल। जिस काल में जो र 
उस काल में उसका अद्गुल झात्माइगुल कहा जाता है। प्रामाशिक पुरुषों का शरीर प्रपने अक्गुल (श्रात्मा 
से एक सो झाठ भ्ड्गुल भर मुख दादश अद्गुल्ष प्रमाण होता है। आत्माइगुल के तीन भेद हैं--सूच्यइरग 
प्रतराइगुल (8008०) घनाडूगुल ((प७०) । परमाणु से लेकर उत्सेधाइगुल तक के मान इस प्रकार ६ 


अनन्त परमाणु स्स्ः १ उच्छलक्षणश्ललिणका 
८ उच्छलक्षणरलक्षिणका ष्स्द १ घलक्षिणका. 
८ इलक्षिणका न्न्न १ ऊव्वेरेण 
८ ऊर््वरेण च्स्ल १ चसरेण 
८ असरेण या १ रथरेण 
८ रघरेणु या १ देवकुद उत्तरकुरु के मनुष्य का वाह 
८ दे० उ० बालाग्र नस १ हरिवर्ष,रम्यकवर्प ,, ,, ,, ,. 
८ हु० २० वालाग्र ध्यण १ हेमवयएरण्यवय ,, , ,, ,. 
दर हेम० ए० वालाग्र न १ महाविदेह्‌ न 2 98 7 3; 
८ महाविदेह-बालाग्र स्त्ः १ भरत, एरावत ,, , , » 
८ भरत, एरावत-बालाग्र शा १ लिक्षा ; 
८ लिक्षा ध््य १ यूका 
८ युका स्प्र १ यव-मध्य भाग 
८ यव-मच्य भाग सन १ उत्सेषाइगुल 

१००० उत्सेघाइगुल ् १ प्रमाणाइगूल 


१ किसी फिसी प्राचाय॑ मे श्रनःत के नव भेद भी किये हैं, किन्तु वे इवेतास्वर आागमों में विहित नहीं हूँ 
कगम ने उत्दष्ट भ्रतन्‍्तानन्तक का प्रतिपादन नहीं किया है, सब्यम श्रनन्तानग्तक पर्येन्त ही गणना संप् 
दी है। दिगम्वर परम्परा फे पदर्जंडागम में अनन्तान्तक के तीन भेद किये हैं धर्थात उत्कृष्ट प्रनन्तान्तक भेः 


भ्रध्याय .] द्रव्यप्रमाणानुग॒म ह .[ १३१ 


अडगुल के भागे के प्रमाण भात्म, उत्सेध व प्रमाण अड्गुल के अनुसार तीन-तीन प्रकार के होते हैं । 


६ अड्गृल स्तर १ पाद 

२ पाद सन १ विहस्ति (वितस्ति) 

२ विहस्ति न्त्ड १ हाथ 

२ हाथ तय १ किष्कु (कुक्षि) 

२ किष्कृ गिर १ धनुष (दण्ड, युग, नालिक ) 
२००० धनप्‌ च्ः १ कोस 

४ कोस च्प्र १ योजन 


उत्सेधाइगूल से नरक,तियेक योनि के जीवों के तथा मनुष्य और देवों के शरीरों की अवगाहना मापी जाती है । 
उत्सेधाइुगूल के भी तीन प्रकार हैं--सूच्यडगुल, प्रत्राइगुल, और घनांगुल। जो लोक में शाश्वत हैं--जैसे रत्लप्रमादि 
पृथ्चियों, देवलोकों, विमानों, वर्षधरों, द्वीपों, समुद्रों झ्दि, उन की. लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि प्रमाणाडःगुल के माप से 
निष्पन्त कोस, योजन आदि द्वारा मापी जाती हैं । से लौकिक व्यवहार के दशेक प्रमाण-भूत तथा इस भ्रवसपिणी काल में 
प्रथम युगाविदेव श्री ऋषभदेव के अड्गुल को एवं उनके पुत्र भरत चक्री के अड्गुल को प्रमाण-अड्गुल' कहते हैं । प्रमाणा- 
डुगल के भी श्रेगी अड॒गुल, प्रतराइगुल और घनाइगुल, तीन प्रकार हैं । उत्सेधाइगुल भगवान महावीर की आधी अडगल 
के बरावर होता है। उदाहरणार्थ--भगवान्‌ महावीर सात॑ हाथ ऊंचे थे; एकहाथ चौवीस अ्रद्मगुल का होता है,इसलिए भगवान 
महावीर १६८ उत्सेध अडगुल प्रमाण ऊंचे हुए। मतान्‍्तर की अपेक्षा मनुष्य अपने हाथ से ३३ होथे (आत्माइगुल) ऊँचा 
होता है, श्रतः भगवान्‌ महावीर चौरासी अद्धगुल ऊंचे हुए। इस तरह भगवान्‌ महावीर की एक अड्गुल दो उत्से- 
धाइगूल प्रमाण हुई। एक उत्सेधाइगुल को सहखगुणा करने से एक प्रमाणाइस्‍गुल होता है। ह 


काल प्रमाण 


जीवों का परिमाण जानने के लिए तीसरा माप काल का बताया गया है। 'काल प्रमाण' के दो भेद हैं--.प्रदेश- 
निष्पन्त और विभाग निष्पत्त । 


समय 


एक परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाझ-प्रदेश पहुँचने में जो काल लगता है, उसे 'समय' कहते हैं। 

यह काल का सबसे छोटा अ्विभागी परिमाग है। इसको समभने के लिए आगमों में 'कमलप्रभेद” एवं जीर्ण 
बस्त्रकर्तन' के उदाहरण दिये गए हैं। चतुर युवा पुरुष के द्वारा कमल के पत्तों की जुड़ी को सूक्ष्म कोल (निमेष मात्र) 
में तीक्षण लम्बी सुई द्वारा छेंद दिया जाता है और कपड़े को भी निमेष मात्र में ही फाड़ दिया जाता है, परन्तु 'समय” इस 
सूक्ष्म काल से भी बहुत छोटा है। यदि कमल के पत्तों की जुड़ी में २०० पत्ते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि पहला, दूसरा 
यावत्‌ दो सौर्वां पत्ते के छेदे जाने का काल पृथक्‌-पृथक्‌ - है; क्योंकि पहला पत्ता छेद गया -त्व दूसरा छेदा नहीं गया 
था | इस तरह निमेष के २०० भाग तो हम ने वुद्धिगम्य कर दिये । समय, निमेष के दो सौवाँ भाग से बहुत छोटा है। इसी 
तरह कपड़े को फाड़ने में निमेष मात्र लगा; उस सूक्ष्म काल के भी अनेक विभाग वुद्धिगम्य होते हैं, क्योंकि कपड़ा संख्यात 
तस्तुओं के समुदाय से बनता है ; इसलिए ऊपर का तल्तु टूटने के पश्चात्‌ ही दूसरा फिर तीसरा -यावत्‌ अ्नन्तिम तन्तु 
टटता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक तन्तु के टूटने का काल भिन्न-भिन्न: है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जितने काल में ऊपर 
का तन्तु टूटा, उसे समय कहें ? नहीं, समय इससे भी छोटा है। क्योंकि प्रत्येक तन्तु संख्यात पक्ष्मणों (90) का बना 





१ से कि त॑ं कालप्पम्ताणे २ 2... 7 0 हक 
दुचिहे पण्णत्ते, तंजहा पएस-निप्फण्णे य विभाग निष्फण्ण य॑ : 
०० --अनुयोगद्वार सूत्र 


श्श्र | श्राचार्यश्षी तुलसी प्रभिनसदन प्रन्थ [ चतुर्थ 


हुआ होता है; ऊपर के तस्तु के आर के पक्षमग़ के टूठे बिना नीचे का पद्म नहीं टूटता | अतः एक 'त्तस्तु के संख्यात 
पद्ष्मणों के टूटने का काल भी भिन्‍न-भिन्‍न है। समय इससे भी छोटा है। उपरोक्त दोनों स्थूल दृष्टान्त हैं, परन्तु जिज्ञासु . 
के लिए पर्याप्त हैं । ह 

एक समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध, दो. समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध यावत्‌ अ्संख्यात 
समय की स्थिति वाले परमाणु-स्कन्धों को प्रदेश-निप्पन्न' काल प्रमाण कहते हैं। । 


दव्िभ्वाग-निष्पत्त काल प्रमाण 


समय, आवलिका, मुहूर्त आदि विभाग-निष्पस्त' काल प्रमाण हैं। 
मयावलिगम मुहुत्ता, दिवस श्रहोरत्त पद मासाय । 
संवच्छर जुग पलिया, सापर श्रोसप्पि परियद्ठा ॥ 
काल का सबसे छीटा विभाग समय हैं। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, जघन्य-युक्‍त-असंब्यात समयों की 
एक आवलिका होती है और संख्यात आवलिकाओं का एक शवासोच्छवास या प्राण होता है। नीचे दी गई तालिका में 
शास्त्रोक्त काल-मान आधुनिक कालं-मानों के साथ दिये गए हैं। 


४४४६ द5$६ आ्रावलिका स्|ः. ? प्राण न्‍| इंडेंड$ सेकेण्ड 
७ प्राण स|ः १ स्पोक स्ूः ४४% सेकेण्ड ः 
७ स्तीक स् १ लव लू. 3७८ सेकेग्ड 
७७ लब्र सन १ मुहत्तेन+ए२ नाली सन ४प मिनिट 
२० मुहूर्स सूः १ अहोरात्र सन. रे४ घण्टे 
५ अहोरात्र चल २ पक्ष 
श्पः सन्त १ मास 
१२ मास ल्‍्+ १ संबत्सर (वर्ष) 
५ सेंवत्मर कल १ युग | 
एक मुहूर्त में ३२७७३ (७७ »८ ७ »( ७-5३७७३) प्राण होते हैं। एक भ्रह्दोरातर में ३७७३ >( ३०--११३१६० 
इवासोच्छवास (प्राण ) होते हैं एक मुहूर्त के मिनिट ४८ होते हैं। श्रतः एक मिनिट में २: 5७८६ इ्वासोच्छवास ग्राते 


हैं, जो ग्राथुनिक मान्यतानुसार ही हैं । । _ 

फ८ लाख वर्षों का 'पूर्वाग' श्र ८४ लाख (रर्वाग' का एक (पूर्व होता है। इसके भागे बवेताम्बर और दिगम्बर 
परम्परा में नामों का भेद है, जो निम्नांकित तालिका में दिये जाते हैं -- 

इवेताम्वर ३ दिगम्वर 

<४ लाख पूर्व। तू १तटितांग ८४ लाख़पूर्व 5 नयुतांग 
इसी प्रकार आगे भी ८४ लाख से गुगा करते रहने. इसी प्रकार आगे-श्रागे झे लाख से गणा करने से 
से भुद्िति, अडईग, अडड, अजवांग, अवब, हुहुआंग, .. जो संख्याएं आती हैं, उनके नाम, नथुत्त, कुमुदांग, कुमुद 
हुहुम, उप्यलांग, उप्पल, पञ्माग, पद्म, नलियांग, नलिण पद्मांग, पद्म, नलिनांग, तलित, कमलांग, कमल, न्रुटितांग, 
अच्छनिऊरांग, भ्रष्छनिकर, अयुततांग, अबुत, प्रयुतांग, त्रुव्ति, अटटांग, अठ्द, अममाग, अमम, हाहांग, हाहा, 


प्रदुत, नथु वांग, सघुत, चूलिकाँग, चूलिका, शीर्षप्रहेलि- - दृहांग, हुह, लतांग, लता, महालतांग, महालता, श्रीकल्प, 
कांग और झीरजप्रददेलिका । हस्त प्रहेलिका और अचलग्न ।* 


१ पन्‍नद्षणा सत्र, पद १३ 

२ दो सास्त-ूएक ऋतु भौर तोन ऋतु -८ १ प्रयत; दो श्रयन ८ १ वर्ष 

३ तिलीग्र पष्णत्ति के अनुत्तार अ्चलप्र का प्रमाण, चच्चे अंक वाली संस्यात वर्षों का है, परन्तु लघुरिक्त (०8श फाड़) 
से ६० झंक प्रमाण संस्या अऋाती है । 


भ्रध्याथ | दव्येप्रभाणानग्मे [ १३३ 


आगमों में उपरोक्त अंक-गणना बताई गई है। ऐसी वड़ी संख्याश्रों का विवरण अन्य ग्रच्थों में देखने को नहीं 
मिलता । ह 

जैन अन्धों में एवं आगमों में इसके आगे भी गणना वत्ताई है, परन्तु इसके आगे की गणना असंख्य होने से उसका 
स्वरूप उपमाओं हारा बताया गया है । औपमिक विवरण दो प्रकार से प्रतिपादित हैं --पल्योपग और सागरोपम । पत्य 
की उपमा देकर पदार्थों का विवरण करने को पल्योपम कहते हैं और 'पत्योपम' से ही 'सागरोपम' प्राप्त होता है। पल्यों- 
पम तीन प्रकार के हैं---उद्धार पतल्योपम, अरद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम । प्रत्येक के दो-दो भेद हैं--व्यावहारिक 
और सूक्ष्म । 

व्यावहारिक उद्धार पल्योपभ---एक पल्य की कल्पना करे, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई एक योजन हो और 
गहराई भी एक योजन हो ।' उस पल्‍्य को एक से लेकर सात दिन तक के शिशुओं के वालाग्रों से भरा जाये और इतना 
सघन भरा जाये कि अग्नि से, वायु से, एवं वर्षा-जल से खण्डित न हो; फिर एकेक बालाग्र को एकेक समथ' से निकाला 
जाये। जितने काल में वह पल्य निःशेष हो जाये, उस काल को व्यावहारिक उद्धार पल्योपम' कहते हैं। ऐसे पल्यों को दम 
कोटाकोटि से गृणन करने से जो गुणनफल हो, उसे व्यावहारिक उद्धार सागरोपम' कहते हैं । व्यावहारिक पल्योपम का 
कथन, केवल आगे वर्णन किये जाने वाले सूक्ष्म उद्धार पल्योपम व सागरोपम को समभने के लिए ही किया गया है। 

सक्ष्म उद्धार पल्योपभ--ऊपर बताये हुए पल्य को बालाग्रों से परिपुर्ण करने के वाद एक-एक वालाग्रके अ्रसंख्यात- 
असंख्यात खण्ड किये जायें और उन खण्डों से पल्य को परिपुर्ण सघनता से भरा जाये। बालाग्रों के जो खण्ड किये जाएं,बे खण्ड 
द्रव्य से दृष्टिगत पदार्थों से असंख्यात भाग प्रमाण न्यून हों व क्षेत्र से निगोद (पत्क) के जीव के शरीर की अवगाहना 
से असंख्यात गुणाधिक हों । एक-एक वालाग्र-खण्डों को यददि प्रति समय निकाला जाये, तो जितने काल में पल्‍्य विल्कुल 
रिक्त हो जाये, उस काल को 'ुक्ष्म उद्धार पल्योपर्म' कहते हैं । दश कोटाकोटि ऐसे पल्यों का एक सूक्ष्म उद्धार सागर 
का परिमाण होता है । इन सूक्ष्म उद्धार पल्‍यों एवं सागरों द्वारा हीप-समुद्रादि का परिमाण किया जाता है। 
उदाहरणार्थ--ढाई उद्धार सूक्ष्म सागरों के या पच्चीस कोटाकोटि उद्धार पल्यों के तुल्य द्वीप-समुद्र 

व्यावहारिक श्रद्धा पलयोपस--ऊपर बताये हुए बालाग्रों से परिपूर्ण व्यावहारिक उद्धार पल्‍य के बालाग्रों को 
सौ-सौ वर्षों से एक-एक वालाग्न निकालकर पल्य को निरज करने में जितना काल लगता है उसे व्यावहारिक श्रद्धा पल्य! 
कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पल्‍्यों को खाली करने में जितना समय लगेगा, उस काल को “व्यावहारिक श्रद्धा 
सागर' कहते हैं । 

सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपभ--उन्हीं वालाग्रों के असंख्यात-भ्रसंख्यात खण्ड कर पत्य भरे और एक-एक खण्ड को सौ-सौ 
वर्षों से निकालें। जितने काल में पल्य निःशेष हो, उस काल को सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम' कहते हैं श्र ऐसे दश कोटाकोटि 
पल्यों का एक 'अद्धा सागर' होता है। ऐसे दश कोटाकोटि सूक्ष्म अद्धा सागरों की एक उत्सपिणी' और इतने ही काल की 
एक अवसर्पिगी' होती है। दोनों मिलने से एक कालचक्र' या “कल्प होता है। सूक्ष्म अद्धा पल्‍्य एवं सागर का कथन इस- 
लिए किया है कि इनसे नरक, तिर्यच्, मनुष्य और देवों की आयु का परिमाण बताया है। 

क्षेत्र पल्योपम--यह भी दो प्रकार का है---व्यावह्यरिक और सूक्ष्म । पूर्व---कथित वालागों से परिपूर्ण पल्य के 
उन आकाश-प्रदेशों को, जो वालाग्ों से स्पशित हुए हो, एकेक समय में एकेक निकालें। जितने काल में वह पल्य ऐसे 
आाकाग-प्रदेशों से क्षीण हों, उस काल को व्यावहारिक क्षेत्र पल्योपर्मा कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पलयों का एक 
सागर होता है। यदि एक-एक वालाग्र के असंख्य-असंख्य खण्ड कर उनसे पल्य को सघन परिपूर्ण भरें,तो भी उन खण्डों को 
पल्य के कई आकाश-प्रदेश स्पर्श करते हैं और कई स्पर्श नहीं भी करते हैं। उन दोनों प्रकार के स्व श्राकाश-प्रदेशों को एकेक कर 





१ दिगम्वर सास्यता के भ्रतसार पल्य का विस्तार प्रमाणाइगुल से निष्पस्त योजन का है भ्ौर इवेताम्वर सान्यत्तानतार 


उत्सेधाहगुल से निष्पन्न योजन का है । 
२ दिगम्बर प्रस्थों में एक-एक बालाप्र फो सौ-सो दर्षों से विकालने का उत्लेख है। 


श्र ] श्राचायंश्री तुलती श्रभिमनदर्न ग्रस्थे व [ चतुर्थ _ 


एक-एक समय में निकालें, तो जितने काल में पल्य प्रदेशों से खाली हो जाये, उस काल को 'सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम' कहते हैं 
और ऐसे दश् कोटाकोटि पल्यों का सूक्ष्म क्षेत्र सागर' होता है । सूक्ष्म क्षेत्र पल्य एवं सागर से दृष्टिवाद के द्रव्य-मान किये 
जाते 


माव-प्रमाण 
जिसके द्वारा पदार्थों का भली प्रकार ज्ञान हो उसे 'भाव-प्रमाण' कहते हैं । यह तीन प्रकार का है--गुण प्रमाण, 


नय प्रमाण और संख्या प्रमाण । गुणों से द्रव्य का बोध होना “गुण प्रमाण” शौर अनन्त धर्मात्मक वस्तुओं का एक अंश द्वारा .. 
ज्ञान करने वाला एवं निर्णय करने वाला तथा अन्य अंशों का खण्डन नहीं करने वाला नय प्रमाण है।'* ः 


गुण प्रमाण 


भेदानुभेद करने से 'गुण प्रमाण' के दो भेद--जीव गुण प्रमाण और अश्रजीव गुण प्रमाण होते हैं । पाँच वर्ण हैं, ॥ 
गंथ पाँच रस-स्पर्श और पाँच संस्थान ये पच्चीस “जीव गुण प्रमाण' के उपभेद हैं। ज्ञान गुण प्रमाण, दर्शत गुण प्रमाण 
और चारित्र गुण प्रमाण ये तीन 'जीव गुण प्रमाण' के भेद हैं। क्‍ 

ज्ञान गुण प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और परोक्ष। अनुमान, उपमा, श्रागम आदि परोक्ष में समाविष्ट हो 
जाते हैं। निम्नांकित कोष्टक में ज्ञान प्रमाण' के भेदानुभेद स्पष्ट किये गये हैं--- ह 














ज्ञान प्रमाण कर 
प्रत्यक्ष ] परोक्ष 
इच्द्रिय प्रत्यक्ष नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
(सांव्यवहारिक ) (पारमार्थिक ) 
श्रोतेन्द्रिय.. चल्षु:० प्राण० रस०. स्पशे० 
अवग्रही -+ -+ -+ >> न्क 
द्र्हां +>- >> न्न्रे बे 532 " हि | 
अ्रवाधय_ -++* नर -> न» ->.. विकल सकल 
घारणा ले ने -> ने न | | 
४४% ह | केवल 
अवधि मनःपर्याय 
| | |. ञ | 
स्मृति प्रत्यभिज्ञा तक '. झनुमान . श्रागम 


३ झनिराक्तेतरांशो पस्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो तय: । 
-जैन सिद्धान्त दीपिका, ६। २७ 


२ श्वप्रह के दो प्रकार हैं--ब्यंजनावग्रह श्रोर श्र्थावग्रह। 


भ्रध्याय ] : द्ँव्यप्रमाणोनुर्गर्त [ १३५ 


प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ठतया निर्णय करता है और परोक्ष प्रमाण अस्पप्टतया निर्णय करता है ।* 'श्रक्ष' शब्द को 
भिन्‍त प्रकार से सिद्ध करने से इसके शिन्‍न-भिन्‍्त अर्थ आचार्यों ते किये हैं। इसी कारण भिन्‍न-शिन्‍न प्रकार से प्रतिपादन 
किया हुआ मिलता है ।* परोक्ष के पाँच भेद हैं । 

स्मृति--अ्रनुभूत विषय का स्मरण करना है। 

प्रत्याभिज्ञा--संकलनात्मक ज्ञान है अर्थात्‌ भूतकाल में जो अभ्रनुभूत है और वर्तमान में जो अनुभव कर रहे, हैं इन 
दोनों का संयुक्त ज्ञान है। 

व्यप्ति--साध्य और साधन का नित्य सम्बन्ध है; और जिस ज्ञान से साध्य और साधन का निश्चय होता है 
उसे तक कहते हैं । 

अनुमान--साधन से साध्य का ज्ञान होता अनुमान है । 

श्राधम--ध्राप्त-वचन को झआगम कहते हैं । 

दर्शन गुण प्रमाण के चक्षु दशन, अचक्षु दशन, अवधि दशेन और केवल दर्शन--ये चार भेदं हैं और चारित्र गुण 
प्रमाण के पाँच भेद हैं--सामायिक चारित्र गुण प्रमाण, छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण, परिहार विशेद्धि चारित्र 
गुण प्रमाण, सृक्ष्म सम्पराय चारित्र गुण प्रमाण और यथाख्यात चारित्र गुण प्रमाण । 


नय प्रमाण 


नय प्रमाण सात प्रकार का है--नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूच, शब्द, समभिरूढ़ और एवम्भूत। पहले के 
तीन नय द्रव्याथिक हैं और शेप चार पर्यायार्थिक हैं। निश्चय और व्यवहार इन दो भेदों में भी सातों नयों का समा- 
वेश हो जाता है। सातों नयों में उत्त रोत्तर नय का क्षेत्र सामान्य से विशेष की ओर होता गया है। नय एक स्वतन्त्र 
विपय है, इसलिए इस लेख में इनका केवल साधारण रूप से कथन किया है। ज्ञाता के संकल्पग्राही भ्रभिष्राय को नेगमनय 
कहा है। जिसने सम्पक्‌ प्रकार से एक जाति रूप अर्थ को ग्रहण किया है, उसे संग्रह नय कहते हैं। इसमें केवल सामान्य 
स्वरूप ही माना जाता है। जो द्रव्यों में सर्वदा विशेष भाव हो प्र्थात्‌ सामान्य स्वरूप का अभाव सिद्ध करने वाला है, 
वह व्यवहार नय है। वरतंमान काल को ही ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्र चय है। यह भूत व भविष्य को असत्‌ इस दृष्टि 
से मानता है कि भूतकाल में उत्पत्त वस्तु वर्तमान में अवस्तु है और भविष्यत्काल की वस्तु वर्तमान में अनुत्पन्न होने से 





१ स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । 
“--शरी जेनसिद्धास्तदीपिका ६३ 
२ अस्पष्डं परोक्षम्‌ 
---श्री जैनसिद्धान्तदीपिका ६४ 
३ (कर) कश्चिदाह--प्रक्षं नाम चक्षुरादिकानिन्द्रियं, तत्मतीत्य यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नास्यत्त्‌ । 
--म्यायदी पिका 
(ख) 'परीक्षामुख' में मति, श्रुत को परोक्ष 'आाद्य परोक्षे' एवं श्रन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष 'प्रत्यक्षमन्यत्‌! कह फर लिखा 
है, जो 'एवंभूतनय' से ठीफ भी है। 
(ग) नन्‍दो सूत्र सें इन्द्रिय जनित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है । ह 
(घ) प्रवग्रह भ्रादि का ज्ञात वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु अन्य ज्ञानों को अपेक्षा कुछ स्पष्ट होने से लोक-व्यवहार 
में उन्हें प्रत्यक्ष माना है। इस दृष्दि से श्राचार्य तुलसी ने पारमायिक श्लौर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद कर 
जटिलता को सुलक्ावा है। स्मृति, ज्ञान धारण को; प्रत्यमिज्ञा, श्रनुभव श्रोर स्मृति की; तक॑ व्याप्ति छी. 
अ्रनसान हेतु की और आगम शब्द-संकेत की श्रपेक्षा रखता है। इसलिए ये सब श्रस्पष्ट हें श्रोर परोक्ष में रखे 


गये हैं। 


१३६ | श्राचायंश्री तुलसी ्रसिनर्दन प्रस्थे. ह [ चतुथ 


अवस्तु ही है। शब्द नय में शब्द प्रधान है, ऋजुसूचर में लिग-भेद होने पर भी अभेद-रूप माना जाता है,: किन्तु शब्द नय 
में लिग-भेद के साथ अर्थ-भेद गौण रूप होता है। समभिरूंड़ नेय में वस्तु स्व गुण में प्रवेश करती है । इस नय की दृष्टि 
में यदि एक झब्द में अन्य दब्द का एकंत्व क्रिया जाये, तो वह वस्तु अवस्तु हो जाती है। इस प्रकार इन्द्र शब्द से शक्र 
घब्द उतना ही भिन्‍न है जितना घट से पट । इस नय को एक वस्तु के अनेक नाम मान्य नहीं हैं। वढ़ते-वबढ़ते यहाँ तक 
कि एवक्म्मूत नय में केवल वर्तमान में पूर्ण गुण प्राप्त को ही वस्तु माना है, शेप सब अवस्तु । पा | 


संख्या प्रमाण 
जिसके द्वारा संख्या-गणना की जाये, उसे संख्या प्रमाण कहते हैं, जो आठ. प्रकार की है---१. नाम संख्या, 
स्थापना संख्या, ३. द्रव्य संख्या, ४. भाव संख्या, ५. उपमान संख्या, ६. परिमाण संख्या, ७. ज्ञानसंस्या और, ८. गणना 


संख्या । 

१. नाम संख्या--किसी जीव या अजीव एक या अनेक का, शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखते हुए, नाम 'संख्या 
दिया जाए, उसे कहते हैं नाम संख्या । 

२. स्थापना संख्या--मूल अर्थ से रहित वस्तु की 'संख्या' के अभिप्राय से स्थापना करना । 

३. द्रव्य संस्या--उपयोग-शूुन्य को द्रव्य 'संख्या' कहते हैं । वर्तेमान में गुण-रहित, एवं अनुप्रेक्षा-रहित उसके: 
लक्षण हैं । - ः 
डे. भाव संख्या--विविक्षित अर्थ की क्रिया में परिणत और उपयुक्त को भाव संख्या कहते हैं । झ्रथवा संख्या के 
स्वरूप को जो उपयोग पुर्वक जानता है, उसका ताम भाव संख्या है। उपरोक्त चारों के भेदानु भेद निम्न कोष्टक में दिये गए हैं : 


संख्या ..' रा ' 











नाम स्थापना ... द्रव्य ; 5 भाव 
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जाति द्रव्य गुण क्रिया सद्भाव] _ असदभाव आगम नो आगम आागम . नो आगम 
ज्ञापक शरीर . भव्य तद्व्यतिरिक्त 
भाव. वत्तमान शअ्रतीत | । कर्म _ .. न्ोकर्म 
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च्युत च्यावित त्यक्त लौकिक लोकोत्तर | 





५. उपसाने संख्या प्रभाण--इसके चार भेद हैं--१. विद्यमान पदार्थ को विद्यमान पदार्थ की उपमा देना, 
२. विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना, ३. अविद्यमान पदार्थ को विद्यमान पदार्थ की उपमा देना, 
४. अविधयमान पदार्थ को श्रविद्यमान पदार्थ की उपमा देना । 

.६- परिमाण संड्या गया प्रमाग--जिसकी गणना की जाये, उसे संस्या कहते हैं । जिसमें पर्यवादि का परिमाण हो 
उसे 'परिमाण संस्या' कहते हैं, जो दो प्रकार की है १. कालिक श्रुत परिमाण संख्या, २. दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संख्या | 


भ्रध्याथ | द्रवंपप्रभाणानुगंस [ १३७ 


जिन-जिन सूत्रों की प्रथम या दूसरे प्रहर में वाचता दी जाये और उत्तका जिसमें परिमाण हो, उसे कालिक श्षुत परिमाण 
संख्या कहते हैं, उदाहरणार्थ--गाथा संख्या, शतक संख्या, श्रुत स्कन्ब संख्या आदि। इसी प्रकार ही दृष्टिवाद श्रुत परिमाण 
संख्या है । 

७, ज्ञान संज्या प्रमाग--जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं, और जिसमें उसकी 
संख्या का परिमाण हो, उसे ज्ञान संख्या' कहते हैं । - 

८. गणना संख्या प्रमाण--जिसके हारा गणना की जाए, उसे गगना संख्या कहते हैं । जिसके तीन भेद हैं--- 
संख्येयक, असंख्येयक ओर अ्रनन्ततक । इनकी चर्चा लेख की आदि में हो चुकी है। | ; 
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भगवान्‌ महावीर और उनका सत्य-दर्दान 
साध्वी श्री राजिमतीजी 


द्न सत्य का सौन्दर्य है और सत्य 'दशन' का जीवन । दर्शन का इतिहास सत्य का इतिहास है। दर्शन की 
आलोचना तत्त्वतः सत्य की आलोचना है। भारतीय दा्शनिकों ने सत्य को जीवन का माधुय माना और दर्शन को उस 
सत्य का हलका-सा अनुभव | सत्य स्वयं में पूर्ण है, दशन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति का क्रम बनता है। देन स्वयं में 
कुछ नहीं, सत्य के द्वारा उसकी पृष्ठ-भुुमि बनती है; फलत: दर्शन का विपय सत्य है। 

प्रदव इतना-सा रहता है--स्वयं में पूर्ण अ्रपरिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील दर्शन का विषय कैसे बना ? सत्य 
की अनस्तता आज भी सारे ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में समाये हुए है। दर्शन, पूर्ण सत्य का प्रयोग है। एक उपयोगिता है। 
दर्शन का विपय सत्य की खोज करना है, पर पूर्ण सत्य खोज का विपय नहीं । सत्य अनुभवगम्य है और अनुभव के द्वारा. 
ही साध्य है । फिर पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य (दर्शन) का विपय कैसे ? 


दर्शन का विषप--सत्य 


सत्य एक गुण है। यह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । गुण का आधार द्रव्य होता है। सत्य.गुण का आधार चित्त या चेतन 
है। प्रत्येक आत्मा पूर्ण सत्य की एकान्ततः आराधक और अनाराधक नहीं होती । किसी-व-किसी सीमा तक वह प्राणी- 
मात्र में रहता है। यही आंशिक सत्य स्थूल दर्शनों का विषय बनता है और हमारे संब्यवहार की सम्पूर्ति करता है। 
दार्भनिक किसी नये सत्य का अन्वेषण नहीं करता; वह तो उसी आदर्श सत्य (पूर्ण) के हेतु-गम्य मात्र को छता है, गह- 
राई से उसका अनुशीलन करता है। दाशंनिक का परीक्षित सत्य न्यायाधीश और वैज्ञानिक के सत्य से कुछ भिन्‍न होता 
हैं। एक न्यायाधीक्ष यह कह सकता है--“मैं कहता हूँ वही ठीक है ।” पर दाशनिक की. दृष्टि में पक्ष के अनेक स्वभाव 
रहेंगे। वह कहेगा--मैं कहता हूँ वह मेरी दृष्टि से सत्य है। अन्य विरोधी दृष्टियों से वह विवाद का हेतु भी हो सकता 
है। मेरी दृष्टि ही सत्य है, अन्य नहीं; यह आग्रह सापेक्षवादी दार्शनिक नहीं कर सकता। अपेक्षा का भाव एक में नहीं 
बनता । इसीलिए सापेक्ष में स्व और पर का द्वध दार्शनिकों ने माना है । 
एक समय था, जब दर्शन का अर्थ अध्यात्म की पर्यालोचना मात्र किया जाता था । आज वही दर्शन शब्द अ्रनेक 
दाब्दों में प्रयुक्त होता है। पर आज उन सब दर्शन वाच्य के श्र्थों का आधार सत्य और शअ्रव्यात्म ही है, यह कहना कठिन 
है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता हुई कि दर्शन की पृष्ठ-भूमि को सुदृढ़ किया जाये भर सत्य-विषयक विश्येपण जोड़ दिए 
जायें । अध्यात्म-दर्शन के चिन्तकों ने यही सोचा श्रौर दर्शन के पीछे एक विशेषण जोड़ा--सत्य । समस्या और भागे बढ़ी । 
कौन कहेगा कि मेरा दर्शन सत्य नहीं ? इस प्रइन के समाधान में इतना-सा संशोधन और हुआ--भगवान्‌ महावीर का 
सत्य-दर्शन अथवा आात्म-दर्शन । 
भगवान्‌ महावीर सत्य के उद्गाता थे। वे जितने आदर्श पक्ष के समर्थक और प्रचारक थे, उससे कम व्यवहार 
पक्ष के नहीं थे। वे यह मानते थे कि व्यक्ति के प्रत्येक भीतिक और श्रभौतिक अ्रवयव से सत्य का सम्बन्ध है और वह 
परस्पर सापेक्ष है। श्रद्धा हमारे हृदत्र का धर्म है और दर्शन (तर्क) हमारी बुद्धि का फल है। दोनों में से किसी एक को 
निकाल हम सत्य की व्यवहार और सापेक्ष नहीं वना सकते । घुग वदलते हैं । एक युग के वाद दूसरा युग आता है । झगम- 
झुग के बाद दर्शनन्युग आया। यह सही है; पर किसी नवीन युग में प्राचीन युग का नामशेष होना सर्वथा असम्भव है। 


भ्रेध्याय ] भगवान्‌ महावीर और उनका सहत्य-दर्शन [ १३६ 


आगम-युग श्रद्धा-पधान था और दर्शन-युग तकं-अधान । युग व्यक्ति की रुचि और जिज्ञासा के बल पर बदलते हैं | विस्तार- 
रुचि वालों के लिए आगम-युग में भी दर्शन-युग (तर्क) था। संक्षेप-रुचि और आज्ञा-रचि वालों के लिए आज भी आगम- 
युग है। भगवान्‌ महावीर ने दोनों के उचित सहावस्थान में ही दृष्टि की पूर्णता स्वीकार की । आचारांग सूत्र इसका साक्षी 
है। एक जगह भगवान्‌ महावीर कहते हैं--मिरा धर्म आज्ञा में है ।!* दूसरी जगह इससे सर्वथा विरुद्ध पक्ष में कहते हैं---'तू देख 
कि तेरा हित किस बात में है ?”* ऐसे अनेक स्थान हैं जो श्रद्धा भौर युक्ति की सहज संगति सिद्ध करते हैं। भगवान्‌ का 
एक वाक्य है, वही सत्य और निविवाद है, जो सर्वज्ञ-कथित है ।? यह विश्वास की पराकाष्ठा और चरमवेदी है। 'संशय 
को जानने वाला संसार को जानता है ।”* यहाँ संशय का भ्रर्थ है--तर्क और जिज्ञासा । यह वाक्य तक का प्रवल समर्थक 
है। ऐसा! एक और स्थल है जो दोनों की एक विषयक उपयोगिता सिद्ध करता है। गति भर श्रग॒त्ि-ज्ञान के हेतुओं का 
उल्लेख करते हुए कहा गया है--स्वसम्मति, परव्याकरण और विशिष्ट ज्ञानी मुनिजन---ये तीन हेतु हैं।* कितनेक लोग स्व- 
वृद्धि से तत्व को पहचानते हैं, कितनेक तीर्थंकरों की संदेशना से और किंतनेक प्रत्यक्षदर्शी और पूर्वधरों से सुन कर अपने 
गमनागमन की दिशा को जानते हैं। इसमें प्रथम हेतु युक्तिपरक और दर्शन-(तर्क) प्रधान है, वाद के दो श्रद्धा परक हैं। 
इन आगमिक स्थलों से यह्‌ भली-भाँति समझा जा सकता है कि सम्यग्‌ दर्शन का और सम्यग्‌ ज्ञान का आधार सापेक्ष 
सत्य है। दर्शनों की अनेकता और विभिन्‍नता में वही दार्शनिक स्वयं को सुरक्षित रख सकता है, जो सापेक्षवाद को लेकर 
चलता है । 

सफल जीवन के दो पक्ष होते हैं-+-भाचार और विचार । भगवान्‌ महावीर ने श्राचार में श्रहिसा-दर्शन दिया और 
विचार में स्याह्गाद-दर्शन। केवल विचारगत सत्य व्यवहार को पवित्र नहीं वना सकता। अतः भगवान्‌ महावीर ने 
क्रिया और चिन्तन के बीच होने वाले अन्तर को क्रिया सिद्धि में वाधक माना और सक्रिय सत्य को जीवन का आधार 
तथा सौन्दर्य माना । उन्होंने कहा--अपनी सुनियंत्रित वृत्तियों से सत्य की खोज करो और फिर उसका आचरण करो 
यह समस्त श्षास्त्रों का नवनीत है। 


सत्य का उत्स 


आत्मा अमर है, पर उसके धर्म परिवतंनशील हैं। सत्य हमारी परिवर्ततशील आत्मा है अथवा भ्रमर आत्मा 

की एक पर्याय है। विश्व के महान्‌ दाशनिक इस वात को स्वीकार कर चुके हैं कि सत्य का जन्म जिज्ञासामयी, प्रयोजनमयी 
और आनन्दमयी शआत्म-प्रवृत्तियों से होता है। जिज्ञासा से देशेन का जन्म हुआ, प्रयोजन से विज्ञान का और आनन्द से साहित्य 
का जन्म हुआ। दर्शन से विचारों का परिष्कार होता है, विज्ञान से दृष्य जगत के साथ सम्बन्ध जुड़ता है और 
साहित्य से कल्पना-शक्ति तथा बुद्धि का विकास होता है । सापेक्ष सत्य का उपादान दर्शन है, प्रायोगिक सत्य का उपादान 
विज्ञान और आझादर्श-सत्य का उपादान साहित्य है। जिज्ञासा से सत्य पाने वाला दाशेनिक कहलाता है, प्रयोजन से सत्य 
पाने वाला वैज्ञानिक और आनन्दात्मक प्रवृत्तियों से सत्य पाने वाला साहित्यकार कहलाता है। इन तीनों से हमारा दर्शन 


व्यापक और व्यवहारय बनता है । 





१ आझाणाए सामर्ग धस्स । 
२ सहसे पास । 
३ तसेव सच्च॑ निसंक ज॑ जिणेह पवेदयं । 
४ जो संस जाणइ सो संसारे जाणइ। 
५ सहसम्मइयाएं, परवागरणेणं, भ्रस्तेति वा श्रच्तिए सोच्चा। 

| --आचारांग सूत्र, १११ 
६ श्रप्पणा सच्च मेसेज्जा मेत्ति भुएसु कप्पए । 

--उत्तराध्ययन सूत्र 


१४० ] : ग्राचायंत्री तुलसी प्रभिनन्दन प्रस्थ... [ चतुर्थ 


चर 


भगवान्‌ महावीर का युग आगम-युग कहलाता था। उस समय वही सत्य माना जाता था, जो भगवान्‌ कहते थे, 
क्योंकि बीतराग का वावय स्वतः प्रमाण होता है। यह क्रम श्रद्धालु लोगों का रहा । च्याय-्युग में शास्त्रों पर व्याख्या-ग्रन्ध _ 
लिखे गए । नायक की भिन्‍नता से न्‍्यायोचित अर्थ का मापदण्ड एक नहीं रहा । अनेक मान्यताएं वनीं । विभिन्‍न सम्प्रदाय 
जन्मे । अरब केवल आज्ञा ग्राह्मय भाव' कहकर अपने तत्त्व को वनाए रखना कठिन हो गया । ऐसी स्थिति में जैन मनीषियों 
ने आस्त्रों (आगमों) का यौक्तिक परीक्षण किया और कहा -आगम और युक्ति की सहज संगति में ही दृष्टि ज्ञेय को 

बार्यतया समझ सकती है। भगवान्‌ ने दो प्रकार के पदार्थ बतलाए--हेतु-ग्राह्म और अहेतु-ग्रा ह्म । फिर भी किसी एक 

से हम पदार्थ-समूह को नहीं समझ सकते । जब अधिकांश पदार्थों का स्वभाव ही हेतु और भ्रहेतु-ग्राह्म है, तव किसी एक 
से यथार्थता को पाना महा कठिन है । इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि दृष्टि तर्क और श्रद्धा, दोनों से पूर्ण बनती 
है। अध्यात्मोपनिपद्‌ में आचार्य यशोविजयजी कहते हैं 

“प्रत्येक धर्म के शझागम-ग्र न्‍्थ सुनने चाहिएं। विश्वास युवित-परीक्षा के बाद होना चाहिए। श्रवण और मनन 
जैसे भिन्‍न-भिन्‍न दो क्रियाएं हैं, वंसे इनका व्यापार भी भिन्‍न है। श्रवण श्रद्धा का विषय है और मान्यता उपपत्ति 
(यूकिति) और श्रद्धा दोनों वा विपय है ।* 


विभज्यवाद 


भगवान्‌ महावीर का युग विभाजन की दृष्टि से आगम-युंग था और प्रवचन की दृष्टि से दर्शन-युग । तत्कालीन 
यनुयोग-परम्परा दार्शनिक होते हुए भी अधिक स्पष्ट और सुश्लिप्ट नहीं थी । महात्मा वुद्ध विभज्यवाद (प्रतिपदावाद) 
द्वारा तत्त्व का प्रतिपादन करते थे और भगवान्‌ महावीर भी विभज्यवाद (स्याद्वाद) में बोलते थे ।* छब्द साम्य 
होते हुए भी दोनों में लम्बी भेद-रेखा थी। प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० देवराज ने इस विषय की समालोचना करते हुए लिखा 
है---“वास्तव में जैनियों को भगवान्‌ बुद्ध की तरह तत्त्व-दर्शन सम्बन्धी प्रश्नों पर मौन धारण करना चाहिए था। जिस- 
के आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म श्रादि पर निश्चित सिद्धान्त हो, उसके मुख से स्थाद्वाद की दुह्मई शोभा नहीं देती ।”* पर 
तत्त्व यह नहीं है । महात्मा बुद्ध का चिभज्यवाद अनिर्चायक था। भगवान्‌ महावीर का स्याद्वाद (विभज्यवाद) उससे ' । 
सर्वधा भिन्न और निएचायक था | तत्त्व-व्याख्या में उन्होंने 'यह हो सकता है शऔर यह भी' इस लंचीली वाक्य पद्धति को- 
स्थान नहीं दिया । उन्होंने निश्चय की भाषा में बोलते हुए कहा--अमुक पदार्थ अमुक उपेक्षा से ऐसा ही है। जैन मनीपी 
शीज्ांकाचार्य (वि० आठवीं शताब्दी ) विभज्यवाद की विशवद विवेचना करते हुए दाश्शनिक कृति सूत्रकृतांग की टीका में 
लिखते हैं --- वस्तु में प्रनन्‍्त स्वधर्म श्रौर अनन्त पर धर्म होते हैं। उनका (प्रत्येक का ) ग्रहण अ्रपेक्षा-भेद से होता है, अपेक्षा के 
विना अनेकान्त-दृष्टि (चित्तन-शैली ) प्रतिपादन योग्य गर्थात्‌ स्याह्नद को विपय नहीं वन सकती । प्रतिपादन सत्य का होता 
है। सत्य प्रतिपादित होकर व्यवहार्य बनता है। व्यवहार्य, अस्खलित, अविसंवादी सत्य ही सर्वव्यापी और अ्खण्ड सत्य 
#ी सस्तिधि पा सकता है। हमारे प्रतियादन का आधार द्रव्य और पर्याय ये दो तत्त्व हैं। विभिन्‍न अवस्थाओं में परिवर्तित 
होने पर भी किसी द्रव्य का द्रव्यत्व नप्ट नहीं होता; इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु नित्य (शाश्वत ) है। श्रवस्थाओं के द्वारा होने 
ला परिवतंन द्रव्यगत (वस्तुगत) होता है; इस दृष्टि से समस्त पदार्थ अनित्य हैं। यद्यपि वस्तु में नित्यत्व और अनि- 
त्यत्व दोनों युगपत्‌ रहते हैं तथा स्वधर्म की दृष्टि से दोनों का प्रकटन भी एक साथ होता है; परन्तु प्रतिपादक की प्रवृत्ति 
१ भ्रागमइचोपत्तिइच सम्पूर्ण वृष्ठिलक्षणम्‌ । 
श्रतोन्द्रियाणामर्यानां... सदुभावप्रतिपत्तये ॥ 
शोतव्य: श्रुतिवाक्येभ्पो मच्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
भत्वा च सततं ध्येयं एते दर्शन-हेतवः॥ 
२ विभज्नवायं थे वियागरेज्जा 
३ दर्शन शास्त्र का इतिहास, पु० १३५ 


है पु है 


अध्याय ] भगवान्‌ महावीर झौर उनका सत्य-दर्शत | [ १४१ 


के अनुसार उसमें मुख्य और गौण का आरोप होता है ।* 
आचार और विचार दोनों अन्योन्याश्रित हैं। भगवान्‌ महावीर के सत्य-दर्शन की सर्वागीणता का प्रमुख हेतु यही 
अव्योन्याश्य है। उन्होंने आचार-विशुद्धि के लिए श्रहिसा-दशन दिया और विचार-विश॒द्धि के लिए स्याह्द-दर्शन ! 
भगवान्‌ महावीर के ये दोनों सिद्धान्त जीवन के ऊर्ध्वगत तथा श्रधोगत बरणों के समतल हैं । भगवान्‌ ने कहा- 
“मानवीय वृत्तियों का आारोहग तथा अव रोहग चलता आया है और चलता रहेगा। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि 
हम प्रत्येक पदार्थ को अनेकान्त की दृष्टि से देखें और उसका स्याह्यद की पद्धति से प्रतिपादन करें ।” 


[ह- प्र" आय 85862. 





१ सर्वत्र अस्खलितं लोकसंब्यवहार श्रविसंवादितया सर्वव्यापिन स्वानुभवसिद्धं घदेत्‌। श्रथवा सम्यग्‌ श्र्षात्‌धिभज्य 
पृथफकृत्वा कृत्वा तद्॒वादं बदेत। नित्यवादं द्रव्यावंतया प्यप्यार्थत्या त्वनित्यवादं बदेत्‌ । 


भौतिक मनोविज्ञान बनाम आध्यात्मिक मनोविज्ञान 


कर्नल सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार, 
उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


सत्य एक है। जहाँ सत्य में अनेकता दिखाई देती है, वहाँ विविधता होती है, विरोध नहीं होता, एक ही सत्य 
के अनेक पक्ष होते हैं। सत्य की खोज के लिए मनुष्य हर देश में और हर काल में प्रवृत्त रहा है। इसका कारण यह है कि 
मनुष्य की तात्त्विक रचना में वृद्धि का निवास है, मनुष्य बुद्धिरूप है। 


मानस- तत्त्व 


सांख्य दर्शन ने संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा है---प्रकृति का जब विकास शुरु हुआ तब पहले- 
पहल महत्‌ तत्त्व उत्पन्‍्न हुआ, महत्‌ तत्त्व से श्रहंकार पैदा हुआ ।'* एक दूसरे स्थल पर सांख्यकार ने अ्रन्तःकरण चतुष्टय 

का वर्णन करते हुए मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार---ये चार अन्त:करण गिनाये हैं। अहंकार श्रन्त:करण चतुष्टय का एक अंग 
है श्रीर श्रहंकार महत्‌ से उत्पत्न हुआ है | महत्‌ महान्‌ को कहते हैं, परन्तु प्रकृति से जो महान्‌ मानस-तत्त्व है, यह मानस- 
तत्त्व ही प्रकृति से उत्पन्त होकर अगली सृष्टि का विकास करता है। जो सत्य भारत में प्रकट हुआ वही जर्मनी के दाश- 
निफ हेगल के दर्शन में प्रकट हुआ.। उसने कहा कि सृष्टि का प्रारम्भ तके ( १९०४४०॥ ) से हुआ, बुद्धि से हुआ । 

संसार की रचना में जो मानस-तत्त्व, बुद्धि या 'रीज़न' काम कर रहा है, उसे जानने के यत्न से ही सव ज्ञान- 
विज्ञान उत्पन्न हुआ है। हम संसार-समुद्र के अरधाह 'म।नस-तत्त्व' में से जो कुछ इने-गिने नियम, सिद्धान्त या कायदे खोज - 
निकालते हैं, उन्हीं को हमने गणित, भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी या दर्शन का नाम दिया है। 

यदि संसार की रचना का आवार-भूत तत्त्व मानस-तत्त्व' है, तो उसको खोजना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है । 
यूरोप में ई० पू० चौथी-पाँचवीं शताब्दी में हुए यूनान के प्रसिद्ध दाशेनिक सुकरात ने कहा--अपने को जानो / लोग 
समभते थे कि वे अपने को जानते हैं, परन्तु सुकरात जब उनसे वहुस करता था तब वह उन्हें यह विश्वास करा देता था कि 
वे और तो बहुत कुछ जानते हैं, किन्तु अपने को नहीं जानते । उसका कहना था कि दूसरे लोग यह भी नहीं जानते किचे 
अपने को नहीं जानते, मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं अपने को नहीं जावता। सृष्टि के आधारभूत इस 'मानस-तत्त्व” को 
भारत के ऋषियों ने भी खोजने का प्रयत्त किया । उनका कहना था कि जो समभते हैं कि वे उसे नहीं जानते, वे ही उसे 
जानते हैं; जो समभते हैं कि वे उसे जानते हैं, वे उसे नहीं जानते । 

प्रघन खड़ा हो जाता है कि क्या हम संसार के आधारभूत 'मानस-तत्त्व' को नहीं जान सकते ? इस बिन्दु पर 
झ्ाकर पाश्चात्य तथा भारतीय विचारधारा भिन्‍न-भिन्‍न विश्ञात्रों की तरफ चल पड़ती हैं। पादचात्य विचारधारा का 
कथन है कि हमें इन्द्रियों से परे की सत्ताओों का ज्ञान नहीं हो सकता । ह्॒व॑र्ट स्पेंसर ने संसार की सत्ताओं को दो भागों में 
वाँटा है---भ्रज्ेय' तथा 'ज्ञेय' । उसका कहना है कि आधारभूत सत्ता आदि तत्त्व ऐसे हैं जो 'श्रजेय' के गर्भ में छिपे हैं, 
हमें अपने को अनेय' के साथ निरथंक टकराने की अपेक्षा 'नैय के क्षेत्र में सीमित रखना चाहिए । भारतीय दर्शन भी 


१ सत्वरजस्तमत्तां साम्पावस्था प्रकृत्ति:, प्रकृनतेः महान्‌, महतो5हंकार: 
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इस वात को स्वीकार करते हैं कि सूप्टि का श्राधारभूत 'मानस-तत्त्व' एक दृष्टि से अज्ञेय' है, सर्वथा अज्ञेय नहीं । इसकी 
झाँकी हमें मिल सकती है। इस 'भज्ैय' की भांकी ही जैय' के साक्षात्कार से भी कहीं ज्यादा महत्त्व की है। 


भौतिक सनो विज्ञान 


पाश्चात्य विचारक ज्ञेय' के पीछे पड़े और उन्होंने श्राज के युग के सब ज्ञान-विज्ञान पैदा कर दिये । इन विज्ञानों 
के दो रूप हैं; एक विज्ञान तो वे हैं, जो सर्वथा भौतिक हैं | भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी आदि विज्ञानों को उन्होंने भौतिक 
रूप दे ही दिया है, सामाजिक विज्ञानों को भी पाइचात्य विचारक भौतिक रूप देते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, राजनीति- 
शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि का प्रतिपादन भौतिक-पद्धति के अनुसार किया जाने लगा है। भौतिक-पद्धति से श्रभि- 
प्राय यह है कि जैसे भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी आदि में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना आदि द्वारा तथ्यों का निर्धारण होता 
है, वैसे ही राजनीति, इतिहास, समाजश्ञास्त्र में भी यही पद्धतियाँ काम में लाई जाने लगी हैं। इसके अतिरिक्त वे मानस 
तत्त्व, जो भअज्ञेय' के क्षेत्र में है, उस पर भी भौतिक-पद्धति का, निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का प्रयोग करते हैं। मानस- 
तत्व ही को वे उस क्षेत्र में खींच लाते हैं, जिस क्षेत्र में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का. प्रयोग किया जा सकता है। इस वात 
को भ्रधिक स्पष्ट करने की भ्रावश्यकता है । 

मानस-तत्व का अर्य है--ग्रात्म-तत्त्त” । पाइ्चात्य विचारकों का कहना है कि आत्मा क्या है--हम नहीं 
जानते। आत्मा पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं हो सकती; इसलिए वह हमारे अ्रध्ययन का विपय नहीं हो सकता। 
मन पर भी हम निरीक्षय-परीक्षण-तुलना नहीं कर सकते। मन' कहाँ है, कैसे है, है या नहीं, वया इसकी सत्ता स्तायु- 
मण्डल से अ्रतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से है या नहीं; इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हम यह सब नहीं जान सकते तब तक मन 
हमारे अध्ययन का विधत्रथ नहीं वन सकता है। तो क्या स्तायु-मण्डल हमारे अध्ययन का विपय है ? स्लायु-मण्डल के 
अध्ययन में भी यह मानना पड़ता है कि जो ज्ञान श्रत्त:वाही तन्‍्तुओों से मस्तिष्क तक पहुँचता है, उसे कोई अज्ञेय शक्ति 
पहले समझे और समभकर फिर तन्तुओं हारा अपना आादेद आगे भेजे। इन सब कारणों से पाश्चात्य विचारकों ने ग्रज्ञेय 
क्षेत्र के इस ज्ञान को जिसे 'मनोविज्ञान' कहा जाता है, ज्ञेय क्षेत्र में लाने का यत्न किया। पहले मनोविज्ञान आत्म गुणों को 
जानने वाला ज्ञान था; फिर इसका काम मन के युण जानना हो गया । अब मनो विज्ञान का काम स्नायु-सण्डल का अध्ययन 
करना हो गया; इसलिए मनोविज्ञान का वर्तमान रूप सिर्फ भौतिक रूप हो गया। वह आत्मा, मन, चेतना आदि के 
क्षेत्र से वाहर निकल आ्राया है और अन्य भौतिक विज्ञानों के साथ कन्चे से कत्धा मिलाकर खड़ा हो गग्रा है । 

पाइचात्य मनोविज्ञान भौतिक मनोविज्ञान है, क्‍योंकि पादचात्य मनोविज्ञान ने अपने को आत्मा, मन, चेतना, 
मस्तिष्क से अलग करके एक वया रूप धारण कर लिया है। आज के मनोविज्ञान का रूप हैं व्यवहार॒वाद। इसके 
अनुसार--हम आत्मा,मन,मस्तिष्क के विषय में कुछ नहीं जानते । हम व्यक्ति के विपय में केवल यह जानते हैं कि वह कैसा 
व्यवहार करता है। किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्त होने पर मनुष्य क्या प्रतिक्रिया करता है, कया व्यवहार करता है-- 
बस, इसका अध्ययन मनोविज्ञान का काम है। यह व्यवहार क्योंकि भौतिक है, देखा जा सकता है, इसे नापा-तोला जा 
सकता है, इस पर परीक्षण किये जा सकते हैं, यह निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विषय हो सकता है; इसलिए आज का 
मनोविज्ञान व्यवहार को अपने अध्ययन का विपय वनाता जा रहा है। इसी दिशा पर चलते हुए आज मनोविज्ञान में 
परीक्षणात्मक मनोविज्ञान के नाम से अनेक परीक्षण किये जा रहे हैं, जिनके लिए प्रयोगशालाशओं का निर्माण हो रहा है। 

“मनोविज्ञान का काम मन की चेतना का अध्ययन करना नहीं, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना है--- 
यह विचार उस्नीसवीं सदी में वाटसन के मनोविज्ञान क्री देत थी। इस विचार को आधार वना कर थोनहाइक, पवलख 
आ्रादि मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर अनेक परीक्षण किये, जो शिक्षा-मनोविज्ञान की चींव हैं। यद्यपि फ़रायड के 'मनोविश्लेषण- 
वाद' तथा व्यवहारवाद' दोनों मनोविज्ञान के अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, तो भी दोनों के आधार में यूरोप की भौतिक- * 
* पद्धति काम कर रही है। वाट्सन, थोर्नहाइक तथा पवलख ने पशुझ्रों के व्यवहार पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना करके 
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मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है। फ्रायड ने अ्रस्वस्थ मनुष्यों पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना करके मनोविज्ञान 
के नियमों का प्रतिपादन किया है । 

फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के विषय में कहा जा सकता है कि उसने मन के अज्लेय-क्षेत्र में भी प्रवेश करने का 
प्रयत्न किया है । परन्तु फ्रायड भी मन को मनुष्य के व्यवहार से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। जिस वालक- में भावना- 
ग्रन्थ पड़ जाती है, उसका व्यवहार वदल जाता है। हीनता-म्रन्धि आदि सब ग्रन्थियाँ, जिनकी मनोविश्लेषणवाद में 
जगह-जगह चर्चा पाई जाती है, मनुष्य के व्यवहार को ही अपने ग्रध्ययत का विपय बनाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो 
यह कहने में संकोच नहीं हों सकता कि यूरोप के वर्तमान मनोविज्ञान का आधार भौतिकवाद हैं, भौतिक पद्धति है, 
निरीक्षण-परीक्षण-तुलना है, प्रयोगशाला है । ह 

मानस-तत्त्व' भ्रज्ञेय कोटि में है; इसलिए उसके आत्मा, मन, मस्तिष्क आदि के विषय में पाश्चात्य मनोविज्ञान 

तटस्थ हो जाता है। वह तो केवल उसके व्यवहार में आने वाले भीतिक रूप पर विचार करता है और इसीलिए उसे 
भौतिक-मनोविज्ञान' कहा जा सकता है। इस भोतिक-मनोविज्ञान' ने ज्ञान के जगत्‌ को बहुत-सी तवीन वातें दी हैं और ' 
इनसे मनुष्य के मानसिक-विकास में पर्याप्त प्रमित हुई है--इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । | 


श्राध्यात्मिक मनो विज्ञान 


पाइचात्य भौतिक-मनोविज्ञान' के मुकावले में भारतीय मनोविज्ञान को आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहा जा सकता 
है। इसे '्राध्यात्मिक मनोविज्ञान'कहने का कारण यह है कि भारतीय मनोविज्ञान ने सांख्य के महत्‌'को या 'मानस-तत्त्व” - 
को, या हीगल की परिभाषा में 'रीज़न' को, या स्पेंसर की परिभाषा में अन्लेय' को अज्ञेय कहा, अनिर्वचनीय कहा; यह - 
कहा कि जो उसे जानने का दावा करता है, वह उसे नहीं जानता, जो उसके विषय में यह कहता है कि वह उसे नहीं जानता, 
वही जानता है; यह सब कहते हुए भी भारतीय मनोविज्ञान ने उस अज्ञेय को जानने का प्रयत्न कियां। अज्ेय को जानने 
के प्रयत्न को ही ग्राध्यात्मिक कहा जा सकता है और इसी लिए भारतीय मनोविज्ञान भौतिक न होकर आध्यात्मिक है । 

मानस-तत्त्व' का क्या रूप है ? इंसे जानने से पहले भारतीय मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे पहला प्रश्न यह 
था कि 'मानस-तत्त्व' की सत्ता है या नहीं । 'मानस-तत्त्व' है--इसका प्रतिपादन करते हुए मौाण्ड्कीपनिषद्‌ में मन की 
तीन अ्रवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है। ये भ्रवस्थाएं हैं--जागृत, स्वप्न तथा सुंपुष्ति | जागृत अ्रवस्था में मनुष्य की 
वृत्ति चारों तरफ फैली हुई होती है, बिखरी हुई होती है । वह देखता है, सुनता है, सूंघता है, चलता है, फिरता है। स्वप्न 
अवस्था में मनुष्य के श्रंग निश्चल हो जाते हैं। उसकी आँखें बन्द हो जाती हैं, कान-नाक की इन्द्रियाँ काम नहीं करतीं, 
शब्द को वह सुन नहीं सकता, गन्ब को सूंघ नहीं सकता, हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते हैं। स्वप्नावस्था में आँखें बन्द होने ह 
पर भी वह देखता है--ठीक वैसे ही देखता है, जैसे खुली श्राँखों से देखना होता है; बन्द कानों से वह सुनता है---ठीक बैसे 
ही सुनता है, जैसे खुले कानों से जागृतावस्था में सुना करता है; शिथिल हाथों से वह पकड़ता है तथा निश्चल पैरों से 
चलता-भागता है---ठीक वैसे ही पकड़ता, चलता, भागता है, जैसे जागृतावस्था में ये सब काम करता है । यदि कोई जागृत 
हो और आँखें बन्द कर ले और बन्द आँखों से देखने की कल्पना करना चाहे, तो वैसी कल्पना नहीं कर सकता, जैसे मनुष्य 
सोता हुआ देखता है। सोता हुआ मनुष्य जब देखता, सुनता, सूँघता, चलता, फिरता है, तव उसे यह श्रनुभव ही नहीं होता कि 
वह जाग नहीं रहा | उपनिषद्‌ के ऋषि का कहना है कि जागृतावस्था में तो मनुष्य का शरीर तथा मन दोनों दूध-पानी 
की तरह घुले-मिले रहते हैं, इन दोनों को पृथक्‌ ही नहीं किया जा सकता, परन्तु स्वप्मावस्था में शरीर तथा मन ये-दोनों 
स्पप्टतया पृथक्‌ू-पृथक्‌ जान पड़ते हैं। तभी तो सब इन्द्रियाँ सोई पड़ी हैं, फिर भी जागी इन्द्रियों का-सा अनुभव होता है। 
यह अनुभव अनुमान का विषय नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष का है, सवके निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विपय है। हम सबको 
हर रात यह अनुभव प्राप्त होता है। इस अनुभव का इसके सिवाय क्या अर्थ हो सकता है कि शरीर से भिन्‍न कोई 'मानस- 
तत्त्व' है; बह तत्त्व, जो बिना आँखों से देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना हाथों के पकड़ सकता है और विना 
पुरों के चल सकता है । उपनियपद्कार स्वप्नावस्था का दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि शरीर से भिन्‍न 
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चितना' कौ--मानस-तत्त्द' की एक स्वतन्त्र सत्ता है, स्वतस्त्र इसलिए कि जागृतावस्था में तो यह शरीर से मिली-जुली रहती 
है, परन्तु स्वप्नावस्था में यह शरी र से अलग होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता दिखला देती है। फिर चाहे हम इस चेतना को 
आत्मा कहें, मन कहें या अन्य किसी नाम से ख्यापित करें। इतना तो स्पष्ट है कि शरीर से भिन्‍न कोई सत्ता अवश्य है; 
ऐसी सत्ता, जो शरीर के विना रह सकती है, जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता; जो शरीर के विना क्रियाशील है, जिसके 
बिना शरीर क्रियाशील नहीं रह सकता । 

भारत के आध्यात्मिक मनोविज्ञान' की दूसरी समस्या यह थी कि यदि शरीर से भिन्‍न कोई 'मानस-तत्त्व' है 
ओर यदि भौतिक-शरीर की अपेक्षा वही सत्य है, तो उसका स्वरूप क्या है ? उसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए 
माण्डूकोपनिपद्‌ ने फिर जागृत, स्वप्न, सुपुप्ति इन अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं का वर्णन उपनिषत्कार 
इसलिए करते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं प्रत्येक के श्रनुभव में आती हैं । इनके विपय में कुछ भी कहना कल्पना की वात 
कहवा नहीं, अपितु अनुभव की वात कहना है। जागृत के वाद स्वप्नावस्था और स्वप्नावस्था के बांद सुधुप्ति की अवस्था 
श्ाती है। स्वप्नावस्था में तो मनुष्य बिना विषयों के सब-कुछ देखता-सुनता हैं। यह देखना-सुनना सिर्फ स्मृत्ति नहीं होती। 
स्मृति में देखे-सुने की वह अनुभूति नहीं होती, जो स्वप्न में होती है। स्मृति में सचमुच का देखना-सुनना नहीं होता 
स्वप्न में सचमुच का-सा देखना-सुनना होता हैं। एक चीनी विचारक च्यांगसे ने अ्रपने लेखों में लिखा था कि मुझे तितली 
होने का स्वप्त श्राया । प्रदन यह है कि क्‍या मैं वास्तव में च्यांगसे हूँ शर मुझे तितली होने का स्वप्न आ रहा है, या मैं 
वास्तव में तितली हूँ और मुझे, च्यांगसे होने का स्वप्न आा रहा है। स्वप्न तथा जागृत में इतनी समानता पाई जाती है। 
स्वप्नावस्था के वाद सुपुष्ति की भवस्था आती है। सुषुप्ति में सव ज्ञान लुप्त हो जाता है। मनुष्य छः-सात घण्टे की सुपुष्ति 
के वाद जब जागता है, तब क्या कहता है ? वह कहता है--सुदभहमस्वाप्सम्‌-../मैं बड़े आनन्द में सोया, ऐसा सोया 
कि कुछ भी पता नहीं रहा, कोई स्वप्न तक नहीं आया ।” उपनिषत्कार का कहना है कि सुपुप्ति के वाद मनुष्य यों कहता 
है कि मैं झ्रानन्द में रहा । वस्तुतः मानस-तत्त्व' का यथार्थ रूप आनन्द का रूप है। जब वह जागृत अवस्था से स्वप्न में 
जाता है, तब शरीर तथा मन का सम्बन्ध टूट जाता है, मन अपने स्वरूप में आने लगता है, उस समय मन में संकल्प- 
विकल्प बने रहते हैं । जब वह स्वप्न से सुयुप्ति में जाता है, तव उसका संकल्प-विकल्प से भी सम्बन्ध टूट जाता है, मानस- 
त॑त्त्व' अपने शुद्ध रूप में झ्रा जाता है। 'मानस-तत्त्व' का शुद्ध रूप---वह झूप, जिसमें वह शरीर से जुदा होता है, झ्रानन्द- 
मय रूप है और इसीलिए सुषुप्ति से फिर जागृत में लौठ आने पर मनुष्य कहता है कि मैं बड़े आनेनद में रहा । सुपुष्ति 
अवस्था वह है जिसमें शरीर तथा मत का सम्बन्ध सर्वेथा जुदा हो जाता है, जिसमें शरीर मानों मर जाता है, मन (आत्मा) 
अपने शुद्ध रूप में भरा जाता है। उस अत्रस्था में जो अनुभूति होती है उसी भ्रनृभूति का वर्णन करते हुए मनुप्य कहता है कि 
मुझे ऐसा आनन्द आया जेसा कभी अनुभव नहीं किया । 

दो शब्दों में भारत के आध्यात्मिक-मनोविज्ञान का सार शरीर तथा आत्मा के, शरीर तथा मन के भेद को 
अनुभव कर लेना है । आज के वीसवीं सदी के आ्रधिभौतिक युग में मनोविज्ञान ने भौतिक रूप धारण करके आत्मा, मन, 
चेतना--इन सब श्ज्ञेय तत्त्वों को छोड़ कर व्यवहार को, जो ज्ञेय तत्त्व है, पकड़ लिया है; परन्तु भारत के मनोविज्ञान का 
रूप सदा आध्यात्मिक बना रहा है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, आगमों में और निपि- 
ढकों में निरन्तर एक ही खोज दिखाई पड़ती है---उस खोज का लक्ष्य शरीर से भिन्‍न मन तथा आत्मा को पकड़ना है। 


जन दर्ठान में धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय. -... द 
डॉ० लूडो रोचेर ' 
प्राध्यापक, क्सेल्स-विश्वविद्यालय 


भारतीय दर्शनों में धर्मशास्त्र श्रादि के द्वारा 'धर्म' का विश्लेषण किया गया है। वहाँ धर्म शब्द नीति-शास्त् 
प्रथवा थाचार-श्षास्त्र (208) से सम्बन्धित है। जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा (४०४]॥ए४०5) में भी धर्म शब्द 
प्रयुकत हुआ है। भ्राचार शास्त्र में प्रयुवत धर्म शब्द इससे सर्वथा भिन्‍न श्रर्थ रखता है। 'धर्म' का सिद्धान्त जैन दर्शन में 
जिस विलक्षणता के साथ देखने को मिलता है, वैसा पाश्चात्य दर्क्षनों में हमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । 'धर्म” झब्द जैन 
दर्शन का एक पारिभापिक शब्द है। स्रेन्द्रनाथ दासगृप्ता की इस विपय में अति प्रसिद्ध उवित है---'जैन तत्त्व-मीमांसा 
में 'धर्म' और 'अ्रधर्म' शब्द अन्य भारतीय दर्शनों से नितान्‍त भिन्‍न रूप में भी व्यवहृत हुए हैं।”' जैन दर्शन के 'धर्म' और 

धर्म' क्या हैं? इसकी एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ की गई है । . 

आचार्यश्री तुलसी ने 'धर्म', 'अधर्म' की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

“गति में श्रसाधारण रूप से सहाय करने वाला धर्म है ।”* 

“स्थिति में असाधारण-झूप से सहाय करने वाला अधर्म है।”? ह 

जैन-दर्शन से भ्रनभिज्ञ व्यक्ति के लिए इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करता आवश्यक है। जैन दर्शन के अनुसार इस - 
विश्व में छः प्रकार के द्रव्य हैं--धर्म, अ्रधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव । यूरोप के विद्वान्‌ इस द्रव्य-मीमांसा से 
१८९५ ६० में परिचित हो चुके थे, जबकि सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० हर्मन जेकोबी ने उत्त राध्ययन्त सूत्र के अनुवाद में इसका 
उल्लेख किया था---धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव ये छः प्रकार के द्रव्य इस विश्व को वनाते हैं, ऐसा 
उत्तम ज्ञानवान जिन (श्ररिहन्त) का निरूपण है।* उत्तराध्ययन सूत्र में दी गईं धर्म-अधर्म की परिभाषा का अनुवाद 
जेकोबी ने इस प्रकार किया है--- न्‍ 

“धर्म का लक्षण गति है, भ्रधर्म का स्थिति । । 

जेकोवी के इन सूत्रों के अनुवाद से गति और धर्म के सम्बन्ध तथा स्थिति और अ्रधर्म के सम्बन्ध के विपय में 
पाध्चात्य भारतीय विद्याविदों और विचारकों में एक नया श्राकर्ण उत्पन्त हो गया है। उन्होंने जैन दर्शन के इन लाक्ष- 
णिक सिद्धान्तों के विपय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और मनष्य-चिन्तत के विकास-क्रम सम्बन्धी अपने * 
विचारों के आलोक में इन्हें समभाने का प्रयास भी किया है। * 


१ #&45६07५ ० वाएीगा शित05०09॥9, ४०, |, 9. 97, (शाए086 ७॥५४७-४६/ 2९४४, ]922, 
२ गत्यसाधारणसहायों धर्म: । 
“श्री जैन सिद्धान्त दीविका, १४ 
३ स्थित्यताघारणसहायोष्पर्म: । 
“श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १५ 
डे उत्तराध्यपत सूत्र, २८७ का हर्मत ज्ञेकोत्री दारा किया गया प्रनवाद-- 


शशि। प्रणव, रिक्राए वी, उतदाण व 80008 छा थाई ६३४५, 45, 9. 53, 0:0०70, ८।९:६700॥ 7४५५, 895, 
वही, २५६ 


प्रध्याथ ] जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय [| १४७ 


डा० हर्मन जेकोवी ने स्वयं जैन दर्शन के धर्म-अधर्म-सिद्धान्त के विपय में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र चर्चा की है। 
जैकोबी द्वारा किये गए उमास्वाति कृत तत्त्वार्थ सूत्र के अनुवाद” के श्राधार पर इन तत्त्वों ( धर्म-अधर्म ) के लक्षणों की 
चर्चा यहाँ की जा रही है, जिससे इनके विषय में हमारा ज्ञान स्पष्ट हो सके । 

१. अन्य द्रव्यों में जीव को छोड़ कर शेष धर्म, अधर्म आदि द्रव्य अजीव काया श्रर्थात्‌ निर्जीव हैं ।* यह ध्यान 
देने योग्य वात है कि काल को यहाँ पर न गिन कर, उसके विषय में अन्यत्र सूत्र दिया गया है--काल भी कुछ एक लोगों 
के अनुसार द्रव्य है ।'* ल्‍ 

» धर्म भर अधर्म में द्रव्य के सामान्य गुण पाये जाते हैं, जिनमें वित्यत्व भी है अर्थात्‌ धर्म और अधर्म द्रव्य 
नित्य हैं । अि ह | ा पा 

३. धर्म और अधर्म भ्रूपी हैं, भर्थात्‌ वर्ण आदि गुणों से रहित हैं। इस दृष्टि से वे पुदगल को छोड़ कर भन्य 
द्रव्यों के साथ समानता रखते हैं; क्योंकि केवल पुद्गल-द्रव्य रूपी है ।* ; | 

४. धर्म और अधर्म आकाश के साथ इस अपेक्षा से सादृश्य रखते हैं कि वे एक-द्रव्य हैं, ग्र्थात्‌ ये एक अ्रख॒ण्ड 
द्रव्य हैं ।* इसी सत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि पुदूयबल और जीव अनेक द्रव्य हैं । हा 

५. इसी तरह धर्म-अधर्म और श्राकाश में यह समानता भी है कि वे तीनों ही निष्क्रिय हैं। इसका श्रर्थ होता है 
कि पुदूगल और जीव-ये दो द्रव्य क्रियाशील हैं ।” 

६. धर्म और अधर्म द्रव्यों के प्रदेश---अविभागी श्रवयव, जीव की तरह असंख्येय हैं, जव कि आकाश के प्रदेशों 
की संख्या श्रनन्‍्त है और पुद्गल के प्रदेशों की संख्या अनन्त, अ्रसंख्येय अथवा संख्येय भी हो सकती है, जिसमें भी परमाणु 
तो अप्रदेशी ही है ।'* 

७. अवगाह के विषय में---समस्त लोकाकाश (४४०००), $92०९) में व्याप्त केवल दो द्रव्य--धर्म और अधर्म 
ही हैं। पुदूगल भौर जीव विविध प्रकार से आकाश का श्रवगाहन करते हैं ।* 

इस प्रकार धर्म और अधरमम परस्पर सर्वथा समान गुण वाले होते हुए भी--जिनमें से कुछ एक गुण तो सभी 
द्रव्यों में सामान्य हैं, कुछ एक द्रव्य विशेष में ही हैं और कुछ एक अन्य द्रव्यों में हैं ही नहीं--केवल एक ही वात के द्वारा 
इसमें भेद किया जा सकता है। वह है उनका उपकार--धर्म द्रव्य का गति-सहायता-रूप और अपधर्म द्रव्य का स्थिति- 
सहायता-रूप । 

जैन परम्परा में धर्म द्रव्य की गति-सहायता को समझाने के लिए सामान्यत॒या जल और मत्स्य का दृष्टान्त दिया 
जाता है। जिस प्रकार जल मत्स्य की गति का माध्यम है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सभी गतिशील द्रव्यों की गति का माध्यम 
है । क्योंकि जैसे जल के माध्यम से मत्स्य की गति सम्भव हो सकती है, बसे ही धम-द्रव्य के विषय में भी है । पुनः प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री सुरेन्द्रनाथ दासगृप्ता के शब्दों में-“-“इस गति-तत्त्व के निमित्त से ही, जो कि सत्र व्याप्त है, पदार्थों की गति 
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सम्भव हो सकती हैं, जेसे जल से मत्स्य की गति । मत्स्य की गति के लिए पानी एक निष्क्रिय निभित्त या माध्यम है अर्थात 
पानी प्रेरक निमित्त न होकर उदासीन निमित्त होता है। पानी कभी स्थित मीन को गति करने के लिए वाध्य नहीं करता, 
किन्तु यदि मत्स्य गति करना चाहता है, तो पाती उसकी गति के लिए आवश्यक हो जाता है। इसी तरह धर्म द्रव्य कदापि 
आ्रात्मा या पुदूगल (भौतिक पदार्थों) को चला नहीं सकता, किन्तु उसके भ्रस्तित्व के ग्रभाव में वे गति कर ही नहीं सकते । 
दूसरी ओर अवमे द्रव्य भी ऐसा ही उदासीन तत्त्व है, जो जीव-पुदूगल को स्थिर रहने में सहायक होता है। यदि धर्म त हो 
तो कोई भी द्रव्य गति नहीं कर सकता श्रौर यदि अधर्म न हो, तो कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता ।”* 
पाश्चात्य विद्वानों के सामने जब धर्म-अधर्म के जैन-सिद्धान्त श्राये, तब वे केवल जैन रचयिताओं द्वारा की गई 

इनकी व्याख्याओ्ों को समझ लेने मात्र से सन्तृष्ट नहीं हुए; अपितु इन्होंने जैन सिद्धान्तों की गवेषणाओं से यह जानने का 
प्रवत्त भी किया कि किस कारण से जैन शास्त्रकारों ने इन दो शब्दों (धर्मन्ञ्रभर्म) का प्रयोग अपने यहाँ विशेष अर्थ में 
किया, जब कि भारतीय दर्शनों में ये दब्द नितान्त भिन्‍न अर्थ के सूचक थे । 

पाइचात्य गवेपकों के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम हम प्रो० जन गोण्डा, यूट्रेस्‍्ट विश्वविद्यालय (हालैण्ड) को 
उद्धृत करेंगे। प्रो० गोण्डा के श्रभिमतानुसार---/जैन दर्शन के विकास-काल में भारत में ये दो शब्द धर्म और अ्रधर्म इतने 
प्रचलित थे कि जैन दर्शन अपने सिद्धान्तों में इन्हें स्थान दिये बिना नहीं रह सका । सामान्यतया इनके द्वारा प्रतिपादित 

भारतीय दर्शनकारों को ज्ञात नहीं थे ।”* 

धर्म-अधर्म की आधुनिक व्याख्या का दूसरा उदाहरण सुरेन्द्रनाथ दासग॒प्ता के शब्दों में मिलता है--जैन दाश- 
निकों ने इन दो द्रव्यों को सम्भवतः इसलिए आवश्यक माना हो कि उनकी विचारधारा में जीव अथवा परमाणु (पुदूगल ) 
की आस्तरिक प्रवृत्ति के बाह्य प्रकटन के लिए कोई वाह्य निमित्त होनां चाहिए, जिसके विना उसकी परिणति वाद्य गति 
के रूप में होनी असम्भव है।इस प्रकार यह चिन्तन किया गया होगा कि गति की परिणल्ि या निष्पत्ति के लिए किसी 
वाद्य तत्व की सहायता ग्रपेक्षित होती चाहिए, जिसके श्रभाव में मुक्त आ्रात्मा की गति भी भ्रसम्भव हो जाती है ।”* 

अन्त में हूम जेैकोवी को उद्धृत करेंगे, जिन्होंने जैन दर्शन की इस विचारधारा के मूल 'उद्गम -के विपय में 
चिन्तन किया है । जेकोबी के अनुसा र--“यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि झ्राकाश (59406) के सामानन्‍्यतेया प्रकल्पित 
उपकारों को जैन दर्शन तीन तत्त्वों में विभाजित कर देता है---आकाश, धर्म और अ्रधर्म । यह अत्यन्त ही कल्पना-प्रधान 
तथा श्रति ताकिक-सा प्रतीत होता है। किन्तु धर्म और अधर्म शब्द का पारिभाषिक ग्र्थ में श्रागमों में जो प्रयोग हा है, 
बह तो बर्म-अबर्म की प्राथमिक (07096) कल्पना पर आधारित है, ऐसा प्रतीत होता है; चैकि 'घर्म', 'अ्रधर्म 
विपय में सम्भवतः प्राथमिक कल्पना तो यही रही होगी कि धर्म-भ्रधर्म वे अदृश्य तरल तत्त्व हैं जिनके सम्पर्क से 'पृष्य 
और 'पाप' लगता है ।* ॥ 

व्यक्तिगत-रूप से मैं जैन दहन के 'धर्म-अधर्म' शब्द-प्रयोग के सम्बन्ध से उपस्थित समस्याओ्रों को थोडे-से भिन्‍न 
रुप में रखना चाहता हूँ । ऊपर दिय्रे गए उद्धरणों से कुछ एक अंश लेकर, आगे का विचार-विमर्श मैं स्वतन्त्र रूप से 
कहँगा | मेरे विचार में ता इस विपय में सवसे मौलिक वात यही है कि जैन विचारकों ने इस स्पष्ट तथ्य को जान लिया - 
था कि पदार्थ स्थिति-अवस्था से गति-अवस्था में और गति-अवस्था से स्थिति-अवस्था में लाये जा सकते हैं । 
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इन गति-स्थिति तत्त्वों का नाम जैन दार्शनिकों ने धर्म-अधर्म दिया है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, 
यद्यपि हम इस सत्य की उपेक्षा नहीं करवा चाहते कि भारत में धर्म-अधर्म शब्दों का प्रयोग सामान्‍्यतया इनसे भिन्‍न अर्थों में 
ही हुआ है। इस झब्द-प्रयोग की विस्तृत चर्चा में न जाकर केवल इतना ही कहना होगा कि धर्म-अधर्म शब्दों का व्यापक 
अर्थों में जो प्रयोग हुआ है, वह प्राचीन हिन्दू दर्शन की देन है । तात्पर्य यह हुआ कि धर्म-अधर्म शब्दों का व्यापक अर्थ में 
प्रयोग, जिसको सामान्यतया हम जानते हैं, जैन दर्शन के तात्त्विक प्रयोग से पूर्ववर्ती है, यहाँ तक कि जैनों के प्राचीनतम 
आ्रागम से भी पूर्ववर्ती है । प्राचीनतम बैदिक और बौद्ध शास्त्रों से धर्म-अधर्म शब्दों के व्यापक अर्थ-प्रयोग के उदाहरण यदि 
यहाँ उद्धृत किये जायें, तो उनसे सहसा यह स्पष्ट हो सकता है कि इन दो शब्दों का चयन जैन दर्शनकारों ने श्रपने विश्विप्ट 
तात््विक विचारों के प्रतिपादन के लिए क्‍यों किया ! ह 

दूसरी चर्चनीय बात यह है कि प्रथम अवलोकन में को भी व्यवित धर्म-श्रधर्म कोई गुण-वाचक शब्द मान सकता 
है और जैनों के इन शब्दों के द्रव्यवाचक प्रयोगों के विषय में आइचये व्यक्त कर सकता है। फिर भी जैनों की 
द्रव्य-मीमांसा की साधारण रूपरेखा के अन्तर्गत इनका समावेश होने का कारण यही एकंमात्र हुल था । प्रथम तो यह 
बात है कि गुण सदां द्रव्याश्वित होते हैं; अब यदि धर्म-अधर्म भी द्रव्यों के गुण ही होते तो एक ही द्रव्य में दोनों विरोधी 
धर्मों का युगपत्‌ आराश्रय हो जाता । इसके अतिरिक्त स्वयं गुण होने के कारण, इनमें गुणों का अभाव हो जाता, जब॑ कि, 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, धर्म-अधर्म में अन्य द्रव्यों की तरह वास्तविक गुण होते हैं । 

इस संक्षिप्त टिप्पणी की समाप्ति भें एक वात की ओर ध्याव दिलाना आवश्यक है कि हम यहाँ यह चर्चा 
करना नहीं चाहते कि जनों की धर्म-अधर्म की विचारधारा कोई जादुई तरल पदार्थ की प्राथमिक कल्पना पर आधारित 
है या नहीं। वस्तुतः तो वर्तमान समाजश्ञास्त्र और मानव शास्त्र में प्राथमिक' शब्द का महत्त्व जो किसी युग में यूरोप में 
विशेष रूप में था, कम हो गया है। फिर भी इसके विषय में विशेय चर्चा करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो इस 
तथ्य को आगे लाना चाहते हैं कि जैन दा निकों ने ऐसे दो तत्त्वों के श्रस्तित्व को जाना, पहिचाना-- चाहे हम इसे द्रव्य 
कहें या और कुछ--जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; एक तो वह तत्त्व, जिसंकी सहायता से स्थिर 
पदार्थ गति कर सकते हैं और दूसरा वह तत्त्व, जिसके माध्यम से गतिमान्‌ पदार्थ स्थिर हो सकते हैं। तदुपंरान्त यद्यपि मैं 
व्यक्तिगत रूप से प्राच्य आविष्कारों की पाइ्चात्य आविष्कारों के साथ तुलना करने के पक्ष में अधिक विश्वास नहीं 
रखता हूँ, फिर भी जेन दर्शन की धर्म-अधर्म की विचारधारा का चिन्तन करते समय हम अ्रवश्य आधुनिक पाश्चात्य 
भौतिक विज्ञान की ऊर्जा (८०४५) और जड़त्व (॥2:४9) की विचारधारा को भूलें नहीं सकते। यद्यपि दोनों 
विचारधाराओओं में पूर्णतः सामंजस्य नहीं है, फिर भी यह लगता है कि 'ऊर्जा' और 'जड़त्व' के संदर्भ में जैन दर्शन के धर्म- 
अधर्म को समझा जाये, तो इनके विषय में अ्रधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकती है। 





मानव-संस्कृति का उद्गगण और आदि विकास 


मुनिश्री महेल्वकुमारजी 'प्रथर्मा 
ऋम-ह्रासवाद और कऋ्रम-विकासवाद 


इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण और रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम और आदि विकास ही हुआ करता है। 
जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का कभी आत्यन्तिक नाश नहीं होगा, अतः उसके रचना काल का प्रइन भी नहीं उठता; वह 
शाइवत है । क्रम-हासवाद व॑ क्रम-विकासवाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, युग बनते हैं भर उनसे इस विंद्व में 
ऋ्रमशः अवसर्पण और उत्सर्पण होता है। जैन धारणा के अनुसार हापर, त्रेता, सतयुग और कलियुग की तरह सामूहिक 
परिवर्तन को कालचक्र' के नाम से अभिहित किया गया है। कालचक्र के मुख्यतः: दो विभाग हैं--श्रवसपिणी और 
उत्सपिणी । दोनों ही विभाग फिर छः-छः भागों में विभकक्‍त किये गए हैं। अ्रवसपिणी के छः विभागों के नम हैं--- १. एकान्त 
सपमा, २. सपमा, ३. सपम-दुःपषमा, ४. दुःपम-सुषमा, ५. दुःपमा और ६. दुःयम-दुःपमा। उत्सपिणी में इनका व्यति- 
क्रम होता है। इन छः विभागों को आरा' भी कहा जाता है। श्रवसपिणी में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, संस्थान, झरायुष्य, 
शरीर, सुख आदि की ऋरमश: अवनति होती है और उत्सपिणी में उन्नति | जब उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तव 
अवनति आरम्भ होती है और जब श्रवनति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तव उन्‍नति आरम्भ होती है। अवसर्पिणी और 
उत्सपिणी के आरम्भ से एक तरह की नई सृष्टि का आरम्भ होता है और सम्राप्ति होने पर समाप्ति । 


अवसपंण की श्रादि सभ्यता 


प्रथम विभाग एकान्त सुपमा में मनुष्यों का आयुष्य तीन पलल्‍्य' का होता था और उनका शरीर तीन कोश- 
परिमाण । उनका समचतुरस्र संस्थान होता था और वज्ध ऋपभनाराच संहनन। वे अ्रपक्रोध, निरभिमान, निरछकद्य व अवि- 
तृप्ण, विनीत, भद्, भोज्य व भक्ष्य पदार्थों का संग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, औत्सुक्य-रहित और सर्वदा-धर्मपरायण होते 
थे। उस समय भूमि भ्रत्यन्त स्निग्ध थी और मिट्टी चीनी की तरह अ्रतिशय मिप्ट; श्रतः नदियों में पानी भी मधुर व निर्मेल 
ही होता था । पदार्थ श्रति स्निग्ध थे; अत: बुभुक्षा भी श्रल्प थी। चौथे दिन केवल तुअर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन 
करते थे। यौगलिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छः मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था और वही श्रागे चल कर 
पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। विवाह, पूजन, प्रेतकार्य श्रादि नहीं थे; अतः व्यग्रता भी नहीं थी। पति- 
पत्नी के अतिरिवत कोई सम्बन्ध नहीं था । किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी | मनुष्य केवल युगल रूप 
में व्यप्टि ही था। कर्म-युग था, पर कर्म-युग का प्रवर्तत नहीं हुआ था । 

विकार अत्यल्प थे । जीवन की आवश्यकताएं वहुत सीमित थीं । खेती, सेवा व्यापार के आधार पर श्राजीविका 
चलाने की कोई आवश्यकता न थी | उनकी आावश्यकताएं दश् प्रकार के कल्पदृक्षों से पूर्ण होती थीं । 

१. मद्याड़ू वृक्ष--शारीरिक पौप्टिक पदार्थ, 

२. भृताजु वृक्ष--भाजन, 


१ असंल्य वर्षो' का एक काल-मान 








भ्रध्याथ ] सानव-संस्क्ृृति का उद्यम और श्रादि विक्षास [ १५१ 


- तूर्याज्ध वृक्ष--विविध वाद्य, हैं 
दीपाडु वृक्ष--दीपक का प्रकाश, 
ज्योतिष्क वृक्ष--सूर्य या अग्नि का कार्य, 
चित्रा वृक्ष--पुष्प, 
चित्ररस वृक्ष---विविध भोजन, 
मण्यज्ग वृक्ष--आाभूषण, 
 गेहकार वृक्ष--मकान की तरह आश्रय, और 
- अनग्न वृक्ष--वस्त्र की पूर्ति। 
इन दश प्रकार के वृक्षों द्वारा ही बुभुक्षा और प्यास की शान्ति, वस्त्र, सकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि 
के अभाव की पूति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि होती थी । 
| जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के साधन प्रचुर मात्रा में थे, अतः कलह, वैमनस्य या स्पर्धा नहीं होती 
थी | किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे; श्रतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने | ग्राम या राज्य की तो कोई आवश्य- 
कता भी न थी। सभी स्वेच्छाचारी या वनवासी थे। कोई शासक या शासित नहीं था और न कोई भी शोपकं या झोपित । 
दास, प्रेष्य, कर्मचारी व भागीदार भी नहीं होते थे । 
;ल्‍ असत्याचरण, लूट-खसोट, लड़ना-कगड़ता व मार-काट नहीं थे। अन्नह्मचर्य सीमित था। नैसगिक आनन्द और 
शान्ति थी। धर्म और उसके प्रचारक भी न थे। जीवन सहज धामिक होता था। विश्वासबात, प्रतिशोध, पिशुनता या 
आक्षेप आदि न थे। हीनता और उच्चता के भावों का भी अभाव था | सफाई करने वाला वर्ग भी नहीं था । 
हाथी, घोड़े, बेल, ऊँट आदि सभी प्रकार के पशु होते थे, पर मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं करता 
था। गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू पशु भी होते थे, पर न कंभी उनका दूध निकाला जाता था और न कभी किसी ने दूध 
का स्वाद भी चखा था। गेहूँ, चावल आदि धान्‍्य विना बोये ही उगते थे, पर उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता था। 
सिंह, व्यात्न आदि हिसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे । किसी प्रकार के शस्त्र भी नहीं थे। जीवन बहुत लम्बे 
होते थे । ग्रसामयिक मृत्यु नहीं होती थी । श्वास, ज्वर व महामारी आदि छोटी व बड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं 
होती थी । इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर का एकान्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुआ । 


कद दुबे हु 2० 
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सभ्यता में परिवर्तन 


ग्रवसपिणी कालचक का दूसरा और लगभग तीसरा विभाग भी क्रमशः वीत गया। सभी वातें ह्ासोन्मुख होने 
लगीं । पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों की यथेच्छ उपलत्धि क्रमशः कम होती गई। आयुष्य भी तीन पल्‍य के 
स्थान पर दो पल्‍्य व एक पल्य का हो गया । भोजन की आवश्यकता भी तीसरे व दूसरे दिन होने लगी। शरीर का 
: परिमाण भी घटने लगा। कल्पव॒क्षों ने भी आवश्यकताएं पूर्ण करना कुछ कम कर दिया । 
तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था। एक पलल्‍य का केवल आठवाँ भाग अविशिप्ट था। यौगलिक 
व्यवस्था डोलने लगी। सरलता, निरभिमान व निरछझ्म के स्थान पर जीवन में कुटिलता, अ्रहं व छद्य प्रविष्ट होने लगे। 
कल्पवृक्षों के द्वारा अभीष्सित मिलना भ्रल्प हो गया । भूमि की सहज स्निग्धता और मथुरता में भी और अन्तर आ गया। 
- झ्ावश्यकताएं बढ़ने लगीं और उससे संग्रहवृत्ति भी । जब झनिवार्य ग्रावश्यकताएं पूर्ण न हुईं, तो वाद-विवाद, लूट-खसोंट 
व छीना-भपटी भी बढ़ी । सहज रूप में उगने वाले धान्‍्य का भोजन के रूप में उपयोग होने लगा। क्षमा, झान्ति व सौहार्द 
आदि सहज गुण बदल गये । अपराधी मनोभावना के बीज अंकुरित होने लगे। असंख्य वर्षों के वाद ऐसी परिस्थिति 
हुई थी। 


हे १ . दस कोटाकोदि पल्य का एक सागर होता है। 


१५२ ] झराचार्येश्री तुलसी प्रसिनन्‍्दन प्रव्य शी, चतुः 


समष्टि जीवन के आरम्भ के निमित्त 


अव्यवस्था व अपराध न हों, इसके लिए मार्ग खोजे जाने लगे। अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए अपने से समर्थ | 
का झाश्रय लिया जाने लगा । एक-दूसरे की निकटता बढ़ी और उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया । 
उस सामूहिक व्यवस्था को कुल' के नाम से कहा गया । ह 

मनुष्यों में भ्रहवृत्ति जागृत होने लगी थी; अतः उस कुल” का मुखिया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने झआाया। . 
पद-लिप्सा भड़कने लगी थी । परन्तु उसके लिए किसी प्रकार का विग्रह उचित, नहीं समझा जाता था । किसी मध्यम मार्ग 
की गवेपणा की जा रही थी । एक दिन एक विशेष घटना घटी । एक युगल स्वेच्छुया वन में भ्रमण कर रहा था। सामने 
से एक उज्ज्वल व वलिष्ठ हाथी आ रहा था। दोनों की आँखें मिलीं । हाथी के हृदंय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत 
हुआ । उसे अपने गत भव की स्मृति हुई; जिससे उसने जाना, हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में वणिक्‌ पुत्र थे / 
और दोनों में घनिष्ठ मैत्री थी । यह सरल था, अ्रतः यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुंआ है और मैं धूते मायाचारी था, अतः / 
इस पशु-योनि में आया हूँ। उसमे अपने मित्र को, उसके न चाहने पर भी, अपनी पीठ पर बैठा लिया। श्रन्य युगलों ने. 
जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुतं झाइचय हुआ । क्योंकि इस श्रवसर्पंण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम वाहनारूढ़ 
हुआ था । हाथी वहुत विमल था, अत: उस युगल का नाम भी विमलवाहन कर दिया गया तथा उसे ही प्रथम कुलकर के 
पद पर आसीन किया गया। इस प्रकार कुलकर की नियुक्तित हो जाने से सभी युगल विमलवाहन के आदेश को मानते 
और वह सवको व्यवस्था देता । 


दण्डदीति की आ्रावश्यकता 


अपराधी मनोवृ त्ति बढ़ती हुई कुछ रुकी । किन्तु व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई। कुछ दण्ड- 
नीति की भी श्रावश्यकता अनुभव की गई । इससे पूर्व कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं थी । उस स्थिति को निम्न इलोक से अभि- _ 
व्यक्त किया जा सकता है : * ०५ 
नेव राज्यं, न राजासीत्‌, व दण्डो, न व दाण्डिक:- 
धर्मेणेव प्रजाः सर्वा, रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ॥ " 
विमलवाहन के समय यह स्थिति बदल गई । कल्पवृक्षों ने अ्रभीष्सित प्रदान करना कुछ कम कर दिया; श्रतः 
युगलों का उन पर ममत्व होने लगा । एक युगल द्वारा अधिकृत कल्पवृक्ष.का दूसरा युगल उपयोग करने लगा भर इस 
. प्रकार वे परस्पर लड़ने लगे। विमलवाहन ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान वैशिष्ट्य से झगड़ा ठालने की दृष्टि . 
से, कुटुम्बियों में जिस तरह सम्पत्ति वाँटी जाती है, कल्पवृक्षों को परस्पर बाँट दिया । 


हाकार नीति 


कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही; पर इसका भी अतिक्रमण होने लगा । विमलवाहन ने इसके प्रतिकार 

के लिए दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ | श्रपराधी को इतना ही कहा जाता-- 

तुमने यह किया ?' अपराधी पानी-पानी हो जाता । उस समय इतना कथन ही मृत्यु-दण्ड का. काम करता था। कुछ 

दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही | अ्रपराध भी कम होते, व्यवस्था भी वनी रहती। किन्तु आरवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
अभात्र में वमनस्य बढ़ने लगा और प्रचलित दण्ड-व्यवस्था भी लोगों के लिए सहज बन गई । 


साकार नीति 


विमलबाहन के वाद उसका ही पुत्र चक्षुष्मान्‌ दूसरा कुलकर हुआ । वह भी अ्रपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएं 
देता रहा। कभी श्रपराध बढ़ते और कभी कम होते। 'हाकार' दण्ड से सब कुछ ठीक हो जाता |. चक्षुप्मान्‌ के वाद जब 
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उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर बना, तब वमनस्थ, प्रतिशोध व अन्य अपराध भी बढ़ते ही गये । यशस्वी ने यह सोचकर 
कि एक औपधि से यदि रोगोपशान्ति न होती हो तो दूसरी औषधि का प्रयोग करना चाहिए; माकार नीति' का प्रचलन 
किया | अपराधी से कहा जाता--और कभी ऐसा अपराध मत करना । अल्प अपराधी को 'हाकार' और भारी अपराधी 
को 'माकार' का दण्ड दिया जाता । 


घिवकार नीति 


यशस्वी और चतुर्थ कुलकर अभिचन्द्र के समय तक उक्त दो दण्ड-व्यवस्थाश्रों से ही काम चलता रहा। पांचवें 
कुलकर प्रसेनूजित्‌ को भी फिर इसमें परिवर्तत करना पड़ा। अपराधों की गुरुता बढ़ती जा रही थी। प्रारम्भ में जिसे 
महान्‌ अपराध कहा जाता, इस समय तक वह तो सामान्य कोटि में आ चुका था। युगल कामात्ते, लज्जा व मर्यादा- 
विहीन होने लगे; इसलिए प्रसेनजित ने हाकार और माकार के साथ 'धिक्‍्कार नीति' का भी प्रचलन किया। अपराध- 
वृद्धि के साथ दण्ड-वृद्धि भी हुईं । इस दण्ड-व्यवस्था के अनुसार अ्रपराधी को इतना और कहा जाता--तुझे धिक्‍कार है, 
जो इस तरह के काम करता है। इस दण्ड-व्यवस्था से पुन: मर्यादाएं स्थापित हुई। युगल भीत रहते और अपराध करते 
हुए सकुचाते । छठे मरुदेव और सातवें नाभि कुलकर तक यह व्यवस्था चलती रही । नाभि कुलकर की पत्नी का नाम 
मरुदेवा था। 


कुलकरों की संख्या 


दिगम्वर परम्परा के अनुसार कुलकरों की संख्या चौदह है और प्रथम, पष्ठ व एकादशम कुलकर के समय 
क्रमशः एक-एक नीति का प्रवर्तत हुआ । कुछ एक परम्पराएं अच्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषभदेव को भी कुलकर 
मानती हैं । किन्तु वे कुलकर नहीं थे । क्योंकि उस समय कुलकर व्यवस्था से आगे समाज-व्यवस्था व राज्य-ब्यवस्था का 
: प्रवर्तव हो चुका था । व्यष्टि समष्टि में परिवर्तित होने लगी थी। उस समय नाना प्रकार के सामाजिक नियमन 
भी वन चुके थे और कुलकर व्यवस्था में जहाँ कल्पवृक्षों द्वारा आवश्यकताएं पूर्ण होती थीं, वहाँ ऋषभदेव के समय से 
ऐसा होना समाप्त हो गया था । क्रमशः असि, मपषि, कृषि का विकास हो गया था और उसके आधार पर ग्राम-निर्माण, 
शासन-प्रणाली, वेवाहिक सम्बन्ध व उम्र, भोग, राजस्य, क्षत्रियों के कार्यो का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्‍न 
अधारों से सहज निष्कर्ष निकलता है कि नाभि अन्तिम कुलकर थे और श्री ऋषभदेव मानवीय सम्यता के आदि सूत्रधार। 
चौदह कुलकरों का जहाँ उल्लेख मिलता है, वहाँ प्रथम छः सर्वथा नये हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं । सातवें से चौदहवें 
कुलकर तक के नाम दोनों परम्पराओं में एक ही हैं। केवल ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ को र्वेताम्वर परम्पराएँ नहीं मानती 
हैं। इस तरह दिगम्बर परम्परा के ग्यारहवें कुलकर को छोड़ कर अन्तिम सात कुलकर, उनकी पत्नियाँ व उनके हाथी 
आदि वे ही हैं, जिन्हें रवेताम्वर परम्परा में माना गया है। कुलकरों को मनु” भी कहा जाता है। 


कर्मेयुग का आरस्भ 


अन्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सभ्यता क्षीण होने लगी। यह समय यौगलिक सम्यता व मानवीय 
सभ्यता का सन्धिकाल था। आयु, संहनन, संस्थान व शरीर-परिमाण आदि घटने लगे थे। तृतीय विभाग युपम-दुःघमा 
समाप्त होने में चौरासी हजार वर्ष अवशिष्ट थे । नाभि कुलकर के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता ने चौदह स्वप्न 
देखे | उनमें प्रथम स्वप्न वषभ का था। शिश्ञ के वक्षःस्थल पर वृषभ का लांछुन भी था, अत: उनका नाम वृषभनाथ--- 
ऋषभदेव रखा गया। भागे चलकर समाज-व्यवस्था व धर्म-व्यवस्था के आदि प्रवर्तक होने से वे झ्रादिनाथ के नाम से भी 


विश्वुत हुए। सहजात कन्या का नाम सुमज्ू ला रखा गया। 


१ झादि पुराण, ३११४ 


१५४ ] , श्राचायत्ञी तुलसी श्रभिनन्‍्दन ग्ध [ चतुर्थ _ 


बंश-उत्पति व उनके नासकरण 


जब ऋषभदेव कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का नामकरण किया गया । इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए आया। 
उसके हाथ में गन्ता था। उस समय ऋषभदेव नाभि राजा की गाद में बैठे थे। इन्द्र के भ्रभिष्राय को जान कर उन्होंने उसे लेने 
के लिए हाथ वढ़ाया; ्रतः इल्लु + झाकु (भक्षणारें ) | इक्ष्वाकु वंश के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ | पहला वंश इक्ष्याकु बना, 
ऐसा इस आधार से कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक घटना विशेष को लेकर पृथक्‌-पृथक समूहों के पृथक्ू-पृथक्‌ 
वंश बनते गये। 


खकाल पझत्पद 


श्री ऋषभदेव का वाल्य-जीवन बहुत ही आनन्द से वीता। धीरे-घीरे बड़े होने लगे। एक अद्भुत घटना घटी । 
एक युगल अपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठा कर स्वयं कदलीवन में क्रीड़ा के लिए चला गया । देवयोग से 
एक बड़ा फल टूटा और किसलय के समान कोमल उस पुत्र पर पड़ा । उसकी अकाल ही मृत्यु हो गई। यह पहली अकाल 
मृत्यु थी । यौगलिक माता-पिता ने श्रपनी उस लाडली कन्या का लालन-पालन किया । वह बहुत चुरूपा थी। उसके प्रत्येक 
अवयव से लावण्य ठटपकता था। कुछ महीनों बाद उसके माता-पिता का भी देहान्त हो गया । वह अकेली रह गई । उसका 
ताम सुनन्‍्दा था। वह एकाकिनी यूथश्नष्द हरिणी की तरह इधर-उधर भटकने लगी। कूछ युगलों मे कूलकर श्री नाभि 
के समक्ष यह सारा उदच्त कहा । श्री नाभि ने सुनन्दा को यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, अपने पास रख 
लिया । | ह 


विवाह-परम्परा 


यौवन प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमज़ू ला और सुननन्‍्दा के साथ पाणि-ग्रहण हुआ | झपनी वहिन के _ 
अ्तिरिक्‍त दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्वन्ध हो सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमज्भ ला ने चवदह स्वप्न- 
पूर्वक भरत व ब्राह्मी को जन्म दिया और सूनन्दा ने बाहुवलि व सुन्दरी को। इसके बाद ऋमशः सुमज्भला के ग्र्टानवें 
पुत्र और हुए 


राज्य-व्यवस्था का ऋरमभ 


प्राचीत मर्यादाएं विच्छित्त होती जा रही थीं। तीनों ही दण्ड-व्यवस्थाओं की उपेक्षा होने लगी; अत: किसी , 
भी प्रकार का नया विधान आवश्यक हो गया था। कल्पव॒क्षों से प्रकृति सिद्ध जो ईप्सित मिलता था, वह अपर्याप्त होने 
लगा । तृष्णा बढ़ने लगी, झ्रावेश उभरने लगा, अहं जागृत होने लगा शौर छव्म खुलकर सामने. आने लगा। शान्ति भंग 
होने लगी। जिन युगलों ने कभी अपने जीवन में लड़ता, भगड़ना, या वैमनस्य नहीं देखा था; उन्हें यह बहुत ही बुरा ' 

लगा। वे इन स्थितियों से घवरा गये । एक दिन वे ऋषभदेव के पास पहुँचे और सारी स्थिति उनसे मिवेदित की । 

ऋषभदेव ने कहा---जो लोग मर्यादाओ्ों का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ था और 
उसके प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रचलन हुआ था। शव अपराध और बढ़ गए हैं; अत 
उनके शमन व मर्यादाओं की रक्षा के निमित्त अन्य दण्ड-व्यवस्था का भी आविर्भाव होना चाहिए। यह सव कुछ तो राजा 
ही कर सकता है । 

युगलों ने पूछा--राजा कौन होता है और उसके कार्य क्या होते हैं ? 

ऋपभदेव ने कहा--राजा के पास चार प्रकार की सेना होती है। उच्च सिंहासन पर बैठा कर सबेप्रथम उसका 
अभिषेक क्रिया जाता है। वह अन्याय का परिहार और स्याय का प्रवर्तेन अपने बुद्धिकौशल से करता है । शक्ति के सारे 
स्रोत उसमें केन्द्रित होते हैं; अतः वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता । 
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हमारे में तो आप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ हैं, अतः आप ही हमारे राजा बने । आपको हमारी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए, युगलों ने कहा । 

यह माँग आप कुलकर श्री नाभि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे आपको राजा देंगे; श्री ऋषभदेव ने युगलों से कहा। 

युगल मिल-जुल कर नाभि के पास पहुँचे। उन्होंने आत्म-निवेदन किया। नाभि ने ऋषभदेव को उनका राजा 
घोषित किया। युगलों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और ऋपभदेव के सम्मुख आ्राकर कहने लगे नाभि छुलकर ने आपको . 
ही हमारा राजा बचाया है। 

युगलों ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक अपूर्व आह्वाद के साथ किया। ऋषभदेव राजा बने और शेप जनता 
प्रजा। उन्होंने अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ किया । राजा बनने के वाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था-संचालन का 
सारा भार भरा गया । सारी परम्पराएं जर्जरित हो चुकी थीं। आवास, भूख, शीत, ताप भ्रादि की समस्याएं सताने लगी 
थीं। अराजकता भी बढ़ रही थी । जनता अतिभद्र थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थी। ऋषभदेव के 
सम्मुख यह एक जटिल पहेली थी, पर उन्होंने अपने ज्ञान-चातुर्य से सबका समाधान प्रस्तुत किया । आवास-समस्या के 
समाधान हेतु उस समय नगर व ग्राम वसाये गये । पहले-पहल अयोध्या का निर्माण हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरों 
वग्मामों का। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के परिहार के निमित्त उन्होंने अपने मंत्री-मण्डल का निर्माण किया। 
चोरी, लूट-खसोट व दूसरे के अधिकारों का अपहरण न हो, इसके लिए आरक्षक वर्ग की स्थापना की। राज्य-शक्ति 
को कोई चुनौती न दे, इसके लिए, गज, अ्रद्व, रथ और पादातिक, चार प्रकार की सेना एकत्रित की और सेनापत्ि 
की नियुवित भी । गो, बलीवर्दे, भेसे, खच्चर, ऊँट आदि पशुओं को भी उपयोगी समभक कर एकत्र किया गया । 


खाद्य-समस्या 


इस समय तक युगलों का भोजन कल्पवुक्षों के अभाव में कन्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि हो गया था। तृण की 
तरह स्वयं उगने वाले चावल, गेहूँ, चने, मूंग आदि भी उनके भोजन में सम्मिलित हो चुके थे। वनवास से गृहवास की ओर 
जब जनता का क्रम चला, कन्द, मूल, फल का भोजन भञ्रपर्याप्त व चावल, चने व गेहूँ का भोजन स्वास्थ्य के लिए अहित- 
कर अनुभव होने लगा | सहज उत्पन्न अन्त को पकाना भी वे नहीं जानते थे और न पकाने के साधन भी उनके पास थे। 
अपबवब अन्त-ग्रहण से अजीर्ण का रोग सताने लगा ५ युगल ऋषभदेव के पएस अपनी व्यथा लेकर पहुँचे । उन्होंने कहा--- 
श्रनाज को अ्रव हाथ में मलकर, उसके छिलके निकाल डालो और फिर खाओरो। यह व्याधि दूर हो जायेगी । लोगों ने वैसा 
ही किया। कुछ दिन बीते किन्तु कड़ा होने से वैसा अनाज भी दुष्पाच्य रहा और वही व्याधि पुनः सताने लगी। 
ऋषभदेव के पास फिर वही समस्या उपस्थित हुई । उन्होंने समाधान दिया--हाथों से मलकर, प।नी में भिगोकर व पत्तों 
के दोनों में रखकर खाशो । इससे तुम व्याधि से वच सकोगे। लोगों की ऋषभदेव पर पूरी श्रद्धा थी, भ्रतः उन्होंने वैसा 
ही किया। कुछ दिन उस उपक्रम से काम चल गया, किन्तु स्थायी समाधान नहीं मिला । फिर ऋषभदेव के सम्मुख ही 
वे आये और अपनी चिन्ता सुनाने लगे। कुछ चिन्तन के वाद उन्होंने उत्तर दिया---पूर्वे विधि से अन्न तैयार कर कुछ देर 
मुद्दी में या वगल में इस तरह रखो कि उससे अन्न कुछ गर्म हो जाये। फिर खा्नो । सभी ऐसा करने लगे। ऐसा करने 
पर भी उनका अ्रजीर्ण नहीं मिटा और वे कमजोर होते गये । 


अगरित और पात्र-निर्माण का आरम्भ 


कुछ दिन बीते । एक दिन एक नई घटना घटी वृक्षों के परस्पर टकराने से अग्नि प्रकट होने लगी। उसने 
भयंकर रूप धारण कर लिया | तृण, काष्ठ व अन्य वस्तुएँ जलने लगीं । ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था । लोगों ने उसे 
रत्त-राशि समभा और उसे लेमे के लिए हाथ फैलाये । उनके हाथ जलने लगे | सारे ही भयभीत होकर अपने राजा के 
पास पहुँचे | ऋषभदेव बोले--अब स्निग्धरूक्ष काल झा गया है, अतः अग्नि प्रकट हुई है। एकान्त रूक्ष व एकान्त स्निग्ध 
समय में अग्नि पैदा नहीं होती । इतने दिन अत्यन्त स्निग्य समय था, अ्रतः अन्न की पराचन-क्रिया में भी दुविधा होती थी 
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और उससे अजीर्ण होता था । भ्रव यह समस्या नहीं रहेगी | तुम लोग सव जाओ ओर पूर्व विधि से तेयार किये हुए भ्रन्‍्न . 
को उसमें पक्रा कर खाश्ो । उसके आस-पास जो भी घास-फूस व अन्य सामग्री है, उसे हटा दो। . की 

सरलाशय मनुष्य दौड़े और उन्होंने पकाने के लिए अग्नि में अन्त रखा । किन्तु अन्न तो सारा ही उसमें जलकर . 
भस्म हो गया। वैचारे दौड़े-दौड़े फिर वहीं आये और कहने लगे--स्वामिन्‌ ! वह तो विल्कूल भूखा राक्षस है। हमने 
उसके समीप जितना भी अन्न रखा, कुक्षिभरी की तरह अकेला ही सव कुछ खा गया। हमें तो उसने कुछ भी वापस नहीं 
किया । 

ऋपषभदेव ने उत्तर दिया--इस तरह नहीं । पहले तुम पात्र बनाओ, फिर उसमें श्रत्त पकाझो और खाझो । 

जनता ने पुछा--स्वामिन्‌ ! ये पात्र केसे बनाये जायेंगे ? 

ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने आर मृत्तिका-पिण्ड मंगवाया । हाथी के सर पर उसे रखा, 
हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बना कर सबको दिखलाया तथा साथ में शिक्षा भी दी कि इस प्रकार तरंह-तरह के 
पात्र बताओ और उनमें अत्न पका कर खाग्रो । इस प्रकार पाऊ-विद्या के साथ-ही-साथ पहला शिल्प कुम्भकार का भी समाज 
में प्रचलिन हुआ। 


अध्ययन व कला-विकास 


जीवन की आवश्यकताञ्रों के भरने के निमित्त विविध शिल्प व श्रग्ति का आविष्कार हुआ। अपराध न बढ़ें; 
और जीवन सुखमय हो, इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुआ । जीवन और अधिक सरस व शिष्ट हो और व्यवहार 
अधिक सुगमता से चल सके, इसके लिए ऋषभदेव ने कला, लिपि व गणित का ज्ञान भी दिया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्री भरत को बहत्तर कलाओं का व परमतत्त्व का ज्ञान दिया। बाहुबली: को प्राणी-लक्षण ज्ञान, ब्राह्मी को अंठारह 
लिपियों का ज्ञान व सुन्दरी को गणित का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहार सांघन के लिए मान (माप), उन्मान (तोला, 
मासा आदि वजन), अवमान (गज, फुट, इंच झ्रादि) व प्रतिमान (छटाँक, सेर, मन आदि) बताये। मणि श्रादि 
पिरोने की कला भी सिंखाई। हे ह ह 


व्यष्टि से सम्ष्टि की श्रोर 


विसंवाद--कलह उत्पन्त होने पर न्याय-प्राप्ति के लिए राज्याध्यंक्ष के समक्ष जाने का विचार दिया। वबस्तुओ्रों 
के ऋष-विक्रय के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की । साम आदि नीति, वाहु आ्रादि अनेक प्रकार की बुद्ध- 
प्रक्रिया, धनुर्वेद, राजा की सेवा करने के प्रकार, चिकित्सा शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, रस्सी-श्रादि से बॉधना, गोणष्ठादिक का 
मिलना, प्राम-नगर आदि का अधिग्रहण, किसी प्रयोजन विज्ञेप से ग्रामवासियों का एकत्रित होना आ्रादि बातें भी ऋषभदेव 
ने ही सिखाई। यहाँ झ्राकर व्यष्टि एकदम टूंट गई और समष्टि काफी मात्रा में विकसित हो गई। कुलकर व्यवस्था में 
व्यष्टि अधिक थी और समष्टि का आरम्भ था। कुल, जांतियाँ व समाज भी पृथक्‌-पृथक्‌ बन गये । इस प्रणाली से जहाँ 
मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय बना, वढ़ते हुए विकार रुके; वहाँ ममत्व, स्वार्थ वे उनसे प्रतिस्पर्धा आदि विकार बढ़ने लगे । 
पहले मनुष्य के समक्ष सारा प्राणी-जगत्‌ ही अ्रपता वन्धु था, सबके प्रति मैत्री भाव थे, वहाँ ममत्व की यह कल्पना वेल पकड़ने 
लगी--यह मेरा पिता है, भाई है, पुत्र है, माता है, पत्नी हैं। इस प्रकार के कौटुम्बिक ममत्व के अ्रनन्तर लोकैपणा व 
धनेपणा भी वृद्धिगत हुई । । 


दण्ड-व्यवस्थाझं का विकास 


समाज की धुरी सुस्थिर रखने के लिए साम, दाम॑, दण्ड व भेद का खुल कर प्रयोग होने लगा | सुख व समृद्धि के 
यित्व के लिए दण्ड-्यवस्था का नाना रूपों में विकास होने लगा । श्रौपधि ओर दण्ड, रोग और अपराध के निरोधक 
होते हूँ; यह उस समय की मान्यता बन गई। कड़ी-से-कड़ी दण्ड-नीति के आविर्भाव की अनुभूति होने लेगी; क्योंकि हाकार, 
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माकार और धिक्कार नीतियाँ असफल व शिथिल हो चकी थीं। क्रमश: १. परिभाष, २. मण्डल बन्ध, ३. चारक और 
४. छविच्छेद आदि दण्ड भी चले । 

१. परिभाष--सीमित समय के लिए नजरवबन्द करना। ऋधपूर्ण शब्दों में अपराः् यहाँ से मत जाओ' 

ऐसा आदेश देना । 
मण्डल वन्ध--नज रखन्‍्द करना । संकेतित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश देना । 
३. चारक--जैल में डालना । 
* ४. छविच्छेद--हाथ, पर आदि काटना । 

ये चार दण्ड-तीतियाँ कव चलीं, इसमें थोड़ा-सा मतभेद है | कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो तीतियाँ ऋषभनाथ 
के समय में चलीं और दो भरत के समय । कुछ विद्वानों की मान्यता है ये चारों नीतियाँ भरत के समय चलीं। भ्रभयदेव 
सूरी के अनुसार भरत के समय में ही इन चारों नीतियों का प्रचलन हुआ । किन्तु ऐसा लगता है, उनके समय में भी यह 
मतभेद चलता था, अ्रतः उन्होंने स्थानांग' वृत्ति में अपर सिद्धान्त के रूप में यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में 
से प्रथम दो प्रकार ऋषभनाथ के समय में चले और शेष दो भरत के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आवश्यक- 
निर्युक्तिकार के अभिमतानुसार वन्ध (वेड़ी का प्रयोग) और घात (डण्डे का प्रयोग) ऋषभनाभथ के समय प्रारम्भ हो 
गये ये और मुत्यु-दण्ड का आरम्भ भरत के-समय हुआ । 

विभिन्‍न सतवादों के होते हुए भी यह तो स्वीकार करवा ही पड़ेगा कि वह समय बहुत नाजुक हो गया था। उस 
समय तक प्रचलित घिक्‍्कार नीति अन्य दो नीतियों की तरह प्राचीन और सहज हो गई थीं झ्ौर सस्तुलन बिगड़ रहा 
था, श्रपराध बढ़ने लगे थे, अतएच राजतंत्र का उदय हुआ था और उस स्थिति में किसी भी तरह की दण्ड-नीति का 
आरम्भन हुआ हो, यह गले उत्तरता नहीं है। व्यवस्थित उल्लेख न मिलने से अ्रनुमान के श्राधार पर ही किसी निर्णय 
पर पहुँचा जा सकता है। अपना अनुमान आवश्यक निर्युक्ितिका र की मान्यता के अधिक समीप पहुँचता है। 

दण्ड-व्यवस्थाओं की कठोरताओं से स्थितियाँ सुलभी और अन्य पद्धतियों से जीतरन सुचारु रूप रो चलने लगा । 


विवाह सम्बन्ध सें नई परम्परा 


यौगलिक परम्परा में भाई-वहिन ही पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाया करते थे। ऋषभनाथ का सुनन्‍्दा 
के साथ पाणिग्रहण होने से यह परम्परा टूटी। इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह 
बाहुबली की वहिन सुल्दरी के साथ और भरत की वहिन ब्राह्मी का विवाह बाहुबली के साथ विधिपूर्वक व ठाट-बाट से 
किया । इन विवाहों का अनुसरण कर जनता ने भिन्न गोत्र में उत्पत्त कन्या का उसके माता-पिता द्वारा दान होने पर ही 
ग्रहण करना, यह नई परम्परा चल पड़ी ।* 





१ परिभाषणाउ पढमा, संडलबंधम्मि होइ वीयातु । 
.. चारग छविद्धेदावि, भरहस्स चउवब्विह् नीई ॥ --स्यानांग वृत्ति, ७३५५७ 
२ आहध्यहयमुबभकाले अ्रस्थे तु भरतक्ताले इत्यन्ये--स्थानांग चृत्ति, ७३३५५७ 
हे गाथा २१७, २१८ 
४ युग्सिधनिषेधाथ भरताय ददो प्रभु। 
... सोदर्या बाहुबलिन: सुन्दरीं गुणसुन्दरीम्‌॥ 
भरतस्पचसोदर्या ददौ ब्राह्मों जगत्परभु:। 
भूषपाय बाहुबलिने._ तदादिजनताप्यथ ॥ 
भिन्‍नगोन्नादिकां कस्यां दत्ता पिच्नादिभिमृदा । 
: ,विधिनोपायत प्रायः प्रावतत तथा ततः॥--श्रीकाललोकप्रकाश, सगे ३२ इलोक ४७-४६ 


जैन पुराण-कथा : मनोविज्ञान के आलोक में क्‍ 
ह ः श्री वीरेन्द्रकुमार जैन... 
ह सम्पादक--भारती 


पुराण-कथा का सनोवैज्ञानिक उद्गम 


मनुष्य कभी अपने वास्तविक रूय से तुष्ट नहीं होता है। उसे भ्रवादिकाल से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन, . 
की खोज रही है । इस खोज ने इन्द्रियगम्य वस्तु-जगत्‌ की सीमा लाँघी हैं और मनुष्य ने लोकोत्तर और दिव्य सपने भी 
देखे हैँ । सपने ही नहीं देखे, अपने उत सपनों को अपने रक्‍तांशों में जीवित कर, अपने ही माँस में से उसने प्रकाश की 
मूर्तियों को जीवन्त भी किया है। जबव-जव मनुष्य के स्वृप्त के उस 'परम सुन्दर' ने रूप ग्रहण किया, वहे अपने सर्वांगीण 
ऐड्ब्र्य की अनेक लीजाग्रों को मानवीय मन पर वहुत गहरा अंकित कर गया । उस परम पुरुष.या परम नारी का जो स्थूल 
व्यक्तीकरण होता है, वह अपने-ग्राप में ही समाप्त नहीं है। उस लीला में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता ह 
जो अ्रूप होता है। चर्म-चक्षुओं की पकड़ में वह नहीं श्राता, पर बोध के हारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में . 
रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी-दरपीढ़ी संक्रमित होती रहती है। विकास के नव- 
नवीन उन्मेपों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सघनतर और विपुलतर वनाता. जाता है, नाना काव्यों और कला- 
कृतियों में उसे संजोता है और अन्ततः वही अनुभूति श्रेष्ठठर और उच्चतर मानवों के रूप में आविर्भूत होकर हमें आगामी 
देवत्य का आभास दे जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के सुपरमेन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्त र. विकास की यही 
अजम् चेतना काम कर रही है। कक ह ह 

मनुष्य के भीत्तर अपार ऐदवर्य की सम्भावनाएं दिन और रात हिलोरें ले रही हैं । उन्हें वह एक वास्तविक 
और सीमित घटना के वर्णन के रूप में नहीं श्राक सकता, क्योंकि वह देश-काल की बाधा से मुक्त असीम भूमा का परिण- 
मन है। इसी से उस अनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल और सर्वदेश में 
उसी एक प्राण-पुरुष की सत्ता व्याप्त है। इसी से मनुष्य का मन सब जगह समान रूप से काम करता है और यही कारण 
है कि जहाँ भी और जब भी किसी लोकोत्तर, दिव्य सत्ता ने जन्म लिया है, तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर अपनी असा- 
धारणता की प्रायः एक-सी छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न से विगत, श्रागत और भ्रनागत आदर्श पुरुषों की कथाओं 
को एक लाक्षणिक रूप-सा मिल गया है। ; 

कल्प-पुरुष के इसी लाक्षणिक रूप को भिन्‍न-भिन्‍न देश-काल के लोगों ने और उनके कवि-मनीपियों ने नाना 
रंगों के प्रकाश-सूत्रों में बाँधा है। स्वप्त-पुरुष और स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ग्राह्म कथा को ही हम 'पुराण-कथा' कह 
सकते हैं । निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उठ कर कथा जब भी भाव-कल्पना के दिव्य लोक में चली गयी है, तभी वह पुराण- 
कथा वन गयी है। अपने मन की सारी उद्दीप्त आशा, कांक्षा और कामना से अभिषिक्त कर मनुप्य की अनेक पीढ़ियाँ 

उसी कल्प-पुरुप की कथा के नव-नवीन और महत्तर रूपों को दुहराती गयी हैं। मनुप्य की कथा जब भी प्रकट सामान्य 
धरातल से उठ कर सम्भाग ग्रतामान्य के स्वप्व-जगत्‌ में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है । इसी से प्राय 

ये कथाएं रूपक, प्रतीक और दृष्टांत के रूप में ही पायी जाती हैं । वे मात्र वास्तविक घटना की कथा नहीं कहतों, वे तो 

बिना कहे ही जीवन के कई निमूद सत्यों पर अनेक रंगों का प्रकाश डाल देती हैं । ह 


भ्रध्याय ] जैन पुराण-कथा ; सनांविज्ञान के प्रालोक में [ १५४६ 


जन-पुराण में शलाका पुरुष 


जैन-पुराणों में भी इस कल्प-पुरुष यानी मनुष्य के परम काम्य आदर्श की कथा को ही लाक्षणिक रूप प्राप्त 
हुआ है। जैनों के यहाँ इन परम पुरुषों को 'शलाका पुरुष' कहा गया है। उनके स्वरूप, सामर्थ्य, लीला और चरम प्राप्ति 
की भिन्‍न-भिन्‍न कोटियों के अनुसार उनकी पृथक्‌-पूृथक्‌ लाक्षणिक मर्यादाएं कायम कर दी गयी हैं । प्रत्येक उत्सरपंण व 
अवसर्यण कालचक्रार्ध में ६३ शलाका पुरुष होते हैं जिनमें २४ तीर्यकर, १२ चक्रवर्ती, € वलदेव, ६ वसुदेव और € प्रति- 
बासुदेव होते हैं । ः 


तीर्थंकर 


जैन कवि-मनीषियों ने अपने आदर्श की चूड़ा पर तीर्थकर की प्रतिष्ठा की है। ,तीर्थकर वह व्यक्तिमत्ता होती 
है, जिसमें सारे लौकिक और भ्रलौकिक ऐश्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। देहिक दृष्टि से वे असामान्य वल, वीर्य, शौर्य, 
विक्रम-प्रताप और सौन्दर्य का स्वामी माने जाते हैं। उनकी अंग रचना का वड़ा ही विशद और सार्थक वर्णन शास्त्रों 
में मिलता है। भ्रादि से अन्त तक वाल-रूप का सलौना और निर्दोष मार्दव उनके मुख पर और काया में विराजता रहता 
है। भायुष्य के प्रभाव से वे भ्रविक्षत रहते हैं भर स्वयं काल भी उनकी देह का घात नहीं कर सकता। इसीसे उन्हें 
चरम शरीरी' कहा गया है। वे लोक के अपराजित आदित्य-पुरुष यानी पूषन होते हैं, जिनमें सारे तत्त्वों के सारभूत 
तेज, रस और शक्ति समाये रहते हैं। किसी पूर्व जन्म में निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वे तीर्थकर- 
नाम कर्म-प्रकृति बाँधते हैं। इसी से जब वे तीर्थकर होकर पैदा होते हैं, तो लोक में सर्वांगीण अ्रभ्युदय प्रकट होता है । 
प्राणिमात्र के प्राण एक अव्याहत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन घरती पर वही लोक और परलोक की सारी 
सिद्धियों का प्रकाशक, विधाता झौर नेता होते हैं । 

आदि से अन्त तक तीर्थंकर की जीवन-लीला वड़ी काव्यमय और रोचक होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
मानव-कवि की कल्पना का सारभूत सधु और तेजस उस रूपक में साकार हुआ है । वह मानवों और देवों की महत्त्वाकांक्षा 
का चरम रूप है। तीर्यकर के गर्भ में आने के छः महीने पहले से पंच आइचर्यों की वृष्टि होने लगती है। आ्रास-पास के 
प्रदेशों में निरन्तर रत्त-वर्षा होती है, नन्‍्दन के कल्प-वृक्षों से फूल बरसते हैं, गन्धोदक की वृष्टि होती है और आकाश में 
दुन्दुभियों के घोष के साथ देव जय-जयकार करते हैं। पृथ्वी अपने भीतर के समूचे रस से संसार को नव-नवीन सर्जनों से 
. भर देती है। तीर्थंकर जिस रात गर्भ में आते हैं, उस रात उनकी माता ऐरावत हाथी, वृषभ, सिंह आदि के चौदह सपने 
देखती है, जो उस आगामी परम-पुरुष की अनेक विश्वृत्ियों के प्रतीक होते हैं । तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र का आसन 
-कम्पायमान होता है, देवलोक और मत्येलोक में अनेक आश्चर्य घटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र अपनी देवसभाश्रों- 
सहित भअ्न्तरिक्ष को दिव्य संगीत से गुंजित करते हुए, लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने आते हैं। बड़े समारोह से 
शिशु भगवान्‌ को मेरु पर्वत पर ले जाकर, उन्हें पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है, फिर देवांगनाओं हारा लाये 
हुए क्षीर-सागर के जल के एक हजार श्राठ कलशों से उनका श्रभिषेक किया जाता है। कई दिनों तक इन्द्राणियाँ और 
देवियाँ प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके उपरान्त भिन्‍न-भिन्‍न तीर्थंकरों के प्रकरणों में उनके कुमार- 
काल और राज्यकाल की विशिष्ट कथाएं वर्णित होती हैं। 

दी्घे समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन अचानक सांसारिक क्षणभंगुरता 
: पर उनकी-दृष्टि अठक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उनकी दृष्टि में विनाशी और हेय जान पड़ता है। देह, प्रासाद 
और संसार के वन्धन उन्हें श्रस॒ह्मय हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वे चल पड़ने को उद्यत हो जाते हैं, तभी लोकान्तिक 
देव आकर उनकी इस मांगलिक चित्त-वेदना का अभिनन्दन कर, उनके वैराग्य का संकीतन करते हैं। जब वे नरसिंह 
महाभिनिष्कमण के लिए उद्यत होते हैं, उस समय संसार की सारी विभूतियाँ हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका 
. एकमेव समय भोवता भी उन्हें त्याग कर चले जा रहे है और उन्हें वाँध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है । 
.... इन्द्रआकर बड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याणक उत्सव करता है। वे मानव-पुत्र निरवेसन होकर प्रकृति 


१६० ] -: श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनतन्दन ग्रन्य | [ चतुर्थ . 


की विजय-यात्रा पर निकल पड़ते हैं। महाविकट कान्‍्तारों और पर्व॑त-अदेश्षों में वे दीधंकाल तक मौन समाधि में लीन - 
होकर रहते हैं। म्रवायास एक दित कैवल्य के प्रकाश से उनकी आत्मा आरपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल भर तीनों 
लोक के सारे परिणमन उनके चेतन में हस्तामलकवत्‌ झलक उठते हैं। तव निर्जन की. कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष 
अपना पाया हुआ्ना प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुँचाने के लिए लोक में लौट आते हैं। इन्द्र और देवगण उनके 
आस-गास विशाल समवशरण की रचना करते हैं। तीर्थकर की यह धर्मंसभा देश-देशान्तरों में विहार करती है। आगे-ग्रागे 
धर्मचक्र चलता है, दिशाएं नव युगोदय और नवीन परिणमन के प्रकाश से भर जाती हैं । द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के 
अनुरूप लोक में अनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं | प्रभु की अजज्न वाणी से प्राणीमात्र के परम' कल्याण का उपदेश 
मिरनन्‍्तर बहता रहता है। ज़ोक में उस समय अ्रपूर्व मंगल और झ्ानन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैर, मात्सर्य, दुःख- 
विपाद गानों एकबारणी लुप्त ही हो जाते हैं। इस तरह ग्रतेक वर्ष टूर-दूर देशों में विहार करके धर्मंचक्र-प्रव्तेन करते हुए 
अनायास एक दिन किसी ज्योततिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है व सदा के लिए वे सिद्ध, वुद्ध और मुक्त 
अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भव्य और दिव्य है तीर्यकर की जीवन-कथा | 


चक्रवर्ती 


लोक क्षा दसरा प्रतापी शलाका पुरुष होता है चक्रवर्ती । चक्रवतित्व के साथ ही उसके महाप्रासाद में उसकी - 
निग्रोगिनी चादह ऋद्धियों और सिद्धियों के देने वाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चक्रवर्ती की सारी 
ग्रविभौतिक और दैवी विभूत्तियाँ प्रकट होती हैं । वह पूर्व निदान से ही पट्‌ खंड पृथ्वी के विजेता होने का नियोग लेकर 
जन्म लेता है। पृथ्वी के नाना खंडों में जहाँ पीड़क असुरों और शोपक राजाओं के अत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होते 
हैं, उन सव का निर्देलल कर, धरती पर परम सुख, शान्ति, कल्याण और समता का धर्म-शासन स्थापित करने के लिए ही 
चक्रवर्ती अवतरित होता है । जब चक्री दिग्विजय के लिए जाता है, तो उसका चक्र-रत्न आगे-आगे चलता हुआ उसका 
पत्थ-सान्धान करता है। यह चक्र एकवारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है । जब ससागरा 
पृथ्वी के छः खंडों को जीत कर चक्री अपनी विजय के शिक्वर पर गर्वोन्नत खड़ा होता है, तभी वृषभाचल पव॑त पर अ्रपनी 
विजय का मुद्रालेख अंकित करने जाता है | पर वहाँ जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उससे पहले ऐसे 
असंख्य चक्री अपनी विजय की हस्तलिपि आँक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चक्री 
का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है। वह अ्रकिचन भाव से किसी पिछले चक्री का नाम मिटा, अपने हस्ताक्षर कर देता है 
और समभाव लेकर अपने राज-नगर को लौट जाता है । तव अपनी सारी शक्ति और विभूति प्रजा के कल्याण के लिए 
उत्संग कर देता है और यों अप्रमत्त भाव से वह धर्म-शासन का संचालन करता है। इस कथा में बड़े ही लाक्षणिक ढंग से: 
भौतिक सत्ता के अ्रन्तिम बिन्दु को, परम कल्याण के छोर में प्रथित कर दिया गया है। आदि तीर्थंकर वृषभवदेव के पृत्र 
भरत ऐसे ही चक्रत्र्ती थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा । 
इस तरह वासुदेव, प्रतिवासुदेव और वलदेव के रूप में परमता की कोटियाँ होती हैं ्रौर उनके विविध विवरण : 


उपनब्ध होते हैं। 
सानव-सष्टि का ऐश्वयें-कोष 


इन शलाका पुरुषों के [दिग्वजय, देशाटन, समुद्र-याय्रा, साहसिक व्यवसाय और अन्‍्ततः ब्रह्मसाधना की बड़ी 
ही सार्थक और लाक्षणिक कथाओं से जैन पुराण ओत-प्रोत हैं॥ वस्तु और घटना मात्र को देखने वाली स्थूल ऐतिहासिक 
दृष्दि को इन कथाओं में शायद ही कुछ मिल सके । उनके मर्म को समभने के लिए पंडित जवाहरलाल जैसा मानव इति- 
हास का पारगयामी कवि द्रष्टा चाहिए । पंडितजी ने अपनी 9! 50८0 एश५ 0776[%' में कहा है “पुराण, दंतकथा भर 
कहल्पयाथा को वास्तविक घटना के रूप में न देख कर यदि हम उन्हें गहरे सत्यों के वाहुक रूपकों के रूप में देखें, तो इनमें 
झनादिकालीन मानव-सुप्टि का अनन्त ऐडवर्य-फोप हमें प्राप्त हो सकेगा । 


जैन धर का मर्म । समत्व की साधना 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


श्रमण धर्स 


जैन धर्म का मूल नाम श्रमण धर्म है। जैन आगमों में श्रमण को निग्ने्ध और श्रावकों को श्रमणोपासक 
(समणोपासक) कहा गया है । पक्खी सूत्र में अनेक वार पंच महाव्रत आदि को श्रमण धर्म (समण धम्म) शब्दों से सम्वो- 
धित किया गया है। वैसे जैन धर्म की व्युत्पत्ति 'जिन' के अनुयायी के रूप में होती है और जिन का शअ्रर्थ होता है राग-द्वेष 
को जीतने वाला । उन जिन-प्रणीत तत्त्वों पर श्रद्धा रखने वाला और उनकी जीवन में स्थान देने वाला व्यक्ति जैनी या जैन 
धर्मी कहा जाता है। 'जिन' एवं 'श्रहँत' ये दोनों शब्द बौद्ध ग्रन्थों में भी चुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त मिलते हैं । दा्श- 
निक युग के जैन सम्प्रदाय में 'जिन' शब्द तीर्थकरों के लिए रूढ़ होने से, उनके ह्वारा प्रवर्तित धर्म 'जेन' के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया । जैन आगमों में से ज्ञाता सूच में और शक्रस्तव में नमो जिणाणं झ्रुत्ं दाउं जिणवराणं आदि के रूप में तीर्थकरों 
के लिए 'जिन' शब्द का प्रयोग मिलता है और जैनों के परम मान्य मांगलिक नमस्कार सूत्र में नमो श्ररिहंताणं श्रादि 
पदों द्वारा अहंत्‌' विशेषण का प्रयोग प्राचीन काल से तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त होता आया है, यह सिद्ध ही है; पर तव 
सह जिन या 'अहंत' शब्द केवल जैनों में ही प्रचलित न होकर वौद्धों में भी प्रचलित था। फिर भी जैन धर्म' यह शब्द 
पीछे से ही प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है। प्राचीन नाम श्षमण धर्म! ही होगा। पीछे के कुछ झाचायों के नाम के साथ भी 
'क्षमा श्रमण' विशेषण संलग्न है, जैसे जिनभद्गणि क्षमा श्रमण, देवद्धिगणि क्षमा श्रमण आदि। क्षमा श्रमण में श्रमण 
दब्द प्रधान है और वन्दन के सूत्र में मुनियों व आचार्यों के लिए क्षमा भ्रमण सम्बोधन उपलब्ध होता है। कुछ भी हो 
जैन धर्म का मर्म 'श्रमण' शब्द में ही दिखाई देता है । 

समण (श्रमण) शब्द के भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों ने भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ किये हैं भौर विभिन्‍न ग्रन्‍्थों में यह्‌ विभिन्‍न ग्रथों 
में प्रयुकत भी हुआ है। श्रमण' का एक अथे है---स मण ->उपशमन अर्थात्‌ दवाना, शान्त करना । श्रमण का दूसरा श्रर्थ होता 
है---सववत्र सम--समान प्रवृत्ति वाला मुनि या साधु । कल्प सूत्र आदि में जगह-जगह पर भगवान्‌ महावीर का सम्बोधन 
समर्ण भगवं महावीरे आदि के रूप में मिलता है । वास्तव में उसके मूल में समदृष्टि, समता का उपासक, समत्व का प्रतीक, 
प्राणीमात्र को आत्मवत्‌--अपने समान समभने वाला,सव के साथ समानरूप से हित और सुख का व्यवहार करने वाला 
समता या समत्वरूप जीवन-धर्मं वाला व्यक्ति का सम्बोधन समण' शब्द हो, यह अधिक उपयुकक्‍त लगता है। ऐसा 
समत्व का उपासक व्यक्ति शान्त होगा ही और कषायों के उपशमन के बिना कोई भी व्यक्ति समत्व या समता पा नहीं 
सकता । भ्रतः दोनों ग्रे एक ही भाव के दो प्रकार की व्याख्या-रूप हैं। मैंने 'समण' शब्द को जैन धर्म का मूल माना है, 
उसका प्रधान कारण यही है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्बोधन के रूप में समण शब्द मिलता है एवं उनके निर्दिष्ट 
धर्म का पालन करने वाले साधुओं के लिए भी वही समण निरगथ विश्येषण प्रयुक्त हुआ है । साधु स्व-विरति और गृहस्थ 
देश-विरति है, किन्तु दोनों ही श्रमण धर्म के ही उपासक हैं | वे दोनों ही क्षमा आदि दश धर्मों के पालन करने वाले हैं। 
क्षमा आदि दश धर्मों की संज्ञा समण धम्म है। स्थानांग सूत्र व समवायांग सूत्र में दश विहे समणे घस्मे पस्तते इस प्रार- 
म्भिक वाक्य के साथ उन दक्ष धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। इससे भी समग धम्स ही जेन धर्म का मूल नाम व सम- 
भाज ही जेन धर्म का मर्म सिद्ध होता है। 


१६२ | प्राचायंश्रो तुलसी प्रभिनन्‍्दन प्रस्य ह १ चतुर्थ | 


ससत्व की साधना 


श्रमण शब्द का अर्थ समभाव व समता वाला ग्रहण करने का एक दूसरा कारण भी है कि तीर्थकर.जब सर्वे 
सम्बन्ब-परित्याग करके चारित्र-धर्म स्वीकार करते हैं, तव उनका पहला प्रतिज्ञा वाक्य होता है करेमि .सामाइयें सब्बं 
सावज्जं जोग॑ पच्चक्लामि अर्थात्‌ मैं सामायिक करता हूँ, सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। भागे के वाक्यों में 
उसकी व्याख्या रूप में कहा है कि यह प्रत्यास्यान तीन करण व तीन योग से अर्थात्‌ मन; वचन, काया; करने, कराने व झनु- - 
मोदन---इन नव भंगों से करता हूँ । अपनी आत्मा को पाप कार्यो से छुड़ाता हूँ ।' इसमें मूल प्रतिज्ञा सामायिक करने की 
ओर सावध योग के प्रत्याख्यान की है। इसमें पहला वाक्य विधेयक और दूसरा निषेधक है। विधि और निषेध, दोनों 
का सम्बन्ध एक दूसरे के पूरक रूप में बहुत ही घनिष्ठ रहता. है। जो अच्छा कार्य करता है, उसे बुरे को छोड़ना होता है; 
जो बुरे को करता है, उसे श्रच्छे को छोड़ना होता है। सावंच योग समभाव में वाधक है, क्योंकि सावद्य योग जीव में विष- 
भता लाते हैं, उसे अ्रशान्त व्नांते हैं। अतः सामयिक कंरेतां हूँ ।” इस विधेयक वाक्य, के साथ' साव्य योगों का त्याग 
आवश्यक हो जाता है । इसलिए इस निषेधांत्मक वाक्य का उच्चारण करना आवश्यक है एवं वह पूर्व प्रतिज्ञा का पूरक 
है। वास्तव सें ये दोनों ही शब्द एक ही भांव को व्यक्त करने वाले हैं। प्रथम विधेयक वांक्य 'सामयिक करता हूँ यही 
मूल है, विधेय है; दूसरा निषेधक वाक्य उसका पूरक है। - 


घारित्र 


पाँच प्रकार के चारित्र में पहला चारित्र सामायिक चारित्र है। पाँच महात्नत की प्रतिज्ञाएं तो उसके वाद दूसरे. 
छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करते समय ली जाती हैं, जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय में वर्तमान में बड़ी दीक्षा' कहते हैं । साधु 
और श्रावक के लिए श्रर्थात्‌ श्रमण या श्रमणोपासक के लिए जो नित्य आ्रावश्यक कर्तव्य वतलाये हैं, उनमें पहला भ्रावश्यक 
कतेव्य सासायिक का है। सामायिक का अर्थ है--समभाव का लाभ, समत्व की उपासना, समता की साधना । तीर्थंकरों का 
जीवन समत्व का प्रतीक है। उनके न कोई शत्रु है, न कोई मित्र; न कोई अच्छा है, न कोई बुरा । समभाव राग और 
द्वेप के अभाव का सूचक है। राग और हेप दोनों विषमता के प्रतीक हैं। कर्म-वन्धन के ये ही दो प्रधान व मूल कारण हैं 
और इनका नाश ही 'मुक्ति' है। हेप, राग भाव के कारण ही पैदा होता है, इसलिए राग को प्रधानता देकर तीर्थकरों व. 
केवलज्ञानियों का विशेषण 'वीतराग' दिया गया है अर्थात्‌ जिनका रागभाव चला गया है । परम समत्व की बृत्ति की 
साधना ही जिनके जीवन का लक्ष्य प्रतीत होता है, ऐसे वीतरागी राग-हँप के विजेता ही जिन कहलाते हैं। उनके उपासक 
ही जैन, उनके द्ारा प्रणीत आचार धर्म ही ज॑त धर्म और उनकी तात्विक विचारधारा ही जैन दर्शन है । 
तीर्थंकर स्वयं पंच महाव्रत आदि ब्रत नहीं लेते । उनके ब्रतों का समावेश सामायिक सूत्र में ही हो जाता है । ' 
वास्तव में पाँच महात्रत आदि सभी ब्त समभाव की साधना के सोपान हैं। जब समत्व की परिपूर्ण साधना कर तीर्थंकर 
केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी वाणी का घोष यही होता है कि धर्म का द्वार सवके लिए खुला है। जाति-पांति के 
नेद-भाव और उच्च-तीच के भेद-भाव परिहाय॑ हैं। उत्का समवसरण समस्त मानवों के लिए ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियों 
के लिए भी खुला रहता है । जो भी आये--राजा हो या रंक, पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र, सवके लिए उनकी 
वाणी समान रूप से प्रचारित होता है। प्रत्येक जीव में वे सिद्धत्व या परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके सिद्धान्त इसने . 
ऊँचे हूँ कि तीर्थकरत्व का ठेका वे स्वयं नहीं लेते । कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही परमात्मा है, ऐसा वे नहीं मानते । थे 
कहते हैँ सत्तागत स्वभाव या स्वरूप की दृष्टि से सभी जीव सिद्ध के समान हैं। सिद्ध हो जाने पर तीर्थंकर या साधारण 
केवली में कोई अन्तर नहीं रहता । अतः भेद व अलगाव से जो विपमता का उदय होता है--दर्शन होता है, वह वास्तविक 
नहीं, आरोपित व कल्पित है। सभी जीवों को समान रूप से परमात्मा का पद प्राप्त हो सकता है। 


ह पह्रप्पाणं बोसिरामि। 





- भ्रध्याय ] जन धर्म का सर्म : समत्व की साधना [ ६६३ 


पाँच महाद्षत 


तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने अपने युग में देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में बड़ा भेद हो गया है। ब्राह्मण और शुद्र, 
स्‍त्री, पुरुष व पशु आदि जीवों में इतनी ऊँच-नीच की भेद-मावना रूढ़ हो गई है कि ब्राह्मण के वस्त्र के स्पर्श-मात्र से शुद्र 
मारने का पात्र हो जाता है । स्त्रियों को पुरुष निर्जीव की भाँति समझ व्यवहार करते हैं। दास और दासियों को. तो मुँह 
ऊँचा करने का भी अधिकार नहीं है। पशु तो मनुष्य के भक्षण व वलि के लिए ही जन्मे हैं। इस तरह की विपमता को 
व्याप्त देखकर उन्होंने अहिंसा का अपूर्व सन्देश प्रचारित किया। इन विषमताओं को नष्ट करने का अ्रमोध उपाय उन्होंने 
अहिंसा में ही देखा । यद्यपि श्रहिंसा एक निषेधात्मक शब्द है, पर उस समय चारों ओर जो हिंसा का ताण्डव नृत्य हो 
रहा था, उसका निवारण करने के लिए इस निषेधात्मक वाक्य--अश्रहिंसा की ही आवश्यकता थी। उसके साथ उसका 
विधेयक रूप भी उन्होंने रखा था, वह था--सव जीवों के साथ मैत्री-सम्वन्ध।" सवको अपने ही समान समभने और 
उनसे अच्छा व्यवहार करने का सन्देश अहिंसा के भ्रत्तहित था ही। अनुकम्पा, दया दान आदि अहिंसा के ही पर्याय हैं । 

सव त्तों में श्रहिसा को पहला स्थान दिया गया है--इसका यही कारण है कि वह समत्व की पहली और सीधी 
सीढ़ी है । भगवान्‌ महावीर ने कहा--कोई जीव दुःखी होना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता । तुम्हारे समान सभी को 
जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है; श्रर्थात्‌ समस्त जीवों में चैतन्य की एक-सी व्याप्ति है। इस एकता और समता को पहचानो, 
आत्मौपम्य भावना से सबके साथ मैत्री का सम्बन्ध जोड़ो; श्रात्मीयता बढ़ा । तुम जिन जीवों को अपना आत्मीय कहते 
एवं मानते हो, उन्हें मारते नहीं हो, सताते नहीं हो, तो उस आत्मीयता का विस्तार प्राणीमात्र तक व्याप्त कर दो । फिर 
कोई वध्य और दुःख देने योग्य रहेगा ही नहीं। अ्रहिसा की साधना करने वाला साधक राग-दह्वेप को कर्मों का बीज या 
मूल जानकर समभाव रखता है। जितने-जितने अंशों में राग व हेप की कमी होगी या उनका नाश्ञ होगा, उतने-उत्तने 
अंशों में समता का विकास व प्रकाश होगा, यह निःसंशय है। भ्रहिसा के द्वारा हम समस्त प्राणियों में समबुद्धि प्रचारित 
करते हैं। इससे स्पष्ट है कि दूसरों को तुच्छ, हीन, नीच व घृणा-योग्य समभना हिंसा है, क्योंकि इनमें विषमता का भाव 
व्याप्त है। अ्रहिसा समता की सीढ़ी है; अतः सवसे पहले समभाव की साधना का आरम्भ अहिंसा से माना है ।* अंन्‍्य चारों 
न्रत अहिंसा के ही पूरक रूप हैं या उसकी पुष्टि करने वाले हैं । 

दूसरा ब्रत है--असत्य का त्याग। मनुष्य असत्य चार कारणों से वोलता है--क्रोध, भय, लोभ व हास्य । ये 
चारों राग-हेप के ही भेद हैं। इनसे विषमता बढ़ती है, हिसा होती है । 

तीसरा ब्रत--चोरी न करना है। दूसरे को क्षीण वनाकर अपने को समृद्ध वनाना, यह विषमता का बढ़ना ही 
है। गांधीजी ने कहा है---भ्ावश्यकता से अधिक संग्रह करना चोरी है । तुम्हें अधिक संग्रह का अ्रधिकार नहीं हैं, अतः वह्‌ 
सामाजिक अपराध है। दूसरे अभावग्नस्त रहें, ढुःख भोगें भर तुम उनके उपयोग व. भोग की वस्तुओं पर भ्रधिकार कर 
लो ओर संग्रह करते जाओ; यह व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से अपराध है--विषमता बढ़ाने वाला असत्कर्म है ।' 

चौथा ब्रत--मैथुन का परित्याग है। जैन आगमों में केवल स्त्री-पुरुप के मैथुन सम्बन्ध को ही परिहाय नहीं 
माना गया, पर काम एवं भोग, इन दो शब्दों में पाँचों इच्द्रियों के विषयों का समावेश करके उनका विकारों से अलग 
रहना ही ब्रह्मचय माना गया है। पाँचों इन्द्रियों के विषयों पर छुभा जाना, उनके उपभोग के लिए लालायित हो जाना, अपने 
समत्व को खो बैठना है, विषमता को बढ़ावा देना है; क्योंकि राग-हेष ही विषमता के मूल स्रोत हैं। राग-भाव के चिना 
विषय-भोग की प्रवृत्ति हो नहीं सकती । अतः समता की साधना के लिए ब्रह्मचय अत्यावश्यक है। । 

... परियग्रह तो स्पष्ट-झूप से ही विषमता का सबसे वड़ा प्रतीक है, क्योंकि जैन आगमों में मूर्च्छा को ही परिग्रह की 

संज्ञा दी है और मूर्च्छी, श्रासक्ति, तृष्णा, ममत्व आदि को राग की सन्तान माना है । संग्रह-वृत्ति से वाह्य रूप में भी विपमता 


१ मित्ति ले सब्वभूएसु। 
२ समता स्वमूतेषु। 


१६४ ] : श्ाचार्येश्री तुलसी प्भिनन्दन प्रन्‍्थ_ ..... [| चतुर्थ: 


बढ़ती है। एक के पास साधन-सम्पत्ति का ढेर लगा रहे व बढ़ता रहे औौर दूसरे प्रभावग्रस्त रहें, भूखे-प्यासे व नंगे 
रहें; उनके लिए रहने को मकान न हो, जीवन-यापन दुष्कर हो जाये; यह धनी एवं गरीव की विषमता की.खाई तो स्पष्ट 
ही है। सम्पन्त व्यक्ति को देखकर भ्रभावी व्यक्ति के हृदय में विद्रोह व संघर्ष की ज्वाला भभकेगी हीं। दूसरी ओर 
सम्पन्न व्यवित अपने को समृद्ध मानकर अ्रहंकारी बनेगा । दूसरों को दीन, हीन व नीच मान लेने से उनके प्रति तुच्छता व - 


घृणादि के भाव उदित होंगे ही । अतः दोनों के जीवन विपम वन जायेंगे । कलह, विवाद, विद्रोह, द्वेष, क्रोध, संघर्ष या युद्ध... 


का मूल ममत्व-रूप परिग्रह ही है । पे 
इस प्रकार पाँचों महाव्नतों का मूल उद्देश्य समता की साधना है--वीतराग-भाव की वृद्धि करना है। वीतराग- 

भाव को बढ़ाते-बढ़ाते जब साधक पूर्ण समदर्शी पद तक पहुँच जाता है तो उसकी आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। यही 

परम पुरुपार्थ है, जीवन का परम व चरम लक्ष्य है। यही निर्वाण या मोक्ष है ह 





जेन दर्शन का अनेकान्तिक यथार्थवादु 


श्री जे० एस० झवेरी, बी० एस-सी ० 


मानव-मस्तिष्क की यह भी एक विशिष्ट प्रकार की वृत्ति रहती है, जवकि वह सोचता है, “किसी भी वस्तु का 
अस्वित्व क्यों है? “जब हम अस्तित्व सम्बन्धी तथ्य पर एक समस्या के रूप में विचार करते हैं,तो क्या हम किसी पारमाथिक 
अथवा अनुभवातीत ग्रतीन्द्रिय (772॥50७॥6७7/8]) समाधान की खोज करते हैं श्रयवा व्यावहारिक या अनुभव- 
गम्य (279॥708) समाधान द्वारा स्वयं विश्व के भीतर ही विश्व की व्याख्या कर सकते हैं ? पाइचात्य दाशंनिकों की 
एक परम्परा में ऐच्द्रिय ज्ञान की सामाझ्रों के भीतर रहकर अस्तित्व की इस समस्या पर विचार किया गया है | अरस्तु 
(४४7850006) से आरम्भ होकर यह विचारधारा एक्विनाज (8&०००॥०७५) तथा अन्य चिस्तकों के माध्यम से मध्य 
युग तक आ पहुँची; डेकार्टस (02८४:६८५) , स्पिनोजा (87029) और लीवनिज़ (,श४972) द्वारा पुनर्जीवित हुई; 
काण्ट ने इसमें झ्रामुलचूल परिवर्तन किया और इस दती में रसेल (४५५९)|) की कृतियों में भी यह विद्यमान है | दूसरी 
ओर अनेक भारतीय दाशंनिक पद्धतियों में इस समस्या का समाधान विशुद्ध निगमनात्मक पद्धति द्वारा ढूँढा गया, अर्थात्‌ 
वह पद्धति जिसमें प्रागू-अनुभव तक॑ से सत्य क्या होता चाहिए---इसका निगमन होता है। जैन दर्शन ने सम्भवतः एक 
अ्रद्वितीय तत्त्व-मैमांसिक चिन्तन पद्धति का विकास किया है, जो कि उनकी अपनी अपूर्व ज्ञान-मीमांसा पर श्राश्नित्त है, 
जिसमें मानवी ज्ञान-क्षेत्र के अन्तर्गेत अनुभव एवं पारमाथिक, दोनों प्रकार की अनुभूतियों को स्थान दिया गया है। 
उनके मत से, सर्वप्रथम, वास्तवता (१९४॥४ ) स्वसत्तामय ($०-6०४४४॥8 ) है, स्वसंगत और अपने आप में पूर्ण है| 
अपने अस्तित्व के लिए यह किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर नहीं है। दूसरी वात यह है कि जैन-दर्शन सव प्रकार के निरपेक्ष- 
बाद ग्रथवा एकान्तवाद से मुक्त है। प्रागू-अनुभव तक॑ के समर्थन में यह पद्धति अनुभवों की सामान्य बौद्धिक व्याख्याग्रों 
की उपेक्षा नहीं करती । उनके प्रयोगवाद अथवा अनुभवदाद के साथ तर्क-संगत दृष्टिकोण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। 

जैनदर्शन के ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों अथवा पूर्ण तत्त्व-मीमांसा की विस्तृत चर्चा करना इस लघु लेख में सम्भव 
नहीं है | यहाँ केवल संक्षेप में द्रव्य, गुण और पर्याय की समस्याओ्रों के विषय में जैनदर्शन के अनेकान्तिक यथार्थवाद के 
प्रयोग का विवेचन किया गया है । 


पर्याय 


दर्शनशास्त्र के सम्पृर्ण क्षेत्र में अस्तित्व अथवा सत्ता के अविरत परिवतंन ने एक समस्या उपस्थित की हुई है। 
यह न केवल प्राचीनतम समस्याश्रों में से एक है अपितु प्रलम्बतम समस्याओं में से भी एक है। सीधे-सादे शब्दों में इसे हम 
यों कह सकते हैं---'क्या नित्यत्व ही वास्तविक है अथवा परिवर्तन ही अथवा दोनों ?' अनुभवगम्य जगत का यह एक 
सामान्य लक्षण है कि एक ही पदार्थ में समय-प्रवाह के साथ-साथ निरन्तर रूप से विभिन्‍न स्थितियाँ एक के बाद एक उप- 
स्थित होती रहती हैं। यह इसलिए होता है कि परिवर्तित होने वाला 'स्व' अव भी वहीं पुराना स्व' है और उसके परि- 
वर्तेन से हम आनन्द अथवा दुःख का अनुभव करते हैं। यदि अपने स्व में प्रत्येक उत्तरोत्तर परिवर्तन के साथ हम पूर्ण 
रूप से नये हो जायें, तो अच्छा या बुरा जो भी परिवर्तन होगा, वह हमारे उल्लास और कप्ट का कारण नहीं होगा.। इस 
प्रकार यह तथ्य कि केवल निविशेष और नित्य में ही परिवर्तन हो सकता है, सव पर्यायों या परिवर्तनों के विपय में विरोधा- 
भास उत्पन्न कर देता है। | । 


१६६ ] श्राचायंत्री तुलसी प्रसिनन्‍्दन प्रन्थ  “. . -.. [ घचतुर्ब 


जो नित्य है, उसी में परिवर्तन हो सकता है--इस विरोधात्मक विचार ने दर्शनशास्त्र के इतिहास को विभिन्‍न 
प्रकार से प्रभावित किया है। यूनानी दर्शन के प्रारम्भिक काल में अणुवादी भौतिकशास्त्रिय़ों का यह पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त 
था। वाद में पारमेनाइडस इस चरम मतवाद पर आरा गये कि नित्य और एकरूप वास्तवता में परिवर्तंत अ्सम्भव होने के 
कारण परिवतंन मात्र ऐच््रिय आन्ति है | तत्पदचात्‌ पुनः एम्पोडोकलस ने प्रत्यक्ष पर्यायत्व की पारमेनाइडस द्वारा की गई 
श्रालोचना के साथ संगति बैठाने के लिए आकाश में तत्त्वों भ्रयवा परमाणुओं के पुनर्वेगीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। 
प्लेटो ने अधिक विकसित स्तर पर उठ कर सत्ता अथवा अस्तित्व के दो प्रकार बताये--एक तो वास्तविक, जो कि अपरि- _ 
वर्तनशील, शाश्वत और स्व-निविशेष है और दूसरा केवल प्रतीयमान, जोकि परिवर्तेनशील श्ौर अस्थिर है। फिर भी 
प्लेटो यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि सत्ता के ये दो प्रकार--नित्य और श्रनित्य--अ्न्ततोगत्वा किस प्रकार सम्बद्ध 
इसी प्रकार उक्त विरोधाभास को हल करने के लिए इसकी सत्यता से ही इन्कार कर देने के प्रयत्न भी कम 
नहीं हुए हैं । परिवर्तन को निर्मूल व भ्रान्ति-रूप में प्रतिपादित करना जहां इस प्रकार के प्रयत्नों की एक चरम सीमा 
प्रतीत होती है, वहां सतत्‌ परिवततन में नित्य निविशेष अथवा अन्तवेरत्ती एकत्व को स्वीकार करने से इन्कार करना दूसरी 
चरम सीमा प्रतीत होती है ।* प्रथम वर्ग के लोग जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष श्रनुभूति की एकदम उपेक्षा करके अपनी मान्यता 
का आधार प्रागू-अनुभव तक॑ को बनाते हैं, वहाँ दूसरी ओर दूसरा वर्ग केवल सतत परिवर्तन को ही वास्तविक मानता 
हुआ अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में केवल प्रत्यक्ष अनुभूति को ही प्रमाण मानता है। इस दूसरे वर्ग का कहना है कि किसी 
गरी वास्तविक झनुभूति में हमें केवल परिवर्तन और क्षणिकता का ही बोध होता है, हमें कभी भी किसी नितान्त भ्रपरिवत्तेन- 
शील वस्तु की भनुभूति होती ही नहीं है । 
अनेकान्तवादी जन दर्शन एकान्त नित्यता अथवा पूर्ण लय को स्वीकार नहीं करता । उसके मत से नित्यत्व और 
अनित्यत्व, दोनों ही गुण एक ही द्रव्य में सहवर्ती होते हैं। जैन दर्शन का -यह तर्क है कि अनुभव न तो हमें केवल अपरि- 
वर्तनशील तत्त्व के स्थायित्व का बोध कराता है और न हमें स्थायित्वहीन परिवत्तेंन का ही कभी बोध कराता है । हमारी वास्त- 
बिक अनुभूति तो निविशेषत्व भर अस्थायित्व दोनों ही रूपों को सम्मुख ला देती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव उपर्युक्त - 
एकान्तवादी धारणाओं की जरा भी पुष्टि नहीं करता । इन धारणाओं का भावात्मक श्रप्नामाण्य तो स्वयं उनकी अपनी 
अन्तर्व॑र्ती असंगति में विद्यमान है। प्रत्येक परिवर्तत किसी-न-किसी. वस्तु में भ्रथंवा किसी-न-किसी वस्तु का परिवर्तन 
होगा; जहाँ यह आधारभूत निविश्वेष नहीं है, वहाँ परिवर्तेत के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिए निविशेष श्रथवा 
नित्य से पृथक्‌ अपने-आप में (परिवर्तन! अ्रसम्भव है। 
जैन दशेन की विचारधारा इस प्रकार अनेकान्तिक यथार्थंवाद' है । न तो यह एकान्त शुन्यवाद का समर्थन करता .. 
पर न एकान्त शाइवतवाद का; उसकी व्याख्या के अनुसार तो एक ही वास्तवत्ता या सत्ता के विभिन्‍न पहलुओं के रूप 
दोनों चरम सीमाएं वास्तविक हैं । 
जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त है 'परिणामी-नित्यत्ववाद । जहाँ एकान्तवादी समान भ्राकाश-काल में एक ही 
वास्तवता में नित्यत्व औौर-अनित्यत्व, दोनों की प्रतीति श्रात्म-विरोषी सममभते हैं, वहाँ श्रनेकान्तवादी जैन दर्शन कहता है - 
कि किसी को भी इस सत्य को स्वीकार करने से घवराना नहीं चाहिए, क्योंकि पदार्थ का सहज घर्म ही ऐसा है भौर हमारे 
सामान्य झनुभव से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। 
इस प्रकार जैन दृष्टिकोण के अनुसार पर्याय या परिवर्तन असत्‌ नहीं, श्रपितु एक निविश्षेप में ही अनुक्रमण है 
श्र इस प्रक्रिया में निविशेष उतना ही अनिवाये है, जितना कि अनुक्रमण । साथ ही परिवर्तन उत्तना ही वास्तविक है, 
जितना कि स्थायित्व। पर्याय तो वस्तुतः घटनाओं का अनुक्रमण है जिसको जोड़ने वाला आधार एक ही निविशेष है । 


ड्ै 
ढ्‌ 
भ 





६ प्रयम निरपेक्षवादों ग्रथवा एकान्तवादी मतवाद में वेदान्तियों श्रौर ईलीटिक्सों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, 
जबकि दूत्ते मतवाद में ब्ोद्ों प्ौर हेरावलीटस के शिष्पों का योगदान रहा है। 


| श्रश्यात ] -जैन दर्शन फो झनेकान्तिक ययार्थ वाद [१६७ 


ह किसी वस्तु के जीवनकाल का निर्माण करने वाली सतत प्रवाहशील उत्तरोत्तर अथवा अनुक्रमिक अवस्थाएं ही 
हैं और वे ही वस्तु की रचना को ग्रभिव्यक्त करती हैं । किसी वस्तु की रचना को समभना उसकी अवस्थाओं के अनुक्रमण 
की कुंजी प्राप्त कर लेना है और यह हृदयंगत कर लेना है कि किस नियम के आधार पर प्रत्येक अवस्था अपनी उत्त रवर्ती 
अवस्था को स्थान देती है। 

तत्त्व में अनुक्रमण के इस समाहार को परिवर्तन के रूप में हृदयंगम कर लेने पर, वह (परिवर्तन) न तो 

“विरोधाभास रहता है और न ही पर्याय ऐसा रह जाता है, जो कि वुद्धिगम्य न हो। पर्याय किसी भी एक पूर्ण तत्त्व का 

निर्माण करने वाले अनेकत्व के अस्तित्व का केवलमात्र तर्क-संगत परिणाम है। - 


गुण 


परिव्तनों की शछंखला में निरन्तर जो निर्विशेष व्याप्त रहता है, वह द्रव्य भी हो सकता है, गण भी ।* इससे 

हमारे सम्मुख द्रव्य और गुण तथा उनके पारस्परिक सम्वन्धों की समस्या उपस्थित होती है। जिसे हम 'एक वस्तु' कहते 

: हैं, उसमें एकत्व विद्यमान होने पर भी अनेक गुण बताये जाते हैं। उदाहरणार्थ--एक भौतिक पिण्ड ही लीजिये, एक ही 

समय में वह रवेत है, चमकदार है, कठोर है और गोल है, श्रथवा एक साथ वह हरा, कोमल और स्निग्ध है। समस्या यह 

' हैं कि एक ही वस्तु के जो अनेक गुण वताये जाते हैं, वह एक साथ उन्हें कैसे धारण किये रहता है । इस सम्बन्ध में हंमें अनेक 
प्रकार के सिद्धान्त उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ पर हम यहाँ संक्षेप में विचार करंगे । 

(क) एक स्पष्ट सिद्धान्त है, जिसमें पदार्थ को उसके गुणों से पूर्ण रूप से अभिन्‍न कर दिया जाता है अथवा 
जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है, पदांर्थ को उंन कुछ गुणों (गुण-समूह) से अंभितन कर दिया जाता है, जिन्हें 
विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अथवा अ्रधिके स्थायी माना जाता है। उस अवस्था में इस मूल गुणसमूह' को ही पदार्थ के रूप 
में ग्रहण किया जाता है और कहा जाता है कि उसमें कुछ कम स्थायी गौण' गुण भी हैं । 

इस सिद्धान्त के विपय में जैन दर्शन का कहना है कि उसे इस सिद्धान्त को प्रयोगवादी विज्ञान की एक काम- 
चलाऊ परिकल्पना के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु जहाँ तक द्॒व्यं और गुणों के पारस्परिक 
सम्बन्धों की तत्त्व-मैमांसिक समस्याश्रों के समाधान का प्रश्न है, इस सिद्धान्त में स्पष्टतः गस्भीर आपत्ति की बातें हैं। 
सर्वप्रथम यह सिद्धान्त केवल भौतिक पदार्थों पर ही लागू होता है और केवल उन्हीं की अवस्थाओं या स्थितियों की 
व्याख्या कर सकता है। दूसरा, मूल गुणों का सम्बन्ध भी ठीक उसी प्रकार वर्णित कर दिया जाता है, जिस प्रकार गौण 
गुणों का और इस समस्या के समाधान रूप में जो एयकत्व प्रस्तुत किया जाता है, वह ठीक वहीं ले जाता है जहाँ हम 
पहले से ही थे । वस्तु में भ्राकार, संहृति, घनत्व ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार उसंमें भार, स्वाद और रंग हैं। इसके 
साथ ही यह सिद्धान्त बुद्धिसंगत रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहता है कि मूल गण किस प्रकार गौण गुण 
धारण करते हैं । मूल गुणों को स्वतस्त्र द्रव्य के रूप में बताने का और गौण गुणों को केवल स्वानुभूतिमुलकं वताकर उपेक्षा 
कर देने का प्रयत्त किसी सन्‍्तोपजनक परिणाम की ओर नहीं ले जाता । मूल गुण भी अनिवार्य रूप से किसी और अधिक 
चरम तत्त्व के गण के रूप॑ में ही हो सकते हैं। इंसके अतिरिक्त केवल अनुभूति के द्वारा हमें मूल गुणों की स्व॒तन्त्र उपलब्धि 
भी नहीं होती; हम कभी भी विस्तार आदि मूल गुणों को उक्त गौण गुणों से पृथकं--स्वेतन्त्र रूप में अनुभव नहीं करते । 


१ लक्खणं.पज्जवाणं तु उभञ्नो अस्सिया भवे। 
--5त्तराध्ययन सूच, २८।६ 
२ सामान्य-रूप से पदार्थ के वे गाणितिक गुण मूल गुण माने जाते हैं, जिनका विज्ञान की यांत्रिक भौतिकी में मौलिक महत्त्व. 
है विस्तार, आ्राकार, संहति श्नादि मूल गुणों में से कुछ हैं, जबकि स्वाद, गंध, रंग श्रादि गौण गुण हैँ । साथ हो बह भी 
हा जाता है कि स्वाद, गंध झ्ादि गौण गुण हमारी संवेदनशीलता में होने वाले स्वानुभूतिमूलके, (5७७|९९७४९ ) 
परिवतेन हूँ, जो हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले मूल गुणों के प्रभाव के कारण होते हैं। 


१६८ ] 'झाचायंत्री तुलसी अभिननदन प्रन्य . रस [ चतुर्थ 


(ख) कभी-कभी उपर्युक्त दृष्टिकोण के विकल्प में एक दूसरी विचारधारा रखी जाती है।-इस विचारधारा 
के अनुसार द्रव्य एक अज्ञात 'आश्रय' के रूप में है और गुण इसमें से अव्यक्त प्रकार से 'प्रवाहित' होते हैं। इसलिए, इस... 
विचारधारा का प्रतिपादन है कि द्रव्य के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ हम यह नहीं जान सकते कि... 
पदार्थ! वस्तुतः क्‍या है; हम तो केवल उसकी उपाधियों या गुणों अथवा उसकी अभिव्यक्तियों को जानते हैं। श्रव, इस 
प्रकार के आश्रय और उससे 'प्रवाहित' गुणों का जो सम्बन्ध कल्पित किया गया है, वह बुद्धिगम्य नहीं है। क्योंकि गुणों से | 
पूर्णतः रहित द्रव्य या आश्रय हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य सर्वथा ही गुण-शुन्य है, वह तो केवल अ्रवास्तविक विविक्‍्त 
विचारणा है, द्रव्य के एक ऐसे पहलू को छोड़ कर हम इस धारणा पर पहुँचते हैं, जो . कि वास्तविक भ्रनुभव में द्रव्य से 
अविच्छेद्य प्रतीत होती है और इसलिए यह विचारणा सम्भवतः विधिसम्मत नहीं है । उसे अवैध कहने का तात्पयें यही है 
कि हम पदार्थ की मौलिक वास्तवता के दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत करते हैं । 

(ग) यही आपत्ति न्याय-वैजशेषिक के 'समवाय सिद्धान्त' पंर भी लागू होती है । इस सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य 
अपने गणों से तितान्त भिन्‍न है। यह कहा जाता है कि गुण और द्रव्य समवाय सम्बन्ध' से जुड़ते हैं और स्वयं समवाय भी . 
द्रव्य और गुण की तरह भावात्मक वास्तविकता है। इससे झागे उक्त विचारधारा का कहना है--जब कि गुण अपने 
अस्तित्व के लिए द्रव्य पर निर्भर करता है, द्रव्य श्पने-आप अपना अस्तित्व बताये रख सकता है। साथ ही यह सम्बन्ध - 
अचधिलोमी है, अर्थात्‌ यद्यपि द्रव्य में गुण हो सकता है, गुण में द्रव्य नहीं होता । इस प्रकार न्याय-चैशेषिक दर्शन यद्यपि 


द्रव्य को गुण के आश्रय के रूप में तो स्वीकार करते हैं, परन्तु वे गुणों को द्रव्य की सहज प्रकृति के रूप में स्वीकार करने > 


में हिचकिचाते हैं । ु 
इसके प्रत्युत्तर में जैनों का कहना है कि यदि गुण अपने द्रव्य से एकान्ततः -भिन्‍न है, तो यह कहना अवैध 
होगा कि यह गुण 'द्रव्य का' है। .यदि दो वस्तुएं एक-दूसरे से एकान्ततः भिन्न हैं, तो उनमें धर्म और धर्मी का सम्बन्ध . 
नहीं हो सकता ।" इसके अतिरिक्त समवाय को भी दो वस्तु के बीच की कड़ी नहीं समभा जा सकता, क्योंकि किसी भी 
प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं होती । पुनः यह प्रदत्त खड़ा होता है कि यह 'समवाय' द्रव्य में” किस सम्बन्ध से रहता है ? 
यदि समवाय की सत्ता वहाँ एक अन्य समवांय द्वारा है, “तो स्पष्ट रूप से वहाँ श्रनवस्था दोष की उत्पत्ति हो जाती है। 
दूसरी बात यह है कि हम यह कल्पत्ता नहीं कर पाते कि किस प्रकार से पहले तो कोई भी - सुनिश्चित गुण या 
लक्षण धारण किये विना ही द्रव्य अस्तित्व रखता हैं और फिर बाद में समवाय की सहायता से कैसे गुण प्राप्त करता है 
श्रथवा भ्रपनी सत्ता के विज्ञेप पर्यायों को धारण करता है। किसी निद्ित रूप में 'हुए! बिना न तो कोई कुछ हो सकता है - 
अथवा न विद्यमान रह सकता है झौर यह किसी निश्चित रूप में होना ही ठीक वही है जिसे हम द्रव्य का 'गुण' कहते हैं; 
इसलिए हम वस्तु के अस्तित्व” को उसके “निश्चित रूप में होने” से पृथक नहीं कर सकते | श्रर्थात्‌ न तो हम “निश्चित 
रूप में होने' को ऐसी वस्तु समझ सकते हैं, जो कि अकस्मात्‌ अस्तित्व पर आा पड़ी हो श्रथवा उससे उत्पन्न हुई हो, भौर 
न हम अस्तित्व को कोई ऐसी वस्तु मान सकते हैं जो कि “निश्चित रूप में होने से सवंधा पृथक्‌ होकर या उसके बिना 
रह सकती हो । 
जैनों की मुख्य श्रापत्ति 'एकान्तिकता' के विरुद्ध है। गुण न तो द्रव्य से एकान्ततः भिन्‍न हो सकते हैं और 
नद्वव्य के साथ एकान्तत: तद्ग॒प हो सकते हैं। गुण ही स्वयं द्रव्य का स्वरूप बने बिना और अस्तित्व बने बिना उससे द्रव्य का. - 
सम्बन्ध नहीं हो सकता।'* जैन-दर्शन यह स्वीकार करता है कि गुण सदा बदलते रहते हैं, परन्तु वह निश्चय के साथ कहता 
है कि गुणों में परिवर्तन का होना द्रव्य के स्वरूप का विनाश नहीं है। कोई भी सत्तावान्‌ द्रव्य परिवर्तन के द्वारा ही भ्रपने 
स्वरूप को बनाये रखता-है। गुण भी अपने सदा परिवर्तनशील पर्यायों के द्वारा ही अपनी निविशेषता वच्णये रखते हैं । 


४.५७ «» ७-+-५०-- 








१ हेमचन्द्राचाये, स्थाह्ाद मंजरी । 
|? सहभावी घर्मो गुणः । - ह 
--श्री जैन सिद्धास्त दीपिका, १४० 


अध्याय |] जैनव्शन का श्रमैकान्तिक यथार्थ वोद [१६६ 


इसलिए द्रव्य और इसके गुणों के बीच सही सम्बन्ध है--भिन्‍्ताभिन्‍्तता का। अभिन्‍नता का तत्त्व उसके नित्यत्व की 
अनुभूति की व्याख्या करता है, जबकि भिन्‍नता का तत्त्व उसके अनित्यत्व की अनुभूति की । 


द्रव्य 
परिभाषा शौर प्रकार १ 


जैन दर्शन में वास्तवता या सत्‌ की परिभाषा है--जो उत्पाद, व्यय और प्रौन्य-युक्त होता है ।* अर्थात्‌ जो 
उत्पत्ति और विनाश-रूप (अनन्त) परिवतंनों द्वारा सतत्‌ शाइवत अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ है। साथ ही दूसरी 
परिभाषा है--जो गुणों का आश्रय है।* अर्थात्‌ जो अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है । 

द्रव्य एक चरम वास्तवता (0]87866 7००॥9 ) है, अत: उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है--जो गुण 
और पर्यायों का आश्रय है ।* अर्थात्‌ जो गुण और पर्याय, दोनों को घारण करता है। 

विदव की सभी वस्तुओं को निम्न पाँच चरम द्र॒व्यों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. झ्राकाशास्तिकाय, ४. पुद्गलास्तिकाय और ५. जीवास्तिकाय । 

इन सबको अस्तिकाय कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक केवल एक प्रदेशात्मक या एके विन्दु परिमाण 
वाला नहीं है, अपितु अनेक प्रदेशात्मक एक अखण्ड द्रव्य है ।£ इन द्वव्यों के गुण-पर्यायों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया 
गया है। 


धर्मास्तिकाय और अ्रधर्मा स्तिकाय 


जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्व-मेमांसिक पद्धति में धर्मास्तिकाय और अधर्मा- 
स्तिकाय का मौलिक तत्त्वों के रूप में निरूपण उपलब्ध नहीं होता। विज्ञान में एक ईथर नामक तत्त्व का भ्रस्तित्व स्वीकार 
किया गया है, जो गति के प्रसार में माध्यम-रूप से सहायक बनता है। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय को तुलनात्मक शब्दा- 
वलि में धन ईथर और ऋण ईथर भी कहा जा सकता है । 

जैन दर्शन अपनी इस मान्यता के पक्ष में यह्‌ तर्क॑ उपस्थित करता है कि किसी भी गति के लिए 'माध्यम” का 
अस्तित्व होना ही चाहिए। वह माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जो--- 

१. सर्वलोक व्यापी हो, २. स्वयं अग॒तिशील हो, और ३. श्रत्य गतिशील पदार्थों की गति में सहायक हो । 

धर्मास्तिकाय इन तीनों शर्तों की पूर्ति करता है। अतः कहा गया है--धर्मास्तिकाय की सहायता सूक्ष्मतम र्पन्दन 
में भी अनिवार्य है।* यह तो स्पष्ट है ही कि गति और स्थिति, दोनों एक-दूसरे की सापेक्ष अश्रवस्थाएं हैं और इसलिए 





१ उत्पादव्ययश्रौव्ययुवतं सत्त्‌ । 
--तत्त्वार्थ सूत्र, ५४२६ 
२ गुणाणामासश्रो दव्वं । 
--उत्तराध्ययन सूत्र, २८६ 
३ शुणपर्यायाभ्रयों द्रव्यम्‌ 
“-मन सिद्धान्त दीपिका, शरे 
४ धर्मा्वर्माकादपुदृगलजीवात्तिकाया द्रव्याणि। 
--चही, १।१ 
४ काल को भी द्रव्षों की सूची में छठे द्रव्य के रूप में रखा जाता है, पर वहू भ्रस्तिकाय नहीं है । द्रष्टव्य, वही, ११२ 
६ भगवती सुत्र, १६॥४।४८१ 9 ः 


७०] आधचार्यश्री तुलसी अ्रभिनन्‍दन प्रस्थं... | के  [ चतुर्थ ह 


अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। इन दोनों में से प्रत्येक द्रृव्य-+ 
द्रव्यतः---एक, अखण्ड, समरूप और अरूपी (वर्णादि रहित) है, तथापि असंख्य प्रदेशात्मक है । 
क्षेत्रतः--सर्वव्यापी है, किन्तु लोक से वाहर--अलोक में नहीं है। वस्तुत: तो यह्‌ लोक की सान्तता का प्रमुख' 
कारण है। | 
कालतः--शाइवत है, अनादि-अनन्त है, क्योंकि पुदूगल और जीव, दोनों द्रव्यों के अस्तित्व एवं गति-स्थिति 
अ्रनादि-अनन्त हैं । | 
भावतः--चैतन्यरहित है एवं इन्द्रियग्राह्म नहीं है। , 


श्राकाशास्तिकाय 


जैन दर्शवन आकाशास्तिकाय (594०6) को एक वस्तु-निष्ठ वास्तवता (09००7४6 उ64॥9) के रूप में 

मानता है। यह अन्य सभी द्रव्यों को झाश्र॒य देने वाला है, अनन्त-अ्रसीम है, अनन्त प्रदेशात्मक है। इसके भ्रतिरिक्‍त अन्य 

द्रव्य सान्त-ससीम हैं, ्रत:ः समस्त आकाश में व्याप्त नहीं होते । झाकाश का वह भाग, . जो अन्य द्रव्यों द्वारा अवगाहित 

होता है, 'लोक' ग्रथवा 'लोकाकाश' कहलाता है | हम इसको क्रियांशील, विदव भी कह सकते हैं। यह सान्‍्त है और इसके 

चारों शोर सभी दिशाओं में अलोक-आ्राकाझ है, ज़ो निष्क्रिय एवं.अनन्त-असीम है। श्नभी द्रव्य लोक में होते हैं', जबकि 

अलोक केवल आकाशमय ही होता है ।* वस्तुतः.तो आकाद एक ही द्रव्य है, किन्तु धर्म-अधरम द्रव्यों की सान्‍्तता के कारण 
द्रव्यमय लोकाकाश भी सान्‍्त हो जाता है। हे ह 


पुदुगलास्तिकाय 


जो प्रसिद्ध रूप में. जड़ या मैंदर (४४०) कहा जाता है, उसे जब दर्शन (पुदुगल” कहता है । :पुद्गल' जैन 
दर्शन का पारिभाषिक शब्द है और पुत्‌--गल से बना है। इसका तात्पय है: जो द्रव्य संयुक्त (०७07॥) और विभवृत 
(775909) होने में समर्थ है, वह पुदूगल है । पुदुगल के अतिरिक्त भर कोई भी द्रव्य इस क्रिया को करने में समर्थ नहीं 
है; अ्रतः यह पुदुगल द्रव्य का ही लक्षण है। 
|ल्‍ पुदुगल द्रव्य भौतिक है, अतः उसके गुण और पर्याय .इन्द्रिय-गम्य हो-सकते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
भौतिक पदार्थो का भ्रस्तित्व ही ज्ञाता पर आधारित है.। उनका अ्रस्तित्व तो वस्तु-सापेक्ष (0/००॥४५6) है ही, केवल 
उनकी अनुश्नृत्ति इन्द्रियों परश्नाधारित होती है। े0 
| वर्ण और आकार, इन दो गुणों के संयोग से रूप अथवा दृश्यता की उत्पत्ति होती है| जेन दर्शन के अनुसार जिस 
पदार्थ में दृश्यत्ता होती है, उसमें अनिवार्यंत्रया गन्ध, रस (स्वाद) और स्पशे के गुण भी होने ही चाहिए ।. दूसरे शब्दों में 
जिसमें एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म गुण हैं, उसमें भ्रन्य तीनों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म गुण होते हैं । 

पुद्गल् द्रव्य ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अन्य द्रव्यों से पुदुगल और 
भी कई दष्टिकोणों से भिन्‍न है। उदाहरणस्वरूप एक आत्मा (जीव ), झ्राकाश, धर्म और अधर्म--ये चारों द्रव्य अविभाज्य 
हैँ और अखण्ड हैँ, जवकि प्रमाण को छोड़कर शैष पुद्गलों को विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार, केवल पुद्गल 
१ पड़द्रव्यात्मको लोक: । ह ' | 
--भ्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १८ 
२ झाकाशमयोइलोकः । हु ः 
--वबही, ११० 
३ अविभाज्य परमाणु: । ५ शा 
*-बही, ११४ 


अध्याय ] .._.. जैन दरन को प्रनैकान्तिक यथार्थ वाद ह ु | १७१ 


द्रव्य ही परस्पर संयुक्त होने योग्य होते हैं। प्रकाश और अंधकार, छाया और प्रतिविम्ब तथा शब्द आदि भी- पौदगलिक 
ही हैं, यह प्रतिपादन वर्तमान वैज्ञानिक युग से ढाई हजार वर्ष पूर्व ही जेन दाशनिक कर चुके थे । भौतिक पदार्थ और ऊर्जा 
की द्विख्पता, जो स्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों में मिलती है और जिसका निषेध आधुनिक वैज्ञानिक करते हैं, जैन दर्शन के 
अनुसार केवल पर्यायों की द्विरूपता है, द्रव्यतः तो ऊर्जा और भौतिक पदार्थ दोनों ही पुंद्गल हैं । 

परमाणु पुदूगल की चरम इकाई है, जो किसी भी प्रकार के बल-प्रयोग से विभाजित नहीं किया जा सकता । 
परमाणु का आदि, मध्य और अन्त वह स्वयं ही है। परमाणुओों के मिलने से स्कन्ध बनते हैं। स्कन्‍्धों के टूटने ,से छोटे 
स्कन्ध अथवा परमाण बनते हैं। दो, तीन, चार से लेकर भ्रनन्त परमाणुओरों के भी स्कन्ध होते हैं | सुक्ष्मतम चाक्षुप पदार्थ 
भी अनन्त परमाणुओ्रों से बना हुआ होता है । परमाणु की गति, कम्पन, वेग आदि सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जेन दर्शन में 
उपलब्ध होता है और झाधुनिक विज्ञान के कुछ एक नवीनतम सिद्धान्तों के साथ अद्भुत साम्य रखता है।' 


जीवास्तिकाय 


जीव आत्मा है, जिसकी वास्तवता स्वतः सिद्ध है। जीव को दो अवस्थाएं हैं--१. मुक्त-अ्रवस्था, २. वद्ध- 
प्रवस्था । दोनों अ्रवस्थाओं में जीव का अस्तित्व वास्तविक होता है। “मुक्ति का अर्थ सम्पूर्ण विनाश' नहीं है और 
बद्धता' भी केवल प्रपंचमात्र नहीं है । 

मुक्त-अवस्था की कल्पना के आधार में 'मलिन-अवस्था' की कल्पना है। जीव की यह्‌ मलिनता का कारण है--- 
जीव और पुदूगल का अनादिकालीन सम्बन्ध । जीव अपने स्वरूप में शुद्ध और पूर्ण है, किन्तु पुदूगल के साथ वद्ध होने के 
कारण विकृत हो जाता है। जैन दर्शन के अ्रनुसार कुछ विशेष प्रकार के पुदूगल, जिसे कर्म-पुदुगल कहते हैं, जीव की यौगिक, 

स्पन्दन क्रियाओं द्वारा भ्राकृष्ट होकर, जीव के प्रदेशों में घुल-मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोह के साथ अग्नि तथा दूध 

के साथ पानी । बन्ध, सत्ता, उदय, उदीरणा आ्रादि कर्मों की अनेक अ्रवस्थाएं होती हैं। जीव की विकार-भावना जितनी 
तीन होती है, कर्मों का वस्धन-काल उतना ही अधिक दीर्घ और विपाक भी उतना ही अधिक तीक्र होता है। कुछ समय 
पवचात्‌ बंधे हुए कर्म-पुद्गल अपना फल देते हैं और बाद में पृथक्‌ हो जाते हैं। 

कर्मों के फल भी दो प्रकार के होते हैं--शुभ और अशुभ । शुभ फल देने वाले कर्म पुदुगल पुण्य और श्रशुभ फल 
देने वाले पाप कहलाते हैं। भ्रच्छा स्वास्थ्य, उच्च कुल, धन-वैभव आदि सांसारिक सुखों का अनुभव पुण्य के निमित्त से 
होता है, जब कि बुरा स्वास्थ्य, नीच कुल, गरीबी आदि दुःखों का अनुभव पाप के निमित्त से होता है। पुण्य और पाप, 
दोनों ही पौद्गलिक हैं श्र जीव से भिन्‍न हैं । अतः मुक्त दशा में दोनों से ही मुक्ति हो जाती है। 

जहाँ वैदिक दर्शन ब्रह्म और जीव को एक-दूसरे से नितान्त अभिन्‍न मानता है और केवल ब्रह्म को ही 
वास्तविक, नित्य और अनन्त मानता है, वहाँ वोद्ध दशव आत्मा के अस्तित्व को क्षणिक मानता हुआ 'शुन्य में विलय! को 
भोक्ष' या 'निर्वाण' की संज्ञा देता है। जैन दर्शन अ्नेकान्तवादी है। वह न तो बैदिकों के इस एकान्तवाद को स्वीकार 
करता है कि समग्र जगत्‌ के प्रपंच और अनेकताओं के पीछे वास्तवता तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही है तथा न ही वौद़ों के 
इस एकान्तवाद को भी मान्यता देता है कि सव कुछ क्षगिक ही है। जैन दर्शन के अनुसार जीव, जन्म-मृत्यु रूप अनन्त 
परिवतंनों में से गुजरने के वाद भी नष्ट नहीं होता । जीव शुभाशुभ कर्मों को वाँधता रहता है और उसके फलस्वरूप सुख- 
दु:ख भोगता रहता है तथा अ्न्ततः चरम मुवत-अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें वह अपने शुद्ध स्वरूप में 

अवस्थित हो जाता है। 





१ विस्तत विवेचन के लिए द्रष्टव्य, 
गा शर०४०शी३७ गाए 4०08४ $एंशा८९, चिप 99 ि०2४थ, (६४ की, 


१७२ ] “ श्ात्ार्यभ्री तुलसो प्रभिनन्दन प्रस्थ _[ चतुर्थ 


उपसंहार 


जन तत्त्व-मीमांसा का संक्षिप्त अवलोकन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह दर्शन- . . - 
प्रणाली सब प्रकार के एकान्तवाद से मुक्त है और इसलिए बौद्ध या वैदिक दर्शन जैसे एकान्तवादी दर्शनों से बिल्कुल भिन्‍न 
है। हमने यह भी देखा कि जैन दर्शन न तो आदर्शवादी ([058]9) है और न सन्देहवादी (8०००४०) ही। वह वास्तव- 
वादी या यथार्थवादी (९०४॥७) है, किन्तु अनीश्वरवादी (&॥0०94) नहीं । वह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता 
है, किन्तु सर्वव्यापी तत्त्व के रूप में नहीं, जैसे सर्वेद्वरवादी (??७॥॥0॥») करते हैं श्रथवा जगतु-कर्त्ता के रूप में नहीं, .. 
जैसे ईश्वरवादी (7॥०5) करते हैं। जैन दर्शन मध्ययुगीन पाण्डित्यवाद (50085/0ं»॥) या वर्तमात युगीन. 
कार्ल-माकस के इन्द्रात्मक भौतिकवाद के साथ कहाँ तक साम्य रखता है, इसका निष्कर्प निकालना स्वयं पाठक पर छोड़ते 
हुए, इस लघु लेख को समाप्त करता हूँ । + ८ ह 





आदर्शवाद और वास्तविकतावाद 


मुतिश्नी महेन्द्रकुमारजी “द्वितीय, बी० एस-सी० (ऑॉनर्स) 


वास्तविकता (/२८४॥॥9) का क्या स्वरूप है ?--इस प्रंइन ने न केवल पश्चिम के अपितु पूर्व के भी, न केवल 
दर्शन-जगत्‌ के अ्रपितु विज्ञान-जगत्‌ के तत्त्व-मीमांसकों को प्राचीनकाल से लेकर आज तक व्यथित किया है। यहाँ तक 
कि कुछ एक दार्शनिकों ने सन्देहवादोी (80०7४०५॥) स्थापित करके यह प्रतिपादित किया कि कोई भी नहीं जान 
सकता “विदव क्‍या है । पद्िचस में भिन्न-भिन्न दाझनिकों ने और भिन्‍्न-भिन्‍त वैज्ञानिकों ते भिलन-भिन्‍्त रूप से इस प्रश्न 
का उत्तर दिया है । पूर्व में भी अनेक दर्शन-प्रणालियाँ इस प्रदन का समाधान विविध रूप में प्रस्तुत करती हैं । इस संक्षिप्त 
लेख में जैन-दर्शन और पाश्चात्य विचार-धाराश्रों का एक तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


पदिचम की दो धाराएँ 


पदिचम में वास्तविकता के स्वरूप का प्रतिपादन वैज्ञानिकों और दार्श निकों के द्वारा मुख्यतया दो रूप में हुआ है :--- 
१. श्रादर्शवाद' (062]97 )---इस विचारधारा के अनुसार हमारे ज्ञान में आने वाला विश्व वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता' (0०४०८४४७ 7९४॥॥४) न होकर केवल त्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता (४प७९७०४४७ 76809) है।* 
आददावाद कहता है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व होने पर भी हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल ज्ञाता- 
सापेक्ष वास्तविकेता तक सीमित है । इस अ्भिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में डॉँ० अ्रलबर्ट आईन्स्टीन, सर 
ए० एस० एडिग्टन, सर जेम्स जीन्स, हमंन वाइल, अरेस्ट माख, पोईनकारे आदि हैं और दाझ्निकों में प्लुतो (?]७0०), 
१ सन्देहवाद ($८०एपंप्षज्ा) प्राचीन यूतानी दाशनिक पीरो (९,४7०) जिसकी सृत्यु ई० पु० २७० सें हुई थी, से लेकर 
आ्राधुनिक पाइचात्य दाशनिक हा स (#०॥०) तक नाना रुपों सें प्रचलित हुश्ना है। इसके पदचात्‌ भी श्रांशिक रूप में 
तो हर्व॑र्ट स्पेन्‍्सर (#०००००८ 59०7८४०) जैसे विज्ञानविद्‌ दाईनिकों सें भो यह दिखाई पड़ता है। जैसे स्पेन्सर ने लिखा 
है: “वेज्ञानिक का झोध-प्रयत्त उसे सभी दिशाप्रों में एक ऐसे स्थान पर ले जाता है, जहाँ से भ्रागे कोई सार्ग नहीं 
निकलता । इस बात का झनुभव उसे स्वयं भी श्रधिक-से-अ्रधिक होता है कि कभी नहीं सुलभने वाली पहेली उसके 
सामने उपस्यित हो ही जाती है ।'*' वेज्ञानिक किसी भी दुसरे व्यक्ति से श्रधिक अच्छी तरह यह जानता हुँ कि किसी 
भी पदार्थ के मूल स्वरूप को ज्ञान होना श्रशक्य है (/--- (देखें फरदे प्रिसिपल्‍्स, पृ० ५६) 

' २ आदक्षेवाद (4०शाशा) शब्द तत्व-मीसांसा ( /4९८फरो)भ८ ) और नीतिशास्त्र ( ६०॥०५) सें सिल्त-सिन्‍न श्रर्थों में 
प्रयुक्त होता है। तत्त्व-मीमांसा में सामान्यतया श्राद्शवाद का श्रर्थ होता है--वह्‌ विचारधारा, जो प्रत्यय (7०३) 
भ्रयवा झात्म को वास्तविकता का मूल मानती है। इस श्र॒र्थ में ही श्रादशंवाद दब्द पस्तुत लेख में प्रयुक्त हुआ है । 

».. मीतिशास्त्र में प्रयुक्त 'वैतिक प्लादर्शों की साधना' से सम्बन्धित 'श्रादर्शवाद' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

+ . ३ किसी भी पदार्थ का अस्तित्व यवि ज्ञाता की भ्रपेक्षा विता--अ्पने-प्ाप में स्वतन्त्रतया--होता है, तो वह “बस्तु-सापेक्ष 

वास्तविकता! (००८८४४०7००॥६/) हँ। दूसरी श्रोर जिस पदार्थ का अपने-आ्राप में स्वतस्त्रतया कोई वास्तविक 
श्रेस्तित्व नहीं है, किस्तु केवल ज्ञाता के मस्तिष्क में उसका अस्तित्व होता है, तो चह ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता 
हि (१० ं६०पेर एथ्शोप) हैँ || के 


१७४ ] प्राचायंत्री तुलसी श्रभिननन्‍दन प्रस्थ [ चतुर्य 


लाइवनीज़, लोक, वरकले, हाय म, काण्ट हेगल आदि के नाम॑ उल्लेखनीय हैं। 

२. वास्तविकताबाद (८४।४॥)---इसके अनुसार विश्व वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। विश्व-स्थित पदार्थ 
ज्ञाता की अपेक्षा विना भी वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में न्यूटन, बोहर 
(80०) , हाईसनवर्ग, व्हीट्टाकर, राईशनवाख, सी० इ० एम० जोड, सर ओलिवर लोज और भौतिकवादी सोवियत 
वज्ञानिक हैं तथा दाशनिकों में डेमोक्रिटस और अणुवादी यूनानी दाशेनिक, अरस्तु, ईसाई पाण्डित्यवादी ($९०ा०४- : 
80) दार्शनिक, रेने डेकार्टस, बट्रेण्ड रसेल, हेतरी मार्गनौ आदि के ताम॑ उल्लेखनीय हैं। 


दाशनिकों का श्रादवाद 


आ्रावशेवादी दाशनिकों ने भिन्न-भिन्न रूप से आद्शंवाद का प्रतिपादन किया है। इनके सृक्ष्म वेसदृश्यों का 
विश्लेपण दर्शन से सम्बन्धित ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलता है और अपने-आप में एक स्वतन्त्र और अतिविस्तृत विषय 
है। यहाँ पर तो केवल स्थल रूप से ही इनके अभिप्राय को ग्रहण करके प्रतिपादन किया जा सकता है। झादशेवादियों के 
अभिप्राय को स्पष्टतया समभने के लिए यूनान के प्राचीन दार्शनिक प्लुतो (2००) के “गुफा के कंदी” का प्रसिंद्ध.रूपक . 
सहायक हो सकता है । प्लुतो ने श्रपत्ती पुस्तक 'रिपव्लिक' में एक गुफा का वर्णन किया है, जिनमें रहे हुए कैदियों में से एक 
कैदी मुक्त हो जाता है । वह भीतर के कैदियों को वस्तुस्थिति समझाने के लिए आता है। उसके और एक कैदी के बीच जो 
संवाद हुआ, उसको वह स्वयं सुना रहा है*--मैंने कहा--देखो. ! यह है भूगर्भ के भीतर की गुफा | इस गुफा का हार. 
प्रकाश की श्रोर खुला हुआ्ना है, जिसमें से सारी गुफा में प्रकाश आ रहा है। यहाँ गुफा में मनुष्य रह रहे हैं। ये लोग यहाँ पर 
वाल्यकाल से ही हैं। इनके पर जंजीर से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि ये चल-फिर नहीं सकते और केवल श्रागे ही देख सकते - 
हैं, क्योंकि उनकी गर्दन भी जंजीर से इस प्रकार बाँध दी गई है कि ये भ्रपनी गर्देच को पीछे की ओर हिला नहीं सकते 
इनके पीछे श्रीर ऊपर की तरफ, कुछ दूरी पर अग्नि जल रही है। इन कंदियों और अ्रग्नि के बीच एक थोड़ा-सा ऊँचा 
भाग है और यदि आप देखेंगे तो आपको एक ऊँची-सी दीवार उस मार्ग पर दिखाई देगी। यह दीवार वैसी ही लगती है 
जैसा कि नाटक में पर्दा होता है, जिस पर छाया हारा नृत्य आदि दिखाया जाता है । 
बह वोला--हाँ, मैं देख रहा हूँ । ॥ | 
मं---और क्या आप देख रहे हैं कि बहुत लोग उस दीवार के पास से कुछ सामान लिए हुए गुजर रहे हैं'**'**इन 
सबकी छाया उस दीवार पर पड़ रही है ? '**''* 
वह--आपने मुझे बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाया है--वे अति विचित्र कैदी हैं । ह 
मैं--अपने जैसे ही हैं। वे केवल उनकी छाया अ्रथवा दूसरों की छाया ही देख सकते हैं, जो श्रग्नि के प्रकाश द्वारा. - 
उस दीवार पर पड़ रही है ? | हर 
वह--हाँ । जवकि वे श्रपनी गरदन को घुमा ही नहीं सकते, तब छाया के अतिरिक्त वे वेचारे भौर क्या देख 
सकेंगे ? 
मैं--और जो वस्तुएं वे उठाकर ले जा रहे हैं, उनकी भी वे केवल छाया देख सकते हैं ? 
वबह--हाँ। 
मैं---उनके लिए उन आाक्ृतियों की छाया ही वास्तविक है; इसके अतिरिक्त और कोई 'सत्य' नहीं है। . 
प्लुतो ने इस रूपक में सामान्य मनुष्यों को उन कैदियों के सदृश माना है। मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह 
वास्तविक ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में विश्व केवल - जाता-सापेक्ष है--हमारे मस्तिष्क के श्रतिरिक्त उसका और कहीं 
अस्तित्व नहीं है । वस्तु-सापेक्ष तत्व का ज्ञान वही कर सकत। है, जो मुक्त कैदी की तरह हो | किन्तु जो लोग गुफा में बद्ध 
हैं, उनके लिए यह सम्भव नहीं है । हम (मनुष्य) भी कंदी ही हैं; अतः हमारा विश्व केवल न्ाता-सापेक्ष है । ह 
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१ रिपच्लिक, पुस्तक ७। 


भ्रष्याय ] झ्रादशंबाद झौर वास्तविकताबाद । [ १७९. 


-प्लुतो के पश्चात्‌ अनेक पाश्चात्य दाशंनिकों ने झादशेवाद का भ्रपने-अपने ढंग से निरूपण किया है। जैसे कि 
लाइवनीज़ ([,शं०४ं०) ते आत्मिक-इकाइयों (79०7305) के अतिरिक्त भौतिक-जगत्‌ की वास्तु-सापेक्ष वास्तविकता 
को अस्वीकार किया है। लोक (7.0०८०) ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार तो किया है, किन्तु मनुष्य के 
हारा उसका ज्ञान होना भ्रशक्य माना है। दाशनिक ज्योजं वरकले (0०08० 807:5०9) (६० १६०८५-१७५३) हारा 
भी इससे सदुश्यता रखने वाला चिन्तन आया। 

बरकले ने कहा, “आकाश का समग्र नक्षत्र-मण्डल और प्रथ्वी की समग्र सामग्री अथवा एक शब्द में कहें तो वे 
सभी वस्तुएं, जो इस विश्व का विशाल रूप बनाती हैं, ज्ञाता (आत्मा) की अपेक्षा विना असत्‌ हैं ।'“जहाँ तक मेरे हारा 
इनका ग्रहण नहीं होता अथवा मेरे मस्तिष्क में अथवा अन्य कोई प्राणी के मस्तिष्क में इनका अस्तित्व नहीं होता, वहाँ 
तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है ग्रथवा तो कोई शाइवत आत्मा के मस्तिष्क में ये विद्यमान हैं ।”' इस प्रकार, वरकले भी 
विश्व को केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही मानते हैँ। यद्यपि उन्होंने शाशवत आत्मा के मस्तिष्क में विद्यमान विश्व के रूप में वस्तु- 
सापेक्ष विश्व का अस्तित्व स्वीकार किया है, फिर भी वह विश्व हमारी पहुँच से बाहर है । वरकले के वाद हा म ([४॥॥6 
के दर्शन ने सन्देहवाद (80४0॥09॥) को जन्म दिया, जिससे विश्व के साथ आत्मा की वास्तविकता भी सन्दिग्ध हो 
गई। जमंन दाशेनिक काण्द (९७0) के दशन में वास्तविकता को पुनरुज्जीवित किया गया। परन्तु आदर्शवाद का प्रति- 
पादन तो उसने भी किया। अनुभव-प्राक्‌ ज्ञाव (8 7०7 |09०१8०) को विशेष स्थान देकर काण्ट ने श्रादर्शवाद की 
ही पुष्टि की है। यय्यपि वरकले और हाय म ने तो वास्तविकतावाद से विल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया था, काण्ट ने स्व-सापेक्ष 
चस्तुत्व' ((ग8-॥-05९८९) को स्वीकार कर वास्तविकता के साथ कुछ सम्बन्ध रखा है। काण्ट के अनुसार हमारे ज्ञान 
में आने वाला समग्र विश्व आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है; जो पारमाथिक वास्तविकता (६४$00॥0 शा 
762!) है, वह इससे सर्वेथा भिन्‍त है।* इस प्रकार विभिन्‍न दाशनिकों द्वारा प्रतिपादित आदर्शवाद में आत्मनिरूप- 
णात्मक (509[८०(४७) दृष्टि का तारतम्य है, किन्तु स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी आदर्शवादी दार्शनिक 
विश्व के वस्तुगत अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। - 


वैज्ञानिकों का आदशेवाद 


प्राचीन दा्शनिक आदछोवाद का प्रतिविम्व आधुनिक आदरशवादी वैज्ञानिकों के विचारों में हमें देखने को मिलता 
है। आदर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार विज्ञान--विशेषत: भौतिक-विज्ञान---की गवेषणा का विश्व 'ज्ञाता- 
सापेक्ष वास्तविकता है। प्रत्येक पदार्थ जिसको कि हम इन्द्रियों के हारा जानते हैं, वस्तुतः तो गुणों का समुदाय मात्र है और 
ये गुण हमारे मस्तिष्क में ही अस्तित्व रखते हैं श्र्थात्‌ हमारी कल्पना से ही इनकी उत्तत्ति हुई है। इसलिए, जड़ पदार्थ 
और शक्ति, अणु और आकाशगंगा आदि रूप समग्र विश्व वस्तुत: कोई अस्तित्व नहीं रखता; केवल हमारी चेतना शक्ति 
केह्ारा रचित काल्पनिक प्रासाद के अतिरिक्त इसका कोई अस्तित्व नहीं है ।* आपेक्षिकता के सिद्धान्त के आविष्कर्ता ह 
डा० अल्बर्ट आईन्स्टीन ने विश्व ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता" है, इस अभिषाय की पुष्टि की है| 

सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेस्स जीन्स ने इस विचारधारा का निरूपण अपनी पुस्तक “दी मिस्टीयर्स युनिवर्स' 





१ देखें, दी मिस्दीयर्स युनिवर्स, ले० सर जेम्स जीन्स, पु० १६६। | 
२ सर जेम्स जीन्स ने वरकले की इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि “किसी भी वस्तु-सापेक्ष पदार्थ.का अ्रस्तित्व सेरे 
मस्तिष्क में हो श्रथवा श्रन्य किसी प्राणी के सस्तिष्क में भ्यवा न भी हो, यह कोई खास वात नहीं है! क्योंकि कोई 
शाइवत श्रात्मा' के सस्तिष्क सें होने के कारण वे चस्तु-सापेक्ष हो ही जाते हैं ।?, 
- “दी मिस्टीयर्स यूनिवर्स, पृ० १२७। . 
३ दी नेचर श्रॉफ सेटाफिज्ञिक्स, पृ० १४॥ ह 
४ देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा० श्राईन्स्टीन, पू० २२॥ 


१७६ ] प्राचार्यश्री तुलसी प्रभिनन्‍्दत प्रस्थ | चतुर्थ 


में किया है। जीन्स ने वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है। किन्तु उनकी यह दृढ़ मान्यता 
है कि मनुष्य का ज्ञान (जिसमें विज्ञान भी समाहित है) इस वास्तविकता पर पहुँचने में असमर्थ है। अतः हमारे ज्ञान में 
आने वाला विश्व तो केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही है। विज्ञान और गणित द्वारा विदव का प्रतिपादन जिन संज्ञाओरों के द्वारा होता 
है, वे केवल हमारे मस्तिष्क की उपज हैं। इन संज्ञाओं के द्वारा विश्व का वास्तविक तत्त्व कदापि नहीं जाना जा सकता। 
ये संज्ञाएं विश्व की प्रक्रियात्रों का ही, जो ज्ञाता-सापेक्ष है, प्रतिपादन हैं । | 
पदार्थत्व (979$2॥02॥9) भी अपने-आप में कुछ नहीं है; केवल हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले पदार्थों का 
प्रभाव है। किसी भौतिक पदार्थ की सामान्य रूप से ठोस कणों के समुदाय के रूप में कल्पना की जाती है। विज्ञान इसको 
तरंगों के साथ और गणित के सूत्रों (#०7ँरए७४) के सांथ जोड़ता है। जीन्स का अभिमत है कि ठोस कणों से बने हुए 
पत्थर आदि पदार्थों का पदार्थत्व जितना वास्तविक है उतना ही वास्तविक तरंगमय अथवा गाणितिक सूत्र द्वारा प्रति- 
पादित पदार्थ का है । किन्तु इस पदार्थत्व का सम्बन्ध भी केवल हमारे विचारों से ही है। 
स्वयं जीन्स ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है, “विश्व की सबसे अधिक उपयुक्त कल्पना यही है 
कि विश्व शुद्ध विचारों से वना है ।''“इसका तात्पयें यह भी हो सकता है कि हम वास्तविकतावाद को तिलांजलि दे रहे हैं. 
झौर उसके स्थान में आदर्शवाद को आरूढ़ कर रहे हैं। फिर भी, मैं समभता हूँ, ऐसा कहना स्थिति का अपक्व अवलोकन 
होगा। क्योंकि, यदि यह वात सही है कि पदार्थों का वास्तविक तत्त्व हमारे लिए अ्रजेय है तो वास्तविकतावाद और 
आदशवाद के वीच की भेदरेखा को स्पष्ट रूप से परखना भी कठिन हो जाता है ।'''वस्तु-सापेक्ष वास्तविकताओं का अस्तित्व 
अवश्य है, क्योंकि कुछ पदार्थ श्रापकी चेतना को और मेरी चेतना को समान रूप से स्पर्श करते हैं। किन्तु, उन पदार्थों को 
वास्तविक' अयवा आदर्श कहना तो हमारे अधिकार की वात नहीं है। मैं समभता हूँ कि इनको हम गाणितिक' की 
संज्ञा दे सकते हैं "ऐसी संज्ञा यह नहीं बताती कि वस्तु का मूल तत्त्व क्या है, वह तो केवल इतना ही सूचित करती है कि 
पदार्थ किस प्रकार कार्य करते हैं ।' 
श्रादर्शवादी विचारधारा के पोषक वैज्ञानिकों में सर० ए० एस० एडिंग्टन मुख्य रूप से हैं। एडिग्टन ने वैज्ञा- 
निक दर्शन को सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद! (5९४८४ए७ 800[००४५४४७ ) के रूप में माना है, जो कि बरकले के ज्ञाता 
सापेक्षवाद से काफी भिन्‍न है। एडिंग्टन के अनुसार विश्व न तो ज्ञाता-सापेक्ष है और न केवल वस्तु-सापेक्ष; और न ज्ञाता- 
सापेक्ष व वस्तु-सापेक्ष पदार्थो और गुणों का सरल सम्मिश्रण है। परन्तु, विज्ञान द्वारा विश्व का जो ज्ञान हमें होता है, वह 
अ्रधिकतर प्रेक्षणों पर आधारित होने के कारण, ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता पर भ्रधिक प्रकाश डालता है । शुद्ध वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता आत्मा है; जब कि भौतिक विश्व ज्ञाता-सापेक्ष' है। अ्रतः वस्त-सापेक्ष विश्व सम्बन्धी ज्ञान भौतिक विज्ञान 
नहीं करा सकता । भौतिक विज्ञान के नियम ज्ञाता-सापेक्ष विश्व के नियम हैं । जैसे कि उन्होंने लिखा है, “भौतिक विज्ञान 
के मूलभूत नियम और अच र (संख्याएं) पूर्णतः जञाता-सापेक्ष हैं, क्योंकि वे ज्ञाता की इन्द्रियों और बुद्धि रूप साधनों का 
इन साधनों---इन्द्रियों और बुद्धि--दवारा होने वाले ज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको व्यक्त करते हैं।”* 
विज्ञान-जगत्‌ के एक प्रमुख विचारक पोइनकारे (?077047०) ने यह अशक्‍्य माना है कि ज्ञाता (आात्त्मा) के 
बिना कोई वास्तविकता का अस्तित्व हो सकता है। पोइनकारे के शब्दों में, “किसी भी वास्तविकता का अ्रस्तित्व, जिस 
थ्रात्मा [ज्ञाता) के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, वह देखी जाती है श्रथवा अनुभूत होती है, उस आत्मा के विना 
स्वृतस्त्र रूप से होना अशक्‍्य है । इतना अधिक वहि:स्थित विश्व यदि अस्तित्वमान हो, तो भी वह सदा के लिए हमारी 
पहुँच से बाहर रहेगा । जिसको हम 'वस्तु-सापेक्ष वास्त विकता' मानते हैं, सही अर्थ में तो वह वही है, जो बहुत सारे चिन्तन- 
शील प्राणियों के लिए समान रूप में हे और संभवतः सभी प्राणियों के लिए समान रूप में हो ।”* 





१ दी सिस्टीयंस यनिवर्स, पृ० १२४, १२७। 
२ दो फिलोसोफी श्रॉफ फिज्ञिकल साइस्स, प्‌ृ० १०४ ॥ 
३ दी वचेत्यु श्रॉफ साइन्स, चर ए० एस० एडिग्टन द्वारा न्यू पायवेज्ञ इन साइन्स, प० १ पर एद्धत। 


श्रध्याय |] प्रादर्शवाद श्रौर बास्तविकतावाद ४ [ १७७ 


दाहशनिक चास्तविकतावाद 


“बिश्व का अस्तित्व वास्तविक है और पदार्थों की वास्तविकता स्व-आधारित है।' यह वास्तविकतावाद है। 
इसके भी अनेक रूप बने हैं। इनके भिन्‍न-भिन्‍न मतों का सूक्ष्म विब्लेषण न करके केवल स्थूल दृष्टि से इनकी मान्यता का 
प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है। आदशेंवाद में वास्तविकता का आधार ज्ञाता है, जबकि वास्तविकतावाद में पदार्थ 
या वस्तु है। हम किसी एक भौतिक पदार्थ को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। रंग, स्पर्श आदि गुणों के द्वारा पदार्थ का 
ज्ञान हम करते हैं। अब, आदर्शवाद कहता है कि ज्ञाता के इन रंग आदि गुणों के ग्रहण से ही वस्तु अस्तित्व में आ्ाता है, 

“अतः वह ज्ञाता-सापेक्ष है। जबकि वास्तविकतावाद के अनुसार हम केवल रंग आदि गुणों का ग्रहण ही नहीं करते। इसके 
अतिरिक्त हम 'कोई पदार्थ' के रूप में वस्तु को जानते हैं। अतः पदार्थ स्वयं में वास्तविक है अर्थात्‌ हमारे द्वारा ग्रहण 
होने पर ही अस्तित्व में नहीं झ्ाता है; अपने-आप में--ज्ञाता की अपेक्षा विना भी--इसका वास्तविक अस्तित्व है। 

पाइचात्य दाशनिकों में प्राचीन यूनानी दार्शनिक परमेनिडस (?&77९70४8 ) ने पदार्थ के शाश्वत भ्रस्तित्व 
को स्वीकार कर इस विचारधारा को मान्य रखा है। डेमोक्रिटस (/0०॥0०४४४) ने 'श्रणु' के रूप में वास्तविकता को 
स्वीकार किया है। यद्यपि डेमोक्रिटस ने स्पश, रस, वर्ण ग्रादि अणु के गुणों को वस्तु सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
नहीं किया है, फिर भी अणु, जोकि सभी पदार्थों की इकाइयों के रूप में हैं, वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व रखते हैं, ऐसा माना है। 

अरस्तु (07500॥6) ने प्लुतो के विचारों के सिद्धान्तों' ([]९077 ० 70685) का खण्डन किया और 
उसके स्थान में 'पदार्थ' ($005797०8 ) और “अस्तित्व” (255९7८6) के सिद्धान्त के रूप में वास्तविकतावाद का समर्थन 
किया । अरस्तु के दर्शन से प्रभावित होने वाला ईसाई घर्म के श्रधिकारियों का दर्शन पाण्डित्यवाद (80008४0 ०३) 
वास्तविकतावाद का प्रवल पोषक है । पाण्डित्यवादियों ने (जिसमें ईसाई धर्म के सेंट थोमस आदि प्रसिद्ध पादरियों का 
समावेश होता है), “विश्व में अनेक पदार्थ हैं और ये अपना-अपना वास्तविक रखते हैं”, इस रूप में विश्व की वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता स्वीकार की है।' आधुनिक पादइचात्य दर्शन के आदि दाशेनिक रेने डेकार्टस (२९०6 [0९50६7०5 ) ने स्पष्ट 
रूप से वास्तविकतावाद को स्वीकार किया है। डेकार्टस के अस्तित्ववाद (0700]089) में वास्तविक अस्तित्व के विषय 
में चिन्तन किया गया है।* ईश्वर के अतिरिक्त दो प्रकार के पदार्थों का वास्तविक (वस्तु-सापेक्ष) अस्तित्व डेकार्टस ने 
बताया है। एक तो भौतिक पदार्थ अथवा जड़ (7०) और दूसरा मानसिक पदार्थ अथवा मन; इस प्रकार के 
विभागीकरण को तात्त्विक वास्तविकतावाद (४०४.॥9४८७। 7०७॥४॥) कहा गया है।* 

आधुनिक दाशंनिक वट़ेण्ड रसेल (8८6 र५५४७॥) ने वैज्ञानिक और गाणितिक तथ्यों के आधार पर 
एक नया दर्शेत दिया है। उन्होंने अपने दर्शन में गणित और तक को प्रधानता दी है और गणित को प्रधानता देने का 
कारण यही है कि गणित के द्वारा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का प्रतिपादन किया जा सकता है।४* इन्द्रियों की सहायता 
से होने वाले पदार्थों के ज्ञान अथवा अनुभूति (?८:०००४०॥) के विषय में वे लिखते हैं: “अनुभूति कुछ अंझों में तो 
अनुभूत पदार्थ का प्रभाव ही है और इसलिए अनुभूति और अनुभूत पदार्थ में सादृश्य होना ही चाहिए, अन्यथा वह अनुभूति 
पदार्थ का ज्ञान नहीं करा सकती ।””“““” इस प्रकार पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व हुए बिना हमारी अनु- 
भूति पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता तथा अनुभूति और अनुभूत पदार्थ की सदृश्ता भी तभी हो सकती है, जब अनुभूत 
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१७5 | ... झ्ाचायंश्री तुलसी अंभिवन्द् प्रस्य॒ जा [चतुर्थ 


पदार्थ का स्वतन्त्र वास्तविक अस्तित्व हो । हु ह 
प्रोौ० हेन्री मार्गेनौ आधुनिक विज्ञान के माने हुए विद्वान्‌ हैं और वैज्ञानिक. दशेन के विषय में अ्रपना स्वतस्त्र 
और मौलिक दृष्टिकोण रखते हैं । प्रो० मार्गेनौ ने भ्राधुनिक भौतिंक-विज्ञान के दर्शन सम्बन्धी भौतिक वास्तविकता का 


स्वरूप' नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें ज्ञान-मीमांसा और वैज्ञानिक पंद्धतियों के आधार पर वास्तविकता" पर प्रकाश : ह 


डाला है। वास्तविकता की ज्ञाता-सापेक्षता को अस्वीकार करते हुए-वे लिखते हैं : “हम चाहते हैं कि वास्तविकता हमारे 

छले ऐन्द्रिय-ज्ञान से अधिक शाइवत हो : वृक्ष तभी वास्तविक है जेब कि वह मेरी खिड़की के सामने सदा ही अस्तित्व में 
हो,चाहे मैं उसको किसी समय न भी देखता हूँ।”* “वास्तविकता पदार्थ-सदृश् होनी चाहिए, विचार-सदृश नहीं ।''“कोई - 
भी व्यक्ति तरक॑-सम्मत दृष्टि से ऐसा नहीं कह सकता कि सरल से सरल-प्रकार के पदार्थ के भी सभी गुण वहिज॑न्य हैं अर्थात्‌ 
केवल इन्द्रियों की अनुभूति के द्वारा उसमें आरोपित होते हैं ।* इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तेविकता का केवल 
ज्ञाता-सापेक्ष होता, मार्गेनौ स्वीकार नहीं करते । मार्गेनौ की विचारधारा के अनुसार पदार्थों का वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व ' 
पूर्ण रूप से इन्द्रियों के हारा ग्रहण नहीं होता; फिर भी कुछ एक सांधनों के हारा ऐन्द्रिय अनुभूति और वास्तविक पदार्थों 
के बीच सम्बन्ध हो सकता है। किन्तु ये साधन केवल काल्पनिक या आदर्श नहीं हैं । ऐसे साधनों को उन्होंने 'कन्स्ट्रक्ट्स' 
(0०7५४४०(५) * कहा है । वे मानते हैं कि इनके द्वारा ग्रादशंवाद और वास्तविकतावाद के बीच का मार्ग निकलता है।* 


चज्ञानिकों का वास्तविकतावाद 


वास्तविकतावादी वैज्ञानिकों का यह अभिमत है कि जितने भी पदार्थों का ज्ञान हम करते हैं, वे सभी स्वतस्त्र 

रूय से अगना-अयना वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। ज्ञाता की अपेक्षा विना भी -उनका अस्तित्व बना रहता है। फोन.. 
वाइजसेइकर (५००७ '/०८३०८८४) के शब्दों में “प्रकृति मनुष्य से पूर्वतर है ।” यद्यपि वास्तविकतावाद का मिरूपण कुछ 
सूक्ष्म भेद के साथ किया गया है श्लौर जिससे वास्तविकतावाद के सरल वास्तविकतावाद ( झआए।6 0 'प/ए6 ९७६७); 
विवेचनात्मक वास्तविकताबाद ((४॥00४ ३९७॥७७) , भौतिकवाद (१/७/७४997 ), विधानवाद (?०थआं।५७7) 

आ्रादि अनेक प्रकार होते हैं; फिर भी सभी मुख्य रूप से विश्व को वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं। 

आ्राधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक वरनर हाईसनवर्ग (प्॒०ंडथा5०१) वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के निरूपण 
को ही विज्ञान का लब्य मानते हैं।/ उदाहरणार्थ क्वांतम सिद्धान्त - (0४४0७ 7॥8079) में 'सम्भावना ,फलन 
(070049॥॥9 एएा०7०॥), जो कि आणविक कणों के स्थान और वेग॑ सम्बन्धी एक. गाणितिक संज्ञा है, के विपय में 

उन्होंने लिखा है, “इसमें ज्ञाता-सापेक्ष और वस्तु-सापेक्ष तत्त्व जुड़े हुए हैं | सम्भावना फलन' में वे कथन भी, 
जो कि पूर्णता वस्तु-सापेक्ष हैं और वे कथन भी हैं, जो कि हमारे ज्ञान के विपग्न में होने के -कारण ज्ञाता-सापेक्ष हैं । किन्तु 
शुद्ध रूप में, सम्भावना फलन में ज्ञाता-सावेक्ष तत्त्व, वस्तु-सायेक्ष तत्त्वों की अपेक्षा में नगण्य होते हैं ।”* विश्व का वस्तु- 
सापेक्ष निरुषण करने में हम कहाँ तक समर्थ हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है”, “विज्ञान की यह मान्यता 
शुद्ध से रही है कि ज्ञाता-निरपेश दृष्टि से विदव का निरूपण कियां जा सकता है। वस्तुत: यह अधिकांशतया शक्‍य हुआ 


दी नेचर श्रॉफ फिल्षिकल रीयालिदी, प्‌ ० ४ 
वही, पृ० ५, ६ ' 
यह पारिभाषिक शब्द है, अतः इसका शब्दशः हिन्दी-प्रनुवाद नहीं दिया गया है। 
देखें, दी नेचर श्रॉफ फिन्निकल रीयालिटी, प्‌ृ० ७१ 
फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी; पृ० ७६, १२५, १२६ 
वही, प० ५३ 

ही, पृ० ५४, ५५ 
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है। हम जानते हैं कि लन्‍्दन शहर का अस्तित्व है; चाहे हम उसे देखें या नहीं" उंसकी (विज्ञान की) सफलता ने विश्व 
के वस्तु-सापेक्ष विवेचन के लक्ष्य तक हमें पहुँचाया है। “बस्तु-सापेक्षता' किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रथम कसौटी 
बन चुकी है ।” लोक, वरकले, ह्य_म आदि श्रादशंवादी दार्शनिकों की विचारधारा का खण्डन करते हुए हाईसनवर्ग लिखते 
हैं, “हमारी अभनुभूतियाँ केवल वर्ण और शब्दों की गठरियाँ नहीं हैं; जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं, वह कोई वस्तु' 
के रूप में पहले ही अनुभव में श्रा जाता है; यहाँ 'वस्तु' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः यदि हम वास्तविकता 
का पारमाथिक तत्त्व वस्तुओं” को न मानकर, अनुभूतियों को मानते हैं तो हम निःसंदिग्ध रूप से गलती करते हैं ।”' 

चस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को प्राथमिकता देने वाले वैज्ञानिकों में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडमण्ड द्वीट्राकर 
(५/४॥४४८८-) का नाम उल्लेखनीय है। वास्तविकता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं, “जो सभी ज्ञाताश्रों हारा 
समान रूप से जाना जाये, वह 'वास्तविकता' है।”* इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का स्वरूप ज्ञाता* 
सापेक्ष न होकर वस्तु-सापेक्ष है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण छ्वीट्टाकर ने स्वयं किया है, “यद्यपि उक्त परिभाषा से वास्त- 
विकता का ज्ञान, इन्द्रियों द्वारा विपय-ग्रहण और व्यक्तिगत मन द्वारा बुद्धिपूर्वंक चिन्तन पर आधारित हो जाता है, फिर 
भी वास्तविकता स्वयं में किसी भी व्यक्ति के मन (ज्ञाता) से स्वतन्त्र है और व्यक्तियों (ज्ञाता) के जन्म और मृत्यु का 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |” छ्वीह्वाकर का यह स्पष्ट अभिमत है कि वैज्ञानिक नियमों को गाणितिक रूप देने से 
सम्पूर्णतः वस्तु-सापेक्ष दृष्टि से वास्तविकता का विवेचन किया जा सकता है। 

हंस राइशनवाख (7797$8 र०७॥०७॥७००॥ ) वीसवीं सदी के माने हुए गणितज्ञ और दाशनिक थे । राइशनवाख 
ने वैज्ञानिक दर्शन की चर्चा करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक दर्शन का सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण ध्येय है--समस्त दाझं 
भिक ज्ञान की कसौटी के रूप में 'वस्तु-सापेक्ष सत्य' की स्थापना करना ।* राइशनवाख ने गाणितिक आधारों पर आकाश 
और काल' सम्बन्धी नवीन वैज्ञानिक धारणाओं का मौलिक प्रतिपादन करके विश्व के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को सिद्ध 
किया है ।* 

आधुनिक वैज्ञानिकों में सी० ई० एम० जोड (८.४8. . ॥080) का नाम सुप्रसिद्ध है। जोड ने 'दर्शन का 
मार्गदशंन! (0006 ६0 ?श0$0979 ) नामक अपनी पुस्तक में वास्तविकता के स्वरूप-विपयक ज्ञाता-सापेक्ष आदर्े- 
वाद, वास्तविकतावाद, विधानवाद, आधुनिक आदर्शवाद आदि नाना वादों की चर्चा की है। वास्तविकतावाद का 
निरूपण करते हुए वे लिखते हैं, “यह स्पष्ट है कि जब कभी मैं किसी भी प्रकार की अनुभूत्ति करता हँ--चाहे मैं स्वप्न 
देखता हूँ या चिन्तन करता हूँ, चाहे मुझे श्रम भ्रथवा आभास होता है अथवा मैं केवल अनुभव ही करता हूँ, तब कोई- 

-कोई वस्तु स्वप्न में दिखाई देती है, चिन्तन में आती है, श्रम या आभास के रूप में आती है अथवा उसका केवल भ्रनभव 

ही होता है; और मेरे मस्तिष्क का उस पदार्थ के साथ कोई-त-कोई रूप में सम्बन्ध होता है” इस कथन से स्पष्ट हो 
जाता है कि वाह्य पदार्थ का अपना अस्तित्व ज्ञाता के मस्तिक से (अथवा विचार से) भिन्‍न है। अतः निष्कर्ष यही 
निकलता है कि “सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में यह लाक्षणिक समानता है कि ज्ञाता से भिन्‍न तत्त्व का ज्ञान उनमें 
होता है। मानसिक कार्य का अर्थ यही होता है कि मन से भिन्‍न 'कोई पदार्थ” का ज्ञान उसमें होता है । श्रत: यह कहा 
जा सकता है कि 'कोई अन्य पदार्थ' जिसका ज्ञान होता है, वह ज्ञाता के ज्ञान के कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित 
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नहीं होता है। (वास्तविक) अनुभूति के श्राधार पर इसी तथ्य को दूसरे झब्दों में कहा जाये तो पदार्थ वस्तुतः वही है, 
जो यदि ज्ञाता द्वारा ग्रहण न भी होता हो, तो भी उसी रूप में रहता है ।” इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व 
है; इन्द्रियों या मन द्वारा उसके ग्रहण (9«:००४॥४8) होने से हमारा (ज्ञाता का) उसके साथ सम्बन्ध होता है, किन्तु 
इस क्रिया से उस पदार्थ के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक आदशवाद के कड़े विरोधी हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वे आत्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे मानते हैं कि सभी पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार किये बिना 
विज्ञान बहुत सारी समस्याओ्रों को सुलभाने में असमर्थ वेन जाता है। विश्व और “परमाणु' के लेखक वैज्ञानिक व० 
मेजन्तसेव ने लिखा है : “भौतिकवाद के दुश्मन आदर्शवादी पदार्थ के वस्तुगत (मनुष्य को छोड़कर) अस्तित्व को अस्वी- 
कार कर पदार्थ की अक्षयता के विधान को भी श्रस्वीकार करते हैं। ये श्रपनी हठधर्मी से इस महान विधान को गलत । 
सावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं । के 

“साथ ही वे 'धून्य' से पदार्थ की उत्पत्ति और 'शन्य' में ही उसके रूपान्तर की सम्भावना के अनर्थक ख्याल 
को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।' मावसे के दार्शनिक भौतिकवाद का आधार लेकर सोवियत वैज्ञानिकों ने पदार्थ के 
बस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व को प्रमाणित किया है। उदाहरणार्थ प्रकाश के विषय में ्यूटन (0१०७४॥००) से लेकर भ्रव तक विविध 
प्रकार के सिद्धान्त वैज्ञानिक जगत्‌ में आये हैं। प्रकाश 'तरंगरूप' है या 'कर्णों के समुदाय के रूप में है, इस समस्या ने वैज्ञा- 
निकों को काफी व्यथित किया है। कुछ एक प्रक्रियाएं प्रकाश को स्पप्ट रूप से तरंगमय बताती हैं, तो दूसरी ओर कुछ एक 
प्रक्रियएं उसको कण-समुदाय के रूप में स्थापित करती हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रक्रियाएं पदार्थनणों को भी तरंगमय 
बताती हैं । इस प्रकार पदार्थ एवं प्रकाश तरंगमय भी हैं और कणरूप भी । अतः द्रव्य, श्र्थात्‌ पदार्थ और प्रकाश में तरंगों 
एवं कणों, दोनों के गुण साथ होते हैं; पर पूर्णरूप में न तो वह तरंगें हैं, न कण और न दोनों का मिश्रण ही । प्रकाश और 
पदार्थ के दीच में किस प्रव५र का सम्बन्ध है, इसका स्पष्टीकरण अ्रव तक विज्ञान नहीं कर पाया है, फिर भी प्रकाश और 
पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष निरूपण करने में वह सफल रहा है, ऐसा सोवियत वैज्ञानिकों का मानना है ।* जे० वी० स्तालिन 
ने इसके सम्बन्ध में लिखा है, “आ्रादर्शवाद के विपरीत, जो विश्व और उसके नियमों को जानने की सम्भावना को _ 
अ्रस्वीकार करता है, जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, वास्तविक सत्य को नहीं मानता और यह 
मानता है कि संसार स्वरय॑-सीमित वस्तुओं से, जिन्हें विज्ञान कभी नहीं जान सकता, भरा है, मावर्सवादी दाशनिक भौतिक- 
बाद का मत है कि विश्व और उसके नियम पूर्णतः ज्ञातव्य हैं, प्रयोग तथा व्यावहारिकता द्वारा परीक्षित, प्रकृति के नियमों 
का हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, और उसमें वास्तविक सत्य की प्रामाणिकता है तथा संसार में ऐसी वस्तुएं नहीं हैं, जा 
अमातव्य हों; उसमें केवल वे वस्तुएं हैं जो अव ज्ञात न भी हों, किन्तु जो विज्ञान की चेष्टाओों एवं व्यावहारिकता से प्रकट और 
ज्ञात हो जायेंगी ।* स्तालिन के इस कथन में स्पष्ठतः झादशेवाद का खण्डन कर वास्तविकतावाद की स्थापना की गई है। 


जैन दर्गन की तंत्त्व-मीमांसा 


जैन दर्शन वास्तविकतावादी है, किन्तु साथ में अनेकान्तवादी भी। लोक (विश्व) की व्याख्या करते र्ते हुए जैन 
दर्शन में कहा गया है, “जिसमें छः प्रकार के द्रव्य हैं, वह लोक है”* इन छ: द्रव्यों के नाम इस प्रकार हैं--- 


१ गाइड दे फिलोसोफी, पृ० ७४ 
२ विश्व श्रोर परसाणु (हिन्दी-प्रनुवाद) , पू० १४२ | 
३ देखें, स० इ० वाबिलोध द्वारा लिखित "नेत्र भ्ोर सु्द/ (हिन्दी-प्रमुवाद), पु० धप-६१- | 
४ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, (संक्षिप्त पाठ्यक्रम) पृ० १७८, (नेत्र और सूर्य, पृ० ६२ से उद्धृत) 
५ पड़्-उच्यात्मको लोफः 
“-श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-८ 
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१. धर्मास्तिकाय हु गति-सहायक द्रव्य 

२. अधर्मास्तिकाय १! स्थिति-सहायक द्रव्य 

३. आकाञझास्तिकाय ३१ आश्रय देने वाला  द्वव्य 

४. काल :. समय . 

५. पुद्गलास्तकायथ. 5. मू्त जड़ पदार्थ (शवाध) 
६. जीवास्तिकाय :.. चेतन्यशील आत्मा (800) 


इन छः द्रव्यों की सह-अवस्थिति 'लोक' है।' इस प्रकार की द्रव्य-मीमांसा जैन दर्शेत की अपनी विशेषता है । इन 
छः द्रव्यों में से 'काल' को छोड़कर शेष पाँच द्रव्य श्रस्तिकाय कहे गये हैं । 'श्रस्तिकाय' का तात्पय है कि ये द्रव्य सप्रदेशी * 
सावयवी हैं । 'काल' द्रव्य के प्रदेश नहीं होते । अतः उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। इस कारण से कहीं-कहीं लोक की 
चर्चा करते हुए लोक को 'पंचास्तिकायरूप' बताया गया है ।* संक्षिप्त में जिसको हम विश्व” (0॥ए६756) की संज्ञा 
देते हैं, वह 'लोक' है । 

'द्ृव्य' की परिभाषा करते हुए वरताया गया हैं कि “गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं।”* अर्थात्‌ 
द्रव्य वह है, जिसमें गुण और पर्याय (अवस्थाएं) होती हैं : प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के धर्म रहते हैं---एक तो सहभावी 
धर्म (गुण) जो द्रव्य में नित्य रूप से रहता है, दूसरा ऋ्रमभावी धर्म (पर्याय) जो परिवर्तनशील होता है। गण भी दो 
प्रकार के हैं--सामान्य गुण और विशेष गुण । सामान्य गुण वे हैं, जो संभी द्वेव्यों में निश्चित रूप से होते हैं। जैसे* 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरुलघुत्व । ये छः गुण सामान्य गुण हैं, अतः प्रत्येक द्रव्य में ये गुण 
होते ही हैं । अस्तित्व गुण उसे कहते हैं, जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न॑ हों अर्थात्‌ द्रव्य सदा विद्यमान रहता 
है--कभी नष्ट नहीं होता । वस्तुत्व गुण का अर्थ होता है द्रव्य का सदा किसी-न-किसी प्रकार की अर्थक्रिया करते रहना। 
प्रत्येक द्रव्य अन्य पदार्थों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ता है और अन्य पदार्थों के द्वारा प्रभावित भी होता रहता 
है। किन्तु इन जिया-पअतिक्रियाओं में भी द्रव्य वस्तुत्व' गुण के कारण अपनेपन को नहीं छोड़ता। 'द्रव्यत्व' गुण यह है 
जिसके कारण द्रव्य गुण और पर्यायों को धारण करता है प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्य की अवस्था बदलती रहती है। इन 
अवस्थाओं के परिवर्तन से द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता रहता है। 'प्रमेयत्व” गण के कारण द्रव्य ज्ञान 
ह्वारा जाना जा सकता है। जो प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) का विषय बन सकता है, वह प्रमेय' है। प्रदेशत्व गण के कारण 
द्रव्य के प्रदेशों का माप होता है। प्रत्येक द्रव्य का विस्तार (७।५॥आ०॥) उसके प्रदेशंवान्‌ होने के कारण होता है । 





१ धस्म्ो भ्रधम्पो श्रागास, कालो पुम्गल-जन्तवो । 
एस लोगोत्ति पन्‍नतो, जिणेहि वंरदंसिहि ॥ 
“-उत्त राष्ययन सूत्र, २े८-७ 
२ 'प्रदेश' शब्द का भ्र्थ है--द्रव्य का निरंश श्रवयव। निरंशः प्रदेश: ॥ 
“-शौ जैन सिद्धान्त दीपिका, १-२३ 
३ 'किसिय॑ भन्‍ते ! लोएंसि पचुच्चइ ?* ! 
'गोयमा ! पंचत्यिकाया, एस ण॑ं एवतिए लोएत्ति पवुच्चइ तंजहा--- 
धम्मत्यिकाए, श्रहम्मत्यिकाए जाव पोग्गलत्यिकाए । 
“-संगवती सत्र, १३-४-४४८९ 
४ गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌। 
--भी जन सिद्धान्त दीपिका, १-३ 
५ श्राद्योइस्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशत्वाध्युरलघुत्वादि 
“वही, १-४२ 
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अ्रगुरलघ॒त्व गण के कारण द्रव्य में अनन्त धर्म एकीभूत होकर रहते हैं--विखर कर अलग-अलग नहीं हो जाते। इसी गुण 
के कारण प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप की अविचलता होती है। 
प्रत्येक द्रव्य (अस्तिकाय ) एक वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। इनमें से पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, विश्व के सक्रिय: ' 


और महत्त्वपूर्ण द्रव्य हैं और पद्दिचमी दर्शनों में तथा विज्ञान में इनकी ही चर्चा विशेष होने के कारण यहाँ पर संक्षिप्त में... - 


इसका स्वरूप-चिस्तन किया गया है । 
पुद्गल और जीव 


पुद्गल' शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक दब्द है। जो वर्ण, स्पर्श, गन्ध और रस---इन गुणों से युक्त है, वह पुद्‌- 
गल है। पुदुगल का आधुनिक पर्यायवाची शब्द जड़ (770//० ) अ्रथवा भौतिक पदार्थ (?॥ए धंध्वा $00549706 ) हो सकता 
है। किन्तु, ऊर्जा (०१७४५), जो कि वस्तुतः जड़ का ही एक रूप है, पुदुगल के अन्तगंत झा जाती है। पुदूगल के सूक्ष्षतम 
अविभाज्य अंश को परमाणु कहा जाता है। विश्व (लोकाकाश ) में परमाणुश्रों की संख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु _ 
स्वृतन्त्र इकाई है । जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं, तव स्कन्घ का निर्माण होता है। स्कंन्ध में दो से लेकर अनन्त परमाणु 
हो सकते हैं। लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाण अवगाहित करता है, उतने भाग को प्रदेश -कहा जाता है। 
किन्तु, पुदूगल की स्वाभाविक अवगाहन-संकोच शक्ति के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश में 'अनन्त-प्रदेशी' (अ्नन्‍्त परमा- 
णुओं से वना हुआ ) स्कन्ध भी ठहर सकता है। समग्र लोकाकाश में (जो कि असंख्यात प्रदेशात्मक है )भ्रनन्त 'अनन्त-प्रदेशी 
स्कन्‍्ध विद्यमान हैं । इस प्रकार द्रव्य-संख्या की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं, क्षेत्र की दृष्टि से स्वतन्त्र परमाणु एक प्रदेश 
का अवगाहन करता है भर स्वतन्त्र स्कन्ध एक से लेकर असंख्यात प्रदेशों का अवगाहन करता है तथा समग्र पुद्गल द्रव्य - 
समस्त लोक में व्याप्त है; काल की दृष्टि से भनादि और अनन्त है; स्वरूप की दृष्टि से वर्ण, स्पशे आदि गुणों से युक्त, 
चैतन्य-रहित और मूत्ते है। अल हो 

छ: द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य ही चैतन्य युक्त माना गया है। 'जीव' शब्द आत्मा' (500) का पर्यायवाची है। 
चैतन्य ( (१07$00०४७७॥०५५ ) इसका मुख्य लक्षण है । द्रव्य की दृष्टि से जीव की संखरुया अनन्त है और प्रत्येक जीव. ' 
अथवा आत्मा स्वतन्त्र इकाई है। क्षेत्र की दृष्टि से एक स्वतन्त्र जीव कम-से-कम लोक के अ्रसंख्यात भाग प्रमांण किन्तु - 
असंख्यात-प्रदेशात्मक आकाश का श्रवगाहन करता है और श्रधिक-से-अधिक समग्र “लोकाकाश' का अ्रवगाहन भी कर 
सकता है । सभी जीव द्रव्यों की अपेक्षा से समस्त लोक में जीव द्रव्य व्याप्त है। काल की दृष्टि से प्रत्येक जीव अनादि 
और श्रनन्त है । स्वरूप की दृष्टि से जीव अमूर्ते, वर्ण श्रादि गुणों से रहित और चैतन्य-युक्‍त है। ज्ञान चैतन्य की ही प्रवृत्ति 
होने से जीव का गुण है। 

जीव और विशेष प्रकार के पुदूगल-स्कन्ध जिनको 'कर्म' कहा जाता है, परस्पर में सम्बन्धित होते हैं । जीव 
की विविध प्रवृत्तियों और क्रियाओं के कारण कर्म-पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होता है और उन क्ियाओ्रों के श्रनुसार 
कर्म-पुदूगल विविध रूप में जीव को प्रभावित करते हैं। विश्व में जितने भी प्राणी (जीव) हैं वे सभी जहाँ तक कमे-पुद्गलों 
से युक्त होते हैं, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु आदि परिणामों को भोगते रहते हैं और कमे-पुद्गलों से जो मुक्त हो जाते हैं, वे इन 
सभी परिणामों से भी मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा' अथवा 'सिद्ध' की संज्ञा को प्राप्त करते हैं । 


समीक्षा 
आदशेवाद और जैन दहन के ह ह 
उचत विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि अनेकानेक दा्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने इस जटिल पहेली को हल करने. 
का प्रयत्न किया है | पश्चिम में विद्व के स्वरूप” का प्रतिपादन मुख्यतया झआादर्शवाद और वास्तविकतावाद के रूप में 
हुआ है। आदर्शवादी वैज्ञानिक और दाशनिक विश्व की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता को अ्रस्वीकार कर प्रत्यय (70०9) 
विचार (7%०्ष्टा। ) , अनुभूति ([2९7ए९एआ०॥) ? ईश्वर (000), श्रात्मा (807), चैतन्य (0078००0४॥९85 
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आंदि तत्त्वों में विश्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते हैं। जहाँ केवल ईव्वर (अथवा ब्रह्मा) नामक. तत्त्व को सत्‌ 
(वास्तविक) माना गया है और शेष विश्व को अ्रसत्‌ (मिथ्या) प्रतिपादित किया गया है, वहाँ सर्वेश्वरवाद (?शा- 
जरा) के रूप में आदशशंवाद प्रकट हुआ है। भारतीय वेदोन्त दर्शन- की विचारधारा--बत्रह्म सत्‌, जगत्‌ मिथ्या--भी 
इस रूप में आदर्शवाद को ही स्वीकार करती है । इस प्रकार के आादर्शवाद में केवल एक तत्त्व (ईश्वर) वास्तविक अस्तित्व 
रखता है और शेप विश्व केवल काल्पनिक माना जाता है अ्रथवा उसी एक तत्त्व का ही रूप माना जाता है। 

ग्रादर्शवाद की दूसरी धारा अनुभूति में आने वाले विश्व को ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता” के रूप में मानती-है। 
इस विचारधारा के अनुसार--वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व तो है; किन्तु वह पारमार्थिक है। मनुष्य का ज्ञान 
और एन्द्रिय अनुभूति इस वास्तविक तत्त्व को ग्रहण नहीं कर सकती । जो कुछ भी मनुष्य अपनी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण 
करता है, वह सभी आभास रूप है--अवास्तविक है । 

आदशंवाद का एक रूप अनुभववाद (छ9एं77०ं५०) है ।इसके अनुसार जब हम किसी भी पदार्थ का चिन्तन 
करते हैं अ्रथवा उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, तब वह पदार्थ अस्तित्व में श्राता है; मूलतः पदार्थों का कोई वस्तु- 
सापेक्ष अस्तित्व नहीं है। यह वाद अनुभूति को विश्व की वास्तविकता का मूल तत्त्व मानता है। 

आ्रादर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार भौतिक पदार्थ) (#४&7(/०7) का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष 
अस्तित्व नहीं है, किन्तु केवल आत्मा (800!) ही स्वतन्त्र 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” है । भौतिक विज्ञान का क्षेत्र केवल 
ज्ञाता-सापेक्ष वस्तुओं त्तक सीमित रह जाता है। वस्तु-सापेक्ष विश्व का ज्ञान इसके क्षेत्र में सन्निहित नहीं हो सकता । 

इसके अतिरिक्त आदशंवाद के अनेक रूप दर्शन-जगत में प्रचलित हुए हैं। जैन दर्शन के साथ आदर्शवाद की 
विचारधारा का सादृह्य भी है,वैसदृश्य भी | जैन-दर्शेन आत्मवादी दशेन है । आत्मा को जैन दर्शन में स्वतन्त्र द्रव्य--- विस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में माना गया है। झ्रात्मा चैतन्य-युक्‍त तत्त्व है और ज्ञान उसका सहज गुण है-। आत्मा जब 
अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है तब सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेती है। ऐसी अवस्था में आत्मा स्वयं परमात्मा अ्रथवा 
ईश्वर वन जाती है । इस अर्थ में तो जेन दर्शन ईश्वरवादी भी है। 

आत्मवादी अथवा ईइवरवादी होने पर भी जैन दर्शन की विचारधारा को हम आदर्शवादी' नहीं-कह सकते । तत्त्व- 
भीमांसा के दृष्टिकोण से देखा जाय तो जैन दशेन स्पष्ट रूप से वास्तविकतावादी अ्रथवा यथाथंवादी ही है| जैन दर्शन 
आत्मा के अतिरिक्त भी विश्व का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करता है। जैन दर्शन के श्रस्तिकायवाद में पंच अ्रस्तिकाय 
अस्तित्व की अपेक्षा से सर्वेथा स्व॒तन्त्र और 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में माने गये हैं। इनमें भी आत्मा (जीवास्ति- 
. काय) और पुद्गलास्तिकाय संख्या की दृष्टि से केवल एक ही द्रव्य नहीं, अपितु अनेक हैं। प्रत्येक आत्मा और पुदुगल का. 
प्रत्येक परमाणु अपना-अपना वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व रखता है। धर्मास्तिकाय, अरधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन 
तीनों का भी अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। जिस प्रकार से वास्तविकता अथवा सत्‌ की परिभाषा जैन दर्शन ने की 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सत्त (तत्त्व) ज्ञाता-निरपेक्ष है। 

अब हम आदश्षवाद की नाना विचारधाराओं की पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में जैन दर्शन के साथ समीक्षा करें । 'सर्वेश्वर- 
वाद, जो केवल 'ईइवर' को ही एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, स्पष्ट रूप से जैन दर्शन को मान्य नहीं 
है। यद्यपि जैन दर्शन ईश्वर के वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व को-अस्वीकार नहीं करता, फिर भी संमग्र विश्व को तद- 
रूप नहीं मानता । जैन दर्शन के दाशेनिक ग्रन्थों में सर्वेश्वरवाद का विस्तृत ताकिक चर्चाओं के द्वारा खण्डन किया गया 
है। इसके अतिरिक्त सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन त्तक और अनुभव के आधार पर भी यथार्थ नहीं लगता। वस्त-सापेक्ष 
पदार्थों की वहुविधता और वास्तविकता सामान्य अनुभव से भी सिद्ध हो जाती है । ऐसी स्थिति में सर्वेश्वरवाद की मान्यता 
सहज ही अप्रमाणित हो जाती है। ईश्वरवादी अन्य दर्शनों ने भी सर्वेश्वरवाद का खण्डन किया है। इसमें भी पाइचात्य- 
दर्शन पाण्डित्यवाद (5५04 »०ंआ॥) द्वारा किया गया सर्वेश्वरवाद का खण्डन उल्लेखनीय है। 
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प्लुतो, काण्द और जैन दर्शन 


आदशंवाद की दूसरी विचारधारा, जिसमें वास्तविकता को व्यावहारिक न मान कर पारमार्थिक माना गया 
है, मुख्यतः प्लुतो और काण्ट जैसे दाशंनिकों की देन है। प्लुतो ने प्रत्ययों के सिद्धान्त! (॥76079 ० ॥0685) में जो 
प्रतिपादव किया है,उसका संक्षिप्त में यही तात्पये है कि वास्तविक पदार्थ पारमार्थिक है, अपनी अनुभूति में भाने वाले पदार्थ 
आभास रूप हैं। उदाहरणार्थं--- बिल्ली” का अर्थ है, वह एक निश्चित बिल्ली, जो कि वस्तुतः ईद्वर द्वारा सजित है, वही. 
“विल्ली' वास्तविक है। इसके अतिरिक्त जितनी भी विल्लियाँ हम देखते हैं, वे सभी अवास्तविक और अपूर्ण हैं'--.श्रर्थात्‌ 
मनुष्य जो कुछ भी जानता है, वह केवल अ्रवास्तविक वस्तुओं के विषय में जानता है। जैन दशन का वस्तुओं की वास्त- 
विकता के विषय में जो दृष्टिकोण है, वह तो स्पष्ट हो ही चुका है। जेन दशन छः द्रव्यों में से केवल पुद्गल द्रव्य को 
एन्द्रिय अनुभूति का विषय मानता है। पुद्गल-द्रव्य के अतिरिक्त शेष पाँच द्रव्य अमूते हैं, ऐन्द्रिय अनुभूति के विषय नहीं 
बन सकते । पुद्गल-द्रव्य में भी परमाणु और कुछ एक सूक्ष्म पुदूगल स्कन्ध॑ अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय हैं। इस अथे में हम .. 
यह कह सकते हैं कि विश्व के अधिकांश वास्तविक तत्त्वों का ज्ञान हम इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकते । किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं हो जाता कि हम इन्द्रियों द्वारा जिन पदार्थों को जानते हैं, वे सभी अ्रवास्तविक हैं अ्रथवा केवल आभास रूप हैं । 
अन्य दाशनिकों ने भी प्लुतो के सिद्धान्त का खण्डन किया है। इसका एक उदाहरण हमें रसेल के विचारों में मिलता है। 
प्लुतो के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए वे लिखते हैं---/यदि आभास वस्तुतः दिखाई पड़ता है,तो वह अवस्तु नहीं है। अतः , 
वास्तविकता का ही अंग है ।*'यदि आभास वस्तुतः दिखाई नहीं पड़ता तो हम वयों इसके लिए सिर खपाएं ? परल्तु 
कदाचित्‌ कोई कहेगा, 'श्राभास वस्तुतः नहीं दीखता, किन्तु आभास रूप से दिखाई पड़ता है ।” तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसको हम पूछ सकते हैं, 'क्या वह वस्तुतः आभास रूप से दिखाई पड़ता है श्रथवा केवल आभास रूप से आभास 
रूप दिखाई पड़ता है ?” इस प्रकार चलते-चलते कहीं-न-कहीं तो उसे यह कहना पड़ेगा कि वह वस्तुतः दिखाई पड़ता 
है, चाहे वह श्राभास रूप से दिखाई पड़ता हो । इसलिए वह स्वतः ही वास्तविकता का अंग वन जाता है। इस बात को तो 
स्वयं प्लुतो भी अस्वीकार नहीं करता कि बहुत सारे विछीने दिखाई पड़ते हैं, पर केवल 'एक विछौना” वास्तविक है, जो 
कि ईदवर द्वारा निर्मित है। परन्तु उसने इस वात के परिणामों के विषय में तो सोचा ही नहीं होगा कि इसका तात्पर्य तो ॥ 
यही हो जाता है कि आभास भी बहुत सारे हैं; श्रतः यह वहुलता भी वास्तविकता का हीअंग हो जाती है। विश्व के _ 
कुछ एक तत्त्वों को दूसरों से अधिक वास्तविक मानकर, किया जाने वाला विश्व-विभाजन का प्रयत्त सदा ही अ्रसफल 
रहेगा। रसेल द्वारा किया गया प्लुतो के प्रत्ययवाद का यह खण्डन वस्तुतः तर्क पर आधारित है और सहज रूप,से ही 
वास्तविकता के स्वरूप के विषय में एक नई दृष्टि देता है। 
काण्ट के आदर्शवाद में यह्‌ बताया गया कि वास्तविक तत्त्वों अथवा पदार्थों का अस्तित्व तो है, किन्तु हम जो 
कुछ भी इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं,वह वास्तविक नहीं है । काण्ट का अभिप्राय है कि जब हम इन्द्रिय द्वारा किसी भी पदार्थ. ' 
को ग्रहण करते हैं, तव हमारी ग्रहण-क्रिया के हस्तक्षेप के कारण अनुभूत पदार्थ वह नहीं होता.जो मूलतः अस्तित्व में था ।. ., 
अतः अनुभूति में जो पदार्थ आया, वह तो केवल प्रपंच (?॥०7०7९70॥) अथवा श्राभास (/97८७॥०॥००) ही है 
जो वास्तविक पदार्थ था (जिसको काण्ट ने अपने-आप में-वस्तु (॥7गर8न+०४८॥/) कहा है, उसकी अनुभूति हम 
इन्द्रियों के द्वारा कभी नहीं कर सकते; उसका अस्तित्व तो केवल अनुमान द्वारा माना जा सकता है; क्योंकि ज्योंही 
हम उसे इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं, त्यों ही वह मुल स्वरूप में नहीं रह पाता ।* 
इस दृष्टि से देखा जाये तो काण्ट ने वाह्य विश्व अथवा भौतिक-पदार्थो-की वास्तविकता का निपेध नहीं किया 
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है। 'अपने-आप में-वस्तु' का स्वीकार कर काण्ट का सिद्धान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट झा जाता है, फिर भी 
उसमें आादर्शवाद की ही प्रधानता रही है। यद्यपि इस आदशंवाद में ज्ञाता के अतिरिक्त विश्व के अस्तित्व का निषेध नहीं 
किया गया है, फिर भी ज्ञाता की प्रधानता को अश्षुण्ण रखा गया है। इसलिए ऐन्द्रिय अनुभूति द्वारा ज्ञात पदार्थ प्रपंच 
अथवा आभास माना गया है । 

अब, जैन दर्शन के दृष्टिकोण के साथ काण्ट के सिद्धान्त की तुलना की जाये, तो यहाँ तक तो दोनों सिद्धान्तों में 
साम्य है कि अन्य पदार्थ ज्ञाता से भिन्‍न स्वतन्त्र अ्रस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन ने पुद्गलास्तिकाय को स्व॒तन्त्र वस्तु-सापेक्ष 
द्रव्य माना है। काण्ट ने अपने-आप में-वस्तुओं' का स्वतन्त्र श्रस्तित्व माना है। जैन दर्शन के अनुसार. प्रत्येक -पौद्‌- 
गलिक पदार्थ में--चाहे वह परमाणु के रूप में हो, चाहे परमाणुश्रों से बने स्कन्ध के रूप में हो--स्पर्श, रस, गन्ध और 
वर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अपेक्षा अथवा वस्तु-निष्ठ होने के कारण ये गुण ज्ञाता से सर्वथा स्वतंन्त्र हैँ। जब ज्ञाता 
किसी भी पुद्गल को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है, तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण यदि वह वस्तु को मूल स्वरूप 
में न भी जाने, तो भी इससे वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाता। उदाहरणार्थ--यह माना गया है कि प्रत्येक चल्षुग्राह्म 
पदार्थ अनन्त परमाणुआ्रों का स्कन्ध होता है। उसमें सभी वर्ण विद्यमान होते हैं। किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं. 
तब यह आवश्यक नहीं होता कि उसमें रहे हुए सभी वर्ण हमें दिखाई दें। जैसे भ्रमर में पाँचों ही वर्ण होते हैं, फिर भी 
हमें वह काला ही दिखाई देता है। यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भ्रमर के 
सभी वर्णो का ज्ञान सम्भव हो सकता है। जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दावलि में इस तथ्य को कहें तो निश्चय नय की 
दृष्टि में तो भ्रमर पाँच वर्णों से युक्त है, किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से श्रमर काला है। काण्ट के सिद्धान्त का प्रपंच 
(?#४१07९॥07 ) व्यवहार नय की दृष्टि से वस्तु-स्वरूप है, अपने-आप में वस्तु' (70॥78-7+०४०॥) के' रूप में 
पदार्थ का स्वहुप निक्चय नय की दृष्टि से है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी काण्ट और जैन दर्शन के 'वस्तु' और 
ज्ञाता' के स्वरूप के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह ही जाता है। जहाँ काण्ट की मान्यता के अनुसार पदार्थ के वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, वहाँ जैन दर्शन इसको असम्भव नहीं मानता है । काण्ट के अनुसार ज्ञाता द्वारा ही 
अनुभूत वस्तु को रूप दिया जाता है; जबकि वस्तु के स्वरूप में कोई परिवतंन ज्ञाता के हस्तक्षेप के द्वारा होता है, ऐसा 
जैन दशेन नहीं मानता । काण्ट के दर्श्षन में ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ में सर्वथा भेद माना गया है तथा ज्ञाता की प्रत्यय 
शक्ति को सर्वोपरि बताया गया है, वहाँ जैन दश्शेत ज्ञात अथवा अनुभूत पदार्थ और ज्ञेय में भेद नहीं मानता; हमें जो 
भिन्‍नता दिखाई देती है, वह हमारे ऐन्द्रिय श्ञान की सीमितता के कारण है, न कि वस्तु-निष्ठ गुणों के परिवर्तन के कारण । 
इसके अतिरिवत ज्ञेय और ज्ञाता का अपना-अपना स्वत्तन्त्र अस्तित्व और महत्त्व माना गया है तथा ज्ञाता के हस्तक्षेप 
(विषय-ग्रहण ) से ज्ञेय पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, यह जैन दर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है। 


ञअनभववाद और जेन दशंन 


आदर्शवाद का तीसरा रूप- है --अनुभववाद (27फञंए्रणंड7) । लोक, बरकले, हाय म, विलियम जेम्स झादि 
दाशनिक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए हैं। जेसे कि वरकले की विचारधारा के प्रतिपादन में कहा जा चका 
अनुभववाद ने भ्रात्मा अथवा ज्ञाता के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की वास्तविकता को अस्वीकार किया गया है। अनुभववादी 
मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करते, तब तक अस्तित्वहीन ही रहता है। इसका 
अर्थ यह होता है कि जो पदार्थ हमारे अनुभव के विषय बनते हैं, उनके श्रतिरिकत सभी पदार्थ अ्वास्तविक हैं। सामान्य 
ज्ञान और पारम्परिक विज्ञान इस विचारधारा को कभी मान्य नहीं रख सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत 
सारे पदार्थ ऐसे हैं, जो किसी भी व्यक्ति की ऐन्द्रिय अनुभूति का विषय नहीं बनते । जैसे वर्ट्रेण्ड रसेल ने उदाहरण दिया है कि 
“रात्रि के समय में जब घोर अन्धकार होता है और मैं नींद लेता हूँ, तव-मेरे शयनगृह में विद्यमान सारे उपकरण किसी 


. १ हिस्दी झ्लॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६८२ 


१४६] ' आ्राचार्येत्री तुलसी श्रमिनन्दन प्रत्थ............ छत... 


की भी अनुभूति के विपय नंहीं बनते ।”*. इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि उस समय वह सारे उपकरंण अरवास्तविक 
हो जाते हैं। इसी प्रकार का दूसरा दृष्टान्त जी० ई० मूर द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बंतांया गया है कि “अ्राद्शवादी 
विचारधारा के अनुसार तो जब ट्रेन स्टेशन में होती है, तव तो उसके चक्र वास्तविक होते हैं और जब वह स्टेशन से दूंर 
चली जाती है, जहाँ कि इसके चक्तों को देखने वाला कोई नहीं होता, तब वे भ्रवास्तविक बन जाते हैं। मनुष्य की सामान्य _ 
बुद्धि भी यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि जब हम चक्र को देखते हैं, तब वे एकाएक अस्तित्व में आते हैं और जब 
उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, तब वे भ्रस्तित्वहीन हो जाते हैं ।”* इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये गए हैं। चन्द्र के 
पिछले भाग को हम कभी नहीं देख सकते | आदशंवाद के अनुसार-तो वह भी अवास्तविक हो जायेगा ।* डो० सेम्युअ्ल . 
जॉन्सन ने वरकले के सिद्धान्त की व्यथंता को प्रकट करने के लिए पास में पड़े हुए पत्थर को लात मारकर बताया कि पत्थर 
वास्तविक पदार्थ है। रसेल ने पन्यत्र इसकी चर्चा करते हुए.लिखा है, अनुभव क्‍या है ? यह जानने के लिए यह जाननो 


आवश्यक है कि अनुभूत होने वाली घटना और नहीं होने वाली घटना में क्या अन्तर है । - वर्षा की बूँदें जो हम देखते हैं... ह 


अथवा स्पश् द्वारा जिनका अनुभव हम करते हैं, वे तो अनुभूत' हैं और जो वूंदें जंगल में कंहीं ऐसे स्थान में गिरती हैं, जहाँ 
कोई उसे अ्रनुभव करने वाला है ही नहीं, वे 'अननुभूत' हैं। इसका तात्पर्य यही होता है, कि अनुभव वहाँ ही हो सकता है 
जहाँ जीवन है''''*'।”* इस कथन के आधार पर अनुभववाद का खण्डन सहज रूप से हो सकता है, क्योंकि यदि अनुभूति 
में आने वाले पदार्थ ही वास्तविक हों, तब तो जिस स्थान में जीवन्त प्राणी नहीं हैं, वहाँ त्तो कोई भी पदार्थ वास्तविक नहीं 
हो सकता इस प्रंकार के सिद्धान्त को सामान्य बुद्धि के आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। | 
जैन दर्शन की ज्ञान-मीमांसा (!(४६।००००४9५ ) के अनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है; जो केवलज्ञानी * 
के द्वारा न जाना जा सके | वरकले के अनुसार भी शाइवत आत्मा के मस्तिष्क में जो पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे चाहे . 
किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत न हों, तो भी श्रस्तित्वमान हो जाते हैं । इस अर्थ में देखा जाये तो विश्वस्थित सभी पदार्थ ' 
वास्तविक अस्तित्व रखते हैं । किन्तु फिर भी वरकले और जैन दर्शन की विचारधारा में मौलिक अन्तर रह जाता है। 
वरकले जहाँ शाइवत आत्मा द्वारा अनुभूत होने के कारण ही वाह्म विश्व को अस्तित्वमान स्वीकार करता है, वहाँ जैन 
दर्शन विश्व के सभी द्रव्यों के श्रस्तित्व को वस्तु-सापेक्ष मानता है, ज्ञाता-सापेक्ष नहीं । चरकले-का अभिमत है -ज्ञांता _ 
पदार्थों को जानता है अथवा उनका अनुभव करता है; इसलिए वे वास्तविक वनते हैं । जैन दर्शन प्रतिपादन करता है-- 
द्रव्यों का अस्तित्व वास्तविक है, इसलिए वे ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं अ्रथवा अनभूत होते हैं । 


वेज्ञानिकों का आ्राद्वाद श्रौर जेन दर्शन 


विज्ञान के सहज दाशंनिक स्वभाव के विषय में यह कहा जाता है कि विज्ञान का एक सुनिश्चित दर्शन है । -इससे 
यही तातपय है कि विज्ञान मनुष्य के ज्ञान की धारा होने के कारण 'दर्शन' से अछूता नहीं रह सकता। किन्तु, वैज्ञानिकों 
के द्वारा प्रतिपादित दाशेनिक धाराएं विज्ञान का दर्शन है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जैसे मार्गेनौ के चाब्दों में---वांस्त- 
विंकता के विपय में वैज्ञानिकों का भिन्‍्न-भिन्‍न मत होना झादचर्यजनक नहीं है।* इस अभिश्राय के शरधार पर मार्गेनौ ने 
वैज्ञानिकों को भिन्‍्न-भिन्‍न दाश्निक प्रकारों में विभवत किया है, जिनमें प्लान्क (?|७7:) और आईन्स्टीन को विवेचनो- 
त्मक वास्तविकतावादी (८7४८४ 7६«॥55 ) , एडिंग्टनऔर वाईलकों सीमित आदर्शवादी (१/0068॥०6 ॥062॥95) 


देखें, हिस्दी श्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६८२ 
वही, पृ० ४८१ 

चही, पु० ४८१ हे 

फ्रेवलज्ञान! झात्मा का सहज गुण माता गया है, जो कर्मावरण के दूर होने पर प्रकट हो जाता है। 'केवलज्ञान' का 

श्र है---समस्त द्रव्य और पर्यायों का साक्षात्कार। इस ज्ञान में भ्रात्मा फो किसी बाह्य साधन की श्रपेक्षा नहीं रहती है। 

५ दि नेचर झॉफ फिल्धिकल रोयालिटी, पृ० १२ 
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अध्याय ] :- आांइशेवाद और-चास्तविकताधाद... [ १८७. . 


तथा बोहर और हाईसनवर्ग को विधानवादी अथवा प्रत्यक्षवादी (?०थवए५5) बताये हैं ।-.मार्गेनौ तो यहाँ तक-मातते- 
हैं कि नितान्त आत्मवादी (४०॥०भंध ) भी कुछेक सीमाओं में सफल वैज्ञानिक बन सकता है।" इस प्रकार यह स्पष्ट:है कि. - 


वेज्ञानिक दर्शन और वैज्ञानिकों का देन एक ही नहीं है | एडिग्टन ने विज्ञान के दशेन का जिस रूप में प्रतिपादन क्रिया 
है, उसे हम एडिग्टन का दर्शन कह सकते हैं,परन्तु विज्ञान का दर्शन नहीं कह सकते । इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के.ठारा 
प्रतिपादित दाशनिक विचारधाराएं, उन वेज्ञानिकों के दशंन हैं,न कि विज्ञान का. दर्शन । गा 
आदशवादी वैज्ञानिकों में मुख्यतः एडिग्टन, वाईल, सर जेम्स जीन्स जैसे वैज्ञानिक हैं । एडिग्टन नेःयह तो 
स्वीकार किया है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व है, किन्तु भौतिक विज्ञान के द्वारा हम विद्ध का:जो ज्ञाकक़ रते 
हैं, वह ज्ञाता-सापेक्ष है । एडिग्टन की विचारधारा में ज्ञाता अथवा चैतन्य को प्रधानता दी गई है ।* विज्ञान::(विशेषत्त: 
भौतिक विज्ञान) विश्व के विषय में निरपेक्ष सत्य को अथवा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को न-जानना चाहता है और न 
जान सकता है | वैज्ञानिक पद्ध तियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं, वह पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है ।* इसका कारण यही है कि 
विज्ञान चेतन्य और बाह्य विश्व की संयुक्त अनुभूति से सम्बन्धित है । इसका तात्पर्य यही हुआ कि भौतिक-विश्व के पदा्थों 
का अस्तित्व चैतन्य की ज्ञान पद्धति के द्वारा ही व्यक्त होता है और विज्ञान का सम्बन्ध इसके साथ होने के कारण विज्ञान 
के द्वारा निमित नियम अ्रथवा सिद्धान्त ज्ञाता-सापेक्ष ही हैं । 
एडिग्टन ने अपनी विचारधारा में वास्तविकतावादियों का स्पष्ट विरोध किया है। वास्तविकतावादियों का 
अभिमत है कि भौतिक पदार्थ का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है और उसमें रहे हुए स्पर्श, रस आदि गुण भी वस्तु-सापेक्ष हैं । 
एडिग्टन कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में वास्तविक गुण (रस आदि) होते हैं, यह समभ से परे की वात. हो जाती है । 
उदाहरण के लिए वे 'सेब' को लेते हैं और कहते हैं कि सेव का अस्तित्व ज्ञाता के मस्तिष्क के वाहर स्वतन्त्र है, इस वात 
का मैं विरोध नहीं करता; और न मैं इस बात का भी विरोध करता हूँ कि 'रस' का वास्तविक अस्तित्व है। मेरा विरोध 
तो इस वात से है कि दाशंनिक लोग वास्तविक सेव के भीतर ही वास्तविक रस की. कल्पना करते हैं । दूसरे स्थान में 
वास्तविकतावादी विचारधारा को उद्धृत करके वे कहते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा वीसवीं सदी के दशन का आधार 
कैसे वन सकती है, यह मेरी समभ में नहीं झाता ।* 
जैन दर्शन के साथ एडिंग्टन के सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद की तुलना करने में विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रहती 
है। यहाँ केवल एक-दो पहलुझों को लेकर ही हमें सत्तोष करना पड़ेगा । जैन दशेन यह तो स्वीकार करता ही है कि एन्द्रिय 
ज्ञान (जिसमें भौतिक विज्ञान भी समाहित है) अप्रत्यक्ष है और इसलिए ज्ञाता (आत्मा) और ज्ञेय (पदार्थ) का सीधा 
सम्बन्ध इसमें नहीं वन पाता। इसमें सदा इन्द्रियों और वाह्य पौदूगलिक साधनों की अ्रपेक्षा रहती है और इस प्रकार इससे 
होने वाला ज्ञान भी इनसे प्रभावित होता रहता है। किन्तु जहाँ तक पदार्थ के वस्तु-स्वरूप का. या वास्तविक स्वरूप का सम्बन्ध 
है, जैन दर्शन वास्तविकतावादी है। वह निशचयपूर्वक यह मानता है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ आत्मा की तरह ही स्वतन्त्र 
. अस्तित्व वाला है। प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं । ये गुण परमाणु के वस्तु-सापेक्ष 
: शुण हैं और ज्ञाता की अपेक्षा बिना ये सदा परमाणु में रहते हैं । इस प्रकार 'सेब'जिन परमाणुओं का बना है,उममें से प्रत्येक 
'परमाणु में कोई-न-कोई 'रस' तो होता ही है। इन सब परमाणुओ्रों के समूहरूप 'सेव' का रस भी वास्तविक ग्स्तित्व रखता 
. ३ दी नेचर ऑफ फिज्ञिक्ल रीयालिदी, पृ० १२ - 
नितान्‍्त आ्रात्मवाद _(४गाएअंशा) में सामान्यतया स्व (श्रात्मा) के श्रतिरिक्त समस्त विश्व कौ वास्तविकता 
का निषेध किया गया है। ज्ञाता-सापेक्ष भ्राद्शवाद का एकान्तिक रूप 'नितान्‍्त श्रात्मवाद' है। 
२ देखें, दी फिलोसोफी श्रॉफ फिज्ञिकल साइन्स, पृ० १८५, १८६ 
३ देखें, वही, पु० १८४ . . हा 
४ दी न्यू पाथ वेज़ इन साइन्स; पु० २८१ 
५ दी फिलोसोफी श्रॉफ फिज्ञिकल साइन्स, पू० २११, २१२ 
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है । इससे भ्रागे जेन दशन यह भी मानता है कि अतीन्द्रिय ज्ञानकी सहायंता से सेव' के इस वस्तु-सापेक्ष रसं का ज्ञान मनुष्य 
र सकता है। हाँ, ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से हम इसको जानने में असमर्थ हो सकते हैं और इन्द्रिय श्रादि बाह्य साधनों 
स्तक्षेप के कारण हमारी अनुभूति में आनेवाली “रस” वस्तु-सापेक्ष रस से भिन्‍न भी हो सकता है । परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं होता कि वस्तु-सापेक्ष रस का कोई अस्तित्व ही नहीं है । बा. 
जैन देन अनेकान्तवादी है--वह झात्मा का स्वतन्त्र वस्तु-सांपेक्ष अस्तित्व स्वीकार करता है और पुद्गल॑ का 
भी एक पुद्गल नाना आत्माओं (ज्ञाताओं ) की अनुभूति का--ज्ञान का विषय “बन सकता है; नाता पुदु्गेल एक आत्मा . 
की अनुभूति के--ज्ञान के विंषेय. वन सकते हैं। एंडिग्टन केवल श्रांत्मा के अस्तित्वे को वस्तु-सापेक्ष मानते हैं; पर एक ही. : 
पदार्थ का नाना ज्ञाताओं के द्वारा अनुभंवं, किस प्रकार होता है, यह उनके सम में नहीं आता । किन्तु जव प्रत्यक्ष रूप 
में हमें बह अनुभव होता है कि एक हो पदार्थ अनेक ज्ञाताओं के ज्ञान कां विषंय वन सकता है, तो ,फिर पदार्थ के वस्तु- 
सापेक्ष अस्तित्व के विषय में कोई विरोध ही नहीं रह जाता । रा 
वाईल, सर जेम्स जीन्स आदि वैज्ञानिकों ने अपने-अपने विचारों के झ्रांधार परंआदशवाद की पुष्टि का प्रयत्न 
किया है । जैन दर्शन की दृष्टि में तो यह एकान्तवाद किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता कि केवल आत्मा ही एकमात्र 
स्वतन्त्र वास्तविकता है, शेष विउव केवल इसी का ही सर्जन और कल्पना रूप है। 


वज्ञानिकों का चास्तविकतावाद और जन दर्शन 


जैन दर्शन वास्तविकतावादी है। भ्रतः वास्त विकतावादी वैज्ञानिकों के साथ इसकी विचारधारा सहज रूप से 
सामंजस्य रखती है। भौतिकवाद को छोड़कर दूसरी विचारधाराएं, जो श्रात्म और भौतिक पदार्थ--दोनों के स्वतन्त्र 
वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, जेत दर्शन की विचारधारा के बहुत निकट हैं । उदाहरणस्वरूप, मार्गेनौ की 
विचारधारा के अनुप्तार वे सभी-भौतिक पदार्थ वास्तविक हैं,जो हमारी सामान्य अनुभूति में झाते हैं, क्योंकि वे सभी प्रमा- 
णित कन्स्‍्ट्रकट्स (५४०॥९ 0075/77०(5) हैं। इंसके अतिरिक्त मेंगेंनी आकाश को भी वास्तविक मानते हैं। इतना ही 
नहीं,इससे आगे वे श्रभौतिक वास्तविकताशों की भी चर्चा करते हैं और यही धारणा बनाते हैं कि ऐसे तत्त्वों का भी वास्तविक 
अस्तित्व होता है।' इस प्रकॉर हाईसनवर्ग, रसेल, वोहर आदि कें विचारों में जैन दर्शन के वोस्तविकवाद के साथ बहुत 
सद्श तत्त्व उपलब्ध होते हैं. - 
भौतिकवाद 'वास्तविकेतावाद' का एक रूप है, जो एकान्तिक चिचारधारा के रूंप में केवल भौतिक पदार्थ का 
ही वास्तविक अ्रस्तित्व मानता है। सोवियत भौतिक वैज्ञानिक इस वाद के प्रवल पोषक हैं। वे आत्मा के श्रस्तित्वं को 
स्वीकार नहीं करते जैन दर्शन यद्यपि भौतिक पंदार्थ (पुदुगल) के भ्रस्तित्व को वास्तंविक मानता: है, फिर भी आत्मा के 
अस्तित्व का निपेध नहीं करता । इस प्रकार, जैन दर्शन का वास्तविकतावाद अनेकान्तिक है, जवकि भौतिकंवाद एकान्तिक 
है। आत्मा' का अस्तित्व ज्ञान-मैमांसिक पद्धतियों द्वारा स्पंष्ट रूप से प्रमाणित हो सकता है और श्रादर्शवादी वैज्ञांनिकों 
का यही निरूपण है। जैन दर्शन में भी आत्मा के अस्तित्व को तर्क के आधार पर सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से भौतिंक- 
वाद के एकान्तिक दृष्टिकोण का खण्डन हो जाते है। 


उपसहार 


जैन दशन का अनेकान्तिक वास्तविकतावांद तत्त्व-मीमांसों के क्षेत्र में वास्तविकता के स्वरूप के विपये में एक 
अनोखा सिद्धान्त उपस्थित करता हैं। आत्मा और पुदुगल, दोनों तत्त्वों के स्वृरूप-वचिइलेपण द्वारा जैन दर्शन आदर्शवादियों - 
को एवं भौतिकवादियों को एक चुनौती देता है। इसके अ्रतिरिंक्त पडुं-द्रव्य-मीमांसा, द्वेव्यं-गुण-पर्याय, आदि तात्त्विक 
सिद्धान्त जैन दर्शन की वे मौलिक देन हैं, जो झ्राज के युग में भी तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में श्रप्रतिम और अनुपम हैं। 


१ नेचर श्रॉफ फिजिकल रीयालिटी, पु० ४५८ 





कम बन्ध निबन्धन मूता क्रिया 


श्री मोहनलाल बांठिया, बी० कॉम ० 


जैन दर्शन कर्मवादी है। आत्मवाद और कर्मवाद जैन दर्शन के मूल सिद्धान्त हैं। उसका कथन है कि शझञात्मा है, 
तथा वह अनादिकाल से कर्म-पुद्गलों (/(4॥770 77&०7) के वन्धन में लिप्त है। अनेक जीवात्माओ्रों ने अनन्त अतीत 
में इस कर्म-बन्धन से सवेथा छुटकारा पाया है तथा अनेक अनन्त अनागत काल में पायेंगी । अवशेष आत्माएं कर्म-पुद्गलों से 
देश (आंशिक) छुटकारा पाती रहती हैं और अपने नाना विध कार्यों और भावनाओं से नवीन कर्म-पुद्गलों से लिप्त होती 
* रहती हैं। आत्मा के साथ कर्म का बन्धन कैसे होता है, इसका जैन दर्शन में विशद और वैज्ञानिक विश्लेषण है। कमंवाद 
का ऐसा वास्तविक और बृह॒द्‌ विवेचन अ्रन्य किसी दर्शन में नहीं है । ; 

जीवात्मा के विभिन्‍न कार्यों और भावनाओं के द्वारा नाता प्रकार से कर्मो का गआत्म-प्देशों के साथ वन्धन होता 
रहता है। इन कार्यो और भावनाओं के द्वारा जो विभिन्‍न प्रकार से कर्म-वन्धन होता है, उसे जैन दर्शन की पारिभाषिक 
शब्दावली में 'क्रिया लगता' कहते हैं । क्रिया शब्द का पारिभाषिक अर्थ है---कर्म का वन्धन होता । कर्म बन्ध निबन्धनभूता 
सा क्रिया--जिससे आत्मा के साथ कर्म का वन्धन हो, वह क्रियाएं भी है। 

जैन आगमों में क्रिया की विविधता का बड़ा रोचक भर तात्त्विक वर्णन है। मनुष्य के जीव के विभिन्‍न कार्यों 
का मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मता से विवेचल करके वतलाया गया है--किस कार्य से किस प्रकार की और कैसी--हलकी, भारी, 
गाढ़ी क्रिया लगती है। मनुप्य के एक ही कार्य से कार्य की विभिन्‍न अपेक्षाओं-- दशाओं के निमित्त से विभिन्‍न प्रकार की 
क्रिया लग सकती है । एक ही समय में कार्य की गतिविधियों से अधिक प्रकार की क्रियाएं भी लग सकती हैं । 


अप्रत्याख्यानी क्रिया 


हिसात्मक कार्यो के करने का, हिसात्मक अधिकरणों (शस्त्रों) के अहण-उपयोग करने का जब तक जीवात्मा 
त्याग नहीं करता, तब तक इन कार्यों और अधिकरणों की अपेक्षा उसके क्रिया लगती रहती है, चाहे वह हिसात्मक कार्य 
करे या न करे, हिसात्मक शास्त्रों का ग्रहण-उपयोग करे या न करे। उस क्रिया का नाम श्रप्रत्याख्याती क्रिया है। यह किया 
शारीरिक या भानसिक हिंसक कार्यो से नहीं लगती है, न श्रधिकरणों (शस्त्रों) के उपयोग से लगती है, वल्कि इस कार्यों 
: * के करने और शस्त्रों के ग्रहणोपयोग करने की अन्तर्मन की असंयतता से लगती है; इस असंयतता की भावना से भ्रवचेतन 
मन का स्पन्दन (आडोलन ) होता है और इस स्पन्दन से कर्म-रज आत्मा से चिपकती है । 
अप्रत्याख्यानी क्रिया एक मनोवैज्ञानिक प्रश्त है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसका सम्बन्ध अवचेतन मन 
_($00००5००प५ 7/70) से है। जीवात्मा हिंसा नहीं करने का तथा हिंसात्मक अधिकरणों के संग्रह-उपयोग नहीं 
. करने का जब तक निरचय--त्याग--प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक उसके अ्रवचेतन मन में एक भावना रूप लौ जलती रहती 
. है। किसी काम को करना या न करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब चेतन मन किसी काम के करने का विचार भी न 
कर रहा हो, अवचेतन मन में उस काम के करने की झसंयतता की भावना सदा विद्यमान रहती है। इस शझ्राकांक्षा की लौ 
-से अप्रत्याख्यानी क्रिया लगती रहती है । यह लौ अत्यायमयी जीवात्मा के अ्रवचेतन मन में सदा एक मात्रा में और निरन्तर 
'जलती रहती है। यह लौसभी अत्यागमय जीवात्मा के एक समान होती है। ग्रतः अप्रत्याख्यानी क्रिया से अत्यागमय 
- जीवों के समान रूप से लगती है । 
.. स्व जीवात्माओ्रों की समानता (£0ण०्श५) का अप्रत्याख्यानी क्रिया जैन दर्शन में एक ज्यलत्त उदाहरण है। 
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सर्व जीव समान हैं, यह जैन दर्शन का दुलन्द नारा है। कोई ऊँच, काई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। आत्मा 
आत्मा समान है । अप्रत्याख्यानी क्रिया स्व भ्रत्यागमय संसांरी जीवों के समान रूप से लगती है । चाहे सेठ हो या चोर हो, 
धनी हो या गरीब हो, कृपण हो या दानी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो--समाज के किसी पद (88/05 ) का हो, उसके 
अप्रत्याख्यानी क्रिया एक समान लगती है ।* जीव के छोटे-वड़े देह का इस अप्रत्याख्यानी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है | हाथी जैसे वहद्‌ शरीरी, कुन्थु-चीटी-किटभक्षु जैसे क्षुद्र देही जीवों के भी श्रप्रत्याख्यानी क्रिया सम्मान ही लगती है। 
नुष्य, पशु, कीटा्ण, फल; -फूल, पत्रे, किसलय आदि सर्व अत्यागमय जीवों के यह क्रिया समान भाव से लगती है। जैन 
दर्जन में मनुष्यात्मा, पश्वात्मा, किटाण्वात्मा या अन्य जीवात्मा, आत्म तत्त्व की अपेक्षा समान मानी गयी है। इस समानता 
को अ्रप्रत्याख्यानी क्रिया की समानता संमंर्थन देती है। 
कायिकी आदि क्रिया-पञचक | । 
जैन दार्शनिकों का कथन हैं कि हर हिंसक (सावद्य) कार्ये से कर्म का वंन्धन होता है; श्रतः उन्होंने हर हिंसक - 
कार्य को सूक्ष्मता से विश्लेप॑णपूर्वक देख और उसको समझा । उन्होंने अपने निरीक्षण से पाया कि हिंसक' कार्य की पाँच 
अवस्थाएं होती हैं । 
“१, काया से हिंसा के लिए उद्यत होनां--हिंसा के लिए काया का संचालन करना, 
२. हिसा के लिए शस्त्र का निर्माण, ग्रहण-उपयोग करना, ।॒ 
: ३. हिसा के परिणाम (भावना) का होना 2 
४. जीव को दुःख---कष्ट पहुँचाना, 
: भू जीव का प्राण-हनन करना | 
'जब कोई मनुष्य किसी जीव के वध करने का विचार करता है तो वह शरीर से इस काम को करने के लिए 
उद्यत होता है, अस्त्र-शस्त्रादि वध के उपकरणों को सम्भालता है, निरीक्षण करता है, श्रावश्यकतानुसार घार तीक्ष्ण 
करता है या सफाई आदि करता है; मन को हिंसा के विचारों से ओत-प्रोत करता है । इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में 
पाँच विभागों में वाॉँठा गया है और तदनुसार हिसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की क्रिया वतलाई गई है और इन पाँचों 
क्रियाप्नों का एक दल (07009) 'पञ्चक' कहा गया है। प्रत्येक हिसा कार्य के लिए जीव को इस पथ्चक की तीन या 
चार या पाँचों क्रियाएं, हिसा की अवस्था के अनुसार लगती हैं। वे पाँच क्रियाएं इस प्रकार हैं--- १. कायिकी, २. श्राधि- 
करणिरोी, ३. प्राहपिकी, ४. पारितापनिकी, ५. प्राणातिपातिकी । 
ये पाँच क्रियाएं निश्चित शुंखला में बतलाई गई हैं । यदि तीन क्रियाएं लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं; यदि 
चार लगती हैं, तो प्रथम चार लगती हैं । कोई तीन या कोई चार नहीं लगतीं । निश्चित क्रम के भ्रनुसार ही लगती हैं । 
कम-से-कम तीन क्रियाएं अवदय लगती हैं । 
कायिकी--हिंसा के लिएं राग-दैप युक्त काया के उद्यम के लिए जो क्रिया लगे, वह.कायिकी क्रिया है। 
श्राधिकरणिकी--हिंसा के उपकरणों के व्यवहार से जो क्रिया लगे, वह आधिकारणिकी क्रिया कहलाती है। 
प्राहंपिकी--हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राग-देष की वृद्धि के कारण जो क्रिया लगती है, वह प्राद्ेपिकी 
क्र्याहै। की िय हु | 
पारितापनिकी---पअ्रन्य जीव को दुःख, कष्ट पहुँचाने से जो क्रिया लगे, वह पारितापनिकी क्रिया है। 
प्राणातिपातिको--अन्य जीव के प्राण-हनन करने से जो क्रिया लगे, वह प्राणातिपातिकी क्रिया है । 
यदि कोई किसी जीव की हिंसा करने की व्यवस्था करता है, तब तक प्रथम तीन क्रियाएं लगती हैं; व्यवस्था - 
१ भगवती सूच, १४६३० १ . 
२:वहाछादिइि पक कि दाद | काट उाककाओ पं पल उकएट 3 5 हा 2 


प्रध्याय ] .,....... करें बन्ध निबन्धन.भुता किया | ह | पू श्ह 


उपरान्त जीव को जंव दुःख---कष्ट पहुँचाता है, तब प्रथम चार क्रियाएं लगती हैं और जब उंस जीव को मार डालता 
त्व पाँचों क्रियाएं लगती हैं । 

कव कितनी क्रियाएं लगती हैं, इसको जैन-आागमों में अनेक हृदयग्राही उदाहरणों से समझाया गया है। उनमें 
से तीन उदाहरण बंध के द्वारा व्यवहृत तीन प्रकार के अस्त्रों--जाल, अग्नि और तीर-धनुष को लेकर हैं । 

(क) वहेलिया, शिकारी, शिकार संकल्पी, मुगादि पशु मारने को, वध करने को- उद्यम मनुष्य, चाहे उसको 
किसी नाम से पुकारें कच्छ में, द्रह में, नदी के किनारे पर, गहन वन में,गहन वन के एक प्रान्त में,पर्वत में,पर्वत के एक प्रान्त 
में, सामान्य वन में, किसी भी स्थान में जाकर--पशु-प्राणियों को देखकर उत्तको मारने के विचार से गड्ढा खोदे, जांल रचे 
तो अवस्थाविशेष की अपेक्षा उसे दो, तीन, चार या पाँच क्रियाएं लगती हैं । 

१. वह पुरुष जब तक मगड्ढा खोदता है, जाल रचता है, लेकिन पशु को बाँधता नहीं है, मारता नहीं है, तब तक 
उसे प्रथम तीन क्रियाएं लगती हैं । 

२. जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको बाँध लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तव तक प्रयम _ 
चार क्रियाएं लगती हैं । 

३. जव उक्त विकार के लिए उद्यत और वधक पुरुष पशु के प्राण-हनन करता है, तब उसे पाँचों क्रियाएं होती 
हैं और वह पाँचों क्रियाओ्रों से स्पृष्ट है | 

(ख) उपरोक्‍त वहेलिया आदि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में जाकर सूखी घास एकत्रित 
करके, उसमें आग लगा कर मृगादि पशुओं को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन, चार या पाँच क्रियाएं अवस्थाविशेष से 
लगती हैं । 

१. घास एकत्रित करने तक की प्रथम तीन क्रियाएं । 

२. तदुपरान्त अग्ति जलाने तक की चार.क्रियाएं | 

३. आगी लंगाने के वाद जलना आरम्भ होने से पाँच क्रियाएं लगने लगती हैं । 

(ग) उपरोक्त मृगादि शिकार को उद्यत पुरुष तीर-धनुष से सज्जित हो उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में 
जाकर मृगादि पशुओं को मारने के लिए वाण छोड़ता है, तो उस पुरुष को अवस्थाविशेष से तीन, चार या पाँच क्रियाएं 
लगती हैं। . 

१. वाण धनुष से छोड़ते पर धनुप से निकल कर मृगादि पशुओं को बींधता नहीं, तब तक तीन क्रियाएं । 

२. वाण जव से पशुओं को बींधता है, किन्तु उनके प्राण-हनन नहीं होते, -तव तक चार क्रियाएं । 

३. निक्षिप्त तीर पशु को बेंघकर उसके प्राण विनष्ट कर देता है, तब पाँच क्रियाएं लगती हैं ।* | 

भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार यदि कोई मनुष्य अ्रन्य किसी मनुष्य को गुरुतर रूप से आहत करे और बह 
आहत व्यक्ति एक मास के अन्दर मर जाये तो आघातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है। जैन मनीपियों का 
इसमें मतभेद है। वे कहते हैं कि मरने वाला आहत होने के वाद छः मास के अन्दर मर जाये तो आघातक को पाँचों क्रियाएं 
लगती हैं, चह हत्या का अपराधी है; लेकिन यदि आहत व्यवित छः मास के बाद मरे तो आधातक प्राणातिपात का दोषी 
नहीं है और उसको चार क्रियाएं ही लगती हैं ।* 


आारस्भिकी झादि क्रिपा-परञचक 


आरम्भिकी, पारियग्राहिकी, माया प्रत्यया, अप्रत्याख्यानी और मिथ्या दर्शन प्रत्यय---इन पाँच क्रियाओं का भी 
एक दल (07009) है। ये जीव के सामान्य जीवन से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक जीव के चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, दानचं 





१ भगवती सूत्र, १८२६४, २६६, २६८ 
२ यही, १८२७० का शेषांश 
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सर्व जीव समान हैं, यह जैन दर्शन का बुलन्द सारा है। कोई ऊँच, काई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। आ्ात्मा : 
आत्मा समान है। अप्रत्याख्यानी क्रिया सर्व झत्यागमय संसारी जीवों के समान रूप से लगती है। चाहे सेठ हो या चोर हो 
धनी हो या गरीब हो, कृपण हो या दानी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो--समाज के किसी पद (599/05 ) का हो, उसके 
श्रप्नत्याख्यानी क्रिया एक समान लगती है ।* जीव के छोटे-बड़े देह का इस अप्रत्याख्यानी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 

। हाथी जैसे बह॒द्‌ शरीरी, कुन्थु-चीटी-किट्भक्षु जैसे क्षुद्र देही जीवों के भी अ्रप्रत्याख्यानी क्रिया सम्मान ही लगती है ।* 
मनुष्य, पशु, कीटाणुं, फल; फूल, पत्रे, किसलय आदि संबं अत्यागमय जीवों के यह क्रिया समान भाव से लगती है। जेन 
दर्शन में मनुप्यात्मा, पश्वात्मा, किटाण्वात्मा या अन्य जीवात्मा, आत्म तत्त्व की अपेक्षा समान सानी गयी है । इस समानता 
को अप्रत्याख्यानी क्रिया की समानता संमेथेन देती है। 


कायिकी श्रादि क्रिया-पञ्चक - .._.. ... ... -. 


जैन दाशैनिकों का कथन हैं कि हर हिसक (सावद्य) का्ये से कम का वनन्‍्धन होता है; अतः उन्होंने'हर हिसक 
कार्य को सुक्ष्मता से विश्लेपणपूर्वक देख और उसको समझा । उन्होंने अपने निरीक्षण से पाया कि हिसक' कार्य की पाँच ' 
अवस्थाएं होती हैं । * 
: “१. काया से हिंसा के लिए उद्यत होना--हिसा के लिए काया का संचालन करना 
२. हिंसा के लिए शस्त्र का निर्माण, ग्रहण-उपयोग करना, 
“३: हिसा के परिणाम (भावना) का होता, ; 
४. जीव को दु:ःख--कष्ट पहुँचाना, 
भू: जीव का प्राण-हनत करना । 
«. . जब कोई मनुष्य किसी जीव के वध करने का विचार करता है तो वह शरीर से इस काम को करने के लिए 
उद्यत होता है, अस्त्र-शस्त्रादि वध के उपकरणों को सम्भालता है, निरीक्षण करता है, आवश्यकतानुसार धार तीक्षण 
करता है या सफाई श्रांदि करता है; मन को हिंसा के विचारों से ओत-प्रोतत करता है । इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में 
पाँच विभागों में वाँठा गया है और तदनुसार हिंसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की क्रिया बतलाई गई है और इन पाँचों 
क्रियाओं का एक दल (07009) 'पञ्चक' कहा गया है। प्रत्येक हिसा कार्य के लिए जीव को इस पञचक की तीन या 
चार या पाँचों क्रियाएं, हिसा की अवस्था के अनुसार लगती हैं। वे पाँच क्रियाएं इस प्रकार हैं---१. कायिकी, २. श्राधि- 
करणिको, ३. प्रादं पिकी, ४. पारितापनिकी, ५. प्राणातिपातिफी 
ये पाँच क्रियाएं निदिचित झंखला में वतलाई गई हैं। यदि तीन क्रियाएं लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं; यदि 
चार लगती हैं, तो प्रथम चार लगती हैं । कोई तीन या कोई चार नहीं लगतीं । निश्चित क्रम के श्रनुसार ही लगती हैं। 
कम-से-करम तीन क्रियाएं अवश्य लगती हैं । 
का्िको--हिंसा के लिए राग-द्वेंप युकत काया के उद्यम के लिए जो क्रिया लगे, वह कायिकी क्रिया है। . , 
आाधिकरणिकी--हिसा के उपकरणों के व्यवहार से जो क्रिया लगे, वह आधिकारणिकी क्रिया कहलाती है । - 
प्राहेषिकी--हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राग-हैप की वृद्धि के कारण जो क्रिया लगती है, वह प्राद्देषिकी , 
क्रिया है। हु ह . रा 
पारितापनिकी---अन्य जीव को दुःख, कप्ट पहुँचाने से जो क्रिया लगे, वह पारितापनिकी क्रिया है । 
प्राणातिपातिकी--अच्य जीव के प्राण-हनन करने से जो क्रिया लगे, वह प्राणातिपातिकी क्रिया है। 
यदि कोई किसी.जीव की हिंसा करने की व्यवस्था करता है, तब तक प्रथम तीन क्रियाएं लगती हैं; व्यवस्था 
१ भगवतों सूत्र, १॥६१३० १ 
२ बहीएछादाद्‌ कऋथ्ण हा चउटएए 5. ५ 0 अर की 2300 का कि 8 
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उपरान्त जीव को जंब दुःख --कष्ट पहुँचाता है, तब प्रंथम चार कियाएं लगती हैं भौर जब उस जीव को मार डालता है, - 
तब पाँचों क्रियाएं लगती हैं । ९ 

कब कितनी क्रियाएं लगती हैं, इसको जैन-आगमों में अनेक हृदयग्राहो उदाहरणों से समकाया गया है। उनमें 
से तीन उदाहरण बध के द्वारा व्यवहत तीन प्रकार के अस्त्रों--जाल, अग्नि और तीर-धनुष को लेकर हैं । 

(क) बहेलिया, शिकारी, शिकार संकल्पी, मृगादि पशु मारने को, वध करने को- उद्यम मनुष्य, चाहे उसको 
किसी नाम से पुकारें कच्छ में, द्रह में, नदी के किनारे पर, गहन वन में,गहन वन के एक प्रान्त में,पर्वेत में,पर्वत के एक प्रान्त 
में, सामान्य वन में, किसी भी स्थान में जाकर--पशु-प्राणियों को देखकर उनको मारने के विचार से गड्डा खोदे, जाल रचे 
तो अवस्था विश्येप की अ्रपेक्षा उसे दो, तीन, चार या पाँच क्रियाएं लगती हैं । ' 

१. वह पुरुष जब तक गड्ढा खोदता है, जाल रचता है, लेकिन पशु को बाँधता नहीं है, मारता नहीं है, त्तव तक - 
उसे प्रथम तीन क्रियाएं लगती हैं । 

२. जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको वाँध लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तव तक प्रयम 
चार क्रियाएं लगती हैं । 

३. जब उक्त शिकार के लिए उद्चतत और वधक पुरुष पशु के प्राण-हनन करता है, तव उसे पाँचों क्रियाएं होती 
हैं और वह पाँचों क्रियाओं से स्पृष्ट है | 

(ख) उपरोक्‍त बहेलिया आदि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में जाकर सूखी घास एकत्रित 
करके, उसमें झ्राग लगा कर मृगादि पशुझों को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन, चार या पाँच क्रियाएं अवस्थाविशेष से 
लगती हैं । 

१. घास एकन्नित करने तक की प्रथम तीन क्रियाएं । 

२. तदुपरान्त अग्ति जलाने तक की चार.क्रियाएं । 

३. आगी लगाने के वाद जलना आरम्भ होने से पाँच क्रियाएं लगने लगती हैं। ' 

(ग) उपरोक्त मृगादि शिकार को उद्यत पुरुष तीर-धनुष से सज्जित हो उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में 
जाकर मृगादि पशुओं को मारने के लिए वाण छोड़ता है, तो उस पुरुष को अवस्थाविज्वेष से तीन, चार या पाँच कियाएं 
लगती हैं। . 

१. वाण धनुप से छोड़ने पर धनुष से निकल कर मृगादि पशुओं को वींधता नहीं, तव तक तीन क्रियाएं | 

२. वाण जब से पशुओं को वींथता है, कि्तु उनके प्राण-हनन तहीं होते, .लव तक चार क्रियाएं । 

३. निश्षिप्त तीर पशु को बेंधकर उसके प्राण विनष्ट कर देता है, तव पाँच कियाएं लगती हैं। 

भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार यदि कोई मनुष्य भ्रन्य किसी मनुष्य को गुरुतर रूप से आहत करे और वह 
आहत व्यक्ति एक मास के अन्दर मर जाये तो आधघातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है। जैन मनीषियों का 
इसमें मतभेद है। वे कहते हैं कि मरने वाला आहत होने के वाद छः मास के अन्दर मर जाये तो आघातक को पाँचों क्रियाएं 
लगती हैं, वह हत्या का अपराधी है; लेकिन यदि आहत व्यक्त छः मास के बाद मरे त्तो आघातक प्राणातिपात का दोपी 
नहीं है और उसको चार क्रियाएं ही लगती हैं ।* 


आरणस्भिकी आदि क्रिया-पहरूचक 


आारम्भिकी, पारिग्राहिकी, माया प्रत्यया, अप्रत्याख्यानी और मिथ्या दर्शन प्रत्यय---इन पाँच क्रियाओ्रं का भी 
एक दल (07009) है। ये जीव के सामान्य जीवन से सम्बन्धित हैं। भ्रत्येक जीव के चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, दानव 





१ भगवती सूत्र, १८।२६४, २६६, २६८ . *४ गा 
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पक्षी हो, प्राणी हो, भूत हो या सत्त्व. हो--जीवन की दिन-प्रतिंदिन की घटनाओं से, कार्य-कलापों से इन क्रियाश्रों का 
सम्बन्ध है। जीवन की सामान्य-से-सामान्य, विशेष-से-विशेष सभी घटनाओं से इनका सम्बन्ध है। ये क्रियाएं जीव की - 
प्रतिक्षण की भावनाओं,गप्रवस्थाओ्ं,घ्नाश्रों से लगती हैं। ये क्रियाएं किसी विशिष्ट स्थिर-शंखला (#7९० ०7१७7) में नहीं . 
हैं। जीव की अवस्था, घटना की परिस्थिति के अनुसार कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच और किसी 
जीव विशिष्ट को बिल्कुल नहीं लगती हैं। स्थिर-श्ंखला नहीं होते हुए भी विश्वंखला (0४8$०:०७४) . नहीं है।. 
परस्पर में एक कड़ी हैं। जहाँ आरम्भिकी लगती है, वहाँ माया प्रत्यया निश्चय लगती है । वाकी तीन - लग भी सकती हैं, 
नहीं भी लग सकती हैं । जहाँ पारिग्राहिकी लगती है, वहाँ आरम्भिकी और माया प्रत्यया निश्चय लगती है, बाकी दोनों 
की भजना (०9४०४०)) है। जहाँ माया प्रत्यया लगती है, वहाँ श्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी और माया प्रत्यया निश्चय 
लगती है और अवशेष की भजना है । जहाँ मिथ्यादर्शन प्रत्यया लगती है, वहाँ वाकी चार अवश्य लगती हैं ।* 

इस पंचक की अपेक्षा सव मनुष्य समान क्रिया वाले नहीं होते, किन्तु हिसक-अ्रहिसक, संयमी-असंयमी,' 
सम्यग्दृप्टि, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा-भेद होते हैं।' सम्यग्दृष्टि, अहिसक, वीतराग (राम-द्वेष से सर्वधा रहित) संयमी 
मनष्य को इस पंचक की कोई क्रिया नहीं लगती है । 

जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि अ्रप्रमादी है, किन्तु सराग (मोह सहित) संयमी है, उसको केवल माया . प्रत्यया क्रिया 
लगती है। जो मनुष्य सम्यगृदृष्टि, सराग (मोह सहित ) संयमी, लेकिन अहिसकवृत्ति में यदा-कदा प्रमादी है, उसे आरम्भिकी 
और माया प्रत्यया यह दो क्रिपाएं लगती हैं। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि है, पर श्रांशिक संयतत, आंशिक-असंयत्त (संयता- 
संयत) है, उसके प्रथम तीन क्रियाएं अवश्य लगती हैं । जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है या. सम्यग्मिथ्यादृष्टि है उसको पाँचों 
क्रियाएं लगती हैं । 

इस क्रिया पंचक के अगणित उदाहरण हो सकते हैं। इस लेख में मनुष्य के व्यापारिक जीवन सम्बन्धी तीन 
उदाहरण भगवती सूत्र से उद्धृत किये जाते हैं-- 

१. किसी व्यापारी का माल गोदाम से चोर चोरी कर के ले गये और और व्यापारी ने उसके लिए थाने में 
फरियाद की, स्वयं भी खोज करने लगे; खोज जारी रखने के समय उस. व्यापारी के या : तो प्रथम चार क्रियाएं तीब्रता 
से लगें और यदि व्यापारी मिथ्यादृष्टि हो, तो पांचों लगें। - ः 

यदि संयोग से चोरी हुआ माल वापस मिल जाये, तो क्रियाएं कूस्वता से लगती हैं । 

यदि संयोगवश चोरी हुआ माल स्व प्रयत्त के वावजूद न मिले और व्यापारी श्राशारहित होकर-खोज खबर 
बंद कर दे, तो क्रियाओ्ों का लगना वन्द नहीं होता, किन्तु उनमें हस्वता आ जाती है । ' 

२, विक्नेता व्यापारी क्रेता व्यापारी को.माल भविष्य में देने के (/07०४०:५ ००॥एक५) - हिसाव से बेचता है 

और बयाने (80५०॥0०७) के रूप में लेता है तो-- - 
(क) माल जब तक विक्रेता के स्थान से क्रेता के जिम्मे न चला जाये, तव तक---१. विक्रेता को चार या पाँच 
क्ियाएं लगती हैं और २. क्रेता को भी चार या पाँच क्रियाएं लगती हैं, पर विक्रेता की अपेक्षा हृस्व ! 
(ख) विक्रेता व्यापारी क्रेता को यथासमय माल डिलीवरी दे दें,तव--१. क्रेता को चार या पांच क्रियाएं लगती 
हैं और २. विक्रेता को भी चार या पांच क्रियाएं लगती हैं, पर क्रेता की अपेक्षा हस्त्र । यहां क्रिया लगना आपेक्षिक है 
ओर माल की अपेक्षा से है। 
३. विक्रेता व्यापारी ने माल उधार वेचा और माल यथासमय डिलीवरी दे दिया, पर माल का मोल (धन) . 


हे कील ंिओओंज_ कि त+तजज+तमत++तत++.++-.-++>--+- 


१ भ्रज्ञापता सूत्र, ३२२ १२ 

२ भगवती सूत्र, १२६४-६५ 
३े वही, शद्दार 

४ घही, श्र 
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न सिले तथ तक १: विक्लेता व्यापारी को (धन न मिलने पर भी) धन की अपेक्षा क्रिया लगती है, किन्तु हस्व भाव से । 
२. केता जब तक मोल नहीं देता है, तव तक क्रेता को मोटी क्रिया लगती है। 

क्ेता व्यापारी ने माल खरीद कर, माल डिलीवरी लेकर यथा समय माल मोल विज्ञेता को दे दिया, किन्तु फिर 
भी क्रेता को मोल के घन की अपेक्षा क्रिया लगती है | पर ह्ृस्व भाव से । विक्रेता को धन की प्राप्ति के वाद धन की अपेक्षा 
मोटी क्रिया लगती है ।' 





२ भगवती सूत्र, ५४६५ फे बाद से । 


भाषा ५ एक तात्त्विक विवेचन 


ढ मुनिश्री सुमेरमलजी (लाडनूँ) . 


अपनी भावना को प्रकट करने का स्पष्ट साधन है--भाषा। भाषा वह फसल है, जो एकमात्र आत्मा रूपी 
क्षेत्र में ही पैदा होती है। जैसी आत्मा होगी, वैसी ही भाष। की फसल तैयार होगी। भाषा का इतिहास उतना ही 


प्राचीन है, जितना कि जीव-विज्ञान का | जैन आगम तो जीव की भाँति भाषा को भी अ्रनादिकालीन मानता है। इनके ; 


प्रकार में अन्तर अवश्य पड़ा है और पड़ता रहेगा । भाषा आखिर अपने-अपने युग के निर्धारित संकेत ही तो है, जो सम- ' 
यान्तर से तथा क्षेत्रान्तर से वदलते रहते हैं । फिर भी भाषा के उन संकेतात्मक शब्दों का अर्थ अपने-अपने समय में निर्णया-- 
त्मक रहता है। यदि ऐसा न हो, तो भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा हो ही नहीं सकती श्रौर आगमों में कहा है भाषा 
निर्णयात्मक वोध कराने वाली है।' ह . 
एक आत्मा की विवेष प्रक्रिया का फल है। भ्ात्मा जब बोलने की ओर प्रवृत्त होती है, तव कहीं भाषा की 
उत्पत्ति होती है। भाषा सजीब है या निर्जीव ? रूपी है या अरूपी ? उसके फैलाव की क्या प्रक्रिया है ? भश्रादि झनेक 
विपयों का विशद विवेचन आगमों में मिलता है । । 


भाषा का स्वरूप , 


प्रशन--भगवन्‌ ! भाषा आत्मा है ? या आत्मा से पृथक्‌ कोई दूसरा तत्त्व है ? 

उत्तर--गौतम ! भाषा आत्मा नहीं है, आत्मा से अन्य पदार्थ है। 

प्रदय--भगवन्‌ ! भाषा रूपी पदार्थ है; या अछूपी पदार्थ ? 

उत्तर--गौतम ! भाषा रूपी पदार्थ है, अरूपी नहीं है। भाषा हमें सुनाई देती है । यदि अरूपी होती तो सुनाई 
कंसे देती ? आवाज रूपी पदार्थ की ही होती है । 

प्रथन--भगवन्‌ ! भाषा सचित्त है या श्रचित्त तथा सजीव है भ्रथवा निर्जीव ? ' े 

उत्तर--गौतम ! भाषा अचित्त है, निर्जीव है। भाषा आत्मा से पृथक पुद्गल वर्गणा मात्र है। 

प्रदन--भगवन्‌ ! भाषा जीवों के होती है, अथवा अजीवों के ? 

उत्तर--गौतम ? भाषा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती | यद्यपि भाषा स्वयं भ्रजीव है, किन्तु भाषा के 
रूप में उसकी संकलना जीवों के पुरुषार्थ से ही होती है । जीवों के पुरुषार्य से पहले भाषा नाम का कोई तत्त्व नहीं था। 
केवल तद्योग पुद्गल के रूप में समूचें लोक में विखरे रहते हैं । ज्यों ही जीवों का पुरुषार्थ हुआ, वे पुदगल भाषा के रूप में. 
संगठित हो जाते हैँ । शब्द तो अजीव के भी होता है । दो स्थूल पुदुगल स्कन्ब, जब एके दूसरे से टंकराते हैं, तव शब्द होता 
है। किन्तु भाषा नहीं, भाषा केवल वह ही कही जाती है, जो ताल, ओष्ठ आदि आठ स्थानों में से किसी भी स्थान से 
निकली हुई हो और भाषा पर्याष्ति के द्वारा गृहीत भाषा वर्गणा के पुदूगल हों। ये स्थान तथा भाषा पर्याष्ति जीव के 
ही होती है, अजीव के नहं 

प्रश्न--भगवन्‌ ! बोलने से पहले भांपा कही जाती है, श्रथवा बोलते हुए को भाषा कही जाती है? या फिर 





१ गोपमा ! सण्णासीति श्रोहारिणी भाषा--अभिधान राजेन्द्र कोश 


प्रध्याय .] भाषा; एक तात्तविक विवेचन [ १६५- 


बोलने के बाद में भाषा कही जाती है। ५ 

उत्तर--गौतम ! बोलने से पूर्व भाषा नहीं कही जाती । वोलने के बाद में भी वह भाषा नहीं कहलाती | केवल . 
बोलते समय में ही भाषा कहलाती है। उत्पन्त होने से पहले त्तो वे केवल असंगृहीत पुदुगल मात्र हैं। जब तक भाषा के 
योग्य पुदूगल एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से भाषा पर्याप्ति के द्वारा संगृहीत नहीं हो जाते, तव तक वे केवल पुद्गल ही 
कहलाते हैं। इससे अधिक उन पुद्गलों को हम कुछ कहें तो द्रव्य भाषा कह सकते हैं। किन्तु फलितार्थ में वे पुदूगल ही हैं । 
उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता । 

बोलने के वाद भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते । जिन पुदुगलों को भाषा पर्याप्ति द्वारा ग्रहण करके आत्मा 
विसजेन कर देती है, वे पुदूगल कुछ समय पर्यन्त उसी भाषा के रूप में वायुमंडल में मेंडराते रहते हैं। फिर भी हम उन्हें . 
भाषा नहीं कह सकते। भाषा तो केवल वर्तमान में ही है। जिस समय में व्यक्ति बोलता है, उसी समय में उसे भाषा कहा 
जाता है, यह नैश्चियिक कथन है । व्यवहार में बोलने के वाद कुछ समय तक हमें जो सुनाई देता है, उसे हम भाषा ही 
कहेंगे।' . 

भाषा वर्गंणा के पुद्गलों का ग्रहण शरीर योग से होता है तथा विसर्जन वचन योग से होता है। पाँच शरीर में 
से केवल तीन शरीर से ही ग्रहण होता है। ग्रहण करने में भाषा पर्याप्ति की अनिवारयंता मानी गई है, और पर्याप्तियाँ, 
औदारिक, वेक्रयिक तथा भ्राहारक शरीर में ही सक्रिय वनती हैं । कार्मण तथा तेजस शरीर में पर्याप्तियाँ नहीं होतीं, 
अतः तीन शरीर से ही भाषा वर्गणा के पुदूगल ग्रहण किये जाते हैं ।* 


ग्रहण करने की प्रक्रिया 


भाषा पर्याप्ति के द्वारा आत्मा भाषा वर्गंणा के पुदूगल ग्रहण करती है। भाषा वर्गणा के उन्हीं पुद्गलों को भाषा 
पर्याप्ति ग्रहण करती है, जो वर्तेमान में स्थिर है। अस्थिर पुदुगलों का ग्रहण नहीं होता ।* 

पुद्गलों के स्वरूप का निर्ण॑य द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव से किया जाता है । द्रव्य से जिन पुद्गल स्कन्धों को ग्रहण 
किया जाता है। वे एक प्रदेशीय यावत्‌ संख्य तथा असंख्य प्रदेशीय पुदूगल स्कन्च नहीं होते, वे तो अनन्त प्रदेशीय पदूगल 
स्कन्ध ही होते हैं। दो-तीन प्रदेशीय स्कन्ध तो क्या, असंख्य प्रदेशीय स्कन्ध को भी आत्मा ग्रहण नहीं कर सकती । आत्मा 
के काम आने वाले केवल अनन्त प्रदेशीय स्कब्ध ही हैं । 

क्षेत्र से एक प्रदेश में रहने वाले, दो प्रदेश में रहने वाले तथा संख्यात प्रदेश में रहने वाले भाषा वर्गणा के पदगलों 
को आत्मा ग्रहण नहीं करती। आत्मा से गृहीत होने वाले पुदूगल असंख्य प्रदेशाकाश में रहने वाले होते हैं।* 

काल से एक समय की स्थिति वाले, दो समय की स्थिति वाले यावत्‌ असंख्य समय की स्थिति वाले पुद्गलों को 
भाषा के रूप में आत्मा ग्रहण करती है।' भाषा के पुद्गल कुछ. एक समय के स्थिति वाले होते हैं, एक समय के वाद वे 





१ भगवती सूत्र, शतक १३ 
३ पअ्भिधान राजेख कोश 
३ गोयमा ! ठियाईं गिण्हुति णो झट्ठियाईं गिण्हति। 
--पअज्ञापना सूत्र, पद ११ 
४ अण॑तपदेसियाई गेण्हति, नो श्रसंखिज्जपदेसियाईं गिण्ह्‌ड 
--भ्ज्ञापना सूत्र, पद ११ 
ध्‌ अ्रसंखेज्जपएसोगाढाई गेण्हति 
--चही, पद ११ ; ५४ -+ टी 
६ गोयमा ! एगसप्य ठितोयाई पि गेण्हति, दुससय ठितीयाईं पि गेण्हति जाव अ्रसंखेज्ज समय ठितियाई पि गेप्हति । 
--प्रज्ञापता सूत्र, पद ११ 5 


१६६ ] धाचार्य श्री तुलसी प्रभितन्‍दन ग्रन्थ 5... [ चतुर्थ 


भाषा के रूप में काम नहीं आते । एक समय की स्थिति वाले पुदुगल भाषा की झ्ादि परिणति में काम पाते हैं । कुछ पुदृ- - 
गल ऐसे हैं, जो अ्रसंख्य समय तक भाषा के रूप में श्रपरिवर्तेनीय स्वरूप में रह जाते हैं । 
भाव से झात्मा वर्णवान, गन्धवान्‌,:रसवान्‌ तथा स्पर्शवान्‌ पुद्गलों को ग्रहण करता है। 
वर्ण में ग्रहण द्रव्य की अपेक्षा से एक वर्ण वाले यावत्‌ पाँचों वर्ण वाले पुद्गलों को तथा सर्व ग्रहण की अपेक्षा 
नियमतः पाँचों बर्ण वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करता है। इसी प्रकार गन्ध्‌ और रस को जांनना चाहिए। 
स्पर्श में ग्रहण द्रव्य की अपेक्षा से भी एक स्पश वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण नहीं करता। गृहीत होने वाले 
पुदगलों में कम-से-कम दो स्पर्श तथा अधिक-से-श्रधिक चार स्पर्श पाते हैं। उनके नाम- हैं--शीतस्पर्श, उष्णस्पश, स्तिग्ध- 
स्पर्श तथा रूक्षस्पश । पाँच, छः यावत्‌ आठ स्पर्श वाले पुद्गलों का भाषा के रूप में. ग्रहण नहीं होता । भाषा वर्गणा के 
पुदूगल-समुह नियमतः चतृर्पर्शी हैं । 
गृहीत होने वाले पुद्गल आत्मा से स्पृष्ट होते हैं, भ्रस्पृष्ट नहीं अस्पृष्ट पुदगलों को आत्मा ग्रहण नहीं कर 
सकता | स्पृष्ट पुदूगल भी आत्म-अदेश के आकाश में अवस्थित हो, तभी उन्हें झात्मा.ग्रहण कर सकता है । जिन आकाश | 
प्रदेशों में आत्म-प्रदेश अ्रवस्थित हैं, उन्हीं भ्राकाश प्रदेशों में पुदगल श्रवस्थित हो तो शआात्मा उन्हें ग्रहण करता है। एक 
क्षेत्रावग्राही हाने पर भी वे अनन्तरबर्ती (व्यवधानरहित) क्षेत्रावग्राही होने चाहिए। परम्परवर्ती (व्यवधान.सहित) 
क्षेत्रावग्राही पुद्गल श्रात्मा के ग्रहण का विषय नहीं बन सकते । | - 
अनन्तरवर्ती पुद्गल सक्म भी होते हैं, तथा वादर भी होते हैं। यहाँ सृक्ष्म का अर्थ परिमाण में कम प्रदेशों वाला , 
स्क्रन्च करना चाहिए। कम परिमाण वाले पुद्गलों को भी आत्मा ग्रहण करता है और तीक्न प्रयत्त के द्वारा अधिक 
प्रमाण वाले पुदूगलों को भी एक साथ ग्रहण कर लेता है। चतु:स्पर्शी होने के कारण वे चर्म-चक्षुओं से तो दीखते नहीं । 
जो पुद्गल-समूह अनन्त प्रदेशीय होते हुए भी कम मात्रा में हैं, उन्हें सृक्ष कहा गया है और जो श्रधिक मात्रा में हैं, उन्हें 
बादर कहा गया है। दोनों को आत्मा ग्रहण करता है। दोनों प्रकार के पुद्गल स्कन्धों का ऊध्वे, मध्य तथा नीचे से ग्रहण 
होता है; भरत: नियमतः छहों दिशाओं से भाषा वर्गणा के पुद्गल-स्कन्धों का ग्रहण किया जाता है। " 
छहों दिशाओं से पुद्गल स्कन्धों का ग्रहण श्रादि में भी होता है, मध्य में भी होता-है और अन्त में भी होता है। '* 
अन्तर मुहूर्त पर्यन्‍्त भाषा के पुद्गल ग्रहण किये जा सकते हैं। उस अन्तर मुहूर्त के आदि में भाषा वर्गणा के पुद्गलों का 
ग्रहण होता है तथा मध्य और अन्त में भी उसी प्रकार ग्रहण होता रहता है । 
गृहीत होने वाले पुदूगल अपने निर्धारित विषय के ही होते हैं, अन्य विपय के नहीं । जैसे सत्य बोलने वाला 
व्यक्ति जब बोलने के लिए पुदूगल ग्रहण करता है, तो सत्य विपयक पुद्गल ही गृहीत होंगे, असत्य के नहीं । इसी प्रकार 
मृदु और कर्कंश, स्त्री लिग, पुंलिलिग, तपुंसक लिग, एकवचन, द्विवचन, वहुवचन आदि अनेक विषय हैं। जिस विपय में तथा 
जिस रूप में व्यक्ति वोलना चाहता है, तदनुरूप ही पुद्गल गृहीत होते हैं। वे भी अनुक्रम से, व्यतिक्रम से नहीं । 
भाषा वर्गणा का ग्रहण निरन्तर भी होता है और सान्तर भी । व्यवधान पड़ता है तो कम-से-कम एक समय 
का और अधिक-से-अधिक असंख्य समय का । यहाँ जो एक समय का व्यवधान लिया गया है, वह बोलते समय का सम- 
भना चाहिये । जैसे--पहले समय में भाषा के पुदूगल ग्रहण किये, दूसरे समय में उनका विसर्जन किया । नये पदयलों का 
ग्रहण दूसरे समय न कर तीसरे समय में यदि करता है, तो एक समय का व्यवधान पड़ जाता है और निरन्तर ग्रहण- करते 
समय दूसरे क्षण में भी पुद्गल लेते रहते हैं । जिस समय में विसर्जन होता है, उस समय में भी ग्रहण होता रहता है। 


३ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११ 
२ घही, पद ११ / 
वही, पद ११ 


भध्याय ] * भांषा: एक तार्विक विघेचन [ १६७ 


विसजंतन प्रक्रिया 


भाषा के पुदगल गृहीत होते हैं। भाषा के रूप में उनका परिणमन होता है, फिर उनका विसजन होता है । वस्तुत: 
विसजन के समय में ही भाषा है और तो उसकी प्रारम्भिक परिणतियाँ हैं।' जव उसका विसर्जन होता है, तभी वह जनो- 
पयोगिनी बनती है । ग्रहण की भाँति विसर्जन निरन्तर नहीं होता, सान्तर ही होता है। एक पुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन के बाद 
दूसरे एुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन में व्यवधान केवल ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का है। जो पुदूगल वर्तमान क्षण में गृहीत 
होते हैं, उनका विसजेन उसी क्षग में नहीं होता, उत्त रवर्ती क्षण में होता है। श्रत विसर्जन प्रारंभ होने के वाद समय की अपेक्षा 
से निरन्तर होता है, पुद्गलों की अपेक्षा से सान्तर होता है। पुद्गलों का ग्रहण और विसजेन पहले और अन्तिम समय 
को छोड़ कर बीच के सभी क्षणों में साथ-साथ होता है । पहले समय में केवल पुद्गलों का ग्रहण होता है, क्योंकि विसर्जन 
तो ग्रहण किए बिना हो नहीं सकता और अन्तिम में केवल विसजेन ही होता है। बोलने की इच्छा बन्द होते ही, पुद्गलों 
का ग्रहण बन्द हो जाता है। उस समय में केवल गृहीत पुदुगलों का विसर्जन ही होता है। समय की अपेक्षा से निरन्तर 
विसर्जन होते हुए भी उन गृहीत पुदुगलों की अपेक्षा से व्यवधान सहित विसर्जन होता है। विसर्जन का क्रम गृहीत पुद- 
गलों के अनुरूप ही होगा । यदि सत्य भाषा के पुदुगलों को ग्रहण किया है तो उसका विसर्जन भी सत्य भाषा के रूप में 
होगा । इसी प्रकार जिस विषय में पुद्गलों का ग्रहण होगा, उसी विषय में उसका विसर्जन होगा। पुदूगल स्कन्ध की मात्रा 
भी गृहीत पुदंगलों के अनुरूप ही रहेगी । 

विसजित होने वाले पुदूगल भिन्‍न होकर विसरजित होते हैं, और अभिन्‍न भी । भाषा वर्गणा के कुछ पुदूगल ऐसे 
हते। हैं जो भेद (टुकड़े) होकर वाहर निकलते हैं और कुछ पुद्गल ऐसे भी होते हैं, जो वाहर निकलने के अ्रन्तिम क्षण 
तक भेद प्राप्त नहीं होते । वाहर निकल जाने के बाद ही उनका भेद होता है ।* 


विस्तार की प्रक्रिया 


वचन योग के द्वारा भाषा ज्यों ही बाहर निकलती है, उसी क्षण उसका फंलाव प्रारम्भ हो जाता है। सब 
पुद्गलों का विस्तार एक-सा नहीं होता है। जो पुदुगल ववता के तीत् प्रयत्न द्वारा भेद प्राप्त होकर निकलते हैं, उनका 
विस्तार लोकान्त तक होता है श्ौर जो वक्ता के मन्द प्रयत्न के कारण भेद बिना पाये ही निकल जाते हैं, वे असंख्य प्रदे- 
शात्मक क्षेत्र दुर जाकर भेद प्राप्त होते हैं और संख्यात योजन दूर जाकर विध्वंस हो जाते हैं। वे लोकान्त तक नहीं पहुँच 
सकते।* 

भाषा वर्गणा के पुद्गलों को समूचे लोक में फेलाव करने में चार समय लगते हैं। उनके विस्तार की भी एक प्रक्रिया 
है और वह केवलीसमुद्घात के पहले चार समय की प्रक्रिया के अनुरूप ही प्रक्रिया है। पहले समय में भाषा के पुदुगलों 
का चतुर्दशरज्ज्वात्मक एक दण्ड बनता है, जो ऊध्वे और अधो दिशि में लोकान्त का स्पर्श करता है। दूसरे समय में वे 
पुदूगल कपाट के आकार के हो जाते हैं। कपाट के द्वारा वे पुद्गल पूर्व, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण वक्ता के सम्मुख तथा 
पीठवर्ती दो दिशाओं से लोकान्त का स्पर्श कर लेते हैं। तीसरे समय में वे पुदूगल मथनी-के आकार के बन-जाते हैं । 
इससे अवद्धिष्ट दो दिशाओं के लोकास्त का स्पर्श कर लेते हैं। चौथे समय में वे लोकव्यापी वन जाते हैं। चार दिश्ाओ्रं के 
अलावा लोकान्त के कोण आदि में भी फल जाते हैं। इस प्रकार चार समय में भाषा वर्गणा के पुदूगल समूचे लोक में फंल 





१ निसर्मसमय वर्तिस्येच भाषा। 
--श्रभिधान राजेन्द्र कोड 


२ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११ 
३ बही, पद ११ 


श्ध्द ] श्राचायंत्री तुलसी अ्रभिनसदन प्रच्थ ... . [| चतुर्थ 
जाते हैं ।* * - - 
कुछ झ्राचार्यों का मत है, तीन समय में ही ये पुदूगल लोक व्यापी वन जाते हैं। पहले समंय में छहों दिशाओं में 
अनश्रेणिगत लोकान्त तक पुद्गल फैल जाते हैं, दूसरे समय में मन्थान करके विदिशाओओं में फेल जाते हैं तथा तीसरे समय 
में बचे-खचे झ्रान्तरों को पूर देते हैं, ऐसा वे मानते हैं । ;$ ॥ 
कुछ झाचारय पाँच समय की मान्यता भी रखते हैं। वे कहते हैं--वकक्‍्ता किसी विदिशा में बैठा है। वहाँ से एंक 
समय तो उन पुद्गलों को विदिश्ञा से विश्ञा में आने में लग जाता है, दूसरे समय में लोक के मध्य में प्रवेश करता है । शेष 
तीन समय में विस्तार की प्रक्रिया ऊपर बताई गई प्रक्रिया के समान ही सम लेनी चाहिए ।* ३ 
तीन प्ररूपणा में हमें त्तीन-चार तथा पाँच समय का उल्लेख मिलता है। समय की गणना अतीच्य-न्नानियों के . 
हारा ही गम्य है। चर्म चक्षुओं के लिए तो यह केवल कल्पना का विषय रह जाता है। जहाँ एक पलक फेरने में भ्रसंख्य 
समय वीत जाते हैं, वहाँ तीन-चार तथा पाँच समय का माप हो ही कैसे सकता है ? आज जो वैज्ञानिकों ने. शब्द की गति 


का अंकन किया है, वह स्थल है । जैन दृष्टिकोण से भाषा के पुद्गल सेकिण्ड के असंख्यातवे हिस्से जितने समय में समूचे 
लोक में फंल जाते हैं। 








न्नकिि--++ 


१ केचली समुद्धातक्रमेण चतुलि: समये: सर्वोष्पि लोको भाषा <्रव्यरापुर्यंत इति। दण्ड प्रथमे समये कपाठ्मथ चोत्तर 
तथा समये, मन्‍्यानमथ तुृतीये लोकच्यापी चतुर्य च 
--भ्रभिधान राजेन्द्र कोश 
२ पठस समयेड्चिय जम्नो मुस्क्राईं जंति छुदिसि ताईं। दितिय समयम्मितेज्चिय, छदण्डा होंति धम्मंथा ॥ 
मंय॑ तरेहि तदए, समए पुस्तेंहि पुरिश्रो लोगों । 
ह | -+श्रमिधान राजेंद्र कोश. 
हे दिप्ति विट्ठ यत्त्त पढ़मो5तिगमे ते चेन्र सेसयां तिन्ति । विदिसि ट्वियस्स समया पंचातिगसम्मि ज॑ं दोणि ॥ 
“--अ्रभिवान राजेंद्ध कोश 


९ थे में है हत्त 
वतमान युग में तेरापंथ का महत्त्व 
डा० राधाविनोद पाल 


तेरापंथ के महत्व को समभने के लिए इस तथ्य.को समभना झ्ावश्यक है कि वत्तमान विश्व की स्थिति विवेक 
पर आधारित “श्रद्धा-युग' अथवा वास्तविक श्रद्धा पर श्राधारित 'विवेक-युग' की युनःस्थापना शीघ्र से शी क्र चाहती है । 

समस्याएं समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं और विभिन्‍न समयों में उनको अपने विशिष्ट पहलुओं के कारण 
विद्ेष महत्त्व मिल जाता है। मानतव-समाज के सम्मुख उपस्थित एक युग के कतिपय बड़े प्रदनों का घटनाओं के परिवर्तन 
के कारण आज हमारे युग में अपेक्षाकृत अल्प महत्त्व रह गया है। जबकि कुछ प्रश्नों ने हाल के वर्षो में नया भौर कहीं 
अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। किन्तु विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में वर्तमान युग में जो विनाश्षकारी अस्त्र सौंप 
दिये हैं, उनके कारण उत्पन्न समस्या से अ्रधिक गम्भीर समस्या और कोई नहीं है। विनाश की इन सम्भावनाओं को देखते 
हुए, अ्रहिसा का सिद्धान्त जिस पर तेरापंथ-सम्प्रदाय के पुज्य संस्थापक द्वारा अधिक वल दिया गया था, एक ऐसा सिद्धान्त 
माना जा सकता है, जो सभी सदाशयी व्यक्तियों को शी त्र ही आकर्षित कर सकता है। हु 

इस सत्य को कदाचित्‌ ही अस्वीकार किया जा सकता है कि इस युग में मानव समाज की रक्षा उसी दिद्या में 
हो सकती है जबकि आधुनिक मानव समुदाय विचार और व्यवहार में अहिसा के सिद्धान्त का सच्चाई से अनुसरण करना 
आरम्भ कर दे । 

वतेंमान सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणालियों में संशोवन की अत्यन्त श्रावश्यकता है और इसके लिए कुछ वास्त- 
विक आस्तरिक रचना करनी होगी, जिससे श्रेष्ठ सामाजिक जीवन अस्तित्व में आ सके और जो वर्तमाव दुनिया 
को एक इकाई मान कर उसकी झ्ावश्यकताओं की पूर्ति कर सके । यह संशोधन केवल समभीते का रूप न होकर वर्तमान 
स्थिति से उत्पन्न समस्याञ्रों का वास्तविक समाधान होना चाहिए। किन्तु मनुष्य की शोब-शक्ति आज सर्वत्र ही भूल- 
भुलेया में भटक रही है । इसका कारण यही है कि हम अपनी सीमित दृष्टियों को ही भ्रन्तिम मान बैठे हैं | हम केवल अपने 
दृष्टिकोण की मर्यादाओं को ही अस्वीकार करने का प्रयत्न नहीं करते, अपितु हम अपने ज्ञान की अपर्याप्त भावना और 
क्षुधा पर भी पर्दा डालने और उसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उसके फलस्वरूप जो असहिष्णुता उत्पन्न होती है, वह 
शान्ति के लिए आवश्यक पारस्परिक सहमति के मार्ग में सबसे वड़ी वाधा सिद्ध हो रही हैं। आज की दुनिया इतनी अस- 
हिष्णु हो गई है कि निष्पक्ष आलोचना को भी सहन नहीं कर सकती । कोई भी ऐसा देझ्ष राज्य अथवा नेता नहीं है जो 
अपने दोषों की चर्चा सुनने को तैयार हो। यही कारण हैं कि तेराप॑थ के सिद्धान्तों में सहिप्णुता पर इतना बल दिया 
गया है। 

निस्सन्देह आज मनुप्य को अपने नैतिक और भावनात्मक साधनों से ऊपर उठ कर संगठित होने को कहा जा जा रहा 

म्‌ जिस सभ्यता के विकास की जिस कसौटी को खोज और मनुप्य वाह्म प्रकृति की उत्तरोत्तर विस्तत और 

प्रभावशाली विजयों में जिसे पाने में असफल रहा है, वह इस वात में निहित है कि हम शक्ति के रूपान्‍्तर पर अधिकाधिक 
जोर दें और उसका कार्य-क्षेत्र वाहरी क्षेत्र से हटाकर ऐसे क्षेत्र में ले जाएं, जहाँ चुनौतियों का सफल समाधान बाहरी _ 
बाधाओं अथवा बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करते के रूप में नहीं होता, अपितु आन्तरिक आत्म-निर्माण और शात्म- 
निर्णय के रूप में होता है । 

इस समय जबकि विद्व में सर्वत्र हर कोई मानव-शक्ति के अत्यधिक विस्तार पर स्तंभित है, तव मानव-क्षान 
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की सीमितता के विपय में हमारा अज्ञान समस्त दुनिया के समक्ष एक महान्‌ खतरा उपस्थित करता है और विधटनकारी _ 
रोग सिद्ध हो रहा है । कम-से-कम हम भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी तो इस खतरे से अपने को बचा सकते हैं । 
हम अपने ज्ञान की सीमितता को जो अस्वीकार करते हैं, उसका कारण कुछ अंश तक तो हमारे अज्ञान का , 
अज्ञान' है, किन्तु अपने सत्य के लिए सम्पूर्णता के हमारे दावे हमारे अज्ञान का अज्ञान' नहीं होते। अवश्य हम कभी-कभी: 
सत्य के अपने ज्ञान के आंशिक और मन-गठित स्वरूप पर पर्दा डालने के सचेतन्‌-अथवा अधे चेतन प्रयास केरूप में ऐसा - 
दावा करते हैं'। | 
सत्य और असत्य के बीच की सरल भेद-रेखा इस भयंकर और करुणाजनक भ्रम का सुविधाजनक भस्त्र है कि 
हमारे सत्य' जो कुछ भी विरुद्ध है, वह अ्सत्य है और उस असत्य का नाश करने के लिए हमें हर प्रकार के दमनकारी साधन 
का उपयोग करना चाहिए। यह भेद-रेखा इस वात को स्वीकार नहीं करती कि शुद्धतम सत्य-में भी: कुछ-न-कुछ भूल हो . 
सकती है और जो अ्रधिक-से-अधिक प्रकट भ्रसत्य है । मानव बुद्धि की इस मर्यादा को समभ कर ही तेरापंथ के पूज्य 
संस्थापक थ्ाचार्यश्री भिक्षु ने सहिष्णुता पर इतना वल दिया है भौर उसे उच्च सांस्कृतिक सदगुण माना है। का 
हम पिछली अर्ध शताब्दी में जिस इतिहास में रहते भ्राये हैं श्रौर मानवता.के सामने, जोः्नये-नंये श्रातंक और . 
अकालीन भय उपस्थित हो रहे हैं, उनका स्मरण करके ही हम तेरापेथ का महत्त्व पूर्णतया समर संकते-हैं ।. हमको यह 
स्मरण रखना होगा कि घमम श्रन्य अ्रनेक बातों के साथ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली: है, जिसके- द्वारा मनुष्य प्रथमतः झात्म- . 
बिक्षा प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व में वांछनीय परिवर्तेन- करता है और दूसरे ऐसी-चेतना'का विकास करता है कि , 
उसके और विदर॒व के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके, जिसका कि वह एक अंग है।' हम आज ऐसे युग में.हैं, जब 
विश्व-समुदाय को अपने समस्त विचारों में एकता ही शक्तिशाली भावना का विकास करना चाहिए । दूसरे शब्दों,में हमारे 
भानसिक ढाँचे में भौतिक परिवर्तन होना चाहिए । इस युग में जब: विज्ञान ने सारे विदव के सिर पर संहार के नये भीषण 
अस्त्र लटका दिये हैं श्ौर मानव के विवेक और बुद्धि अधिक-से-अ्रधिक भ्रष्ट हो गए हैं, हमारे त्राण का यही सरलतम मार्ग 
हो सकता है। क्या हम इस सत्य की उपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवित रहने की न्यूनतम शर्ते यह है कि हम अपने 
वर्तमान मानसिक गठन में तुरन्त परिवर्तन करें .? 
इस समय दुनिया में हमारे सामने कठिनाई यह है कि यन्त्र विद्या.की श्रद्भुत प्रगत्ति ने एक मई ही दुनिया खड़ी 
कर दी है और हमारे भवन भावुक मन को उसके साथ श्राकस्मिक रूप में. संगति विठानी. पड़ रही. है। यहीं: तेरापंथ 
समुदाय के संस्थापक स्वामी भिक्‍्खनजी- जैसे धर्म गुरु अहिसा, सहिष्णुता और सत्य की अपनी शिक्षाओं और सिद्धान्तों को 
लेकर हमारे मध्य आते हैं ।जिनके द्वारा मनुष्य का मन नई परिस्थितियों के साथ संगति.विठा.सकता है। 
यदि मनुष्य दूसरों पर सूर्य का प्रकाश डालना चाहे तो उसे सबसे: पहले स्वयं उस प्रकाश. में श्रालोकित होना 
चाहिए। विचारों ने केवल विचारों के रूप: में.दुनिया को नहीं जीता है। प्रत्युत उन विचारों की शक्ति ने ही विजय प्राप्त 
की है। विचारों के बौद्धिक तत्त्व मनुष्यों के मन-को उतना प्रभावित नहीं करते जितना-उन्की: जाज्वल्यमान शक्ति करती - 
है, जो इतिहास के अ्रमुक काल में उनके द्वारा प्रसारित होती है। उनसे ऐसी तीज गन्ध प्रसारित होती है कि मंद-से-मंद 
प्राण दावित पर भी वह विजय प्राप्त कर सकती है। एक व्यवित दूसरे व्यक्ति को केवल अपने शब्दों द्वारा प्रभावित नहीं 
कर सकता प्रत्युत अपने जीवन द्वारा प्रभावित कर सकता है। ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने नेत्रों से ही शक्ति भीर प्रेम 
का वातावरण फैला सकते हैं और उनके संकेतों में और उनकी आत्मा की सीम्यता के मूक सम्पर्क में अपूर्वे शान्ति मिलती है। 
बुद्ध ने इसी प्रकार जीवन का श्रालोक फैलाया था। वसन्‍्त की भीनी वायु की भाँति मन्द-मन्द वह उस समय 
की दुनिया के तंद्विल प्राचीन भवन की दीवारों भर वन्‍्द खिड़कियों में प्रविष्ट हुआ । उसने उन स्त्री और पुरुषों को नया 
प्रकाश दिया जिनको शोक, निर्वेलता और एकान्त ने वर्षों से क्षीण कर दिया था और जो सूखकर मृक प्राणियों के समान 
हो गये थे । 
इसी प्रकार जैन धर्म के.संस्थापकों ने जीवन ज्योति फैलाई और तेरापंथ के संस्थापक आचार्यश्री भिवखनजी 


झध्याय ] चतंमान युग में तेरापंय का महत्त्व [ २०१ 


ने बड़ी जीवन ज्योति विकी्ण की और उनके पश्चात्‌ आने वाले आचारयों ने भी उसी प्रकार जीवन ज्योति का प्रसार किया । 
मुझे तेरापंध के वर्तमान आचार्य पूज्य श्री तुलसी महाराज के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है और मुझे 
कहना चाहिए कि उनका हम पर जो भी प्रभाव है उसका कारण उनके शब्दों में नहीं प्रत्युत उनके अपने जीवन में है । 
हम सबको आचार्यों के विचारों और शिक्षाओं--तेरापंथ की शिक्षाओं और सिद्धान्तों से प्रेम करना चाहिए। 
हम सबको श्राचार्यश्री तुलसी के विचारों और शिक्षाओं से भी प्रेम करना चाहिए। यही. नहीं हमको उनकी इच्छा और 
शिक्षाओं के आगे भवित पुर्वेक नतमस्तक होना चाहिए। हमारी आत्मा स्वयं समर्पण के लिए उत्सुक होनी चाहिएं। उन्की 
शिक्षाओं को स्वीकारकरने और उन पर चलने की प्रेरणा हमारे अन्तरतम में से उदभावित होनी चाहिए। 





आचायश्री मिक्षु और उनका विचार-पक्ष 
ह 'सुनिश्नी मोहनलालजी “'शादू ल' : 


तेरापंथ के प्रवत्तंक आचाये भिक्षु ने विचार-पक्ष के विषय -में बहुत गहन, सूक्ष्म एवं व्यापक चिन्तन किया 
है। क्योंकि मूल मान्यताओं की भूमिका पर ही कोई संगठन उच्च तथा नया जीवन देने वाला साबित हो सकता है। 


श्राचार्य भिक्षु ने आगम-मंथन और अपनी तर्क प्रवण प्रतिभा के बले पर वे सत्य प्राप्त किये, जो जीवन-विकास के अप्रतिम , 


ग्राधार हो सकते थे। सत्य वया है और उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? इस विषय पर उन्होंने खूब खुले 
मस्तिष्क से विचार किया, फिर भी अपनी तर्कणा की कसौटी पर कसे हुए को भी अभ्रपनी समझ का सत्य माना । उस पर 
अपरिवर्तेनीयता की छाप नहीं लगाई । ' 

कल्याण केवल उस मार्ग पर चलने से ही हो सकता है, जिस पर मैं चल रहा हूँ', ऐसा आग्रह और अविवेक भरा 
कथन उन्होंने कहीं नहीं किया । भ्रत्युत विचार स्वातन्ब्य के पथ को विशाल बनाते हुए कहा--“मैं जो कर रहा हूँ, वह 
उत्तरवर्त्ती आचारयों को सही लगे तो करें और सही न लगे तो छोड़ दें ।* इस प्रकार उन्होंने विकास 'भौर स्थायित्व के 
मूल को अपने संगठन में सुरक्षित कर लिया था । । 

सत्य की परख और उसकी प्राप्ति का मूल यही है. कि हठवादिता न हो । अभिनिवेशपूर्वक यह मानना कि सत्य . 
केवल वही है जो में मानता हूँ, सत्य के नहीं प्रत्यत असत्य के निकट होना है। सत्य केवल वही नहीं है, जो हमें दिखाई 
देता है। सम्भव है, वह वात भी सत्य हो, जो दूसरों के मुख से आ रही हो । सत्य मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की पहचान यही 


है कि वह दुराग्रही नहीं होता । वह इस-बात को नहीं मानता कि मेरा मार्ग ही सही है और सबके गलत 4 आचार्य भिक्षु , - 


इसी कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने सत्य को बहुत विशाल और व्यापक माना | उन्होंने चिन्तन के द्वार को सदा खुला 
रखा, फिर भी अपने मंथन से प्राप्त तत्त्व को उन्होंने तकंपूर्ण तरीके से प्ररूपित किया | धर्म, दया, दान आदि विपयों को 
उन्होंने गहराईपूर्वक तात्त्विक ढंग से विवेचित किया । 


5 


घम 


धर्म आत्म-विकास का साधन है | मीलिक रूप से उसका सीधा सम्बन्ध आध्यात्मिकता से लिया जाता है, किन्तु 
उसकी व्यापकता हर पहलू पर श्रपनी छाप लगाती हैं। जीवन के हर व्यवहार में उसे साधा जाना चाहिए। उस पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । वह किसी जाति-विशेष या वर्ग-विशेष का ही नहीं है। उसके गरीब, 'घधनिक, ऊँच-नीच, काले- 
गोरे, सभी अधिकारी हैं। धर्म के दृष्टिकोण से उच्चता और नीचता की आधार भूमिका भी श्राचरण-व्यवह्ार ही है; न 
कि कुल, जाति या धन । किन्तु धर्म शब्द जितना प्रिय और आस्था को समेटे हुए है, उतना ही जन-साधारण के लिए 
भ्रान्तिमूलक भी है। उसके स्वरूप के विपय में चहुत कुछ मिथ्या घारणाएं मिलती हैं। लोगों ने उसे वहुत विकृत रूप में 
प्रस्यात किया है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर भयंकर रक्‍्तपात होते रहे हैं और मनुप्य ही मनुष्य, का शत्रु होता 
रहा है। धर्म खतरे में है' के नारे के वल पर मानव-समुदाय में वहुत-वहुत वेमनस्य एवं वैर को बढ़ावा दिया गया है । 


१ कदाइया रो ढठालां, ५१ 
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धर्म का कार्य शान्ति प्रदान करना है । शान्ति जहाँ भंग होती हो, वहाँ वह टिक नहीं सकता, जैसे धूप में छाया 
नहीं टिक सकती । धर्म के विषय में गलत मान्यताओं के कारण बहुत बसेड़े होते रहे हैं और विविध मतमतान्तरों का जाल 
विछता रहा है । 

आचार्य भिक्षु ने धर्म की मूल आत्मा त्याग को माता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म भोगवृत्ति में नहीं, त्याग- 
वृत्ति में है। त्याग के बल पर व्यक्ति संयत, शुद्ध एवं आत्मोन्मुख बनता है। असंयत्ता से शोपण और संघर्ष निकलता है । 
असंयम दूसरों के अ्रधिकारों को छीनने का प्रतीक है। समुद्र श्रनेक नदी, नालों भर निर्भेरों का जल खींचकर उन्हें 
अस्तित्व विहीन बना देता है । यह भ्रसंयतता और परिग्रह का परिणाम है। अपरियग्रह ब्त को निभाने बाला अपने पास 
कुछ संचय करने की बात नहीं सोचेगा । प्रतः वह दुर्व्यवस्था-जन्य दुविधा का जनक न होगा । 

भोग और त्याग में यही भेद-रेखा है। भोग व्यक्ति को चिलासिता की ओर ले जाता है और विलासिता संग्रह 
की ओर ले जाती है। संग्रह निष्ठुरता को पैदा करता है। निष्ठुरता अर्थात्‌ हृदय-काठिन्य शोषण और संघर्षों की कहानी 
प्रारम्भ करता है और तब शान्ति लड़खड़ा जाती है। यह सब अनिष्ट परम्परा भोगवाद से प्रवाहित होती है। इसीलिए 
भारतीय दाइनिकों ने अनासक्ति और असंग्रह को महत्त्व दिया। वैदिक ऋषियों ने कहा--सैव त्यवत्लेच भुझ्जीयथा--- 
त्यागपूर्वक भोग करो । भारतीय संस्कृति की मुल प्रेरणा है कि भोग के आगे त्याग को रखो, अनासक्ति को रखो । आचार्य 
भिक्षु ने इसी तथ्य को जनता के समक्ष दृढ़ता के साथ रखा था। 

आचाय॑ भिक्षु ने धर्म को धन-निरपेक्ष माना । उन्होंने कहा--धर्म तो आत्म-परिष्कृति है, उसका धन से कोई 
लगाव नहीं । घन से यदि 'धर्मानुष्ठान होने लगे तो धनिक ही सबसे अधिक धामिक होंगे । गरीब तो उसका अंश भी न पा 
सकेंगे धन से धर्म की निष्पत्ति मानने से धर्म-प्राप्ति के लिए भी लोग द्रव्य-संचय चाहेंगे और परिणाम यह होगा कि 
उसमें से अधर्म निकल आयेगा । 

ऐहिक और भौतिक अभ्युदय घन से होता है; इस दृष्टि से वह समाज के लिए अनिवाय है। समाज का परस्पर 
विनिमय भी धन. के माध्यम से होता है। इससे समाज की एक व्यवस्था बनी रहती है श्ौर सामाजिक जीवन सुविधा से 
चलता रहता है। यहाँ तव उसकी आदेयत्ता मानी जा सकती है, किन्तु वह धर्म के विषय में कुछ भी उपकारक नहीं हो 
सकता । धममं तो भौतिक जीवन से परे है। वहाँ मनुष्य का दृष्टिकोण और क्रियापद्धति ही विशेष होते हैं। धन की यहाँ 
कोई प्रेरणा नहीं रहती । 


समाज-धर्म और आत्म-धर्स 


आचार्य भिक्षु ने धर्म का विश्लेषण करते हुए यह भी प्ररूपणा की कि आत्म-धर्म और समाज-धर्म दोनों प्रथक्‌- 
पृथक सत्ता वाले हैं। दोनों का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। हर सामाजिक कृत्य धर्म नहीं हो सकते ।. सामाजिक क्ृत्यों, 
में प्रवृत्ति का प्राचुय रहता है और उसमें वल, दवाव, नीति, स्वार्थ, मोह और द्वेप आदि भी सम्मिलित रहते हैं। अतः 
लौकिक धर्म विशुद्ध आत्म-धर्म के समक्ष नहीं ठहर सकता। सामाजिक कृत्य अपने समाज और राप्ट्र के लिए हितकर 
होते हुए भी दूसरे समाज या देश के लिए आक्रामक या अप्रिय हो सकते हैं; किन्तु आात्म-धर्म किसी के भी विरुद्ध नहीं 
हो सकता; अतः हर कर्ठेव्य को धर्म नहीं माना जाता। धर्म अवश्य कर्तव्य है, पर कर्तव्यमात्र धर्म नहीं है। सैनिक के 
लिए युद्ध करना कतंव्य हो सकता है, पर धर्माज्भ नहीं हो सकता। उससे दूसरों के प्राणों का श्रपहरण होता है, जो कि 
अनधिकार प्रयत्न है। अपनी या अपने देग की सुरक्षा के लिए अन्य देश को असुरक्षित कर देना धर्मसम्मत कार्य नहीं है। . . 

असल में तो सामाजिक दृष्टिकोण धर्म-अधर्म की गहरी गुत्थी को लेकर नहीं चलता । सामाजिक दर्शन के अनसार -. 
तो उपयोगी और निरुपयोगी का ही अधिक महत्त्व है। कोई कार्य यदि सामाजिक उत्थान या सामाजिक सुरक्षा के लिए 
उपयोगी होता है तो समाज-दर्शन उसे विहित मानेगा, भले ही उससे कितनी ही विकट हिसा को प्रश्रय,मिलता हो और 
कितना ही बड़ा अधर्म क्‍यों न होता हो, उसकी मर्यादा के अनुसार उसकी अ्रपनी सुरक्षा करता और अपना ढाँचा बनाये 
रखना ही प्रमुख लक्ष्य है, न कि धर्म-अधर्म । 
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सामाजिक विचारधारा की अपनी सीधी-सी कसौटी तो यह है कि समाज के लिए जो वस्तु आवश्यक है और 
उपयोगी है, वह अच्छी है तथा जो उसके लिए अनावश्यक व अनुपयोगी है, वह बुरी है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण के 
अनुसार वही धर्म है, जो उसके विकास के लिए किया जाये, भले ही वह कार्य परम अधर्ममय और हिसामय हो। अत 
सामाजिक कृत्यों को कभी आत्म-घर्म का रूप नहीं दिया जा सकता । उंसे लौकिक व्यवहार, लोक-धर्म, समाज-व्यवस्था 
सांसारिक कर्तव्य, गृह-धर्म श्रादि के रूप में ही देखना होगा। 
समाज शास्त्र के अनुसार तो विकट परिस्थितियों में की गई हिसा क्षम्य है। वह सामाजिक धर्म है। आध्या- , 
त्मिक दृष्टिकोण से वह विवशता की बात होगी, श्रनिवार्यता होगी, किच्तु वह धर्म की श्रेणी में अवकाश नहीं -पा 
सकेगी; रहेगी अनिवार्य हिसा ही, अधर्म ही । ह ः 
सामाजिक व्यक्ति को वहुत-से कर्तव्य निभाने होते हैं। सामाजिक जीवन में वे कत्तव्य न किये जायें तो समाज 
व्यवस्था में या परस्पर के सम्बन्धों में कटुता आरा जाये अथवा अव्यवस्था उत्पन्न हो पाये।-अतः सामाजिक व्यक्ति के लिए 
वे सब कृत्य आ्रावश्यक होते हैं, जो समाज के उन्नयन में सहायक होते हैं। यह उसकी अनिवायंता है, पर उसे धर्म मानना 
अज्ञान का परिणाम है। | 
खेती करना, उसकी सुरक्षा के लिए टिड्डियों को मारना, किसी रुणण की शारीरिक परिचर्या करना, किसी 
असहाय को सहायता देना श्रादि आवश्यक सामाजिक कार्य हो सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए ये अनिवाय हो सकते 
हैं, किन्तु अनिवार्य होने से कोई वस्तु धर्म नहीं हो सकती। गृह-धर्म के लिए भोग अनिवाय है, तो क्या वह आत्म-धर्म 
बन जायेगा ? अतः सामाजिक कृत्य आत्म-धर्म की कल्पना में निरुपयोगी और त्याज्य ही माने जायेंगे । यहाँ तो' आात्म- 
विकासमूलक प्रवृत्तियों का ही ग्रहण हो सकता है। सबके प्रति प्रेम भावना या समत्व की दृष्टि रहे; श्रपनी किसी प्रवृत्ति 
से दूसरे को संकट में न डाला जाये; किसी का मन में अहित-चिन्तन न हो; अपनी प्रवृत्ति से कोई आात्म-जागरण की दिल्ला 
में बढ़े; यही श्रभीष्ठ और धर्म है। 
आचार्य भिक्षु के अभिमतानुसार अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्यात्वी को सम्यकत्वी और असंयमी की संयमी बनाना 
ही धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के भ्रतिरिकत धर्म का कोई मार्ग नहीं है। भ्रतः इस चतुरंग धर्म की वृद्धि करना 
ही धर्म है ।। इसका विकास करना ही वड़ा उपकार है और वास्तविक धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के सिवा जो 
सहयोग, सेवा आदि किये जाते हैं, वे कार्य उनके स्वार्थमुल॒क पारस्परिक सम्बन्ध के सूत्र होते हैं। अतः वहाँ आत्म-धंर्म 
को खोजना जलती आ्राग में शैत्यान्वेषण के समान है) | 
आचार्य भिक्षु ने धर्म को उद्गम स्थल आत्म-जागृति को माना है। मन में परिवर्तन आये और आत्मा उसे. 
हण करे, तभी धर्म की साधना हो सकती है। वल प्रयोग के माध्यम से धर्म की आराधना नहीं की जा सकती। एक " 
हिंसक को बलपूर्वक हिसक बनाना भी पाप ही है, धर्म नहीं । वल-प्रयोग से किसी को भोग से निवत्त करना भी श्रधारमिक 
और पापमय कृत्य होगा। क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मानस जागता नहीं, उल्ठा भयभीत होता है। - 
आचार्य भिक्ष ने स्पष्ट घोषणा की कि यदि वल-प्रयोग से धर्माराधना होती, तो अ्रवन्तवली तीर्थंकर और सर्व- 
सत्तावीदा चक्रवर्ती अवश्य ही अपने आदेश से समस्त हिंसा को बन्द करवा देते, किन्तु मूल तथ्य यह हैं कि धर्म की उप- 
लब्धि बलात्कार में नहीं, वह तो हृदय-परिवततन में है। इस प्रकार उन्होंने साध्य-साधन की पविच्नता पर. पूरा वल दिया 
था। अशद्ध सावन से पाप को मिटाना भी पाप माना और उसे हेय घोषित किया । 2 
कुछ लोगों की मान्यता हैं कि जीवों को वचाना धर्म है, पर वास्तविक सत्य यह है कि धर्म का सम्बन्ध जीवों 
के बचने या मरने से नहीं, संयम और समता से हैं। पर-पीड़क वन कर व्यक्ति का अ्रंपने-आपका जीवन भी पापमय बन 
जाता है तो दूसरों को उत्ताप पहुँचा कर दूसरों की रक्षा करना धर्म-संगत कैसे हो सकता है ? जो जीवन दूसरों के लिए 
शस्त्र के समान है, उस जीवन की वांछा झज्ञाती लोग करते हैं । ज्ञानी तो जीवन-मरण में समता रखते हैं। समता ही 
चर्म है! पा ः - 


2, 


जीवों को बचाने का विचार बहुत विशाल है। उसमें से आवेश और बलात्कार भी निकल सकते हैं । बचाने के . 
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आग्रह में हिसा को भी प्रश्नय मिल सकता है। इसीलिए बचाओ ' की अपेक्षा मत मारो' का सिद्धान्त उपयुक्त है। आचार्य ' 
भिक्षु ने अपनी क्रिया-कलापों हारा मत मारो' पर ही वल दिया था। उन्होंने बचाझो' को इस रूप में ग्रहण किया कि पाप 
से अ्रपती और हिसक की झात्मा बचाओ । वस्तुतः तो हिंसक की आत्मा को ही मोड़ना है, उसे श्रंहिसक वनाना है । हिसकों 
की हिल मनोवृत्ति बदले बिना जीवों की रक्षा और बचाव कोई अर्थ नहीं रखता । एक हिंसक से किसी उपाग्न के द्वारा 
जीवों को बचा भी लिया जायेगा, तो भी उसकी क्‍या सुरक्षा हो सकेगी, जब कि अनेक हिसक उपस्थित हैं। इस प्रकार 
आचार्य भिक्षु ने समस्या के उपरीतन को न पकड़कर मूल को ग्रहण किया था । 

आचार्य भिक्षु ले धर्म के सम्बन्ध में अपने मौलिक एवं व्यापक विचार व्यक्त किये थे । लोगों में जो कर्तव्य और 
धर्म को मिलाने की भ्रमणा थी, उसे मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म का अंकुश सब क्रियाओ्रों पर माना, पर हर 
क्रिया को धर्म नहीं माना । राजनीति और समाज-ती ति से भी उन्होंने धर्म को पृथक्‌ माना क्‍योंकि ये नीतियाँ सामाजिक 
और परिवर्तनशील होती हैं, जब कि धर्म का स्वरूप सव समयों और सव क्षेत्रों में एक समान होता है । 


द्पा 


दया शब्द अत्यधिक प्रचलित है और वह धर्माग के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इस क्रिया 
को अतिशय आस्था से देखा जाता है, पर जैसी हर शब्द की सीमा कालान्तर में बहुत विस्तीर्ण हो जाया करती है, उसी 
प्रकार दया की परिधि भी बहुत व्यापक बन चुकी है | जैसे---दूघ शब्द में गौ, भेंस, आक, थोर आदि अनेक वस्तुओं के दूध 
समाविष्ट हैं, उसी प्रकार दया शब्द में भी अनेक विध दयाझ्रों का अ्रन्तनिवेशन है। 

आचार्य भिक्षु ने यहाँ विश्लेषण चाहा । उन्होंने कहा--जैसे दूघ शब्द से दूध मात्र का निर्देशन होने पर भी दूध 
का उपयोग करने वाला और उसे व्यवहार में लाने वाला पार्थक्य करता है कि कौन-सा दूध कहाँ काम में लिया जाये। 
शारीरिक पौष्टिकता और स्वास्थ्य के लिए वह उसी दूध का उपयोग करता है, जो तदनुकूल परिणति कर सके । हर वस्तु 
अपने विशेष स्थान पर ही उपयुक्त हो सकती है, सव जगह नहीं | पुष्टता एवं वलवधेन का अभिलापृक व्यक्ति आक के दूध 
का पान करे तो उलटा परिणाम होगा । इसी प्रकार आध्यात्मिक और सामाजिक दया भी अपने पृथक-पृथक्‌ स्थानों पर 
कार्यकारी हैं । उनका सम्मिश्रण करने से विपर्यास हो जाता है। 

आचार्य भिक्षु ने दया के स्वरूप पर गहरा मन्‍्थन किया है और कहा कि दया-दया सव पुकारते हैं। पर रहस्य 
की बात यह है कि उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर जो उसका पालन करेंगे, वे ही मुक्ति के निकठ होंगे। जो बिना 
इसका स्वरूप पहचान किये दया पालन करने वाले दया के नाम पर हिंसा को प्रश्नय दे डालते हैं, वे लाभ के बदले हानि के 
भागीदार बन जाते हैं । | 

आचार्य भिक्षु ने दया का विवेचन करते हुए कहा--सुक्ष्म और स्थूल सव जीवों के प्रति समभाव रखना ही 
दया है। किसी के प्रति मोह और किसी के प्रति विद्वेप पैदा न होने देना आत्माभिमुख .क्रिया है और यही , दया का सुन्दर 
स्वरूप है। तात्पय यह है कि दया वाहर से सम्बद्ध न होकर व्यक्ति की अपनी ही आस्तरिक मनोवृत्ति और प्रवृत्ति से' 
सम्बन्धित है। एक को उवारना और एक को डुबोना दया की परिधि से एकदम बाहर है। निर्वेल और असहाय की 
सरक्षा के लिए किसी सबल पर प्रह्मर करना दया का कार्य नहीं है। यह ता राग-हेष का नतंन है। वल-प्रयोग कभी दया 
का जनक नहीं हो सकता । हे 

आचार्य भिक्षु की दया पूरी गहराई में उतरी । उन्होंने कहा--वह कभी दया नहीं मानी जा सकती, जिसमें 
तनिक भी हिंसा का मेल हो। बहुतों के लिए स्वल्पों की हिसा भी हिसा ही है। वह बहुतों की सुरक्षा के लिए की गई ' 
है, इस दृष्टि से उसे अहिंसा नहीं ठहराया जा सकता । इसी प्रकार बड़ों के लिए छोटी हिसा भी भ्रहिसा की कोटि में प्रवेश 


नहीं प। सकती। मनुष्य की सुविधा के लिए जो इतर जीवों का हनन किया जाता है, उसे अहिसा समर्थन नहीं दे सकती। पक 


इस प्रकार के समर्थन से तो लघु जीवों के संहार को बहुत बड़ा प्रश्नय मिल जाता है । ह 
मनुष्य सर्वेश्रेष्ठ प्राणी है । यह मनुष्य का अपना ही दर्शन है। भन्यथा तो भ्रपने-अपने क्षेत्र में सब जीव श्रेष्ठ हैं । 
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कोई हीन या लघु नहीं । कोई मृत्यु के लिए तैयार नहीं कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, फिर भी उसके लिए अपने 
प्राणों का बलिदान किसी को मान्य नहीं हो सकता । समर्थ प्राणी जो ऐसा करते हैं, वे भपनती सवलता के आधार पर ही 
करते हैं, उन्हें इसका काई अधिकार नहीं होता; वे श्रनधिकार चेष्टा करते हैं। | 


अनिवाय हिसा 


अनेक लोगों और मतमतान्‍्तरों की मान्यता है कि जीवन. के लिए हिसा अनिवार्य है। संसार में जो जीव रहते हैं 
उन्हें खान-पान, रहवास आ्रादि जीवन के अनिवार्य कार्यों के निमित्त हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है । जीवोजीवस्य 
जीवनम्‌ यह उक्त इसी तथ्य को प्रगट करती है । जीवों की इतनी विवशता है कि हिसा के बिना उनका जीवन- ही नहीं टिक 
सकता। इतनी अनिवार्यता में जो हिंसा की जाती है, वह अहिंसा की कक्षा में है, आचार्य भिक्षु ने इस सिद्धान्त कां डट कर 
विरोध किया । उन्होंने कहा--हिसा कितनी ही अनिवार्य क्यों न हो, उसे अहिंसा तहीं माना जा सकता। विवेकशील 
व्यक्ति की यह कितनी बड़ी कमजोरी की बात है कि वह आदझे तक नहीं पहुँच पाता, तो आदर्श को ही खिसका कर नीचे 
ले आना चाहता है; पर वस्तुतः यह कार्य उसका समुचित नहीं है। हिसा के सहारे की गई सेवा, सहानुभूति, सह- 
योग आदि सभी हिंसामय ही माने जायेंगे, क्योंकि उसके मूल में राग-द्वेष की भावना काम कर रही होती है। हिंसा हर - 
अवस्था में हिसा ही रहेगी । हिंसा किसी भी पवित्र कार्य के लिए की जाये, पर उसमें धर्म नहीं हो सकता । सूई की नोक में 
कोई मोटे रस्से को पिरोना चाहे तो वह नहीं पिरोया जा सकता | वैसे ही हिसा के किसी कायें में धर्म नहीं पिरोया जा 
सकता। 

एक विचारधारा है कि बहुत प्राणियों के जीवन-हेतु जो थोड़े प्राणियों की हिंसा की जाती है उसमें पाप तो लगता - 
है, पर बहुत स्वल्प लगता है। क्योंकि उनसे कई गुणों प्राणियों की रक्षा उस थोड़ी-सी हिसा से हो जाती है। राष्ट्‌ या 
समाज की सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देना श्रहित का नहीं, प्रत्युत हित का साधन है। इसी तरह 
वे ऐसा भी मानते हैं कि योग्य और समर्थ जीवों के लिए क्षुद्र जन्तुओं का घात भी कोई अ्रनिष्ट नहीं, उसमें दयाभाव की 
प्रधानता है। विशिष्ट जीवों को वचाने के लिए उठाया गया यह कदम अनुचित नहीं । 

आचार भिक्षु ने इस विचारधारा पर सूक्ष्म विब्लेपण किया आर पाया कि हिंसा और भहिंसा, दोनों एक जगह 
नहीं हो सकतीं | एक क्रिया से उभय की उत्त्पत्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। उन्होंने कह्य--अ्रन्य कुछ वस्तुओं में तो 
सम्मिश्रण हो सकता है, पर दया और हिंसा में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। जैसे पूर्वे और पश्चिम के मार्ग 
परस्पर मेल नहीं खा सकते, उसी प्रकार जहाँ थोड़ी-सी भी हिसा का सम्मिश्रण है, चहाँ दया नहीं हो सकती । 

आचार्य भिक्षु ने दया के सम्बन्ध में एक अन्य विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा--दया दो प्रकार की 
होती है--एक आध्यात्मिक और दूसरी सांसारिक । श्रध्यात्म क्षेत्र की दया मर्यादित होती है, उसमें किसी भी प्रकार से 
हिंसा प्रवेश नहीं पा सकती । आध्यात्मिक दया की सीमा वहाँ तक है, जहाँ तक उसे तनिक भी हिंसा-भाव का समर्थन न , 
करना पड़े । पर सामाजिक दया धीरे-घीरे अपना विस्तार पा लेती है और खाद्य, न्याय तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए: 
हिंसा को प्रोत्साहन देने लगती है। समाज-शास्त्र अनेक दण्ड विधानों को मान्य करता है। राष्ट्र-सुरक्षा के लिए की गई 
हिसा के लिए वैध करार देता है। अपने झाकान्ता को मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं देखता, पर आध्यात्मिक 
दया इन सव कृत्यों से किसी भी अवस्था में सहमत नहीं है । उसके मन में प्राण-अपहरण तो दूर, किसी का भ्रहित-चिन्तन 
साथ हिसा है। प्रवंचना करना भी हिसा है। 

आचाय॑ भिक्षु ने अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा है कि सांसारिक दया केवल समाज 
व्यवहार की दृष्टि से ही उपयोगी मानी जा सकती है, आध्यात्मिक चिन्तन की अपेक्षा से नहीं; उसमें कोई आात्म-विश्वास 
का या समता-भाव का संवर्बन या पुप्ठीकरण नहीं वल्कि आ्ात्म-भाव का छास और वंपम्य का उद्दीपन है। सामाजिक दया 
में अभेद की प्रतिप्ठा न होकर, भेद की ही होती है। सामाजिक दया के माध्यम से जहाँ अनेक प्राणियों का कष्ट-निवारण 
होता है या उनके प्राणों की रक्षा होती है, वहाँ उनकी जानें भी चली जात़ी हैं। अ्रतः यह अध्यात्म पथ के अ्रनुसार महत्त्व- 
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पूर्ण चहीं रह जाती । 
दान 

आचार्य भिश्रु ने दान के सम्बन्ध में भी विशेष विश्लेषण प्रस्तुत किया । जन-साधारण में जो दान की प्रथा प्रच- 
लित है, वे उससे सहमत न हुए । वहाँ उन्हें यश:-कामना और अहं का पोषण तथा उसके श्रच्तर-गर्भित शोषण चजर आया। 
प्रचलित दान प्रथा समाज में समता नहीं, वेषम्य पैदा करती है श्लौर याचक व्यवित में हीन भावना उत्पन्त करती है। 
तथा प्रकार के दान से व्यक्ति की शोषण करने की प्रकृति को प्रश्नय मिलता है, क्योंकि समाज में दाता को सन्‍्मान मिलता 
है। लोग उसे हर भ्रायोजन में मिन्‍्नतें कर करके ले जाते हैं और ऊँचे मंच पर बंठाते हैं। . धर्मशाला, विद्यालय और चिकित्सा- 
लय की पट्टी पर भी उनका ही सबसे पहले नाम होता है, जो बड़ी रकम देते हैं। इस प्रकार समाज के भ्रधिकांश भाग का 
आदर उनको प्राप्त हो जाता है और उनके अरहं की वृत्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है। वे शोषण के अन्य नये मार्ग खोजते 
हैं तथा अधिक कमा कर और अधिक नाम कमाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी शोषण की परम्परा कभी 
समाप्त नहीं होती । 

दान विपयक मन्यन करते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा कि दान दो प्रकार के होते है---धांभिक दान और लौकिक 
दान । धामिक दृष्टि से दान का अधिकारी संयमी ही हो सकता है, कोई अन्य नहीं । संयमी, जो कि अहिंसा, सत्य, अपरि- 
ग्रह आदि की साधना में लगा हुआ है जो अकिचन और निर्ग्नन्थ है, जो अपने जीवन के लिए भी हिंसा को आदेय नहीं 
मानता; ऐसे संयत पुरुष ही दान लेने के अधिकारी हैं। वे सिर्फ संयम-साधना के लिए अत्यन्त अनिवार्य वस्तु को ही 
ग्रहण करते हैं, उनका संग्रह नहीं करते । यहाँ पर दाता को सम्यक्‌ साधना में समीचीन सहयोग देने के कारण शुद्ध. दान 
का फल प्राप्त होता है । भ्रतः धामिक दान ही सुपात्र दान है और वही आचरणीय है .। लौकिक .दान से यद्यपि समाज के 
अवबल, असहायों को सहायता प्राप्त होती है, उनकी देहिक श्रावश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, फिर भी वह शोपण पर 
आधारित है और आगे के लिए भी शोपण ही उत्पन्न करता है, अतः वर्तमान समाज तथाप्रकार के दान को आशंका की 
दृष्टि से देखता है। वह शोषण-मुक्ति चाहता है, दान नहीं । तथाप्रकार के दान से- वैपम्य को बहुत बढ़ावा मिलता है। - 
माँगने वालों की अकर्मण्यता और हीनवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वे श्रपने को भ्रपांग तक बना लेते हैं और अत्यन्त 
कारुणिक दर्य उत्पन्न करके वे पैसा लेना चाहते हैं, पर कार्य करना नहीं चाहते । ' 

आतचाये भिक्षु ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया है कि असंयत व्यक्ति का खाना, पीना, भोजन करना आदि 
सावद्य क्रियाएं धार्मिक नहीं हैं; वैसे ही उस समाज के अंगभूत एक याचंक की सावद्य प्रवृत्तियाँ भी धर्ममय नहीं हैं 
आशिक या अन्य प्रकार का सहयोग देना धर्म नहीं, किन्तु एक सामाजिक कतंव्य की पूर्ति मात्र है। वह आत्म-विकास का 
कार्य तो हो ही कैसे सकता है ? उनका स्पष्ट मत था कि पात्र दान के अतिरिक्त दान का समन अध्यात्म दृष्ठि से नहीं 
किया जा सकता । ४ 





तेरापंथ में अवधान-विद्या आर 
मुनिश्री सांगीलालजी “मुकुल' . 


भारत सदा से ही भध्यात्म-विद्या में अग्रणी रहा है। आज इस अन्वेषण-प्रधान युग में जहाँ बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
भौतिक पदार्थों के विसलेयण में अपने को लगाये हुए हैं, वहाँ भारत के अ्ध्यात्मवादी मुनियों ने आत्म-तत्त्व के अन- 
सन्धान में श्रपना समग्र जीवन लगा कर उसका विश्लेषण किया और उसके साथ ही प्राप्त श्रात्म-ज्ञान के आधार पर 
उन्होंने भौतिक पदार्थों का भी गम्भीरता से विवेचन किया, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री तथा 
मार्ग-दर्शन प्रस्तुत करता है। जैन अध्यात्म-वेत्ताओं ने इत विषय पर अपेक्षाकृत और भी अ्रधिक सूक्ष्मता से विचार किया 
है। लाक-रचना सम्बन्धी तथा परमाणु सम्बन्धी उनका तत्त्वज्ञान प्रयोगवादी वैज्ञानिकों के लिए आधुनिक प्रगति के बाद 
भी मननीय है) 

वैज्ञानिकों ने जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण कर दुनिया . के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की सुलभता 

गे है, वहाँ श्रणुव॒म, उद्जनवम आदि विनाशकारी शास्त्रों का निर्माण कर न केवल मानव मात्र के जीवन को ही, श्रपितु 

प्राणीमात्र के जीवन को ही एक वहुत्त बड़े खतरे में डाल दिया है। थदि वैज्ञानिकों ने इन भौतिक तत्त्वों के साथ-साथ आत्म- 
तत्त्व का भी अन्वेपण किया होता, तो वहुत सम्भव है कि यह खतरा उपस्थित न हो पाता । चन्द्रलोक व संगललोक की 
यात्रा में सफल होने का स्वप्न देखने वाला वैज्ञानिक यदि आत्म-लोक की ओर उन्मुख होता, तो कितना महत्त्वपूर्ण 


होता ? अणु में छिपी शक्तियों के आविप्करण के साथ ही यदि आत्मा में छिपी अनन्त क्षक्तियों के झाविष्करण में भी . 


दत्तचित्त होता, तो सम्भवतः उसने बहुत अधिक उन्नत आर शान्त जीवन का प्रशस्त कर लिया होता । | 

वैज्ञानिकों ने जिस दिशा को एक प्रकार से अछूता छोड़ दिया है,उसी दिशा की ओर भारत के मनीषियों ने बहुत - 
पहले से ही ध्यान दिया है। उप्तमें विकास करते हुए उन्होंने आत्म-शवित के अनेक पहलुओं को विकसित किया है। अव- 
धान विद्या भी उन्हीं में से एक है । समव-समय पर भारत में अ्रवेक व्यक्तियों - ने इस विद्या के हारा स्मति-शक्ति में एक 
चामत्कारिक विशेषता उपलब्ध की है। ऐसे व्यवितियों की संख्या बहुत बड़ी तो नहीं, फिर भी काफी है। वर्तमान में भी इस 
विद्या में निपुण अनेक व्यवित हैं । 


अवर्धान का तात्पय 


अब उपसर्ग पूर्वक घा घारणे धातु के साथ श्रनद्‌ प्रत्यय आने पर अ्रवधान शब्द बना है। इसका श्र्थ होता है-- 
अच्छी तरह से धारण करना । प्रतिदिन बहुत-से पदार्थ देखे जाते हैं,बहुत-सी बातें सुनी जाती हैं; फिर भी स्मृत्ति पर उनमें से 
कुछ तो बिल्कुल ही नहीं टिकतीं तथा कुछ आंशिक रूप से ही टिक पाती हैं । जो टिकती हैं, उनमें एक भ्रवधि के वाद कई 
बातें भुला दी जाती हैं। वहुधा विद्यार्थी वर्ग की भी यह्‌ शिकायत सुनने में आती है कि वहुत.कुछ रटने पर भी पाठ याद 
नहीं होता | आज याद करते हैं प्रौर कल भूल जाते हैं। इसका उपचार क्या किया जाये ? यह समस्या केवल विद्यार्थियों 
के ही समक्ष नहीं है, अपितु सभी व्यक्तियों के सामने आती है । वहुधा. मनुष्य अपनी श्रावश्यक वातों को भी याद नहीं रख 
पाता । इस स्मृति-अंशता का मूलभूत कारण यह है कि मनुष्य स्मतेंब्य के प्रति श्रवधान नहीं करता। यदि याद रखने 
के लिए अवधानपूर्वक देखा व सुना जाये, तो कोई कारण ही नहीं कि वे याद नहीं रह सके । 

उदाहरण के तौर पर सुनने को ही लिया जाये और पता लगाया जाये कि जितना सुना जाता है, वह याद क्‍यों 
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नहीं रहता ? कुछ विवेचक अनुसन्धान के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्वर -लहरियों का कानों में प्रविष्ट होना 
मात्र ही सुनना नहीं है, उसमें मस्तिष्क का सक्तिय सहयोग भी जरूरी है। इस सहयोग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बोलने 
से सोचने की गति तीत्र होती है। एक मिनट में वोलने की गति एक सौ पच्चीस शब्द होती है, जव॒कि सोचना उससे चौगुनी 
गति से होता है। तात्पयय यह है सौ शब्द सुतने के समय में चार सौ शब्द सोचने योग्य समय-वच जाता है। असावधान - 
श्रोता इस समय में और कुछ सोचने लग जाता है और वक्‍ता से विछुड़ जाता है । फिर वीच-बीच में वक्ता की ओर ध्यान 
जाने पर भी बात का क्रम नहीं जुड़ पाता । वह ऊब जाता है। इससे सुनना कठिन और अन्य किसी विषय पर सोचना 
सुगम हो जाता है। आधी बात सुनने,का अर्थ है---समय का अ्रपव्यय । उपयुक्त निष्कर्ष से यह स्वत्त: स्पष्ट हो जाता है 
कि यदि मनुष्य एकाग्र व सावधान होकरं सुनने लग जाये तो नेरन्तरिक अभ्यास के द्वारा वह हर वात को सुगमतापूर्वक ' 
चिरकाल तक स्मृति पर अंकित रखने में समर्थ हो सकता है । 

पौराणिक युग में जव लिखने की परिपाटी नहीं थी, तब इस प्रकार के प्रयोगों हारा ही ऋषिजन लाखों पद्म . 
कण्ठस्थ रखने में समर्थ होते थे | वे अपने शिष्य-प्रश्षिष्यों को भी इन्हीं प्रयोगों द्वारा ग्रन्थ कण्ठस्थ करा दिया करते थे । यह 
परम्परा भारत में हजारों वर्षों तक चलती रही है । पर अब ज्यों-ज्यों मुद्रण-युग प्रगति कर रहा है, त्यों-त्यों मानव यह. 
सोचने लगा है कि जिसे लिख कर या प्रकाशित कर अपने लिए व अपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है व 
ग्रावश्यकता पड़ने पर उसका भली-भाँति उपयोग भी किया जा सकता है, तव स्मत्ति पर इतना अनधिकृत दवाव क्‍यों डाला 
जाये। सम्भव है, इस भावना ने ही मानव-मस्तिष्क को इतना कमजोर बना डाला कि यही सुनने को मिलता है कि स्मरण- 
शक्ति कमजोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता । अभी सुना कि अभी भूल गए। पर यह कैसी विडम्बना है कि जिनके 
पूर्वज सम्पूर्ण आगम-शास्त्र कण्ठस्थ रखते थे, उनकी सच्तान को अपने आवश्यक दैनिक कार्यों की स्मृति के लिए भी डायरी 
का अवलम्वन लेना होता है और उसके अभाव में अपने-आपको खोया-खोया-सा अनुभव करते हैं। प्राचीन शिक्षा-परम्परा 
यह थी कि लोग सूत्र से वृत्ति की ओर तथा फिर भाष्य और टीका की ओर बढ़ते थे । उत्तरोत्तर ज्ञान की विशदता के लिए _ 
पक्ष-विपक्ष के तर्को का मूल ग्रन्थों के द्वारा अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण समभते थे, पर आज की स्थिति ठीक इसके विपरीत 
है। आज के छात्र किसी भी वस्तु-विस्तार को जानने को उतने उत्सुक मालूम नहीं देते । मूल-प्रन्थों के अ्रध्ययन की भी उन्हें 
अधिक परवाह नहीं है। वे काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त समभते हैं। इसंलिए तो बहुधा नोट बुकों, गाइडों 
या गैस पेपरों आदि पर निर्भर रहते हैं। छात्र यदि श्रवधान-विद्या में रुचि लेने लगे, तो अ्रवश्य ही उन्हें स्मृति विषयक 
विशेष सामथ्ये प्राप्त हो सकता है । 

अवधान-अ्रणाली का विद्या के रूप में यद्यपि कुछ ही व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु साधारण रूप से तो 
इसका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए भी हो सकता है। अवधान का अर्थ होता है--परिचित या अपरिचित किसी भी वात 
या वस्तु को मनोयोगपूर्वक अपने मस्तिष्क में धारण कर रखना। जब कोई शब्द या वस्तु बहु परिचित होती है तो वह 
सहज ही याद रह जाती है। पर अल्प-परिचित या अपरिचित को याद रखना कठिन होता है । उसे याद रखने के लिए 
साधारणतया व्यक्ति श्रपत्ती नोट बुक में उसका नाम लिख लेता है। पर इतने पर भी एक मूलभूत कमी यह रह सकती है ह ेु 


कि उस नोट दुक के याद रखने का क्या साधन है ? किसी व्यक्ति को वाजार से अपनी दैनिक आवश्यकता की कोई वस्तु. 9 


खरीदनी है। उसका नाम उसको याद है। अथवा कोई भ्रपरिचित वस्तु खरीदनी हुई, तो वहु उसका नाम अपनी नोट बुक 
में लिख लेता है। परन्तु जब वह वाजार में से गुजरा, तव उसे न तो दैनिक आ्रावश्यकता की वस्तु खरीदने का स्मरण हुआ - 
और न उस नोट की हुई वस्तु के खरीदने का । घर आने पर पत्नी ने उलाहना देते हुए आगे के लिए सावधान किया और 
कहा--अब अपने रूमाल के गांठ देकर ही जाना ताकि जब-जब रूमाल पर हाथ लगेगा, तव-तंव याद आता रहेगाकि -: 
वाजार से कुछ खरीदना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो तरह से: वात याद रखी जाती है। एक तो खरीदना ' 
है, दूसरे में 'क्रया खरीदना है?” खरीदना है, इसे गाँठ देकर याद रखते हैं और क्या खरीदना है, इसे नोट बक में . 
लिख कर। 

जन-साधारण में प्रचलित इसी साधारण प्रक्रिया का एक विकसित तथा सुनियमित रूप अवधान-विद्या में प्रयक्‍त 
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किया जाता है। अपने मस्तिष्क को नो० बुक के पन्‍नों की तरह अनेक काल्पनिक भागों में विभक्त करना, प्रत्येक भाग-के 
प्रतीक स्थापित करना और फिर स्मरणीय वस्तु का उन प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजित करना होता है। स्मरणीय - 
वस्तुओं के प्रति तीन अभिरुचि तथा मस्तिष्क प्रकोष्ठों के प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजन करने वाली प्रवल कल्पना-शक्ति - 
इस विद्या में प्रमुख रूप से सहायक सामग्री का काम देती है । 

अवधान की प्रक्रिया के मुख्य चार अंग माने जाते हैं : | 

१. ग्रहण---जिस इन्द्रिय का विपय हो, उसके द्वारा उस वस्तु को एकाग्रता से ग्रहण करना । 

२. धारण--मस्तिष्क-प्रकोप्ठों के साथ सम्वन्ध-योजन द्वारा गृहीत वात को धारण कर सुरक्षित रखना । 

३. स्मरण--आवश्यकता होने पर धारण की हुई वात को दोहराना ।_* 

४, प्रत्यभिज्ञा-स्पृति में ली हुई वस्तु को पृथक्‌-पृथक्‌ पहंचानना । 


अवधान-विद्या और जैन-परम्परा 


जैन भ्रन्थों में स्मरण-शक्तित विषयक उल्लेखों में ईसा पूर्व में हुए -नन्दराज के महामंत्री शकडाल की प्त्रियों की 
स्मृति-विलक्षणता का उल्लेख मिलता है। किन्तु उन्होंने अबीत अवधान किया हो, ऐसा नहीं लगता। बह तो उचकी एक 
स्वाभाविक विशिष्टता थी। इस शक्ति को व्यवस्थित रूप में विकसित करने तथा अवधान विद्या के रूप में प्रयुक्त करने 
का सिलसिला ऋरमशः विकसित हुआ लगता है। इस परम्परा में जैन मुनि उपाध्याय श्री यशोविजयजी का नाम-विशेष 
उल्लेखनीय है। उन्होंने इसका प्रयोग व्यवस्थित विधि से किया। उनका समय लगभग विक्रम की सोलह॒वीं शताब्दी थी । 
वे सहख्रावधानी थे । कहा जाता है कि वे मनोयोग पूर्वक १००० गणित एवं स्मृति प्रधान प्रश्नों को सुन कर घंटों तक याद 
रख सकते थे | वाराणसी में विद्वत्‌ समाज के समक्ष जव उन्होंने अवधान प्रस्तुत किये, तव आत्म-शक्ति के इस विलक्षण . 
विकास पर सभी चकित रह गये थे । उनके बाद श्रीमद्‌ रायचन्द्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे एक महान्‌ 
तत्त्वज्ञानी तथा अध्यात्मवेत्ता सदुगृहस्थ थे। महात्मा गांधी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे। अहिंसा विपयक उनके 
अनेक प्रइनों का समाधान श्रीमद्‌ रायचन्द्र ही किया करते थे। गांधीजी उन्हें गुरु-तुल्य माना करते थे। उन्होंने गणित के 
जटिल प्रशन एवं स्मरण शक्ति के अद्भत प्रयोगों द्वारा अनेकों वार लोगों को चमत्कृत किया था। वर्तमान में भी अनेक 
जैन मुनि तथा सद्गृहस्थ इस विद्या के पारंगत विद्वान हैं। 


तेरापंथ में प्रथम श्रवधान-प्रयोग 


तेरापंथ संघ में सर्वप्रथम शतावधान का प्रयोग मनिश्री घनराजजी (सरसा) ने किया । वे संसक्षत, राजस्थानी 
तथा गुजराती आदि भापाश्रों के कवि, तत्वज्ञ एवं व्याख्यानी हैं। विक्रम संवत्‌ २००३ में भारत के प्रमुख नगर वम्वई में 
उन्होंने सकड़ों की उपस्थिति में गणित एवं स्मृति प्रधान १०१ जटिल प्रदनों को लगभग सात घण्टे वाद दोहराया । उसका 
केवल वहाँ की जनता पर ही नहीं, अपितु श्रन्यत्र भी व्यापक असर हुआ | मुनिश्री धनराजजी ने सौराष्ट्र, पंजाब, राज- 
स्थान में अनेकों वार इस विद्या के प्रयोग किये हैं व उससे जनता में स्मृति-विलक्षणता के प्रति एक सहज अनुराग बढ़ा है। 


शअवधान-विद्या का राष्ट्रव्यापी प्रभाव 


अवधान-विद्या के प्रभाव-को भारत की करोड़ों जनता तक फंलाने का श्रेय है--मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' 

को । वे संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती झादि भाषाओं के विद्वान, लेखक तथा संस्कृत के आ्राशु कवि हैं । अपुत्रत- 
आन्दोलन के प्रचार-प्रसार में भी उनका वेजोड़ श्रम रहा है। दिल्‍ली, जयपुर, वंम्वई व लखनऊ उनके विज्येप कार्यक्षेत्र रहे 
उन्होंने भी इसका पहला प्रयोग वम्बई नगर में किया। अन्य नगरों के अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली में भी तीन वार 
अवधान किये। यहाँ से अबधानों की प्रसिद्धि श्लौर गरिमा सुविस्तृत वनी । तीनों वार के अवधानों ने क्रमश: अ्रधिक-से- 
झधिक बंचारिक क्षेत्रों को प्रभावित किया और भारत बे राजधानी में एक प्रकार की हलचल-सी पैदा कर दी। आध्या- 
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त्मिक विद्या का यह प्रयोग अनेक लोगों के लिए सर्वथा नया था । जो शिक्षित वर्ग अवधानों को एक तिकड़म मानता था. 
उनकी वास्तविकता को देख कर विस्मय विमृग्ध रह गया। 
मुनिश्री नगराजजी के तत्वावधान में ता०. ५ मई, १६५७ को दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध स्थान टाउन हॉल में उन्होंने 
अवधान प्रस्तुत किये थे । इससे पूर्व दिल्‍ली में कोई अवधान-प्रयोग सुनने में नहीं श्राया था। जनता में उत्साह और कौतृूहल 
दोनों विद्यमान थे। प्रस्तुत आयोजन में वाणिज्यमंत्री श्री मुरारजी देसाई, रेलमंत्री श्री जगजीवनराम, सर्वोच्च न्याया- 
लय के मुख्य न्‍्यायाधीज्ञ श्री वी० पी० सिन्हा, उद्योगमंत्री श्री नित्यानन्द काननगो थ्रादि तथा अन्य अनेक साहित्यकार 
प्रदन-कर्ता के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन की सफल समाप्ति का जनता पर अपूर्व असर पड़ा । इसके अ्रनन्तर अनेक 
शिक्षा-केन्द्रों तथा दूसरे स्थानों से उनको निमन्त्रण मिले । 
अवधान का दूसरा आयोजन कास्स्टीट्यूशन क्लव में रखा गया। प्रस्तुत समारोह में गृहमंत्री पंडित गोविन्द 
वल्लभ पंत, राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन, लोकसंभा के अध्यक्ष श्री अनस्तशयनम्‌ आयंगर, श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल नन्‍दा, 
खादययमंत्री श्री अजितप्रसाद जैच, इस्पातमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, श्री महावीर त्यागी, सुप्रसिद्ध कवि श्री वालकृष्ण शर्मा नवीन 
आदि के अतिरिक्त अनेक साहित्यकार, पत्रकार और नगर के गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवधान-अ्रयोग का. 
राजकीय वर्ग पर बहुत सुन्दर असर रहा । बहुत सारे लोगों ने इसे दैवी चमत्कार ही माना। मुनिश्री नगराजजी द्वारा 
इसका स्पष्टीकरण करने पर भी पं० गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त यह मानने को तैयार न हुए कि यह कोई देवी-चमत्कार नहीं है । 
ता० २५ अक्तूबर, १६५७ को तीसरा अवधान-प्रयोग, राष्ट्रपति भवन में रखा गया, जिसमें केन््रीय मंत्री, 
उपमंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्लानिंग कमौशन के सदस्य व प्रमुख साहित्यकार आम- 
न्त्रित थे। राष्ट्रपति भवन के अश्योक हॉल में यह समारोह हुआ था। प्रस्तुत समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेद्प्रसाद, । 
उपराष्ट्रपतति डा० राधाकृष्णन्‌, प्रधानमंत्री.पं० जवाहरलाल नेहरू, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के तात्कालीन उपकुलपति डा० . 
वी० के० आर० बी० राव आदि प्रश्नकर्ता के रूप में तथा अन्य भन्त्री, संसद सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार एवं सम्भ्रान्त 
नागरिक अवधान-प्रयोग देखने के लिए उपस्थित हुए थे । े ह 
ग्वधान का आरम्भ करते हुएँडा० राजेन्द्रप्रसाद ने ५,३,४,२,५,४,६,६,१,७,४,३,२,६,६, १,८५,५ के रूप में 
अठारह अंक कहे थे । पं० जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंच भाषा का 'पक्खतिरसे एपद मुहिय' वाक्य कहा था और उपराष्टपति 
डा० राधाकृष्णन्‌ ने तेलगू भाषा का एक वाक्य और संस्कृत का एक इलोक बोला था। मुनिश्नी महेन्द्रकुमारजी “प्रथम 
अपनी समाधि लगाकर बैठ गये और एक के वाद एक-एक अ्वधान सुनने लगे तथा सवा घण्टा के बाद उन्हें विधिवत 
दोहरा दिया। 
संस्कृत में आ्राशु कविता के लिए प्रधानमंत्री ने 'रूस का कृत्रिम चाँद विषय दिया था । वस्तुतः ही यह कार्यक्रम 
बहुत रोचक व आकर्षक रहा था। इस अवसर पर भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्प्रसाद ने कहा--हम लोगों को ह 
आज का यह दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपकी इस विद्या से हम प्रभावित भी हुए हैं और बहुत चकित भी । . 
भारतवर्ष की पुरानी विद्या, जिसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, उसको आपने जीवित रखने का यह सुन्दर प्रयास किया है 
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं । 
आभार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा--मैं सतकी ओर से भुनिश्वी नगराजज़ी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी तथा 
उनके साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय देकर, कप्ट उठा कर हमें ऐसा चामत्कारिक प्रयोग दिखाया। 


हम आपके आशभारी हैं । हे | ही 
अवधान विद्या में नया उन्मेष: 


प्रथम नवोन्मेष मुनिश्री राजकरणजी ने किया जो कि गणित एवं अवधान-विद्या के पूर्ण अधिकारी हैं। उन्होंने . 
सं० २०१४ की ग्रीष्म ऋतु में उदयपुर डिवीजन के अन्तर्गत धारीण गाँव में वाहर से समागत सैकड़ों ग्रजुएट छात्रों, . 
वकीलों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों के बीच ५०१अवधान करके नया रिकार्ड स्थापित किया। उन्होंने .ये अवधान अपने ' 


॥ 
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प्रत्युत्पन्न बुद्धि की स्वतन्त्र स्फुरणा के भाधार पर ही किये थे । पुस्तक एवं व्यवित आदि के मार्गदर्शन. विना ऐसा कर पाना 
सहज नहीं हो पाता । उन्होंने गणित विपयक अनेकों नये गुर निकाले तथा अनेकों नये प्रयोग किये। पूर्व अवधानकार 
मुनियों ने २५ खानों से अधिक का यन्त्र नहीं भरा था, पर उन्होंने अधिक खानों वाले यन्त्रों के गुर निकाले तथा ४६, ६४ 
१२५ खानों वाले यन्त्र ही नहीं,म्पितु ऊपर में ८५४१ खातों के यंत्र की अस्खलित भर कर अवधान-विद्या में एक नई कड़ी 
पड़ दी | सबसे अधिक आइचर्य तो तब हुआ, जब मुनिश्री ने ५०१ अवधानों को लगभग आठ घण्टे बाद क्रमशः तथा - 
व्युतक्रम से पूछे जाने पर भी बतला दिया । आप अच्छे तत्वज्ञ,चिन्तक,जन शास्त्रों के विद्वान्‌ एवं चर्चावादी माने जाते हैं। 


सहस्नावधान 


अर्ध-सहख्ावधान के लगभग एक सप्ताह पदचात्‌ दूसरा नवोन्मेष एक हजार अवधान का हुआ । इसका श्रेय 
भुनिश्वी चम्पालालजी (सरदारशहर) को है, जोकि हिन्दी के आशुकवि एवं संस्कृत के श्रच्छे विद्वान हैं। उन्होंने बीकानेर 
डिवीजन के अन्तर्गत तारानगर में सुबह से शाम तक विना कुछ खाये लगभग तेरह घण्टे तक एक स्थान पर ही बेठे रह कर 
सैकड़ों की उपस्थिति में १००१ अ्रवधान कर लोगों को चकित कर दिया । इसके बाद अब वे अवधान विद्या में एक और 
नया उन्मेष करने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि सो मनुष्य अपने-अपने विषय चुन कर उन्हें दें और वे उसी समय आशु- 
कविता के रूप में उन सभी विषयों पर कविता के प्रथम दो चरण पहले बोल दें और भ्रन्तिम दो चरण कुछ समय पह्चात्‌ 
क्रमशः बोलते चले जाएं । उनकी यह साधना विकासोन्मुख है और आशा है कि वे शी त्र ही उसमें निष्णात होंगे । 
मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' ने केवल साधुओं की उपस्थिति में ही डेढ़ हजार (१५०१) अवधान करके अपनी 
कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया । मुनिश्री श्री चन्दजी संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती भाषा एवं गणित के अच्छे विद्वान . 
हूँ । झ्तः कलकत्ता, कानपुर आदि अनेक नगरों में आचायेश्री के सान्निध्य में वे इस विद्या के सफल प्रयोग कर चुके हैं । 
मुनिश्री महेन्द्रकुमा रजी 'द्वितीय' के अ्रवधान-प्रयोग भी काफी चामत्कारिक व प्रभावोत्पादक रहे हैं। इन्होंने 
पहला प्रयोग विद्वानों की नगरी वाराणसी में किया था । वाराणसी में इन शताब्दियों में यह पहला प्रयोग था। विद्वानों 
की सभा में उन्होंने कठिव-से-कठिन संस्कृत इलोक व विदेशी भाषाओं के वाक्य स्मृति में रखकर तथा गणित के दुरूह से 
भी दुरूह प्रश्तों का तत्काल समाधान प्रस्तुत कर जनता को चमत्कृत कर दिया | पटना के राजभवन में भी उन्तके सफल 
प्रयोग हुए। कलकत्ता महानगरी में दस हजार की जनता के वीच अवधान प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी स्मृति-विक्षलषणता का 
वेशेप परिचय दिया। उन्नीस वर्ष की वय में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी द्वितीय” वम्बई विश्वविद्यालय से वी० एस-सी० 
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके दीक्षित हुए हैं और केवल आठ मास के अल्पकाल पदचात्‌ ही अवधान-प्रयोग करने में सफल 
हुए हूँ। वे संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जर्मनी आदि भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता हैं । 
साध्वी समाज में भी श्रवधान-विद्या पनपने लगी है। अनेकों साध्वियाँ इसका भ्रभ्यास कर रही हैं । इनमें प्रथम 
प्रयोग साब्वी श्री किस्तूरांजी ने दक्षिण भारत में किया। वे संस्कृत, हिन्दी आदि की अच्छी विदुषी साध्वी हैं । 


आदि घटना 


श्राज से करीव बीस साल पहले आाचार्यश्री का ध्यान अ्रवधान-विद्या कीओर श्राकृष्ट हुआ था । उस संमय 
गुजरात के एक शक्षावक श्री धीरजलाल टोकरसी शाह ने आचायंश्री के सम्मुख कुछ अ्रवधान प्रस्तुत किये थे। तभी से 
श्राचार्यश्री की इच्छा थी कि संघ के साथु इस कला में निष्णात हों । लेकिन तत्काल तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, पर लग- 
भंग छ: वर्ष बाद जवकि मुनिश्नी घनराजजी (सरसा) ने वम्वई में चातुर्मास किया, तो वहाँ श्री शाह के पास उन्होंने यह 
भ्रम्वास किया । इस प्रकार आाचार्यश्री की वह मनःकामना पूर्ण हुई) उसके बाद तो अवधान-विद्या का तैरापंथ में 
विकास होता ही गया। सा्थे सह्लावधान के बाद तो आचार्यश्री को इसकी संख्या-वृद्धि पर एक प्रकार से रोक ही लगा 
दैनी पड़ी । अन्यथा दो हजार अवधान करने की कामना तथा घक्ति रखने वाले भी साधु 


9. 40जीीज लि. 0 


परिशिष्ट 


धवल समारोह समित्ति 
(पदाधिकारी व सदस्य ) 
दाधिकारी 
१. श्री यू० एन० ढेवर, भूतपूर्व अ्रध्यक्ष अ० भा० कांग्रेस कमेटी ह अ्रध्यक्ष 
२. डा० सम्पूर्णानन्‍द, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री उत्त रफ़्देश ््ि उपाध्यक्ष 
३. श्री वाई० वी० चह्नाण, मुख्यमस्त्री महाराष्ट्र 
४. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमन्त्री राजस्थान 
५. श्री बी० डी० जत्ती, मुख्यमस्त्री मैसूर | हा े 
६. श्री श्रीमस्तारायण, सदस्य योजना आयोग संयोजक 
७. श्री जबरमल भण्डारी, अ्व्यक्ष श्री जैन श्वेताम्वर तेरापंथी महासभा सह-संयोजक 
८. श्री सुगनचन्द आंचलिया, भूतपूर्व अध्यक्ष अ० भा० अणुन्नत समिति । ु ४ 
€. लाला गिरधारीलाल ज॑न, अ्रध्यक्ष जै० श्वे० तेरापंथी सभा दिल्‍ली कोपाध्यक्ष 
द्स्य ह ह 
१०. श्री वी० पी० सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्‍्यायालय 
११, आचार्य जे० वी कृपलाणी, भू० पू० अध्यक्ष प्रजा समाजवादी पार्टी 


. श्री अटलबिहारी वाजपेयी, मन्‍्नरी अखिल भारतीय जनसंध 
. श्री जयसुखलाल हाथी, विद्युत्‌ उपमन्त्री भारत सरकार 

. महाराजा श्री करणीसिहजी, संसद सदस्य 

« सेठ गोविन्ददास, संसद सदस्य, मन्त्री भारतीय संगम 

. श्री सादिक अली, महामन्‍्त्री अ० भा० कांग्रेस कमेटी 


श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, संसद सदस्य, अध्यक्ष अ० भा० समाचार-पन्न सम्पादक सम्मेलन 


. श्री फादर जे० एस० विलियम्स, आचेविशप इण्डियन नेशनल चर्च चम्बई 

. श्री गोपीनाथ अमन', अध्यक्ष जनसम्पर्के समिति दिल्‍ली प्रशासच 

, डा० यूद्धवी रसिंह, अध्यक्ष औद्योगिक सलाहकार मण्डल दिल्ली प्रशासन 

. डा० विश्वेश्वरप्रसाद, अध्यक्ष इतिहास विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

, डा० हरिवंशराय बच्चन, एम० ए०, डी० लिट 

. डा० सतकौड़ी मुकर्जी, निर्देशक नवनालन्दा महाविहार 

. डा० हीरालाल जैत, अध्यक्ष भाषा विभाग जेव्बलपुर विश्वविद्यालय -. 

. ड[० नथमल टांटिया, निर्देशक वशाली प्राकृत विद्यापीठ ।' 

. श्री के० एस० धरणेन्द्रेग्या, निर्देशक सांस्कृतिक व साहित्यिक संस्थान मैसूर राज्य 
. श्री एल० ओ० जोशी, मुख्य सचिव दिल्‍ली प्रशासन 


भर 


नव की €ती वी बीत #आ पथ व | भा 
७६ -+ आ 0 छ> था (७ ॥॥ क&छ -॥ 


ञश्त 
कि 


श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिननद॑त ग्रस्थ 


. डा० रामसुभगसिह, मन्त्री कांग्रेस संसदीय दल 

. श्री आई० डी० जालान, स्वायत शासन मन्‍्त्री बंगाल 

. चौधरी कुम्माराम आर्य, संसद सदस्य, उपाध्यक्ष अ० भा० पंचायत संघ 
. श्री रामनिवास मिर्घा, अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा 

. श्री चन्दनमल बंद, भूतपूर्व वित्त उपसन्त्री राजस्थान 

, श्री यशपाल जन, सम्पादक जीवन साहित्य 

. श्री रिपभदास रांका, सम्पादक जैन जगत्‌ 

, श्री चिरंजीलाल वड़जाते 

.. आशुकविरत्त पण्डित रघुनन्दन शर्मा, आयुर्वेदाचार्य 

७. सेठ श्री पद्मपत सिंहानिया 

८. साह श्री शान्तिप्रसाद जैन 

. श्री लालचन्द सेठी 

, समाजभूपण क्री छोगमल चोपड़ा, भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे० दवे० त्ते० महासभा 
१. श्री मेमचन्द गधेया ++ | 


7 ११ 8 है 3) 32 


2. श्री मदनचन्द गोठी छः # हक क # # ४. , 
भरी प्रभूययाल डावड़ीवाल भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जे० बवे० ते० महासभा 
. श्री पतन्‍्नालाल सरावगी श्र हू का. का आआ 9 


श्री डालिमचन्द सेठिया वार एट ला ,, 


. श्री मोहनलाल वांठिया, प्रधान ट्रस्टी श्री जै० इवे ० ते० महासभा 
. श्री सन्‍्तोषचन्द वरडिया, भृतपूर्व मनन्‍्त्री वीकानेर स्टेट 

. श्री श्रीचन्द रामपुरिया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जे० इवे ० ते० महासभा 
६. डा० जेठमल भंसाली, मन्त्री श्री जै० ब्वे० ते० महासभा 

- श्री हणुतमल सुराणा, संस्थापक आदशे साहित्य संघ 

५१. 


श्री पारस जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्रणुत्रत समिति 


!. श्री रामचन्द्र जैन, संस्थापक भारतो लोजिकल रिसचे इन्स्टीट्यूट श्रीगंगानगर 
५३. 
प्र४, 
/. श्री कुन्दनमल सेठिया 

, सेठ सुमेरमल दूगड़ 

श्री शुभकरण दसाणी 

, श्री तेजमाल चोपड़ा 

« नी खेमकरण भूत्तोड़िया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जे० इवे० ते० महासभा 
- श्री जसवन्तमल सेटिया, ट्रस्टी श्री जै० इवे० ते० महासभा 

- श्री जयचन्दलाल कोठारी 

- श्री घनराज सेठिया 

- श्री केवलचन्द नाहुटा, उपमन्त्री श्री जै० इवे० ते० महासभा 


श्री जयचन्दलाल दफ््तरी, भूतपूर्व मन्त्री अ० भा० अणुन्नत समिति 
थी मौहनलाल कठौतिया, मन्त्री अणुद्त समित्ति दिल्‍ली 


दी नथमल कछोतिया, उपमन्‍्त्री श्री जैँ० इवे० ते० महासभा 


६५. थी नेमवन्द नग्रिनचन्द जवेरी, अध्यक्ष श्री जै० दवे० ते० सभा वम्बई 


छ८, 


घंवल समारोह समिति. 


- श्री जेठालाल भवेरी 

. श्री रमणीकचन्द जवेरी 

नी कन्हैयालाल दूगड़, संयोजक विहार प्रदेशीय अणुन्नत समिति 
« श्री चूनी भाई मेहता, भूतपूर्व दिवान वाव स्टेट 

. श्री सोहनराज कोठारी, एडवोकेट | 

- श्री हीरालाल कोठारी 

 प्रो० भेखलाल धाकड़ 


छ३. 


श्री मंगतराय जैन, उपाध्यक्ष अणुद्रत समिति दिल्‍ली 
श्री केसरीमल सुराणा 


. श्री सुमेरमल आंचलिया 

. श्री नूनीयामल जैन 

७. श्री सुलतानर्सिह जैन 

८. श्री सागरमल बेंगाणी 

, श्री हनुमानमल बंगाणी 

८०. श्री रामलाल गोलछा 

१. श्री चम्पालाल बैद 

२. श्री केसरीचन्द बोथरा 

. श्री धर्मचन्द सेठिया 

. श्री फतेहचन्द चोपड़ा, अवकाश प्राप्त आयकर अधिका री 


८५, श्री चन्दनमल बंगाणी 
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. श्री केवलराज सिधो, प्रोप्राइटर मारवाड़ टेण्ट फैक्ट्री 

. श्री कजोड़ीमल मेहता 

. श्री मोतीलाल राँका 

. श्री भवरलाल कर्णावट 

, श्री छुगनलाल शास्त्री 

. श्री सोहनलाल वाफणा, उपमंत्री अणुन्नत समिति दिल्ली 

. श्री लादुलाल आच्छा, एम ० कॉम 

. श्री बच्छराज संचेती, सम्पादक जैन भारती 

. श्री खेमचन्द सेठिया 
, श्री कल्याणमल वरड़िया, संयोजक पारमार्थिक शिक्षण संस्था 
. श्री पन्‍्तालाल वांठिया, मंत्री श्रणुत्रत समिति जयपुर. 
, श्री शुभकरण दूगड़ ह 

श्री शोभावन्द सुराणा 

, श्री रिछपाल जैन है 

, श्री ए० वी० आचार्य, मंत्री कन्नड़-संघ पूना 


[ ३ 


सम्पादक-मएडल : परिचय 


श्री जयप्रकाश नारायण 
जीवन के पूर्वार्ध में सर्वोच्च श्रेणी के राजनयिक 
तेमान में सर्वोदियी विचारक, जननेता और विश्वशान्ति के 
न्तर्देशीय ख्यातिलव्ध समथक । 


श्री नरहरि विष्णु गाडगिल 
पंजाव के राज्यपाल, मराठी के महान्‌ साहित्यकार, 
पतपूर्व केन्द्रीय निर्माण मंत्री । 
श्री फे० एम० मुंशी 
उत्तरप्रदेश के भूतयूर्व राज्यपाल, भु० पू० केन्द्रीय 
द्य-मंत्री, भारतीय विद्याभवन के संस्थापक । 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
गांधीवादी साहित्य के महान्‌ लेखक, तात्कालिक 
प्रजमेर राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वित्तमंत्री । 
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हिन्दुस्तान दैनिक के प्रधान सम्पादक, झअ० भा० 
समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की कार्यकारिणी के 
सदस्य | | 


सनिश्री नगराजजी 


अणुक्नत-भावना के महान्‌ प्रेरक, शोध प्रधान और 
तुलनात्मक साहित्य के यशस्वी लेखक, तेरापंथ के कर्मण्य 
और विचारक मुनि । 


श्री मेथिलीशरण गुप्त 


संकेत, भारत-भारती भ्रादि के रचयिता,राष्ट्रकवि, ... 


संसद सदस्य । 


श्री एन० के० सिद्धान्त 
सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति, ग्रन्थ के सम्पादन काल'में ही निधन प्राप्त । 
श्री जैनेन्द्रकुसार 
हिन्दी के मूर्चन्य साहित्यकार, सूक्ष्म विचारके, 
साहित्य अकादमी की हिन्दी समिति के सदस्य । 


श्री जबरसल भण्डारी - 


एडवोकेट, श्री जैन र्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के .' 


अध्यक्ष, आदश अणजब्ती । 


श्री अक्षयकुमार जन न्‍ 
नवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन दिल्‍ली के प्रधानमंत्री, अ० भा० समाचार पत्न सम्पा- 
दक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य । 


श्री सोहनलाल कठौतिया 
-मैनेजिंग डायरेक्टर मैचवेल इलेक्ट्किल्स (इण्डिया) लि० 
अध्यक्ष फंन मेकर एसोसियेशन: 
मंत्री अणुब्रत समिति दिल्‍ली । 
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